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मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर 


एक संग्रहणीय खजाना 


जी हां, मानवशरीरकी रचना विधाताके कौशल्यकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंसें पक रहस्यमय 
विश्व है, जिसके कई रहस्योंका स्फोट क्षाजतक भी नहीं हो पाया है । 

मानवशरीरविज्ञानके विज्ञोंने इस शरीरका जितना विश्लेषण भाज़ किया है, उससे कहीं क्षध्रिक भर 
वथाथे विक्ेषण हमारे प्राचीन ऋषिमहार्षेयोंने इस शरीरका किया था। उन्होंने आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक भौर आधिभौतिक इन तीन भागोंमें मानव शरीरके सारे रहस्थोंका उद्घाटन किया है। इन सारे 
रहस्योंको यदि ्ञाप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पं, श्री दा, सातवलेकर लिखित अथर्व- 
बेदके खुबोध भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं-- 

(१) ब्रह्मविद्या श्रकरण । ( २) माठभमि और स्व॒राज्यशासन | ( ३ ) ग्ृहस्थाश्रम । 

(४ ) आरोग्य ओर दीर्घायुष्य । (५) मेघाजनन, संगठन और विजय । 

हनमें प्रथम चार भाग विक्रीके लिए तैय्यार हैं, भन्तिम एक भाग श्षभी प्रेसमें है। उनके भी शीकघ्र 
छपनेकी भाशा है । 

प्रथमभागमें--- ' शरह्मज्ञान, ब्रह्मप्राप्तिका मा, पाशवी सामर्थ्यका भात्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुदा 
श्रध्यात्मविद्या, पूजनीय ईश्वर, भात्मगक्ति, ब्रह्माण्ड देह, भात्मज्योति, मुक्तिका मार्ग, मुक्तिका अधिकारी, 
भादि कई भध्यात्मिकज्ञानके रदस्योंका संग्रद् है । 

दूसरे भागमें-- * वैदिकराष्टगीत, राजाका कर्तव्य, राष्ट्रका भ्युदय, राजाका चुनाव, कर, दुष्टका 
नाश, झन्रुपर विजय, युद्धनीकि, विजयप्राप्ति, स्वशक्तिका विस्तार, युद्साधन ! आदि कई राज्पशास््र, 
विषयक बातोंका वर्णन है । 

तीसरे भागमें-- ' पविन्न गृहस्थाक्रम, कुछवधू एबं पतिके गुण, वर भौर कन्याके ग्रुण एवं 
उनका चुनाव, वेद्किविदाहका स्वरूप, धनाजेन, गोरक्षण, क्ादर्शपततिपत्नी, वीरपुन्नकी उत्पत्ति, रमणीय 
घर, भाग्यप्राप्ति ! भादि सृहस्थाश्षमके सम्बन्धमें कई अत्यन्त उपयोगी बातोंकी विशद ब्याख्या है । 

चौथे भागमें-- ' प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्तिका इपाय, भमरशक्तिकी प्राप्ति ध उसका उपाय 
कल्याणकी प्राप्ति, भास्मरक्षण, बर्च:प्राप्ति, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयनाश, भाशुर्वशिक रोगोंकी 
चिकित्सा, द्विप्नोटिज्स, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा ' आदि कई विषयोंका धर्णव है । 

पांचवे भागमें-- “ मेघाजनन, मेधाकी प्राप्ति, मित्रतावधम, वनस्पतिविजश्ञान, श्रक्नचये, संगठन, 
मातभूमिकी रक्षा, राष्ट्रीम एकता, राष्ट्रपोषण, धनप्राप्ति एवं आन्तरिक तथा अह्यश्क्तियों पर विजय ? 
आदि कई उलेखनीय बातोंका वर्णन हे । 

सभी भाग मूलमंत्र, अर्थ, भावार्थ, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबढक्राऊन ८ पेजी साइजके क्रीमवोव 
पेपरसे समृद्ध एवं आकर्षक गेटक्पसे सम्पन्न हैं। प्र्ेक भागकी कीमत १२ रू, ( डा. ब्य. पृथक्‌ ) है । 
भागोंकी छपाई सीमित संख्यामें ही हुई है । भ्रतः न पानेकी निराशाले बचनेके किए आज़ ही भ्रग्मिसम घन 
भेजकर पासेलसे या वी. पी. से सेगाये । मुफ्त सूचीपन्नके किए लिखें--- 


मंत्री--- स्वाध्याय मंडल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडल ( पारडी ) ” पारड़ी [ जि. बछसाढ ] 
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जे (१ 
वंदृकघचम 


मित्रदेवका विशाल संरक्षण 


बय मिन्रस्यावंति स्थाम सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्त्वोतंय! सत्रा वरुणक्षेपसः ।! 
( ऋ० ५६१५५ ) 


(बयं ) हम ( मित्रस्य ) सिन्रदेवके, ( सप्रथस्तमे अवसि ) 
विज्ञाल संरक्षणमें ( स्थाप्त ) रहें। ( वरुणशेषसः ) वरुण- 
देवकी हम सस्तानें ( त्वा ऊतथः ) तेरे संरक्षणोंको प्राप्त 
करके ( अनेहसः सत्रा ) पापरहित और संग्रदित होकर रहें। 


हम सब मिश्र और वरुणदेवको सस्तान हैं । भत्तः हम 
इन वेवोंका धरक्षण प्राप्त करके पापरहित हों झोर संगठित 
होकर हन देवोंके विशाल संरक्षणमें रहें । 





ठोकोत्तरगुणो महात्मा श्री गान्धि 


( रॉ. थी हरिदक्त पालिवाल ' निर्भय ” ) 


आसीत्पुरा भारतदेश एषबो- 
उति नन्दनः सर्वसमृद्धिरस्यः । 
पुनः पुनर्देस्युभिराहतभ्री- 


राप श्रियं प्राभ्ृत वीरवारः ॥१॥ 


कोई समय था जब भारत सर्वेसम्पत्तियोंसि रमणीय 
नश्वन बनसे भी अधिक सुन्दर था । दस्युओंसे पुनः पुनः 
सम्पत्ति लूटे जानेपर भो पीरसेना युक्त शोभा ओर 
सम्पत्तिको बहुत कुछ धारण कर रहा था ॥ १ ॥ 


मुहंभुहृर्राव-कठो रद्ग्घं 
सदप्यहो यद्धरितत्वमेति । 
तदन्न मूलेषु खुधां महीय॑ 


ददाति तान्यत्तुमना विचित्र: ॥ ३॥ 


दावाग्विसे बार-बार अत्यन्त दर्घ होकर प्ी जो यह हरा 
भरा हो जाया करता है उसका कारण यह है कि यहाँकी 
यहू भूमि इसके मूलमें अमृत भर दिया करती है अतः उन 
मूलोंकी खा डालनेका मन किये हुए विचित्र !। २ ॥ 


इशा स गृद्भोडपि दशा न गृद् भो 
नानेकवक्‍त्रो5पि स भूरिवक्‍त्रः । 

भ्पि द्विपात्‌ सब्छतपादचारी 
बिनाएि पुच्छादति पुच्छवान सः॥ ३ ॥ 


( जो ) वह आँखते गृध्न होनेपर भी देखनेमें गृन्न नहीं 
था, एक भुख होनपर भी अनेकों मुखवाला था । हिपाद 
( मनुष्य ) रूप भी सेकड़ों पेरोते चलता था, बिना पुषच्छ 
भो पुच्छवानोंसे बढाचढ़ा अयवा दीघ पुच्छवान्‌ था।॥ ३ ॥ 


फ़ 


स वानरात्माउपि भुवा नरात्मा 
सिताडुकत्पोउप्यसिताज्करुपः । 
वस््रावृताह्लो5पि विवस्मनृत्यः 


कृत्या प्रसिद्धश्व स कृत्यसिद्ध: ॥४॥ 


वानरात्मा (वानर सन्‍्तान ) होनेपरसी वहु घग्मसे 
नरात्मा ( मनुष्य बरीर ) था, शरीरसे 'वेत चेष तथा 
हुंत जैसा होनेपर मी कुछ क्रष्ण शरीरवालों (काले पक्षियों) 
से मिलता-जुलता था। पस्त्रावृत होनेपरभी नग्न नृत्य 
करता था ॥ ४ ॥ 


खुराप्रसक्तः स खुरा प्रसक्तो 
रजो हितो5ड्रेषु रजोहितस्व । 
समाहितात्मा हि समाहितात्मा 
कूटेयु कूटेपु विमोकद्क्षः 
यह महपान-प्रसकत, देवोंमे लप्र पकत ह॒स्तपादादि बड़योंमें 
नोरजस्क ( उज्ज्वल ) रजोगृणसे प्रेमवाला, कूट नीति 
प्रयोगों सावधान- कूट ( छल रूप ) बाण छोडनेमें निषुण 
पपंतुल्य अहितात्मा था ॥ ५ ॥ 


॥५॥ 


देवागमानामवर्नी वर्नी हा 

काम्यां सुब॒णप्रसवां पवित्राम्‌ । 
उपाययावुत्तर पश्चिमाया! 

खत्वो विसत्तः किल भारत नः ॥३६॥ 


देव ज्ञान-विज्ञान-पुराण तथा देव तराल्ों ( कल्पवर्कों ) 
को बनो ( अरण्य ) छामताओंके लिए हितकारिणी, सुवर्ण 
फल पुष्पवतों पवित्र हमारी भारत भूमिमें सत्वगृण बजित 
सर्व ( जीव ) उत्तर पश्चिम विश्वासे आया ॥ ६ ॥ 


महात्मा गान्धि 


उत्खाय मूलान्यति तीकणदंएया 
सो5लिस्वद॒त्स्वैरचर: शनेः शनेः । 
पर्णानि जश्नास पयो मधूने च 
स्वादूनि पुष्पाणि फलानि चाग्रसत्‌ ॥७॥ 


सुतोक्ष्ण दंष्दरासे मूलोंफो उख्ाड़कर स्वतन्त्रचारी बहु 
शान; बानें: उनका स्वाद लेने छगा । पत्रोंको खा गया. मधु 
पी गया, स्वादिष्ट फल पु८्पॉकी नियल गया ॥ ७। 
असो गजस्येव परदेमहामरे- 
मंहाप्रदेशानथिकृत्य तस्थवान्‌ । 
नणेत्तम्ान्‌ पुण्यपशून्‌ घन मणीन्‌ 
नृपान्‌ प्रजां चापि स युक्ति लीढवान्‌ ॥८। 
पहा भारवान्‌ गजतुल्य पदोंसे ( भारतक्के ) महान्‌- 
महान्‌ प्रदेशोंत्र अधिकार करफे वह स्थिर हो गया था और 
युक्तिपुर्वक उत्तम पुरुषों, घन, मणियों, र'जाओं और प्रजाको 
चाट गया ४ ८ ॥ 


केचिद्विमुग्धां अति रक्षस जनाः 
प्रमेनिरेधम्ुं जनरक्षके वत । 
अन्ये त्वमन्यन्त जगलयोदुर्थ 
दयोज्झित मानवव्हदशनम्‌ ॥९॥ 
कुछ लोग क््ञान बच्चन इसको जररक्षक माने हुए थे-- 
यहूु खेदकी बात थी, यह राक्षपोपे स्री अधिक बढ़ा-बढ़ा 
हुआ था | अन्‍य पुरुष (जो विवेश्शोल थे ) इसे मनव्य 
शरीरमें दृष्टिगोचर होनेबाले, दब्राशून्य अत्यन्त जगद्‌ 
विनाशके लिए उदित मानते थे।। ९॥ 


४५ 


कैश्वित्त दष्टो मघुराननोउखी 
व्यालाननोन्यएरल विसश्चन्‌ 
माया-कलछा-करौशल-ज़म्म्तस्य 
जनेहृदन्तर्विंद्ति न्त तर्थ.. ॥ १० ॥ 
बहुतोंने उसे मधुर मुख देखा, अन्योंनें विधवमन करते 
हुए उसे व्याक्-मुख देखा। साया-कला-कौशलसे बढे हुए 
उसके हृदयका रहस्य लोगोंते जान नहीं वाया ॥ १० ॥ 
अथो हा हा कारम्‌ कृतवति जने तस्तहदये 
आशा पीडामिर्भगवद्लुकम्पा समभवत्‌ । 
दयामूर्ति' कश्चित्‌ सकलहितम्रिच्छन्नरवरो 
महात्यागी गांघीत्युपकृतसदाह्रः समुद्धात्‌ ॥११॥ 


( २८१ ) 


अब प्रज्ञामें हाहाकार होने लगा, प्रजाके हृवय्में भय 
उत्पन्न हो गया था, पीडासे अत्यन्त दुःखित थी, भगवान्‌की 
कृपा हुई, स्वहितकांक्षो महान्‌ 'त्यागशील, दयामृति, नर 
श्रेष्ठ “ गांधी ” तब्दकों उपकृत करनेवाले पुरुषका प्रादर्भाव 
हुआ | ११ ४५ 


स दि मोहनचन्द्रनामतः 
पितृपिः ख्यातिपथे प्रवर्तितः । 
नवयेोवनवानपि स्ववा- 


नपि निर्वन्ध-धनातिमानपि ५४१२४ 
जनताति निबदणोत्सकः 

सकल स्वार्थकद्म्बमक्षिपत्‌ । 
वयसेप्लितमुत्तमोत्तम 

व्यजहाद्भोगमपि वतीयती ॥ १३॥ 


माता-पिताने उनका नाम मोहनदास करमचरद्र गांधी रक्ष्वा 
था, धन सम्पन्न, युवा और निरन्तर धन लाभमात होनेपर 
भी वहु जनकष्ट निवारणार्थ उत्कष्ठित हो गये, सप्तस्त 
स्वार्योका उन्होंने ध्याग कर दिया, यौवनके अभीष्ट उत्तमो- 
त्तम भोगका त्याग किया, बत लेकर योगी हो गये । १२-१३॥ 


स्नेहबान्धवसुदृदूगणवाब्छा- 

मर्थकामविषयां समनुपेक्ष्य । 
लोकदुःखहरणाय सहे ले है 

तेन यातु-पशुना समयोत्सीत्‌ ॥ १४ ॥ 


स्‍्नेही बन्धु.सिन्रोंकी इच्छा थी कि वह घन और भोगोंको 
प्राप्त करें, उसे उपेक्षित रर लोकपोडा-निवारणार्थ बहू उस 
राक्षसवृत्ति पशुसे सतिरस्क्तार भिड गये ॥ १४ ॥ 


अय॑ निरखो5पि दृढ क्षमास््रो5- 
संर्बारमतश्चा सहयोगवर्मा ! 
खहायहीनोप्यसहायदीन- 


सहायवान्‌ द्वोषिणमाजुदह्दाव._॥ १५॥ 


निरस्त्र होते हुए भी उन्होंने दृढ-क्षमा-अध्त्रकों लिया, 
वर्महोत होते हुए भी असहयोग धर्म धारण किया, सहाय 
हीन होनेपर भी असहाय दीनोंकों साथ लिया और भात्रुको 
ललखकारा ॥ १५॥ 


( २८३ ) 


स भारतीयाखजि दृत्तवकत्र 
आसीत्तदानीं रिपुरफ्रिकायाम्‌ । 
तग्रैव गस्‍्वा गतभीः स गांधी 


जञ्माद तुण्ड सहला तदीयम्‌ ॥ १६॥ 


उन विनों शात्रु अफ्रीकार्मे भारतोय रक्तपान कर रहा 
था, गांधीजी वहीं पहुँचे और निर्भयतापुर्वंक्र उसके मुखकों 
सहसा पकड़ लिया ।। १६ ।। 


रुषा रुणक्षोइ्थ स यातु जन्‍्तु- 

धौरारवो5मुं नखरैः कठोरेः । 
बिकर्तितु प्रावृतदात्तसत्त्वो 

घातान्पसेहे प्रखरान्स गांधी ॥१७॥ 

तदनंतर '्रोधसे रक्त नेत्रवाले घोर गजना करते हुए 

उस राक्षस पशुने इनपर कठोर पजञ्ोंसे प्रहार कर सांस 
नोचना आरम्भ कर दिया, श्री गांधीजोते सत्त्तका अवलम्बन 
कर उसके कठिनतम प्रहारोंकों सहुत किया | १७ ॥ 


पराज़ितं त॑ प्रतिधाय भप्न- 
तुण्ड क्षमास्त्रेण कठोरवर्मा । 
प्रशस्यमानोडदूभुतकर्मशाली 
प्रातः स लोकेबहुमानिता5भूत्‌ू ॥ १८ ॥ 
कठोर कवचधारी उन गांधीने उसका क्षमा अल्त्रसे मुख 
तोडकर उसे पराजित कर विया, उन्होंवे लोक रक्षा कर दी, 
अद्भुत फर्मशाली उन ग्रांधोजीकी प्रशसा करते हुए लोगोंने 
घडा सम्सात किया ॥ १८ ॥ 


तमाफ्रिकायामाते रोद्शर्न 
लोकान्तकं शान्तबर्ल विधाय । 
समागतः स्थे घिषयं प्रसन्नः 
छृती पुनर्भारतमेकवीरः ॥ १९॥ 
लोकान्तकारी उस अभतिरोद्र शबत्रुका बल अफ्रिकार्मो 
धास्त कर वह अद्वितीप वीर कृतार्थ एवं प्रसन्न होकर पुनः 
अपने देश भारत आ गए ॥ १९ ॥ 


वक्‍नैकखण्डनमहामिभवात्ततीव- 

रोषो महारिपुरलौ रसरक्तमांखम्‌। 
बफतने; परैनिशितदी धकटेरदन्तै- 

रक्त प्रवात्तिनद्धादथ भारतरुय ॥ २० ॥ 


पैदिकणथर्स : दिसम्बर १९६५, 


एक मुखके खण्डनंडूप महाम्‌ पराभवके कारण तीर 
रोषमें भरकर यह पहान्‌ शत्रु अन्य मुखोंते, तीक्ष्ण दो्ध 
कठोर दांतोंसि भारतके रस रक्त सांसकों खाने लगा।। २०।। 
शान्तिप्रियो5शेषजगद्धितेच्छु- 
हिंसामहिसास्रबलन जिष्णुः। 
घोरे हि तस्याभिनिविश्माया- 
बलस्य दोषान्समपानिनीषु: ॥ २९ ॥ 
प्ांति प्रिय, भशेष छोक हिताकांक्षो, अहिसाश्ज्र-बलसे 
हिंसा पग्र विजय पानेबाले घोर कर्मा, भायाबल पर डइटे 
हुए शत्रुके दोषोंकों खींचकर निकाल डालनेकी इच्छा 
बाले ॥ २१॥ 
मनुष्यतां तस्य यशोर्विधित्खु- 
देयादिलौजन्यमुपानिनीषुः । 
क्षमाकशामिविंभवः स गान्चि 
रतीतडन्नाजनयन्तु पीडाम्‌ ॥ २२ ॥ 
उसे पशुसे मनुष्य बना देनेको इच्छावाले, बया आदि 
सज्जनता गु्णोंकी ओर झुकानेके इच्छुक निर्भय उन गांधौजी 
ने क्षमाके कोडोंसे ताइत किया तो भो पोडा नहों होने दी 
अथवा पुरुष गांधीजीने क्षमाके कोडोंसे ताइन किया भौर 
पीडासात्र ही उत्पन्न की )।| २२ ॥। 
जवाहरायररनुगस्यमानः 
स्वदेश रक्षावृतिमिर्िवीरे: । 
दन्‍्तानभांक्षीत्प्सिती विकुण्ठा-- 
नकल्पयद्दुर्नखपञ्जराणि ॥ २३॥ 
स्वदेश रक्षाक्षती नरवीर श्री जवाहरलाल नेहुरू आदि 
को साथ लिए हुए भरी गांधीने तत्परतासे दंत तोड़ विश्ने 
और दुष्ट नों युक्त पंजे मोथरे कर दिए ॥ २३ ॥ 


अत्यल्पलाथोंडपि न जीयतेडसो 
जीये ममाड़गनि च यान्ति भड्म्‌ । 
इत्येब शत्र॒ः प्रबलां स्वकीयां 
मायां ससेनां नियुयोज युद्धे ॥ २४॥ 
हस ( गांधि ) के थोड़ेसे साथी हे तो भी में इसे हरा 
5हीं पा रहा हूं, मेरे अंडय नष्ट हो रहे है। अतएवं घात्रुने 
सेना ससेत अपनो प्रबल सायाको युद्धमें तियक्त कर दिया 
॥ २४ ॥ 


महात्मा गान्धि 


असत्यदिस।-दमनच्छलादिमि- 
माँया ययौं तस्य रणाय गान्घिता । 
खत्याग्रहाइच्छक्ष दया; सशान्तयों 
गान्धेश्व पक्ष्या अभवन्‌ यथा पुरा ॥२५॥ 
उसकी माया असत्य हिंसा, दमन अथवा हिसा द्वारा दसन, 
छल आदिकोंके द्वारा गांधीजीसे पृद्ध करने आ गई, 
पराघोजोके पक्षमें पुर्वंचत्‌ सत्याग्रह, निषकपटना, दया, शान्ति 
सहित बने रहे ॥ २५ ॥। 
हिसाविहारी सकलापकारी 
कलापकारी विविधच्छलानाम्‌ । 
सिताड़रूपो $सितकमधारी 
स भारतारी रणमाततान ॥ २६ ॥ 
हिंसा बिहारी, सर्वापफारी, विविध छलोंका जाल बनाने - 
बाले, हुंसवत्‌ उज्ज्यल किन्तु काले फारनामोंबाले उस 
भारत-शत्रुने रण बढा दिया ॥ २६॥ 
नानाविघारण्यकाएँ स्त्रजन्तु- 
रूपैरसो यैदंदशे समायः । 
क्षमायुधो5ये किल तानि गान्धि- 
निराकरोन्मन्त्रबलेन शान्तः ॥ २७ ॥ 
उस मायावीकों जिन-जिन अनेक प्रकारके जंगली हिसक 
जस्तुओंके रूपोंके देखा गय।, उन सप्चोको क्षमा-शस्त्रधारी 
हांतस्वरूप थ्री गाँधोजीने मन्त्रवलसे नष्ट कर दिया।२७॥ 
कियानसि र्वे किझुतालि वस्तु 
मत्संमुखे को5पि रणे न तिष्ठेत्‌। 
गंधि ! मम त्वं न विरोधमेया 
मनुष्यरूपादगदीत्स जन्तु: ॥ २८ ॥ 
तु कितना है ओर कया बस्तु है ? भेरे सम्मुख युद्ध 
करनेकी शक्ति कोई भी न रखे । गांधी ! तु मेरा विरोधो 
सत्त बब “--सनुष्यरूपमें उस जन्तुने कहा ॥ रट ॥ 
नाई विरोध भवतः करोमि 
निराकराोम त्वगुणानपथ्यान्‌ । 
अरण्यजन्त॒त्वमपास्य दोषे 
मनुष्यतां कवेमहं प्रव्त्त: ॥ २९ ॥ 
में आपका विरोध नहीं करता हूं। मे वोषोंकों बूर 
करता हूं। उनसे अहित होता है। जंगपलीपन दोषकों 
सिटाकर में मनुष्यता लानेको प्रबृत्त हुँ ॥ २९ ॥ 
भायामर्यी राक्षसवृत्तिमुज्झ्षे- 
सत्य भारतं मा मरुतां नयश्थ । 
नये समातिष्ठ, पराथघातः 
स्वार्थाय ते नाशपथो निरढः # हे० ॥ 


( श्थडे ) 


माया प्रधान राक्षसों वुत्ति छोडो, तुम भारतकों सब- 
भूमि सत बनाओ । नोति पर रहो, श्वायंसिद्धिके लिए 
परार्थघात तुम्हारे लिये पक्का नाशका भाग है ।। ३० ॥ 
स्वयं यदि त्व॑ मनुजाकाति; सन्‌ 
मनुष्यधर्म कुलज त्वदीयम्‌ । 
दधारुषमायं सबसीह मान्य- 
रुतव्वया तदा में सहयोग एव... ॥ ३१॥ 
मनुष्य कृतिमें रहते हुये यदि तुप अपने कुलोंचित 
मनुष्य धर्मका पालन करो, माया छोडी तो यहाँ ( भा रतभें ) 
माननोयथ बने रहोगे और तुम्हारे साथ हमारा सहथोग 
रहेगा हो ॥ ३१ ॥ 
न व्याप्नतां धेहि जदीद्यहित्व॑ 
मा कोलतां या महिषत्वमुज्झ । 
मातज्ञतां मुश्च वह स्वधर्म 
त्वयाइन्यथा मेडलहयाग एवं ॥ ३२ ॥ 
व्याप्रत्व, अहित्व ( सर्पत्व छोडो, शूकर भत बनो, भेसा 
होना त्यागों, जंगलो हाथीपन दूर करो, अपने धममंपर रहो, 
अन्यथा तुम्हारे साथ हमारा असहयोग बनाहीं रहेगा ४३२॥ 
इत्यन्त्रशाउछान्तिमयरैवे वो भि 
लॉकप्रियो लोकहितो महात्मा । 
ते विद्विषन्तं विपथे चरन्तं 
नयाकृति चानय मानयन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विदद्ध पथ गामो अनोतिकों नोतिका चोला पहनानेवाले 
उस विदृर्षीके लिए लोकप्रिय, लोकमित्र महात्मा ( भरी 
ग्रांघीने ) शान्तिप्य बचनोंति अन श्ञासन किया ॥ ३३ ॥ 
सोअप्येन्न माह सम न मत्पथे स्व 
पद निधे द्यापदवात्तये स्वम्‌ | 
पश्येभ्ुशुण्डीम॑म दौधेनादाः 
पदयेः शत्तप्नीः प्रलयानुबादा। ॥ ३२४॥ 
उसने भी इनसे फहा- ' तुम आपत्तिमें पड़ने के लिये 
भेरे पथपर अपना पेर न रकखो। गरजनेवालो) हमारी 
बचूके ओर प्रलयका अतुवाब करनेवाली तोपें देखो || ३४॥* 
पाथो निधी चीतमयस्तरामि 
व्योमन्यशहूः सजय॑ चरामि। 
सवत्र पादा मम्र संचरन्ति 
तन्मे विरोधों गुरुद्दानयेउस्ति ॥ ३५ ॥ 
में समृदर्मे निर्भय तेर सकता हू आकाशमें सदेग चलता 
हूं, मेरे पेर सर्वत्र जाते हैं. धतः विरोध बड़ी हानिके 
लिए है || ३५ ॥ 


(२८४ ) 


क्षमा दया सत्यशमान्य दिंसा- 
पराड्सुखत्वाय सशरीलकोटो । 
इमा भुशुण्ड्यः प्रलयानुवादा 
महाशतध्न्यो विफला भविज््यः ॥ ३६ ॥ 
क्षमा, दया,, सत्य परहिसा परांमुखता रूप लोह गिरि 
फोटिपर ये भशुण्डियं, प्रलयानवाविती बडी-बड़ी तोपे 
बतिफल हो जायेंगी ॥ ३६ ! 
पादासत्वदीया-गति भज्जनेन 
द्रक्ष्यान्ति लोका विफलानिहाशु । 
निशावसाने५रुणर श्िमिस्तरे 
चारान्सहाक्षीनिव कीशिकानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


निशावसानमें अदण किरण संचार होनेपर नेत्रों समेत 
उलृकीको गतियोंके तुल्य गति तोड देनेसे ठुम्हारे ५रोको 
लोग शोब्नहों निष्फक देखेंगे ॥ ३७ ॥ 


उदीय॑ गान्धीति तमाह सैन्ये 
कुरु प्रहारं मयि पूर्णशकत्या । 
द्विषत्तमो5प्येन मनीतिशस्े- 
दिंसादिभियॉधचयितु प्रदत्त... ॥ ३८॥ 
इस प्रकार कह कर गांधीजोने उससे कह।- सुझपर 
सेनाओं सहित पूर्ण शक्तिसे प्रहार करो। ' अत्यन्त शत्रू 
भी अनीति शस्त्रधारी हिसादिफोंके साथ इनका युद्ध करानेके 
लिये प्रवत्त हो गया | ३८ ॥ 
घोरान्‌ प्रहारान्‌ प्रविषद्य तेषां 
क्षम्रायुधः सन्‌ निचकार धौरः। 
सत्यात्रहायेरनिजसेन्यमुख्य- 
स्तेषां प्रयालानफलीचकार_॥ ३९॥ 
घीर ग्रांघीजीने उनके धोर प्रहारोंको सहुन कर क्षमास्ञ्रसे 
तुच्छ कर विया। अपनी सेनामें सत्याग्रह आविकोंसे उनके 
प्रयत्वनॉकों निष्फल कर दिया ॥ ३९॥ 
मांचेस्टराखूय धदन मह्दोग् 
विष्वकूप्रसारं लवणा।ख्यवकत्रम्‌ । 
दत्यादि वक्‍त्राणि बह्चनि शान्ति- 
रणे महात्मा द्विततो बसबझ्ज॒ ॥ ४० ॥ 
शांति संग्राभमें महात्मा गांधीने शत्रुके स्वतः प्रसारो 
अत्युप्न भांचेत्दर और लवण आवि अनेक मुखोंकों 
तोड़ा था ॥ ४० ॥ 
महाद्रवे5स्मिन्नरिणा नरोत्तमा 
देशस्य रत्नानि खुदुल॑भानि ये । 
व्यालेन जरधा यशसस्तु विश्वार्त 
तेषां न लोकादूभसितु क्षमोईडभवत्‌ ॥४१॥ 


बैदिकघर्म : दिसम्बर १९६९ 


इस भहायुद्धमें, वेशके जो [अत्यन्त दुलंभ रत्त उत्तम 
पुरुष थे उन्हें दुष्ट अथवा नागरूपी शत्रन खा डाला, परच्सु 
लोकसे उनहीं यशःस्यातिके (निगी्ण करनेमें बहू असमर्थ 
रहा ॥ ४१ ॥ 
शान्त्यर्णवं दुस्तरमामिसुख्ये 
महात्मनो5रि। समुदीक्षमाणः । 
सुभाष वीरेण च पःश्वेतो5 जि 
पविसप्ठम्॒ने समवेब्य भीतः ॥४२॥ 
ब्षत्रु सम्मुख महात्माजीके दुस्‍्तर शांति समद्रको वेख रहा 
था, इधर आसराससे वोर सुभाषकों लगाई उग्र अग्निकों 
देखा, वह भयभीत्त हो धया ॥ २४॥ 
आरोचयद्‌ भारततः पलायने 
दन्‍्ताभिघातेन विधाय खण्डनम्‌ । 
स॒ भारते5स्मिन्‌ हृदयं निज पुन- 
विंविक्षया हन्त विसृष्टवानरिंः ॥ ४रे ॥ 
तो उसने दांतके प्रहारसे दो टुकड़े कर भारतसे भाग 
जाना ही पसन्द किया। किन्तु इप भारतमें पुनः प्रवेश की 
इच्छासे अपने हृदयकों यहां छोड दिया है॥ ४३ ॥ 
फल ज़यस्यास्य विम्क्तसंगः 
स्वयं महात्मा बुभुजे त किचित्‌। 
अतिष्ठि यच्छासनमन्न चीर- 
जवाहराधेषु जनप्रियेषु ॥ छेड ॥ 
अनाप्तक्त सहात्माने हूस विज़यके किसी फलका स्वयं 
उपभोग नहीं किया। लोकप्रिय जवाहुरलाल भआावि पर यहाँ 
का शासन स्थ।पित कर दिया ॥ ४४॥ 
क्षीरकाषा इमा अस्तदोषाः खदा 
वत्सदाः सस्यवल्यप्रदाः प्रणदाः । 
सर्वकोकस्यथ गामीयमानाः खजे- 
चीक्षमाणो भवान्क्वास्याहिल/अती ॥ ४५॥ 
सदा वोष रहित, क्षीर निधि, वत्स दापिनी; अक्षोस्पत्ति 
बलदायक खाद्य देनेवाली सर्व लोकप्राग बानकारिणों इन 
गायोंका खरलोँंसे बध होता देखते हुए हे अहिसाब्नती, तुम 
कहाँ द्वो ? ॥ ४५ ॥ 
राममन्त्राउु रागी महात्यागवान्‌ 
घेयवाब्छीलवान्सत्यवान्‌ सक्षम! । 
सर्वेलोकस्य कल्याणमिच्छन खुधी- 
देवबाणीप्रियः क्वार्िति गांधी निधिः ॥ ४ ॥ 
रामसन्यान्रागी, महात्यागवान्‌ पेयंशील, सत्य सम्पन्न 
ख्मावात्‌, सर्बल्ोक हिताकांक्षो, धीमान्‌ संस्कृत-प्रेमी भी 
गांधी विधि कहां हे ? ॥ ४६ ४ ४ 3 ४» 


विश्वका अद्भुत 


जादू “गोदुग्घ 


( लेखक-- भी डॉ. शिवपूजनर्सिह कुशवाहा ) 


वेद ओर गोदुग्ध- वेदोंमें गोदुग्धको पर्याप्त प्रशंसा की 
गई है। प्रत्येक्ष मायबक्ो गायक दूध, घृत,मक्खन, मलाई 
ही भक्षण करना चाहिए, गोमांसका भक्षण नहीं क्षरता 
चाहिए। गोवध-तिषेघशा प्रव्॒त सप्र्थथ किया गया है। 
गायको अध्यया, अदिति, अही कहा गया है जिससे प्रकट होता 
है कि गौका हुनन नहीं करना चाहिए । 

माता रुद्रार्णा दुहिता >खूनां स्वसादित्या- 

जामसुतस्य माभिः। प्र णुबो्च चिकितुप जनाय 

टा गामनागासदिति वधिष्ट । 

( ऋग्वेद मण्डल ८ सृक्त १०१ मंत्र १५ ) 

अर्थ > “ गो बसु, रुद्र और क्लादित्योंकों कन्या, माता 
भौर बहिनके समान है, यह दूधरूपी अमृतकी जननी है । 
में सम्यम्त्ञानीकों कहता हूँ कि तू निरपराध तथा जिसका 
ताम अदिति है उस गोको न मार । ” 

इसमें प्रदर्शित किया ण्या है कि बसु, रुद्र 4 आदित्य 
ब्रह्मचारियोंक लिए गो कर्या, साता व बहिनके समान 
हितकारिणों है; क्योंक्षि गोके ही सात्विक दूध, दही, घृत व 
मक्‍लतके सेवनसे ब्रह्मचारी रजस व तामस भावोंपर विजय 
पाकर अपना अपना अपना(ब्रत पूर्ण करते हे । मन्नसे गो 
दुग्घको अमत कहा गया है। 


फ़ 


इम साहस्न॑ शतधा रसुत्सं व्यच्यमान सरिरस्य मध्ये। 
घृत॑ दुद्यनामदिति जनायाम्न मा हिं सी: परम व्यो मन्‌ ॥ 
( यजुबेंद १३४९ ) 
मह्‌पें दयानन्द भाष्य-" हे ( अग्ले ) दयाको प्राप्त हुए 
परोपकारक राजन्‌ ! तु ( जनाव ) मनध्यादि प्राणीके लिए 
( इसम्‌ ) इस ( साहल़म्‌ ) असंख्य सुखोंका साधव ( शत- 
घारम ) असंत्य दूधकी धाराओोके तिभित ( व्यक््पम्रानम ) 
अनेक प्रकारसे पालनके योग्य ( उत्सम्‌ ) कुएके समान रक्षा 
करने हारे बीग्यंसेचक बेल और (घृतम्‌ ) घीकों ( दुह्मनाम्‌ ) 
पूर्ण करती हुईं ( अदितिम ) नहीं सारने योग्य गौकों 
(मा हिसी: ) मत मार,...। / 
यह मंत्र शतफ्थब्राह्मणमें भ्रो आया है-- 
“अथ गोः। ' इमं साहस शतघारमुत्सारि 'ति 
साहस्नो घा 3एप शठधघार उत्सो यद्‌ गो “ व््यच्यमान 
सरिरस्य मध्य ”5दत्तीम वे लोकाः सरिरमुपजीव्य 
मानम्रेषु लोकेष्वित्येत ' दूघूते दुद्दानामदिति जनाये 
ति घृते वाउण्बादितिजनाय दुह्देष्मे मा हिसीः 
परमे व्योमन्नि ” तीमे वे छोकाः परम व्योमेषु 
छोकेष्वैन मा हिंसीरिति। “ 
( शतपथब्राह्मण, का. ७, प्र. ४, अ. ५, ब्रा. २, कण्डिका ३४) 





१. ' क्षदिति ! शब्द निधण्टु २११ से है। इसके निवंचनमें निधण्टकी दीकामें श्री देवराज यज्वा लिखते है ' ते 
झहति, अलण्डनीया वा ? गौका नाम अदिति इसलिए है कि यह ' अखण्डनीया' है अर्थात्‌ उसके अंगॉको टुकड़ोर्म नहीं करना 
चाहिए । भदिति > अर + दो ( काठना ) + ति # जो काटने योग्य नहीं । [ लेखक ),. 


२. “ धजवेंदभाष्यम्‌ “ द्वितीयों भागः, तृतीयावुत्ति, पुष्ठ २२९. 


रे  शतपथब्राह्मणभ्‌, द्वितोयों भाग:, पृष्ठ ६२४-६३५ [ सन्‌ १९५०, वि. सबत्‌ २००६ में चोलम्बा संस्कृत 
सोरिज क्ाफिस, विद्याविलास प्रेस, वाराणसी द्वारा प्रकाशित ] 


३ 


( २८६) 


मर्थ-- “ अब गौका वर्णन करते हे। गो नि३चयसे संकड़ों 
तथा सहल्नोका धारण करनेयाला दुग्धकप है।गो इत 
लोकोमें जीवनफा आधार है | यह मनुष्योंक्ो घृत देती है। 
इसका नाम अदिति है। अत. इन लोकोंमें इसको हिसा 
नकर।'! 


शर्त कंसाः शत दोग्धारः शर्त गोपतारो अधि पृष्ठे 
अस्या।! ये देवास्तस्याँ प्राणन्ति ते वर्शां विदुरेकधा ॥ 
( अथवें० काण्ड० १०, सुक्त १०, मंत्र ५) 
अर्थ- ” इस गौके पीछे सो गोप, सो दुहनेवाले तथा सौ 
मनुष्य वुश्ध-पात्र लिए खडे हूं। जो देवता गौके द्वारा जीवन 
घारण करते हैं, उनमंतते प्रत्येक् इस वा गौको जानता है। ” 
"“ चशाया दुग्ध पीत्वा खाध्या वसवश्च ये । 
ते थे ब्रध्नस्य विष्टाप पयो अस्या उपासते॥” 
( अयवं० १०१०।३१ ) 
अर्थ- जो साध्य और बसु नामके देब हैं, वे वशा 
( दुधार गाय ) गोका दुग्घपान कर सुखधामके परमोक्ष्च 
स्थानमें उसके दृधकों पूजा करते है | गोके दृधकों पीड़ा 
आदि रहित सुखसय स्थानमें सब वेज ( विद्वान ) बैठकर 
जब बातें फरते है, तब वे गोदुग्धकी ही चर्चा करते हे । 
अथाप्यस्यां ताद्धितेन ऋत्स्नगमा भवन्ति ” गोभेः 
श्रीणीत मत्सरम्‌ । ( ऋ० १॥४३।४ ) इति पयस+ । 
मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृष्तिकर्मणः । 
( निदक्त अ० |. ५) 
इसकी व्याख्या टीकाकार श्रो दुर्गाचार्य करते हे -- 


अथाप्यस्यामेव पशुगवि, तादवितेन प्रयोगेना- 

कृत्स्नायां सत्वां रृत्स्नवन्निगमा भवन्ति! 

तदथ्था गोमिः श्रीणीत मत्सरमिति गोरेक- 

देशस्य पयस: कृत्स्नवस्प्रयोगः 

अर्थात्‌ -- वेदोंमें गौ शब्द गोके एकदेश दूधके लिए भो 
प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरणमें यास्काचार्यजीने “ गोमिः 
अ्रीणीत मत्सरम्‌ ” यह मंत्रभाग उपस्थित किया है। 
इसका अर्थ यह है कि “ ग्ौज्ञोके साथ मत्सर ( सोम ) को 
पकाओ | ” इस अभ्ंसे यह भाव सूचित होता है कि 
गोसांसके साथ सोमरसक्रों पकाओ | परन्तु यह भाव यहां 
नहीं है। यारकजी कहते है कि ऐसे स्थार्नोर्में मौका अर्थ 
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/ ग्रोदुग्ध / हुआ करता है। इसलिए “ गोभोंके साथ सोमकों 
पकाओं इसका तात्पयं होगा कि “ गौओंके दूधके साथ 
सोमरसको पकाओ “” न कि गो-मासके साथ | जिस नियम 
द्वारा गो शब्दसे गोदुग्ध अर्थ लिया जाता है उस नियमको 
“ तादित नियम कहते हू । 

इसी प्रकार बेदोंसें गायों हारा यज्ञ करनेका जहां जहां 
वर्णन हो वहां वहां ताद्धित-नियम द्वारा गो शब्दसे गोदुग्घ 
रूपी अर्य समझना चाहिए, न कि गोमांस । 


दृधि मधु घ्रतमापों घाना भवस्त्येतद्रे पशून्ां 
रूपम्‌ । रुपेणेव पशूनवरून्ध | 
( यजुवेदकी तेत्तिरीय संहिता, का, २, प्र ३, अनु. २, खं.८) 
अ्थ- बही, मधु घृत, आप. ( जल, दूध ), भुने हुए 
जौ-पे निएचयसे पशुओंके रूप हे, हन रूपोके द्वारा ही 
पशुओंका अवरोध करता हु । 


गोभि्रेमामातिं दुरेवां यवेन वा छ्ुध पुरुहत विश्वे। 
बय॑ राजसु प्रथमा धनान्यरिपण्रासो घुजिनीमिजयेम ॥ 
( अथर्व ० ७|५०७ ) 


अथ- है पुरुहत प्रभो! हम सब, दुव्यंबहारकी 
उत्पादक कुमति और बुद्धिक्री कमीको, गायों के दुधके सेवनसे 
दूर करें । हम सब जो आदि अक्लोकि द्वारा भूखको दूर करें। 
इस प्रकार हम सब नीरोगी हों तथा हम सब, सेनाभ्ोक्ते 
हारा राजाओंके कोबोंको जोतें | 

इस मत्र में निर्देश है कि गोवुग्ध सदुबुद्धिवर्धक है । 

लाजीड्छाचीन्यव्ये गव्यष्ए्तद्न्नमत्त देवाइएतद- 

नमद्धि प्रजापते । ( यजुवेंब २३॥८ ) 

महर्षि दयानन्द भाष्य- हे ( देवा: ) विद्वानों 
तुम ( यब्ये ) यवोंके खेतमें उत्पन्न ( गध्ये ) गौके दुध, 
वही भादि उत्तम पदवार्थमें मिले हुए ( एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) 
अन्तफो ( अत्त ) खा्यो तथा ( लाजीन्‌ ) अपनी अपनों 
कक्षार्में चलते हुए ( शाचोन्‌ ) प्रयट ( भू: ) इस प्रत्यक्षकोक 
( सुवः ) अस्तरिक्षस्थलोक और ( स्थः ) प्रकावासें स्थिर 
सुर्यावि लोकोंको प्राप्त होओ 


इस मंत्रमं कहा है कि कुृषिसे उत्पन्न अन्न हथा गोसे 
उत्पन्न हुए दुग्ध आदिका ही सेवन करें । 





४, ” यजुबेंद भाष्यम्‌ » तृतीयों भाग:, द्वितोयावृत्ति, अजमेर, पृ. १२० 


विश्वका अदूभुत जादू * गोदुग्ध 


पुष्टि पशुर्र परे जम्नभाई चतुष्पदां द्विपदां 

यह्य घान्यम्‌ ॥ पयः पशूनां रसमःपर्चानां 

बृहस्पतिः लवबिता में नियच्छात्‌ ॥ 

( अथर्वे ० क्ाण्ड १९ सूक्‍त० ३१, मंत्र० ५ ) 

पं. क्षेमकरणदास त्िवेदी- ( बहम्‌ ) मेने ( चतु- 
हपदाम ) चौवाये ओर ( द्विपदाम्‌ । दो पाये ( पशुताम्‌ ) 
जीवबोंकी, (च ) ओर (यत्‌ ) जो (धान्यम्‌ ) धल्प है, 
[ उसको भी, ] ( पुष्ठिप ) बढतीक़ो ( परि ) सब ओरसे 
( जग्नभ् / ग्रहण किया है। ( पशूताम्‌ ) पशुओोंका (पय ) 
हूघ ओर (ओषधीनाम) ओषधियों [सोमलता अन्न अधदि] का 
( रसम्‌ ) रस ; बृहस्पति. ) बड़े ज्ञानोंका रक्षक , सविता ) 
सर्वेप्ररक ( गृहपत वा परमेश्वर ) (में / मुझे (नि, नित्य 
( यच्छात्‌ ) देवे ,* 

इस मंत्रप्ते स्पष्ट है कि, “ सहान्‌ पअभुने मेरे लिए पशुओं 
(गो बकरों आादे) का दूध ही नियत किया है, सांस नहीं । ” 

पयो पनूदांं रसम्रोषधी भं जबमबेतां कवयो 

य इन्चथ | ( बयवं० काण्ड ४ सुकत २७, मत्र ३ ) 

पं, क्षेमकरणदासर्जी प्रि:दी:-- (यं ,जो तुम 
( कबय, ) चलने फिरते वाले अथवा सुखानेवाले ( मत 
देवता ) (धेनूनाम्‌ ) गौओंव] (पय ) दूध, ' ओषधीनान ) 
भ्रन्न आदि भ्ोषधियोंका ( रसस्‌ ) रस और अर्वंताम ) 
घोडोंका ( जवम्‌ ) वेग ( इन्यथ ) भर देते हो 


स य एवं विद्वान क्षी 'सुपसिच्योपहरति ॥ १ ' 
याबदझिशमेनेष्ठ। सु उस्त॒झ्े नावरून्छे तावदेने 
लसाचरुन्झे ॥ २ 

( अथवं, काण्ड ९, सुक्त ६, मंत्र १, २ ) 


( २८७ ) 


अर्थें-- ( छ. य. एवं विद्वान) वह जो इसप्रकार 
जानता हुआ श्रोत्रेय अतिथिका सत्कार करता हुआ उत्के 
लिए ([ क्षोरम-उपसिक्ष्य-उपहरति ) क्षीर-सुपक्व पाक- 
रूप दूध, अन्य खाने योग्य भो जनके ऊपर डालकर या उसके 
साथ परोत्त कर सम्रपित करता है ( अग्निष्टोमेन-दृष्ट्दा ) 
बह अग्विष्डोमसे यजजत करके ( यावत्‌ सुसमुद्धेत भजरुच्धे ) 
तबतक उस सुसममृद्ध हुए अग्निष्टोप्तते अपनेको यजमान 
अवरुद्ध करता है उसके फलसे 6मन्वित करता है ( तावत- 
अनेद अवरुन्धे ) तब तक उतने समय तक हस क्षीर सुपवध 
पाकभूत दुधवहित भोजन ससपंणसे झपनेको श्रोजियको 
सत्कार करनेबाला समन्वित करता फलयुक्षत करता है ।* 

यहां अतिधिकों गोदुग्घ तथा उनसे निर्मित पदार्थको 
छिलानेकी चर्चा है 

एतद्‌ वा उ स्वादीया यद्धिगत्र क्षीरं वा मांस 

वा तदेव नाइनीयात्‌ । 

( अधवें० काण्ड “, सुक्‍त ६ (३ ), सन्न ९ ) 

पाइ्चात्य बेदज्ञोंके चरण-चिन्ह्रोपर चलनेब्ााले कतिपय 
भारतीय इप मंत्रक्ा अर्थ करते है फि अतिथिकों गायका 
मात्र खानेक्रे लिए देना चाहिए, दूध नहीं देव चाहिए 
परन्तु यहु उतर लोगोंका अप्तमात्र है। 

श्री जयचन्द्जी “ विद्यालंकार ! ने भी इस प्रकारका 
अर्थ अपने  भारतीय-३ तिहासकी रूपरेला / प्रथन जिल्द 
द्वितीय संस्करण “ पृष्ठ २५१-२१२ में करते है | इसकी 
आलोचना भी मेने की थी ।| 

श्रीस्वामी ब्रह्ममुनिजी परिवाजक विद्यामातंप्ड ' 
का कथन है-- 


५  अधर्ववेद भावयम्‌, एकोर्नावश काण्डम प्रथमावृत्ती, पृष्ठ ३३०७ 


६ बही, चतुर्थ काण्डम्‌, प्रथप्रावृत्तो, पृष्ठ ८२० 


७ स्वामी ब्रह्ममनिजी परिव्नाजक, विद्यामातंण्डकृत पुस्तिका " क्रथवंचेदीय अतिथि सत्कार और भांत - शब्द 
विवेचन ” पृष्ठ १२-१३ [ ₹न्‌ १९६१ वें श्रेयती सार्वदेशिक आर्य अतितिधि सभा, द्ानन्दभवन, नई 
दिल्‍ली १ द्वारा प्रकाशित ]. तुलना क्वरों पं. क्षेपकरणदास “ त्रिवेदी ' कृतः अथर्ंबेद: नव काण्डर्‌, पृष्ठ 
२११३ [१५ मई १९१७ ई. में मुद्रित तथा लेखक हारा प्रकाशित |. 


८ हिन्दुस्तानी ऐक्टेडमी 


पी , इलाहाबाव द्वारा प्रकाशित । 


९ देखो मेरी पुस्तिका “ भारतोय इतिहासकी रूररेखापर एक समोक्षात्मक दृष्टि ” [ चयदेव ब्दर्स, आत्मारासपथ 


पटोवा १ द्वारा प्रकाशित 
न 


( २८८ ) बेदिकघम 

०, ..थ्रोत्रियके निभित्त जो सुपक्व पाकरूप दूध णो कि 
क्षोर भामसे कहने योग्य है जिसक्रारण लोकमें खीर नामसे 
प्रसिद्ष और सौराष्ट्रमें दृधपाक नामसे कहा जाता है उसे 
तथा रतमय रसवाला कालपक्य सुपक्व फल-वमस्पति 
फल है उससे लिकृछा या निकाला हुआ समृबुसाग-नरस सांस 
शब्दसे कहा जाधा है उस मानस सनः प्रसाइ-मनके प्रसाद- 
कारक विश्विष्ट पाक किए बादाम खजूर आदिसे बने मोहन 
भोग प्रसाद काटाहु प्रताद-कढा प्रसाद हलवा है उसे अवदय 
ने खावे । आपत्तिकालमें भो भोत्रिय स्तोतासे पूर्व उन दोनों 
अधिक, स्वादु वस्तुओंसे भिन्न साधारण अन्न भोजन तो खाने 
में कामाचार है यह स्पष्ठ अथ है। /'... 


प॑० क्षेमकरणदालजी ' तिवेदी-- 

“ ( एतदवे | यहाँ ( उ ) निरचय फरके ( स्वादीयः ) 
अधिक स्वावु है, ( यत््‌ ) कि ( ठत्‌ एवं) उसी ही, ( अधि- 
गवम्‌ ) अधिकृतजल, ( वा ) और ( क्षोरम ) दूध ( वा) 
ओर ( सांसम्‌ ) सनन साधक [ बद्धिवर्धक ] वस्तुको (न) 
अब [ अतिथिके जौमने पर-मं. ८ ] ( अध्नीयात्‌ ) वह 
(गृहस्थ ] छावे | 

भावार्थ-“ भहस्थकोी यही सुखदायी है कि अतिथिको 
अच्छे अष्छे रोचक बुद्धिवर्धक पदार्थ फल, बादाम, 
झक्षोट आदि जिभाकर आप श्लीसे, जिससे वह सत्कृत विद्रात्‌ 
यथावत्‌ उपदेदा करे । ” 

ब्रह्मचारी पं. उपयु घजी अपने लेख ? में लिखते हे-- 

( यत्‌ ) जो ; अधिगवं क्षीरं ) गायका दूध है, यही 
( स्वादीय: ) पीने योग्य है। (एतद्गा उ अवनीयात्‌ ) 
हसीफो साथे ( खोआ आदि बताकर ) ( तदेव बा>अधि- 
गय ) गायका ( सांस ) सांस ( नाइनीयात्‌ ) कप्मी न खाबे। 

वह्तुतस्तु -इप्त मन्त्रम ' एत ह उ स्वावीयों यदधिगर्य॑ 
कोरं या ? यहाँ तक अपंविराम है | एवं इस संत्रसे पुर्वे-- 

अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यक्षरुप खात्मत्वाय, 
यशस्याविच्छेदाय तदू बतम्‌ ” मंजसे-- 





: दिखम्बर १९६९ 


* झदतीयात्‌ / हाव्यकी अनुवत्ति है। अधंविराम किसी 
भी बेदमें, प्रकट नहीं है। पाणिनीयव्याकरण अध्टाष्यायीके 
“ ह्वरितेनाधिकार: ” ॥ १।३।११॥ ' के अनुप्तार मंत्रमें 
पधंविराम है।...' 

* गोदुग्ध ' के समान पौष्टिक एवं अश्पन्त गुणबाला अन्‍य 
कोई पदार्थ बिदवर्मे नहीं है। यहू इस लोकका अमृत है। 
सब दुधोंमें माताका दूध सर्वोत्तम है ओर साताका धरृध छूटते 
ही गोदुग्घसे श्रेष्ठ दुसरा कोई भी नहीं हो सकता । सनुध्यको 
बबपनसे बृढापा तक सर्देव गोदुग्धकी आवष्यकता रहती है। 
इससे धारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी हाक्तियाँ 
विकसित एवं पोषित होती हे । 

/ शोदुग्ध ? में राप्तायनिक तत्त 

बुधमें प्रोटीन ३.३, वसा ३ ६, शर्करा ४.९ और लवण 
७.७५ तस्‍्त है। बृघक्रे प्रोटीनके मुख्य तीन विभाग हैं। 
(क ) ऐल्प्पुमिन (ल) फेसिन सौर (ग) छंक्‍्टो 
गलोध्युमेन । ऐल्थ्यूमिन वोयेकी जातिफा है ओर देरसे पचता 
है । दृधको गर्भ करनेसे यह प्रथम तत्त उसकी सलाईके साथ 
अलग हो जाता है । वृप्तरा केसिन छेंता घंसा है, जो केवल 
गर्म करनेसे अलग नहीं होता । उबलते हुए दूधमें खटाई 
( नोंबूका रस या छेनेका पानी) डालनेपर उसका छेता 
अलग होता है । सब पश्ुओंमें दुधकी “ केप्तिन ” एकसी नहीं 
होतो | प्रोटीनोंमें दूधकी प्रोटीन सर्षेत्तिम है क्योंकि इसमें सप्ी 
प्रकारके, ' एसिनोएसिड्स ' का उचित एवं पुर्ण संमिश्रण है। 

दूध ओर शकेरा 

दूधमें धारा पायी जातो है, उसे दुग्धौज या छंक्टोज 
कहते है | दूधमें कुछ ऐसे विशिष्ट कीदाणु होते हे, जो इस 
धाऊराकों विभाजित करके ' दुग्धकाम्ल ' में बदल वेते हैं ॥। 

इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

के १२, उ र२, जो १९१+ 3 २,ओ-८ ४क, उ ६क उ 
(ओ ३) क ओ भो ३। जैसे ही दृध दुहुकर मऊग किया 
जाता है, वेसे ही यह प्रक्रिया प्रारस्भ हो जाती है, पर जब 


१० “ क्यवंवेदीय अतिथि-पत्कार और सांस शब्द-विवेखन ” प्रथम संस्करण, पृष्ठ ९. 
११ अधर्ववेदसात्यम्‌, सम फ्ाण्डम्‌ प्रथमावत्तो, पृष्ठ २११२० 
१२ भासिक पत्र “ परोपकारी ” झज़मेर, अक्टूबर १९६१ ई. में प्रकाशित ” क्या गोसांत भक्षम वेवानुकूल है” 


शीषक लेख, पृष्ग १६. 


विश्वका भद्भुत जादू “ गोदुग्ध ! 


चौडाता ७.९ प्रतिशत दुग्धकाम्ल बन जाताँहै, तब यह 
प्रक्रिया बन्द हो जाती है फिर दृधका अधिक विकृत होना 
बन्द हो जाता है । 

दुधमें अलगसे चोनो ( शक्कर ) सिलाकर पीना हानि- 
कारक है, क्योंकि एक तो दूधमें स्वयं ही कुछ न कुछ सीधो 
न पचनेवाली चीनी होती है, फिर उम्तमें गन्‍नेकी चोनो 
( सुकरोज ) और मिला वेनेसे उसकी अपचनशीरूता और 
भी बढ़ जातो है । साधारण चोनी मिले हुए दूधको पचानेमें 
पकृतक्ो विशेष पित्तिफ रस देना पढ़ता है। चीनी मिला 
बृध पीनेवाले बच्चोंका यक्ृत प्राय: खराब हो जाता है । 
साधारण चोनोको पचानेके लिए केल्शियम ( चना ) भी 
भआाषध्यक् है और जितना केल्शियम दृधमे होता है उतनेसे 
पूरा न पड़ने पर चीनी हमारो अस्थियोंका फंल्शियम 
लेक्षर पचती है । इसीलिए अधिक भी5) दृध पीनेवाल्लोंकी 
हुड्डियां प्रायः निर्बं हो जाती है और उनके दांतोंम॑ 
खराबी आ जाती है। दुघरमें कुछ मिठास घिलाता अनिवार्य 
हो तो उत्तमें शहद या ग्लकोज नामक धारा मिलानो 
घाहिए जो क्षीत्र पच्रनज्ञील होती है और फलों मिछतो है। 
वृधमें ग्डूकोज युक्त हरे तया शुष्क मेवे जंसे मुनक्का, खजूर. 
किश-म्रिग सिलाना पिशेष लाभप्रव है | दुधके साथ अंजोर 
मिलाकर पीनेसे छामर द्ोता है । 

दूध पीनेसे किसी किसी ध्यक्षित के पेदमें वायु ( /गुड- 
गृूडाहुठ ) उत्पन्न होती है, जो पीपल या सोंढ या वोनोंको 
डालकर दूषको उबाल लेनेसे कान्त हो जाती है। पावभर 
बूषमें मीठे संतरेका एक छठांक रस मिलानेसे दूध शीक्र 
पचता है । 


दुग्धपान कैसे करना चाहिये ! 

धृध हमारे पेटमें जाकर पेटके खट्टं रसके संयोगसे फट 
जाता है। उप्के यवके, लच्छे या फुकेसे बन जाते है, 
छेसा छेता होता है। पुनः आांतोंमिं इसका मंचन होता हे 
लिमसे प्रोटीन, बसा, विटामीन, हूवग आदि पदार्थ अलग 
अछूग होकर शरीरमें मिश्रण हो जाते हे । दूध सर्वेब छोटो 
छोटी घूंटोंवं पीना चाहिए ! जल्दों जल्दी अथवा अधिक 
दूध एक सांसमें गठागढ पोनेसे उसके बक्‍के बहुत बड़े बड़े 
बनते हैं ओर लाभके बदले हानि भी शर सकता है । 


नींबू चाट चाटकर वृध पीता राभप्रव है । 


( २८९ ) 


जितको घारोध्म दुश्णपात करना हो उन्हें क्हृद मिलाकर 
पोना चाहिए । गर्म दुधमें शहृद मिलाकर अथवा दाहुद 
पघ्रिलाफर दूधको गर्भ करना निषिद्ध हे। बहुत गर्म पु्धवागेका 
निषेध है । 

एक पाव दूध बारह बूंद लहसुनफा रस टपकाकर पीनेसे 
बायुका प्रकोप शञाम्त होता है और बल बढ़ता है। लहतुगका 
रस जोवाणुनाशक है। यक्ष्मा (टी, शो, ) रोगीके लिए 
लहुसुनका रस ओर बकरीका बुध अत्युसम है । 

गोदुग्पमें अन्यान्य त्त 

दूधमें प्रोटोनरहित नाइट्रोजनवाले पदार्थ :-छोक्‍्टोक्रोम, 
क्रिर्टित, यूरिया, धियोत्तायतिक एसिड, औरोटिक एसिड, 
हुाइपोक्सेन्धीन, जैन्ीन, यूरिक एसिड, फोलिन, मेथिलग्वे- 
निडिन, टद्राइमेथिलेमित, एमोनियम साल्द्स अंज्ांगतः पाए 
जाते हूँ । 

फास्फरसबाले परवा्थं-- फ्रीफाह्फेट, फ़ास्फेट फेसिनके 
साथ पिला हुआ, लेसिथिन ओर सिफेलिन, डाइमितों मोनो* 
फास्फेशइड, भी अघ्ल ब्रावक सेन्द्रिय फास्फरस फम्पाउन्ड, 


दुधर्में कमसे कम्म ५० पवार्थ सवा डेहसो छपोंसें विद्यमान 
हैं । यह दृधका जावू है । 
ग्राय व मेंसके दू्धो्मे अन्तर 
तथा वैज्ञानिक विश्लेषण 
गाय आयंसंस्कृतिकी पोषक, पुण्यदर्शन तथ देदी र्म्पत्ति 
है। गायके घारीर पर हाय फेरनेसे उम्र बढ़ती है। भंत्त 
स्लेज्छ संस्कृतिकी पोषऊ, अशुभवर्न तथा आसुरी सर्म्पत्ति 


है। भेंतके ग़रीए पर हाथ फेरनेंसे मृत्य निकट आती है । 
सेस, गायसे दुगरा अधिक खाती है । 


गोदुग्ध मधुर, स्निर्प, शीतल, बात-पित्त, कफ ताशक, 
फेफडेके लिए लाभकारी, क्षयरोग-ताशकू तथा सुखष्डी 
(पि०१:९४४) से क्षीण होनेवाले बच्चेके लिए गोदुर्घ ममृत-- 
तुल्य है। भेंतका दूध भारी, गम, कफ थे बायुकारक, 
आलत्य उत्पन्न करनेवाछा, मन्दार्तिकारक, तथा संक्रामक 
रोगोंको बुलानेबाला है। गोदुग्ध्मे ए, बी., सी;, डी., ई. सभी 
प्रकारके विटासिन हैं तथा भेपके वृषमें शाधारण विटामिन 
है जो झरोटिकके अभावमें सहुबदी वष्ठ हो जाता है। 


(२६० ) 


शोदुग्घरों उबालने पर उसकी मलाईसें जो पीलारंग आता है, 

धह इस करोटित पदाययके कारण है। भेसके दुधर्से यह पदार्थ 

महा है। इसलिए उसका नवनीत, घी एकदम सफेद होता है। 

आयुर्वेद और गोदुग्ध 
गव्ये समधुरं किंचिदंपध्न॑ क्रिमिकुष्ठजुत्‌ | 
कण्डूल शमयेत्पीत सम्यग्दोबोदरे हितम्‌ ॥१०१॥ 
( चरकसंहिता, सूत्रस्थान अ०१ ) 

४ शायका सत्र कुछ मधर, दोषनाशक, क्ृमि और कुष्टका 

मादक है। इसके पीनेसे खाज नष्ट होजाती है एवं बातादिसे 

उत्पष्ठ उदरके रोग हितकर है। 


जब ' गोमूत्र ' में हतना गृण है तब दुधमें कितना गुण 
हो सकता है--- 


स्वाद शीत म्र॒दु स्निग्धं बहल॑ इलशणापच्छि उम्‌। 
शुरू मन्दं प्रसन्न सच गठय ददगु्ण पयः॥ २१६॥ 
तदेवंगुणमेबाजः सामान्यादमिसर्घयेत्‌ । 
प्रवरे जी? नीयानां क्षीरमुक्ते रसायनम्‌ ।२१७॥ 
( चरक् संहिता, सृत्तस्थान, अध्याय २७ ) 
क्र्थ-- “ वृध-भधुर, शोतल, मुदु, स्निग्प, बहरू, इलक्षण, 
पिडिछल, गुरु, सन्‍द, प्रसन्न इन दह्ष गुगोंवाल्ा गोवुग्ध है । 
झोजके भी ये ही दश गृण हैं इमलिए सामान्य होनेसे वृष 
श्रोजकों बढ़ाता है । इसलिए जीवनीय वस्तुओंमें दृध सबसे 
किक श्रेष्ठ गिना जाता है। वह रसायन है । 


४ शोक्षीरमनभिष्यन्दि स्निग्ध गुरु रसायलम्‌। 
रक्तपित्तहरं शीत मधुरं रसपाकयोः ॥ ५० ॥ 
जीवनीयं तथा वातपित्तध्न॑ परम स्छुतम्‌ ॥ 

( सुश्ुतसंहिता, सूत्रस्थान अध्याय ४५ ) ** 


कर्थ-- * गोदरघ ' दस्तकों बांधनेवाला, चिकना, भारी 
घ रसायन है। रक्त-फ्तिका हमन करनेवाला, झीतल, मध्र 
हवादु और परिणामर्मे सधुर, जोगनवद्धंक मोर वात पित्तके 
विकारोंकों नष्ट करनेवाला कहा गया है। /' 


नवीन नाले ४त5+ ऑन अिओ | “लत -+-+ ०“ - 


ब्रेंदिकर्म : द्सिम्बर ६९६५, 


मन्दाप्निनां कशानाबइच विशेषद्तिसारिणाम्‌। 
उत्साहदी पन्ने बल्ये मधुरं वातनाशनम्‌ ॥ 
( भा० वि, ) 
अर्थात्- गोदूध, भन्दाग्नि, कृश तथा अतिसारयक्‍त, 
रोगियों लिए उत्वाहु, अग्नि बलवधेक, दीपन, मधुर एवं 
बातनादक है ।* 
पथ्ये रखायन बस्य॑ हुं मेध्यं गवां पयः । 
आयुष्य पुंरत्वकृद्वातरक्तपिसविकारनुत्‌ ॥ १६४ ॥ 
( धख्वन्तरीव निधण्दु, सुर्णावि; षछ्ठों वर्ग: ) 
गोदुरधयथ्यवूसब रोबों या अवस्थाओंमं सेवन छरतने 
योग्य, रसायत, बलक्ारक, हुदयके लिए हितकारी, बुद्धिको 
बनानेवाला, आयुवर्धक, वीर्यवर्धत, बातनाशक, और रक्‍त- 
पित्तके विकारोंको दुर करनेवाला है । 


दूधके द्वारा रोगोंकी उत्पत्ति 

बृधके हारा अनेकों रोगोंके फैल जानेकी आशंका रहतो 
है, अत; बहुत ही सावधानी रखमनेकी आवश्यकता है| भो 
रखनेके स्थान मेले-झुचेले गन्वे रहते हे। जमीन कष्ची 
रहती है, वहीँ उनका चारा रहता है तथा ऐसे स्थानोंपर 
हो दूध दुहनेबाले अगने हाथों भौर थौके धनोंको भलीभांति 
शुद्ध स्वच्छ किए बिना ही दूध दुहुते है । 

बसे तो बूधमें स्वयं हो बहुतसे फीढाणु होते है; पर वे 
हानिकारक नहीं हे, किस्तु रोगोंके अनेक कौदाण दूक्षमें प्रवेश 
कर जाते है, जो रोग उत्पन्न कर देते हैं । यक्ष्मा, टाइफाइड 
छवर, लालबुलार, डिप्यिरिया, संग्रहणी भादिके कीठाणु 
दुधमें बहुषा वेखनेको मिलते है। गौशालाओंमें यहु साधारण 
नियम है कि सब दुधकोी एकपात्रमें एकत्रित करके मिलाकर 
ही बेचते हैं। हस प्रकार श्ब दूध दूषित हो जाता है। 

गोपोंके अश्ुद्ध वस्त्र भी दूध हुहते समय दुधमें कीशाबु- 
प्रवेशके कारण बनते हे | यदि गोपोंकों यक्ष्मा हो तो उनके 
खांमनेसे भो कीटाणु दूध में पहुंच जाते हे । 

दूध विक्नेता दुमें मशुद्ध जल मिचा देते हे उप्तसे भो रोगोंको 
उत्पत्ति होती है । 

इन बातोंके सुधारनेसे ही शुद्ध हृप प्राप्त हो सकता है। 








१३ फडके और साठे द्वारा सस्वादित ” सुश्ुत, भाग है, सन्‌ १९२१ ई. बस्बई संस्करण । 
१४ आोोषिण्डीवास शानो कृंत  गा-विश्वक्री-सा * प्रथमावृत्ति, पृष्ठ १४२ 


विश्वका अद्भुत जादू ' गोडुग्ध 


दृग्थपानका निषेध 

भोजनके साथ-प्ाथ, भोजनके तुरन्त बाद, केला, बेल, 
मछली, मांस, “गुड, मूंग, मूलो, पत्तेवाले शाक, जामुन, लिरका 
कटहुल, तेल, छाट्टाअवारके साथ ओर रात्रिमें सोते समय 
दुग्धपान नहीं करना चाहिए। मत्त्य भोजनके बाद ऊपरसे 
दूध पी छेने वालोंकों प्रायः विषुचिका हो जाता है। दूध 
पोकर पान खाना मता है। वृष्की खोरके साथ खिचड़ो त॑ 
सामी चाहिए | 

दूध स्वयं एक पूर्ण भोजन है, इसलिए रात्रिमें सोजनोठ 
पर/न्त दूध पीना अनूचित है ।वृष पीकर सोनेसे अजीणं 
दोनेका भय रहता है। स्त्रियां घोडा दूध पिलाकर शाप 
जच्छिष्ट दूधकों पुत्र पिलानेके लिए उसी बर्तनर्में भयवा 
शोश्ी (फोडिस्नकप था बोतलमें ) रख छोड़ती है, जो 
सर्ववा अनुचित एवं हातिकारफ हे । 


गोदुग्ध औषधिके रूपमें 
( १) मृत्रफुष्छ व संधुमेहपर -- गोदुग्धसें गुड वा घृत 
डालकर उसे थोडा गर्म करके पिलछाता चाहिए । 


(२ ) आधा शीक्षी्मे -- गायके दूधमें बदामके टुकड़े 
डालकर बनाई हुई सीरमें शषकर डालकर पिलाना चाहिए । 

(३) काँचके चूर्णे- अन्नके साथ पेदमें चछा गया हो 
तो ऊपरते दुध पिलाता चाहिए । 

( ४) घतूरा व कनेश्के विषपर-- पावर दूधर्मे एक 
तोला शक्कर डालकर पिलाना घाहिए | 

(५) संक्षिया, बछनाण, तीलाधोथा, मुर्वासंसके विष- 
पर:--- जबतक उल्टी मं हो जाय तबतक बुध पिलाना 
चाहिए । 

(६) सेनसिलके विषपरं-- वृधरें मधु डालकर तीन 
दित पिखाना चाहिए । 


(७) गरमकके विषपर-- दुधर्मं थी हालकर पिछाना 


चाहिए । 


( २९१ | 


(८) नेत्र उठे हों या दुखते हों-- तो गोदुग्धमें कईकों 
मिगोकर और उप्तके ऊपर फिटकिरीका चूर्ण डालकर नेत्रोंके 
ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिए । 

(९ ) पुराना ज्वर-- गोदुग्घनें गोधुत, छुहारा, सोठ वे 
मुतकके उबालकर पिलाना चाहिए | 

( १० ) प्रतिदयाय ( जुकाम ) पर-- गम बुधमें काछी 
प्रिर्च और पिश्नी डालकर पीनेते शीघ्र छाभ होता है । 


(११) अस्थिमंग होनेपर -- आतःकाल गायका बुध 
शकक्तर डालकर गर्म करे और उसमें घी, लाखका चूर्ण ढाल 
कर ठंडा होनेपर पिठावे, इससे दूडो हुड्डी ठीक हो जाती है। 

(१२) प्रवाहिकामें--- आवबा वृध और आधा पानी 
मिलाकर उबाले, जब पातो जल जाय तो बचे वृधका उप 
योग शूल व प्रवाहिका रोगसें करे । 

( १३ ) श्रमोपरास्त थकावटमें-- दूध गर्म करके पीनेसे 
यकावट दूर हो जाती है और स्फूर्ति आजाती है । 

(१४ ) धिर वर्देमें-- गायके दृधमें सोठ घिल्रकर लिर- 
पर उसका ले करे और ऊपरसे रूई बाँध वे । 

(१५ ) पाण्डुरोग, क्षय व संप्रहुणी में -- लोहपात्रमें मर्त॑ 
किया हुआ दूध एक सम्ताहु पिलाना ओर पव्यपतेवत कराना 
चाहिए । 

(१६ ) मत्रावरोधसे उत्पन्न उदावतत बायुके ऊपर-- 
बूध व पानो एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिए । 

( १७ ) वक्ष व हृदयरोगपर-- वृधमें शुद्ध भिलावेशा 
तेल १० बूंद डालकर पिलाना चाहिए । 

( १८ ) पुष्टिके लिए-- गोदुग्घ, घुत भौर घहद 
मिलाक्षर पिलाना चाहिए । 

(१९ ) पुष्टि, बल और बीर्यकी धद्धिके लिए-- ग्रे 
किए हुए दूधर्म गायका घृत और दाक्‍्कर डालकर पिलछाना 
चाहिए। इसके सवुश् पथ्य, तेजोवर्द्क ओर बलवर्द्धस 
प्रयोग दूसरा कोई नहीं है । 

( २० ) हिचकीके ऊपर--- उबाझा हुआ वृध पिलाना 
चाहिए । 





१५ साँस, सछसों असक्य पदार्थ हैं। बेदोंमें इनका सेवन वर्जित है। कुछ मांताहारी गोडुप्धक्े साथ भांस भछलोका 


तैबन करते हूँ, इसलिए उतके छिए चर्चा है-- ( लेखक ) 


( २९२ ) 'वैद्किधर्म ; दिखस्वर १९६९ 


( २१) सब अरकारके ज्वरसें-- दवेस युनतेवा, बेहकी 


छाल, लाल पुननंवा तोनों मिलाकर वो तोले, दूध १६ तोले पीए। ऊपरसे गायका दूध पोना चाहिए । 


और जल ६४ तोले । सबको एफत्र करके अग्निपर पकावे । 
जब पानी जल जाय केवल वृष पोष रह जाय, तब उतारकर 
छात्र ले | इस दुधको पीनेसे प्रायः सभी प्रक्ारके ज्वर तष्ट 
होते हैं । 


एक तोला शहद छोडकर पोना घाहिए । 


द्वीत्ा है । ४ ४ 


२ करता. सामान". .कपाताशारयाधटाभाकसा. माला. :्मापाटका'.धाकरा-ान्‍काकारभामा. रा... .स्‍वलामग.. अतिमयादरान्‍्क-+सपकामकासाजर.:धभावान.. भथरापापा.. आपात नपाारपारमाय3५४१.. धक्का... :ाकरदका.+कवह-भममआ5मयममामकका.. दास." ,तम्रपाक, 


। 
। 
| 
। 
॥ 
| 
। 





गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेखक--- श्री पे. श्री. दा. सातवलेकर 


मैंने श्री प. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमकवगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोधिनी ! टीका पढी और में 
डससे अल्वन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल जाध्यात्मग्रंथ ही नहीं हे, भपितु 
बद्द इस छोकको बनानेवाऊा ग्रंथ भी है। वद संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगढमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारमें दही रहकर पग-पग्र पर आनेवाके संकटोंसे किस प्रकार टक्कर हछी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह भ्रत्येक संस्था व कालछजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रेथ है। ' 
हुं --महात्मागांधी 
« यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे ओझ्छ था, भरपूर प्रकाश ढाला है। मुझे यह पठकर अत्यन्त आनन्द हुलआा। मुझे आशा है कि पाठक इसे 
इदयसे अपनायेंगे | --चि. द्वा. देशमुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 
छे 
यद्द टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराह। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने हसकी बढी पशंसा की । इसकी माँग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर दमें हसकी चौथी भावृत्ति 
निकालनी पढी। यद ग्रेथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी ठीव भाषाओंमें सिछ सकती है, जाप भी शीघ्रता कीजिए । 
शिक्षण-संस्थाजों तथा अन्य संस्थाक्षोंकों तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी। 


पृष्ठ संख्या.८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( ढा, ब्य, एथक्‌ ) 


पुखक तथा विस्तृत सूचीपत्रके छिए छिखें--- 
इयवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि, वसाड़ ] ( गुजरात ) 





दबाकर या पयधराधभााकाधकक "का 


(२३ ) प्रमेहमें-- भॉवलेके रसमें हल्दीका चूर्ण छोड़कर 
(२४ ) रक्त स्वच्छ करनेके लिए--- पावभर गर्म वृधर्मे 


झतएय उपर्युक्त कारणोंसे हम ' ग्ोदुग्घ/ को विश्वका 
(२२ ) अर्श रोगमें-- गोदुग्ध तलुओंपर लगानेते लाभ अवृभुत जावू मानते हे । 


_मक' स्‍ाका -ामामावाकामादहाक*' वाया" .परधधाब' रात". का धान? :ाभााधधााबा_+॒.* यमा०९७-धयक". धधाक पाक'' _राााभरााक'पाकामक:ााक 





महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज 


( छेश्चक-- श्री चेदवत शास््री ) 


फ 


बहु-विवाह वेद-विरुद्ध है 

रुडकीके रहनेवाले नजफुअलो तहुप्तीलदार स्वामीजोके 
पास प्रायः आया करते थे । एक दिन उन्होंने स्वामीजीसे 
कहा हमारे पैगम्बर साहबने मनृष्यकों घार स्त्रियों तकसे 
विवाह करनेकी आज्ञा दी है। जेते एक राजाकों कई मन्त्रियों- 
को आवश्यकता होतो है बसे ही एक मनष्यको एके अधिक 
स्त्रियोंत्री भी आवश्यकता होतो है। महाराजने कहा कि 
एक पुरुषके लिये एक ही स्त्री होनी चाहिए। अनुभव और 
युक्तिसे भी यही बात ठीक सिद्ध होती है। देखिए एक 
बेइया सेकड़ों पुदर्धोकों बिगाड़ती है। जब एक धरमें कई 
स्त्रियां हों तो उनके लिये एक पुरुष छुभी पर्याप्त नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदेकि अनुसार एक पुरुषका एक हो स्त्रीसे 
विवाह होना चाहिये । यह युक्तित उनकी समझमें झा गई । 

खसदाशय-- भारतीय संस्कृतिके सिद्धास्तानुसार विवाह- 
सम्बन्ध दो आत्माओंकी प्रमम्री भावताओंकी स्वोकृति 
है। भतः वेद सगवान्‌ एक सम्यसें एक ही विवाहका विधान 
करते है । परन्तु यह नियम बहुत ही थिकृत ही चुका था। 
हिखुओं तपा मुसलमानों बहुविवाहकी बुरी प्रथा चल पड़ी 
थी। इतसे मानव समाजकों जो हानि हुई, उसका साक्षो 
इतिहात ही है । मुसलमान १५ था इससे भी अधिक स्थ्रियां 
रखते थे, ऐसी वश्ामें भी मुहम्मद साहवने चार स्त्रियोंकी ही 
इजाजत दो, पह भ्ो काफी सुधार था। परम्तु वेद तो एक 
सबयसे एक ही विवाहकी आजा देता है । 


स्वामीकों महाराज काश्मीरका पत्र 


किसीने शूठी खबर पहुंचाई कि ध्वामों शयातस्द सरस्वनोका 
देहात हो गया । भहाराजा काइसीर इस सुचनाकों सुनकर 
संदापम पढे गये । परस्तु उन्हें इस बातका विश्वास 


टै हि 


हुआ । उन्होंने अपने किसी कर्मचारीकों पत्र लेकर भेजा 
भोर उससे कह दिया कि यदि स्वामी जोवित होंगे तो छुम्भ 
पर अवद्य आयेंगे । यदि बहु मिल जायें तो उन्हें यह पत्र दे 
देना और उनसे उत्तर ले आना | 


उस पत्रमें महाराजने स्वामीजीसे यह प्रार्थनाकी थी कि 
जप एक ऐपा प्रन्य बनावें जिससे बिना पक्षयात और खींचा 
तानीके यहु सिद्ध हो जाय कि जो लोग वैदिक धमंको त्याग 
कर अन्य धर्मावलस्बी हो गये है बहु यदि बंदिक धर्भमें वापस 
क्षाना चाहें तो आ सकते हैं ओर उसमे यहु भी सिद्ध किया 
जावे कि अन्य धर्मो ईसाई मुसलमान भी वेदिकृधर्मो हो सकते 
हैं? ओर उनके साथ खात पान आदिका व्यवहार वेदिक 
घर्षियोंके समान किया जा सकता है। स्वामीजीने उस समय 
तो उस पुरुषसे केवल इतना ही कह दिया कि ऐसा प्रन्य 
शास्त्र-प्रमाण-पुष्ट सहजमें ही वत सकता है। ओर यह कहा 
कि जब आप जायें तब मुझसे सिलके जायें, में महाराजके 
हिये पश्र दूंगा । 


लडकोंने इंसाई होनेका विचार छोड दिया 
(अप्रैल १८७९ ई० ) 

बेहरादूनके एश रईसके दो पुत्र थे जो अंग्रेजी पढे हुये 
थे | उन पर ईसाहयोंने अपने धर्मका प्रभाव जमा रा था 
झौर यह ईसाई होनेको तेय्यार थे । हिम्दुओंकों वहु॒ तमें 
जुटकियोंमे परास्त कर वेते थे | विवश होकर उनके पिताने 
उनसे कहा कि तुम छः मास तकका विज्ञापन दो यवि 
कोई इस बोचमें ईताई घमंको असत्य लिदु ने :कर 
सकेगा तो तुम लोग ईसाई हो जाना । किसी हिस्दू धर्मा- 
सिनीको यहु न हुआ कि ईसाई घर्मका निकुष्दत्व भर 
हिंदू धर्मका श्रेष्ठ छिड़ करके हिन्दू धर्मकी इन सतिकाओं 


(२९४ ) 


की रक्षा कर सके, जब महाराज देहरादून पधारे तो छः: 
सासकी अवधिमें केवल दो धार दिन ही शेष रह गयें थे । 


महाराजको जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन 
दोनों भाईयोंको अपने पास बुलाया । ईसाई धर्मकी बात- 
चीत होने छगमी। उन दोनोंने देखा कि जो तर्क शिलाके 
समान रीख पड़ते थे ओर विपक्षियोके उठाय न उठते थे, 
वह महाराजके तक-बद्से छि्टमिनश्न हो जाते हैं। अन्तमें 
उन्हें ईसाई धर्मंका असारश्व स्वीकार करना पड़ा और 
उन्होंने ईसाई होनेझा विचार छोड़ दिया । पादरी ता मंहा- 
राजके बुलाने पर भो नहीं आये । और पश्चात्‌ उन्हें घमरी 
देने लगे | परन्तु सब व्यर्थ हो गया। “ परस्तु वु.छ्व है कि 
पौराणिक-धर्तको तक॑-शून्यताके कारण कितने भारतके हिन्तु- 
लालोंको, जो कि अंग्रेजी शिक्षा, सभ्यता और इनको रहन 
सहुनसे प्रभावित थे; अन्य ईसाई, मुसलमान ओर बोद 
ब्रावि अवेदिक घ॒र्मोंकी शरण लेती पड़ी ”। म्रहुधि तू धन्य 
है कि तूने इस मार्गकी भी प्रशास्त किया । 


स्वार्मीजीकी निर्भाकता 


एक दिन व्याल्यान आत्माके स्वरूप पर था । प्रसहुगवश 
महाराजने तत्यके व पर कथन करना आरम्भ कर दिया। 
पादरी स्फाटकों छोड़कर पिछले दिन वाले सब अंग्रेज उप- 
स्थित थे। तब लोग चुपचाप और तस्मय व्यास्यानकों सुन 
रहे थे। महाराजने कुछ देर सत्यका महर्व बर्णन करके 
कहा कि कुछ लोग कहते हे सत्यको प्रकट न करो, कलक्टर 
ऋुंद् होगः, कमिदतर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। 
अरे चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे । 
इतता कहकर महाराजने एक उपनिवद्‌ वाक्य पढ़ा, जिसमें 
कहा गया था आत्माका कोई हथियार छेवत नहों कर 
सकता, ने उसे आय ही जला सकती है। इत्यावि और 
फिर गरज कर बोले कि यह धरीर तो अनित्य है, इसफो 
रक्षामं प्रवत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ है, हसे जिस सनु- 
व्यक्षा जी चाहे नष्ट कर दे ओर चारों ओर अपने नेन्रोंकी 
जपोति डाल कर सिहनाद करते हुये कहा, परस्तु मुझे बहु 
श्रवीर विलछाओों जो यहु कहता हो कि वह मेरे आत्माका 
तादा कर सक्षता है। जब तक ऐसा बोर हस संसारमें 
दिलाई नहीं देता, तब तक में पह सोचनेके लिये लेग्यार 
नहीं हूं कि में सत्यकों दबाऊं या नहीं । 
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स्वामीजाके नेत्रोंमं आँश्र भर आये 


£ स्वराज ही देशकी द्शाको सुधार कर इसे घन- 
धान्यसे भर देगा 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रापवासिनी बृढ़िया अपने 
युवा पत्रके शवकों गंगा तट पर लाई। वह इतनी वर 
थी कि मृतकके वाहके लिये इंघन तक भी उपध्यित त कर 
सकी । और उसने शवकों दाहु किये बिता द्वी गंगामें 
बहा दिया। ध्वामीजीकों जब यह समाचार ज्ञात हुआ हो 
वह गव्‌गद कंठ होकर करुण स्वरमें बोले ” हाय मेरा वेश 
इतना निर्घत हो गया है कि मृतक शरीरोंको काष्ठ तक भो 
नहीं मिल सकता ?”। लाला मोहनलाल कहते थे कि भेने 
महाराजकों किसी विषय पर इस प्रकार शोक प्रकठ करते 
नहीं देखा था, परन्तु इस घटनाका उन पर इतना प्रभाव 
पड़ा कि उनके नेत्रोंमे अभ्ु भर आये थे । 


एक दिन महाराजने कहा-कुछ कालसे परवेशी राजाओंने 
हमारे वेशसे हतना धन हरण क्र लिया है कि अब वह 
स्बंधा घनहीन हो गया है, परन्तु इस देशको बुस्धरो) 
इतनी उपजाऊ है कि अधिकार ( स्व॒राज्य ) पानेके थोड़े 
ही कालमें इस देड्ाको पुत्र: धनधान्पसे पुरित कर देगी । 


४ लोग मुझे कहते हैं कि मुसलमानोंके विरुद्ध 
मत कहो 

एक दिन एक सज्जनने स्वामीजीसे कहा कि आप सुत्तल - 
सानोके विदद्ध न कहा करें । उप समय उन्होंने कोई उत्तर 
ते विया, परन्तु सांयकालकों उन्होंने जो व्यास्यान दिया 
वह आरम्भसे समाप्तितक हसलझासके सिद्धास्तोंके विषयमें 
ही दिया । जिसमें उनकी तौब्र आलोचना थी । व्यास्यानका 
आरम्भ ही इन शब्दोंमे किया था कि कुछ छोकरोंके छोकरे 


“मुझसे कहते हें कि सुसलभानी सतका खण्डत मत करों, 


परन्तु में सत्यको नहीं छिपा सकता । जब मुतलमानोंकी 
चलती थो तब वहु हुम छोगोंका सण्डन तलवारसे करते 
थे । अब अन्धेर यहू वेखो कि मुझे उनका शिक्षा भातते मी 
खच्डन करनेका निर्षध करते हैं) में ऐसा अच्छा राजा 
पाक्षर किसोकी पोल खोलनेतसे कभी दक नहीं सकता हूं । 
डेरे पर आकर स्वासीलीने कहा कि यहु समय ऐसा है कि कोई 
किसी दुषरे सतोंकी पोल छो लने भोर अपने मतकी भेष्ठत 


भहापि द्यानन्‍्द ओर आयसमांज 


सिखानेसे रोक नहीं सकता, अंप्रेजोंके राज्यमें यही बात 
बड़ाईकी है । 

वेखिये एक बार पठजावके एश नगरमें मेंने ( स्वामी 
 छ्लीने ) एक दिन ईसाई सतके खण्डन पर वध्यास्यान दिया 
और हसका विज्ञापत पहुले दे दिया था कि आज अमुक 
विधय पर व्याह्यान होगा ) इस बातकों जानकर कई देशी 
और विलायती पादरों व्याश्यान सुनने आये। ओर मेने 
अपनी शक्तिके अनुसार प्रबल युक्तियोँंसे ईसाई मतका 
झण्डन किया ओर बाईबलके परस्पर विरोध दिखलाये। 
घटना-चक्रते जनरल राबट्स भी व्यास्पानमें पहुंच गये 
थे । व्यास्यानकी समाप्ति पर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया 
और कहा कि आप निःसन्देहु बहुत निर्भोक हे, जब आपने 
हमारे सामने हमरे सतफा खंण्डन निःसंक्ोच भावसे क्षिया 
तो अन्य किसी सतका आप भय क्यों करते होंगे। 


जोन्स पादरीने गोमांस न खानकी अआतिज्ञा की 


एक दिन जोस्स साहब एक पादरोकों साथ लेकर महाराज 
से पिलने आये । उस दिन स्वासोजीने उनसे पूछा कि आप 
पुण्य किसे समझते हें | जोग्त साहबने कहा कि आप ही 
बताइये | तब सहाराजने कहा कि “' जिस कार्यसे बहुतसे 
लोगोंका उप्कार हो ” । हसे जोन्स साहबने स्वीकार किया। 
फिर महाराजने उन्‍हें समझाया कि एक गो को रक्षा करनेसे 
सहलों मनध्योंका उपकार होता है भतः उसका वध करना 
पाप है वा नहीं । हस पर साहबने कहा कि हाँ सिद्ध तो 
ऐसा ही होता है । फिर स्वाभीजी बोले कि जो सिद्ध हो 
जाय उसके अनुसार सता भी चाहिये, अत: आप गोमांस 
खाना छोड दें । साहबने प्रतित्ा की कि हम आगेको गोमांस 
नहों खापेंगे, परन्तु बकरे आदिको खायेंगे । महाराजने कहा 
हम आपको बकरे आरिका सांस खानेकी आज्ञा नहीं देते, 
परस्तु गोसांत खानेका अ्वदधय निषेध करते हे । 


स्वामी अछृतोंकी चिंतासे व्यग्र 


एक रात्रिको मह॒षि सहुसा उठकर इघर उधर धूमने छगे। 

उनके पांचकी आहट सुनकर एक कर्मंचारीकी आँख भी 

खुल गई । उसने महाराजसे पूछा कि कोई कष्ट है। उन्होंने 

एक सब्बी तांत जींची ओर बोले कि ईसाई लोग बलितोंको 

ईसाई बमानेका भरसक यत्न कर रहे हैं। इधर हिन्दुम्ोके 
है 


(२९७५ ) 


धर्मके नेता हे, थो क्षुम्भकरणकी नींद सो रहे हैं। पदो 
चिन्ता मुझे विकल कर रहो है । 
गांधीजाके भी ये शब्द हैं 

पुज्य बापूजीने “ अस्पुद्यता निवारण ” का धसंसस्बेश 
लाखों करोडेके हृदयों तक पहुंचानेके लिये सारे भारतका 
प्रतास ७ नवस्त्र, १९३३ से ३१ जुलाई सन्‌ १९३४ तक 
किया था। भारतके जन जनमें गांधीभीके मुखसे यह सन्वेश 
सुना ओर अन्तरप्तं धारण किया कि “ अस्पृइयता 
हिल्‍्दू-घ्॒मं पर कलंक है; अस्पृदयता रहेगी तो हिन्दू धमक्ता 


' नाश निश्चित है ” 


आमयन्‌ सर्वभृतानि आदिका अदुद्चत अर्थ 
एकविन एक नवोनवेदान्ती पण्डितका महृदिसे बार्तालाप हो 
रहा था। उसने गोताका इलोक “अरामयन्‌ सर्वभूतानि आवि 
पढ़ कर कहा कि वेसो जो कुछ करता है ईइत्रर ही करता 
है, जीव फुछ नहीं करता । महाराजने कहा इसका अर्ष यह 
है कि ईश्वर पृथ्वी आवि स्व भतोंकों घुत्ता रहा है| तु 
रथर्थ ही सब दोष ईदवरके मत्ये सठना चाहते हो। इस अधथंको 
सुनकर सब सत्तुष्ट हो शयें। और मह्षिके अर्थको 
स्वीकार किया । 
सदाशय-- 
इंदबरः सवभूतानां हृद्देशे5जुन तिष्ठति । 
अआमयन्सवे भूतानि यन्त्रारूढाने मायया ॥ 


आधुनिक अर्थ -- ईश्वर सारे प्राणिशे हृदयमांहि ठझहराय । 
यंत्र बढ़े सब प्राणिको, सायासे भरमाय || 

यहां हहेश शब्दके दो अर्थ हो सकते हे, मध्य, हृदय । 
भूत छाब्दके भो दो अर्थ हो सकते हैँ; प्राणी; पांच भूत, 
पृथ्वी, सुर, अग्नि आदि । स्वामीजीका सिद्धान्त हे कि जोब 
कर्म करमेमें स्वतंत्र है और फल भोगनेमें ईबबराधोन है, या 
परतंत्र है । इस वृष्टिसे स्वामीजीका ही अर्थ बुद्धितंगत हे । 


देश-दका पर खेद 
( सम्‌ १८८० लेखम रे ) 
एक विन व्याख्यान देशर स्थामीजी अपने स्थानकों जा रहे 
थे। कई आये सज्जन उनके साथ थे। मार्गमें एक अध्यन्त लरा- 
ल्लरित बढ़िया उन्हें भिली। उसने कातर स्वरमे भहाराजते 


( २५६ ) 


कहा कि बावाजी में भूसो हूं आजका अन्न विंला वें। 
सहाराजने उसे कुछ पेसे दिला दिये। उसे देखकर महाराजको 
आंखोंमें भांसू डबड़बा आये और अत्यन्त करुणा भरे 
शबदोंमे उन्होंने फहा कि इस स्वर्णमयी भूमिश्नी कितनी हीन 
वश्ा हो गई है कि आज इस क्षुधात्त बुढियाकों यह भी 
विवेक नहीं रहा कि जिससे अन्न मांगती है वह स्वयं मांय 
कर खाता है। 


स्वामीजीपर सांप फेंका गया 


मंडम ब्लेवेट्सकीने अपनी पुस्तक “ फ्राघ दो केव्ज एण्ड 
जंगल्स आफ हिन्दुस्तान “' सें लिखा हे कि एक समय 
महाराज बंशालके ,एक छोटेसे प्राममें शबमतका छण्डन 
कर रहे थे। कि एक सतान्ध झेवन एक कृष्ण सर्प 
उनकी टांगोंपर फ्रेंककर कहा कि अब बासुकी बेवता स्वयं 
ही प्रकट कर देगा कि हममें फोन सच्चाईपर है। सर्प उनकी 
टांगेोंप्ति छिपट गया था, उन्होंने एक झटके ही उसे अलग 
फेंककर अपनी एडीसे उसका सिर कुचल बिया और बडी 
शक्तिसे उस शेवको उत्तर रिया कि अच्छा इसे ही निर्णय 
करने दो | तुम्हारा बेबता बहुत शिथिल रहा, सेने इस 
विवादका निर्णय कर विया। ओर श्रोतार्ओोकों संबोधित 
करके कहा कि अब जाभो ओर सबसे कह वो कसी आसानोीसे 
झूठ देवता नष्ट हो जाते हे । 


स्वामीजीकी आपबीती उनकी जवानी 


मेरठमें झपने भक्‍तोंसे प्रेमालाप करते हुये महाराजने 
अपने जीवनकों कुछ घटनायें भी सुनाई । उन्होंने कहा कि 
एक स्थानपर मेरा वध्यास्यात सुनकर कलक्टरने फहा कि 
यदि सत्र आपके कथनके अनुसार चलेंगे तो हमें भारत 
छोडना पड़ेगा । इसका उत्तर मेने यह दिया कि आप मेरा 
अपिप्राय नहीं समझे । जब तक भारतके सनुध्य आपके 
समान सुशिक्षादि गृर्णोंसे अछंकृत न हो जायें तब तक पर- 
स्परके सेलसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता | आप इस 
समय आइचय करते हे कि से हतनी दूर तक वायुसेवनके 
लिये जाता हूं; परन्तु अवधूत दक्षामें चालीस चालोस मोल 
चलना मेरे लिये कोई बात न थो। में एक बार गंगोशत्रीसे 
चलकर गंगरासागर तक और एक बार' गंग्रोत्रीसे रामेइवर 
तक गया था। बद्रीनाथ रहकर सेने मायत्रो मंत्रका अनुष्ठान 
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किया था । राज्रिमें जब तेल न रहा थांतो बाजारके दीपोंके 
प्रकाशमें पढा करता था । में लगातार कई दिन तक सध्या« 
नहमें तप्त-रेणु ( जलूतों वालूपर ) पड़ा रहा हूं। ओर 
हिमाच्छादित प्व॑तोंमें ओर गंगा तटपर नरन और निराहार 
सोया किया हूं । 


स्वामीजीने पुस्तलमानको शुद्ध किया 

मुंशी मुहम्मद उम्रको पहले आगप्तनके अवसरपर छु द्धकर के 
उनका नाम अछखधारी रश्खा यथा। एक दिन मुतलभान 
वलबंद्ध होकर उनके पास पहुंचे और उनसे फहा कि तेरी 
मुक्ति असम्भव है और तू कठोर बातनाके योग्य है। महात्मा 
अलखधारीने कहा कि आपका खुदा सुसलमानोंका पालन 
फरता है वा मनुध्यमान्रका। यदि पहुलो बात ठीक है तो 
आपको मेरे उद्धारकी विशेष चिन्ता करनी-व्यर्थ है और यदि 
दूसरी ठीक है तो फिर मुझमें और आपमें कुछ भेद नहीं । 
उत्तम तो यह है कि आप भो पवित्र वेदोंके विश्वासी बने | 
और सत्यधरमंको ही सत्य जाने अन्यथा छुटकारा पाता 
कठिन है । 


सिर कटानेके लिये गदन झुका दी 

एक बार स्वामीजी महाराजने मौलबो इसदाद हुसेनते 
कहा था कि एक दिन श्लोच करने बेठा हुआ था कि एक 
सनृष्य नंगी तलवार लिये मेरे पीछे लड़ा हुआ । मेने उससे 
कहा कि में शोचसे निवृत्त हो जाऊं, तब भेरा घिर काट 
डालना । इसपर वह राजी हो गया । जब में शोचसे निवत्त 
हो चुका तब मेने अपनों गन उसके आगे झुका दी | इससे 
ऐसा प्रभावित हुआ कि थिना कुछ कहे मुसे छोड़कर 
चला गया। 


सदाशय-- स्वापरोजी महाराजको योगक्रौ सिद्धि प्राप्त 
थी । स्वामीजी पुर्ण अहिसक थे | अतः उनके अन्दर वेरका 
अभाव था| हस यौगिक सिद्धिसे उनके सब सित्र हो चुके 
थे। जंसा कि योगश्नास्त्रका वचन है, ' अहिसाप्रतिष्ठायां 
बेर-त्यागः ' बताता है। अहिसक्ष व्यक्तिके प्रति हिसक प्राणी 
भो अपना वेरभाव छोड देते हूँ । 


एक लज्जारपद प्रथा 


मसुदामें मुसलमान बादझाहोंके राज्यमें कुछ हिष्दू मुतत- 
पान हो गये थे, परभ्तु उनकी बातिके हिलू उनते अपनी 


महर्षि दयानन्द और आयेसमारज 


पुत्रियोका विवाहु करते माते थे । महाराजको जब यह बात 
ज्ञात हुईतो उन्होंने हिखुओंको बुलाकर समझाया कि ऐसा 
अवर्थ क्यों करते हो और विधरमियोंसे सम्बन्ध क्यों करते हो । 
म्रहमराजके सदुपदेशसे उन्होंने आगेको ऐसा न करनेका प्रणं 
किया । ओर यह अनिष्ट-कर प्रथा बन्द हो गई। र्वामीजीने 
असंदुय हिन्दू स्वियोंकों विधर्मो होनेसे बचा लिया । सं सार- 
भरमें यवि कोई जाति अपना अनिष्ठ अपने आप करने वाली 
है वो यह हिन्दू जाति है। " स्वामीजीने कहाँ कहीं सत्संगर्मे 
कहा है अर्थात्‌ प्रइनोत्तर किया है कि विध्ियोंकी लडकियोंको 
हेना चाहिये ओर उनके साथ अपने बालकॉंका विवाह भी 
कर वेना चाहिए, परन्तु अपनी लड़कियोंकी उन्हें तब तक 
नहीं देना चाहिये जब तक शुद्ध हुये उतको दो एक पीढ़ी ते 
बीत जाय, इससे बौजमें उनके संस्कार भी शुद्ध हो जायेंगे” । 


मात-श्वक्तिकों प्रणाम 


एक दिन स्व!म्ोजो कई राजाओं और राजकमंचारियोंके 
साथ भ्रमणको जारहे थे । एक वेवालय आगया । वहाँ छोटे 
छोटे बालक-वालिकायें खेल रहे थे। महाराजने उस्हें देखकर 
सर शुका दिया । साथके लोगॉने कहा कि आप मृति-पुजाका 
कितनादही खण्डन करें परन्तु देव-बलका यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि देवालयके सामने आपका मह्तक अपने आप झुक गया । 
महाराज तत्काल खडेहो गये ओर कहा-देखते नहीं हो यह 
( लड़की ) मातृ-शक्ति है, जिसने हम सबको जन्म दिया 
है। “ धन्य है तु महबि ! जिसके हृदयमे सातृ-शक्ष्तिके 
प्रति इतनो प्रवित्र-भावता थो। भारतकों इस मातृ-पूजा 
को भावनाको तूने पुत्र जगाया; अन्यवा '' ढोल गंवार शुद्र 
पशुनारी थे सब ताइनके अधिकारी ” की भावना प्रारतमें 
गूंज रही थो । एकबार एक स्त्री स्वासीजीके पास गई स्वामीजी 
उस समय ध्यानमें सग्न थे। स्वामीजीको जब आंख खुलो 
तो उस स्त्रीने स्वामीजीसे प्रार्थथा कि में आप ऐसे पुत्रको 
चाहुती हूं । स्वामीजीने कहा-तु मेरी माँ है। मुझे ही अपना 
पुत्र मान ले ” । यहू थी स्वासीजीकी मातृझ्क्तिकी पूजा “। 


मनकी एकांग्रताका उपाय 


बाबू जनकधारी लालके पूछने पर स्वामीजीने कहा कि 
पनको एक जगह ठहुर। लो । बाबूजीने कहा नहीं 5हरता, 
क्या इसके लिये किसो वस्तुका ध्यात करतेकी आवश्यकता 


( २९७ ) 


है | स्वामोजीने कहा-नहीं, और यबवि यह तुमसे नहीं हो 
सकता तो अपने भीतर किसी तिल वा सुईको नोफके बततवर 
किसी बस्तुत्नी कल्पना कर लो ओर उस पर ध्यान लगाओ, 
फिर उसके टुकड़े करके एक टुक्डे पर ध्यान लगाओ । ऐसे 
ही टुकड़े करते चले जाओ यहाँ तक कि अस्तर्म अत्यन्त 
सुक्ष्म दुकडा रह जाय फिर उसे भी उड़ा दो । 

* विशेष ? 

४ संस्कृतिके चार अध्याय ” में भ्रो दिनकर जो श्री 
स्वासीजी महाराजको केवल ताकिक और प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही 
मानते हैं। परन्तु यदि वे स्वामीजोके ोवनघरित्रका अध्य- 
यन करते तो उनकी यह भावना बदल जातो ओर स्वामीजी- 
को योगसिद्ध योगी मो मानते । यहूं उक्त वार्तालाप इस 
बातको पुष्टि करता है कि स्वामोजी योगकी क्रियाोंके भी 
अभ्यासी थे | इतके जीवनमें इस प्रकारकी अनेक घटनायें हूँ । 
जिनसे उक्त विदयोंकों पुष्टि होती है । 


जातीय उन्नतिके साधन 


एक दिन एक सज्जनन स्वामोजोसे प्ररत किया कि भारत 
का पुर्णहित और पुर्ण-जातीय उन्नति कब होगी ? स्वासी- 
जोने उत्तर विया-एक धर्म, एक भाषा और एफ लक्ष्य बनाये 
बिना ऐसा होना दुष्कर है। इसी लिये में चाहता हूँ कि देशके 
नुपगण अपने अपने राज्यमें धर्म, भाषा ओर भावमें एकता 
उत्पन्न करें | इस पर उन्होंने ( पं० मोहनलालने ) आपत्ति 
की कि जब आपका उद्देष्य एकता उत्पन्न फरने का है तो आप 
मतमतान्तरोंका क्षण्डन क्यों करते है ? इससे तो अनैक्य 
बढ़ता है। महाराजने उत्तर दिया-कि धर्माचार्यों और 
नेताओंकी असावधानीं और प्रमादसे जातिके आंचार-विचार, 
रहत-सहन दूषित हो जाते हे ओर भाव एक नहीं रहते। 
आर्य जातिशो यही इश्षा हुई ओर यदि इसे संभाला ने 
गया तो यह नष्ट हो जायगो। धर्माचार्योंके प्रसाइके 
कारण करोडों धार्य मुतलूमात होगये ओर अब ईसाई हो 
रहे हैं। पदि जातिको कड़॒वे उपदेझोंके कोडोंसे जयाया न 
गया ओर कुरौतियों और कुनीतियोंकों तष्ट व किया गया 
तो इसकी मृत्युमें सन्देह ही क्या हे ? यह काम में किप्ती 
स्वार्यस्ते तो नहीं कर रहा हें इसके लिये में अनेकों कष्ठ 
सहूता हूँ, पालियाँ और इंट पत्थर थाता हूँ, विष तक मुझे 


(२९८ ) 


दिया जा चुका है, परन्तु जाति और धर्मके लिये में सब 
कुछ सहन करता हुं । 


राष्ट्रीय संगठनके आधार 

/ झाषा, धर्म और उद्देश्य, ये तीन तत्व हैं जिनके ऊपर 
राष्ट्रकी एकता कायम रह सकतो है। घर्तके तामको सुनकर 
राजनोतिन्न लोग काफो परेशान हो जाते है ओर चिल्लाते 
छाते है कि भारतकी एकता अब खतरेमें है । यह बात ऐसी 
ही हे जैसे रोगी बवाक़ों जहर समझकर शोर मचाने लगे 
झोौर सानेसे इन्कार करने लगे | इसी भयके कारण राज- 
नीतिके, क्षेत्रमें स्वामीनीका नाम भी नहों लिया जाता है । 
ऐसी कृतघ्तता जिस वेशमें विद्यमान हो, यह वास्तविक 
उन्नति फंसे कर सकता है ? अगर सच्चे और निष्पक्ष भावसे 
स्वामीक्षोकी उक्त भावनाओंको पढ़ें तो ज्ञात हों जायेगा कि 
उनके हृदयमें देशके उत्थानके विषयमें कितनी उत्कट 
भावताथी | 


आज आरामका दिवस है 
स्वामोणीको विध दिलाया गया, यह तो निश्चय है परन्तु 
किसने विष बिलाया ? यहू अब भी अन्वेबणका विषय है । 
इस फुकृत्यम हमारे गोरांग भहाप्र भु अंग्रेजोंका भी हाथ था या 
नहीं, यहू बात अनिद्चिस है, तब भी कुछ लोग यह सानते 
है कि स्वामोजीको राजनीतिक चालसे विष दिलाया गया । 
परन्तु यह बात कर्ण परस्परा हो सुनाई देतो हे | अथवा 
किसी मतान्धने जुलाबके बहाने उन्हें थिष दे दिया था। 
बोपावलोके दिन स्वामी जो का कलेवर उनका साथ छोड़ने वाला 
था कि स्वामीजीसे किसोने प्रदत्त किया कि आपका चित्त 
फंसा है, तो कहा कि अच्छा है, एक मासके पदचात्‌ आज 
आरामका दिवस है। लाला जीवनवासने स्वामीजौसे पूछा 

प्राप कहाँ हे ? तो फहा - ईवबर इच्छामें । 


बैविक्धर्म : द्सिस्वर १९६९ 


ईइवर ! तेरी इच्छा पू्ण हो | 
# ३० अवटूबर सन्‌ १८८३ दीपांबल्लीकी सब्ध्या “ 
घरके सब किवाड तथा रोशनवान खोल दिये गये और 
शिष्यगण पीछे खड़े हो गये, उनमें केवल गृरुवत्त विद्यार्थी 
हो स्वामोजीके साधने खड़े थे। हधर स्वामीजी प्रासतपर 
विराजमान थे उधर सूर्य भगवान्‌ भो अस्ताचलके गोवर्स था 
विराजे । कृष्णपक्षका अन्त ओर शुक्लपदका मावि; अम्ता 
जोर मंगलवार था। भहषिने मंत्र तथा गायत्रोका पाठ 
किया | और प्राणायापके हारा अपनी जो बनलोलाकी समाप्ति 
का श्रोगणेश किया । प्राणायाभके बाद आंखें खोल दो और 
कहने छगे, प्रभो | तुने अच्छी लोला को । हे दयासय ! यदि 
तेरी यही इच्छा है तो वह पूर्ण हो; इस प्रकार कहते हुये 
प्रसन्नमुख होकर अपनी जोवनलोला समाप्त की और सारा 
आर्य-जगत्‌ स्वम्ीजोकी अस्तिम जोबन-ज्योतितते जगमगा 
उठा | दोपकरूपी आर्योका कलेवर स्वामीजोके स्ने हुते जग- 
प्गा उठा मौर जिससे सारा विश्व जाग उठा । 


स्वामीजीकी सृत्युने नास्तिककों आस्तिक 


बना दिया 


गुंरदत्त विधार्थी गणित और विज्ञानके उद्प्नट विद्वान 
ये। स्वाप्तीजीने अपने जीवन-कालूसें इन्हें तकंसे परास्त कर 
विया था। परन्तु आत्मा या परमात्माका साक्षात्कार तर्कसे 
नहीं होता । गुरुदत्तजों धवामोजोीसे प्रायः कहा करते थे कि 
में आपसे तकमें तो परास्त हो जाता हूं परन्तु मुझे ईदवरपर 
विद्वास नहीं होता है। स्वापो दानत्दजों भी कहु दिया 
करते थे कि समय भी आयेगा जब कि तुमको ईदवरपर 
पक्का विदवास हो जायेगा | यहु समय स्थामीजीके जीवसा- 
न्तका ही था । इसी कारणसे ह्थामीजीने केवल गुरदत्तको 
ही अपने सामने खड़ा होनेका आदेश विया । ईस अलौकिक 
दृश्यकोी देखकर गुरुवत्त सच्चे आहितिक हो गये । ओ९ उनका 
हृत्य गद्गद होकर कह उठा, जो खोज रहा था वह भाज 
मुझे आज प्राप्त हो पया। 


_ 


आत्म-विधेयक 


( लेखक-- भी रतनलछाल परमार ) 


प्र 


भारतोय-तंस्कृतिझों अपती ए% अद्वितीय विशेषता है 
ओर बह मूलत. अध्यात्म प्रधान है। इसके साथ ही हमारी 
विशव संशकृत मोलिक रूपसे मुदुल एवं उदार होते हुए 
भी दिस्तृत किया संस्यात्मक गुणोंकी अपेक्षा सघन गुणों 
पर ही अपनो शक्ति केन्द्रित करनेशा आग्रह करतो है । 


सनृष्यका शरीर अपने आपमें कुछ नहीं है और उत्के 
जीवनका भी कुछ विशेष मूल्य नहीं है। जीवनकी प्राय: 
सप्ती अवस्याएं तथा क्रिपाएं लगभग समस्त जीवों और 
मनुष्यो्मे एक समान ही होती हे। इन्हीं सब विषयोको 
ध्यानमें रखते हुए हमारे दाशंनिक देशकी सभ्यताने उस 
जीवनका वास्तद्रिक मूल्यांकन किया है, जिसका कोई 
सात्विक एवं महान उद्देय हो । इस दिश्ञामें भी हमारा 
बेवान्त उन गु्णोंका महान्‌ आदर ही नहीं करता है अपितु 
पुजा करके मरतवसे वैवत्वके उत्चासन पर अभिषेक करता 
है, जो अधिकाधिक उच्च हो । 


क्राज विज्ञानने यह चौरिता कर दिया है कि, पिण्डों 
किया क्णोंक्री विशालता उतनो अधिक शक्तिके केसर 
प्रतिषादित नहीं होती है, जितनी अधिक सुक्ष्माति सुदम 
परमाणु अपनेमें हो शक्षतिक्षा उदघाटन करके चमत्कारिक 
छ्िद् हुए हैं। परमाणुओंका यह दश्ति-प्रस्फुटन हो मानव 
को प्रोत्ताहित करता है कि, थोथा समाज और आशाके 
बाह्य स्तरमे उसे हुए संसारके मोघ कार्य उसको 
अपने तिश्चित और गन्तव्य स्थान पर नहीं ले जा सफते । 
जीवनके उस उद्देदयको सिद्धिके लिये: चाहे उसकी संज्ञा, 
पोक्ष, उद्धार, शिवत्व, कल्याण, ब्रहमरव, सांगह्य हो अथवा 
किती शूस्पमें बिलोन होनेकों बात हो किया किसी लोककी 
प्राप्तिका बहु विषय हो! सानवकों अपनी अन्‍्तर्शक्तिको 
. जागृत करके त्वयं मी प्रयात करत होगा भौर अपने उद्धारका 


सार्ग भो स्वयं ही चरण चरणसे मापना होगा | यह सहज ही 
तम्मव हो सकता है कि, दमअकारसे प्रशत्त किया गया 
मार्ग, जन साधारणके लिए बादमें राजपथका काम दे जाधे, 


- जेसे शासन द्वारा निभित सेतुके आश्रयते पिपिलिका जेसा 


लघु प्राणी भी बडी सरलतासे सरिताकों पार फर जाता है। 


अपने स्वयंके उद्धारके इत प्रयश्नके लिये निज वंशीरवसे 
भूवन भरकों विमोहित करनेवाले मुरली-मनोहुर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनो गोतामें एक सुन्दर इछोकफा गान किया 
है और उक्त अमोघ ध्येयकी पूतिके लिये समाजसे पराइु- 
मुख अथवादहएकाकों होनेका संकेत किय्रा है, शयोंकि यह सहान्‌ 
क्लिष्ट काये सामूहिक रूपसे तहुन ही सफल नहीं हो 
सकता । सम्भवतः यही कारण सवेब आच्छष्त रहा है कि, 
इसप्रकारसे अत्मोद्धार करनेवाले सन्त-महात्मा जगतके 
कोलाहुलको छोड़कर गिरि-कम्बराओम शरण लेते रहे हें । 


इलोक इस प्रकारते है :-- 


५ उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ” 
( गोता अध्याय ६ एलोक-५ ) 
हम एकसे अनेकक्नी ओर जावें अथवा अनेकसे एकरी 
ओर जावें, दोनोंका आशय एक हो है ओर परिणाम भी 
भिन्न नहीं हो सकता | एकाईकी सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ 
समूहको उक्त सिद्धिका दर्शन प्रदात करना बड़ा सरल होता 
है। उदाहरणके लिए आप किसो भोतिक आाविष्कारकों ले 
लोजिये। भाविष्कर्ता सर्व प्रथम अपने मन-मानसमें अनेक 
विविध-विधानको ब!।तें तोचेगा और उतपर नानाथिधि अतंद्य 
प्रयोग भी करेगा। ऐसा करते करते बहु अत्तमें सिद्धिके 
छोपातपर पहुंचेगा भौर तदनस्तर वहु एक प्राकृप समाश्षे 


(३०० ) 


सम्मुख प्रस्तुत करेगा। एक बार इस प्रकारसे प्रारूप पूर्ण 
कर लेनेफे पहचात्‌ यहु असंख्य यंत्रफा निर्माण बडी सरखतासें 
कर सकेगा। हसो प्रकारसे यदि कोई महानृभाव अपने 
प्रयोगात्मक आत्म-विषेयकके द्वारा आत्मसिद्धि प्राप्त कर 
हैता है, तो वह फिर शोष सम्पूर्ण संसारकों भो कल्याणके 
मार्ग पर ले जानेके हेतु नेतृत्व कर सकता है। जेसा कि 
भहथि योगी अरविन्दने श्रेष्ठ किया अलोकिक सातवत्वको 
सिद्धिका भागें अपनी तपस्यासे प्रशस्त कर विया है । 


संसार संहिलष्ट प्रणालीका एक पदार्थ पाठ है। इस 
जगत्से सबका सबसे सस्पुर्णत: सम्बन्ध है | हम जो कुछ 
सोचते, बिचारते अथवा करते हे, उनका सबका प्रभाव 
समस्त जगती पर समान रूपसे होता है। हसी प्रकारसे 
सम्पूर्ण विश्वके जन-सन-मानस जो कुछ क्रिया-हलाप करते 
हैं तथा जिन भाव, विचार और कल्पताओंका मंथन करते 
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है वे भी हम सब लोवों पर पमान रपसे प्रभावशील होते 
है । आज प्रच्छक्ष महान शक्तिका हाथ हम सब लोगोंको 
जिस विज्ञाम्में ले जा रहा है, वह अवश्यम्थावी है भोर बीज 
रूपसे जो सनन्‍्त-महात्मा अपने ब्रह्म को मोलिक उपासनामें 
संलूम्न हें, वह शो उसी प्रबल शक्तिको दृत्छाका परिणाम 
है। बसे दोनों हो प्रकारके जीव, भिन्न विशञाओंमें जा रहे 
है । किन्तु उनके मार्गमें केवल इतना ही अन्तर हो सकता 
है कि, एक विशा-परिवर्तनसे ही अपने गहुमें शी प्तापुर्वक 
पहुंच जाएगा ओर दुसरा पर्याप्त भ्रमण करनेके पश्चात्‌ । 
हम सभी जोब परत्पर एक दूसरेको जिस प्रकारसे 
प्रभावित करते है उतका सम्पक दिज्षा निर्देश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हस प्रकारसे किया है :-- 


“ सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।” 
( गीता, अध्याय ६ इलोक २६ ) 


बह देवत री 
-संहिता 
सम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 
वेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी कपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 


सर्वत्र होती है । उपासक उपास्यके ग्रुणोंको अपने अन्दर छाकर तद्बत्‌ बनना चाहता हे। वबेदोंमें भी ऋषि उपासक 


हैं और देवता उपास्थ | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवठाओंके ग्रुण अपने 
अन्दर घारण करना चाहते हैं और देवसद॒श बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है। 

ये देवता संस्थामें भनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पड़े हैँ। अप्निके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके $ 
मण्डछके १ सूक्तमें शाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें यूक्तमें क्ाए हैं | इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


अवस्था है। 


इस संद्दितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है। इन्द्रके चारों वेदोंसें जितने मन्त्र आए हैं, उन 
सबका एक जगह संग्रह कर दिया है । इसी प्रकार क्षन्‍्य देवोंका भी किया है। इससे वेदका अध्ययन करनेवार्ोंको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई श्रावरयकता नहीं । १७ पृष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
छपाई, आकर्षक जिल्‍द ।इबछक्राउन ८ पेजी साइज, भूमिका ३७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ट सूल्य २०) (डा. ब्य. प्रथक्‌ ) 


सस्त्री-- स्वाध्याय-सण्डछ, पो. “ स्वाध्याय-मण्डऊ (पारी )” पारडी, [ जि. बठसाढ ] 








वास्तविक धनी 


€ लेखक-- पैरवदत्त शुक्ल ) 


फ़ 


भारत में हो नहीं, सारे संप्तार में आज-कल घन हो 
भगवान्‌ प्रतीत होता है । वर्तमान शिक्षः अथंकरी है, बतं> 
भात कर्म-विधानका मल वेरविदु घन उत्पन्न करना है और 
वर्तमान समाज-ध्यवस्था अर्थपर आधृत है। दूसरे शब्दों 
में> साधन रुपमें प्रयुक्त होनेवाल्ा धन बहुलोंके लिए साध्य 
बन बेंठा है | 

यूरोपीय सभ्य संसारमें अमेरिका धन-कुबेर समझ जाता 
है । कलफा संपन्न भारत जाजका धुत बड़ा भिसारी वन 
गया है फिर भी उसके धनप्ति शिडस्म, डाललिवा, टाटा, 
घिहानिया प्रभ्ुति अन्ताराष्ट्रिय स्यातिशव्ध हैं। परन्तु भाहे 

अमेरिका हो, चाहे उल्लिक्षित तथाकथित भारतीय घनपति) 
: बास्तवमें ये असली धनपति नहीं है। तभी अपने आए प्रइन 
उदुभूत होता है कि धनी कौन ? 


एक ऋचा उपर्युक्त प्रशवका स्पन्‍्! उत्तर बेती है-- 


. स्‌ मर्तों अग्ने खनीक रेवा- 
नम॑स्यें य आजुद्दोति हृव्पम्‌ ॥ 
स देवता वसुवर्निं दधाति 
ये सूरिस्थी पच्छमातर एतिं ॥ 
( ऋग्वेद ७४१२३ ) 


-.. जिश्रका सरझ ताटपये केवल यहू है कि है अग्रंगामी शानी ! 

उत्तम प्रकाक्षपुर्ण महानात्मा ! बहू भृत्यक्लोकका निवासी 

परतुष्य घनी अविनहब र॒परमेद्वरके प्रति भोग्य 

हु पल कम कंर देता है। वही धनके 

: झहित देवोपम भुंजोंशों प्रारंण करता है जिसके श्रमौप पता 
| 


लगाता हुआ या पुछता हुआ विद्वान याचक बनकर जाता 
है। | 
धनका सही अर्थ होता हे बह साधन जो प्रीतिका उत्पा- 
बक हो । कया वास्तव आजकल घन प्री तिका उत्पादक है ? 
जिनके पास करोड़ों अरबोंको संपत्ति है उन्‍हें देश कर लघु- 
कुष्टोर वासो क्षत्तंजन रह-रहुरूर जलते-धुल्तते हुँ। समाजके 
समग्र धनके ट्स्टीमात्र त बनकर, भ्रो एकमेव उपभोक्ता, 
अधिकारी और नियत्ता बन बंठे है, उन्हें भी कभी ज्ञांति 
नहीं मिलती । उन्हें समाजके चोरों, इकंतों भर कानूती 
क्रोंका दिननरात्र भय सताया करता है। वे हुर (भय 
अपनेको अधुरक्षित समझते धोर अन्लान्त बने एहते हें। शास- 
नकी भोरसे नित्य नम रूगने वाले कर तो उनकी मानसिक 
स्थितिमें और भी बवंढर उठाप्ा करते हूं । 

उपपृंक्त स्थितिका मूसकारण यही है कि पंदिक दृष्टिसे 
बतंमान समय कोई धनी है ही नहीं । तभी लोग किसी ते 
किसी रुपमें आकिचन, अपहाय और उद्विग्त हैं। धन प्रोतिका 
उत्पादर न रहकर, कलह, घ॒णा, ईर्या, मद, हैष ओर 
विधटनका मुल्य कारण बत भया है। 

घनके साध्यमसे जिततों भो सांतारिक प्रीतियोँ प्राध्त 
होती हैं या सोतिक आनंद मिसते हैं, थे सबके सब इुःसते 
अरिपूर्ण हें; उनकी सत्ता सजभंगुर प्ोर अस्वायों है तथा 
खतकी प्रीति बनावटों और कृतिम है।. 
* ब्रहाँ यह जिश्ांता पैदा होता स्वाभाविक हो है कि क्या 
कोई ऐसा भी आगंद है जो स्थायो, सहुज और शारेदत सुखद 
हो! उत्तरमें विम्मलिसित ओऔप॑नतियरिक छ्डें प्रतुत 
किया जा रहाहै-.. 


( ३०२ ) 


सैबाउ5नन्दस्थ मौमांसा भवति । युवा स्थात्‌ 
साधु युवाध्यापकः। आरिष्ठो ददिष्लो बलिष्ठः । 
तस्थे4 पृथिवी सर्चा वित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌ | 
स एको मानुष आननन्‍्दः ॥ *॥ 


ये ते शर्ते मालुषा आनन्दाः। स एको मनुष्य- 
गन्धर्दाणामारन्द्‌: ध्रोजियस्य चाकामद्तस्य । 
ते ये शर्ते मनुध्यगन्धर्वाणामानन्दाः । ल एको 
देवगन्धवोणामानन्दः । भ्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य | ते ये शर्त देध्गन्धर्वाणां आनन्दाः | स 
एकः पिठृणां चिरछोकलोकानामाननदः। भरे त्रि- 
यस्य चाकामइतस्य । ते ये शर्ते पित्तर्णां चिर- 
लोकलाकान/मानन्दाः । स एक आजानजानां 
देवानामानस्वः। श्रोतियस्य चाकामदतस्थ । ते 
ये शतमजानजानां वेवानां आनंत्दाः। स एकः 
कमदेवानां वेबानामानन्द्‌: | ये कर्मणा देवानपि 
यल्ति। श्रोजियस्य 'च/कामहतस्य । ते ये शर्ते 
कमदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवाना- 
मामन्दा।। ख एक इहन्द्रस्यावल्दः | श्रोजियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स 
एको बृहस्पतेरानन्दः | श्रोजियस्य चाकाम६- 
तंस्थ ते ये शर्ते बवृह्दस्पतेरानन्दश। एकः 
प्रजापतेरानन्दः। श्रोष्रिस्थयथ चाकामहरतस्य । 
ते ये शर्त प्रजपतेरानन्दाः। स पको ब्रह्मण 
आननन्‍्दः । भ्रोजियस्य चाकामहतस्य ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ अब यहाँ आनंदकी विवेचन! की जाती है। को तदण, 
सदाचारी, धघीत विद्वान उत्साही, वृढ़निश्वथी और ब॒ली 
हो, उसके लिए यहु प्तमस्त वसुंधरा घनसे पूर्ण भरकर 
मिलेगी, उससे उस मनुध्यकों जो आनंद मिलेगा, वह एक 
मानवीय आनंद है । 


' जो ये माववीय सो -अस्ंद हैं, उनके बशाभर मनृष्य 
गंधवों ( साप्गायन निपुण जनम्य प्रभुभक्तों) का एक 
- आनंद है या निष्काम वंदिक विदान्‌ का एक आनंद है| 
जो ये मानवीय पंध्रवों के सौ असंद हें! उनके बराबर 
देदगंधवों ( ब्रह्मा वेसा प्रभुगायकों ) का एक आनंद है 
या तिष्काम वेदिक विद्वाभ्‌ का एक आनल् है। . 


वेदिकघम । दिसम्बर १९६९ 


जो ये देव-प्रंधवोंके सो आनंद हैं, उनके बराबर पितरों 
( युदीर्ध अवधितक परम प्रभके साहुचर्यसे युक्त पितृत्तंशक् 
विद्वानों ) का एक आनंद है या तिष्काम वेदिक विद्वानृदा 
एफ आनंद है । 


जो ये पितरोंके तो आनन्द हैं, उतके बराबर आजानज वेदों 
( जन्मसे ही महान्‌ मेधावी यहास्व्ी घिढ्ानों) का एक 
आनन्द है अवबा निष्काम येदिक विद्ान्‌ुका एक आनन्द है। 
ये बो आजानज देवोंके सों आनस्व हे, उनके बराबर कर्मदेयों 
( उत्तम कर्मोंके कारण देव-संज़्क जनों ) का एक्ष आनन्द 
है या तिष्काम वेदिक विद्वानका एक आनस्व है। 


जो ये कर्मदेवोंके सौ आनरूद हूँ, उनके बराबर वेवों 
( परंपरासे स्वागंसिद्ध विद्वातों ) का एक आनग्द है या 
निषकाम वेदिक विद्वान॒क। एक आनत्व है । 


जो ये देवोंके सो भानत्व हें उनके बराइर इस ( देवाधि- 
पति ) का एक आनर्द है या निष्काम वंदिक विद्वान॒का 
एक भआानर्द है । 

जो ये इखके सौ आनन्द हे, उनके बराबर बृहस्पति 
( बाणीके अधीज्वर ) का एक आनन्द है या निश्काम 
वेदिक विद्ञाव्‌का एक आनन्द है । 


को पे बृहस्पतिके सौ शुभ आनर्द है, उनके बराबर 
प्रजापति ( विद्वान शिरोमणि प्रजाके अ्धीश्वर ) का एक 
आनन्द है या निष्कास वेविक विद्वान॒का एक आनन्द है । 
थो ये प्रजापतिके सो आनन्र हैं, उनके बराबर ब्रह्मका एक 
आनन्द है या निष्काम वेदिक विद्यान॒का एक आनन्द है । 


यदि इस ओपनिषदिक आनसखकी उल्लिलित कोडियोंडा 
विस्तृत विवेचन किया जाए तो एक स्वतंत्र प्रंथ ही तैयार 
करना पड़ंगा। यहां केबल आननन्‍्द-कोटियोंकी ओर सकेत 
करना अधिक समीचोन है । यवि हतने आनस्व-कोर्टियोंका 
परिलेखात्मक अंश्न किया जाये तो निम्न लिखित स्थिति 
होगी- ह 
: १. तदण, सवायारी, स्वस्थ एवं धनते परिपूर्ण मनुष्य 
का एक आनस्द । | हे 
२६ यौ सानवीय आनंद८ एक मनुष्य गंध आतंद था एक 
निष्काम वैदिक विदानक्ता आनस्द 


कह 


चास्सपिक घनी 


ह सौ मनुष्य गंधर्य लानस्व + एक वेव यंधर्व आनस्य या 
एक निष्काम वैदिक वित्ञानका आनन्द 

४ सौ बेव, गधर्व, आतस््‌ [: एक पितर आनन्द या एक 
निष्कास बेदिक विदातूका आनसव 

५. सौ प्रितर आनस्द #पुक आजानज देव आनन्द या 

एक निष्काम वेविक बिद/नका मानन्व 

सी आजानज देव आनन्य ८ एक कर्म देव आनन्द या 

एक निष्काम वेदिक विद्वालका आनंद 


2 


७ सी करमंदेव आनव ८ एक देव आनद या एक निष्काम 
बेबिक विदानक्ा आनव 
८. सौ बेव आनव ८ एक इस्त आानव या एक सिष्काप्त 
जैविक विद्वानका आनद 
९ सो इस्र आनद मू एक बृहस्पति आनव या एक 
निष्कास बेंदिक विद्वौनका आनंद 
१० सो धघृहस्पति आमंब - एक प्रजाएति आनंद या एक 
निरकास वेदिक विद्ानका आतर 
सो प्रजापति आन4 -: एक क्रह्मातद या एक तिद्काम 
वेदिक विदातका आनव 


१ 


ल्‍ः्क 


इस वृष्टिसे स्पष्ट हो जाता है कि हत उपर्युक्त ग्यारह 
आतद-कोटियोंमें पदि कोई आनंद दाइवत, स्थायी पा अधि- 
नद्बर फो्िमें हो सकता है तो बहू ब्रह्मानंद ही है । शेष 
सप्तत्त आनव-कोटियां ऋचा: उच्छ भूमिका युक्त बनते 
हुए भी अस्तत काल-कवलित हो जाती हैं। हाँ, यदि 
ब्रह्मानदफी * बसता करनेकी ध्मता किसी अन्य आनद 
कॉटिमें हो सकती है तो वह केचल निष्काम वैदिक विद्वानके 
सहज रसतिद्ध आतनवकी मधुर आहूलादधपी कोटिमें । 


बर्तमान स्थिति तो नितास्त चिन्त्य है । आनद-को टिपॉमें 
जो सबसे निम्त या प्राथमिक कोटि माववीय आानवकी है, 
वह भी; विरझ हो ग्रयो है । आज तो भनृष्य गधर्व वेव 
मंत्र, पितर, आजानज, देव, वेवाध्रिफ्ति इस, वागीश्यर 
अहसक्ति, सश्कत सत्ता सपर्न प्रजापति आविके आनन्वका 
प्रसिधिस्त, / तक, देखता केवल कश्पना जबतसें-ही समव 
हैं, वास्तविक जगतसें नहीं । 

६३ 


क्ज्ि 


(३४६ ) 


अब तो संध्कार इंतने दुबं ल हो गये है, जाधमबंध दे, 
मृत हो चला है ओर अपराजेय प्रज्ञा इतनो प्रशक्‍त असहाय 
बन चुकी है कि ऊपर बतलायें हुए मानवीय आनंत्दकों भी 
सन्ों शुद्ध विशेषताएं एक साथ कहीं नहीं दृष्टियत हो पाती । 

तनिके धानवीय आनदको विज्ञेषताए फिरसे देखें हो 
जायें । उपनिष दकारने स्पष्ट कूपसे कह दिया है-- 


युवा स्थात्‌ साधु युवाध्यापकः 

आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ट' । 

तस्वथेय॑ पृथित्री सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ 
स एको मालुष आनन्वः । 


जो तरुण, सबाचारो हो, अधीत विद्वान हो स्वस्थ विच्वारों- 
बाला हो, पुष्टिप्रद आहार करता हो, बृक् श्रीरवाला और 
बलवान्‌ हों, धनधान्यसे परिपूर्ण बसुधा उस्तीको है । यह 
एक सानुष आनन्द है | 

इगसे साफ पता चलता है कि मानवोय आतननन्‍्वमें-(क) 
तादषण्य ( ख ) सदाचार (ग) अध्ययन बिश्कत्ता (घ ) 
स्वस्य विचार (5 ) सन्तुल्तित आहार (७) शारीरिक 
दृढता छ बल ( आत्मिक क्षारीरिक बोनों ) में सात 
विधेषताए होतो है जिनमेंसे एकका भी अभाव होनेपर 
वाक्ति, समाज या राष्ट्र अपनेको धनी कहलामनेझा अधिकारों 
नहीं रह जाता । 


उपर्पुक्त निकषके हल्के रपशमात्रसे ही आजकरूके भार 
तोय ही नहीं बर्तन समस्त सत्तारके अड़ेसे बड़े सर्वाधिक 
सह्ण योरोंपीय देशोके धन-कुबेरोंकी भो कलई खुछ जाती है । 
समस्त भ-मंडलमें इत सातों विश्ेषताओंसे पृश्त धनी व्यक्ति: 
ह/क्सें दोपक लेकर सोजने पर भी नहीं सिल सफता | और 
भारत बहू तो सबसे गया गृजरा भआाजका महाभिक्षक 
ऋण शभ्रारसे दबा निर्धन देश है | उसमें तो इन विश्ेषताओोंसे 
युक्त लोग घनी हो हो नहीं सकते । धन और सदाचार थहा 
सांप नेव्ले लेसे माने जाने लगे हे। इस श्रभय तो धन ओोर 
बिद्रताको एक साथ वेखनेकों बात करमेवाले यदि तुरन्त 
पायल घोषित कर दिये जायें तो आइचयंकी बात नहीं होधों 
इसीलिए कहुवा पढ़ता है कि भारतमें कोई घनी नहीं है । 

तो अ्रब वेदकी भाषामें बह मान लेना ही श्ेयस्कार होनी 
आहिए कि यही मरणनधर्ता विमाली भनुतद दंगों है. जो 


( ३०४ ) 


अधिनइवर जगवीदवरके लिए संपूर्ण भोग-विलासके साधत 
स्थोंछाबर कर देंत। है-- 
स मर्तों... रेवान्‌, अमर्त्य थ आ जुद्दोति हृदयम,। 
( ऋग्वेद ७१२३ ) 
यही बुद्धिससा भी है। जो कुछ भी पास हो, उसे अपना 
ते समझकर, यदि सभो प्राणियोंकर छुटानेका यश्ञमव व्रत 
पाल लिया जाये तो निर्भनोंकी संदया घटते देर १ लगे । 
अपनी घांसें, घन-संपत्ति, सम्मान-त्रतिष्ठा-सब कुछ ईइबर- 
पर जो छोग न्योछावर नहीं कर सकते, उन्हें ब्रह्मनन्द क्या, 
सप्तारिक अस्थायो शाँति भो नहीं मिल सकतो । 


सच बात तो पह है कि ये संस्कृतिके छलिया साधन जो 
क्षपनी चमकीली आत्मासे हम सबको विमुग्ध करते रहने हे, 
अपने पास बने भो नहीं रह सकते । या तो इन्हें छाडकर 
हमें अपना चोला बंदलना पड़ता है था ये हमें छोड़कर 
स्वयमेव खिसक जाते है । हमलिए जो खिमक जानंवाले हे 
उन साधतोंको बरांदकर-बिखराकर मंत्रोष-छन अजित करना 
कितना अच्छा है | दतों साधलाको सतत प्रवाहमात बनानेके 
लिए हो तो हमारे यहां विश्वजित्‌ यज्ञ हुआ करते थे । 

जो व्यध्तविक घत है, वह दानके साध्यपसे घटनेके बजाय 
बढ़ता ही है | वेद उपरेश करता है 

उ तो रखिः प्रणतो नोपद्स्यति । 

( ऋग्वेद; १०११७।१ ) 

दाताका धन वि-ष्ट नहीं होता 

घनी-की-सर्वाधिक महीयसी विश्लेषता यह है कि उसके 
पास पता लगाता हुआ विद्वान्‌ याचक जाता है। तभी तो 
उसे धनके शुभ गृणोंका धारक मान लिया जाता है। फिर, 
भला वेद क्यों न कहे - 


* सर देवता वखुवर्नि दधाति 

ये सूरिरथथी पृ८छमान एति। ऋर्वेद्‌; / ६१२३ ) 

अर्थात्‌ वही धनके ललित देदोपम गु्णोकी धारण करता 
है जितके समीप पता लगाता हुआ विद्वान याचक बनकर 
बाता है । 

उल्लिलित एक पंक्ति ही किसी भो ससाजक्ी समदिकी 
खोट या विज्वेबता का सही समाप्त करनेमें समर्थ है; यह 
बहू स्रापक यंत्र है जो कत्रो भी बर्त नहीं हो सकता । इसने 


पेद्किघमे.! दिखस्कर १९६९ 


सुदासाका सहारा लेकर कृष्णकी वास्तविक समृद्धि का मापने 
किया है और सरण/सच्च कर्णती वानशीलताकी ओर हंगित 
करके, उसे सर्वाधिक घनी घोषित किया है । 

जिस बिह्वानके लिए संसारका सस्मम्त ज्ञात - विज्ञान 
हस्तामलऊरूबत्‌ होता है, वह सौतिक एषणाओं डी 0ुष्ठिकी 
आवद्यकता पड़ने पर श्रेष्ठ अधिकारी घनिकपात्रफे ही पास 
जाकर याचना करता है। जो धमो अपने सिककोंफी सनक या 
नोटोंकी सरतराहटसे संतार घरमें रोब गांठनेके किराकमें 
रहता है, उसके पास ठोस कस्तविक विद्वान तषित और 
बपक्षित होनेपर भी याचना नहीं करने जाता। जिस 
धनीके मनाें उलकवाहिनी अस्थिरा लक्ष्मीके धंडंके ते 
विद्वानोंको अवनत करनेकी दुर्भावना होतो है उसके पास 
कोई भी विद्वान मगवतो सरस्वतीका अपमान - उपहातत 
कराने नहीं जाता । 

परन्तु वह घनी कितग सोघ्चाग्यताली है ! जिसके पास 
विद्वान अपने आप आकर याचह बने | जिसे हुव सानतोय 
आनन्व कहते हे उसकी प्राप्तिका सबल साधन बननेषाला 
घन वास्तवमें अछा या तुच्छ नही होता । संप्तारके समग्र 
व्यवह।र-व्यूहमें अकेला धन ही बहुत कुछ कर लेता है। 
जो विरक्‍्त है, जिनके लिए सांसारिक सःघत विशेष आकर्षक 
नहीं प्रतीत होते, वेधो तो अन्न-वस्त्रके बिना अपना भरण 
पोषण नहीं कर सकते । इसलिए यह कहुना कि धतका कोई 
महत्त्व नहीं वास्तविकताकों नकार देता हैं | 

यही क्रारण है कि बेद धतका निन्‍्दक नहीं बनता जो 
घन पानेके इच्छुक हैं, जो धन एफत्र करते है या जो मशेष 
ऐश्वयंसे परिपूर्ण होते हैं; बैद उनकी भी तिर्दा नहीं करता । 

साथही वेद केवल अपने लिए धन एकत्र करना उचित 
नहीं मानता । वह स्पष्ट झपसे यहों उद्घोषित करता है- 

* शतहस्त समाहर ”' -- अथर्ववेद; ३२४५ ) 

-- सैकडों हाथोंसे धनका अर्जेन करो । 

और--सहस्रहस्त संकिर ' 

--अधवं॑बेद; ३२४५) 

सहूत्रों हार्थीत्ते वितरित करों । 

लो वात्तविक घनी हैं. उनका वंशिष्ट्य इतना हीं हैं कि 
वे बहुत कभाते हें और बहुत दॉन' कर डालते हूँ। 
द्यर्थका परिग्रहु उन्हें भार प्रतोत होता है । 


घास्तविक घनी 


ऐसे वास्तविक धनो चार फोटिके होते हें-- 

(क ) वागीदवर घनी-इस वर्गके घती अपने उपसध्याय 
यथा पुरुसे जो भी ज्ञान अजित करते हैँ, वह सबका सब 
निःस्वा्य-निःशल्क सहस्रों शिष्यीम वितरित कर वेते हें । ऐसे 
धनिधो्मं परातन सारतोय गुरुकुलोंके कुछपतियांकी 
गणना की जाती है । 

(ले) आयुधेदवरधनी-इस कोटिके धनी अपने बाहु- 
बल, सोसे हुए दाँव-पेंचों ओर शस्श्रास्त्रपरिचालनकी बिद- 
याओंके संबलसे प्रदत्त पूर्ण पराक्रम संसारफे रक्षण संरक्षण 
वर सहूर्ध न्योछावर कर देते हूँ। _ह प्रकारके घनो भारतोंय 
वर्णव्यवस्थाके स्वर्णबुगीन दोरम उत्पन्न सभी क्षत्रियोंको 
साना जाता है । 

(गे) वणिक्‌ धर्मी-हम उन्हें वणिकर धनी समझते हूँ 
जो अज्मादिते साधुओं-ब्रह्मचारियों विद्वानों-उपदेशकों ओर 
संत्तारके छोकसेवकोंका स्वागत करनेमे हिचकका अनुसव 
नहीं करते; सारे समाजके विवयाधी बर्गंका भरण-पोषण 
शिसेवाय करते और राष्टुके लिए युद्धछो आवश्यकता 
पड़ने पर रसइ-आयुधावि जुठाते हें । 


(३०५ ) 


( थघ ) सेवर्क घंनी-इस कोटिमें थे धनी जाते हैं जो 
विना किसी स्वार्थ या फासनाके अपने सन, दयत, कर्मसे 
सेब सारे सावाजिक घटकोंदी सेवा करनेके लिए तत्पर 
रहते हैं। 

यदि सुक्ष्मदृष्टिसे देखा जाये तो इन चार कोटियॉमे प्री 
दो कोठियोंका हो विशेष महत्त्व है ः- (के ) वेषय घनी 
मर्चात गृहस्थ धनी भोर ( छे॑ 9 ब्रह्मतर्ववेत्ता उपदेशक 
उपकदेष्ठा घनों। 

हम दोनों कोटियोंमेंसे प्रथम कोटि तो सांसारिक जनोंको 
सानवोय बानन्द प्रदात करती है जब कि दूसरी कोठि कहा* 
तन्दकी समुफ्छब्धि कराती है । 

चाहे उल्लिखित चार फोटियां हों, चाहे दो, इन्दींकों 
वास्तव घनी,-कोरटियां स्थोकार करना चाहिए । ओर, जो 
इनमें नहों आते, वे घनों ने होकर धनके परियग्रह कर्तामात 
हैं जिनसे सामाजिक द्न्द्रकी अभिवद्धि होनेमें सहायता 
मिलती है । 

अन्तत) यही कहना पड़ता है कि ऐ संतारके भोले धमी 
मानव ! सब कुछ वेकर ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति कर ! 


___>+> ७... 
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यदि आप जानना चाहते हैं कि-- 





($ ) प्राचीन भारतकी राज्यब्यवस्था कैसी थी ! 
(२) उस समयकी समाजब्यचस्था कैसी थी ? 
(३) उस. समयकी श्र्धव्यवस्था केसी थी! 


तो क्षवइय पषिये-- 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए । 
यदि आप समाजसुधारक हैं तो ** समाजब्यवस्था ” क्षापको अवश्य देखनी चाहिए । 


और यदि कआाप अधिकारी हैं तो “ प्रजाव्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पढ़ेगा। 
पर ये खमस्यायें कब भापके लिए समस्‍यायें ही नदीं रह गई हैं । क्योंकि इन सबका समाधान कापको-- 





चाणक्य सूत्राणि 


में मिछ सकता है । सुप्रंसिद ठीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुवोध एवं सरऊ दिन्दी टीकाले - 
६५० पृष्ठंसंख्यावाढे इस सदान्‌ और अमूल्य ग्रेथकी कीमत सिर्फ १८) (डा. व्य. पथक ) हे। शीक्रता कीजिए हि 


आज दी मेगवाए | * 


ह। 
। 
। यदि आप अर्थशाज्री हैँ तो “ अर्थव्यवस्था ”” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 
| 
| 
। 
॥ 


सस्त्री-- स्थाध्याय-अण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डऊ ( पारड़ी )”, पारड़ी [ मि. बछसाद | 
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आयंसमाज और हिन्दी 


( छेलक-- श्री 


क्षायंतरभाज एफ क्रान्तिकारी संस्या है। इसके संस्थापक 
महुधि दयानंद सरस्वती स्वयं एफ साहसी फ्रान्तिकारी थे 
भौर उन्होंने महाभारत कालसे उत्तरोत्तर पतनोन्‍्मुख चलतो 
हुई संस्कृतिकों घाराड़ों बदलनेके लिए क्या धार्मिक, 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रमं अपितु शिक्षा और 
सप्ताज-व्यवस्पाके क्षेत्रमें शो एक महान्‌ ऋ्ान्तिकों क्रियारूप 
दिया | आज उसी महान्‌ आत्माकी महान शक्षितका ही 
परिणाप्त है कि सारतमें समाज अपनों परम्पराकी विश्ञामें 
एक्स पलटकर एक नई दिल्लाकी ओर चल पड़ा । यह 
बात अवश्य है कि जिम तेजीसे बह उस प्राचीन एवं वाह्त- 
विक दिल्लाकी ओर मुंडा उतनी तेजीसे वह चल नहीं पाया 
कौर यद्यपि उसकी क्रान्तिके परिणाम उसके श्रारों ओरके 
बातावरणमें स्पष्टतया लक्षित हो रहे हे परन्तु बहु स्वयं 
चका थका सा सत्व-मन्द घितट रहा है और इसका परिणास 
क्या हो तकता है यह बतानेक्ी आवश्यकता नहीं है । 


आज स्वान-स्थान पर सनातन धर्मंत्रभाओोंकी ओरसे 
ह पुत्री पाठश्लाएं * जो खुलो हुई हे महू इसी क्रान्तिका ही 
तो परिणाम है | आज पोराणिक पंडितोंके मुखते अ।ये- 
समाजके प्रति वहु अअशब्द नहीं सुननेको मिलते। इतना 
ही नहों बहुतसे पौराणिक पंडित अपनी बातोंमे संस्कार- 
विधि भी लेकर चलत हे । आप कहु सकता हैँ कि उसे तो 
चन प्राप्तिकी लालसा है इसलिए किसी भी विधिसे संश्कार 
करानेमें संकोच नहीं करता। यही बताता है कि अब पौरा- 
णिक पंडित भी अपनी कटटटरबाबितासे अछय हो चुके है। 
यही नहीं, अब तो बहुतसे समावत्रधर्मों नेताओोंने भी 
सहूषि दवानम्द सरहवती हरा दिए गए " यथेसां बा कल्या- 
जोम्‌ ' के अपको त्वीकारकर लिंवा है और दे सो श्रृट्रोंतकको 


सत्यपाल शर्मा ) 


प्र 


बेद पढ़ानेके विधानका बेदमें होना स्वीकार करते है । इसी 
तरहसे शुद्धिक। क्षेत्र भी । अब शायद हो कोई ऐसा होया 
लो आयंतमाजके इस क्षेत्र दिए गए कार्योंकी सराहुता व 
करता हो या उपके मागेमें दाभक बनना चाहुता हो । 
माहकेल एम्ाट ज्ते ईताई मिश्ननरियोंकी काली करतृतोंते 
अब और भी आंखे खोल दी है । 


पर आजकलूरा आर्य सम.ज अपने पूव जोंके बलिदानोंडे 
फ़लोपप्ोगर्मे ही आनंदसे तल्लीन है। उप्तके क्रान्तिके ये 
कदम रक्त तो गए ही हैं, जिस प्रह्नार बहुता पानी कहीं 
इकट्ठा हो जाता है तो उप्तमें बहुतते बाह्य तत्त्व मिलने 
लगते हैं| इसी प्रकार इस आयंप्ाजकों धारामे भी जो 
भ्रब॒यातो बह ही नहीं रही पा अगर बहु भो रही है तो 
इतने धीछे कि प्रवाह लक्षित ही नहीं होता, बहुतते कलृबित 
बाह्य तख्र मिलने शुरू हो गए. है। राजनैतिक अलाडोंकी 
कटनी तिपां, पारत्परिक विद्वेष, आदि छतंत्र भ्ारतकी राज- 
नोतिके कलुषित तत्त्व तो इत्तमें घुप्तही गए ह। तेजीसे बदलती 
हुई संस्कृति और सम्यताके भोतिकरवादों तत्व भो जो 
बत्तुतः धस्पिर है और जो आयंसमाजकी रक्ष्यप्राप्त 
बहुत बड़े बाधक हे, इसमें घुसते चले जा रहे है ।मतः आप॑- 
समाजफे सभी तेताओं और हस क्रात्तिकारिणी संस्थाके 
क्रास्ति स्वरूपको जो जीवित ओर जागृत रखना चाहते हैं 
उनके सम्राजमें एक क्षेत्र ऐसा रखता चाहता हूं जिसमें आाये- 
समाज एक बहुत बड़ी ऋ्ान्ति ला-सकता है | बह है हिन्दीका 
क्षेत्र । मव दबानस्द, सरस्वतीने स्वयं हिन्दीम सत्याध 
प्रकाश लिखकर हस क्रात्तिका प्रारंभ दिया, परसु जिप 
दूरबर्शी महुषिने आयंत्रमाजकों यहु एकताका सुत्र दिया 
उसने इसे-क्ा्गे बढाया नहीं । 


आवंसमाज और दिल्‍दी 


यह निश्चित है हि यदि बहुतसे अन्य आन्वोलनोंके 
सार्थ हिरदी- आरदोलन शुरुमें ही आयेत्रमाव अपनाता 
तो मारे दक्षियग भारतमें आज हर क्षेत्र आर्यत्माज ही 
आर्यसमाज होती। यह सोधनेकी बात है कि कोई भी 
धार्मिक आखोलन शुद्ध धामिक् आधार पर कभी भो तेजोसे 
बढ़ नहीं सकता | उसको बढनेके लिए कुछ अर भो सहारा 
चाहिए । उत्तर भारतमें इसके इतने प्रवारका फा रण है शुद्ध 
आन्दीलव और दिक्षा-आन्‍्दोलन । दक्षिण भारतमे उस समय 
यवि हिस्दी-भ स्वोलनकी अपना लिया जाता तो आज दक्षिण 
भारत हिरदीप्रचार-संशाक्तो जो स्थिति है इमसे बढ़िया 
स्थिति भआर्यप्रपाजकी होती और हिन्दी आरदोलनका रूप 
भी ऐसा क्रान्तिकारी होता कि दक्षिण भारतपें कोई भी 
हिल्लीविरोधी द्राविड मुप्नेत्र कणगम पेदा ने होता। 
जिम प्रकार आपंत्तमाजने संश्कृतका क्षेत्र बिल्कुल अछुत- 
छोड़ दिया है ओर उपमें पुराण-पंची पंडिवोंकों काप्त करनेके 
लिए ' संस्कृत विश्वपरिषद्‌ ' आदिके रूपमें अनेकों संस्थाएं 
मिल गई हैं .. और इनसे निद्चिचत रुपमें संस्कृतके क्षेत्रमें 
अज्ञानका ऐसा सुबृढ किला तैयार हो रहा है कि फिर उसे 
भेदनेके लिए छ्ित्तीं महान आचार्यकी आवश्यकता पड़ेगी... 
उसी प्रकार हिन्दीशिक्षाक्ता क्षेत्र भी आयंसमाजने भछूता 
, ही छोड रखा है | 

अब भी समय है कि वह इत क्षेत्रमे कुछ रचनात्मक कार्य 
करे। पंजाबके विभ्नाजनसे यहूु अब पूर्णतः: निश्चित हो गया 
है कि राष्ट्रभाषाकी समस्याका समाधान कभी भी राजनंतिक 
कआरवोलनोंकी सहायतासे नहीं किया जा सहृता, इसके लिए 
जन जनके मानसमें बेठना पड़ेगा । जन-जन तक पहुंचना 
होगा । अब हसको यहू जात लेना चाहिए कि ८-१० बिनोका 
सत्याग्रह. भूख हडताल या अस्प कोई आस्वोलन करके हम 
भाषाकी जन-सामान्यके गले नहीं उतार सकते, उसके लिए 
बर्दोंकी तपत्या करनी पड़ेगी | इसमें १० वर्ष भी रूग सकते 
हैं २० भौर तीत पभी। परस्तु ” दोधघंकालने रन्त्यपतकारा- 
सेवितों दृढभूमि: ” योगवर्शनके इस सृत्रके अनुसार हम छोग 
दीर्घकास तक निरन्तर तया श्रद्ा एवं हत्परतासे यह काम 
करेंगे तो भारतमें भाषायी एकता लानेरा सेहरा आयें- 
समाजक्षे सिर बंधेगा। यहु काम्र आरयंतम्ाज ही कर सकता 
हैं। इसके लिए हुमें अभीसे काम करना पड़ेगा। कुछ 
पुप्ताव थे हैं-- 


( ३०७ ) 


है आयंसमाजकी अन्तरंग सपा एक सदस्य इसीके लिए 
नियुक्त हो कि वह हिन्दों -विकास तथा उसमें जायंत्माजफे 
प्रथत्नोंकी पुरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । 

२ आयेसमाजोंके सप्ती अधिलेश आदि हिन्दो्मों ही 
रखे आएं । 

३ जिस जिस ग्राम या शहरमें आाय॑तमाजें है यहां वहांके 
व्यापारी तथा कंपनियां या कर्मोंते मिलक्र उन्हें हिन्दोमों 
कागज पत्र रखनेके लिए प्रेरित करें । 


४ जो व्यापारी वर्गके व्यक्ति आपसमाजके सदस्य होँ ये 
इस बातका घृठ संकल्प करें कि देशहितके लिए वे सारा 
काम हिन्दीमें ही करेंगे । 

५ जो आर्यत्तमाजफे सवस्य सरकारी कर्मंचारो हूं वे स्वयं 
इसका पूर्ण लें तथा अपने सावियोंको भी प्रोत्साहित करें। 

६ हिन्दी विकासकों ही लेकरफे आयंसमा्ज अपने 
सन्विरोंमें साप्ताहिक या मासिफ कार्यक्रम रखें । 


७ उत्सवोमें एक हिस्दी सम्मेलन अबदय करें और उनमें 
केवल कविताओं आदि तक सीमित न रहकर हिन्दीकों 
राष्ट्रभाषाके रूप जनतामें प्रतिष्ठित करनेके लिए क्रिपात्मक्ष 
उपाय ढूंढें जाएं | 


८ अपने अपने शहर ओर प्राममें हिन्दीका भधिकते 
अधिक विकास करनेफी पूरी जिम्मेदारी वहांकी आयंत्तमाज 
अपने ऊपर हे । 


अन्तमें में एक बात और कहना चाहता हूँ। दिल्ली में 
दिल्‍्लीका आस्दोलन जनता और सरकारी कर्मचारियोंमें 
चुपके चुपके करनेवाली एक संस्या है केखोय सचिवालय 
हिस्री परिषद्‌ । इसके कार्यरर्ताओँमें भी वही भाग है जो 
आयंत्तमाजके आन्वोलनके मेताओंसें थी। इस परिषदने 
सरकारी फर्संचारियोंशी सहायताके लिए बहुत सो उत्तमोत्तम 
पुस्तकें प्रकाशित की हुई है। उदाहरणार्थ:- जनता संग्रेजीमें 
तार देनेकी प्रवृत्तिको बदल कर हिन्दोमें ही तार विया करें 
इस आर्वोलनकों चलनेके लिए उसकी ओरतसे एक पुस्तक 
प्रहाधित की गई है “ हिस्दीमें तार ।” अब भारतमें २६०० 
ऐसे बेख हैं जहां हिन्दोमं ही तार लिए विए जाते हें । 
इसका सदुपयोग हम क्‍यों नहीं कर सकते ? आमंत्माज 
इसके छिए क्या नहीं कर सकता ? हिम्दी परिवद्के,कामंशर्ता 


5] 


( ३०८ ) 


भआयंसमाजके किसो भी रखतात्मकू आस्दोलनमें उनका हतय 
ब्रंटानेके छिए तेयार हे। अत्र यदि प्रत्येक आवयंसमाजमें 
परिषद्की ये पुस्तकें हों और इन्हें जनतातक पहुंचाया जाए 
तो कितनी तेजीसे यह आन्दोलन फेल सकता है । यही नहीं 
यदि किसी शहर या ग्राममें कोई कंपनी या फर्म या और 
कोई संस्था अपना अंग्रेजी साहित्य हिन्दोमें फरवाना चाहे तो 
उमके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा 
साहित्य आायंक्षमाजें मेरे पते पर भिजवा दें, इस साहित्यको 
हिन्दीमें तैयार करके भज दिया जाएगा । प्रत्येक बड़ो बड़ी 
श्रर्यक्तमाओें स्वयं अपना हिन्दोविभाग इस कार्मोके लिए 
खोल सकती हूँ | केवल संकेत रूपनें में यह सब बातें लिख 
रहा हूं । यदि आर्यसमाजें इस ओर प्रवत्त हुईं और उसको 
इस ओर कुछ प्रगति देखी गई हो विल्लीमें एक प्राथमिक 
हिन्दी विभाग खोला जा सकता है जिपमें इत प्रकारका 
अधिकसे अधिक हिन्दी साहित्य तैयार हो | तथा यह सब 
कास बिता कोई शुल्क लिए हो किया जा सकेगा । 





मु) 


धेदिकथर्म दिसम्बर १९६९ 


मुझे आशा है कि आयंसभाजके प्रेमी उन सेरे विकारों 
तथा सुझ्नावोंकी ओर श्यान वेंगे तथा इच्च दिशामं कुछ ठोत 
कदम अभीत्ते उठायेंगे ताकि भ्रायंतमाज हिन्दी आन्दोलल्म 
भ्रप्रणी बन कर चल धफे । हि 

स्वतंबताक़ी रक्षाके लिए भाषायों एकता ओर भाषायी 
एकताके लिए रचनात्मक-हिन्दी आन्दोलन आवद्यक है । 
जनतामें हिन्दो-अन्दोलन प्रारंभ करें।॥। आर्यत्भाजें 
अपने हहरों व ग्र/मों ने व्यापारियों, सरकारी क्रमंचारियों तथा 
अन्य सभी वर्धोके पुरुष और स्त्रियोंद्ीं राष्ट्रभाषाके प्रसार 
में हाथ बंदानेके लिए प्रेरित करें और उनकी सहायता करें | 
नई दिल्‍लो की केन्द्रोय सचिवालप हिन्दो परिषद्‌ ( एक्स० 
वाई० ६८ सरोजिनी नगर तई दिल्‍ली-३, हुर क्षेत्रम हर 
कार्य में हुर समस्थाके समाधान में आयंत्तमाजोंकी सहायता 
करनेको तेपार है। परिष दूके प्रकाशन मंगाकर हिन्दी आन्दो 
लतको सब बनाएं। 





संकल्प-सिद्धिका अनुपम अनुभूत महामंत्र 


( लेखक-- श्री वेदपथिक धर्मेत्रीर, आप झण्डाघारी ) 


फ 


संकल्पसिद्धिके छिये सतत साधना, घोर तप, पुरुषार्थ 
ईएवरविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मबल श्रद्धामनोबल, 
आरस्व, प्रमावरहित होना एवं विवेक मेधारक्तिका होना 
बेबी संपदाओंसे युक्त होना प्रनुध्यके लिये परम भावश्यक है। 

मनुष्यकों अपने जीवनका एक महात्‌ लक्ष बताये बिता 
संकल्पसिद्धिकी सुनहरी मंजिलोंके दिव्यदशेन कदापि नही 
हो पाते हैं। संकल्पतिद्धिकेलिये तपोभय जोवनका होना 
नितान्त आवश्यक है। शिव सकलपके सुत्रोकों बार बार 
लाख बार मनुष्य दृहराता रहे । 

संकल्पसिद्धिमें अपने आपको बिलीन कर दे । 

संकल्पसिद्धिके लिये कातर छाब्दोंमें ईश्वरसे प्रतिक्षण 
प्रार्थना करना प्रारम्भ कर दे। अपने जोवनको किश््तीको 
सर्वथा परमात्माके हा्थो्म सर्मारत करके कर्मयोगो बले । 

कर्मणोगकी सिद्धिमें सिद्ध हो जानेपर मन, वचन और 
कर्म एकता आ जानेपर ब्रह्मज्षान, आत्मज्ञात, वेदजात, 
बोगज्ञान, मोक्षत्ान, पुरुषार्थविज्ञानसे विज्ञ हो जानेपर क्षर्म- 
घोगोकी वुनिया सर्वया बदल जातो है। जब सानवदेवकी 
पंज्ञाका अधिकारी अपने आपको मोक्ष अवस्थामें विचरण 
करनेका अलोकिफ अकल्पनोयं, अनुपम, अनुकरणीय 
ध्ाल्हादित, आात्मज्योति प्रकाधपृर्णं, सरल सरस मुदृतर 
संगरसूल हियहर्षक अपना स्वप्ाव बना लेता है। उस 
भवस्यामे देवोशक््तियोका अनन्त रत्यकोव प्रबल प्रवाहमें 
प्रतिक्षण प्रवाहित होने लग जाता है । 

भोक्ष क्वस्थामें विचरण करना आत्मसिद्धिकों धाप्त 
82. देवीसंपदाओंका स्वामी बनना झानव जीवनका चरपत 

। 

कदृष्य जब जपने भाषकों परमात्माके ताझात्कारका 
सबिकारी बना लेता है। जब परमात्याते अभिरवंचनोय रूपते 
बातातराए करने रूम जाता है। 

५ 


जब मनृष्य परमात्माकों गोरमें बंठनेका अधिकारी अपने 
आपको बनाकर परमात्माका अमृतपुत्र कहलानेशा अधिकार 
प्राप्त कर लेता है। उस उपरिमित आनन्दकी सी माफी 
कल्पता करना गृणगान करता लेखनी ओर वाणीसे सर्वधा 
परे को बात है। 

शपसंकल्पोंकी साधनामें प्रतिपल रत जब महृधि यौगी- 
जन अपने तपोबलसे, मनोबलसे, आत्मबलसे, योगवलसे विद्या 


बल और योग तथा हृयोगकी सिश्धियोंसे विध्वफे मानव 
समाजकी कायापलट देनेमें समय हो जाया करते हैं 


सृष्ठिके भ्ादिकालसे लेकर !लबतकका इतिहास मथन 
करनेसे अवलोकम अध्ययन फरनेसे यह ज्ञात होता है कि 
भारतवसुन्धराकी गोद एकसे एक ऐसे महषि महान हुए 
थे, छो भूत, भविष्य और वर्तमानके महाज्ञाता हुआ करते थे। 

सनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, योगविज्ञान, क्मविज्ञान, 
पुरुषार्थ -विज्ञान, संकश्प-विज्ञान, वेबविज्ञान, मोक्षविज्ञान, 
ब्रह्म विज्ञान, तंकल्पतविद्धिविज्ञान, आहार- विज्ञान, सृष्ठि- 
विज्ञान, घर्त-विज्ञान, जोवविज्ञान, भूगभंविशञान, फर्मंगति 
विज्ञान, कर्मफलविज्ञाव आत्मवर्शन विज्ञान, अस्त:करणकी 
घुचिता विज्ञान, जीवन संग्राम विज्ञात, विश्वतेवा विज्ञान, 
यज्ञविज्ञान, साधना धिज्ञान, प्रअव विज्ञान, सूर्थ विज्ञान, 
चन्द्रविज्ञान, तारा विज्ञान, प्रहु उपग्रह विज्ञान, आत्मज्योति 
विज्ञान, कल्पना विज्ञात, शब्द विज्ञान आदि सेकड़ों विज्ञानों 
के भहाज्ञाता कप्ती इस देशमें नर मारी हुवा करते थे । 

इस देशके वासी कप्तो देव गिने जाते थे। प्रारतवर्ष 
देश कभी आत्म उच्चति और संकल्प बलमें विश्वकां गुर 
पाना ज्ञाता है । 

कभी हस वेशषमें आ्रात्मशञानकीं गंगाका संगल साकार 
हुवा करता था। 

संदत्पसिदिमें सभी रत पाये जाते ये प्राचीन भारतकी 


पावन स्मृतियां झाज यहु पुकार पुकार कर कई रही हुं 


( ३१० ) 


कि इस वेशके पशु, पक्ष, विषधर भूजंग भी परमात्माकी 
भक्तिमें मस्त पाये जाते थे । धतुदिक्‌ ईदवरका ग्रुणगान 
हुवा करता था। कभो दक्षों दिशाायें वेदसंत्रोंकी पावन 


ध्यनिसे गूंजती थीं । संस्कृत और वेदोंके महाविज्ञ विद्वान 
यहांके छक्डहारे ओर तोते मँत्रा पाये जाते थे । 


शब्द विज्ञानके आधार पर आज़ भी समाधि अबस्थामें 
समाहित होकर महषियोंके अरबों वर्षोके उपदेशोंकों मनुष्य 
हुबय आाकादमें भ्रवण कर सकता है। पूर्वजन्मोंत्री अगस्प 
विद्याओंकी खोज किया जाना स्वंधा सरल काय॑ है। पूर्व 
जनन्‍्मोंकी विद्याओओंके रत्नकोषको प्राप्त करके मालोमाल 
हो जाता सर्वेथा सुलभ कार्य है। पूर्व जन्मोंके शुभ संकल्पों 
को पुरा इस जन्मसें किया जाना सर्वथा सम्भव है| पूषे 
जरमोंकी अगम्य विद्याओंकी खोज फरनेपर लेखककों इस 
रहस्यका पता चला है। कि पूर्व जस्मोंकी विद्याओंके योधसे 
झगम्य अपाहु विषयॉपर घारा प्रवाह संकड़ों गन्य लिखे जा 


सकते हूं । पूर्व जन्मोंकी सतत साधनाके आधारपर असंभव 
कार्योको को पूरा किया जा सकता है । 


जब मनुष्य दंवी शक्तियोंके रत्नकोषका स्वामी अपने 
क्षापको बना लेता है, उस मवस्थामें संक्लप बलसे पुरुधार्थ 
करनेसे प्राथंनाकों सिड्सि सिद्ध हो जाने पर यज्षमय 
जीवनके धन जाने पर महानूसे महान्‌ कार्योंको असंभव कार्यो - 
को योगी जन करके दिल्ललाकर विश्वफों चकित फ़र विया 
करते हू 

यवि भनुष्य अपनी अन्तर आत्माके शब्दोंको, महर्षियोंके 
शब्दोंकों, बेदों के उपदेशोंकों ध्यान पूर्वक सुनने छग जाये तो 
उसका जीवन कुन्चन सम, रत्न मणियोंके जगसग दीप सम 
चमकने लग जायें। 

आत्मज्ञानकी सदस्रों सूप सम ज्योति है। घानव अनन्त 
शक्तियोंका पुंज है । जब सनुव्य यह जान जाये कि में कौन 
हूं में कहा जा रहा हूं। में कहांते आया हूं । इतना बोध 
प्राप्त हो जाने पर मनुष्य देवकी संज्ञाका अधिकारी बन 
कर जगत॒कों नवजीचन प्रदात कर सकता है । 

है मनुष्यों, यदि संकल्प बलका धनो बनाना चाहते हो 
तो अपने भोवषनकों आज निधकलंक ओर निष्पाप बना कर 
आत्मवितनर्में छाप कर जगत्‌को सेवार्मे अपने आपको 
लगा दो | 

अपने जीवन धत सर्वस्वकों परमात्माकी दो हुई एक 
धरोहर अ्षमानत समझो । 


वैदिकधम : दिसम्बर १९६९ 


इस राषया पैसा, माऊ खजाने हवी पुत्र मातापिता, इष्ट 
मित्र, से ममता तोड़ कर ईइवरसे नाता जोड़ कर अपने 
आपको सजय कर लो । 

इस संसारसे तो एक दिन चलना पबकोंहो है, क्या राजा 
क्या फकीर, आओ परमात्माकी सृष्टिमें आकर भावव योनि- 
को प्राप्त कर हम अपने आपको पहचान लें कि हम कोन हैं । 


वेद प्रचारकी दिव्य दिशा 

है विधयके सनुष्यो, ध्यामपुर्वक सुनो जबतक वेदोक्त 
जीवतका निर्माण नहीं फरोगे। तब तक जन्म मरणके 
बुःसहू वु खोंको लाख जन्‍्मोंमें भोगते रहोगे। यहु याद रहे 
जो नर नारी वेदज्ञानको प्राप्त कर अपना आधार विचार 
व्यवहार शुद्ध नहीं बना लेंगे, निएवय समझो उन्हें तरकका 
अधिकारी बनना पड़ेगा। 

झतः बाजसे नित्य यज्ञ ओर प्रार्थना उपासना किये बिना, 
अतिथि सत्कारके बिना, दान दक्षिणाकी सर्यादाको पूरा किये 
बिता अन्न जल ग्रहण कदापि न करो । यह भारतके मह्॒ियोंशा 
भौर वेव भगवान्‌का अमर उपदेश ओर आवेश है । 

स्वर्गीप जोवनकी अलो किक, मकल्पनीय अतुलित पझ्ाकियों - 
से अपने जीवनकों आज़ अलंकृत करो | अयाहु शानकें तागर- 
में गोता लगाता सीख लो । विचारोंती मोतियोंको प्राप्त 
कर जाज मालामाल बनो। पवित्र विचार शुभ संकएप 
सनुष्यकी अरबों रापयोंसे बढ कर एक अमूल्य नीवनकी 
निधि है । 

लनिशदिन जप, तप, ब्त, अनुष्ठानोंकों करते हुए अह्मचर्य 
ब्तके पालनको जीवनकी बहुमूल्य निधि समझते हुवे सत्संग- 
में मनको लगाओ । 

ईद रखिततमें जो आमन्द एक योगी को प्राप्त होता है, 
उसका दाताज्ञ भी भोगियोंकों भोगोंमें नसीब नहीं होता है । 
यह घाव रहे भोगोंप्ते रोग आकर जीवन को जज॑रित 
कर देते हैँ। योगसे योवनकी रक्षा होतीं है। इसलिए 
गृहस्थ जीवतमें भी रहकर ब्रह्मचर्य प्रतकी रक्षाका निश्नदिन 
ध्यान रखो । 


संकल्पप्तिद्धिका महामंत्र 


आप जिस संकल्पको अपने लोवनमें पुरा करना चाहते हो 
तो उसके लिए अपने तत, मन, घतको सादर सप्पित कर वो । 


[ पृष्ठ ३१२ परत वेशिये--. ] 


तमसो मा 


ज्योतिगंमय 


( लेखक-- भ्री शोभनाथ पाठक ) 


क 


हे प्रभो, अतत्यत्ते सत्यकी ओर, और अंधकारसे प्रकाशकी 
हमें ले चलिए । वेदिक साहित्यक्षा यहुमंच विशवके लिए 
बरदानत्वहप संघोने योग्य याती है। वरतंसान युगकी विषम 
परिस्यितिमंं जब जन जीवन भोतिकतामें विनपर दिन लिप्त 
होता हुआ रागात्मक प्रवत्तिकी सुरत्ताकों बढ़ाता जा रहा है, 
जिम व्यष्टिगत स्वा्ंप्रवृत्ति म्रानवताकों समूल नष्ट करने 
हेतु उताव है, ऐसे संफटके समयमें बेदिक उद्धोधोंकों अपल्े 
लाकर समष्टिगत कल्पाणकी भावताको बलवतो बनाया जा 
सकता है। शञानको ज़्योतिसे अज्ञानारधका रकी ची रकर सचरा- 
चरमें आलोक प्रसारित किया जा सक्षता है जिसमें अखिल 
विश्व एक परिवारके रूपमें आधासित होगा, फिर भोन 
साहुम क्यों आज हम भटककर परिचमकी ओर आकर्षित 
हैँ अपनी अवसोल यादीसे हटकर । बुद्ध ओर गांधीने भारतीय 
ज्ञान गरिमासे ही जगत्‌को सींचा, जिनकी महुत्ताके मानसे 
संसारका गौरबोन्नत मस्तक सादर नत है । अतः हम अपने 
वेदिक साहित्यकी उस धरोहरकों परलें ओर उससे अमृत 
तत्व लेकर संत्तारक्ों संबारें जिससे जग जगप्तगा उठे -- 

अपने वेहोंत्र चदुत्यं अवतां त्वां 

द्यावा पृथिवी अब त्वं द्यावा पृथिवा। 

स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा 

भूत्स्वाह्य ख॑ ज्योतिषा ज्योतिः ॥ 

( यजु, २१९ ) 


तागरिशों, तुम राष्ट्रक्षाकी ज्योतिंय भाषनाके दूत 

बतफर इसका संदेश धर धरमें फ्रैछा दो। पृथिवी और 

आकाहकी सब दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। परा- 

क्रमी हत्द्र अपना समत्त राजकोष हस पावन राष्ट्र रक्षाके 

कार्पओें समवित कर देंगे। जन जनकी स्वाहुतिसे जागृत और 
री 


प्रबुद्ध आत्मज्योति जब समग्र राष्ट्रकी ते जस्वित्री ज्योतिसे 

संयुक्त हो जायेगी तब हमारी राष्ट्रशश्ति अपराजेय होगी ! 
इस प्रकार मानवीय गुर्णोका विकास होगा, विश्वबंधलकी 
भावना प्रबल होगी पर हृवयमें सदा श्रद्धा और सत्यक्री 
हिलोरें उठतो रहेंगी तब । बुद्धने भी अपनी ज्ञान-ज्योतिसे 
भालोकितकर सृष्टिको समस्वयात्मक भावनाका अप्तर संदेश 
दिया था जिसका पानकर मानव अपने भाग्यपर इठलाकर 
बयान करते नहीं अधाता । ' चर्यत भिक्खते बहुअन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकंपाय ” इसी प्रकार 
मानवताके पोषणार् अमृतमय वचनावलियोंके इस ज्ञात 
दीपक्की लो से लाभान्वित होकर एफतामें जुट जाइपे-- 


सं गरुछध्व॑ सं वद्ध्व॑ सं वो मनाँसि जानताम्‌। 
देवा भागे यथा पूरे संजानाना उप(सते ॥ 
समानो मन्‍्त्रः सम्रितिः समानी 
समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानी व आकूतिः समाना हृद्याति वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुलहासति ॥ 

( ऋग्वेद १९१९११२-३-४ ) 


है अनुष्यो, जेसे सनातवसे विधमान्र, दिव्य शक्तियों 
सम्पन्न सुर्य, चन्ध, वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध 
भावसे प्रेमसे अपने अपने कार्योंकी करते हैं वेसे हो तुम भो 
समरष्टि भावनासे प्रेरित होकर एक साथ कार्योँमें प्रवृत्त हो 
जाओ | एकमत्यसे रहो ओर परस्पर सदभावसे बरतों । 


तुम्हारी मंत्रणामें, समितियों, विचारोंमें और चितनप्त 
समानता हो, सदृभावना हो वैषम्य न हो तथा दु्भविता ने हो। 
तुम्हारे अभिप्रायोमि, हृदयो्में, और मनोंमें एकताकी भावना 


(३१२ ) 


रहनी चाहिए, मिससे तुम्हारी सताँघिक ओर सामुदायिक 
दाक्तिका विकास हों सके । मानव सानवताकों परखें, सब 
लोग मिलजुलकर रहें क्योंकि-- 

ईंद्ा वास्यमिद्‌ं सर्चे यात्कि च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुड्जीया म| गृधः कस्य स्विद्धनम्‌। 

सारे विह्वमें अन्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हें। कर्स करनेपर 
ईदवबर द्वारा जो भो फल प्राप्त हो, उसका तुम उपभोग करो। 
जो दूसरेफो प्राप्त है, उसपर अपना भन मत चलाओ । इस 
सृध्टिका पालनकर्ता परमपिता परमात्मा है। वही सर्व॑स्व 
प्रदाता है मत: ईमान ओर सत्यके पथपर चलनेसे मानव 
मानवताकी तुलापर गुरुतर है। ईइवरत्वको प्राप्त करता 
है। स्वार्थयी भावना और व्यक्तिगत सुख हेतु किसोको 
सताओ वहाँ बरन उस प्रभसे ज्ञान-ज्योति प्राप्सकर युगको 
अलोकित करो । 

हे प्रभुवर हमें प्रकाश दीजिए, सुख, श्रेय, वृद्धि, संवृद्धि 
वैभवादि देकर हमें सम्पन्न फीजिये। वह संबद्धि है चरमो- 
त्कथपर पहुचानेवाला ज्ञान प्रकाश --- 

तमसरुपरि पश्यन्तो निर्त्य स्वर्वयश्षुत्तरभ्‌ । 

अच्लुर्वामाहि वज्ज्योतिरुत्तमं यद्नामयम्‌ | 





[ पृष्ठ ३२१० का चालू -- | 

भूल, प्यात और नींद पर पहुले विजय प्राप्त करो। झाप- 
दाओंके तूफानोंसे युद्ध कफरनेका अपता एक स्वभाव बना लो। 
अडिग बनो। सभाधिमें, साधनामें, ध्यानम, गायत्री जपमें 
प्रणब जपमें मत लगाकर भनके मेलकों धो डालो, अपनी, 
इन्द्रियोंको पवित्र कर लो। इस अवस्थापर अपने आपको पहुंचा 
देने पर प्रकतोंके सामने हिमालय ओर आससान भी झुक 
जाते है। उत्त भक्तकी टेर जब भगवान्‌ सुन लेता हैतो 
द्चों विज्ञायें उसकी आवाजको सुनमें ऊग जाती हैं । 

ऐसी अवस्था आ जावेपर विदवके जनसनका प्यारा वह 
साधक बनकर जनता जनादेंनके बांखोंका भ्रुवतारा बन 
जाता है । 

युनः संकल्पमाजसे पुदवार्थकी साधवासे महानूसे सहान्‌ 


बोदिकधर्म : 


द्खिम्बर १९९ 


पर्थात्‌ उस उत्कृष्टतम प्रकाशकों आदर्श रूपमें वेखते हुए 
हुम सब, अज्ञानान्धकारको वर्तधान अवस्थामें क्रमश: ऊपर 
उठकर, उस उत्तम प्रकाशको प्राप्त करें, जो सब प्रकारके 
अन्धकारसे, अज्ञानसे ओर अपूपंतसे रहित है-। प्रकाशके आगे 
अन्धकार तिरोहित हो जाता है जिसकी लोसे सत्य-शील- 
सौंदयंकोी क्षिरणें फूटती हें उससे लाभान्वित होनेपर 
स्वर्गीय वेभव भो तुच्छ हो जाता है उस ज्ञान लौकी 
प्रखरताके लिए तभो तो निर्देश दिया गया है-- 


सत्याघारस्तपस्तैल दया वर्ति क्षमा शिखा । 

अन्धकरप्रवेष्टव्ये दीपो यत्नन चाये ताम्‌ ॥ 

तमोमयी अन्धक्षा रके तिरोहित होनेके लिए ज्ञानका दीपक 
जलाओ जो सत्यपर आधारित हो, तप रूयी तेलसे घिक्‍त 
हो भोर जिप्की दयारूपी बातोसे उद्दीप्त लौ क्षमासे स्था- 
यित्व प्राप्त कर मखिल विद्वकों आलोकित करतो रहे 
जिसमें हमारो भारतभूमि अपनी ज्ञानात्मक गोरब गरिमासे 
संडित जयत्‌को सत्य-शोल-शांतिका संबल देतो हुई 
देदीप्यमान होती रहे । 


सा नो माता भारतीः भुवि भासताम्‌। 


असंप्रव फार्योकों पल भरस सनुष्य कर डालनेकी क्षमता 
प्राप्त कर लेता है । 
मनुष्यके संकल्पमें अनन्त बल है । 
मनुष्य यदि संकल्प बलका धती घन जायें तो एक मई 
सृष्टिका निर्माण नि.संदेह कर सकता है। पापोंसे खुख 
सोडकर हम घमंवीर बनकर धर्म कप्ताना सीख ले | घमंकी 
रक्षा हित निञ् स्वस्थ लुटाना सीख लो | धर्म मर्यादा चछा 
कर जगतके कल्याणमें जीवन रूगाता सोख लो। परहित 
आगमें जलकर दुप्तरोके दु खोंको दूर करनेमें हम लग जायें । 
अपने जोीवनफे बहुमल्य क्षणों क्रो अरबों रपयोंसे मल्यवान्‌ 
समझकर इष्ट घिद्धिमें लूगा देनेपर प्रत्येक कार्यमें अबदय 
सफलता प्राप्त होगी ऐसा अपना हनुभव है । 
नी के के 


यात्रा पर विचार 


( लेखक-- श्री जगन्नाथजी शाक्धी ] 
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तौथंयान्रा करनेसे क्या लाभ होता है ? इससे पूर्व यह 
प्रइन उपस्यित होता है कि तो्थ किसे कहते है और तीर्थ 
कहां कहां हो सकते हैं ? तीय॑ वह पुष्पस्थान है कि जहां 
यात्रा, पूजा वा स्नानकफे लिए लोग जाते हे । शास्त्र, अवतार 
चरणामृत, गुरु, मंत्री, ब्राह्मण, कारण, संन्यातियोंके लिए 
प्रयोग की जानेवालो एक प्रकारकी उपाधि, योति, दर्शन, 
स्पान, यज्ञ, उपाय, अवसर, तारनेवाला, ईइबर, माता पिता, 
मेहमान, अर्ति, पृण्यक्षाल, तथा च जिसके द्वारा संप्तारसे 
तरा जाए, बहु ती् है। तीथं का अर्थ जल भो है। जल सबसे 
पवित्र और ज्ान्तिदाता है। तो एक बेवयोनि भी है। 
इसमें प्रमाण यह है-- 


तीर्चैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति 

यज्ञकृतः खुकतो ये यन्ति । 
अब्ाद्धुयंजमानाय लोक 

दिशों भूतानि यद्कब्पयन्त ॥ --अथर्ब, १८.४.७ 


( येत्र ) जिस शुभ कर्म हारा अर्थात्‌ जिस तोर्थ सेवनके 
हारा ( यज्ञकृतः ) अन्त:करणकी शुद्धिके साधन यदश्ञोंके 
करनेवाले ( सुकृतः ) पुण्यात्मा सनृष्य ( यन्ति ) पुण्यलोक 
धर्यात्‌ मुक्षितको प्राप्त होते हैँ। तोर्थयात्री प्राणी ( ती्थें: ) 
संसार सागरसे तारनेवाले तोथोंके द्वारा ( महीः प्रवतः ) 
बड़ोसे बड़ी सांसारिक आपत्तियोंकों ( तरन्ति ) पार कर 
जाते हैं भर्षात्‌ स्वगंलोक अथवा मुक्तिधामक्षों प्राप्त हो 
जाते हैं। (अन्न ) इसी तीथ्थस्थानमें ( दिश: ) सब दिशययें 
अबपया सब अवस्यायें और ( भतानि ) पंच महाभूत .यत) 
लिस पृथ्यछोक अर्थात्‌ तो्कों ( अकल्पयन्त ) बनाते हें । 
( यजमानसायथ ) तो्च सेवन करनेवाले घजमानके लिए 
( छोड़े ) प्रछाश्ाक्रों अर्थात्‌ क्योतिशश्वरूुपात्मक लोड़को 


( अवधु: ) बनाते हे अर्थात्‌ घारण करते हैं। ब्ोभ॑यात्री 
तोयस्थान सेवन द्वारा पापों ओर सांसारिक विपत्तियोंसे 
छूद् जाते हैं । 


धीजपयदेव विद्यालंकारते अपने अववेभाष्य्भ लिशा है- 
( तो: | भवसापरसे पार उतरनेके साधनभूत अध्यात्स यश 
तप आदि तोथों ओर तपस्थी आदि जंगमतीर्थों दशा ( पही! 
प्रयतः ) बड़ी बडो भारी विपत्तियों को भी ( तरन्ति ) 
छोग तेर जाते हूँ । ( इति ) इस प्रयोजनसे ( येन ) जिस 
भार्गसे ( सुकृतः ) उत्तमकर्म करने हारे पृष्यात्मा और 
( यज्ञकृत: ) ईदवरोपासना करनेवाले प्रदानशोल पुरुष 
( पन्ति | भसत क्षरते हैं। ( अ्त्र ) उसी सायेश्रें रहकर 
वे ( दिज्ः ) विजश्ञा और ( भतानि ) उत्प््लोष्ठ प्राणो 
( यत्‌ ) जो जो भी ( अकत्पयम्त ) कमाते हें, बे ( फल- 
साताय ) परमेशबरके उपासक यज्ञशोल पुरुषके छिए (लोक) 
लोकस्थानफो ( अरधुः ) बनाते है । पुष्पात्माओंके सागें- 
गामी ईवबरोपासकको समस्त प्राणी और दिशल्लायें आधय 
देते हैँ । यज्ञोंकी कच्चा निर्बल साधव अर्थात्‌ तिर्बंस जहाज 
याना गया है। थ्री ज््यदेवजोके मतमें संतारते पार होनेका 
पक्का साधन तीथे है मोर पज्ञात्मक जहाज कच्चा साधन है। 


स्थावर तोर्थ ओर जंगमतीरय कित् किस स्थानग्रे हों, इस 
विषयमे वेद कहता है-- 
डपहरे गिर्सणां संगम च नर्वानाम्‌। 
घिया विप्रोएजायत ॥ लन्‍थ्यत्ु, २४१५ 
( गिरी्णा ) पर्षतोंके ( उपहूरे ) प्रान्त जर्वात्‌ युझाकें 
जर्वात्‌ पवतमें एकान्त स्थलमें (च) और ( नदोनो 3 
वदियोंके ( संगसे ) संवसत्यानवाले देखें ( व्िया ) 
सुध्यालज दृद्धि हारा ( कि; ) विजिष्द शामब्राव्‌ अर 


( ११४ ) 


सर्वेज्ष परमात्मा ( अजायत ) प्रकठ होता है भर्धात्‌ ती- 
रूप ऐसे शुद्ध स्थानों परमात्माफा पुर्ण रोतिसे ध्यान और 
भगवत्‌ भजन ओर आत्मचिन्तन करनेवाला पुण्यलोक मुक्ति 
घाभको ब्राप्त होता है। 

हस संत्रपर सहर्षि दयानन्दका भाष्य भी दुष्टब्य है--- 

जो भधनृष्य ( गिरीणां ) पर्वतोंके ( उपहवरे ) निकट 
(ले ) और ( नदोनां संगमे ) नदियोंके संगम ( धिया ) 
उत्तमबुद्धि व कर्मसे यूक्ष ( विग्र। ) विचारशील बुद्धिमान 
( अजायत ) होता है। इस मंत्रका धाक्षात्कार महिने 
अपने जीवनमें कर लिया था | वे पहिले परम।त्मज्ञानप्राप्तिके 
लिए हधर उधर भटकते रहे, तो भो उन्हें सफलता न 
मिलो । अपनी अस्तरात्मा्म अपनी त्रुटि जानकर हिमालय * 
चर्तो उत्तराखंडमें गये मोर बहाँ तपस्या करके कुछ सफल 
हुए, पुनः काशी और प्रयागराजके कुंभमेलेपर पृ णं सफलतासे 
कार्य किया । 


इस शताब्विमेंभी श्री रासकृष्ण परमहंत, थ्री हवा. 
विवेकानन्द तथा श्री सवा. रामतोर्थ हिमालय प्रास्तमें गंगादि 
नदियोंके संगमपर भ्रगवद्भूकितिका ्ध्यास करके जोवन्मुक्त 
हुए है । और भी वेखिए--- 


इये शुष्मेमि!ः विसखा इवारुजत्‌ 
सरस्वतीमा विधासेम धीतिभिः ॥ --ऋ ६॥६१।१॥ 
इस संत्रभें कहा हे कि हम सरस्वती नवदीके तटपर प्रति- 
बिन शुभ कर्सोंको करके परप्तात्माकी स्तुति और शुभ कर्मोंको 
करते हुए वास करें। सांख्य शास्त्र कर्ता भहामुनि कपिला- 
घार्यका आश्रम्त भी समुद्र तटपर था, जिसे आजकल बंगाल 
कहते हे। भरी सवा. श्रद्धानन्दजीने गुरकुलका उद्धार करनेके 
लिए श्रो गंगाजीका तट ही उत्तम समझा; जहां प्रतिवर्ष 
गुरुकुल यात्राके अवसरपर हजारों यात्री शुभकामनासे 
सम्मिलित होते हे । 


प्रयाग तीथंकी विशेषता 


प्रयाग ग्ंगायमनाके संगमपर है। यहां भरद्वाजजीका 
लाश्रम था। वा. रामायणके अनुसार रास, लक्ष्मण व धोता 
अयोध्यासे निकलकर भरद्वाजके आश्रम पधारे थे ओर वहीं 
सरहाजजीने गंगायमुनाके संग्रमके विशेषताका वर्णन किया 
था | इस तीर्यंका नाम प्रयाग इसलिए पडा कि यहां पूर्व 
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कालमें ब्रह्मादि वेबताओं और ऋषियोंने विशेष विशेष यश 
यागावि किए थे। अतः यह पवित्र स्थान है। स॒तीषंकी 
यात्रा पाण्डवोंने सो को थो । आइवलायन सूत्र आया है- 


खमुद्रे पर्वसु स्नायादमायां च-विशेषतः । 
पापैर्विप्नुच्थते सर्च: अम्ायां स्रानमाचरन्‌॥ 


स्कन्द पुराणमें भी-- 
पुनाति पर्वणि स्नानात्तर्पणेः सारितां पतिः । 


अर्थात्‌ पर्वमें स्वान करने तथा तर्पण करनेसे समुद्र 
मनुष्यकों पवित्र फरता है । 


श्रो राम द्वारा बांधे गये रामेबवर सेतुकी भी विशेषता है- 
न कालनियमः सेतो समुद्गस्नानकर्माग । -(महाभारत) 


राम बंध सेतुके समुद्रमें स्‍्तान करने के बारेमें कोई काल 
या पर्वका नियम नहों हे अर्थात्‌ वहां जब भो चाहे स्वान 
किया जा सकता है और वह स्तान फलप्रद द्ोता है। सर्व 
तोथ॑ महिमाके विषयमें महाभारतक्ा कपत है-- 


ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यः शुद्रो व राजसत्तमः । 
न वि योनि ब्जन्‍्त्येते स्नानात्तीथ महात्मनः ॥ 
--( महाभारत ) 


“है राजश्रेष्ठ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य या शूद्र भी तोथंम 
स्तान करनेपर बुरी योतिको नहीं प्राप्त होते । 


तीर्थयात्रां चिकीषुः प्राग्विधायोपोषण गे । 
पितृन्‌ सापूंथ विध्रांश्ध यथाशक्त्या प्रपूज्य च । 
कृतपारणको हश गच्छेन्नियमश्ूक्‌ पुनः ॥ 

--( स्कंद पुराण ) 


/ तोथेयात्रा करनेको इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रथम 
गहमें उपवास फरे, फिर अपनी दाक्तिके अनुसार पितर, 
साधु और ब्राह्मणोंकी पूजा करके तथा ब्रतादियोंकों पूर्ण 
करके प्रसन्न मनसे तीर्थेय।त्राके लिए निकले । 


प्राय; सप्तो शाहत्रोंम तोर्थकी महिमा गाई गई है, उनमें 
भी प्रयागराजकी विज्वेव कर । पाण्डवॉने अज्ञातवासके समय 
पंजाबप्रान्तमें कटासराज सरोवरको यात्रा को थी, जिस 
स्थानपर सुप्रस्िद्ध यक्ष युधिष्ठिरका संवाब हुआ था । 


तीर्थयात्रापर विचार 


स्वावरतीयंके समानही जंगमतोर्थ अर्थात्‌ तत्त्वशञानो 
ब्रह्मश्षानी ब्राह्मणसे आत्मोद्वारक ब्रह्मतानका उपदेश लेनेकी 
क्षान्ता बेदने बताई है। 


ब्राह्मणेभ्यः ऋषम दरवा वरीयः कूणुते मनः । 
पुर्टि सो5ष्न्यानां स्वे गोष्टेउव पदयते ॥ 
“-( अथर्वे ९४१९ ) 


तरबशानकों जाननेबाला जिशासु मनृष्य ( ब्राह्मणेश्य: ) 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मपोंडो (ऋषभं) सबसे भेष्ठ मतको (वर्तवा) 
बेकर अर्थात्‌ अपने सावधान सनको गुरुद्वारा दिए हुए उप« 
देहामें लगाकर ( ध्नः ) अपने सतको ( वरीप: ) सबसे 
श्रेष्ठ धर्षात्‌ गुद्ध ( कृणुते ) कर लेता है। ( तः ) बह 
जिज्ञासु तीथस्थ गुरसे ज्ञानोपदेशकों सुनकर ( अन्ख्यानां ) 
ने तथ्ट होनेवाली अर्थात्‌ सदा स्थिर रहनेवाली परमात्मोप- 
लब्धि करानेवाली, मनकी वृत्तियोंके ( पृष्टि ) पोषण 
पालनकों (स्वे ) अपने (गोष्ठे ) इच््रियोंकी स्थितिके 
स्थानमें अर्थात्‌ सनसें ( क्षय पश्यते ) देखता है अर्थात्‌ 
अन्तःकरणमें प्रमात्माके दर्शनकों पाता है। 


इस मंत्र द्वारा प्रतीत होता हे कि तीयंत्य ७ तीर्ष संत्यासी 
प्रयवा ब्रह्मशाती ब्राह्मणमसे लिया हुआ उपदेश सफल होता 
है, अतः तीर्थयात्रासे लाभ ही है हानि नहीं | जब वेदिक- 
धमंका दास हुआ तथ परमात्माकी दया वेदमर्यादा स्थिर 
रखनेके लिए भ्री शंकराचाय प्रकट हुए । उन्होंने बोद्धपर्म 
ओर जेन *मंके विकासकों अपने शास्त्रज्ञान द्वारा भारतमें 
४ ज्ञाहिति ” जेता कर दिया और उन्होंने भारतके चारों 
विद्याओंमें चार सठ तोथंझूप स्थापित किए । पूर्वमें गोवर्धन- 
सठ जगन्नाथ पुरीमें, पश्चिममें शारदामठ ध्वारिकामें, उत्त रमें 
घद्रोमठ बद्रीनाथमें और दक्षिणमें श्ुंगेरी मठ मेसूरमें ये 
सार प्तठ उन्होंने स्थापित किए । 


आचार्यने बियार किया कि पवित्र तीर्येक्षेत्रोंमे वास 
सतान एवं वात, यज्ञावि सत्कँका अनुष्ठान आत्मबल 


(३१५ ) 


बढ़ानेमें बड़ा सहायक होगा। तीर्थोंन तस्वज्ञानी सत्युवर्धोंका 
समागम भ्रो प्राप्त हो जाता है। उनसे भो प्राणियोंकी अपनी 
स्पृनताओंकी प्रिदाकर इच्द्रिपशवितयोंके अन्त्ंल विकास 
भौर इच्द्रिय संयम सहायता आप्त होती है। यही सोचकर 
आज्ञा दी कि सारे सठोंके संन्याप्तो और शिष्यगण किसी 
एक समयपर एक ही स्थानमें एकन्रित हाँ, अतः उन भोंकों 
तीर संज्ञा देकर उन्हें पवित्र स्थान माना | उन दिनों याता- 
यातकी सुविधा न थी, क्षतः सब लोग हुर छठे या बआरहवें 
वर्ष एकत्र सम्मिलित हाँ, हतलिए अर्थ कुभ या कंभमेलोंका 
प्रचलन हुआ ! इन पर्वोके अवप्तरपर सब तत्त्वज्ञानी मठाषीश्ञ 
सन्‍्यासी अपता अपना वृत्त एकत्रित सभामें सुना सकें, 
जनता सुत सके, विचार विनिमयका उन्हें सुयोग मिले इस 
दृष्टिसे इन मेलोंका आयोजन किया जाता था | 


पंतश्रेयी उपनिषद्स श्रेय-साधनके लिए चार पोपान 
बताये गए हुँ- (१) तत्वचित्तन, ( २) अध्यात्मशास्त्र- 
विचार (३) भगवश्नाभजप तथा (४ ) तीथ॑यात्रा | तीर्थ 
यात्री किन नियमोंका पालन करनेसे तीयंयात्राके फलकों 
पा सक्षता है, इस विय्यर्में कहा हे - 


यस्य हस्तो च पादी च मनश्रेष सु संयतम्‌। 
विद्या तपश्च कीर्तिश्न स तीधफलमदनुत ॥१॥ 


प्रतिभ्रहात्सुनिर्ृत्त! लन्‍्तुशे येन केनचित्‌ । 
अहंकारविमुक्तथ् स तीरथफलमइनुते. ॥२॥ 


भ्रद्धावांश्व निरारंभो लष्वाहारों जिनेन्द्रिय! । 


सर्वसंगविनिर्मुक्तः स तीथेफलमइलुते. ॥३४ 
यस्य चित्त द्ववीभूत कृपया सर्व जन्तषु । 
कार्याकार्यविवेकी च ले तीथैफलमइनुते ॥४॥ 
परापवादविमुखो वक्ता परगुणस्य च । 


भगवत्यापिंतसस्‍्वान्तः स तीर्थफलमइनुते ॥५ ॥ 
इस प्रकार शास्त्रोंमं तीयंमहिणा पाई गई है। 





* संसारके पुस्तकालयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ? | संलारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
ऋग्वदम न हो। वॉसनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषर्योका 
समावेस ऋग्वेद्से हे। भत:--- ः 


यदि आप जानना चाहते हैं 
कि 

( १ ) ऋग्वैदिक दाशनिकता क्या हे ! 
(१ ) ऋग्वैदिक समाजशास््र क्या है ! 
(३ ) ऋग्वेदिक भौतिकशांस्तर केसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक भ्रध्यात्मविद्या क्या है ! 
(५ ) ऋग्वेदका साँरा् क्या है ! 

तो अवश्य आदहक वनिय्े-- 


म, म, पं, श्री. दा. सातथलेकर कंत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन काये जारंभ हो गया है। मंत्र, अर्थ, भावार्थ तथा दर मण्ठछके क्षन्‍्तमें उलल मेंडरू 
का सारा पृ्ध कटिनस्थछोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय दोगा। साइज- डबऊछ क्राउन ४ पेजी, 
घुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २०) रु. प्रद्येक भाग, पर-- 


(१) जो पेझगी घन मेज कर हस ग्रंथके आहक होंगे, उन्हें केवड ६०) में चारों भाग 
मिक खकेंगे । 


(२ ) जो म्राइक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस प्रेथके कुछ मूल्य ८०) श. पर 
१० ४ कमीशन दिया जाएगा। 


(३ ) को हस गथके कम से कमर ७ ग्राहक बंनायेंगे उन्हें केखकके दस्ताक्षरके साथ चोरों 
साग सुफ्त मेंटस्वरूप दिए जाऐँगे। 


पिज्ेष विषरणके लिए किखें--- 
ध्यवस्थापक-- 
स्वाध्याय-मण्डलर पारडी, 
पोस्ट- “ स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ), ” पारडी [ जि. बढसार 


चूक २८ ] ... ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (<१) 


३०४ ऋजिष्य इंमिन्द्रवतों न भुज्युं_ इ्येनो जार बहतो आधि ष्णो! । 

अन्त; पंतत्‌ पततर्यस्य परणे-मध यामीन प्रतितस्य तद वे। ॥४॥ 
३०५ अध ग्ेत कलश गोमिरक्त- मॉपिष्यान मघतां शुक्रमन्धः । 

अध्ययुमिः प्रय॑तं मध्चों अग्र- मिन्‍्द्रो मदाय प्रतिंघत पिबध्ये 

शरो मदाय प्रति धत्‌ पिव॑ध्ये ॥५॥ 

[२८ ] 
[ ऋषिः- बामदेवों गोतमः । देवताः- इन्द्र), इन्द्रासोमी वा। छन्दः- 'िष्टप्‌ । ) 

३०६ त्वा युजा तब ततू सोम सरुय इन्‍्द्रों अपो मर्नवे सखुतस्का । 


आल 


अहन्नहिमिरिंणात्‌ स॒प्त सिन्धू-नपावणोदपिंहितेव खार्निं ॥ १॥ 





अर्थ- [३०४ ] ( ऋजिप्यः इयेनः ) सरल मार्गसे जनेवाला श्येन पक्षी (इन्द्रावतः बृहतः स्नोः अधि) इन्द्रके 
द्वारा रक्षित मद्दान्‌ चुकोकसे ( हैं ज़मार ) इस सोमको डसी तरह छाया, ( भुज्यु न) जिस तरद अश्विनों भुज्युको के 
भाप्‌ थे। (अधघ ) इसके बाद ( यामनि अन्तः ) युद्में ( अस्य प्रसितस्य वेः ) इस लखसे विद पक्षीका ( तत्‌ 
पतत्रि पर्ण ) वद्द उडनेका साधन पंख ( पतत्‌ ) गिर गया ॥ ४॥ 

[३०५ ] ( अध ) इसके बादसे ( इंवेते कलश ) तेजस्वी, कछशसें रखे हुए (गोमिः अक्त आपिप्पानं ) 
गायके दूधसे मिश्रित, तृप्त करनेवाले ( शुक्र ) तेजस्वी ( अध्ययरुभिः प्रथ्त ) भध्चयुके द्वारा दिए गए ( मध्यः अश्ने ) 
मधुररसोमें सवेश्र.्ट ( अन्धः ) अन्नरूप इस सोमकों (मधवा हन्द्रः) ऐश्वयंबान्‌ इन्द्र (मदाय ) भआानन्दके लिए 
( पिबष्यै ) पीये जौर ( प्राति घत्‌ ) धारण करे ( शूरः ) वह झूरवीर इन्द्र (मदाथ पिवध्ये ) भागन्दके लिए इस 
सोमरसको पीये भौर ( प्रति धत्‌ ) घारण करे ५ ॥ 

[२८ ] 

[३०६ ] दे सोम ! ( तब तत्‌ सख्ये ) तेरी डस मित्रतामें (त्या युजा) तेरी सहायतासे ( हन्द्रः ) इन्द्रने 
( मनवे ) मलुके छिए ( सस््रुतः अपः कः ) बदनेवाले जक्ोंको उत्पन्न किया, ( आहि अहन्‌ ) जदथिंकों मार कर ( सप्त 
83 आरिणात्‌ ) स्रात नदियोंको बद्दाया, तथा (अपिदिता इव खानि अपाबणोद्‌ ) बन्द किए द्वारोंको 

छा ॥ १ ॥ 
१ अर्हि अहन्‌ सप्त सिन्‍्धून्‌ आरिणात्‌-- भद्दिको सारा ौर सात नदियोंको वहाया। 











भावाथै-- जिल प्रकार भश्विनीकुमार समुद्र्में पडकर डूबते हुए भुज्युक्रो बाहर निकाल छाए थे, उसीभप्रकार यद्द इंयेन 
पक्षी इन्द्रके द्वारा रक्षित विशाछ चुछोकसे सोम के आाया। सोम छाते समय जो युद्ध हुआ उसमें कृशानुने एक तोर जो मारा 
उससे इस इयेनका एक पंख कट कर गिर गया ॥ ४ ॥ 

ऐश्वर्यवान्‌ हरद् कलदामें गायके दूधके र्वाथ मिछाकर रखे गए, तेजस्वी, मधुर रसोंसें सर्वेश्र्ठ धचरूप सोमरसको 
आनस्तुके छिए पीये कौर इसकी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 

सोमसे मित्रता कश्के तथा उसकी सहायता प्राप्त करके इन्दने मनुके रिए बदनेवाले जछॉको उत्पश्न किया । बहि 
नामक असुरको मारा, सात नदियोंको बढाया और जलऊके बन्द किए द्वारोंको खोछ डाका ॥ ३ #॥ 

११ (ऋग्वे. सुबो. मरा, से. 9 ) 


(८२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेंडढ ४ 
३०७ ता युजा नि खिंदुत सर्यस्थे--न्द्रेअ॒क्र सहसा स्य इंन्दो । 


अधि ष्णुनां बहता वर्तमान मह्ो दुह्ों अप विश्वायु धायि ॥२॥ 
३०८ अहमिन्द्रों अदृहृदप्रिरिंन्दी पुरा दस्यूत्‌ मध्यंदिनादभीकके । 

दुर्गे दुरोणे क्रत्या न यातां पुरू सदख्रा शा नि बंहींत्‌  ॥३॥ 
३०९ विश्व॑ंसात्‌ सीमधमों इन्द्र दस्पनू विश्यों दार्सीरकृणोरप्रशस्ताः । 

अवधिथाममंणत नि श्त्रु नविन्देथामप॑चिति वर्धन्र! ॥४॥ 
३१० एवा सत्य मेघवाना युव॑ त- दिन्द्रेश्न सोमोवमरव्यं गो! । 

आर्देरेतमपिहितान्य क्षा रिर्चिय! क्षार्थित्‌ तत॒दाना ॥ ५॥ 





अर्थ-- [ ३०७ ] दे ( इन्दो ) सोम! ( त्वा युजा ) तेरी सदायतासे ( इन्द्रः ) इच्धने ( सद्यः ) शीघ्र दी ( बृहता 
स्त॒ुना आधि वर्तमान ) विज्ञाक द्युलोकममें चलनेवाले ( सूर्यस्य चक्र ) सूर्यफरे चक्ररो ( सहसा नि खिदत्‌ ) बलके द्वारा 
छपने अ्षधिकारसें किया । और ( महः द्वहः ) मद्ान्‌ द्ोह करनेवाले सूर्यके ( विश्वायु: ) सब जगह जानेवाले चक्र पर 
(अप धायि ) क्षचिकार किया ॥ २॥ 

[३०८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अभीके ) संग्रामर्मे ( मध्यंदिनात्‌ पुरा ) मध्याहमे पहले ही ( इन्द्र: दस्यून्‌ 
अहन ) इन्ह्रने दष्युक्षोंको मार डाला भौर ( अगम्लेः अद्हत्‌ ) अभिने उन्दे जला दिया। (न) प्रशंखित इन्द्रने 
( दुरोणे दुर्ग ) कठिनतासे प्रवेश करने योग्य किलेमें छिपे रदने पर भी ( यातां ) राक्षत्ोंक ( पुरू सहस्त्ा ) बहुतसे 
हज़ारों नगरोंको ( कत्वा, शावों ) अपने पराक्रम व बलसे ( नि बहींत्‌ ) नष्ट कर दिए ॥ ३॥ 

१ दुरोणे दुर्ग यातां पुरू सहस््रा क्रत्वा शर्वा नि ब्ीतू -- प्रवेश करनेके छिये कठिन किलेसें रहने 
बाक़े राक्षसोंके सहसों सैनिकोंको लपने पराक्रमसे मारा । 
२ दुरोण; दुर्ग; -- जिसमें प्रवेश करना कठिन है पेसा किछा । 

[३०९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! दुने (सीं दस्यून्‌ ) इन दस्युकोंको ( विश्वस्मात्‌ अधमान अकृणोः ) सभीसे 
नीचा किया, तथा ( दालीः विशः अ- प्रशस्ताः अकृणोः ) दासभावसे युक्त प्रजाओंको निन्‍दनीय बनाया। दे इन्त्र 
भोर सोम ) तुम्र दोनोंने ( शत्रून्‌ अबाघेथां ) शबत्रुओंको रोका जोर उन्हें ( वधत्रः अम्तणतं ) शर्खोंसे मारा, तब 
तुमने ( अपचिति अविन्देथां ) सल्कारको प्राप्त किया ॥ ४॥ 

१ इन्द्र ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः -- दें इन्द्र ! व्‌ दस्युओंको सबसे नीच बना देता है। 
२ दासीः विशः अप्रशस्ताः अकृणोः -- दाखभावसे युक्त प्रजाक्षोंको निनदाके योग्य करता है। 
दासभावसे युक्त मनुष्य द्ेमशा निन्‍दुनीय द्वोते हैं । 

[३१० ] दे सोम ! ( स॒त्यं एवं ) यद्द सत्य दी है, कि तूने ( च इन्द्रः ) और इन्द्रने कर्थात ( मघवाना युव ) 
ऐश्वर्यसे युक्त चुम दोनोंने ( ऊर्ये अरुब्यं गाः ) महान्‌ घोडे और गायोंके समूहका ( आदरेत॑ ) बादर किया। तुम 
दोनोंने ( अचना आपिद्दितानि ) पत्थरसे छुपाये गए गोलमूहको तथा (क्षा;) भूमिको (रिस्चिथुः ) प्राप्त किया | 
और झत्रुओोंकी ( ततुदाना ) मारा ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--दे सोम ! तुझसे उत्साह पाकर इन्द्रने विशाल धुझोकमें घूमनेवाले सूर्यके चक्रकों अपने सामथ्यंसे अपने 
अधिकारमें किया ॥ २ ॥ 

है सोम ! तुझसे उत्साद लेकर इन्द्रने संग्राममें मध्याइसे पूर्व दी वच्युकोंको मार ढाका, बथोत्‌ इतना सामथ्से 
उसमें भा गया । इन्द्रके मार डालनेके बाद अभ्निने उन दस्युक्नोंको जहा डाऊा | इच्त्रने डन दस्युक्षोंके जनेक दुरगेम किक्ोंको 
अपने पराक्रम जौर बढसे नष्ट कर दिया ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! हूने ही इन दस्युलोंको सबसे नीचा किया तथा जो प्रजाये गुदाम बमकर रहती हैं, उसे निन्‍्दाके योग्य 
बनाया । हे इन्द्र और सोस ! तुस दोनोंने शजुकोंको रोका और उन्हें छज्मोंसे मारा, तब तुमने सत्कारकों प्राप्त किया ॥४४ 








खूछ २९ ] ऋंग्वेद्का खुबोध भाष्य (८३) 
[२९ ] 


| ऋषिः- वामदेंवो गौतमः । देवता- इन्द्रः | छन्द्‌र- त्रिष्टप्‌ । ] 
[। ७३ #. 4३ | ७ ली 
३११ आ न॑; स्त॒त उप वार्जेमिरूती इन्द्र याहि दरिंमिमंन्द्सान! । 








तिरिश्विंदये! सना पुरूण्यां-ड्डुपेमिंगृणानः सत्यरांघा। ॥ १॥ 
३१२ आ हि ध्मा याति नर्येश्रिकखान्‌ हूय्मानः सोतृमिरुप यज्ञम्‌ | 

स्वश्वो यो अर्मीरुमेन्यमान। सुप्वाणेभिमंदंति से हं वीरेः ॥ २॥ 
३१३ श्रावयेदस्प कर्णो वाजयध्ये जुशमनु प्र दिश्॑ मन्द्यध्य । 

उद्दाबषाणों राध॑से तुर्वेध्यान्‌ करंत्र इन्द्र! सुतीधोर्भय च ॥ ३॥ 
२१४ अच्छा यो गन्‍्ता नाधभानमृती इस्था विप्रं हव॑माने ग॒णन्तम्‌ । 

उप त्मने दर्धानों धुर्याईशन्‌ त्सहस्रांणि श॒तानि वज्बाहुः ॥४॥ 

(४९ ] 


अर्थ-- [ ३११ ] हे इन्द्र ! ( स्तुतः, आंगूषेमिः ग्रणानः, सत्यराधाः अय॑: ) प्रशंसित वथा स्वोन्रॉसे वर्णित तथा 
अविनाशी घनसे युक्त तथा श्रेष्ठ तू ( मन्द्सानः ) आनन्दित होकर ( वाजामेः तिरश्चित्‌ ) जन्नोंके साथ प्राप्त दोनेवाऊ 
हमारे ( पुरूणि सवनानि उप ) बहुतसे यज्ञोंके पास ( नः ऊती ) हमारे संरक्षणके लिए ( हारीभेः आ याह्िि ) 
घोढोंसे भा ॥ १ ॥ 

२ तिरः- चितु-- प्राप्त दनेवाले ' ततिरः सतः इति प्राप्तस्थ ” ( निरु ३ ॥ २० ) 

[३१२ | वह ( नये: चिकित्वान्‌ ) मनुष्योंका द्वित करनेवाढा, बुद्धिमानू, तथा ( सोतमिः हयमानः ) 
सोम निचोडनेवालोंके द्वारा बुछाया जानेवाला वद्द इन्द्र हमारे (यज्ञ उप आ याति ) यज्ञके पास आवे। (खु- अशभ्यः ) 
उत्तम घोडोंवाला, ( अ- भीरू: ) निर्भय तथा ( सुष्वाणेमिः मनन्‍्यमानः ) सोस तेययार करनेवाले द्वारा प्रशेप्तित 
(यः ) जो इन्द्र है, बद ( बीरेः से मद॒ति ) वोरोंके साथ आानन्दित होठा है ॥ २ ॥ 

[३१३] दे मनुष्य ! (अस्य कर्णा ) इस इन्द्रके कानोंको (बाजयध्ये ) हन्द्रछा बछ बढानेके लिए तथा 
( जुद्ां दिश मन्दयध्ये ) सब दिशामें क्षानन्दित द्ोनेके लिए ( श्रावयेत्‌ ) स्तोत्र सुना। (उत्‌ वाबूषाणः ) 
सोमसे युक्त द्वोता हुआ तथा ( तुविष्मान ) बल्वान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ( नः राघले ) दमारे घनप्राप्तिके लिए ( खुतीर्था ) 
डत्तम तीथेके समान ( अभय करत्‌ ) भयरद्वित करे ॥ ३ ॥ 

[३१७] (यः वच्चवाहः ) जो भुजाओोंमें वच्धड्रो धारण करनेवाढा इन्द्र हे, वह ( सहस्राणि शतानि ) 
दजारों व सेकडों ( आशून ) शीघ्र दौडनेवाके धोडोंको ( त्मनि घुरि उप दधानः ) अपने रथकी घुरामें जोडकर ( ऊती ) 
संरक्षण करनेके लिए. ( माधमानं हवमानं, ग्रणन्ते, विप्रं ) प्रार्थना करनेवाले, बुलानेवाले, स्तुति करनेवाले तथा ज्ञ।नी 
यजमानके पास ( इत्था ) इसप्रकार ( अच्छ गन्ता ) सीधा जानेवाला है ॥ ४ ॥ 








भावार्थ-- दे इन्द्र और सोम ! तुम दोनों ऐश्वयंशालो हो । तुम्र दोनोंने घोडे, गाय क्रादि प्राणियोंका बडा क्लादर 
किया । तुम्हीं दोनोंने पहाडोंकी गुफाशोंमें छिपाये गए भूमिको प्राप्त किया और शत्रुओंकों जरा ॥ ५॥ 

प्रशेखित, स्तोन्नोंसे वर्णित अविनाशी घनसे युक्त तथा श्रेष्ठ इन्द्र | तू भानन्दित द्वोकर भन्नोंके साथ प्राप्त द्वोनेव्रारे 
हमारे यज्ञोके पास का कौर दमारी रक्षा कर ॥ १॥| 

मनुष्योंका द्वित करनेवाका, बुद्धिमान्‌ तथा सबके द्वारा बुछाया जानेवाछा वद इन्द्र हमारे यज्ञके पास कावे । उत्तम 

डोंवाछा, निर्म वह इन्द्र वीरोंके साथ आ्लानन्दित द्वोता है | २॥ 

इन्द्रका बछ जढानेके छिए तथा आामन्दित द्दोनेके लिए स्तोन्न किए जाए। तब बलवान इन्द्र दर्मे धन प्राप्त करानेके 
किए उत्तम तोर्थेके समान कभमयता प्रदान करे ॥ ३ ॥ 

यह इन्द्र मुजाओंमें वल्चको घारण करनेवाला, अनेकों घोडोंकों भपने रथमें जोडनेवाछा, रक्षा करनेवाछा खौर छदादी 
सन्मागंसे ज्ञानेवाछा है ॥ ४ ॥ 

है 


(८४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मेडेक ४ 


३१५ त्वोतांसो मघबन्निन्द्र विप्रा वर्य तें स्थाम सूरयों गणन्तः । 
भेजानासों बृहृदटिवस्प राय आंका य्य॑स्य दावने पुरुक्षो! ॥ ५॥ 
[३० ] 

[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः | देवता- इन्4४, ९-११ इन्द्रोषसौ । छन्दः- गायत्री; ८, २४ अनुष्हुप्‌। 
३१६ नकिरिन्द्र खद॒ुत्ततों न ज्यायों अस्ति वत्रदन्‌ । नाकैरेवा यथा लम््‌ ॥ १॥ 
११७ सत्रा ते अनु कृश्यो विश्वां च॒क्रेव वाबुतुः ै। सत्रा मह०ं अंसि श्रतः ॥ २॥ 
३१८ विशवें चनेदुना त्वां देवास इन्द्र ययुधु! । यदहा नक्तमार्तिर। ॥ ३ ॥ 
३१९ यत्रोत बाधितेभ्य॑- अक्र कुत्साय यब्येते | मुषाय इन्द्र सर्येस्‌ ॥ ४॥ 
३२० यत्र देवों ऋषायतों विश्वों अयुष्य एक इत्‌ । स्वमिन्द्र वर्नेंर्द्दन्‌ ॥ ५॥ 








अर्थ-- [ ३१५] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ! ( त्वा ऊतासः ) तेरे द्वारा संरक्षित हुए हुए ( विप्राः गृणन्तः 
खुरयः व ) ज्ञानी, स्तुति करनेवाले, तथा बुद्धिमान्‌ हम ( बृहतू-दिवस्थ आकाय्यस्य पुरु-क्षोः ते ) कत्यन्त तेजस्वी 


चारों छोरसे प्रशंसित द्वोनेवाछ्े तथा बहुत अज्नसे युक्त तेरे ( रायः दावने ) धनके दानमें ( भेजानासः स्पाम ) भाग 
छेनेवाले हों ॥ ५॥ 


[३० ] 

[३१६ ] दे ( वृत्र-हन्‌ इन्द्र ) इंत्रके नाश कर्ता इन्द्र ! ( त्वत्‌ उत्तरः नाकेः ) तुझसे अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं 
3 ( न ज्यायान्‌ ) तुझसे क्षषिक बढा भी कोई नहीं दे। ( यथा त्वे ) जैसा त्‌ है वैसा ( नाकिः एवं ) दूसरा कोई 
नहीं ॥ १॥ 

[३१७ ] दे इन्द्र ! ( कृष्टय: ) सब प्रजाजन (ते अनु सजा वालूतुः ) तेरे अनुकूठ और तेरे साथ साथ 
रहते हैं। ( विश्वा चक्रा इव ) सब रथोंके चक्र जैसे साथ घूमते हैं वैसे दी सबथ लोग तेरे साथ चलते हैं। इसकारण 
( सजा महान श्रुतः असि ) तू सचमुच बडा प्रख्यात हुआ है ॥ २॥ 

[३१८ ] दे इन्द्र ! ( विश्वे चन्‌ हत्‌ देवासः ) सब देव ( अना त्वा युयुधुः) बलछके साथ तुझे प्राप्त करके 
असुरोंके साथ युद्ध करने छऊगे। उस्च समय (यत्‌ अहा नक्त आतिरः ) दिनमें क्षर रात्रोमें तूने शत्रुओोंको पूणे 
नाश किया ॥ ३ ४ 

(११९ | द्वे इन्द्र ! (यत्र ) जिस युद्धमं (डत ) और (बाघितेभ्यः युध्यते कुत्लाय ) शत्रुके साथ युद्ध 
करनेवाक्े कुतसके द्वितके छिये (सूर्थ चक्र मुषाय ) सूर्य संबंधी उक्र तूने उठाया और अपने भक्तकी सहायता की॥४॥ 

[३२० दे इन्द्र ! (त्वे एक्रः इत्‌ ) तू ककेढादी ( यत्र ) जिस युद्धमें ( देवान्‌ ऋघायतः 'विश्वान्‌ अयुध्यः ) 
देवोंका नाश करनेवाके राक्षसोंके साथ युद्ध करता रद्दा और ( वनून्‌ अहन ) द्विंसकोंका तूने ही वध किया ॥ ५॥ 

भावाथ-- दे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! तेरे द्वारा संरक्षित दोकर ज्ञानी तथा बुद्धिमान्‌ दम लअत्यन्त तेजस्वी चारों भोरसे 
प्रशंसित दोनेवाले तथा बहुत भच्नसे युक्त तेरे घनके दानमें हम भाग छेनेवाले हों ॥ ५॥ 

इन्द्रके समान सर्वंगुण संपन्न दूसरा कोई नहीं है | इन्द्रका अर्थ प्रभु परमेश्वर, है सूथे है, राजा है, वीर है। जगत॒का इस्द 
परमेश्वर, सूर्य मालिकाका इन्द्र सूर्य, नरेन्द्र राजा, मानवेन्द्र वीर। ये गुण इनमें देखने चादिये ॥ ॥ ॥ 

सब प्रजाजन, सब लोक छोककार भ्रभुके साथ घूमते हैं इसडिये प्रभुको सबसे मद्दान्‌ कहते हैं। ॥ २ ॥ 

सब विद्वुघवीर इश्वरका बल प्राप्त करके दुष्टोंके साथ युद्ध करके डन दुष्टोकों दूर करनेका यत्न करने छंगे थे। दूने 
उनके साथ रहकर दिनिरात शप्लुक्ञोंका पूर्ण नाश किया। परमेश्वर पर विश्वास रख कर उसका यकछ प्राप्त करके सब ओछ 
पुरुषोंकों उचित है कि वे दुष्टोकों दूर करें ।॥ ३ ॥ 

इस इन्द्रने युद्धचक्रके द्वारा अपने अक्तकी सदायता की । शकेके इन्द्रमे सब देवोंका नाश करनेकी इच्छासे कढनेवादे 
भसुरोंका पूणे नाश किया छौर सब शत लोंका वध किया । डस तरद् वीरोंको करना डचित है ॥ ४-५ ॥ 





सैक्त ६० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (८५) 


३२१ यत्नोत मत्याय का मरिंणा इन्द्र सयम््‌ । प्रावः शचीमिरेत॑श्न् ॥ ६ ॥ 
३२२ किमादुतासिं वृत्रहन्‌ मर्घवन्‌ मन्युमत्तेम/ ।ै अब्राह दानुमातिरः ॥७॥ 
३२३ एतद घेढुत वीयेहै-मिन्द्र चुकथे पॉस्यंसू । 

ल्लियं यद्‌ दुर्देणायुव वर्धीदृष्टितर॑ दिवः ॥4॥ 
३२४ दिवश्विद घा दुहितर॑ महान्‌ मंहीयमानाम्‌ । उपासंमिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥९॥ 
३२५८ अपोषा अन॑सः सरत्‌ संपिष्टादह ब्िस्युपी । नियत सी शिक्षयद्‌ वपा॑ ॥ १०॥ 
३२६ एतर्दस्या अने। झये सुरसपिष्ट विषहया. । ससार॑ सीं परावतत॑ ॥ ११॥। 








अर्थ--[ ३२१ ] ( यत्र ) जद्ां (उत ) भौर दे इन्द्र! ( मत्याय क॑ सूर्य अरिणाः ) मानवोंको सुख देनेके छिये 
सूयंको प्रवर्तित किया तथा ( पुतश शचीपिः प्र आवः ) एतशको छपनी शक्तियोंसे विशेष रीतिसे सुरक्षित रखा॥ ६ ॥ 

[३२२ ] दे ( तृत्रहन ) बृत्रको मारनेवाके ! ( मधवन ) घनवान्‌ इन्द्र ! व्‌ ( मन्यु - मत्‌ « तमः ) अस्येत 
उत्साद्दी अथवा शब्रुपर धत्यंत क्रोध करनेवाला (कि आत्‌ उत अखि ) सचमुच है (अत्र अह्द ) भौर यहीं तूने 
( दासुं आतिरः ) दानवका नाश किया दे ॥ ७ ॥ 

[३२३ ] दे इन्द्र (उत ) कौर (यत्‌ एतत्‌ ) जो यद तूने (वीर्य पोस्यं चकर्थ घेढुत ) पराक्रम युक्त 
पौरुषका कम किया | दुः हनायुव ) मारनेकी इच्छा करनेवाली (द्वः दुहितरं स्थ्रिये वधीः ) घुकोककी पुत्री स्री- 
रूपी डषाकों तूने मारा ॥ ८ ॥ 

[३५४ | दे इन्द्र ! ( महान ) त्‌ बडा दे । ऐसे तूने ( द्वः महीयमानां दुछ्वितरं ) चुकोककी मद्विमाबाछी पुत्री 
(डघसे ) उषाके रथको ( संपिणक्‌ चित्‌ धघ ) पीस दिया यद् सत्य हे॥ ९॥ 

[३२५ ] ( दूषा ) बलवान्‌ इन्द्रने (यत्‌ ) जब (खीं नि शिक्षथत्‌ ) उसके रथछो तोड डाढा तब ( विभ्युषी 
उषा ) डरनेवाकी उषा ( संपिष्टात्‌ अनलः ) हूटे हुए रथसे ( अह अपसरत्‌ ) दूर द्वो गभी ॥ १०॥ 

[३२६ ] ( अस्या+ एतत्‌ खुसंपिष्ठट अनः ) इस उपाका यद्द हूटा हुमा रथ ( विषाशि आशये ) विपाशा नदीके 
त्तीर पर पडा है। और ( सी परावतः सलार ) वद्वांसे यद्द उषा दूर भाग कर चछी गयी ॥ ११ ॥ 





भावाथे-- परमेश्वरने सब छोकोंको सुख मिले इसछिये सूयेको निर्माण करके चकाया। इस तरह राजा श्रपनी 
प्रजाको सुल्न देनेफ़ किये विविध काये करें ॥ ६॥ 

वीर णपने घेरनेवाके शन्रुका नाश करें, घनका संग्रद अपने पास रखे, अत्यंत उत्साद धारण करे तथा शत्रुपर क्रोध 
कर जौर दुष्टोंका पूणत नाश करें || ७ ॥ 

इन्द्र सदा पुरुषाथंके कम करता है। इस इन्द्रने ुलोककी पुत्री उघाका रथ तोढ ढाका ॥ ८ ॥ 

झुकोककी पुत्री उषा मर्यादासे बाहर जा रही थी, इसलिये इन्द्रने उस स्वतंत्र दोनेवाली पुत्नोके रथकों विनष्ट किया । 
पुशत्रियोंकोी उचित है कि वे अपनी मर्यादारें रहें | क्षपनी मर्यादाका क्षतिकमण न करें ॥ ९ ॥ 

इन्द्रने उपाके रथको तोड ढाका, इसका कारण यद्द था कि यद उषा सबेरे ही अपना रथ छेकर अमण करनेके किये 
जाने छगी थी | इस तरद स्वेच्छासे प्‌ त्रियोका भ्रमण योग्य नहीं हे, इसलिये इन्द्रने डघाका रथ सोढ दिया। इससे उपा 
डर गयी कोर वहांसे दूर गयी जब इन्ह्रने उषाका रथ तोड दिया, वह तब सूर्यसे ढर कर भाग गई ॥ ३० 

यहाँ उपाके श्थका तोड़ना भादि लालंकारिक वर्णन है। कुसारिकाएं मर्यादामें रहें, स्वेच्छाचारी न बरनें। स्वेष्छासे 
अमण करनेपर कुमारिकाएं दण्डनीय होती हैं यह बतानेके लिये यद भकंकारिक वर्णन है। सूर्य हरद्र हे, डसके जाते ही 
डपाका स्वैरसंचार बंद होता है । इस पर यह अलंकार रचा है ॥ ११॥ 


(<६ ) ऋग्वेदका सुबोध भोष्ये [ मंईके » 


३२७ उत सिन्धु विधाल्य॑ वितस्थानामधि क्रम । पर हा इन्द्र माययां ॥ १२॥ 
३१२८ उत शुणस्य एृष्णया प्र सृक्षों अभिवेदेनम्‌ । परो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३॥ 
३२९ उत दुस कौलितर॑ बहता परवेतादर्थि । अवाहबिन्द्र शम्बंध. ॥ १४॥ 
३३० उत दु|सस्य वचिन। सहस्राणि शतावधाः । अधि पश् प्रधीरिव ॥ १५॥ 





अर्थ- [३२७ ] दे इन्द्र ! (उत) भौर (वि-बाल्यं वितस्थानां सिन्घुं) पूणे भरपूर भरी हुई वेगसे 
बहनेवाढी सिन्धुनदीकों इस ( क्षमे अधि ) शथ्दीपर ( मायया परिष्ठा; ) भपनी शक्तिसे स्थिर किया ॥ १३१ ॥ 
[३२८] (उत ) जौर, दे इन्द्र! ( घृष्णु-्या ) शब्रुका घर्षण करनेवाले तने ( यत्‌ अस्य शुष्णस्य पुरः 
संपिणक्‌ ) जब इस शोषक झत्रुके नगरोंको चूण कर दिया, तब उसका ( बेदन आभि प्र सक्षः ) घन भी तूने प्राप्त 
किया ॥ १३ ॥ 
१ ९ झुष्णः '-- झोषण करनेवाला शत्रु, जो प्रजाका शोषण करता है। 
२ “वेदनं '--- धन, ऐश्वये, खजाना, घनकोश । 


[३२५ ] इन्द्र !/ (डत ) और तने ( दास कौलितरं शम्बरं ) विनाश करनेवाढे कुलितर पुत्र शंबरक्ों बहुत 
(्‌ पर्वेतात्‌ आधि ) बडे पवतके ऊपरसे ( अवाहन ) नीचे पटक कर मार दिया ॥ १४॥७ 


[३३० ] दे इन्द्र ! ( उत ) भौर तूने ( प्रधीन्‌ इथ ) चक्रके करोंकी तरद्द जुडकर रहनेवाके ( वार्चिनः दासस्य ) 
तेजस्वी दासके भर्थात्‌ विनाशक शत्रके (पेंच शता सहस्त्राणि ) पांच छाख सेनिकॉको ( आधि अवधीः ) मार 
दिया ॥ १५॥ 








भावाथे-- सिन्‍्थु नदी, क्थवाा कोई एक नढ़ी जो पानीसे भरपूर भरनेके कारण वेगसे बह रही थी, उस नदीकों 
अपनी भायोजनासे इन्द्रने स्थिर किया और बाढ़का भय दूर किया। राजा भी शअ्षपने राज्यकी नदियोंकों काबूमें रखे 
और बाद आानेपर भी नदियां नाश न करें ऐसा प्रबंध करे || १२ ॥ 


झोषक शज्रुके नगर तोडो भौर उसके धनकोश अपने कब्बेेमें छेछो तथा इस तरद् शतन्रुको निर्वेख करो ॥ १३ ॥ 


* शा-बर ' यद्द मेघका नाम है। * शा, ' कक््याण करनेवाके जलठको जो ऊपर ले जाता है भर वहां संग्रद्दित 
करता है वह “दो-बर ! मेध है। यद् ' दास ' है, ' दास ' का लभथ ( दस्‌ उपक्षये ) क्षय करनेवाछा, विनाश 
कर्ता । कष्ट देनेवाला । मेव भाकाशमें आनेसे नीचेके प्रदेशमें गर्मा बढती है यही मेघके क्केश हैं | इसलिये मेघकों तोड़कर 
वृष्टि करनी जावश्यक है| यद्द मेघ ' कौलि- तर ' है, भधिक कुछीन है “जल ' भर्थात्‌ उदक “कुलीन ! है, (कु ) 
पृथ्वीमें ( लीन ) विकीन द्वोठा है. इस कारण जछ “ कु-लीन ” दे। ' कोलि-तर ' का अर्थ (कु ) भूमिमें ढीन विछीन 
होनेमें ( तर ) अधिक शीघ्र विछीन द्वोसेवाछा | ऐसा “दो ” कल्याण करनेवाछा जरू है उसको ( बरं ) ऊपर छेजाता हे। 
यह मेघ है। केवक मेघ ही रदे और वृष्टि नहीं हुईं तो बड़े कष्ट द्वोते हैं । इसलिये इन्द्र मेघको तोड़ता है और वृष्टी 
करता है। यद्दध कथा या वर्णन आारुकारिक है ॥ १४ ॥ 

“ब्रधी ” चक्रके चारों कोर रइनेवाले मैसे भरे जुडे रहते हैं। बेसे जुड़े हुए रहकर कडनेवाढे (पश्च शता 
सहस्नाणि ) पांच सौ हजार जर्थात पांच छाख भ्षथवा ( सहस्नाणि पंच शता ) एक हजार और पांच सो अथवा 
(पश्च सहस्नाणि शाता ) पांच दजार और सौ झल्रुदी हतनी सैन्य संख्या युद्में इन्द्रने मारी थी। “ घर्चितः 
दालस्य ' वचेका अयथे तेज भौर बल है | यद्द दास भर्थाव शत्रु तेजस्दी था जौर बरकवान्‌ भी था ह १७ ह 


सूक्त ६० ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (८७) 


३३१ उत त्यं पत्रमगुवः परांवक्त झतक्रतु/ा । उक्थेचिन्द्र आमंजत्‌ ॥ १६ ॥ 
३३२ उत त्या तुर्वेश्रायदं॑ अस्नावारा बचीपतिं: । इन्द्रों विद्ों अपारयत्‌ ॥ १७॥ 
३३३ उत त्या सच्चय आयो. सरयोरिन्द्र पारतं।॥ । अशोवित्र॒रथावधी। ॥ १८॥ 
३३४ अनु द्वा जंहिता न॑यो। उन्घ श्रोणं च॑ वत्रहन्‌ । न ततत तें सुम्नमष्टवे ॥ १९॥ 
३३१५ शतमश्यन्मयीनां पुरामिन्द्रों व्यास्यत | दिवोंदासाय दाझुपें ॥ २०॥ 
३३६ अरस्वॉपयद्‌ दुभीतंये सहसां अशत हयें। । दासानामिन्द्रों माययां ॥ २१ ॥ 
३३७ स पेदुतासें वत्रदनू त्समान ईन्द्र गोप॑तिः । यस्‍्ता विश्वातरि चिच्युपे ॥ २२ ॥ 








अर्थ-- [ ३३१ ] (उत ) भौर ( शतक्रतुः इन्द्रः ) सौ यज्ञ करनेवाढे इन्द्रने (त्यं)डस ( अग्भुवः पुज ) धग्रगाभी 
के पुत्र (परावृक्त ) परावृक्तको ( उक्थेषु आभजत्‌ ) स्तोत्र पाठोंके समयमें उच्चार करने योग्य करके मान छिया 
है॥१६॥ 

[३३२ ] ( उत त्या ) भौर वे दोनों (अस्नातारा ) तैरना न जाननेवाले ( तुवेशा-यदू ) सुर्वेश भौर यदूको 
(शचीपतिः विद्वान्‌ इन्द्रः ) शचीके पति, ज्ञानी इन्द्रने ( अपारयत्‌ ) पार किया ॥ १७ ॥ 

[३३३ ] हे इन्द्र ! (उत) और (त्या आर्या) उन आये राजाओंन (सरयोः पारत') सरयूके पार रदनेवाके (अणा- 
चित्ररथा ) भणण कौर चिन्र॒रथको ( सद्यः अवधीः ) तत्काक मार दिया ॥ १८ ॥ 

[३३४ ] दे ( चूत्र-हन्‌ ) दृत्नका वध करनेवाके इन्द्र ! तूने ( जहिता ) समाजके द्वारा त्याग हुए ( अन्धे भ्रोण 
च) भनन्‍्धे और पढ़गु (द्वा) इन दोनोंको ( अनुनयः ) भलुकूछ मा्गसे चछाया। ( तत्‌ ते सुस्ने ) यद्द तेरा दिया 
हुआ सुख ( अष्टवे न ) दटानेके लिये कोई समर्थ नहीं होता ॥ १९॥ 

[३३५ | ( इन्द्रः ) इख्तने ( अद्मन्मयीनां शर्त पुरां ) शत्रुझे सो किलोंवले नगरोंको ( दाशुबे दिवोदासाय) 
दातादिवों दासके लिये (वि आस्यत्‌ ) दे दिया ॥ २०॥ 

[३३६ ' (इन्द्र:) इन्द्रने ( मायया ) भपनी शक्तिसे (दाखानां त्रिशतं सहस्त्रा ) दुष्ट विनाशकारिबोंके 
तीस सदस्र वीरोंको ( हथेः दभीतये अस्थापयत्‌ ) दृधियारोंसे दभीतिका द्वित करनेके लिये मारा, सुठा दिया ॥ २३ ॥ 

[३३५] ( उत ) भौर दे इन्द्र ! (यः ता विश्वानि ) जो तू उन सब शत्रुओंको ( चिच्युषे ) द्विका देता है। 
है ( वृशहन्‌ ) दृत्रका वध करनेवाले हसद्व ! ( गोपतिः सः ) गौओोंका पाठन करनेवाला वह तू ( समान घ ) सबके 
साथ समान बर्ताव करता है ॥ २२॥ 





भावाथे--शत-क्रतु:--सौ यज्ञ करनेवाढा इन्द्र। सैंकड़ों उत्तम कम करनेवाछा वीर, अश्रुव:--अम्र भागसें जानेकी 
इच्छा करनेवाली स््री । अच्छे कार्य पीछे न रहनेवाढी स्रो । परावृक्त--दुद कमसे निवृत्त द्ोकर सस्कममें प्दृत्त दोनेवाका 
वीर । ऐसे वीरोंका यक्षोंसें सत्कार करना चाहिये । हनकी प्रशंसा होनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

पामीसें डतर कर तेर कर जो स्नान महीं कर सकते, ऐसे तुवंश भोर यदूकों इन्द्रने जहसे पार किया ॥ १७ ॥ 

वे आायवज्ञके होनेपर भी श्ाचारअष्ट दो चुके थे इसलिये वधके योग्य समझे गये । जो राजा भाय॑वंशीय होने पर 
भी आचारसे अष्ट हो जाएं, उन्हें मारना ही चाहिए ॥ १८॥ 

हे इनक ! तूने समाजके द्वारा त्यागे हुए अन्बे कौर पंगुजनोंको भी उत्तम भागेसे चछाया | तू जिसे सुख प्रदान 
करता है, उसे कोई सष्ट नहीं कर सकता ॥ १९ | 

शत्रुका नाश करके शत्रुके लौ किछे अपने झअनुयाबीकों दिये ॥ २० ॥ 

दभीतिकी सहायता करनेके किये इलह्र गया और शत्रुके सदख्तों वीरोंका वध करके दभीतिकों भिर्भय किया | २३ ॥ 

बन्रुका नाश करना और समान बर्ताव करना ये दो गुण इस मंत्रमें वर्णन किये हैं | २२॥ 


(८८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ संढछ ४ 


३३८ उत नून॑ यद्दिन्द्रिय करिष्या इन्द्र पॉस्यंश्र । अग्मा नकिष्टदा [मिंनलत्‌ ॥ २३॥ 
३३९ वाम॑वा् त आदुरे वेबों दंदास्वयमा | 
वाम प्रा वा भरगो वार ढेवः करूँछती ॥ २४॥ 
[३१] ह॒ 
[ ऋषि:- वामदेवों गौंतमः | देवता- इन्द्रः । छन्‍्दः- गायत्री, ३ पादनिचुत्त | ] 
३४० कया नश्नित्र आ इंव दूती सदावंधः सखा॑ । कया शार्चेंष्ठया बृता ॥ १॥ 
३४१ कस्त्वां स॒त्यो मदांनां मंहिषप्लो मत्सदन्धंस! । दल्द्दा चिंदारुजे वर्सु ॥२॥ 
१४२ अभी पु णा सखींना- मदिता ज॑रितृणाश | शत भंवास्थतिमि। ॥ ३॥ 








अथे-- [३३८ ] (उत ) और दे इन्द्र! (यत्‌ पीस्यं) जो पुरुषाथ कौर जो ( इन्द्रियं ) इन्द्रियविषयक सामथ्ये 
( नूंन करिष्य ) दूने प्रकट किया (अद्य नकि; ) भाज कोई भी (तत्‌ आभेनत्‌ ) उसका निराकरण नहीं कर 
सकता ॥ २३ ४ 

[३३५ ] दे (आ-दुरे ) शत्रुक्ञोंका नाश करनेवाले इन्द्र | ( अयेमा देवः ) शत्र॒जँका नियमन करनेवाला देव 
(ते वाम वार्म ददातु ) तेरे पासका उत्तम धन हमें देवे | ( पूषा ) पोषक देव ( वाम॑ ) उत्तम घन देवे ! ( भगः 
देवः वाम॑ ) माग्य युक्त देव उत्तम घन दमें देवे तथा ( करूव्ठती ) कारीगरोंको घन देनेवाछा हमें घन देवे ॥ २४ # 

१ आ-दुरः (आ-दुरिः) सब शत्रुओंको दूर करनेवाछा इन्द्र । अयेभा ( अरीणां नियमयिन्ता ) शब्रु- 
ओंका नियमन करनेवारू। | ( अयेमिमीते ) श्रेष्ठ कोन है, सीधा फोन है और दुष्ट कौन है इसका 
निर्णय देनेवाला । 

[२३१ | 

| ३४० ] ( खदाबुधः चित्रः सखा ) सदा बढनेवाला तथा विलक्षण सामथ्य॑वान्‌ मित्र इन्द्र ( कया ऊती ) 
किस संरक्षणके साघनके साथ तथा (कया बुता शचिष्ठया ) किस वरणीय शक्तिके साथ ( नः आभुवत्‌ ) दमारी 
ठरफ भाएगा ?॥ १॥ 

१ सदावृधः चित्रः सखा-- सामथ्येसे सदा बढनेवाका विछक्षण शक्तिशाली मित्र द्वो। 

२ ऊती शचिष्ठटया बता नः आभुवत्‌-- सरक्षणके सामथ्येसे युक्त होकर वह दसारे पास ज्ाजाय । 

[ ३४१ ] ( सत्यः मदानां मेहिष्ठ: कः अन्धसः ) भविनाशी तथा क्षानन्द देनेवराले पदा्थोमें सबसे अधिक पृज्य 
कौनसा अ्षत्न ( त्वा ) तुझे ( दृल्हा वस्ु चित्‌ आरुजे ) शब्रुओ"के पास सुदृदद रहनेवाक्े धनोंक़ो प्राप्त करनेके लिए 
( मत्सत्‌ ) आानन्दित करेगा 7 ॥ २ ॥ 

[३४२ ] ( जरितृणां सख्तीनां अविता ) स्थृुति करनेवाले मित्रोंका रक्षक त्‌ (शर्त ऊतिमिः) सेंकढों संरक्षण 
के साधनोंसे युक्त दोकर ( लः अभि सु भवासि ) दमोरे पास का ४ ३॥ 

भावार्थ-- इन्द्रने जो भी पुरुषार्थ कोर इन्द्रियोंका सामथ्ये भ्रकट किया, डसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ २३ ४ 

पूृषा-- पोषक देव, पोषण करनेवाछा। सगः--- भाग्य जिसके पास है, धनका अधिकारी करूछती-- 
( करु;-दतीन कृतदंतः ) जिसके दांत कटे हैं। ( करुः कारु), दती दाता ) कारीगरोंको योग्य घन देनेवाढा। हस्द्का 
घन ये देव द्व्मों देवें। यद्द प्रार्थना हस मंत्रमें है॥ २५ ॥ 

मित्र सदा ही विकक्षण सामथ्येसे युक्त और शक्तिशाढी दो । उसकी शक्ति वरण करने योग्य भर्थात्‌ सज्जनोंकी रक्षा 
करनेवाढा हो ॥ १ ॥ 

भन्मोसेंले कौनसा भद्य तुझे शब्रुके पास सुदृढ रूपसे रखे हुए घनोंको प्राप्त करनेके छिये उस्सादित करेगा ? जो ऐसा 
करे वही अन्न तुझे सेवन करना चाहिये ॥ २॥ 

तू सरक्षण करनेकी इच्छासे सेंकड़ों संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर हमारे पास जा कर रद ॥ ३ ॥ 





घूक्त ३१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


३४३ अभी न आ वैवृत्ख चक्र न वृत्तमवेत! । नियुद्धिश्रपेणीनाम्‌ ॥४॥ 
३४४ प्रवता हि ऋ्रतुंना- मा हां पदेव गच्छ॑सि | अभ॑क्षि ब्र्यें सच ॥ ५॥ 
३४५ स॑ यतू त॑ इन्द्र मन्यव। से चक्राणि दधन्विरि । अध स्वे अध से ॥६॥ 
३४६ उत समा हि त्वामाहुरिंन्मघवान शचीपते. । दातरिमरविदीधयुम्‌ ॥ ७ ॥ 
३४७ उत समा स्॒य इत्‌ परिं. शशमानाय सुन्वते. । पुरू चिन्म॑हसे बसु ॥4॥ 
३४८ नुहि ष्मां ते श्तं चन राधो वर॑न्त आमृर। । न च्यौत्नानें करिष्एत। . ॥ ९॥ 


३४९ अस्माँ अंबन्तु ते शव मस्मान्‌ त्सहस्रमतय)ः । असान्‌ विश्वां अभिष्टप/ ॥ १० ॥ 





अथे-- [ ३४३ ] ( दत्त चक्र अर्वेतः न ) जिस प्रकार गाडीका गोल पद्िया घोड़ेके पीछे चछता है उसी प्रकार 
[ठेरे पीछे चढनेवाढ्े ] ( नः चरपणीनां ) हम मलुष्योंकी (अभि) तरक त्‌ (नियुद्धिः आ वस्चृत्स्व ) 
घोडोंसे भा ॥ ४७ ॥ 

(३४४ ] दे इन्द्र ( ( क्रतूनां पचता हि ) त्‌ यज्षके स्थानोंको ( पद इच गउछसि ) कपने फंदसे जानेके समान 
जाता है । में ( सूर्य सचा ) सूयेके साथ तेरी ( अभाक्षे ) पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[३४५] दे इन्द्र ! ( यत्‌ मन्‍्यवः द्धन्विरे) जब दम तेरी स्तुति करते हैं, तो वे स्वुतियां ( चक्राणि ते सं ) 
सक्रोंके समान तेरी शोर जाती हैं। ( अध त्वे ) पदकछ्े तेरे पास जाती हैं, ( अध सूर्य ) फिर बादमें सूयेके पास ॥ ६ ॥ 

[३४६ ] दे ( शचीपते ) शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! ( मघवाने दातारं ) ऐश्वयेशाली तथा धन देनेवाके (स्वां ) 
तुप्त लोग ( अविदीघयुं आहुः इत्‌ ) तेजस्वी कहते हैं ॥ ७ ॥ 

[१४७ ] दे इन्द्र! त्‌ ( दाशमानाय सुन्वते ) स्तुति करनेवाके और सोम तैय्यार करनेवालेके छिए ( पुरुचित्‌ 
चहु ) बहुठसे घनको भी ( सद्यः इत्‌ ) शीम्रही ( परिमंहसे ) चारों भोरसे देता है ॥ ८ ॥ 

[२४८ ] दे इन्द्र ! ( आसुरः ) द्विसक शत्रु (ते शर्त चन राधः ) तेरे सैंकड़ों तरदके धनको ( नहि धरन्ते 
रस्म ) नहीं पासकते, तथा ( करिष्यतः ) शब्रुओंकी द्विंसा करते हुए तेरे € च्योत्नानि न ) बलॉको रोक नहीं सकते ॥९॥ 

[३४९ | दे इन्द्र ! (ते शर्त ऊतथः अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरे सेकडों रक्षाके साघथन हमारी रक्षा करें, तथा 
( सहरस््नं ऊतयः अस्मान्‌ ) दजारों रक्षणकरे साधन हमारी रक्षा करें, तथा ( विश्वाः अभिष्टय; अस्मान्‌ ) सब 
प्रकारकी इच्छायें हमारी रक्षा करें॥ १० ॥ 





भावार्थ-- जिस प्रकार गाड़ीका पद्दिया घोड़ेके पीछे पीछे चछता है, उसी तरह, दे इन्द्र ! तेरे पीछे 'चढनेवाक्क 
हमारी मोर तू जा ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ! तू यज्ञोंसे हतना प्रेम करता है कि तू हन यज्ञोंमें पैरोंसे दी जाता है। में सूर्यके साथ तेरी पूजा करता 
हूं ॥५॥ 

दे इस्त्र | जब दम तेरी स्तुति करते हैं, तव थे तेरी स्तुतियां तेरी तरफ जाती हैं। पहले वे स्तुतियाई तेरे पास जातो 
हैं, फिर सूर्यके पास ॥ ६ ॥ 

दे शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! व्‌ ऐश्वयेशाडी और धनको देनेवाढा है। तुझे खभी प्राणी तेजस्वी कद्दते हैं ॥ ७ ॥ 

तू स्तुति करनेवाले लौर सोम यज्ञ करनेवाक्ेके लिए बहुत सारा घन बहुत ज्ञीत्न देता है ॥ 4 ॥ 

अनेकों हिंसक शत्रु सिककर भी इस इन्द्रके सैंकड़ों तरहके घन नहीं पासकते भर जब वह इन्द्र दिंसक झन्रु भोंका 
सेदार करता है, तब पाज्रु संगठित होकर भी उसके वऊकको नहीं रोक सकते। उसका मुकाबका नहीं कर सकते ॥ ९४ 

दे इन्द्र ! तेरे पास सैंकढों और हजारों तरहके जो रक्षाके साधन हैं, वे दमारी रक्षा करें और सब प्रकारकी इच्छायें 
हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 

१३ (ऋर्वे. सुबो, भा, में. ४ ) 


(*० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सेडक ४ 


३५० अस्माँ इदा वृणीष्व सख्याय स्व॒स्तयें । महों राये दिवित्मते ॥११॥ 
३१५१ अस्‍्माँ अंबेड्डि विश्वददे उन्द्र राया परीणता । अस्मान्‌ विश्वामिरुतिमि! ॥ १२॥ 
३५२ अस्मम्यं तो अपा वृधि ब्रजों अस्तैव गोमंतः । नवमिरिन्द्रोतिमि। ॥ १३ ॥ 
२५३ असाक धृष्णया रथों थुमा इन्द्रानंपच्युतः ।ै। गव्युरंश्रयरोयते ॥ १४॥ 
३५४ अस्माकंमत्तमं कृधि अश्रवों देवेषुं खये | वर्षिष्ठ च्ार्मिवोपरिं ॥ १५॥ 


[हे 


[ ऋषिः-- वामदेवों गौतमः । देवता-- इन्द्र, २३-२४ इन्द्राश्वो | छन्दः-- गायत्री । ] 


2५५ आ तू न॑ इन्द्र वृत्रह- ज्ञस्माकमर्धमा गंदि । महान्‌ मद्दीमिरूतिमिं। ॥ १॥ 
३५६ भृमिंश्रिद्‌ पासे तृतुंजि रा चिंत्र चिश्रिणीष्वा | चित्र क्ंणोष्यतर्य ॥ २॥ 





अथ-- [२५० ] दे इन्द्र ! ( इह ) यहां ( अस्मान्‌ ) हमें ( सख्याय स्वस्तये ) मित्रता तथा कल्याण करनेके 
लिए और € महान्‌ द्वित्मते राये ) मद्दान्‌ तेजस्वी धन देनेके लिए ( बृणाष्य ) स्वीकार कर ॥ ११ ॥ 

[३५१ ] दे इन्द्र ! त्‌ (परीणसा राया ) मद्यन्‌ ऐश्वयेंसे ( विश्वहा) सब दिन ( अस्मान, अधिडढि ) 
हमारी रक्षा कर । तथा ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ ) सभी संरक्षणक्रे साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १२ ॥ 

[३५२ ) ( अस्ता इंव ) जिम्त प्रकार छोग घर खोलते हैं उसी प्रकार तू दे इन्द्र ! अपने ( नवाभिः ऊतिमिः ) 
ही संरक्षणोंके साधनोंके द्वारा ( अस्मम्ये ) मारे लिए ( तान्‌ गोमतः बजान्‌ ) उन गायोंके बाडोंको ( अपाद्ाधि ) 
खोल दे॥ १४8॥ 

[३०३ । दे इन्द्र ! (अस्माकं ) इमारा ( घृष्णुया चुमान्‌, अनपच्युतः ) शत्रुलोंका विनाश करने वार, तेजस्वी- 
र्नास रद्वित ( गद्युः अश्वयुः ) गायों तथा घोडांको प्राप्त करानेवाला ( रथः ) रथ ( ईयते ) जाता है ॥ १४॥ 

[२५४ ] दे ( खूथे ) सबके प्रेरक इन्द्र ! तूने ( वार्षिष्ठ दया उपरि इव ) जिस प्रकार अत्यधिक तेजस्वी घुझोकको 
ऊपर स्थापित क्रिया है, डपीतरद्द तू (देवेषु ) देवोंमें ( अस्माकं श्रवः उत्तम कृषि ) दमारे यज्ञको उत्तम कर ॥ १५॥ 

श्द्‌ 

| १५५] दे (ब्ृत्नहन इन्द्र ) बृत्रको मारनेवाले इन्द्र | ( महान्‌) मद्दान्‌ तू ( महीभिः ऊतिभिः ) बढ़े बढ़े 
संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर ( नः अस्मार्क अथ आगहि ) दमारे पाल भा ॥ १ ॥ 

[३१६ | द्वे इन्द्र | तू ( भ्रामिः चित्‌ ) परुषार्थी हे और ( तूतुजि असि ) इमें बढानेवाछा है। दे (चित्र ) 
विरक्षण गक्तिमान्‌ इन्द्र ! त्‌ ( चित्रणीषु ) अनेक पुरुषाथके काम करनेवारोंको ( ऊतये ) संरक्षण करनेक्े लिए ( चित्र 
क्रणोषि ) अनेक त्तरहके सामर्थ्य देता है ॥ २॥ 

भावार्थ-- दे इन्द्र हमें अपनी मित्रताकी छायामें रख और द्मारा कल्पाण कर | मद्दान्‌ भोर तेजस्वी घन देनेके 
किए इसे तू अपना भक्त बना के ॥ ११॥ 

दे इन्द्र | तू मद्दान्‌ ऐश्वयंसे हमेशा हमारी रक्षा कर, तथा सभी संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १२॥ 

जिप्त प्रकार छोग अपने घरके दरवाजोंको खोलते हैं, उसी तरद्द, दे इन्द्र ! तू अपने नये संरक्षणके साथनोंके द्वारा 
हसारे लिए उन गायोंके बाडोंको खोल दे ॥ १३ ॥ 

हे इन्द्र ! शत्रुणोंका विनाश करनेवारा, तेजस्वी, विनाश र॒द्धित तथा अनेक तरदहके पश्चुओंकों प्राप्त करानेवाका रथ 
दमारी तरफ क्षावे ॥ १७॥ 

हे इन्द्र ! तूने मिसप्रकार अस्यधिक तेजस्वी युठोकूको सबसे ऊपर स्थापित किया है, उसीतरद्द विद्ञामोमें हमारे 
बनकों सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा कर ॥ १५ ४ 

है वृश्षको मारनेवाले इन्द्र | मद्दान्‌ तू बढ़े बडे सरक्षणकरे साधनोंसे युक्त दोकर हमारे पास भा ॥ १ ॥ 

अनेक उत्तम कम करनेवाली प्रजामें कपने सेरक्षण करनेके छिए दिलक्षण सामथ्य उस्पक्ष करता है ॥२॥ 








सूक्त ३२ ] £  ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (९९) 


३५७ दुश्नेमिश्रिच्छश्वीयांस हंसि व्राधनतमोज॑सा । ससिमियें त्वे सचां ॥ ३ ॥ 
३५८ वयमिन्द्र त्वे सचां वर्य त्वाभि नॉचुम!ः . । अस्मॉ्नस्माँ इृदुदब ॥छ8॥ 
३८५९ स नंश्रित्रा्मिरद्विवों-5नवद्यारमिंस्तिमें! | अनाध्रष्टामिरा गंहि ॥५॥ 
३६० भूयामों पु त्वावंत! सर्खाय इन्द्र गोमंत! ै। युजों वाजांय घ॒ष्व॑ये ॥ ६ ॥ 
३६१ स्व क्षेक इंशिंप इन्द्र वार्जस्य मोम॑तः | स नों यन्धि महीमिषंध्._ ॥ ७॥ 
३६२ न ता वरन्ते अन्यथा यद्‌ दित्ससि स्त॒तों मधम्‌ | स्तोतृभ्य॑ इन्द्र भिवेण/ ॥<८॥ 
३६३ अभि त्वा गोत॑भा गिरा 5नृषत प्र दावनें इन्द्र वार्जाय घ॒ष्व॑ये ॥९॥ 


अर्थ-- [ ३५७ ] दे इन्द्र! (थत्वे सचा) जो तेरे साथ रहते हैं, ऐसे (दश्लेमिः सखिमिः ) थडेसे 
मित्रोंकी सद्ायतासे तू ( दशशीयांसं ब्राधन्त ) डछलनेवाले बढ़े शत्रुकों (चित्‌) भी ६ ओजस। हेसि ) सार देता है ॥३॥ 

[ ३५८ ] दे इन्द्र ! ( वय त्वे सचा ) दम तेरे साथ हैं, ( व त्वा अभि नोजुमः ) दम तेरी स्तुति करते हैं। तू 
( अस्मान्‌ इत्‌ अस्मान्‌ उत्‌ अब ) दमारी द्वी कर्थात्‌ केवल हमारी ही रक्षा कर ॥ ४॥ 

[३५९ ] हे (अद्वि-वः ) श्ोंसे युक्त इन्द्र ! (सः) वह तू (चित्राभिः अनवयाभिल अन अधुश्ताभ:ः 
ऊतिभिः ) अनेक तरदके प्रशेसनीय तथा शजुओंके द्वारा न दराये जाने योग्य सेरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर (सः 
आगहि ) दमारे पास शा ॥ ५॥ 

[३६० ] दे इन्द्र ! (त्वावतः गोमतः सखायः ) तेरे जैसे गायोंवालेके मित्र दोकर दम ( घष्चये वाजाय ) 
शन्रुका पराजय करनेवाले बलूको प्राप्तिके ( युजः भूयामः ) योग्य हों ॥ ९ ॥ 

(३६१ ) दे इन्द्र ! ( गोमतः वाजस्य ) गायोंसे उत्पन्न अन्न पर (त्वं एकः इशिपे ) तू भक्ेला द्वी स्वामित्य 
करता है। ( स: ) वह तू ( महीं इथे ) उस महान्‌ कक्षको ( नः यान्धि ) इमें दे ॥ ७ ॥ 

(३६२ ] दे ( गिर्वेणः इन्द्र ) स्वृत्य इन्द्र ! (स्तुतः) प्रशंसित होकर तू (यद्‌ ) जब (स्तोतृभ्यः मर्घ 
दि्त्ससि ) स्तोताक्षोंको धन देना चाद्ता है, तब ( त्वा ) तझे कोई भी ( अन्यथा न चरन्‍्ते ) किस्ती भी प्रकार रोक न 
सकते ॥ < ॥ 

(३६३ ] दे इन्द्र | ( गोतमाः ) गोतम तुझे ( गिरा अवीबुधन्त ) स्तुतिसे बढाते हैं। तथा ( घृष्वय वाजाद 
दावने ) मद्ान्‌ भम्के दानके लिए तेरी ( अनूधत ) स्तुति करते हैं || ९ ॥ 





भावाथे-- इन्द्र ! तू हमेशा तेरे साथ रहनेवाले थोडेसे भी मित्रोंकी पद्दायतासे बड़े बढ़े पराक्रमी शन्रुओोको भ॑। 
मार देता है ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! हम तेरे साथ हैं, भौर दम तेरी स्तुति करते हैं, इधलिए तू दमारी ही केवल दमारी द्वी रक्षा कर ॥ ४॥ 

है इन्द्र ! शस््रोंसे युक्त होकर त अनेक तरहके प्रशेसनीय और झन्रुओंके लिए अजेय संरक्षणकें साधनोंसे युक्त द्ोकर 
हमारे पास भा ॥ ७॥ 

है इन्द्र ! तू गायोंका स्वामी है, अतः हम तेरे मित्र होकर शन्रुको हरानेवाले बलकी प्राप्तिके छिए योग्य हों ॥ ६॥ 

है इन्द्र ! गायोंसे उत्पन्न द्वोनेवाले अज्ञ पर तू क्षकेला दी स्वामित्व करता है। उस मद्दान अज्ञकों तू दमें प्रदान 
कर ॥ ७ ॥ 

है प्रशंघाके योग्स इन्द्र | प्रशसित दोकर तू जब स्तोताओंको घन देना चाहता है, तव तुझे कोई किसी भी प्रकार 
नहीं रोक सकता ॥ ८ ॥ 

दे इन्द्र ! गोसम तुझे स्तुतिसे बढाते हैं, तथा मद्दान्‌ अश्नके दानके लिए तेरी स्तुति करते हैं ॥९४ 

॥। 


(९२) ऋग्वेदका छुबोध भाध्यं [ मैडक ४ 


३६४ प्र ते बोचाम वीया॥ या मंन्दसान आहुंजः । पुरो दासीरभीत्य॑ ॥ १०॥ 
३६५ ता ते गुणन्ति वेधसो यानि चुकथे पॉस्या । सुतेषिन्द्र गरिवेण! ॥ ११॥ 
३६६ अवीबधन्त गोतमा इन्द्र स्वे स्तोमंबाइस। । ऐपुंथा वीखद यज। ॥ ११॥ 
३६७ यच्चिद्धि श्रश्व॑तामसी -न्‍्द्र साधांरणस्तवम्र॒ । ते त्वां ब॒य हंवामहे ॥ १३ ॥ 
३६८ अवॉचीनो वंसो भवा-5स्मे सु मत्पान्धंस! । सोमानामिन्द्र सोमपाः. ॥ १४॥ 
३६९ असाक॑ त्वा मतीना- भा स्तोम इन्द्र यच्छतु । अवांगा वर्तया हरी ॥ १५॥ 
३७० परोढाओ च नो घस्सों जोषयासे गिरंश् ना । वधयुरिंत्र योष॑णाम्‌ ॥ १६ ॥ 





अर्थ-- [१५४ ] दे इन्द्र | ( मन्द्सानः ) आाननिदित होते हुए तूने ( अभ्ीत्य ) क्राकृमण करके ( दासीः 
या पुरः आरुजः ) दासके जो नगरोंकों तोड दिया, हम (ते वीर्या वोचाम ) तेरे उन पराक्रमोंका वणेन करते 
हैं॥ १०॥ 

[३६५ | दे (गिर्वणः इन्द्र ) रतुतिडे योग्य हन्द्र ! तूने ( यानि पॉस्या चकर्थ ) जिन पराक्रशेंको किया है, 
(ते तः ) तेरे उन पराक्रमोंकी ( वेंघलः गणन्ति ) ज्ञानो प्रशंसा करते हैं | ११ ॥ 

६ २६६ ] दे इन्द्र ! थे ( स्तोमवाहसः गोतमाः ) स्तुति करनेवाले गौतम (त्वे अवीवृधन्त ) तेरा यश बढ़ते 
हैं भतः त्‌ ( एषु वीरबल्‌ यशः आ धाः ) इनमें पुत्रोंसे युक्त यशको स्थापित कर ॥ ३२ ॥ 

[३६७ ) (यत्‌ चित्‌ हि) जिस कारण दे इन्द्र ! ( शाश्वतां ) वहुतसे सज्जनोंके रहिए ( त्वं साथारणः असि ) 
तू साधारण परिचित द्वी है, इसलिये ( ते त्वा ) उस तुझे द्वी सद्ायारथ ( बय॑ हवामहे ) दम बुढाते है ॥ १३ ॥ 

[३६८ ] दे ( सोम-पाः वसो इन्द्र ) सोमको पीनेवाके तथा सबको बलानेवाके इन्द्र | तू ( अर्वा चीनः भव ) 
हमारी तरफ भा मौर ( सोमानां अन्धसः मत्स्व ) सोमरूपी अभन्नसे लानन्दित हो ॥ १४७ ॥ 

[३६५ ] दे इन्द्र ! ( मतीनां अस्मार्क ) स्तुति करनेवाढे हमारा (स्तोमः ) स्वोन्न (त्वा आ यच्छतु ) व 
इधर ले भावे तथा तू भी ( हरी ) भयने घोडोंको ( अर्वाक्‌ आ वर्तय ) दमारी तरफ प्रेरित कर ॥ १५॥ 

[२५० | द्वे इन्द्र ! त्‌ ( नः पुरोत्ठाश घस ) दमांर पुरोडाशको खा। तथा (वधूयुः योषणां इब ) जिम्प्रकार 
ख्रोकी कामना करनेवाला ख्रोका सेवन करता हे, उसीप्रकार तू 'नः गिरः जोषयासे) दमारी स्तुतियोंका सेवन कर ॥१६॥ 





भआावाधे-- दे इन्द्र ! आनन्दित दोते हुए तूने श्राक्रमण करके जो दासासुर के नगरोंको तोड दिया, डन तेरे 
पराक्रमोंका दम वर्णन करते हैं ॥ १० ॥ 

दे इन्द्र | तूने जिन पराक्रमोंको प्रकट किया है, उन पराक्रभोंकी ज्ञानी प्रबोसा करते हैं ॥ ११ ७ 

इन स्वोताञ्ोमें पुत्रोवाके यशकों स्थापित कर । मजुष्योंकों ऐसे पुत्र प्राप्त करने चाहिए, जो अपने पिताक्षोंको 
यशस्वी बना सके।|| १२॥ 

दे इन्द्र | श्रायः सभी डत्तम जन तुझे अच्छी तरद् जानते हैं, इसकिए वे तुझे दी भपनी सद्दायताके छिए घुकांते 
हैं ॥१३॥ 

दे सोमको पीनेवाले इन्द्र | तू हमारी तरफ जा और इस सोमरूपी अम्नसे भानन्दित दो ॥ १४ ॥ 

दे इन्द्र | दमारी स्तुतियोंसे क्षाऊर्षित होकर तू अपने घोडोंको हमारी तरफ कर क्षर्थात्‌ तू हमारी तरफ 
जभा।॥ ५४७ 
हे इन्द्र ! तू दमारे पुरोडाशको स्रा जोर इमारी स्तुतियोंका तू सेदन कर, हमारी स्तुतियोंको तू सुन ॥ १६ ॥ 


सूक्त २५ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९६ ) 


३७१ सह व्यतीनां.युक्तानामिन्द्रंमीमदे । झव॑ सोम॑स्थ खा! ॥ १७॥ 
३७२ सहसां ते श्रता वय॑ गधामा च्यावयामसि । अस्मत्रा राष एतु ते ॥ १८॥ 
३७३ दक्ष ते कलज्ानां हिरंण्यानामर्घीभहि । भूरिदा अंति वृत्रइन्‌ ॥ १९॥ 
३७४ भूरिंदा भूरिं देद्दि नो मा दुश्मन भूयों भर । भूरि घेदिन्द्र दित्सासि ॥ २०॥ 
३७५ भूरिदा ब््ति श्रुतः पैरुत्रा श्वैर वृत्रतत । आ नो भजस्त्र॒ राधति ॥२१॥ 
३७६ भ्रतें बश्नू विंचक्षण शंसामि ग्रोषणो नपाद्‌ । मास्‍्यां गा अलु ब्षिश्रथ४ ॥ २२॥ 
३७७ कनीनकेब विद्रे नव दरुपदे अंभभके | बश्नू याभेषु क्लोमेते ॥ २३॥ 





अर्थ-- [ ३७१ ] दम (इन्द्र ) इन्द्रसे (सहस्लन युक्तानां व्यतीनां ) दजारों योग्य शिक्षित तथा शत्रु ओंको 
इरानेवाले घोडोंको तथा ( सामस्य दाते खाये: ) सोमके सौ स्लारियोंछों ( इमहे ) माँगते हैं ॥ १७ ॥ 

१ खारी-- एक प्राचीन काछका माप, जिसमें १६ द्वोण द्वोते हैं | एक द्रोण-करीब एक बाढ्टी । 

[२३७२ ] दे इन्द्र ! दम (ते शता सहस्त्र। गयां ) तेरी सैंकड़ों व हजारों गाबोंको ( आच्यावयामासि ) शपनी 
तरफ प्रेरित करते हैं, ( ते राधः अस्मश्रा पतु ) तेरा ऐश्वये हमारी तरफ जावे ॥ १८ ॥ 

[३७३ ] दे इन्द्र | इम ( ते दश हिरण्यानां कलशानां ) तेरे दस घोनेसे भरे कछश्ोंको ( अधीमद्दि ) घारण 
करते हैं। दे , तृतहन्‌ ) बत्रकी मारनेवाले इन्द्र ! त्‌ ( भूरिदा अखि ) बहुत दान देनेवाछा हे ॥ १९॥ 

[३७४ ] दे (भूरि-दा) बहुत दान देनेवाके इन्द्र ! तू ( नः भूरि देहि ) इमें बहुत क्घिक घन दे। ( दुद्ध 
मा ) थोडा नहीं, ( भूरि आभर ) बहुत ज्यादा घन दे, (घ) क्‍योंकि दे इन्द्र ! तू ( भूरे दित्सासि ) बहुत जधिक 
देना चाहता है ॥ २० ॥ 

[३७५ ) दे ( वृत्नहन्‌ शूर ) दृच्नको मारनेवाढे तथा शूर इन्द्र | तू ( पुरुञा ) बहुत छोगोंमें ( भूरिदा शुरः 
श्रुतः असि ) बहुत देनेवालेके रूपमें प्रसिद है। व्‌ ( नः राधसि मजस्थ ) तू हमें ऐश्वयसें स्थापित कर ॥ २१ ॥ 

[३७६ ] दे (विचक्षणः, गोषणः, नपात्‌ ) बद्धिमान्‌, गायोंकि पाछन करनेवाके तथा विनाश न करनेवाक्े इन्द्र ! 
में (ते बच्यू शंसामि ) तेरे भूरे रंगवाले घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ। त्‌ ( आभ्यां गाः मा अनु शिक्षथः ) इनसे दमारी 
गायोंकों मत मार ॥ २२ ॥ 

[३०७७ ] ( विद्रधे तव अमंके द्वपदे ) मजबूत नये और छोटे कडकीके टुकडेपर मकित ( कनीनका हथ ) 
पूरी जिसप्रकार शोभित द्वोती है, उसी तरह (बश्नू यामेषु शोभते ) तेरे भूरे रंगहे घोड़े यज्ञो्में शोमित होते 

॥ २६ 0 





भावार्थ- दे इन्द्र ! तू दमें हजारों योग्य शिक्षित घोढॉंको तथा बहुत मात्रामें सोमको प्रदान कर ॥ १७ ॥ 

है इन्द्र | हम तेरी सेंकडों और दजारों गायोंको मांगते हैं तेरा ऐश्वये हमारी तरफ शावे ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र | हम तुझसे अत्यधिक घन प्राप्त करें। तू बहुत दान देनेवाढेके रूपमें प्रसिद्ध दी है ॥ १९ ॥ 

दे इन्द््‌ ! तू भ्रत्यधिक दान देनेवाका हे, इसलिए तू हमें बहुत ज्यादा घन दे। हमें कम घन मठ दे #२०॥ 

है बृत्रको मारनेवाके झूरवीर इन्द्र | तू अत्यधिक घन देनेवालेके झूपमें प्रसिद्ध हे। त्‌ दमें ऐश्वयम्ें स्थापित 
कर ॥ २१ ॥ 

हे बुद्धिमान, गायोंके पाऊन करनेवाले तथा विनाश न करनेवाक्ले इन्द्र! में तेरे घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ। तू हमारी 
गायोंको मत मार ॥ २२ || 

जिसप्रकार मजबूत छकड़ीके टुकदेंपर अंकित पुतकी जिसतरद सुन्दर कगठी है, उसीतरद इन्द्रके घोढे बशमें शोभा 
देते हैं ॥ २३ ॥ 


(५९४) ऋग्वेदक। खुबोच भाष्य॑ | मेंढक ४ 


३७८ अरे म उमस्रयाग्णें“5रमनुत्रयाम्णे | बश्ू यामेप्वुल्लियां ॥ २४ ॥ 
[३३ ] 
[ ऋषि:- वामदेवो गोतमः । देवता- ऋभवः । छन्द्‌ई- ब्रिष्दुप्‌। ] 
३७९ प्र ऋश्यभ्यों दुतमिंव वाच॑मिष्य उपस्तिरे बैतैरी पेनुमीक्े । 


ये वातजूतास्तरणिंभिरवेः पर थां सद्यो अपसों बमवु। ॥१॥ 
३८० युदारमक्रन्नभवं; पितभ्यां परिंविष्टी वेषणा दुंसनामिः । 
आदिदद देवानायुप॑ सखूयमांयन्‌. घीरांस। पृष्टिमंवहन्‌ मनायैं ॥ २॥ 
३८१ पुनर्य चक्र: पितरा युवांना सना यूपेंव जरणा शयांना । 
ते वाजो विभ्वों ऋभरिरद्रवन्ती मधुप्तरसो नोउवन्तु यज्ञम् ॥ ३ ॥ 





अ्थै-- [३२७८ ] दे इन्द्र! (यामेषु ) चज्ञोमें शोमित दोनेवाले तेरे (अस्तिघा बआ) अर्दिसिक धोडे 
( डख्याग्णे अरं ) वैलेकि रथ पर जानेवाले मेरे छिए कल्याण करनेवाले हों ( अनुस्त्रयाम्ण ) पैरोंसे ही जानेवाले मेरे 
हिए ( अरं ) कल्याण करनेवाले द्वों ॥ २४ 8 


[३३ ] 

[२३७९ ] ( ये चातजूत। अपसः ) जो वायुके सप्तान वेगवान्‌ औौर कर्देत्वशाली ऋभु णपने ( तरणिनिः एवेः ) 
चाढाक बोर द्दोशियार घोडोंसे ( दां सद्य परि बभूजुः ) ग्लोकको शीघ्र ही ब्याप्त करते हैं, उन (ऋभुभ्यः ) 
ऋभुभोंके लिए ( वाचे ) स्तृवियोंकों ( दूत इच इष्ये ) दूतके समान प्रेरित करता हूँ जोर उनसे ( उपस्तिरें ) सोमको 
डत्तम बनानेके ढिए ( >वैतरीं धेनुं ईप्ठे ) दुधारु गायको मांगता हूँ ॥ १ ॥ 

(३८० ] ( यदा ) जब (ऋभवः ) ऋतमभुर्भोने (पितृभ्यां ) माता पिताभोंके ( परिविष्ठी ) सेवा करके 
( वेषणा ) भपने मदत्त कौर ( द्सनामभिः ) उत्तम क्मोसे स्वयेको (अरं अक्रन) सामरथ्यैशाी बताया (आत्‌ 
इत्‌ ) डसके बाद दी ( देवानां सख्ये उप आयन्‌ ) देवोंकी भमिन्नताको प्राप्त किया । देवॉकी मैन्नी प्राप्त करके 
( घीरासः ) उन बुद्धिमान्‌ ऋभुणोंने ( मनाये पुर्णि अवहन्‌ ) नपने मनको शक्तिशाढी बनाया ॥ २॥ 

२ ऋभवः पितृभ्यां परित्रिष्ठी देसनाभिः अर अक्रन-- ऋमभुणोने लपने माता पिठाकी सेवा भौर 
उत्तम कमोको करके स्वयंकों सामथ्यंशाली बनाया । 

२ देवानां खख्ये उप आयन्‌ मनाये पुर्षि अवहन-- देवोंसे मेत्री स्थापित की और अपने मगको 
शक्तिशाली बनाया | 

[३८१ ] (ये ) जिन ऋभुओोंने ( यूथा इव ) पड़े हुए खम्मेके समान ( जरणा शयाना पितरा ) जीणे होकर 
पढ़े हुए मातापिताकों ( पुन। ) फिरसे ( सत्ता युवाना चक्रु। ) दमेशाके छिए तरुण बना दिया, (ते) वे (वाजः 
विभ्वा ऋभु: ) बाज विभ्वा भौर ऋभु ( इन्द्रवन्तः ) इन्ब्रकी कृपासे युक्त दोकर तथा ( मधुप्लरसः ) मधुर घोसका 
अक्षण करनेवाले द्वोकर ( नः यज्ञ अवन्तु ) दमारे यज्ञकी रक्षा करें ॥ ३॥ 





भावाथ-- दे इन्द्र ! तेरे अद्विसक घोड़े बेछोंके रथ पर तथा पैदल ही जानेवाके मेरा कल्याण करनेवाले हों ॥॥ १४ ॥ 

ये ऋभु वेगवान्‌ और उत्तम काये करनेवाले हैं । इनके घोड़े द्यछोकक्ो शीघ्र द्वी ब्याप छेते हैं । पेसे ऋतुक्षोंके छिए 
में अपने स्तोन्रोंकी ससीतरद मेजता हूँ कि जिसतरद्द स्वामी अपने दूध भेजते हैं। में उन ऋभुओसे सोमयज्ञ करनेके छिए 
दुधारु गाये मांगता हूँ ॥ १ ॥ 

ऋभुओने मातापिताकी सेवा करके तथा उत्तम उत्तम कम करके स्वयंको शक्तिशाली बनाया, तब वे देवोंके मित्र बने 
और उन्दोंने कपने सनको भी शक्तिशाढी बनाया | ऋशभु प्रधम मनुष्य थे, पर जब उन्होंने झपने सातापिताकी सेवा की और 
डत्तम डतम कमे किए, तब डन्‍ें दवत्वकी प्राप्ति हुईं | वे मनुब्यप्ते देव बन गए। देव बननेके वाद उनके सनकीसक्ति भी 
बढ़ रहे हसीतरद मलुष्य भी उत्तम उत्तम कमे करके देव वन सकता है कौर अपनी मनःझक्ति को बढा सकता है ॥ २॥ 


सूछ २४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 


३८२ यत्‌ संवत्संम्रभवों गामरेक्षर यत्‌ संवत्सम॒भवों मा अपिशन्‌ । 


यत्‌ संवत्समम॑रन्‌ मार्सों अस्पा-सस्तामि। श्रमीमिसमृतत्वमांशु! ॥ ४॥ 
३८३ ज्येष्ठ आदर चमता दा करेति कर्नीयान्‌ त्रीन कंणवामेत्याह । 

कनिष्ठ आंद् चतुरस्क्रेति त्वष्ट ऋभवस्तव्‌ पंनयद्‌ व्चों व; ॥ ५॥ 
३८४ सत्यमृचुर्नर एवा दि चक्रु- रस स्व॒धामभतों जसमुरेतास । 

विश्रा्जमानांथम्सां अहेवा - अ्वेंचत्‌ ल्र्शा चतुरों ददशान ॥ ६ ॥ 
३८५ द्वार्दश धून्‌ यदर्गोश्वस्पा- 55तिथ्ये रण॑न्रभवः ससन्तः । 

सुक्षेत्रांकृष्बन्ननयन्त सिन्धूनू घन्वातिहुन्नोपंधीनिस्नमापः ॥७॥ 





अर्थ-- [ २८२ ] ( यत्‌ ) जब ( ऋमवः ) ऋभुओते ( से बत्स ) एक वर्षतक ( गां अरक्षत्‌ ) गायकी रक्षा की । 
(यत्‌ ) जब ( संघत्ले ) एक बंतक ( ऋक्षवः: ) ऋभ॒ुभ्ोंने ( मा: आर्थिशन्‌) उस गायके कअवयवोंसें मांस भर कर 
डसे सुन्दर रूपसे युक्त किया। ( यत्‌ ) जब ( संवन्स ) एक व्षेतक ( अस्याः भासः असरन्‌ ) इस सायमें तेज भरा, 
(ताभिः शमीतिः ) कपने उन उत्तम कमोके कारण द्वी उन ऋतुओोंने ( अम्ततत््व आश्यु:) अमरता प्राप्त की ॥ ४॥ 

[शे८३ ] ( ज्यघ्ठः आद चमसा द्वा कर इति ) बडा बोला कि हम चमसके दो भाग करें, ( कनीयान तीन 
कृणवाम हृति आद ) छोटा बोला दम तीन करें | ( कनिष्ठटः आह चतुरः कर इति ) सबसे छोटा बोछा कि इस चार 
भाग करें, हे ( ऋभमवः ) ऋभृनो ! ( त्वष्टा ) व्वष्टाने ( वः वच: पनयत्‌ ) तुम्दोरे इन बातोंकी प्रशेसा की ॥ ५॥ 

(३८४ ] ( नरः ) नर रूपी ऋभुओने ९ सत्य ऊच्चुः) सत्य दी कद्दा (हि) फ्योंकि उन्दोंने (पव चक्रः ) 
जैसा कद्दा था, वेसा द्वी किया । ( अनु ) उसके बाद (एर्ता रसुवधां ) इस दविको (ऋभमवः जग्मुः ) ऋभुभोंने प्राप्त 
किया । ( त्वष्टा ) वश देवने ( अहा इव विश्राजमानान्‌ ) दिनके समाव तेजस्त्री ( चतुर चमसान्‌) चार चमसोंको 
( द्रश्वान्‌ ) देला भोर ( अवेनत्‌ ) उन्दें बहुत पसन्द क्रिया ॥ ६ ॥ 

[१८५ ] ( यत्‌ ) जब ( ऋमचः ) ऋभृत्ञोने ( द्वादश चून्‌ ) बारद दिनतक ( अगोह्ास्य आतिथ्ये ) जिसका 
तेज छिप नदीं सकता, ऐसे श्ादियके भातिथ्यमें (ससनन्‍्तः रणत्‌ ) रददते हुए आनन्द किया, तब ऋभुभोने ( खुक्षेत्रा 
अकृण्वन्‌ू ) खेतोंको उत्तम बनाया, ( सिन्धून्‌ अनयन्त ) नदियोंको प्रेरित किया ( घन्व ओषघधीः आ अतिष्ठन्‌ ) 
निजेक प्रदेशमें क्ोषधी वनस्पतियोंका उगाया और ( आपः निम्न ) जलोंको नीचेकी ओर बढाया |) ७॥ 





भावार्थ -- हन ऋभुओंने छकडीके खम्भेके समान निरचेष्ट पड़े हुए अपने वृद्ध मातापिताको फिरसे दहमशाके किए 
तरुण बना दिया। तब वे ऋभु इन्द्रकी कृपाके पात्र हुए ॥ ३ ॥ 

इन ऋशभुभषोने एक अत्यन्त जीएण गायकी वर्षभरतक सेवा की । उस गावसें मांस भरा, उसके क्वयवोंकों सुन्दर 
बनाया और उससें तेज भरा । इस प्रकार डन्द्ोंने एक स्तवत्‌ गायको पुष्ट किया। क्षपने इन उत्तम कमोके कारण उन्होंने 
समरता प्राप्त की | ग्रोरक्षण करनेसे दूध घी मिछता है भौर दूध घीके भक्षणसे दीर्घायु प्राप्त दोती है ॥०॥ 

ऋशभुओषोसें सबसे बढेने कहा कि हम हसके दो भाग करें, छोटेने कद्दा कि दम तीन करें और सबसे छोटेने कहा कि 
हम इसके चार भाग करें। स्वष्टने ऋभुभोंके हन वातोंकी बहुत प्रशंसा की ॥ ५॥ 

ये नर रूपी ऋभु हमेशा सत्य ही बोलते हैं भौर ये जेसा बोलते हैं, वेसा ही भाचरण करते हैं। अपने इस सत्य 
लाचरणके कारण ही वे अपनी धाक्तिको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

इस मंत्रमें ऋभुक्षोंका वर्णन सूर्यकी रहिमिके रूपसें है। जब ये किरण ल्ादित्यके समीप तेजीसे प्रकाशित द्वोती हैं 
सर्थाव्‌ प्रीष्म ऋतुमें लत्थघिक प्रकाशित होती हैं, तब उसके बाद वरसात दोती है। उस बरसातसे जल बरसाकर सूर्य- 
किरणें कर डपज्ञाऊ बनाती हैं, नद्योंको बद्धाती हैं, निजेक प्रदेशोंमें कोषधियोंको उत्पन्न करती हैं जोर अक्ोंको 
बहाती हैं ॥ ७॥ * 


(९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडल ४ 


३८६ रथं ये चक्रः सुबृते नरेष्ठी ये घेले विश्वजुवे विश्वरुपाम । 


त आ तैक्षन्लुभवों राय ना स्वव॑सः स्वप॑स। सुहर्स्ता। ॥८॥ 
३८७ अपो होपामजुपन्त देवा अमि क्रत्वां मन॑सा दीध्याना। । 

वाजों देवानांमभवत्‌ सुकर्म न्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विस्ता  ॥९॥ 
३८८ ये हरी मेघयोक्था मर्दन्‍्त इन्द्रोय चक्र सुयुजञा ये अश्वां | 

ते रायस्पोष द्रविणान्यस्पे घतत ऋभव। क्षेमयन्तों न मित्रश्त्‌ ॥ १०॥ 
३८९ हुदाई। पीतिमुत वो मर्दे धु- ने करते श्रान्तस्य॑ सख्याय॑ देवा। । 

ते ननपस्मे फ्रमवों बसनि तृतायें अस्मिन्‌ त्सबने दधघात ॥ ११॥ 





अथे-- [३८६ ] ( ये ) जिन ऋभुभोने ( खुच्चतं नरेष्ठों रथे चक्र!) भच्छो तरद बन्धनोंसे बंधे हुए जौर 
मनुष्योंके छिए बैठने योग्य रथको तैय्यार किया, (ये विश्वजुर्य॑ विश्वरूपां घेले ) जिन्होंने सबको प्रेरणा देनेवाली भौर 
अनेक रूपोंवाछी गायको बनाया, (ते) वे ( सु-अपलसः खु-अवसः सहस्ताः ) उत्तम कम करनेवाले, उत्तम रक्षाके 
साधनोंसे युक्त और उत्तम द्वाथोंवाके ( ऋभवः ) ऋभु ( नः राये आ तक्षन्तु ) हमें ऐश प्रदान करें ॥ ८ ॥ 

[३८७ ] (एचां अपः ) इन ऋभुओके कमौको ( कृत्वा मनला आभि दीध्यानः ) कर्म और मनसे तेजस्दी 
( देवाः ) देवोंने ( अभि अज्जुघन्‍्त ) स्वीकार किया है। झपने कमोंके कारण ( खुकर्मा बाज: ) उत्तम कर्म करनेवाढा 
बाज नामक ऋभु ( देवानां अभवत्‌ ) देवोंका प्रिय बना, ( ऋभुष्षा इन्द्रस्य ) ऋभुक्षा हन्द्रका प्रिय बना, ( विभ्वा 
धरुणस्थ ) कर चिभ्वा वरुणका प्रिय बना ॥ ९ 0 है 

[३८८ ] (ये ) जिन ऋतुलोंने ( उक्‍था मदल्तः ) स्तोत्नोंसे आनन्दित दोकर ( मेघया ) भपनी बुद्धसि ( हरी 
चक्कु; ) दो उत्तम घोडोंको बनाया, ( ये) जिन ऋभुओंने ( इन्द्राय ) इन्त्रके लिए ( सुयुजा चक्रः) णासानीसे रथमें 
जुड़ जानेवाके घोडोंको तैययार किया, दे ( ऋभषवः ) ऋभुमो ! (ते ) वे तुम (क्षेमयल्तः मिर्च न ) कल्याण चाहनेवाके 
४४४३ समाम ( अस्मे ) हमारे छिए ( रायस्पोषं द्रविणानि ) धन, पुष्टि और अन्‍्यान्य पेश्वय भी ( घत्त ) प्रदान 

॥ १० ॥ 

[३८९ ] दे ऋभुभो ! (इृदा अकछ्ृः ) इस दिनके भागमें देवोंने (वः ) तुम्दारे छिए (पीति मद घुः) सोम 

और भ्ानग्द प्रवान किया। ( श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवान्ति ) कष्ट उठाये बिना देवगण मित्रता नहीं करते। 


है ( ऋभवः ) ऋभुभो! (अस्मिन्‌ तृतोये संवने ) इस तीसरे सत्नमें (अस्मे वखूनि नूनं दुधात्‌ ) हमें बन 
निश्वयसे दो ॥ ११ ॥ 


१ भ्रान्तस्यथ ऋते देवाः सख्याय न भवम्ति--- कष्ट उठाये बिना देवशण मिश्रता नहीं करते । 





किया । शन्दोंने गायोंको कामघनु बनाया | वे सभी ऋभु उत्तम कम करनेवाके, उत्तम रक्षाके साधनोंसे युक्त और कुशरू 
हाथोंवाले हैं। ये ऋभ॒ दइसें उत्तम ऐय्वर्य प्रदान करें ॥ ८ है 

इस ऋमुओोके कर्म डतने सुन्दर होते हैं कि इनके कमे भपनो क्ठेल्वशक्ति तथा मानसिक झक्तिके कारण तेजस्वी 
देवोंको भी बहुत पसन्द जाते हैं। अपने इन उत्तम कर्मोंके कारण ही ये ऋभु देवोंके प्रिय बने। उनमें उत्तम करमे 
करनेवाा वाजमभामक ऋणभु सभी देवोंका प्रिय बना, ऋभुक्षा इन्द्रका प्रिय दना और विश्वा वरुणका प्रिय बना ॥ ९७ 

इस ऋणभुओने स्तुतियोंसे भानन्दित होकर अपनी बुढ्के प्रभावसे उत्तम घोडोंको तैय्यार किया। इन्द्रके घोडोंको भी इन 
ऋशभुभोने सुविक्षित किया। वे ऋभु कल्याण चादनेवाके मित्रके समान दमें घन, पुष्टि और अन्याब्य ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३०॥ 

है ऋभुओ ! तुर्द्रे परिश्रम जोर कुशाम चुद्धिको देखकर दी देवोंने तुम्द सोमपामका अधिकारी बनाकर आानल्द 
प्रदान किया, क्‍योंकि बिना परिश्रस किये या बिना कष्ट उठाये देवगण किसीसे मिश्नता मह्ीं करते । जो मनुष्य परिश्रम 
भहीं करता या कष्ट नहीं करता, देवगण उसकी सहायता नहीं करते || ११ ॥ 
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छ् मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर 4 
है: व ध्े 
हा क्‌ के हु 
» एक संग्रहणीय खजाना ४ 
के जी है, मानवशरीरकी रचना विधाताके कौशल्यकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंमें एक रदस्थमय | 
सेंड. विश्व है, जिसके कई रहस्योंका स्फरोट आजतक भी नहीं हो पाया है । है 
हे मानवशरीरविज्ञानके विज्ञोंने इस शरोरका जितना विश्लेषण भाज किया है, उससे कहीं क्णिक मोर. /& 
हुड़े... बयाये विशेषण हमारे प्राचीन ऋषिमदर्षियोंने इस शरीरका किया था। उन्होंने आध्यात्मिकं, आधि- ध्े 
६3. दैविक जौर आधिमौतिक इन तीन भागोंमें मानव शरीरके सारे रहस्योंका उद्घाटंन किया हे । इनसरि ६3 
झड़. शहस्पोंको यदि भाप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पं. श्री दा. सातवलेकर लिखित अथर्घ- 
है. बेदके खुबोघ भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं-- है 


(१) ब्रह्मविद्या प्रकरण । (२) माठभामि और स्वराज्यशासन। ( ३ ) गृहस्थाश्रम । 
(४ ) आंरोग्य ओर दरर्घायुष्य । (५) मेघाजनन, संगठन और विजय । 


भा 
५ | ॥| हर ॥ ॥ ॥॥| 


हज इनमें प्रथम चार भाग विक्रीके रिए तैय्यार हैं, अन्तिम एक भाग क्षमी प्रेसमें है। उनके भी शीघ्र 
4 छपनेकी भाशा है । 

छ्डु प्रथमभागमें-- ' बक्षक्षान, अक्षप्राप्तिका मागे, पाशवी साममथ्येका भात्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुझ 
हैक... भध्यात्मविदा, पूजनीय ईश्वर, भात्मशक्ति, ब्रह्माण्ड देद, भात्मज्योति, मुक्तिका मागे, मुक्तिका भ्रधिकारी, 
छठे. श्ञावि कई भाध्यात्मिकज्ञानके रदस्योंका संग्रह हे । 

है दूसरे भागमे-- ' वैदिकराष्रगीत, राजाका क्तैब्य, राष्ट्रका भ्युदय, राजाका चुनाव, कर, दुष्टका 
हु. नाश, झजन्मुपर विजय, युद्धनीति, विजयप्राप्ति, स्वशक्तिका विस्तार, युद्धसाधन ” आदि कई राज्यशास्र 
है. विषयक बातोंका वेणेन है । 

हिट तीसरे भागमें-- ' पवित्र गृदस्थाश्रम, कुरवधू एवं पतिके गुण, वर भौर कन्यके भुण एव 
ड्् 


उनका चुनाव, वैदिकविवाहका स्वरूप, धनाजन, गोरक्षण, भादशपतिपत्नी, बीरपुश्रकी उत्पत्ति, रमणीय 
घर, भाग्यग्रास्ति ! भादि ग्ृहस्थाश्रमके सम्बन्धमें कई अत्यन्त उपयोगी बातोंकी विशद व्याख्या है । 

चौथे भागमे-- ' प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्िकरा डपाय, क्षमरशक्तिकी प्राप्ति व डसका उपाय 
कल्याणकी प्राप्ति, भात्मरक्षण, वर्चेःप्राप्ति, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयनादश, भानुवेशिक रोगोंकी 
चिकित्सा, द्विप्नोटिज्स, मनोवेज्ञानिक चिकित्सा ” भ्रादि कई विषयोका वर्णन है। 

पाँचवे भागमैं-- “ मेधार्नन, मेधाकी प्राप्ति, मित्रतावर्धन, वर्नस्पतिविशोने, अंदाचेये, सेंगठन, 
मातृभूमिकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपोषण, चनप्राप्ति एवं आन्तरिक तथा अद्यशक्तियों पर विजय ! 
भादि कई उछेखनीय बातोंका वणन हे 

सभी भाग मूलमंत्र, अथे, भावाथ, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबलक्राऊन ८ पेजी साइजके क्रीमवोब 
पेपरसे समृद्ध एवं भ्राकपेक गेटअपसे सम्पन्न हैं। प्रद्ेक भागकी कीमत १२ रु, ( डा. ध्य. पुथक्‌ ) है । 
भागोंकी छपाई सीमित लैख्थामें दी हुई है। झतः न पानेकी निराशासे धचनेके छिकर आज ही अग्रिम घन 
भेजकर पालेछसे या वी. पी. से मेगा । मुफ्त सूचीपत्रके लिए छिखें-- 


मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मंदल ( पारदी) ' पससडी [जि, कश्साश ] 


के ,५७6५0550606:86५8006086%60656/6५06५26%:6 


(0) 
॥ 


॥४9॥॥॥ 
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उ65 आश्विन : विक्रम सेवत्‌ २०२५ 
/ (0 
दुकपस 


भक्तोंका रक्षक 


की ५. 


प्रति स्पश वि सुज तूरणितमो 

भां पायुर्विश्नों अस्पा अद॑ब्ध! । 

यो नों दूरे अधश्षंसों यो अन्त्यम्ने 

मार्किप्टे व्यथिरा देधर्षीत्‌ ॥ 

( ऋ० ४४३ ) 

हे (अग्ने ) अग्ने ! ( तुणितमः ) अत्यरत वेगवान्‌ तू 
( स्पद्ठाः ) अपने गुप्तचरोंकों ( प्रति वि घूज ) चारों ओर 
प्रेरित कर । ( अवब्धः ) किसीसे न दबनेवाला तू ( अस्या: 
विश्व: ) इस प्रज्ञाका ( पायः भव ) पाछन करनेवाला हो । 
( यः अघक्षंसः त' दूरे ) शो पापी हमसे दूर है, भोर ( वः 
नः अन्ति ) जो हमारे पास है, उनमेंसे ( व्यधि: ) कोई भी 
दु.ल देनेवाला शन्रु ( ते म/किः आ दघ्षषीत्‌ ) तेरे भक्तोंको 
दुःख ने वे । 

तेजस्थी परमाश्मा सर्वत्र व्यापक होनेंके काश्ण उसको 
ऋजरसे कीई भो पापी बच नहीं सकता । यह ररसात्मा 
छभ्री प्रजाओंका पालन करनेवाला हैं, हपलिए को पापी दूर 
अथवा पास है, उनके कारण इस परमात्माके भक्तोंको कुछ 
भी दु:ख नहीं होता। 





केशवचन्द्रसेनका ईसाईमतके प्रति दृष्टिकोण 


( लेखक-- में. भधानीलाल भारतीय, अजमेर ) 


दर 


६ मई सन्‌ १८६६ ई. को कलकत्ता मेडिकल कालेजके 
घिपेटर हालमें के शवको ईसामसीह सम्बन्धी प्रथम ओर 
प्रसिद्ध वश्तृता हुई । इसका नाम था चें९४घ४ (॥0व8 : 
एग्रा/009 आएं 830 इस भाषणमें केशवने इस बातपर 
जोर दिया कि ईप्तामपीहु एशियाबासी थे, अतः हम 
एशिपाबासियों हो उत्हें अपने महाद्रोपक्षा पंगम्वर मानकर 
ही उनके व्यक्तित्व ओर विचारोंसे अपना सान्निध्य स्थापित 
करना चाहिये। उनके इस भाषणका निम्न उद्धरण 
वृष्टव्य है--- 

ज़रव8 70. 70873 का] हशं०(6 ! | -शुृं०९०, 
ए९७, 7 ॥॥ 00000 4॥ ६088/॥ | #7 &) 5880. 
[प्रा जाफवंभां।ए जर४ (०एणवेलते बाते 
व९ए९०९१ ४ए 4आंा08 |] 489. भैशशा [ 
70#66॥ 07 08, 79 ]07९ 0/' 7९४8 0600768 
8 ग्रावा'एताणव गराशाशाश्व, ॥ ९९ मां 
प्रशक्ष'श' क्र वल्द्राए, 0 00९७९) | ॥प 780- 
78) 897798/768., ?? 

ब्र्यात्‌ क्या ईसा एब्रियाबासी नहीं था ? मुझे हष॑ है 
नहीं अभिप्तान है कि मे भी एशियाई हूं। वस्तुत: ईसाइयतको 
ऐशियाबालोनि ऐशियामें ही स्थापित झोर उन्नत किया है। 
में जब इस बातपर विचार करता हूं तो मेरा ईसाके प्रति 
प्रेम सोगुना बढ़ जाता है। मे उसे अपने हृवयके अधिक 
निकट ओर अपनी राष्ट्रीय भावनामें अधिक गहरा पाता हूं। 





इस बक्ततासे लोगोंपर प्रथमबार प्रकट हो गया कि 
केशवका ईपताइयतकी ओर क्षितना झुकाव है ? अपने दूसरे 
व्यास्यानमें तो उन्होंने स्वयं ही प्रकट कर दिया कि थे ईसासे 
प्रारंभ ही प्रभावित हो गये थे और उनके मत तथा 
तिद्वान्तोंके निर्माणमें ईसताक्ाा कितना अधिक प्रभाव कास 
कर रहा था। उन्होंने कहा-/“ लगभग चौथाई शताब्दी 
(२५ वर्ष ) से में ईसाका अध्ययन कर रहा हूं । वहू देवी 
प्रनुष्य, अथवा जंता कि लोग फहुते हें भ्ाप्रा ईश्वर और 
आधा मनृष्य, हिमालयसे कन्याकुमारी तक वित्तृत इस 
महादेदके करोड़ों दुश्ली प्राणियोंका त्राण करता हुआ भौर 
उरहेँ दिव्य भ्पोतिका दान कराता हुआ फिर रहा है। भारतके 
इतिहासमें बहु एक शक्तिशाली तथ्य है। वहु हमारे लिए 
एक जीवित, जाग्रत शक्ति है। हम उसे देखते हैं और उससे 
सम्बन्ध स्थापित करते है ।' 

ईसाके सिद्धास्तोंकों केशवने सम्पुर्ण छपसे स्वीकार कर 
लिया | एक स्थानपर वे अत्यस्त स्पष्ट रुपसे लिखते हैं- 

“ [ जाप शे। ए07,. 08६ 4 ॥7॥ 809॥66000 
जा 08878 00890, 806 00070ए 8 0700 - 
ग्रशाई 0]808, 4 ॥ ॥6 0/"042%॥|80॥ 07 फ़रा0/ 
एंड 80086 दे | 67 ॥'छ08 0 "शाएय ६0 
शरए मी॥॥0'  ॥ एशय0॥ ह#फाशं।, 7! 

अर्थात्‌ मुझे एक बात अवदय कहुनी चाहिए भोर वह पह 
है कि में ईसाई सिद्धास्तसे सम्बन्धित हुं ओर उसमें एक महरव » 


. ५ हफतंडह ॥48 0९श॥ पए अंतए 00 & पृप्क्षा। ० & शाप्ा'ए, एफन्छां 90प00॥ (009 88ए 
गर्ा! 004 बाते ॥॥॥ ै॥7 फ़२8 पक्ा।ए की 07७० गां8ह एक एशागा0॥रा8, 7700 96 तिंया॥8988 60 
0800 ९०ग0्ण॥, ढर्माह्ााशांग।ह छाती उल्लाएाशितड वां 000णंगड एरी08, प648 8 7र४॥9 
#ह७॥ए | गावोद्रा गरां४0"ए. सि8 4860 छ8 8 एं/ह क्षापरे घ०ंगए हारी, कै 896 जाय हा 
0077778 ज्ञांशि 09.7 ॥,0९प7९8 य॥ 4708. 2, 330, [704 &शे८४; छ॥0 8 (पं | 


कैशवचन्द्रलेनका ईसाई मतके प्रति दृष्टिकोण 


पूर्ण शवान रखता हूं। में बहु लाइला पृत्र हूं जिसके विषय 
ईसाने कहा था ओर अब में प्रायश्चितकों भावना लेकर 
अपने पिताके पास जाना चाहता हूं । 

ईशपन्न ईसाके प्रति अपने भावुकता पूर्ण उद्॒गारोंको 
व्यक्त करते हुए केशवने कहा-- 

८ पु ४8067 88॥ ॥00 96 का €४७॥9|0 
०! 80979. 0चए 06 80 एक॥ श0ज़ शिक्षा 
(6 ६०४ ०घ8/॥0 ६0 96. ॥7ए७ा7॥ १0 ॥ 80 ॥0 
9 ए€088 67 0 रएतक्वांडण 0]6क7 8075 ए- 
पण॥0 | )ह७४0 &6 (6 ९९ 70 पाए इचजट्लं 
एग्रावंडा, ॥ए ए'॥।ए९7१8 0९000ए९०१ 800 .?* 

अर्थात्‌ पुन्रके कर्तब्योंके लिए पिता आदर्श नहीं हो सकता । 
पुश्र ही बता सकता है कि पुत्रको कंसा होना चाहिए ? पुत्रफे 
कतंव्योको सोखनेके छिए बेदों ओर यहूदी मतके निकट जाना 
व्यर्थ हो है। यह तो में अपने प्यारे ईसा, मेरे पिताके प्यारे 
पुत्रके चरणोंमें बंठकर सीख सकता हूं । 

केशवने वेवोंके विषय यह व्यय हु कहा है हम उनसे 
पुत्रके कर्तंध्योंको नहीं सीख सकते । वेदके अनेक मंत्रॉर्मे 
ईदवर और जीवका सम्बन्ध पिता पृत्रके तुल्य बताया गया है। 
पिता ही नहीं ईप्रबर तो हमारा माताके तुल्य पालन पोषण 
गौर संरक्षण श्री करता है, अतः वह पिताके साथ साथ 
हमारी माता भो है। एक मंत्रमें फहा गया है- 
त्व॑ द्वि न पिता बसो त्व॑ माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीमह । 

है शतकऋतो परमात्मन्‌, आप ही हमारे पिता और आप 
ही हमारी भाता हे , इसो प्रकार “' इन्द्र ऋतु न आभर 
पिता पुत्रेश्यो यथा ” बादि मंत्रॉर्में भी इसी. पिता पुत्र 
सम्बन्धका ही वर्णन किया गया है ऐसे उदात्त विचारंकि 
वेदोम होते हुए भी यदि केशव ईसाके चरणोंमें ही शरण 
प्रहण करें तो यह उमकी स्वदेशी संस्कृतिके प्रति निष्ठाकी 
म्पूनता हो कही जायगी । 

भावुकता पूर्ण प्ाषामें ईसाके प्रति प्रकट की गई। 
केदावकी अन्य भद्धाउजलिका नमूना वेलिए-- 





(२४९ ) 


४6 ैए एफॉ४ गाए. 8०९ 0शातंड, 8 
फ्र्णश््तां००४. वृं९फशैंध रण गाए वै0क्षा।। ॥6 
7९८४४०९ 0 पार 80प्ती- 007" एशांए एटध7/3 
787९ 4 ९७0९७७४॥९१ प्लाफ 9 णां3 ॥ए ग्राइश- 
806 ॥6&7॥, ”? 


अर्थात्‌ ईसा, मेरे प्रिय ईसा, मेरे हृदयके अत्यन्त प्रक्ादं- 
सान रत्न, सेरी आत्माके कण्ठहार, मेने अपने उस दुः्सी 
हृदयमें उसे २० वर्षोसे प्रेमपूर्ण स्थान दे रक्‍्खा है। 


राममोहनरायने ईसाई सिद्धान्तोंके प्रति जिस श्रद्धापूर्ण 
भावकों कई वर्ष पूर्व व्यक्त किया था, उसकी चरम 
परिणति क्र हमें केशवके विचारोंमें €पष्ट दिखाई देती है। 
उनके सप्ी व्याख्यन्त ईसा और ईसाईयतके प्रति अपने 
अटूठ विश्वासको प्रकट करते हे । सन्‌ १८७९के जनवरी 
सासमें दिये गये अपने एक व्यास्यान #&॥॥ | का ॥- 
877९९ 97006 ? में उन्होंने यहुस्पष्ट स्वोकार क्षिया 
कि ईताके अतन्तर ईसाई संत जॉव और पालका उनपर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है । 


ईसा और ईसाइयतके प्रति उनके ये उद्यार केवल 
शाब्दिककथन मात्र ही तहीं थे। उन्होंने ईताहयतके दर्दात 
ओर ईसाई आचारकों भी बिना किसी पसिप्तकुफे स्वीकार 
कर लिया था। ईसाई मतबाबका आधार है पिता, पुत्र और 
पविन्न आत्माके, त्रित्व ( 7'एं07ए ) में विश्वास रखना। 
इस तअ्ित्व पर ही ईसाई विश्वासका ढांचा छड़ा क्रिया गया 
है | केशवने इस सिद्धास्तकों हृदयसे स्वोकार कर लिया था | 
सन्‌ १८८२ में उन्होंने इस पर एक ध्याद्यान दिया। 

एड आक्राएश।0प5 चिएड6९ए ॥86 पाए 
रौमां रौलां ने लिखा हैः-- ०४४80 706 0०णाए 
8९९९एाश९्वे बाते ब0079096 ॥ ( [एंएणंह ) 097७ 
€डद(०)९वे ज्ञा।0 &)8व47९858 8ग्रप॑ फ़8 020, 
07606 99 6 ” अर्थात्‌ केशवने न केवल ईसाई त्रित्वको 
स्वोकार हो किया, अपितु प्रसन्नतापृर्वक उत्तकी प्रशंता की 
ओर उससे प्रेरणा भी पाईं । फेशवके दाब्दोर्में त्रित्ववाइरा 
सिद्धान्त विश्वकी घामिक चेतनाकी सर्वाधिक भहृश्वपूर्ण 
अभिव्यक्तित है 





3. 4,02प्रा'68 ॥ [7008. ४०], ॥ 9. 25. 


"3, ॥॥66[ प्रा: वीवा॥ 2878, शञ0 78 एज | ६89 879 
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फकुंहरके एक संस्मरणसे तो पहु लौर भी स्पष्ड हो जाता 
है कि केशव हारा स्थापित ' नव विधान ' ने एकेह्वर- 
बादके स्थान पर ईताई शित्यके सिद्धान्वकों ही अपना मत 
ह्योकार कर लिया था। अपनी पुस्तकर्में एक स्थात पर 
उसले लिखा है-- 

80506 ९१९ए९४७ 0४ (ज़९ए]ए९७ ए९४४8४ 8280, ऐ५ ६७ 
फर्णश बाण, 3 886 270/'87ए 8४एछ0शा ता 
8] 3'॥7709 488 ए।कब्रापक्षा5, [0 8 ९०प्र९०॥३ 
7008, 6 0शौए ॥9४/0/ ॥ 7९0शए2८0 70०0०, 
ज02007प87, ॥6. एए06९8४९वत 8७780 ॥6 
808667676 80 [87 &8 68 0ँप्र/80॥ 0९ (॥6 ए6ए 
छा5फशा8श््रा00 ए8 ९000९0९0, व९०0ब्ापा ड़ 
गंफइशॉ ७20 शाह शा०फ़-0श6ए०08 ६0 06 
पएजगा80808 ?+ अर्थात्‌ लगभग ११, १२ वर्ष पूर्व 
एक छोटंसे लेखमें मेने भलसे सब ब्राह्म लोगॉफो एकरबवादी 
लिख दिपा था। उसके उत्तरमें मुझे श्रो अतापचल मज्ूम- 
दारका एक सद्सावनापूर्ण उत्तर मिला जिसमें उन्होंने इस 
बातका विरोध किया था कि नव विधान समाज एकत्व- 
वादी है। उन्होंने लिखा कि वें और उनके सहधर्मी त्रिरव- 
वादों हैं। 

भब हम रौमां रौलाके शब्दोंमें ही पूछवा चाहते हे ? 


छत 8908 ह॥ह। 8९एक०४॥९ परए ॥0णए 
एएंशांश्यांए | 8 क्या अब भी वे ईसाईमतसे पृथक 
समझे जायेंगे । यह तो हुई दार्शनिक सिद्धान्तकों बात | 
इस बातकों भी हम सप्रमाण कहू सकते हें कि केशवने 
व्यक्तिगत रूपमें और अपनी नव स्थापित “ नब विधान ' 
समाजके कार्यक्रमके अन्तर्गत अनेक ईसाई आचारोंको 
स्वीकार कर लिया था। रोमां रौलांकी प्ताक्षी प्रस्तुत 
की जाती है” म6 ९९९४-९१ ए0॥7॥088 099 


चेदिकघमम : मवम्वर (९६९ 


8 विठां जाधांतओ 8 बाकी) सं णी ॥8889 
॥एं०ापेड, ?! 

अर्थात्‌ वहु अपने मित्रोंक्ी एक छोटी मध्डलोसें उसवासके 
द्वारा किसमसएं मनाते थे। उनका मह स्यक्तिपत आचरण 
घोरे घोरे नवविधान समाजमें भी प्रविष्द होते छया भोर 
घोरे धीरे हम बेखते हैँ कि बपतिस्मा क्षावि ईसाई संस्कार 
भी उक्त समाजमें स्थान प्राप्त करने गे | रोमां रोहां 
ने लिखा है-- 

म6१780॥९१ ॥068 88077॥6॥(&) 00/870- 
प्रांग8-एाी एाधंशाब्गा।ए क) गांड डिद्राग॥], 00 
७7"९) 8, 58,क्‍6 ९०।९७०७॥९१ (06 8]6848व१ 
5िबरए'ब्रा९१६ एा।॥ एंए९ पे जश' गा8ा080 
0 07९84 806 एफ़[6, ते 709 7700008 8067 
006 940"8॥806 0६ 0&090ं87॥ ?? ५ अर्थात्‌ उन्होंने 
ईसाइयतके घामिक संस्कारोंकों अपने समाजमें स्थान विया । 
८ मार्च १८८१ को उन्होंने रोटी और शराबके स्थानपर 
चावल ओर पानीका प्रयोग करते हुये 303800 807/8- 
प९7६ मासक संस्कार सम्प्त किया, इत्तके तीन मात 
परच।त्‌ उन्होंने बपतित्माका संस्कार किया । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि कया आचार ओर कया 
विचार, सब प्रकारसे फेशव ईसाइयतको बातें प्रहूण क्र 
रहे थे । ऐसी परिस्थितिमें यदि लोग यह भारणा बना लें 
कि केशव ईसाई हो गये या होनेकों तेयार थे, तो उनके 
हस कथनको स्वेधा निराघार नहीं कहा जा सक्षत्ता। 
करयोंने पह अनुमान लगाया कि केद्ाव ईसाई बमनेवालि 
है। भंक्समूलर जंसे मताप्रही ध्यक्तियोंने तो यहांतक 
कहा कि केशव उन व्यक्तितमोंकी अपेक्षा अधिक अ्ते और 
सच्चे ईस।ई हैं जो अपनेको ईसाई कहते हें जौर खिमके 
लिपे साधारण अर्थॉर्मे इस क्षब्दका अकेन होता है। ' * 
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6. [॥6 07 छिद्वा)8)074807& . 
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केशवचन्द्रसेनका ईसाई मतके प्रति हष्टिकोण 


कहुँ।वत है कि नथा मुंसलूपान ऊंचे स्व॒रसे नमाज पढ़ता 
हैं। इसोप्रकार ईसाईके प्रति इस नवीन आकर्षणके कारण 
केशवने अपने आपको “ ईसुदाप केशव ” कहलाना पर्व 
किया |" जब वे इंगलेण्ड गये तो वहांके एक पत्र [0877ए 
८६ ने उनके ईताइवत विधयक विधा रोंको जानकर लिखा 
कि हमें हसी बातका आदइचय है कि इतनो दूर तक अग्रसर 
हीकर थी बेशावचर्धने ईसाई भत प्रहण यों नहीं फिया ? 
नाटिधम नगरेमें जब उन्हें ईसाईमत प्रचारकों द्वारा मान- 
पन्र दिया गया तो उससें यह ब्लाशा व्यक्त को गई कि 
परमात्मा करे ईसाई मतका सम्पूर्ण सत्य आपकी समझमें 
आा जाय। * सत्येन्द्रनाथ ठाकुरने अपने पिता देवेखनाथ 
ठाकु रकी आत्मकथाके अंग्रेजी अनुवादकी भूभिकार्में लिखा- 

[6९0१ ॥8 ए0]6 ९0087'80९' फ85700]966 
ए४ छ९शाा ० प्रा'.6 80 ०॥7१87 4॥प/९06. 
986 ॥७एछ घारली 08 कांड 8फएंएकि 80068 #00 
006 7०छ 7९5(800॥60 800 ॥80078/||ए 870४6 
ण॑ चैंह8प्र8 लीड 0 8 77767 ज्ञोतं00 70808 
का शाह कार जिशातेड 078 ॥0 [06 ॥0०.8 
णै ॥8 0007९807 ६0 पशेए कि ? ?! 

क्र्थात्‌ केशवका सम्पूर्ण चरित्र ही पाइचात्य संस्कृति और 
ईसाई प्रभावमें हा था। उनका आध्यात्मिक स्रोत न्यूटे- 
हैठामेंठ था और वे ईपाके विषयमें इस प्रकार कहते थे, 
जिससे उनके मिशमरी भिन्रोकों यह आशा दो गई थो कि के 
हीफ्र हो घमंपरिवतंत कर लेंगे | 

जरा इस खातपर मी विचार करें कि ईसाईयतकों अंगी- 
कार करनेमें केशव किस स्थिति ( 582० ) तक पहुंच गय 
से । फर्फुहरने कलकता विश्वक्चिासग्रके भूतपुर्र रजिस्ट्रार 
भो के. सो. वन्जीका यह सत उद्यत किया है कि सरते समप 
कैयव ईसाई थे । सेक्ससूलरने झपने एक संस्मरणकता उल्लेख 
कर लिखा है-- 

(0600 क्राधया | 4 #३७१ हा जाए ॥6 तांत 
ग00 8९०७7 ्रातर8श१ फृपाणर & एाएंधाका, 
6 इक्वांत वा & एश'ए इप्ाबए७ 80वें 90प20४॥7 
$070, ““8790086 46 ऐशंए[ए ए0क्ा8 ॥€709 
#०छ9४९ धियते 506 ६64 | ज़क॥्कछ & -त8079/९ ० 
फांप#, वाई छष्पोत 8 शैद्चाजा ! 00ए ज86 | 





रे १०, फेशवचन्त सेन, 
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609 ए9/एै९ह8 जए8९१ & एगातंह्मांक्ा 70, 8) कप 
[0[0शा6९ ज्ञ०पति 08 8078 ॥ 0708. 

अर्थात्‌ एकबार मेने उनसे पूछा कि ये सार्वजनिक रूपसे 
झपनेको ईसाई घोषित क्यों नहीं कर देते ? तो उस्होंने गंभीर- 
भावसे फहा, मान लो तीधत वर्ष बाद ही ये लोग जान जायें 
कि में ईताका शिष्य था, तो क्या होति है? यदि सें इस 
सप्तव अपनेको ईसाई घोदित कर व तो भेरा सारा प्रभाव 
ही एकवम सष्ट हो जायगा । 


लगभग ऐसा ही उल्लेख फकुंहरन किया है। उसने लिखा 
है--- “ एक दिन आओ प्रतापचर्ध सजमदारकी मेरे एक 
विद्नरी भिश्रके साथ ब्युत देर तक बातें हुई | वार्तालापके 
प्रसंगर्म मेरे सिन्रने ईसाईमतके प्रति अपने वृढ़ विदवासकों 
प्रकद किया | इस पर भी मजुम्दारने उसे बिश्वास दिलाया 
कि उतका और केशवका भी बिल्कुल वही मत था बोर 
कहा कि उन्होंने तथा केशवने अपने विश्वासोकों सार्वजनिक 
रूपमें इसलिये प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे पहु मानते हूँ 
कि अचानक हो अपनी माध्यताओंकों प्रकट कर देनेकी 
अपेक्षा वे धोरे धीरे ही अपने देशवासियोंकों ईताके मतके 
निकट ला सकेंगे । ” इन साक्षियोंत्ति इतना तो प्रकट हो ही 
जाता है कि केशव प्रच्छ्॒त रूपसे ईसाई ही थे। यद्यपि 
उन्होंने अपने जोवनकालमें इस तथ्यक्तो गुप्त रक्‍खा, परन्तु 
उनके निकट सम्पर्कर्मे श्ानेवाले बयक्ति इस बातकों झलो«» 
भांति जातते थे । 

पुण्त6 पाता ऐ-ण॑ंडाएंशा। पिछले लामक ईताई 
फत्रने केशवफी मृत्यु पर लिखा-- 


पथ एतं897 . 007%00  ग0ग्रप्रा8 98 
दे8ा 07788 8788028॥ 80ए., एापंडां&व8 007- 
€वे पएुणा गरंण 8 (9098 प6558श780.,,. शा 
40 &ज़छ8 [008 (0 6 #कांएा 0 (धा5- 
गपाद्वार8 40 भ्रांत्ता, 08760 060४ त९व 0पए7 


अर्थात्‌ ईताई समाज अपने सबसे बड़े मित्रक्ी सृत्युक्ता 
खुःख मनाता है। ईसाई लोग उसे भारतकी ईप्ताका संवेश 
सुनानेवाला ईइवबर प्रेषित दूत समझते थे । उसे घन्यवात 
है | करयोंकि उसके कारण ही ईताके प्रति भ्रारतवातियोंसी 
घुणा नष्ठ हो गई है। जिस व्यक्तिको ईसाई अपना सबसे 
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बड़ा सित्र ओर ईताके सिद्धास्तोंका प्रचारक मानते हों 
उसे यदि उनका पत्र इतनो भावषपूर्ण श्रद्धांजलि अपित करे, 
तो इसमें आदइचय ही क्‍या है ? 
केशवके अधिकांश अनुयायियोंने ईसाई मत ग्रहण कर 
लिया । प्रतापसर मजूमवारकों मंक्समूलरका यह्‌ प्रस्ताव 
बहुत पसन्द आशा कि ब्रह्मसमाजका ईसाई नाप्करण हो 
जाता चाहिये ओर ईसके राष्ट्रीय चर्चके रूपमें उसका 
संगठन करता चाहिए। उतका एक शिष्य ब्रह्मबंधु उपाध्याय 
नवविधानकी छोड़कर ईसाईपोके ऐंगीकलचर्चका अनुयायी 
घन गया । एक अन्य शिष्य सणिलाल पारिशखते भो ईसाई- 
मतको स्वीकार कर लिया । दहन दोनोंका यह विश्वास था 
कि यदि केशव कुछ बर्ष और जीवित रह जाते तो अवध्य 
ही रोमन चर्चकों स्वीकार कर लेते । परन्तु रोमां रौलांकी 
सम्मति इसके विरुद्ध है। 
उपयुक्त विवेचनसे यहु सिद्ध हो गया कि ईसाइयतकी ओर 
केशवका कितना प्रवल आकर्षण था । मह॒षि दकातस्वने अपने 
सत्याधंप्रकाशके एकावश समुल्लासमें ब्रह्मसमाजकी समीक्षा 
करते हुये जो निम्त उद्गार प्रकट किये हैं, वे फेशावको 
प्रवृत्तियोंकों लक्ष्यमें रखकर ही लिखे गये प्रतोत होते हे । 
स्वामीजोन लिखा “ हन लोगोमें स्ववेद् भक्ति बहुत ध्यून है। 


इंसाइथोके आचरण बहुतसे लिये हैं। खानपान विवाहाविके 
रा ऋंआआई रात काममक-अाकरमाूता. >पममाडना. पाक. 


'अधरदका' अायाा ाइााामााााका' दा अकमाा 


यदि क्षाप जानना चाहते हें कि-- 


तो अवश्य पढिये-- 


भाज ही मेगवाए्‌ । 


वैव्किधरम : नवम्बर १९६९ 


नियम भी बदल दिये हैं... व्यास्यानोंमें ईसाई क्षादि अंग्रेजोंकी 
प्रशंसा भरपेट करते हैं| भ्रह्मावि महरवियोंका नाम भी तहीं 
लेते । 
जहाँतक स्वामों वयानन्वसे इस विषयमें उनको तुरूताका 
प्रदन है, इतना ही लिख वेना अल है कि स्वाभीजीका 
ईसाइयतसे प्रभावित होना तो दूर, वे ईस्ताइयोंकी कार्यप्रणाली 
और उनके स्वमत प्रदचारके घ/तक कार्यक्रमसे भलोभांति 
परिचित थे । अपने सम्पूर्ण जीवनमें उनकी यही चेध्टा रही 
कि किसी प्रकार ईसाई धर्म और सब्यताके चगुंलसे थे 
अपनो मातृभूमिको रुक्‍त करें। उन्होंने अपने अनुयायियोंको 
भो ईसाई धम प्रचारका कडाईसे मुकाबिला फरनेका आवेश 
दिया। यह दयानन्दका ही प्रताप था कि शताब्दियोंसे सा रतके 
कोने कोनेमें जाकर वक्जाल और अन्पान्य छल छद्मपुर्ण 
साधनोंसिे अपने मत का प्रचार करनेवाले पादरियोंके छक्के 
छूट गये और उन्होंने यह अनुभव किया कि अब उसका 
यह कार्य उतना सहल नहीं रह गया है, जितना वे अब तक 
समझते रहे है । रोमा रोलांने ठोक ही लिखा है-'' वपानन्दने 
अकेले ही भारतके आक्रान्ताओंके विदद्ध युद्धना घोषणा 
कर दी। दयानन्दने ईसाइयतसे युद्ध छेड विया ओर उप्तकी 
सारी तलवारने उसके टुकड़े टुकडे कर दिये। '' 
प्द्फ्क़क् 


<्ाइंंि्धााााट 





(१ ) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था केसी थी | 
(२) उस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी 
(३) उस समयकी क्षर्थव्यवस्था केसी थी? 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यच्यवस्था ”' का अध्ययन क्षापको क्षवर॒य करना चाहिए । 

य्रदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजब्यवस्था ” आपको ज्वश्य देखनी चाहिए । 

यदि भाप अर्थशास्त्री हैं ठो “ श्षर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 

भर यदि कआ्षाप अधिकारी हैं ठो “ प्रजाव्यवस्था ” पर आपको ध्यान रखना पढेगा । 

पर थे समस्‍यायें अब आपके लिए समस्‍यायें ही नहीं रद गईं हैं । क्योंकि इन सबका समाधान आापको-- | 


चाणक्य सूत्राणि 


सें सिल सकता है। सुप्रखिद्ध टीकाकार भरी रामावतारजी विद्याभारुकर की खुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे 
६९० पृष्ठसंख्यावाके इस मद्दान्‌ और अमूल्य ग्रेथकी कीमत सिर्फ १८) (डा. ब्य. एथक्‌ ) है। शीघ्रता कीजिए | 


स्त्री अर कमनिीम लक ३2३४४ 72 कर पोस्ट- * स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ) ', पारडी [ 0 अकताह बझूसाड । 


गे अं अन>» मे २32 म«>+++>म> न »««»म न » «नमक बम 


" अधया अआमवाजापर्ाकप्रादाा. 





दी पा व ली विज्ञान 


( छेलक श्री रणछोडदास ' उद्धव ' रविधाम ) 


दोपावलीसे भारतराष्ट्र राष्ट्रलक्ष्मी को कब प्रसन्न करनेमें 
तमर्थ बन सकेगा ? इस प्रइनका विचार इस लेखमें किया है । 

भी ओर लक्ष्मीकी उत्पत्ति-- 
“ सक्‍तुमिष तितउना पुनन्तो 

यत्र धौरा मनसा वाचमक्तत । 

अनञ्रा सखायः सख्यानि जानते 

भद्गेषां ' लक्ष्मी “निद्विताधि वाचि | ” 

( ऋ० १०८१२ ) 
* सत्तू छननीसे छाते, त्थों पंडित बात निकलती है! 
वाणी प्तनसे शुद्ध करे तहं मित्रता रहती है ॥ ' 

माता लद्ष्मोका प्रादुर्भाव समुद्रसे हुआ है, आन भी हो 
रहा है ओर कल्पके अन्ततक होता रहेगा। कौनसा यह 
समुद्र है ? किसने कंसे इसे प्रकट किया ? इत्यावि रहस्य- 
पूर्ण प्रदनोकि तात्तिवक स्वरूपके समाधानके लिए ही ' समुद्र- 
मन्थनका आश्यान कहा गया है। तोन सृब्टिधाराओंके 
भेवसे तोनों ही सुष्टिधाराओं के मूलाधार तीन महसमुद्र बने 
हुए हे । ( १ ) स्वयंभूमला स॒ष्टिविद्याका आधार नभरवान्‌ 
पमुद्रके भन्यनसे प्रकट हुई विश्वलद्पी महाकाली कहलाई 
है, (२) ऋन्दर्ोंत्रलोक्यके सरस्वाम्‌ समुदके संयनसे प्रकट हुई 
विश्वलक््मी महासरस्वती फकहलाई है ओर (३ ) रोदसी 
त्रेलोश्यके अंबसमुद्रके पन्यवसे प्रकट हुई;विदवलप्षती मद्दा- 
लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हुई है। यो एफ हो प्रकृति १ अव्यक्ता 
२ व्यक्ता-अव्यक्ता एवं ३ व्यक्ता रूपसे तीन होकर 
ऋ्मश+- १ काली २ सरस्वती और ३ रूद्ष्मी के रूपसे 
प्रसिद्ध हो रही है। तीनोंकी मूलप्रकृतिका नाम ' महतृप्रकृति 
है, जो १ सरव २ रज ३ तमोरूप तीन गृणोंसे युक्त है । 
१ सरवष्रधान स्वायंभुवी महाकाली, २ रजम्प्रधाना 
सोरामदासरस्वती एवं ३ तमःअधाना पार्थिवी महा 
लक्ष्मी है। 

डरे 


फ़ 


जिस कम ( कछुए ) की पीठपर समुद्रभन्‍्यन होता है, 
वह द्यावाप्राथिवीमण्डल ही कूम । सूर्यके आदित्यप्राण 


, इस त्रेलोवयमें कूर्माकारमें परिणत हो रर ही पा्िव ्रैलोक्य 


की प्रजाके स्जक बनते हे जेसा कि-- 

समुद्रभस्थनमेंसे प्रकट हुए १४ रत्नॉमेंसे एक ' महा- 
लक्ष्मी ' है। जिसका वरण विष्णुरूपी सुयंवारायणसे हो 
जाता है । लक्षण ' व्यक्त ' का हुआ करता है एवं प्रकृति 
का व्यक्तस्वरूप सुर्यमें ही हुआ है अत एवं उसकी कास्तिको 
6 लक्ष्मी ! कहते हे-- अमृतलक्ष्मी ' श्री | है और सर्त्या" 
लक्ष्मी ' लक्ष्मी ' है। जेसा कि निम्नलिशित मंत्रवर्णनसे 
प्रमाणित है-- 


श्रीघ्र ते लक्ष्मीश्व पत्न्यो, भहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि 
रूपे, अश्विनों व्यात्तम्‌। दृष्णन्निषाणामुं म इपाण 
सर्वलोक॑ मं इषाण ॥ 


« श्री मो लक्ष्मी ईश-पतल्ियां विन-रजनी है वोनों ओर॥ 
तारागण प्रभुका प्रकाश भो दू-भूमि मूल प्रभु चारों ओर॥ 
इसी रूपमें निजको देखो साधक ! स्तुति करनेवाले । 
सर्बलोककी इच्छा दोगी,- विध्वर धरनेवाले ॥ ' 
-- यजयेंद २१॥२२ 
तेतिरीय-आरण्पकर्मे- ' हीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्नयों 
पह पाठ है। ' प्हो' का लोकिक अर्थ लज्जा है और 
शास्त्रीय जर्थ विनय है। ' विनय देवधाव प्रधान है भर 
वहुलअमता श्रोरुपा लक्ष्मीसे संबंधित है । 
झोंका कर्ष है- विद्या ' एवं लक्ष्मोका अ्ध है- ' भौतिक 
सम्पत्ति ।' विद्या ही माता शारदा हैं ओर भूत सम्पत्ति 
हो माता ' लक्ष्मी ' है शारवारूपा श्रीसे समन्विता भूत- 
सम्पत्तिह़षपा लप्मी हो भारतोय सांह्कृतिक * लक्ष्मी . की 
मौलिक ह्वकृपव्यास्या है| 


(२७५४ ) वैदिकचमे 


घर, शान, वेराग्य ओर ऐद्वर्य नाभकों भगसम्पत्तियां 
ही ' श्री ' है। यह अमृत सुर्यात्पिका है, जिसका आअर्थ- 
स्वयंभुगभिता परमेष्ठिकी व्यक्त-अध्यक्ता 'महालरस्वती 
है । सरस्वती ही “ भ्री ” है ' रस ' को ही वेबभावाणें ' भी 
कहा गया है| जेसा कि-- 


४ नवम्बर १९६९ 


* अथ या- पंतेषां खसानां पुरुषाणां श्री), यो रसः 
आसीत्‌, तमूध्वे समुदौहन्‌ ! - ( शतपय ब्राह्मण 
६११४४ ) 


हृत्यादिसे स्पष्ट प्रमाणित है । 


दीपावलीसे सम्बन्धित एकादशी आदि तिथियां 


हल २६ एकादशियोंसेंसे यहाँ आयाद छुकक्‍्ल पक्ष की 
 पद्मा ! तथा कातिक शुक्‍लपक्षकी ' प्रयोधिनी 'नामको 
एकावशियोंकी ओर ही विशेषद्पसे ध्यान देना है। 
: आपो वे पुष्करपर्णम्‌ । 
इत्यादि वेबबनके अनुसार पुष्करात्मक प्रश्नों ही 
£ झापः ” कहा गया है। जिससे संकेतविधिके द्वारा ' आपो- 


१ सा्गशी्ष कृष्ण-एकाइशी--- उत्पन्ना नल 

२ हु शुक्ल ,, मोक्षा प्र 

१ पोष कृष्ण. ,, सफछा हरि 

रा, शुक्ल» पुत्रवा की 

१ माघ क्षण. ,, षद्तिला हु गन 

२» शुक्ल ,, जया > ४7 

१ फालुत कृष्ण ,, बिजया हि कि 

२» शुक्छ.,, भामदंकी न छः 

१ चेन्र. कृष्ण » पापमोचिनो. ५५ 

२० 58 शुक्ल. ,, कामदा छ हि 

१ चेशाल कृष्ण ,, वरूथिनो ड़ 

हें शुक्ल .,, मोहिनो १ 

१ ज्येष्ठ. कृष्ण , अपरा पट 

३.० शुक्ल, निर्मला. 

१ आषाटद कृष्ण ,, योगिनी 

२ आपषाद शुक्ल-एकादशी पश्मा ग्ु 

१ भावण छृष्ण ,, कामिका कक 

रे ० बल .,, श्र्दा 37 

१ साद्रपद लक भर हक ट 8 

)] दुक्ल यवामना छः 

१ आधश्वित कृष्ण ,, इन्दिरा | ् 
,रै # शुक्त ,, पापांकु था दा, 

१ फातिक कृष्ण , रमा छ्ट्रि 

२ ०» शुक्ल ,, प्रबोधिनो (2 

१ मलिस्लु्र कृष्ण ,, कसलछा | ञ 

र्‌ हि शक्ल ,, सुभ्तव्रा डे 


मब-परभ्रेष्ठी ” आजाता है। आषाद शुक्ल एकावश्ञीसे 
आरम्भ कर कातिक शुक्लवध्यमी तक वर्षाके चार महीनोंमें 
सूपिण्ड अपने परिभ्रमणात्सक क्रान्तिसण्डलके साथ आपोमय 
( पृष्करफ्ररूप ) पारमेष्ठय समुव्रकी ोर हो जाता है । 
ल्र्बात्‌ इत चार महीनों पाचिवजगत्‌र्म आपोमय पारमेच्द्य 
वारणप्राणका हो प्राघान्य हो जाता है, जो कि वार णधाण 


दीपावली विज्ञान 


ऐसदेव्राणोंका प्रतिदन्दी माना गया है, अत. इस कालमें 
दैबताओंकी सुधुष्ति मान लो गई है। सचमुच सोरपाथिव- 
मण्डलकी ज्योतिर्मयी लक्ष्मी इन चार महोनोंमें आरम्भको 
आवबाढ शुक्ल-एकावशी तिथिसें अप वरणालयहूपसे पद्म- 
लयसे समन्वित बनती हुई तमोभावमें ही परिणत हो 
जातो है। इखको लक्ष्मी यो मानो ऐन्द्राग्न देवताओंसे रुष्ट 
होकर अपने घाम-परमेष्ठी रूप पद्मालयका ही आश्रय ले लेतो 
है । हसो वारुणपाद्य परमेष्ठोके भावकों संकेतभावसे सुचित 
करनेके लिए हो पुराणपुराुष भगवान्‌ व्यासने आषाढ शुक्लकी 
एकावशीको ' पद्मा ? नाम विया है, यही ' देवशयनी ' 
कहुलाई है । 


प्राणाग्निकी वर्धाकालोन सुष॒प्तिके आधार पर ही तो 
प्राणाचार्यों ( वेद्यों ) ने “ वर्षासु दोषा कुप्यन्ति -तेड- 
म्बुलम्बास्वुदे5ग्बरे । ' ( अष्टांगहदय ) यह सिद्धान्त 
व्यवस्थित किया है। वर्षाऋतुर्म अग्नि मंद हो जाती है, 
अतए व भिषरवरोने आहारादिकी लघुताका ही आवेश 
दिया है । 


वर्षांकालके वेव कब जगते हुँ? इसी प्रशनका समाधान वह 
कातिकमास है, जिश्के आरम्भसे ही सांस्कृतिक प्र॒जामें देव- 
जआागरण--महोत्सव आरम्भ हो जाता है। देव जागरणका 
बर्ध है-- सौरपाधथिव ऐल्रासनदेव प्रा्णोंका अपने स्थरुपमे 
भाना । इनका स्वरूपसें आनेका अथ है--- लक्ष्मीका पद्मा- 
लयसे विष्णुको प्रेरणाके द्वारा पुन. पश्मासना बनना, आर्थात्‌ 
पायिव सौरमण्डलमे प्रबुद्ध होता । इस प्रवोधनसे हो चार 
महीनोंके अस्तकी कातिकशुक्ल एकादशी  प्रयोधिनी ' 
नामसे प्रश्तिद्ध हुई है ! 


देवप्राणको ही अपनो मुलप्र तिष्ठा बनानेषालो भारतीय 
सांस्कृतिक प्रजाके लिए हससे -बड़ा मॉगलिक पर्व दूसरा 
क्या होगा, जिसमें देवप्राण पुनः प्रबुद्ध होकर लोकलक्ष्मी- 
हपसे इसकी जीवनधाराका कअनुगामी बन जाता हो? 
फलस्वरूप जो मांगलिक विधि-विधान घार मासमें रुके 
हुए थे, थे प्रवोधिनीसे पुत्र: प्रारम्भ हो जाते हैं। अतः 
पुराणपुरुषने प्रबोधिती एकाबशोका अत्यन्त ही उल्लाससे 
यशोकण॑ंत किया है। जेसा कि विस्तलिखित फतिपय 
बचनॉंसे प्रमाणित है-- 


(२५५ ) 


तावद््‌गजीति विप्रेन्द्र | गह्ला-भागीरथी क्षितों । 
यावन्नायाति पापध्नी कार्तिके हरिबोघिनी ॥ १॥ 
तावद्गजोन्ति तीर्थानि आसमुद्र लरांसि च । 
यावत्‌ प्रबोधिनी विष्णोस्तिथिनायाति कार्तिके ॥२॥ 
वाजपेयसहस्त्राणि अभ्वमेघशताने च । 
एकेनेयोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेनज्नरः ॥ ३ ४ 
दुलंभ॑ चैव दुष्प्राप त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ 
तदपि प्राथिंतं विप्र | दृदाति दरिबाधिनी ॥ ४॥ 
( स्कन्दपुराण एवं हरिवंश ) 

लक्ष्मीका जागरण ही देवजागरणका निमित्त बनता है, 
मतएब वेवजागरणका आधार लक्ष्मीजागरण ही बना हुआ 
है । लक्ष्मोके।जागरणका आरम्भ कातिफ क्रष्ण-त्रयोदशोंसे 
ही हो जाता है ! आगममें वरुणात्मिका अलक्ष्मीका नाम 
धूमाबती है | वेदमें इसका नाम “ निऋति ' है। इस निऋति- 
रूपा अलक्ष्मीके सहयोगो देदता 'वरुण' और ' यम ' हे ओर 
श्रीखषा कमलाके सहयोगी देवता “ इस्द्र ' ओर ' कुबेर हे । 
त्रयोवशोी, चतुदंशी, अमावास्या, प्रतिपदा और द्वितोया यह 
तिथिपंचक लक्ष्मी एवं अलक्ष्मोके प्राणदेवताओंका संक्रमण- 
कार सान लिया गया है । जहां वरुण, विऋति और यमके 
सत्कारसे चतुर्दशी ' नरकचतुर्दशों ' झहूलाई है; वहां इन्द्र 
लक्ष्ती ओर कछुबेरके सत्कारसे यही चतुर्दशी “ रूपचतुदंशों 
नामसे प्रसिद्ध हो रहो है । 

तबनंतर अमावास्या तिथिका आगमन होता है, थो 
दीपाबलोपव का प्रमुख दिवस माना गया है। अभावास्याके 
अनन्तर कातिक शुक्ल पड़वा तिथिसे यम्र ओर निऋतिके 
सहयोगी वरणका प्रभाव तो आगे आगे शिथिल होता जाता है 
और कुबेर तथा लक्ष्गोके सहुषोगी हखका प्रभाव भागे-आागे 
प्रबल बनता जाता है। अतएवं यह विवस ' इुर्व्रादिन ' 
भानत लिया है | इख्धके सहयोगसे उसका सहयोगी शरोरास्लि 
भी प्रवलू होने लग पड़ता है। वरुणके चले जानेसे बुध 
बही, भोषधि क्षौर बनस्‍्पति-आदि भोग्य पदार्थो्ते संबंध 
रखनेयाले वर्षाजनित ( वरुभप्राणजनित ) विकार भी 
निकल जाते हैं ओर सर्वत्र इस्रकी शुद्धिका साम्राज्य उदित 
हो जाता है । उसी उपलक्षमें इस विन ' अन्नकूटमदा- 
त्सव * मनाया जाता है । 

अमावस्याके बाद प्रतिपदा तिथिमें आषंप्रजा इन्द्रपुजत- 
महोत्सव ही सवातो आ रही थी । छिन्‍्तु आगे जाकर इसीने 


( २०६ ) 


£ गोवर्धनपूजन ! का स्थान प्रहण कर लिया है। वास्तव 
में इस्रपुजनसे भी ' गोवर्धन ' तस्व परिपुर्ञ बना रहता है। 

इस वर्तमान कठिन समयमें सहुधि गविजातके पावन 
मुखकसलसे निकले हुए उस परष्यतप्त उपायका स्परण ही 
कर लिया जाता है। महषि यविजात कहते हूँ ।--- 


#/ अन्घेया मद्दाराज !' द्विजा ' वर्णेषु चोत्तमाः 
* गावश्च ! पुरुषव्याप्र ! गौमूल्यं परिकल्प्यताम्‌ ॥ 


' हे राजन्‌ ! जिसप्रकार चारों वर्णोर्मे बेबतत्त्ववि| 
/ ब्राह्मण ! का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, हे पुरुष- 
सिह नहुष | उसीप्रकार उतके समान ' गोमाता ! का भी 
कोई मृल्य।ड्ून सम्भव नहीं है। ' जिसभ्रकार श्रेलोक्यातीत 
पारसेष्ठय महानात्मासे युक्त ब्राह्मण लोकिक भोतिक क्रप- 
विक्रयात्मक सृल्याडुनोंकी सीमासे बाहुर है, उसीध्रकार 
पारमरेष्ठ वेष्णव सौम्य गौप्राणसे अभिन्न ग्रोपशु भो अपने 
भोतरफे आत्मभावसे भोतिक मूल्याडूनकी सीमाओंसे स्वेया 
अलग है । मातवीय वर्णो्मे जो स्थान ब्राह्मणका है, पशव्य 
वर्णो्ते बहो स्थान गौका है । इन वोनों विश्वप्रतिष्ठात्मक 
मह॒दृभूतोंके विक्ल्पतसे हो घमविप्लथ हो जाया करता है 
एवं उसके निरोधके लिये सगृणेश्बरकों ही अवतार धारण 
करना पहता है| जिनके अवतारफा उदेगय है-- 


* गो-नब्राह्मणहिताय च  ( पहाभारत, वा. रामायण 
बाल, २६।५ ) क्योंकि इन दोनोंके सुप्रतिध्ठित होते ही 
-विदव अपने स्वरूप स्थित हो जाता हे । जाज हम गवि- 
जात भ्रहुषिफे उपर्युक्त उपायके महत््वको अथंवाबपरक ही 
माननेकी महुती भ्रान्ति करने लग पड़े हें जब कि इसके 
सिवा सी महात्मा सीध्मने आये 'बछकर अनंक अध्यायोगें 
इस गो-सहिमाका यहोयान करते हुए भारतराष्दुको पन्‍्य 
कतक्रय बनाया है। कहा है-- 

/ गर्षां मूत्रपु रीषरुय नोहिजेत कथश्चन । ” 

एकबार अपने संपूर्ण साधनोंते सश्जित होकर महालक्ष्मी 
गोसण्डछमें प्रणतभावसे उपस्यित हो गई | गौंमाताएँ महा 
लक्ष्मीके इस रूपसोन्वर्य तथा यृणतोॉन्दर्यको देखकर विल्मित 
बन गईं । और कहुने लगों कि-भाष फोन हैं ? कहांसे आपने 
ऐसा अदुच्त रूप-गुण प्राप्त किया है? हम सब आपके इस 
अलौकिक दपको तथा सम्पत्ति महिंमाकों देखकर विस्मित 


वेदिकया्य : संचभ्यर १९६९ 


है । हम यह जानना चाहतीं हे क्रि- आप वास्तकसें क्या हे 
एवं यहसिे अब कहां जायेंगीं? 

प्रहालक्ष्मीने कहना आरम्भ किया कि- में खोककान्ता 
(लोकब्रिया ) हें मेरा नाम “भी” है। हे ग्रोमोताओं! 
आपका अभ्युदय हो, यहीमेरा संक्षिप्त-परिचय है । मेने देवके 
ढेषी दंत्योंको सदाके लिए छोड़ विया है और मुझसे समन्वित 
देव हुषंनिमग्त हैं। और सुनो गोम!ताओं! जिनमें मेरा 
निवाप्त नहीं होता, वे कुछ समयक्े वाद सन्नी ओरसे विमष्ट 
हो जाते है । “ पृथिवीके शरोरमूलक अर्थ, चन्द्रके सनोम्लकू 
काम तथा सूर्यकी बढिसे समन्वित धर्म” भुझ्त रलूपसीधे 
समन्वित होकर ही सुखी हे । यहु सेरा स्ंव्यापक प्रभाव 
है, गोमाताओ ! मेरी यह बडी ही कामना है कि- से आपमें 
भी निवास करूँ । मेरी इस प्रार्यतासे आप भी ओऔयुक्त बने 
जानेका अनुग्रह करें । 

गोमाताओंने लक्ष्मीके इस आकर्षक आमन्‍्त्रणके प्रति 
( मानो अपने त्लोक्यसे अलग पारमेष्ठ यकी तुलनामें उपेक्ष- 
जीय हो मानते हुए ) यही कह डाला कि- हे देवि ! क्षाप 
स्वरूपसे अस्थिर हे, चंचल है और “ सर्वतामान्योंके साथ 
आपका समागम होता रदता है|” आपके इन्हीं लोकिक 
साधनोंके कारण हमें आपकी कोई कामना नहीं है। कल्याण 
हो आपका । जहां आप स्वतंत्रतासे रसणण कर सकें, वहीँ - 
पधार जाएं । हम अपने स्वरूपके लिए जो क्रुछ अपेक्षित है, 
यह सभी हमसें पहलेसे ही विद्यमान है, अतरव हमें आपसे 
कोई प्रयोजन नहीं है॥ । 

यह सुतकर लक्ष्मोदेवी पुत: कहने लगी -- हे योभाताओ | 
आप प्ले ही अपने किसी उत्तम शरीराड्गमें मुझे स्‍्यात 
प्रदान न करें, किस्तु मुझ्ते तो अपना कोई तिस्त श्रेणीका 
ही भंग बतला दें, उसमें निवात करके ही में अपने आपको 
अभिनस्दिता बता लूंगो । 

जब्र इसप्रकार अत्यन्त दीनभावसे मपालक्ष्मी गौसाताकी 
शरणमें ही जा गई तो फरणवत्सला गौमाताओोंने सम्मिलित 
रूपसे मूकभावसे ही आपवासन प्रवानकर डाझछा कि--- 

है यह्मस्विनी लक्ष्मीदेवी | आप हुमारे गोधर और मूतजमें 
ही आजसे निवास कीजिए ! 

अत एवं गोव्घत-पुजन - मह्ोत्ततका अर्थ हस्त्रपुजम- 
महोत्सव है। जिसमे इच्ध पूजन संबंधित योपुजय ही विहित 


वीपायली घिश्षल 


है। भागे ८३ वें अध्यायसें पितामह ब्ह्ञा तथा स्वगगंके 
अध्यक्ष इन्द्र के संवावसे इसी तथ्यका महात्मा भीष्मने 
यश्ोगात किया है। जिसका फेबल एक वचन देते हे -- 
भोष्म उवाच-- 

एतच्छुत्था सहज्नाक्षः पूजयामाल नित्यदा । 

गाश्चके बहुमानशर सास नित्य सुचिप्तिर ! 

न किश्विदूदुल्भ लोके गयवां भक्तस्थ भारत ! ॥ 

महःभारत मनुश्लासनपर्व ० ८३ 


हरद्रकी बाल भी उस समय शिथिल ही पड़ जाती है, 
जब हम सगुणेदवर भगवान्‌ श्रीकृष्णों हवयं हो गोचरण- 
करममें न केवल निरत ही सुनते हे, किन्तु स्वयं गोौभाताओं 
का प्रणतभावसे पूजनअरचन करते रहुनेका भो वर्णन है। 
इसी गौके संबधसे तो तन्‍्दनन्दन भगवान्‌ गोविन्द भोपाल 
नामसे प्रसिद्ध हुए है । गो और इन्द्रप्राण एक ही है । 


अमावध्याके बाव प्रतिपदाफो पद्मपुराणके क्षातिकमहा- 
समपके १२४ में अध्यायके अनु पार गोपुजनात्मक इच्धपुजन- 
महोत्सवरूप-मार्मपाली सम्पन्न करनेके बाद रात्रिमें देश्यपति 
बलिफा पूजन किया जाता है, इससे आासुरप्राणसयी निरऋति 
का सम्मान हो जाता है। तदनस्तर च्यूतकर्सका विधान है । 
चूतक्रोडा ( जुमा भारतीय संस्कृतिकी वृष्ठिसे सर्वथा 
निन्‍चयकर्म है। पक लगाना और दस पाना ही ” आज 
के दूतका फच माना जाता है। उत्तरदायित्वसे शून्य सानव 
ही भन्‌कूछताकी वृष्टिसे इस महान्‌ निनयद्यूत ( वर्तमानके 
सुप्रसिद्ध- ' सट्टा ? ) पंथके अनुयायी बने हुए हे । 


फ़िर क्ातिक शुक्ल द्वितीयाकों ' यमराजपुजन- 
महोत्सव ' मनाया जाता है, भतएवं इस तिथिकों ' यम- 
द्विताया ' भो कहते है । ऋग्वेदके सुप्रसिद्ध  यमयमीसुक्त ' 
में महषिये यमतत्त्वको सुविशव वेज्ञानिक व्याख्या की है । 

चित्रगुप्तके संबंधसे यह हवितीया- * मसीपाचलेखिनी- 
पूजन हित्ताया ( वाबाश-करूमपुजन ) नामसे भी प्रसिद 
है, जो चित्रगुप्त यससदनके कर्मलेखक माने गये है । 
कहा है-- 

 यमच्च, चित्रगुप्त थे यमदूतांख पूजयेत्‌ । 

अध्येब्चात्र प्रदातव्यं, यमाय, सहजद्यैः ॥ ! 

“श्यपुराण उत्तरसण्ड अ० १९५ 


(१५७ ) 


बेदिक ज्योतिर्विज्ञान और दीपावली 

कातिकी अमारात्रि सुर्यज्योतिके प्राकृतिक विव्यप्राणसे 
बंधित है, चन्द्रज्योतिका अमाव तो स्पष्ट ही है, वर्षात्मक 
वारणप्तोगकालसे पृथिवोकी अग्निज्योति भी गिरी हुई है । 
इन तोनों भूतज्योतियोंके बिना संस्कारलक्षणवाली आत्स- 
ज्योति तथा पावियाग्निसे व्यक्त वागूश्योति भो भन्‍द है । 
यों पांचों ही व्यक्षत ज्योतिर्भाव एक प्रकारसे नहींसे ही दो 
रहे हैं। इसीलिए इस राधत्रिमें कृत्रिमज्योति प्रकाशका सभा - 
बेश हो गया है। सुययके हस्त्रप्रकाशका प्रतिनिधि आतिशबाबी 
( अग्निक्रोडा ) है। बातावरणमें व्याप्त आसुरप्राणके निरोध 
के लिए ही कार्तिक मासमें ' आकाशदीप ' भ्रज्वलित 
किया जाता है । 

अम!वास्या तिथिमें किस समय लक्ष्मीपूजल करना 
चाहिए ? यह एक प्रासंगिक प्रइन है, जिसके समाधा।में 
अनेक विकहप हो पड़े हे। अधंर्मे आासक्त कुछ सानपोंने 
यह मान्यता बना रक्‍स्ी है कि-- ““ अर्धरातजिषमें हो रूपसी- 
पूजन करना चाहिए । क्योंकि हस समय प्रायः: सभो 
निद्रानिमरन हो जाते है, अत एवं सबको तोता देख 
कर लक्ष्मी मुझ जागते रहुनेवाले पर ही अनप्रहु कर 
देशी । ” सबको सुलाकर जो अपनी व्यक्तिगत स्वा्थसिद्ध 
क्रेछिए भ्रीविहीन लक्ष्मीक्षा हो संचद करना जीवनका 
मुख्य पुरुषार्थ मानते हे, उनपर अवश्य जडभृतरूप, परिणाम 
में अलक्ष्मीरूप लक्ष्मी अनुग्रह कर देती होगी । 

किन्तु जो आरंमानव “ से भव्नन्‍्तु सुखिनः ! ' अन्ना 
सखायः सख्यानि जानते-भद्वैषां लक्ष्मीनिद्दिताधि 
वांखि ! लक्षणा श्रोसे युक्ता ( सरस्वतोसे युक्‍ता ) लक्ष्मीको 
ही! अपनो मुख्य आरा्य वेवी मानते हैं, वे सांस्कृतिक पुयद 
तो सुर्येतताम हो. लक्ष्मीपुजव करता वास्त्रीयफर्म मानते 
आ रहे है । जंसा कि--- 

: प्रदोषसमये लक्ष्मी पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ ।* 

इत्याविसे प्रमाणित है। श्री और लक्ष्मों दोनों विव्युकए 
सुय्यकी अर्धांगिनियां हे अतः सू्पंकी सत्तामें ही लक्ष्मोपुजन 
( प्रदोष समयमें ) करना चाहिए । 

सत्रिमेंक्योतिमंयी लक्मीका अभाव है। विकसित 
कभल ही इस श्रोयुक्त रक्मीका आसन है। अर्घ 
राजिकी अलक्ष्मीझप आसुरी लक्ष्मीका बाहुन उल्ह माना 


(२५८ ) 


गया है । प्रसिद्ध है कि सुर्यास्त पर पडुकजओी (कमलश्ी) 
अन्तर्म्ल बन जानी है। जब कमल ही मुरक्ा गया तो 
रात्रिमें कमछासता कसे सिल सकती है? फिर तो सरस्वतो 
विरोधियोंकी उल्लूवाहुना-आयुरी रूक्ष्मी ही उपात्या बन 
सकतो है । 

महामनि दुर्वासाने एकबार प्रसन्न होकर इख्धकों जय- 
साला दी | मदोन्‍्मत्त इख्धने जयमालाकों गलेसे तिकालकर 
ऐराबल हाथी पर फेक दी । हाथोने सूडसे पृथिवीपर गिराकर 
पांवसे दोड दी । दुर्घाताके अन्तःकरणसे परोक्षरूपसे शाप 
निकला कि जिस राज्यलक्ष्मीके मदसे विजयमालाकों 
ऐरावतसे तुडवाई है, यह लक्ष्मो तेरे पुवंभारतादि लोकोंसे 
निकलकर अपनी जन्मभूमि समुद्र चली जाययी, जहां ऐरा- 
बतने भी जन्म लिया है। बसा ही हुआ | यों इद्धकी मदो- 
न्पत्ततासे पीड़ित ब्राह्मणकी उपास्या सरस्वतीके तिरस्कार 
से ही लक्ष्मी रुष्ट होकर देवत्रेलोक्यसे समृद्र्म चली गई । 
लक्ष्मीफी लानेके लिए उपाय खोजे जाने लगे । अस्तमें 
इन्द्रको विष्णुकी शरणमें आना पडा । और दिष्णुके अनग्रह 
से ही लक्ष्मीका फिर हन्द्रपर अनुग्रह हुआ । 

झोयुक्त लक्ष्मीके पति हु भगवान्‌ विष्ण ! “ यज्ञो वे 
विष्णु) ” ( शतपथ ब्रा, ११२१३ ) यज्ञ हो विष्णु 
है। गशका मूलाधार है “त्रयी वेदात्मक-तत्त्ववेद '। 
पता कि “ सैषा तयीविधा- यक्षः ” ( तपथ बा. १।१ 
४३ )-- “ ते देवा अब्बुवन्‌ यह्ञ कृत्वा सत्यं तनवा- 
मह्दे ”” इत्यादिसे स्पष्ट है। अर्थात्‌ कमंझूप यज्ञका ही नाम 
विष्णु है। जिस देशमें श्रयोवेदवाले यज्ञका प्रतिनिधि क्ृष्ण- 
मृग स्वच्छत्व विचरण करता रहता है, वही वेश वेदात्मक 
यज्ञ विष्णका घर साता गया है एवं उसो यशिय नेगमिक्र 
देशमें वेदमुलक वर्णाश्रमाचार सिद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिसद् 
आत्मप्रतिष्ठ धर्म ( आत्म-बुद्धि-मनः-शरोर सप्तन्वयात्मक 
अभ्युदय और नि.श्ेषस साधक  मानवधर्म ' नामक सनातन 
धर्म ) पुष्पित पहलवित हुआ है। अँसा कि कहा है । 


वैद्किघम : नवम्दर १९६९ 


* यस्मिन्‌ देशे स्गः कृष्णस्तास्मन्‌ धर्माश्नियोधत ' 
( याशबल्क्य १२ ) 
“ कृष्णसारस्तु चराति स्गो यत्र स्वभावतः । 
स क्षेयो यक्षियों देशो म्लच्छदेशस्त्वतः पर:॥ * 
( मनु० २२३ ) 
ऐसा देश जिसकी प्राणप्रतिष्ठा-- 
मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ( ऋ. १०१८२ ) 
के अनुसार “ मृग ' ' कच्णम॒ग ' नामसे प्रसिद्ध भारत करन 
ही है । पश्चिमके समृद्रबाले देशोंकों ' वारणदेदा ' ही कहा 
जायेगा । पद्चिम दिशाके दिकपाल तथा आपोलोकफे लोक- 
पाल वैसे ही वरुण माने गए हे, जैसे कि- पृेविशाके विकू- 
पाल एवं ऐन्द्राग्नज्योतिरोंकके लोकपाल इन्द्र ही माने गए 
हैं। अतः पूर्व भारतवर्षकों जहां लक्ष्मोका पवशुरगह माना 
जायगा, वहां वरणरूप पद्िचमी वेश्ोंकों लक्ष्मीका पितृगह 
ही कहा जायगा ! 


वतंमान भारतकी आत्मबुद्धिके प्रकाशसे शून्य, फेल 
मत: वारीरवालो शून्य शूम्यंकी अनात्मभावसे प्मन्वित हु:ख 
भाव प्रवतिक ऐसी अलक्षमीरूप यहु बीपावली कब भारतीय 
दृष्टिसे ' सांस्कृतिक-दीपावल्ली ' के रूपमें परिणत होगो ? 
इस प्रइनका यथार्थ समाधात आज हम भारतथासोी किससे 
प्राप्त करें ? 

इस प्रइनके सम्राधानकी प्रस्‍श्तावना होगो निगमागम 
सेस्कृतिका अनन्य स्वाध्यायब्रत। जिस प्रस्तावनाकों मत- 
बादोंसे, सत्ताश्रयसे और स्वाध्यायविरोधी सब तन्त्रोंसे सर्ववा 
निरपेक्ष-तटस्थ ही रखना पड़ेगा। तभी भारतबर्षके 
सांहकृतिक-आधचार ओर सांस्कृतिक-आयोजनोंका शास- 
विज्ञानात्मक मोलिक स्वकृप स्पष्ट हो सकेगा। केवल हस 
स्पष्टठताके बलपर ही भीयुक्त महान सांस्कृतिकपर्व दीपावली 
भहोत्सवका यवार्रुपसे क्राचरण करता हुआ भारतराष्ट्र 
राष्ट्रलक्ष्मीको प्रसन्न करनेमें सम बन सकेगा । 


वैदिक साहित्यमें समन्वयवाद 


( लेखक-- थी शोभनाथ पाठक, एम. ए. ) 


$ 


वेबिकसाहित्यम सानवसात्रके कल्पयाणकी भावनाका 
समावेश विशवताके साथ किया गया है तश्नी तो विश्वसें 
बेदनीय यह साहित्य आज भी अपनी ज्ञानगरिमामें अग्रगष्य 
भूलेभटकोंकों सार्गदर्शन कराती है इसकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि हम भानवताका कल्याण करें । विश्व" 
बंधुस्वक्षी भावतासे हम आगे बढ़ते रहें । समस्वयात्मक 
सावताका! एक छलकाव इन पंक्तियोंमें कितना प्रभ्नावशील है। 
सर्वे भवन्तु खुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभागभवेत्‌ ॥ 

भर्थात्‌ विदवके सभी प्राणी सुखी हो, निरोग हो तथा सभो 
पंगलवर्शो व सुखी हो ।यहू नहीं वरन्‌ कर भी कहा 
गया है--- 

/ धुम्ान पुमांखे परिपातु विश्वतः | ? 

अर्थात्‌ मानवकी परस्पर रक्षा ओर सहायता करना 
सनुष्यका परम कर्तव्य हे तथा -- 

तत्हृण्मों ब्रह्मणे गृदे संशान पुरुषेभ्यः 

हुम सभी सिलकर सनुध्यों्रें परस्पर सुमति और सद- 
भावन।के विस्तारकी उपासना करें । विश्वबंधृत्वके प्रेरक व 
सत्य अहिसाके उपासक महात्मा गांधोकों यह वेविक सत्र 
बहुत हो प्रिय था । 
ईशावास्यम्रिदं सर्व यरत्किज्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीधा मा ग्रधः कस्यस्थिद्धनम्‌ ॥ 

( ईश्ो० ) 

ईहवर द्वारा प्रदत्त मानवताके कल्याणा्य जो भी वस्तुएं 
उपलब्ध कराई गई है उन सबका सभी लोग अवाधरूपसे 
उपयोग करे । कोई किसीके धनके प्रति अपहरणार्थ अनुचित 
साथनका उपयोग मे करें | आज यदि विश्वभारतके इस 
अभृतमय उपदेश पर अप्रल करे तो इसमें कोई भी शक 


नहीं कि यह धरती स्वगंकों भी अपनी गरीमाके सम्मुख 
फोकी कर दे ॥ मानवताके कल्यणार्थ आशावादकी ज्योति 
जगाफर पुरुषार्थकी प्रेरणा भी वेनेवाली हमारी वेदिक 
संस्कृतिकी अमूल्य भाती युगोतक पंजोने योग्य हैं। इन्हींसे 
हम विश्वकों संवार सकते है देखिये यह पोरषकों जगाने- 
वाली अनुफ्स धाती ३-- 


निराशायाः सम॑ पापं मानवस्य न विद्यते । 
तां समूलं समुत्साये ह्याशावादपरो भव ॥ 
निराशावादितो मन्दा मोदावर्तेंत्र ढुस्तो । 
निमग्ना अवसीदृत्ति पड्के गोवायथावशाः ॥ 
आशा सर्वोत्तमः ज्योतिर्निरष्शा परम तमः ॥ 


सनुष्यके लिए निराशाके समान हुसरा फोई पाप नहीं 
है। इसलिए पापरूपिणी निराशाको समूल हटाकर आशा- 
बादी बनना चाहिए । प्रगतिकी भावनासे विहीन निराधा- 
बादी लोग मोहके दुस्तर भंवरमें पड़े हुए दलूबलमे फंसी 
बेबस गोवोंके सम।न, दुख पाते हैं। आशा हो सर्वोत्तम 
प्रकाश है। निराशा घोर प्त्धकार है। भ्रत: मनृष्यको 
सतत आधशावान होकर प्रण्त्न करना चाहिये। कहनेका 
तात्पयं की किसी कामकों असंभव समझे यहू भावना अपने 
मनसें कभी नहीं लानो चाहिए | संघर्षोसे उलझते हुए भी 
सतत झागे बढने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिये । 

मानव जोवनके प्रेरक नेतिक तत्वॉका तास सत्य हो । 
वंबिक संरक्ृतिमें सत्य द्वारा ही शरीरकों संवारनेका उबू- 
बोधन हू । 
“ सत्य वद्‌ । घमे चर ” ( तैति० उप, १११ ) 
४ खत्यमेव जयते ना नुतम्‌ ” ( मुष्ड> उप. ३।१।६ ) 

सत्य बोलो ओर धर्मका आधरण करो श्योंकि सत्यक्ी 
ही विजय होती है असत्यक्षों नहीं। वाल्तथर्मं यदि संतार 
भारतोय हस महामंत्रकों अपनाएं, तो उस प्रंलयकारी 


(२६० ) 


श्रणुवर्मोंकी विभोषिकासे बल सकता है जो भाज मानवताकों 
निगलनेंके लिए सुरसाके प्रम्तान मुंह फेछाएं खड़ों हो, 
आजक्ी परिस्थितिको देखते हुए इन बातोंपर हमें गंभीरतासे 
सोचना है और सारे संत्तारको एक मंत्र पर लाना हो पर 
पह सब कोसे संभव है उत्का यही एकमात्र उत्तर है-- 
वेदिक संस्कृतिको समन्वयात्मक भावनाकों अपनाकर | 


सर्वादृगीण अभ्युदय ही वेदिक साहित्यका उब्धोष है 
इसोलिए पुराषार्थ चतुष्ठप-धर्म, अयं-काम मोक्षफों महती 
ग्राथा गाई गई हैं । इस संस्कृतिकों उपभा एक स्योथस्विनो 
से दो जानी चाहिए जो अपने साथ अनेक नदीनालोंको 
लेकर गन्तवय स्थान पर वहुंचतो है । देखिये विश्वज्नान्ति 
ओर विश्वबंधूस्वकी उदात्त कमनीय कल्पनाका नियत 
इस मंत्रमं कितना सजोब हो उठा है । 


मित्रस्थाई चक्लुषां सर्वाणि भूतानिस्मीक्षे । 
मित्रस्य चछ्षुषां समीक्ष। महद्दे ॥ 


यही नहीं वरन्‌ दुसरे मंत्रमे भी समाजवादसे समस्वय 
ली सावनाका पोषण आददोंहुपमें प्रत्तुत किया गया है । 
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संगच्छष्व॑ संवदष्च संबवों मनांसि ज्ञानताम । 
देवां भार्ग यथापूर्व संजारानां सुपासते ॥ 
( ऋग्वेद ) 


अर्थात्‌ हे भगवान्‌ ! हम सब लोग समात सावसे विश्व 
में गति करें, श्रेष्ठ भाषण करें, हमारे हृदय भी कल्याण- 
कारी विधारवाले हो । सबके साथ मिले, साथ साथ रहे, 
एक दूसरेको सनकी परखें। वेदिक साहित्यका सृजन देवता- 
ओ द्वारा हुआ है कहनेका तात्पर्य को उसका एक एक शब्द - 
समष्टिगत कल्याणकी भावनासे ओतप्रोत है | यद्यपि वर्तमान 
परिस्यितिमें मानव भौतिकृताक्षी ओर अधिक आकर्षित 
हो, आध्यात्मिक पथसे भटफता नज़र आ रहा है हमारे 
बेशमें तो पहु समस्याओं भी जटिल होती जा रही हैँ पर जो 
छोग पत्र पत्रिकारओकों पढ़ते है थे जामते होंगे कि पाश्चात्य 
बेश विद्येषता ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी आदि जहांके लोग 
भारतीय वंदिक साहित्यको ओर विशेष क्राकृष्ट है । 
पाइचात्य विद्वान इस साहित्यका गुणगान करते २ नहीं अपाते 
इसका कारण क्या है | साररूपमें हम यही कहु सकते हे 
कि यो इस साहित्यशी समस्वयात्मक् भावना ही युगकों 
अपनो ओर सॉंचनेमं सक्षम है । 


_ _..++> 


देवत-संहिता 


सम्पादक-- मे. म. पं. भ्री. दा. सातवलेकर 
वेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देदोंकी अधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
स्वेत्र होती है । उपासक डपास्वके गरुणोंको अपने अन्दर छाकर तद्गबत्‌ बनना चाद्वता है। वेदोंसें भी ऋषि उपालक 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण शब्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताजोंके गुण अपने 
धन्दर धारण करना चाद्रते हैं ओर देवसदश बनना चाहते हैं । हस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 
ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मम्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पढ़े हैं। अपिके कुछ मन्त्र ऋग्वेढके १ 
मण्डलफे १ सूक्तमें जाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें भाए हैं| इसी प्रकार इन्ब्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 





अवस्था है| 





इस संद्वितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है । हन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र आए हैं, छन 
सबका एक जगद संग्रह कर दिया हे । इसी प्रकार झन्य देवोंका भी किया है। इससे वेदका अध्ययन करनेवार्लॉंको 
बडी सुविधा होगी। उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। ३७ पष्ठोर्से उत्कृष्ट भूमिका युक्त जाकर्षक 
छपाई, आकर्षक जिलद ,टबढक्राऊत ८ पेजी साइज, भूमिका ३७ प्रष्ट, १०४८ शृष्ठ मूल्य रे०) ( डा. मय. प्थक्‌ ) 


सन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पो. “ स्वाध्याय-सण्डरू (पारदडी )” पारडी, [ लि. बहूसाढ़ है 








यज्ञके वर 


( छेखक-- भी पं. चीरलेनजी वेदअमी, वेदविश्ञानाचाय्य ) 


फ़ 


यज्ञमें रेशमी वस्र पहनें 

पह्-कार्यमें विशेष प्रकारके वस्त्रोंका विशिष्ट प्रकारसे 
ही परिधान क्षर्थात्‌ उनको धारण करना होता है। महषि 
ध्वासी दयानन्दजोने संस्कारविधिमें प्ो प्रमाण वस्न्रके 
लिये उद्धत किया है, बहु तिस्न प्रकार है-- 
“पत्नीयजप्रानपरिधानार्थ क्षामवासश्रतुश्यम्‌ 

अर्थात्‌ यजसान पत्नी भर यजमानके लिये ४ रेदामी वस्त्र 
होने चाहिये। दो-दो वस्त्र दोनोंके लिये होते हेँ जिनमें 
एफ-एक वस्त्र अधोवस्त्र और बृत्तरा उपयस्न् होता है। 
अधोवस्त्रकों कठिफे नीचे पहुना जाता है बहु धोतो छहाती है 
और उपबस्त्र जिसको ऊपर द्वारीर पर दुपट्टा या चाबरके 
रपमें धारण करते हैं बह होता है। 


खण्डित, फाडा या फटा हुआ वस्र न पहनें 


पुत्र: ये बस्च् कैसे हों, इसके लिये कात्यायन श्रौत सूत्र 
४७१२ में लिखा है-- 
क्षैमे वस्त्रे ईषद्‌ घोते 
श्र्ात यश्के छिये जो वो वस्त्र धारण किये जातें वे रेशम 
के होने बाहिये। वे फटे हुए या फाडकर बनाये गये या काट 
कर सीकर बनाये न हों और थे घुले होने चाहिये। तंत्तिरीय 
बाह्मण ( ३८१ ) में भ्रो लिखा है-- 
अद्दत वासः परिधत्ते 
बर्षात्‌ अअसंडित बत्त्र धारण करे । फाडा हुआ या फटा 
हुमा ने हो | अहृतका तात्वयें बिना फटा हुआ अलंडित 
सम्पूर्ण वस्त्र है। जेसे कि चादर, धोतों श्रादि जो बनकर 
अपनी सम्पूर्णताके द्योतक है । वे भो नवीन ही हों । गोमिल 
गुट्य सूत्रमे ” अह॒तेन वलनेन” का अर्थे-असंडित बसनेन 
डे 


ही भी पं० सत्यक्त सामश्र॒भीने कि है। किसीके धारा 
पहने हुए भी न हों। किसी थाने या बढ़े वस्त्ररके खण्ड 
करके जो वस्त्र बनाये जाते है चाहे वे धोती एवं चादरके 
समान ही रुम्बे, चोड़े क्‍यों न हों परन्तु वे खण्ड भावकों 
प्राप्त थ| जाते हे । अतः किसी भी प्रकारसे खण्डसावकों 
प्राप्त हुए वस्त्र यज्ञ उपयोगमे नहीं लेन! चाहिए । अश्वंडित 
अर्थात्‌ सम्पुर्ण-भाव, देवत्वका बोधक है भर खण्ड>भाव, 
असुरप्तावका द्योतक है। यज्ञमें अतुरभावका त्याग ही किया 
जाता है। जता कि “ प्रत्युष्ट रक्ष:” ( यज: १७) मन्त्र 
में अतुरभावको नध्ठ करनेका संकेत है तभी - उर्वेस्तरिक्षम- 
न्वेमि ( यज्रु. १७७१ ) अर्थात्‌ उन्नतिके विघ्तुत अवकाशको 
य्ञ द्वारा प्राप्त होता है। 


पहना हुआ वेख्र ने पहने 

अहुत वश्तका यह भी अधभिप्राय है कि धोनेके पश्चात्‌ 
भो किसी प्रकारसे धारण ते करके उसको अविकृत या सल 
रहित रखा गया हो । घेसा कि निम्त इलोकसे ज्ञात होता है- 

इंघदूधौत ने श्वेत सद्श यन्‍न घारितम्‌। 

अहते तद्दिज्ञानीयात्लवेकम छु पावनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो तथा इदेत बस्त्र कुछ धोया जाकर उसके दोनों 
लम्बाईके प्रास्तोते धारण न किया गया हो अर्थात्‌ कटि 
पर धोती रुपसे धारण न किया गया हो वहू महुत वर्ण 
घब पवित्र कार्योंमें उपयोगी होता है । 


सिले हुए वस्र न पहनें 


खंडित वस्त्रोंडों सीकरके भी वध्त बनाये जाते हें ओर 
इनसे विविध फेशनके सुन्दर वल्त्र बनते ही हें। परन्तु यज्ञ 
प्त प्रकारके सिले हुए वस्त्र अहत उपसे मान्य नहीं हूँ। थे 


(२६२ ) 


हत वस्त्र ही हे अत: यज्ञके लिये प्राह्म नहीं है जंधा कि 
कहा है - 

न कुर्यात्‌ संधित बस्तर देवकर्माणि भूमिप ! 

नदगधेन च वे छित्न पारफ्य न तु धारयेत्‌ ५ 

वेवकर्म अर्थात्‌ सन्ध्या॥्निहरोश्र यज्ञादि कार्योंमें सन्धरिवाले 
चस्त्र अर्थात्‌ प्लिले हुए वस्त्रोंका प्रयोग न करे। जले हुए 
वश्त्र, अरूग किये हुए, फाड़े हुए वस्त्र प्रो घारण न करें । 
वृध्तरोके वस्त्र भी धारण करें | अर्थात्‌ यज्ञ कार्य नवीन 
शुद्ध अस्लंद्धित वस्त्र ही घारण करें । हसी प्रकारके भावकों 
अन्यत्र भी निम्त प्रकार प्रकट किया गयां है--- 


सूचिविद्धेन वस्त्रेण भाखुद्ष्टेन वा द्विजः । 

कटिशून्पेन देवेशि, सर्वस्नानफर्ल हरेस्‌ ४ 

अर्थात्‌ सुईसे सिले दर्त्र, चूहे कीड़े आविके द्वारा कटे हुए 
वस्त्र धारण करके धामिक स्तातावि कार्य जो करता है और 
जो नग्त होकर स्तातावि कर्म करता है उसके स्तानका सब 
फल नष्ट हो जाता है । 


यह वर्शानिका प्रयोजन यही है कि यज्ञसें बिना सिलले, 
सम्पूर्ण, भखंडित वस्ज् ही धारण करने घाहिये। सिले हुए 
बत्त्र जंसे कुरता, कमीज, पाजामा , पेंट, कोट आदिकी यश्में 
धारण त करे ओर न वस्त्रोंके टुकडोंको ही घारण करे जैसा 
कि लोग यज्ञोंमें गलेग्ें छोटाता टुक्डा डाल हेते हुं । खंडित 
एवं सिले वस्त्रोके घारण करनेसे अपने मन पर तथा आचार- 
विहार पर भी प्रभाव पडता है और वहु प्रभाव धार्मिक 
भावनाओंके विपरीत पड़ता है अत. इनका यज्ञोंमें पहननेका 
निषेध है । 


सिले हुए वस्तोंका धर्म-कार्यों पर कुप्र भाव 


पिले वस्व्रोंका अपने धर्म कस एवं ल्रुभ बिचारों पर 
विपरोत प्रश्नाव पडता है ऐसा महर्षि स्वाप्तो दयानन्दजी 
मानते एवं अनुभव करते हुए जोधपुर नरेशकों पत्रमें 
लिखते है-- बसे मुसलमान और ईसाई आविके टोपी 
पेजासा मुंडे जूते, कोटपतलन, दोपो भादि घारणसे आप 
अपने उत्तम विधारोंते पुषक रहे हें ”' मे शब्द अत्यन्त सतन 
योग्य है भ्लोर विचार करना चाहिये कि सहबि दयानन्य इस 
प्रकारके सिले हुए वस्चोके कदावि पक्षमें नहीं ये । अतः क्या 
हमें यशॉमें ऐसे बच्च घारण करने योग्य है ? हश्से स्पष्ट है 
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कि यज्ञ्में सिले हुए वस्त्र जंते पाजामा, कोट, पतलन, कमीज 
ह्रावि नहीं धारण करने- घाहिये । यशके लिये सम्पूर्ण वस्त्र 
अर्थात्‌ बिना घिला हुआ वस्त्र ही घारण कर यज्ञ कार्य 
करना चाहिए। यजश्षमें सम्मिलित होनेवाले व्यक्ति भी तंग 
बस्त्र, मोजे, चूडीवार पाआम! आदि नहीं पहनें और न नेनोल 
देरीलोन आविके बह्च या फटे, कटे, जले और मेले वस्त्र 
ही धारण करे , 


, कमर [3] 


बिना प्रिंस अखंडित वस्चोका लाभ 


यज्ञर्मे यदि सम्पूर्ण वस्त्र असंडित बिना सिला हुआ वस्त्र 
पहनकर भाग लेंगे तो दवरीर ऐसा अच्छावित नहीं हो सकेगा 
जैसे कि शरीर पर पटी सी बांध दी हो। उससें पर्याप्त 
अवकाश रहेगा जिससे कि यश्ञकी बायुक्ा वस्जके भोतर 
प्रवेश एवं निवास भी हो सके । यह्के द्वारा जो आरोर्य- 
प्रद बायु एवं घूस्र उत्पन्न होगा उसका यज्ञकर्ताके बस्त्रोकि 
प्रध्यसे शरीरके प्रचुर भागसे संपर्क हो सकेगा जिससे उसको 
क्शोष लाभ होगा। यह लाभ्त तंग वस्त्र पहनने वालोंको 
नहीं हो सकता । 


टेरीलीन आदि यज्ञमें न पहनें 


टेरीलीन, आदिके बह्चर तापको सहन नहीं कर 
सकते ओर अध्तिकों तो बिहकुल भी सहुन नहीं कर सकते | 
अतः यज्ञाग्निके पास ऐसे वस्त्रोंको पहलफर कदापि महीँ 
बेठना चाहिये । इसके अतिरिक्त नैनोल सवृद्या बस्त्रोंमें बाध॒के 
अधरोधनको शक्ति द्ोती है| छिद्रोंके अन्तवके कारण उन 
में पशका वायु प्रवेश न होनेसे शरीरको यत्तकों आरोग्यप्रद 
वापुका स्परशका लाभ प्राप्त द्ोनेते वंचित रहना पढ़ता है। 


रेशमी वस्त्रोकी यज्ञके लिये उपयोगिता 


सूती वस्त्र भी अग्निकों प्रहण करने वाले हैं। यञ्ष 
करते समय यदि किसी भो अतावधानीसे वल्तमें अध्ति 'लूंगे 
जावे तो वहु ईश्थनके रुपसें प्रण्लित होने लगता है। 
इससे नो यप्तकार्यमें हानि होती है। शुद्ध रेशभी बह 
तथा ऊनती बस्त्रोंकों क्षम्ति लगनेका भ्रष महीं रहता ह़ँ। 
बवि कोई फ्तंक आदि ऐसे अस्त्रों पर पड छ्बे तो तह 
उतने ही ह्यानकों जला सकेगा परन्तु स्वयं वहु बच्ण अध्किन 
सम होकर सेव बाजको तहीं जला सकता हैं। अतः यशके 


यहाके बर्ध 


हिये रेशमी वस्त्रोंका जो विधान प्राचीन ऋषि-मसृनियोने 
लिखा है ओर जिसको महपिते भी प्रसाण रुपमें उपस्यित 
किया है वह अयद्षय सान्‍्य करना चाहिये और हसमें किसी 
प्रकारका बहाना नहीं दूंढना चाहिये। नकलो रेशसका भो 
ध्यवहार यज्ञमें नहीं करना चाहिये। उपासनाके संबंधर्े 
रेशमके वस्त्रकों उपयोगिता और भी है जिसका श्रप्ती यहाँ 
उल्लेख नहीं कर रहे हैं । 


किन वस्त्रोंकों धारण करें 

वशके जो अयोवस्त्र और उपवस्त कहे है उनको कैसे 
घारण करें यह भी प्रइन उपस्थित होता है ; सव॑ प्रथम यही 
खोचना चाहिये कि अधोवस्त्र किसे कहते हू ? कोई कह 
ख़कते हैँ कि जो कमरके नीचे पहुना जाय चाहे वह नेफर, 
पालाप्ता, पतल्‌ब, तहत, लूगी आदि कुछ भी हो, थे सब 
अधोयस्‍्त्र ही हे । परन्तु महधि स्वामी दघानन्दज्ी अधो- 
वल्त्फा अर्थ संस्कारविधिके समाक्षत्तत प्रसरणमें जधोवस्त्र 
धर्यात्‌ घोती वा पोताम्बर घारण यह कहते हैं। -पीताम्वर 
ताभसे यज्ञादि कार्यक्रे लिये एक विशव प्रक्वारकी रेशमी 
रंगीन व सफेद धोतियां आती हैँ । उससे ही तात्पय यहां 
है। मर्थात्‌ यज्ञावि कार्यके लिये विशेष बनी हुई धोतियां 
जिन्हें पीताम्मरी फहते हे, वह होनी चाहिये अथबा उसके 
अभाव सूती घोती हों। हन्हींको अधोवस्त्र संज्ञा है। इन्हें ही 
धारण करके यज्ञ करना चाहिये। 

उपबस्त्रसे तात्पयं ऊपर धारण करने वाले बस्त्रसे है । 
संप्रव है कि ऊपर धारण करनेवाले बस्त्रसे कोई फर्मीज, 
कोट, बुशशर्ट ज्ादि ग्रहण कर लें परस्तु सह्षि स्वामी 
रप्ानन्दजी संस्फार विधि जातकर्म संस्कारमें उपबस्तर 
झओोठके इन शब्दोंका प्रयोग करते हे, जिससे ह्पष्ट है कि 
जब्बस्‍त ओठा जाता है । भोढठा जानेवाला उपवस्त्र चादर, 
बाल, बुशाला आवि होते हे और वे इतने छोटे भी नहीं 
होते है कि थे केबल गलेमें छटका लिये जाबे जो दौलिया 
या अंग्रेछेरे तुल्प लब्बे हों । 

एक ही वस्र पहनकर कम न करें 

दो वस्त्रॉका विधान बताता है कि नीचेंका वत्म ऊपर 
नल्‍औड़ा जाये | मोडनेका बस्त्र पुचक ही रहेवा । अतः: एक 
वस्कको पहुन एवं उसोीकों ओडकर भी यश म करे । इसी 
लिए गोमिवाबापंते छिक्ा--- 

हज 


( रैहर ) 


नान्‍्तरीयकरूयैकदेशस्य कब्पयित्वोत्तरीयताम्‌ । 

अर्थात्‌ एक ही वस्त्र को पहनकर उसोके एक अंशको 
ओोठकर भो क्रिया न करे | इसोको मिम्तर इछोकर्मे भी 
कहा है । 

दोमदेवार्चनाधासु क्रियाप्ठु पठटने तथा 

नेकबस्थः प्रवतेत द्विजो नाचमने जपे ॥ 

यज्ञ होमावि देवाच्चन क्रियाओंमें अध्ययनादि कार्यमें, जए 
एवं आ्राच परतादि कार्योंत्रो एक वस्त्रकीही पहुनकर या उसीको 
ऊपर भी धारण करके नहीं करना चाहिग्रे। अतः २ वस्त्र 
यज्ञॉमे होने ही चाहिये । 

धोतीकों केसे घारण करें 

अधघोषस्त्र अर्थात्‌ षीताम्बरी या घोतोकों कंसे पहना 
जावे ? क्‍या तहमत या लूंगी बाँध ले जैसा कि संन्पासी 
पहनते है क्यया मुसलमान नमाजके लमय पहुनते हे ? या 
एक लांगकी धोतो पहनें या वो लांगकी बाँबें ? इस सबके 
समाधानके लिये शास्त॒रकारोंने यह ध्यकस्था रखी है :--- 

चस्ममूलं समुद्धृत्य पृष्ठ+ंश षडेगुलम । 

द्शायां ज्यंगु् त्यक्त्वा नाभिमात्रे विनिर्दि शेत्‌ 

दक्ाहीनं न कर्तव्यं परिवतन फारयेत्‌ ॥ 

बर्थात्‌ घोत्रोका एक सिरा पोछे कमरसें छः अंगूल खोसे 
और सामनेका दूघरा सिरा तोन अंगुल नाभिमें इस प्रकार 
सामने छग!वे कि आगे पीछेके दोनों सिरे जो वस्त्रकी लम्बाई 
को समात्तिके सुचक है वे दोखें नहों । दोनों सिरोंहो सीकरके 
प्तिराहीन भी न करे, न लपेटे ही । 


पिले बस आसुरी सम्यताके जनक हैं 

कटा, फटा, असस्पुर्ण , खंडित एवं सिलावत्च असुरवित 
है। वस्त्रोंको काट कर ही नाता प्रकारके फंशन, राग-रंग्रकी 
बृद्धिसि आधुर भाव एवं आधुरी सभ्यताक्ो बुद्धि होती है 
जिनसे राजसिक एवं तामसिक भावनाओंका उदय तथा 
सारियक भावताओंका छोप होता है। ये ही रागजन्प 
प्रवत्तियां शारीरिक एवं सार्ताउिक रोगोंकी जनक है और 
जम्र-प्माजको भी दूषित एवं श्रभावित करतो हैं । यश्षमें 
ये भाव त्याण्य ही है । 

यज्ञमें अतिश्रष्ठ कस्छ धारण करे 
वहओॉके बारेमें महथि दयातस्वजोने यूर्याचायोंका प्रमाण 


( २६४ ) 


देकर रेशमी वस्त्नोका यज्ञमं विधान प्रदशित किया है । 
सहषिते यजुर्वेद भाष्यमें भ १९ के ८९ वें भनन्‍्त्रसें भी रेशमी 
व ऊनी वस्श्र ह्वाल क्षाविका विधान किया है उत्तमसे 
उत्तम यस्त्रोमें रेशमी और हालोंकी गणना होती है। अतः यज्ञ 
में इन्हींका उपयोग करना चाहिये। ईइवरस्तुति प्रार्थतों- 
पासनाके मन्त्रोंके भाष्यमें महृषि स्वामी दथानस्वजी संस्कार 
विधिमें लिखते है ' प्रमात्माक्ती उपाप्तना झपनोी सकल 
उत्तम साभग्रोफो उसको आज्ञापालनमें समर्पित करके भक्ति 
विशेष फरें ” “ परब्रह्मकी प्राप्तिकि लिये सब सामथ्येसे 
विशेष भक्त करें ” इल वाक्योंमें ॑न्वीौ उपासताके लिये 
अपनी सकल उत्तम सामग्री और सब सामर्थ्यका उल्लेख प्रकट 
करत है कि यज्ञर्में हमें सभो वस्त्र, पाश्र, सामग्री आदि 
उत्तमोत्तम ही ग्रहण करनो चाहिये-सामान्य नहीं-अथवा 
अपने सामण्यंसे होन कोटिके भी नहीं रखने चाहिये । 
संस्कारविधिमें विविध संस्कारोंके अवसर पर भी जो 
बत्त धारण करनेका लिखा है उनसे भी अतिश्रेष्ठ, उत्तम 
पस्त्र ही यज्ञ्में घारण करना चाहिये यह ज्ञात होता है। 
जैसा कि--- 
(१) " शद्ध वस्त्र ” - ( नामकरण, वेबारंस एवं विवाहु 
संध्कारमें) 
( २) “ उत्तमवस्‍्त्र ”-( चूडा कर्म एवं उपनयन 
संस्कारमें ) 
(३ ) अतिश्रेष्ठ वस्त्र घारण - ( समावत्तेत संस्कारमें ) 
( ४ )  सुन्वर वस्त्र ” - ( निषक्रमण संस्कारतें ) 


त्याज्यवस्र 

यज्ञोंमें कंत्ते वस्त्र नहों होना चाहिये इस बारेमें यद्यपि 
ऊपरके विवेचनसे बहुत कुछ प्रकट हो जाता है तथापि हस 
विषयमें और भी कुछ ज्ञातव्य विशेष है ही। निम्न प्रकारके 
वस्त्र धर्कार्योंम वरजित हे :-- 

कटिवर्त्न घूतं तु यद्स्र॑ पुरीषा यन वा छृतः । 

मूत्रमंधुनक़्द् घमकायें विवर्जयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रित वस्त्रको एक बार अधोवस्म्रके रूपसें 
धारण किया हो उसको घोकर ही पुनः पहनना चाहिये । 
जिस वस्त्रकों पहुन कर भलमृत्रका विसर्जन किया हो उस 
कस्त्रको सो नहीं धारण करना चाहिये-धोनेके बाद ही 


वैदिकिधर्म : भवस्वर १९६९ 


उपयोगमें लिया जा सकता है। इसी प्रकार जिस वस्तको 
घारण करके सेघुन कम किया हो उसका घर्मकायंमें उपयोग 
नहीं लेना चाहिये। 

आज सा्वजनिक यज्ञोंप्रें उपवस्ष्रके रुपमें गछेमेंएक पीलीसो 
चिन्दों स्का, पट्टी या टाईसदृश वस्त्र खण्ड यशके अवसर 
पर आहुति-दाताओंके गलेमें डाल देते हैं ओर फिर उसीको 
उतारकर दृसरेके गछेम भी डाल देते हें, पुनः उनसे भरी 
उतारकर औरोंकों क्रमशः पहना देते हें । यह प्रथा ठोक 
नहीं है। क्या इसी प्रकार यज्ञोपवोत भी एकका बृत्तरेको 
पहुनाथा जा सकता हे ? शसस्त्रकारोंने तो- वस्त्रमन्‍्यद्धतं 
सेव सदेव परिकष॑येत्‌ ” - भर्थात्‌ दूसरेका धारण किया 
हुआ वस्त्र यज्ञ कभी भो धा,ण नहीं करे यह आवेश दिया 
है । अतः यह प्रथा सम्राप्त करनी चाहिये तथा यज्ञके लिये 
उपवस्त्रज्ञो कि पुर्ण चादर या झालके तुल्प हो, उसे ही धारण 
करना चाहिये । वहु नवीन वस्त्र हो या अपने ही उपयोगमरं 
पूर्व लिया हुआ हो । 


बच्चोंके रंगऊ़ा श्वरीर पर प्रभाव 

रंगोंका प्रभाव अपने द्वारीर पर होता है। अत' यशमें 
जिन वस्त्रोंको घारण किया जाता है उनका भी हमारे दरीर 
वर प्रभाव पडता है। यज्ञर्में ष्यान, शान्ति, सबके कल्याण 
आदिकी कामना, सात्त्विक भावोंका उदय इत्याविकी प्रधानता 
प्राय: रहतो हे ओर इनिक यज्ञाविफर्मांमे भो एक ही प्रकार 
की भावना रहतो है । प्रतः देनिक सन्ष्योपापन यज्ञ!।वि अनू- 
ष्ठान जपाविमें इस्हों सावनानुकूल वस्श्रोंको धारण करमा 
चाहिये । इन पुर्वोक्त सावनाके झनुकल इपेतवर्णके वस्त्र है जो 
शुद्धता, शान्ति, सात्त्विकता, ध्यान एवं सर्य मांगल्यकी भावना 
के उद्दो घक हे | बर्णसे अपने अन्दर भी वर्णकी उत्पत्ति होती 
है। पीत रंग ओर केसरिया रंग भी उपयोगी हैं। उनसे 
सत्त्य एवं रन मिश्चित प्रभाव उत्पन्न होता है | पररतु जिनसे 
रज तम मिश्चित या केवल तसोभाव उत्पन्त होते है ऐसे 
रंगके बस्च्रोंको पहुनक्र उपासरा करना निषिद्ध है । जेता कि 
कहा है-- 

न रक्त मलिने चेव न नीरं च प्रशस्यते । 

अर्थात्‌ लाल, नोला और मेला वस्त्र या मैललोर वस्च 
यज्ञ्में निषिद्ध भान जाते हैं। ऐसे वस्त्रोंको पहुंचकर शुभ 
दनिक धर्म कार्य फरनेसे सतपर प्रभाव अनुकूल भहीं पडता है 


यहशके वन्‍् 


और सहित, तामसिक भावोका उदय होता है अतः साधना 
विफल होती है जैसा कि कहा है--- 

नीली रक्तेन वस्त्रेण यत्कर्म कुरुते द्विजः । 

समान दाने जपो द्ोम॑ तत्सर्व विफल भवेत्‌ ॥ 

( प्राणतोषिणी ) 

क्र्यात्‌ नीछा या छाल वल्चर पहन कर जो कर्म स्नान, 
बान, जप होम आदिको द्विज करते हे वहु सब निष्फल हो 
लाता है | चंक्ि पंन्यातों होपावि सबको त्याग देता है अतः 
बहु रबत वर्णके ही एक भेद विशेष काषाय दर्णके बस्त्रोंको 
घारण कर इन फर्मोंके प्रति अपनी अकतंव्यताकों विज्ञावित 
करता है जिससे यज्ञादि कर्मोंके प्रति उसको असमर्थता एवं 
निष्फलताका ज्ञान अस्योंकों भो होता रहे और वे उसे 
पज्ञावि कर्म करानेमे लिप्त न कर सकें | परन्तु काम्य 
कर्सोंम कामनानुकूल देनिक कार्यमें निषिद्ध वर्णके बस्त्रोंका 
सी उपयोग करना होता है। भरत: जहां ऊपर लाल वस्त्रका 
सात्विकता शान्ति आदिकी दुष्टिसे निषेध प्रदर्शित (किया 
था वहां भत्र राजसिक एवं तामसिक भावनाके फ्रास्य क्मोंमें 
डसकी उपयोगिता “बह्ये रक्‍तं ”के द्वारा प्रकट को गई है। 

्््फ (९ ०.5 
वेदम वण विज्ञान 

रंगोत परिधानका शरीरकी प्रकृति पर प्रभाव फ्डता है, 
इसका संकेत यजुवेवके अध्याय २४ में विद्वर रुपसे वणित 
है। यहां भिन्न प्रकारके रंगोंके पशुपक्षियोंके रंगोंके कारण 
हो उनमें भिन्न तत्त्वों एवं गुणोंकी प्रधानताका प्रतिपादन 
किया गया है। जिससे ज्ञात है कि उनमें तत्तत तत्त्वोंकी 
एवं गुणों ) प्रधानता उनके विशिष्ट वर्णोके ही कारण है। 
प्था- ( यजु. क्ष श र८ म॑ १ में) 

( १) छृष्णप्रीवा आरनेय: ८ काली प्रीवावाले पशु अग्ति 
धस्व प्रधान है । 

(२) सोमापोबणः ह्यामोताध्याम ८ काली नाभि 
बालोंनें सोम और पूषा तत्त्व प्रधान हैं । 


(१६५ ) 


( ३ ) सौयंद्यामों इवेताइच कृष्णाइब पाद्यों :८ श्वेत 
शोर कालो पत्तलियों सदृध् धारोवालोंमें यूं और यम तस्‍्व 
प्रधान है । 

( ४ ) वायब्यः श्वेत: - इबेत रंगके वायुतत्त्व प्रधाव 
पश्नु है। 
भनन्‍त्र २ में-- 

(५) रोहितो घृम्न रोहित: कर्कन्घुरोहितस्ते सौम्या ३5 
राल या फपिल वर्ण वाले पशु सोमशक्तिसे सम्पन्न है। 

(६) वचुरुणबच्चु शकबच्नुस्ते वारणा ,- भरे या लाल 
भिश्वित भूरे हरितवर्णके साथ भरे वर्णवाहे वदण तस्थ 
प्रधान है । 


मन्त्र १९ में-- 
( ७ ) हवेता $ सौर्या: - 5वेत सुयंतत्व वाले है । 


अर्थात्‌ विविध वर्णोके परिधानोंका अपने शरीर, प्रक्ति, 
पत, बृद्धि, विविध प्रकारकी भावता एवं प्रवृत्तियों पर 
प्रभाव पड़ता है। जब वर्ण विशेषका प्रभाव पडता है तो 
उत्त वर्णके विपरीत या प्रतिकूल प्रभावकी उरपत्तिका अभ्ताव 
पा शमत भो होता है यह भी परिणामतः शात हो जाता है। 
जिस प्रकारसे बाह्य वर्णके आवरणका प्रभ्नाव अपने मन पर 
पड्टा है, ठीक उप्ती प्रकार हमारी आन्तरिक्त अग्नि, तेज एवं 
सनकी वत्तियां जब हमारे वर्णात्मरू परिघातसे विदवके 
मानसिक्त क्षेत्रम प्रवेश करती हे तो उतका सी प्रभाव बाह्य 
जगत्‌ या अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है । वर्ण ( रंग ) छा 
सम्बर्ध रूपसे है। रूपका सम्बन्ध अग्निसे है। इस प्रकार 
वर्णके रूपके माध्यमसे एक अग्निका दृपरी अग्निममें बर्ण-रंजन 
रूपसे प्रभाव होता है। वर्ण-शठदमें भी वर्ण-रंग है। उसको 
अपनेभरेंसे प्रसारित करनेके लिये विशेष रूपसे रंजित फरनेके 
लिये शरीर पर विशिष्ट वर्णके वस्त्र धारण किये जाते हूँ 
उनका भी प्रभाव उन पर होता है। अत: यज्ञ में बस्त्रोंके वर्णका 
भी अपना प्‌थक महत्त्व है। 


_झ#.++> < 3... 


इमायुकी सहृदूयता - एक कोरी कल्पना 


हुमाघुंके हस कामको बेखकर बहादुरशाह बड़ी चिन्तामें पड 
गया, क्योंकि उसके पास इतना स्तामर्थ्य नहीं था कि बहु एक 
ही समयमें दो दिल्लाओंमें टक्कर ले सके | बिल्‍ली ओर मेव।|ड 
वदोसोंसे युद्ध करनेका सतलब था अपने ह।थोंसे अपनो कन्न 
खोदता | इतकारण बहावुरशाह पविचारमें पड़ गया, पर 
उसके बजीर संत्रखानने उसे एक उपाय सुझाया और बहावुर- 
छाहने उसी समय उस उपाय पर अमल किया। उसने 
हुमापुंके पास एक पत्र भेजा और हुमायुसे प्राथंना की “आज- 
कह में एक काफिरसे युद्ध करनेमें लगा हुआ हूं । ऐसे समय 
भाप जेसे दोनवार समुसलमानकों मेरी ही सहायता करती 
चाहिए । पर यरि वहु आपके लिए संभव न हो तो जबतक 
में बित्तोडके युद्धसे मुक्त न हो जाऊ, तब तक आप मुझ पर 
हमला न करें। इस्लापो धर्शास्त्रका इतना आवर तो अत्प 
अवद्य करें। '' बशीरकी सलाहसे भेबे गए इस पत्रनें हुमायंके 
ल्रित्तको डांवाडोल कर दिया । उसके सामने यही प्रश्न था 
छि “एक परधर्मीष बहिनकी रक्षा करना श्रेष्ठतर है या 
एक स्वधर्मीय धत्रुकी प्रार्थता स्वीकार करना “| आखिर 
कार स्वधघर्माभिमानने भ्रातृत्व पर विजय पाई और हुमायुने 
बहादुरशाहको चित्तोडपुद्धसे मुक्त होने तक प्रतीक्षा करनेका 
निर्णय किया । कुछ प्ो त करते हुए हुमायुंने ग्वालियरमें 
१॥ महिने बिताये और फरवरी १५३३ के अन्तमें वहु बिहली 
लोट गया । इषर कमंवतीने दिल्‍लोसे आनेवाली मददकी बडी 
आतुरतासे प्रतीक्षा की । पर भदव आतनेके जब कोई लक्षण 
दिल्लाई नहीं विए तब कुछ प्रवेश ओर बहुत सारा घन 
बहादुर्शाहुको देकर कमंबतोने बहादुरशाहका यह पहुला 
हमछा वापस किया ( सार्च १५३३ ) 


हुमायुंके इस विश्वासघातके लिए कई इतिहासकारोंने 
इसे दोषी ठहराया है। अनेकोंका ऐसा भो मत था कि 


( रदै७ ) 


भ।गे चछ़कर उसके लड़के अकबरने राजपृतोँंकी अनमोल 
सददसे एक बड़ा प्रारी साम्राज्य स्थापित किया उसी 
छिद्धान्तका सहारा यवि हुमायुंने दस समय लिया होता हो 
उसे शे रजाहके मुशाबले हार खाकर भारतसे भागकर जानेकी 
मुसीबत ते उठाती पड़ती । कई इतिहासकारोंने इसे हुमाएं 
सबसे बडो गलती बताई है । सुगल छल इन इण्डिय!' में ग्रंथ 
कार छिखता है- जब तक चित्तोड पर घेरा बन्दी शलशी 
रही, तब तह हुमायुने अपनो उंगलों भी बहादुरशाहके 
विरुद्ध नहीं उठाई ... निस्सन्‍्देह्‌ उसकी यह नोति गलत 
थी । एक दूसरे तुप्रसिद्ध इतिहासकार डा. आश्ीर्वादी लाछ 
श्रीवास्तव लिखते हे जिम समय बहादुरशाह शागासे 
उलझा हुआ था, उस समय बहादुरशाह पर आक्रमण 
करना हुमायुंने पाप ससझा। यह हुमायूंकी एक बड़ी 
सारी गलती थी।' सुप्रसिद्ध इतिहासकार सजुसदार भी 
इस धिषयकी चर्चा फरते हुए स्पष्ट रूपसे अपना म्रत 
लिखते हे- जब तक बहादुरक्षाहने राजपुतोंको मिट्ीमें नहीं 
मिला विया, तब तक हुमायुं प्रतीक्षा करता रहा। ऐसा 
क्षरके हुमायुने बड़ी भारी गल्तो को । इस प्रकार हुमायंगे 
अपनों सलाईके लिए राजपुतोंकी सहानुभूति और सदव 
प्राप्त करनेक/ एक स्वर्णावसर ख्लो दिया।* हुसापंके 
चरित्रलेखक डॉ. बनर्जी ' बावशाह हुमायुं' नासक अपने एक 
अंग्रेजी प्रथमे छिखते हे- 'हुमायुंने यदि राजपुर्तोंको समयपर 
सदद पहुचा दी होती तो राजपुत्र उपके सदाके लिए सिश्र 
बन गए होते । * 

बहादुरज्ञाहन प्रदेश और घन लेकर युद्ध बंद तो कर दिया 
वर घित्तोडके किले पर अधिकार करनेकी उतकी आधसुरी 
सहत््वाकांक्षा उसे शान्त नहीं बंठने दे रही थी। इधर 
विक्रमकी ऐय्याशी फिर शुत हो गई । उससे फायदा उठाक्षर 
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१५३५ की जनवरीमें बहादुरशाहुने फिर वूसरी बार चढ़ाई 
की | इस बार पूर्वानुभबकों ष्यानमें रखकर रानी कर्मवती ने 
हुमायूंसे मदद नहीं माँगी, अपितु चित्तोडकी रक्षाके लिए 
अनेक राजपृत सामंतों, सरदारों और सैनिक्ोंकों संगठित 
किया । सब लोग संगठित हो गए। विक्रमकों किलेसे 
निकाल कर अज्ञातस्थान पर.ले जाया गया । चित्तौडररक्षा 
की सब जवाबदारी वरर्घातहु नामक सरदारफों सौंपी गईं । 
छसो सभ्य किन्हीं राजकीय कारणोंसे हुम/युं और बहावुर- 
हाहके बीच भनमुटाव हो गया और अपने झन्रुको. तष्ट 
छरतेके लिए हुमा, सेना लेकर सारंगपुर तक्ष पहुंच भी 
गया था। बहादुरधाहके आगे फिर बही संकट आ खड़ा 
हुआ भौर उसने फिर बही तुरफी चाल चली, लिहाजा पह 
संकट फिर दूर हो गया। हस द्वितीष आक्रमणका वर्णन 
करते हुए “मेवाड़ और मुगल “के लेखक भरी गोपोनाथ शर्मा 
लिखते है ” ८ नवम्बर १५३४ के दित हुमायूं बहादुरणाहसे 
छड़नेके लिए आगरेसे चला। तब बहादुरशाहने हुमायुंसे 
व्राथंना की कि “चूँकि यह ( बहादुरध्षाह ) एक काकिरके 
साथ युद्ध करने रूप पवित्र कायमें लगा हुआ है, अत. फिल- 
हाल हुपायु उस पर आत्रंसश न करे । हुमायु बहादुरशाहुके 
इस झहरीयतकी पुकारसे बड़ा प्रभ्नावित हुआ ओर उतने 
बहादुरघाहकी प्रार्थना स्वीकार कर लो।/* एक 
हुपरा प्रसिद्ध लेखक स्टेन्ले लेनपुल अपने “ सध्यगुगीन 
भारतक्ा इतिहास नाम प्रंध्में लिखता हे - ” हुमायुंते 
बहादुरक्षाहकी चित्तोडके संग्राभमें मशगुल देखा, पर बजाय 
इसके कि हुसायुं उसी व बहादुरशाह पर आक्रमण करके 
उसका राज्य छीन लेता ओर इस्प्रकार राजपुर्तोंकी सहानु- 
भति भी प्राप्त कर लेता, चुपत्त।प लड़ाईके खत्म होने तक 
देखता ओर प्रतीक्षा करता रहा ।" 





बेद्किघम : 
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उस समयकी राजकीय परिस्यितिकी तरफ गज़र त 
डालकर हुमायुने आत्मघातक तटस्थताकी नीति अपनाई । 
भहादुरशाहके तोफ्लानेके आगे राजपुत सेना टिक न पाई । 
झत्तिम उपाय समझकर रानी कर्मवतोने हुजारों स्प्रियोंके 
साथ जोहरका व्रत अपनाया | राजपुत सेनिक केसरिया बाना 
पहुनकर जान हथेली पर रखकर रणपमूमिमे कूब पड़े, पर 
राजपूर्तोके पराक्रमका कुछ भी कायदा तहीं हुआ। चित्तोड़के 
किले पर ६ मार्त १५३५ को बहादुरशाह॒का भषिकार हो 
गया, उसकी आसुरी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण हो गई । उसने किलेमें 
प्रवेश किया, पर वहां उसे शव, हड्डो भौर राखके सिवाय 
कुछ न मिला। चित्तौडके नाशफः सम्राचार सुनते ही हुमायुने 
अपनो तटस्थता छोड दी । बहादुरशाहके साथ धामिक 
कारणोंसे रोफो गई लड़ाई उसने शुरू कर दी । अपनो पूरी 
जिन्दगीमें हुमायु सिर्फ इसी वक्त चपरतासे लडा। उसने 
झपनी सेना वेगसे आगे बढाई और हर जगह बहादुरशाहुकों 
घूल चटाई । हारकर बहावुरशाह गोवाक्की तरफ भाग गया 
और वहाँ उसकी मौत हो गई । बहादुरक्षाह और हुमायुंकी 
लडाईके वरम्यात बचे खुचे राजपुतोंने फिर चित्तोढ़ पर 
श्रधिकार किया । उसके बाव ८ जून १५३५ के विन राज- 
पुतोंके पूर्णतया नष्द हो जानेके बाद हुमायु चित्तौड़ पहुचा, 
पर उस्त समय जा कर कया फायदा होना था ? 


राजपूर्तक्षि बारेमें हुमायुंकी नीति हस प्रकार थी | फिर 
भी आज़ सभी स्कूलोंकी किताबों हुमायूंको उदार, 
मानवतावादी ओर सहिष्णु बताफर उसका गृण-गान किया 
जाता है। पर उसने राखोकी लाज कहाँ बलखी और अपना 
अआत्त्थ कब ओर कहा प्रकट किया ? 
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महर्षिं दयानन्द 


( लेखक- श्री 


मक्केकी रोटी 

महाराजका भोजन उतके क्षत्रिय-श्िए्योंके यहांसे आया 
करता था । एक विन स्वामीजी चबूतरे पर विराजमान थे । 
अभीतक उतके लिए भोजन न आया था | एक कृषक सकक्‍्के 
की मोदी मोटी रोटियां लिये हुए उधरसे जा रहा था। 
जब बहू चबतरेके पास पहुंचा तो उप्तके जोमें रोटियोको 
महाराजकी सेवारें सपवित करने प्री इच्छा हुई। उसने 
तब्रता पुर्वंक प्रणाम करके निवेदन किया कि महाराज 
क्षाज तो मेरी सुद्दो प्धूकरी पानेकी कृपा करें । स्वामीजीने 
कृपा पुर्वंक उसकी प्रांत स्वीकार की और उसके भोजवको 
बड़ी प्रसन्नताके साथ खाया । कृषकका हृदय गद्‌गद हो गया 
और उतके नेत्र प्रेम्त अश्रु्ते पूर्ण हो गये । 


नाईकी रोटी नहीं, भेहूंकी है । 
यहु उक्त घटनासे प्रघमकी घटना है कि एक दिन एक 
ताई अपने धरते स्वामोजोके लिये भोजन बनवाकर छाया 
और उससे प्रार्थना फी कि आज तो मेरी भिक्षा स्वीकार 
कोजिये । महाराजने उसे सहर्ष स्वीक्षार किया। उपस्थित 
लोगोंने कहा भी कि महाराज यहु तो नाईको रोटी हे, 


परस्तु उन्होंवे मुस्कराते हुए उत्तर दिया कि यह नाईकी 
रोटी नहीं गेहुंकी रोटी है और बडे प्रेमसे उन्हें खाया । 


पट्दकवन समन्वय 
प्रक्ष--सांख्य शास्त्रके कर्ताको लोग अनीरव रथादी कहते 
है ओर उतमें “ ईइवरापिड्ञे:” यह सुत्र भी है, क्या यह 
ठीक है ? 
उत्तर-- सांख्यकर्ता अनोइवरवादो नहीं हूं । लोग ऋषि 
कृत दोकाओंसों छोड़कर बोर स्रष्ट लोगोंकी टीकाओोंको 
ण्‌ 


ओर आयंसमाज 


चेदबत शास्त्री ) 
फ 


पहकर ऐसा कहने लगे हे | भागुरो ऋषिकी टीकाकों पढो 
तुम्हारा सन्देह दूर हो जायगा। “ ईइवरापिद्धे” सुत्र पृर्वंपक्ष 
का है। आगे उध्तका उत्तर दिया गया हे । यदि सांश्यकरर्ता 
नास्तिक होता तो वह पुनर्ज 'म, बेद, परलोक और आत्माकी 
क्यों मानता ? कोई वर्शन दुसरे दर्शनक्ा विरोध नहीं करते 
छः क्ारणोंसे सृष्ठिकों उत्पत्ति हुई है--न्याय दर्शन १. 
परमाणओंका; २ मीमांता दर्शन कमका; ३ सांदय दर्शन 
तत्वॉके मेलका; ४ योग वशत ज्ञान विचारका ५ वेशेषिक 
कालका; और ६ वेबान्त परमात्माका वर्णन करता है : 
लड़कियोंकी द।न करते देखकर 

स्वामीजीकोी भाजनका भी ध्यान न रहा 

एक दित पव॑ंका दित या । गड़गाके पार एक मेला था । 
उस दिन महाराजने संस्कृतमे व्यास्यान विया था जिसे सुन 
कर बंगालो सज्जन मर्ध हो गये थे | सोयकालफे समय 
महाराज घूमते हुए मेलेमें जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग 
अपनी लडक्षियोंकों पण्डोंको दान कर रहे हे। महाराजका 
एक भक्त था जितका ताप नत्दत भोश! था बही उसके लिये 
भोजन छाथा करता था। उतस्त दिते भोजन लाथा, परन्तु 
महाराज ढेरेपर न भिले । बहुत देरतक प्रतीक्षा करके भोजन 
रखकर बहु अपने घर चला गया। प्रात: काल जब आया तो 
देखा कि भोजन ज्पोंका तयों रखा है। कारण पुछने पर 
महाराजने कहा लोगोंका लड़कियोंका वान देता और पण्डोंकी 
घूतेता बेखकर हमें इतनी बेदना हुई कि भोजनका ध्यान भो 
त आया। 


कन्यादान 
“ क्ल्यादान  दाब्यका समतास विच्छेद दो प्रकारसे किया 
जा सकता है , पहुला / करवाके लिये दान “ दूधरा कन्याका 


( २७० ) चेदि 
दान ” है। स्वामीजीकी पहुला सप्षास विच्छेद हो अपन्नोष्ट 
है। बालक और बालिका दोनों विद्यार्यी जीवन बिताकर 
स्तातक होकर गहस्थाश्रमर्में प्रवेश करते है | अतः कन्याका 
बाप अपनी लडकोके गृहस्थ-जीवनमें सहायता प्रदान करनेके 
लिये कुछ पदाय॑ देता है । इसोको “ कन्यादान '' कहा गया। 
परन्तु दूसरे अर्थंसे अवर्थ हो गया । 


शराब और उसके दाम 
(मूतिपूजाके खण्डन करनेपर ) 


एक विन स्वामीजो व्याख्यान दे हे थे कि कुछ धृताने एक 
तलबार और एक फसाईको भेजा | उन्होंने जाकर शोरगरू 
मचाकर स्वामोजीसे कहना आरम्भ किया कि हमारे शराब 
और मांसका वाम तो दे दीजिये । स्वामीजीने हंसकर कहा 
कि बहुत अच्छा | व्यास्यानके फरचात तुम्हारा भी हिसाब 
कर दूंगा । व्याख्यानके पश्चात स्वामीजीने एक हाथसे एकका 
ओर दूसरेसे दुसरेशा सिर पकड़कर कहा कि बतलाओं 
तुम्हारे कितने कितने दाम हैँ। जब उन्होंने देखा कि 
स्वासीजी उनके सिरॉकों आपसमें टकरा क्र उनका कचुमर 
निकाल देगे तो उन्होंने हाथ जोडकर क्षमा मांगी और 
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कहा कि हमें तो अमुक पुरुषोंने सिखाकर भेजा था। उन्हे 
स्वामीजीने तुरन्त क्षमाकर विया ओर छोड दिया। 


ठेष करना दुशेका स्वभाव है 
पौराणिक तथा कुछ विधर्मो स्वामोजीकों उठती हुई 
कीतिको सुनकर उसको सहन न क्र सके । अत. स्वामी जीको 
अपवादित करतेके लिये उन्होंने अजीब उपाय तथा समय 
चुना । परन्तु आत्मिकशक्ति भौर सत्यके सामने असत्य 
बसे ही नष्ट हो जाता है जेसे सुर्यके सामने अन्धकार कौर 
बेद-ज्ञानसे अज्ञान नष्ट हो जाता है। किसोने ठीक हो कहा 
है कि सांचको आंच कहाँ ? स्वामीजोको उदारता देखकर 
उनकी महानताके सामने भ्रद्धासे शिर झुक जाता है । 
संस्कृत भारे दिन्दुओंकी भाभा हैं 
( आरामें ) 
मजिस्ट्रंटने स्वामीजीसे संस्कृत बोलने का कारण पूछा तो 
उन्होंने ( स्वाप्रीजीने ) कहा कि भारत वर्षमे द्राविड प्रभूति 
अनेक भाषायें बोली जाती हे तव में किस भाषामें बोले ? 
इसके अतिरिक्त संस्कृत सारे हिन्दुओंकी भाषा है भोर समस्त 
भाषाओंका मूल है, ससक्ृत बोलना ही उचित है । 


वैदिक सम्पत्तिके ३०२ पृष्ठसे 


संस्कृत द्राबिड ( तेलगू ) रथ 

अन्य अ्ति न. इसे; सब 
मनुष्य. मनजुडु ह आदमी 
इ्ह ् ्ज यहां 
मंजू: संछि न भच्छा 
अम्बुवः सब्बु न सेघ 
उष्डूः बंटे ड ऊंट 


विवाहमे व्यर्थ व्यय 
/ फरंखाबाद दिनाक, २० नश्नस्थर १८७३ 
एक दिन पं. राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन निवासतो सेठ 
सिभेंयराम, पं, गगादत तथा अभ्य लोगोंकों साथ लेकर 
स्वामीजोफे पास गये ओर उनके सामने कुछ भिष्टान्न 
रक्‍खा | स्वामोजञीने पुछा यह कंसा है तो सेठजीने उत्तर 
दिया कि भेरे पृत्रके विवाहमें यहु अन्न बना था, उसोमेंसे 
आपकी सेवामे लाया हूं | स्वामीजीने फहा कि हमने सुना है 
कि आपने पुत्रके विवाहमें चहुत व्यय किया है। इस प्रकार 


सस्कृत व्राविड ( तेलगु ) श्र 
देवम्‌ दय्यमु मर भूत-प्रेत 
अठवबि अइबि सः अंगल 
उड॒पः ओड न्‍ जहाज 
काकः काकि कोमा 
द्यौ दिवसु सूर्य 
सेथ. प्रेक रा बकरा 


आप कंगाल हो जाप्रेंग । और फिर भापको कोई सेठजी 
नहीं कहेगा । विवाहुमें इतना धन व्यय करना अनुचित है । 
अकपंप्य, भोजन लोलुप ब्राह्मणको खिलाने कुछ द्ृष्ट नहीं 
होता । पुलिसवालोंकों खिलानेसे फल होता है, वहू रात्रीमें 
आपके घरोंको रक्षा करते हैं । 
सुन्द्र सुझाव 

४ स्वामी सविष्य-द्रष्टा थे, उन्होंने अपनी विव्यदृध्टिसे 
देखा था कि सोनेकी चिडिया भारत; जहां यहाँ दूध, बहीकी 
नदियां बहती थी वहाके लोग झपने पेट भरनेके लिये 


महर्षि दयानन्द और आयेसमाज 


अमेरिका आदि देशोंके सामते हाथ पसारेंगे । इस वृष्टिसे 
स्वामीजीने वेशकों मितव्यपताकी राय दी थी । दूसरी बात 
यह बताई कि देशका अजन्ञ उन्हींकी खाना चाहिए जिन्होंने 
देश और धर्मकी सताईके लिये अपना जीवन दे दिया हो | 
इस समय सिपाही और सेनिक देशकी रक्षाका दापित्व रखते 
हैं अतः उन्हें लिलाना ही उत्तम है। यह थी स्वामोजीकी 
राष्ट्रीय-भावता जो आजके युगसे कितनी साम्यत्ा रखतो है। 


मांस क्रामरिपुका वड़ेक है 
( काशी मई १८७४ ) 


एक १४, १५ वर्षका मुसलमान नवयुवक प्रतिदिन 
महाराजके सत्सतगर्मे आता और उसकी समाप्ति कर चला 
जाता था। एक वित ऐसा हुआ कि जब वह स्वामी जीके 
पास पहुंचा तो स्वाप्तीचो अकेले थे। स्वामीजीने उमसे 
कहा तुष्त रोज हमारे पास क्यों आया करते हो ? उसोपर 
उससे बातचीत आरस्भ हो गई ५ उसने महाराजसे पूछा कि 
मांस खाना अच्छा है या ब्रा ? तो महाराजने उत्तर विया 
कि मास काम रिपुका वर्द्धक है । हसोसे मुसलमान बहुत 
फामासक्त होते हे । मांस खाना हानिकारक और माँसका 
लाना अनुचित है। 


यह ग्रश्न आजमभी वेसे ही है 


स्वामीज्री अपने सत्याथे-प्रकाहम अआपद-धर्म या ओषध 
रूपमें साप्-भक्षणकी राय देते है । मांस गरोब पशु पक्षियोंकी 
नहीं होनी चाहिये, अपितु हिसक-प्शु जो आखेट बर्थात्‌ 
शिकारमें परे जाते है उनका मांत वाया जा सकता है। 
स्वामीजीने बत।या कि सनृष्यके जोबनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष 
लाभ करना है | माॉंस-भक्षणसे बना हुआ सन मोक्ष-प्राप्तिमें 
साधक नहीं मिद्ध होता अधितु बाधक होता है, अतः माँस- 
भक्षण ठीक नहीं। 


मुभलमानोंमें बृतपरस्ती 
सोलवो साहबके चले जात पह स्थामीजीने कहा कि 
मुसतलमानोंने औरोंफो छोटी छोटी मृतियोंको तोड़ दिया 
परस्तु अपने घरकी मूतिकों पूजा न छोडी | मुसलमानोंकी 
सत्ति कृष्ण पायाण ( हृज्नरल अस्वद ) है। जो मक्‍्काके 
सबच्चिरमें बडो सुन्वरतासे लगा हुआ है। जहां मुसलपभानोंके 


ते 


(२७१ 9 


झुंडके झंड पृथ्वीके सब भागोंते जाते है ' और मसलमानोमिं 
मकक्ेकी यात्रा ( हज्ज ) सोक्षका साधन मानी जाती है। 
विशेष 

* श्री महम्मव साहबने प्रथम अपने घरकी मृतियोंकों तोडा 
परिणाम स्वरूप उन्होंने बडी मुसीबतका मुकाबिला किया | 
इनके शिष्प ओर अनुयायी लोगोंने घरमे मतियोंकों तो 
स्थापना की परन्तु अन्य मजहबबालोंकी मत्तियोंकों तोडा, 
मन्दिरोंकी लूटा और असंख्य व्यक्तियोंकों मौतके घाठ 
उतारा | शहीदोंकी कबरोंकी पुजा, ताजियादारी, मस्जिदोंमे 
काबेफी तरफ मुंह फरके नमाज पढ़ता, हजकरनंवालोंका संगे 
असबका बोचसा लेना; क्या यह सबमे बड़ी मृत्ति पुजा नहीं है । 
ईबर करे ये ल:ग अपनी गलतियोंका अब भी अनभ्नतर कर्रे 
और देशके संगठनमें सहयोग दें / । 


हक (0च्छ ८5 
म्रठाशम व्‌ दया गया 
४ दयानन्द प्रकाशसे ” 
एक बिन महाराज ध्यानसे निवृत्त होकर हंसते हुये बाहर 
आये तो पण्डित सुस्वरलालने हंसनेका कारण पूछा । उन्होंने 
कहा कि एक मनुष्य मेरी ओर भा रहा है थोडी वेर ठहर 
जाईये, उसके आने पर आपको एक फौतुक दिखाई देगा । 
थोडी देर पीछे एफ मनृष्य आया और नमो नारायण करके 
बेठ गया। उसने कुछ मिठाई महाराजके आगे रखकर 
पानेकी प्रार्थना की । उन्होंने कहा थोडी सी मिठाई तुम भी 
लो । परन्तु उसने न लो, तब सहाराजने डाटकर कहू।, तो भो 
उसने न लो ओर बहू कांपने लगा। महाराजने कहा कि यह 
हमारे लिये विषाक्त मिध्टान्न छाया है। पण्डित सुन्दर लालूने 
उसे पकड़ना चाहा, परन्तु महाराजने उसे उन्हें पकडने न 
दिया और उसे क्षम्राकर विया। फिर उसमेंसे 7ण्डत 
सुख्वरलालने थोड़ी सी मिठाई एक कुत्तेकों खिलाई, कुत्ता 
उसे खाकर मर गया । 
मनोरंजक कहानी 

देशके नाशका यही कारण है 

( स्वामीजीने बम्बईमें सुनाई थो ) 
एक दित स्वामीजीका व्याख्यात हो रहा था श्रोतागण 
कई सहस्नोंकी संह्यासें उपस्थित थे। स्वामीजीने राजाओंके 
विनाशका उल्लेख करते हुये कहा कि राजाओं के पराभ्नपनो 


(२७२ ) 


बाता ऐसे लोग होते है जैसे ( १ । ज्योतिषी, ( २ ) तेली 
( ३ ) अटबाला ( ४) हिजडा। किसी राजा पर एक द्ात्रु 
चढ़-आपा और दुरग्गंके भीतर घुसने लगा, तब राजाकों उसके 
आक्रमणका ज्ञान हुआ। उसने पहुछे ज्योतिबीसे पूछा, 
ज्योतिषी बोला- भभी महाराजफे भद्रा है | तेलोसे पूछा तो 
उसने कहा कि ऐसी क्या जल्दी है ? अभ्नी आप तेल देखिये 
तेलकी धार देखिये | फिर अंटवालेसे पूछा, उसने कहा 
महाराज देविए ऊंट किस करवट बंठता है। फिर हिजडेसे 
पूछा, उसने कहा कि आप कनात तान लें । क्या वह परेक्रे 
अन्दर भी घुत आयेगा। ये बातें होतो रहों और शत्रु सेवा 
दुर्गहे भीतर घुस आई । यदि हमारे राजाओंकी यह द्ुदंधा 
ने होती तो हमारी यह दुर्दशा क्‍यों होतो ? बेशके नाशफा 
यही कारण है 


आप-बीती कथा 
स्वामीजीके बलिदानका यत्न 
( स्वामो जीके मुखारबिन्दपे ) 

में जिन दिनॉसमें एकाकी घूसता था, उन दिनोंमे मेरा 
एक ऐसे स्थान पर जाना हुआ जहां सभी दाक्त बसते थे । 
उन्होंने मेरी बडें। सेवासु श्रुघा की । जब कई दिनके निवासके 
अनन्तर, भ यहाँसे चलने लगा तो उन रोगोंने अत्याग्रहसे मुझे 
ठहरा लिया, में समझता रहा कि ये भक्तिभावसे ठहराते 
है । ऐसे ही बहुत बिन बीत जाते पर उसके पर्वका दिते 
भा गया । उस दिन सारे ध्ञाक्‍त देवीरे मन्दिरमें एकत्र हो 
कर गीत गाने लगे | उस दिन उन्होंने मझे भी कहा कि 
आज हमारे मन्दिरमें उत्सव है, आप वहाँ अवधय चलिए | 
मेने बहुत समझाय!) कि देवोके दर्शनमें मेरा निश्चय नहीं है, 
परन्तु वे एक त छुनते थे। पांच पकड़कर थे कहने लगे कि 
यदि आज पर्वद दित सन्दिरमें ते पधारेंगे तो हमारा साश। 
उत्ताह भंग हो जायगा | आप मृतकों नमस्कारावि कुछ 
भी न करना, परन्तु हमारे लिए चले तो चलिए । 


वह मन्दिर नगरसे बाहर एक उजाड़ स्थानमें था। उनके 
बविवध्य करने पर समझे उस मन्दिरसें जाना पडा । उस समय 
वहा आंगनमें होम हो रहा था | और हूं ग उत्सव मना रहे 
थे। मुझे वह दुर्गकी मृति दिखलानेके बहानेसे भीतर ले 
गये । में सहन स्वभावसे दुर्याकी प्रतियाके समक्ष खड़ा हुआ। 
मतिके पास एक बलिए्ठ व्यक्ति नंगी तलवार लिये खड़ा था । 


वैदिकघर्म : नघम्बर १९६९ 


वहां बे लोग मुझसे कहने लगे ' महात्माजी ! माताके 
आगे झुक फऋर नमस्कार अवज््य कीजिए |! मेने उनसे 
स्पष्ट दब्दाँसें कहा कि सुझसे ऐसी आध्ा करना दुराश!पम्रात्र 
है। मेरे बचनोसि पुजारी चिढ़् गया और पास आकर पेरी 
ग्रीवा ( गत) को पकड़कर मेरे पिरको नीचा फरने लगा। 
उसके इस वतविसे मे चकित हो गया, परन्तु ज्योंहि मेने 
दृष्टि फिराई तो क्‍या देखता हुं कि बहू खड्॒गधारी मेरे पास 
आगया है। और मेरी ग्रीवा पर खड॒ग बरसाना हो चाहता है। 


इस दृश्यको देख कर म॑ तुरन्त सावधान हो गया । मेने 
झपट कर उसके हाथसे तलवार छीन ली | पुत्नारी तो मेरे 
बार्ये हाथफे एक ही धक्केसे मन्विरकी दीवारसे जा टकराया। 
में तलबार लिये मन्दिरक्के आंगन आ गया। उस समय 
आंगनके सभी लोग कुल्हाड़ा छुरी बावि शास्त्र लेकर मुझ 
पर टूट पड़े | द्वारकी ओर बेखा, तो उसमे ताला रूगा 
हुआ था । अपने आपको बलिदानसे बचानेके लिये मे उछल 
कर वियाल पर घढ़ गया ! ओर परलेपार कूद कर भाग 
निकला । दित भर तो में वहीं छिपा बंठा रहा, परन्तु जब 
रातका राज्य विस्तृत हो गया तो रातों रात प्रामान्तरमें 
जा पहुंचा ' उत्त दिनसे मेने शाक्‍त्त लोगोंका विदधास कभी 
नहीं किया ? 

स्वामीजीकी पण कुटीमें आग लगा दी 

एक वार महाराज ए पर्णकुटीमें निवास कर रहे थे। 
समोप ही कुछ साधुओंका डेरा भी था| साधुलोग स्थामी जीसे 
अकारण ही बेर रखते थे। एक दिन रात्रिके सप्रय जब कि 
घोर अन्धकार छाया हुआ था यह पर्णकुटीके पास गये और 
स्थामीजीका बच करनेका परामर्श करने लगे। स्वामीजोने 
भी उनकी बातें सुन लीं उन लोगोंने योडो देर पीछे कुटीमें 
आग लगा दी | जब वह जलने लगी तो स्वामी जी छप्परकों 
उठाकर बाहर चले आये । 

कंकरोंके बदले लड़ 
( दयानन्द प्रकाशसे ) 

एक पाठशालाके अध्यापकर्म एक दिन अपने छात्रोंसि कहा 
कि आज कथामें चलेंगे, तुम मपनी अपनी झोलियोंसें ईठ, 
रोड़ मोर कंकर भर कर मेरे साथ चलना भोर जब में संकेत 
करूँ तो कथा कहने वाले पर इंटे, रोड और कंकरोंकों फेक 
देना, से तुम्हें लड्डू दूंगा । 


महर्षि द्यानन्द 


अबोध बालकॉने अपनी झोलियां इंट, रोडो और कंक्षरोति 
भर लीं और दुष्ट श्रध्यापक्रके साथ स्वामीजीकी फणापें 
पहुंचे । व्याख्यान राजिके आठ बजे समाप्त हुआ करता था । 
जब कुछ कुछ अंधेरा हो गया तो अध्यापकका सकत पाकर 
बालक महाराज पर ईंट, रोडे और कंकर फेफने लगे | 
सभासें हलचल मच गई, परन्तु सहाराजने सबको ज्ञास्त 
कर दिया। पुलिस सब बालकोंकों पकड कर उनके सा।ने 
लाई तो बालक फूट फूद कर रोने लगे। स्वामोजीने उन्हें 
ढाढहस बधाकर उनसे ऐसा करनेका कारण पूछ लगे तो 
उन्होंने सारा वृत्तान्त साफ साफ कहु दिया । तब क्षहाराजने 
बाजा रसे लड्डू मंगा कर बालकोंको दिये और कहा कि तुम्हारा 
अध्यापक ज्ञायद तुम्हें लदडू नवे, इस लिये में ही दिये 
देता हू । 

करमरेकी छत घडामस गिर पड़ी 
( दयासस्व प्रकाशसे ) 

एक बिन स्प्राप्तीजी कमरेपें बंठे हुए पण्डितोंकों वेदमाष्य 
लिखाते लिखाते कमरेसे बाहर आगये। और फर्मचारियोति 
कहा कि झटपट कमरेकी सब चोजे बाहर हे दावों * कर्म- 
चारियोंने आज्ञाका पालन तो किया परन्तु वहु न समझ सके 
कि स्वासोणीने ऐसी आज्ञा क्‍यों दी! जब सब बह॑तु्ये कमरेसे 
हुदा छी गईं तो कमरेक्की छत धडामसे मिर पडो । 


पवित्र हृदय रखना भी संसारका उपकार है 
दयानन्व प्रकाशसे 
एक साधारण स्थितिका मतह्य महाराजके सत्संगमे अस्ण 
करता था। एक दिन उसने महाराजसे निवेदन किया कि धनी 
लोग तो परोपकार ओर दान पुण्य कःके संसार शागरसे पार 
हो सकते हूं, परन्तु मुझ जंसे निर्धनोंका निस्तार कंसे होगा ? 
महाराजने उसे सान्त्वता देते हुए रहा कि तुम अपने हृदय 
पर अपकार और अनिष्टट बिस्तनके भावोंको निकाल दो | 
ऐसा करना भी संतारका उपकार है। 


आप ज्ञानी हैं वा भ्रज्ञानी 
एक प्रइन 
एक दिन कुछ हिखुओंने आपसमें मंत्रणा ( सलाह ) 
करके स्वाभोजीसे यह प्रइव किया कि आप ज्ञासों हे कि 
अत्ानी । इससे उसका अभिप्राय यह था कि यदि बह 
ज्ञानी कहें मे तो हम कहेंगे कि आप अहंकार करते हे सम्तोंको 


और आर्यसमाज ( २७३ ) 
अह्कार नहीं करण, चाहिए। और यवि यह अज्ञानी कहेंगे 
तो हम कहेंगे कि जन्र आप स्वयं अज्ञानों हे तो हमें आप क्‍या 
सिंखावेंगे ? महाराजने उस प्रदइनका ऐसा उत्तर दिया कि 
बहु देखते रहु गये। और लज्जित होकर चले गये । स्वामी- 
जोने कहा कि कई में बातोमें ज्ञाती और कई बातोंमें भक्तानी 
हूं' संस्कृत ओर धर्म विषयम्र ज्ञानी और फारसो, दृकान- 
दारीके विषयमें अज्ञानी हूं । 


व पे [कप 

बअ्रह्मचयकीा महिसा 

४ माचे सन्‌ १८७८ 

( स्थान-गुजरानवाला ) 
एक दिन महाराजने भ्रपने वयास्यानमें कहा था कि 
हरितति/ नलवा बडा शर था। उसका कारण सस्भवतः यही 
था कि बह २५-२६ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा था । उन्होंने 
पही भी कहा था के मेरी आयु इस समय ५१ वर्षकी है 
मेरा ब्रह्मतर्य अजण्डित है। मे दृढ़ता पूर्वक कहता हूं किसीकों 
अपने बल्लतत धमन्ड हो तो में उसका हाथ पकड़ लेता हूं 
छुडा लेबे अथवा से अरना हाथ खड़ा करता हूं उसे झुका 
ठेव्े । उत्त समर लगभग ५०० की उपध्थिति रही होगी, 
जिनमें कई कद्र्म.री पहुलकान भी थे, परन्तु क्रिसीकों 

महार/जके आ्वातको स्वीकार करनेका साहस न हुआ । 


ब्राह्मणों की दीन दबा 
ब्रह्मणोकी <ते जन अवस्था पर पक दृष्ठान्त 
पीर, बाबरची, भिप्ती खर 
एक यत्रामे एक साहुकारका साथ हो यया। साहुकारके 
साथ उपका एक भत्य भो था जो ब्र ह्ण था | जब प्रात+« 
काल होता तो ताहुकार उस भृत्यस्ते कहता, महारात्र पांव 
लागू, जब आवश्यकता होती तो भृत्य उसके पीने, हाथ 
घुलाते ओर स्तान फरानेके लिये जल लाता, उसको रसोई 
बनाता और यात्रा उसका बोझा उठाकर चलता । एक बिन 
पठान आगे तिकल गया ओर साहुकारका पीछे रहु गया । 
पठान उसे साथ लेनेके लिये ठहर गया थोड़ी देरके पश्चात्‌ 
शाहुकार तो आ गया, परन्तु उसका भृत्य उसके साथ न था। 
यह देख कर पढठानने फहा कहां है तुम्हारा सर, पीर, 
बावरची, भिन्‍्ती, खर ' 
सदाशय-- कुछ लोग उफ्त दृष्टारतकों पढ़कर सोचेंगे 
कि स्वामीली ब्राह्मम- जातिका उपहास करते थे | स्वामीणों 


(२७७४ ) 


सन्‍्यात्ती थेवे सम्ती लोकिक बन्धनों ओर जाति पांतिकीं 
भावताओंसे सवंथा मुक्त थे । उनकी दृष्ठिसें सप्ती सनुष्योंका 
कल्वाण था । ब्राह्मण; जो गुण, कर्म, स्वभावसे पुर्वके समयरसे 
पठन, पाठनत, याजन, यजन, शिक्षण ओर उपदेशका कार्य 
करते थे उनकी इत अवनत दशाको देख कर स्वामीजीको 
महान्‌ बु:ख होता था। अतः स्वामीजोन इनकी दीन हीन 
बज्ञाको उनके सामने उपस्थित किया | अगर कोई इसे 
ब्राह्मणोंकी निय्या समझता तो वह स्वामीजीकी सुहृदयताके 
साथ न्याय नहीं करता । ज॑से दरीरमें मस्तिष्क दरोरका 
संचालक होता है बेसेही समाज और राष्ट्रमें ब्राह्मणत्व अर्थात्‌ 
अध्यापक्त्व, ग्रत्व, शिक्षक-ब आवबि गुणवाले व्यक्ति ही 
सप्ताज और राध्ट्रके संचालक होते है । स्वाभीजीने देखा 
भारतमें ब्राह्मणत्वका ह/त हो चुका है; अत: क्षत्रियत्वादि 
गुण भो भारतसे लुप्त हो गये हूँ । ब्राह्मणत्व हो देशा, समाजकी 
आरा है, यही संस्कृति और सश्यताका मूल आधार है । अगर 
इस गृणका पुतविकास न किया जायगा तो वेशकी संस्कृति 
ही नष्ट हो जायगी, | इसलिये स्वामीजोने देशमें ब्राह्मणत्वके 
पुनरुद्धारके लिये वर्तमान ब्राह्मणत्वके हामी भरनेवाले 
अयोग्य ब्राह्मणोंके गुण-दोधोंकी विवेचना की । इस विवेचना 
में देष या शब्ताकी कोई भावना नहीं थी; इस विवेचनामे 
स्वामी जीका सदृभाव ही कार्य कर रहा था । 


एक बात यहां व्योष ध्यान देनेकी है यह यह हे कि 
स्वासी वयानन्द ग्रह्मणत्वका पुनरुद्धार कर रहे थे। ब्राह्मणकी 
तमाम्त विशविष्टताओको ब्राह्मणत्व कहते हें, यह गृण विशेष 
है न कि ब्राह्मण-जाति । जिसका अधिकारी मानव-मात्र हो 
सकता है । जेसे प्रत्येक नेत्रवाला मनुष्य सुर्यके प्रकाशका 
श्रधिकारी होता है उसी प्रकार विद्विष्ट प्रभा तथा आचरण - 
बाला व्यक्तित भी ब्राह्मणत्वशा। अधिकारी हो सकता है। 
स्वामी दकांक राचायंजीने जिस आ्ाह्णधर्सका प्रचार किया था 
उसमें ब्राह्मनातिका ही अधिकार था उसमें सार्वभौमिता 
नहीं थी | परन्तु स्वामीजीने जिस ब्राह्मणत्वकोी उद्बोधित 
किया वह सा्वभोसिक तथा सार्वजनिक था। अविद्याका 
क्षरमाव करना हो [बाह्ाणत्व है। ब्राह्मणत्वमें सात्विक 
ओर कर्मका समन्वय होता है। ज्ञान भी सात्विक, राजसी 
ओर तामच्ती होता है, गीता तथा उपनिषदोंमें इसको विशेष 
विवेचना है । अतः सह्षिने ग्राह्णत्वकों संसारसें प्रश्नय देनेका 
प्रयास किया । भार्यस्राज इस कार्यकी सम्पन्न करनेका 
उत्तरदापी है । 


वैदिकिधर्म ः नवम्बर १९६९ 


मांस भक्षणसे आत्मोन्नति असग्भव 

एक दिन पण्डित क्रुषण नारायणने स्वामीजीसे कहा कि 
सांस भक्षणसे कोई हानो होती हुई प्रतोत नहीं होती, तो 
महाराजने कहा कि ईइवरकी आज्ञायें हमें लाभवायक हे । 
और वेद मांस-प्रक्षणके विरुद्ध है। वेदकी ( ईश्वरकी ) 
बाज्ञाका उल्लंघन हानि कारक है। मांत-भक्षण शरीरके 
लिये यदि हानिकारक न भी हो, परस्तु आत्मोश्नतिके लिये 
अवब्य हानिकारक है। माँसाहारीकों योग विद्या नहीं आती 
ओर उसे सिद्धि अर्थात्‌ परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । 
महाराजने पण्डित कृष्णनारायणसे कहा कि यदि आपको 
विश्वास न हो तो में आपको एक विधि बताता हूँ । निरा- 
मिष भोजन कीजिये और ४० दिन तक उपके अनुसार कार्ये 
कीजिये । पष्डितजी कहते हे कि सेने २० दिन तक उत्त 
विधिको किया तो मेरे शरीरमें बल और स्वास्ष्य बढ़ 
गया । जिसके आनन्दकों से शब्दों वर्णन नहीं कर सकता 
और मेरा मस्तिष्क इतना प्रकाशयुक्त हो गया जैसे सूर्यो- 
दयसे सब संसार हो जाता है। और मुझमें भविष्य जान 
लेनेके ज्ञान प्रकट होने लगे । परन्तु ३१ वें बिन मेने मांस 
खा लिया जिससे तुरन्त ही मेरा मस्तिष्क अन्यकारमय हो 
गया और भो कुछ मेने प्राप्त किया था वह सब जाता रहा। 


निर्भन होनेकी चिन्ता मत करो 

एक दिन स्वामीजीने व्यास्यानमें कहा था कि लोग 
कहते है कि मंग्रेज लोग धनी और बेशी निर्धन होते जाते 
है । इसकी छिन्ता न फ़रनो चाहिए, क्‍योंकि अंग्रेज जितने 
अधिक धवी होते जायेगे उननें ही इन्ब्रियाराम होते जायेंगे । 
इससे यह आलसी होंगे और अ।लसी निबंल होते हूँ । देशी 
लोग जितने ही निर्धन होंगे उत्तने ही परिभ्रप्ती बनेंगे, इससे 
देशी लोग लाभ रहेंगे। 

सदाशय-- घनका परोपकारार्थ सदुपयोगही त्याग है । 
त्यागकी स्थितिमें संचयकी मात्रा स्थल्प होती है। परन्तु 
जब धनका त्याथ नहीं होता तो वहु घत भोगीकों विषयी 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है । अंग्रेज हमारे वेशकों बासता 
की बेडोंमें जकड़े हुये थे, स्वामीजीके हृदयमें सन १८५७ 
की असफल ऋ्रान्सि खटक रही थी । अत स्वासीजीने अंग्रेजों 
के प्रति भावकी अप्िवध्यक्षिकी थी। स्वाभीजी अंग्रेजों 
का अशुप्त नहीं चाहते थे, चूंकी उनकी बुद्धि वेशकों गुलाम 
बनानेकी थो अतः स्वामीमोने उक्त बातें कहीं । 


67 दि 5 
महांघ दयानन्द्‌ आर आयसभाज 


हिन्दू युवक इसाई होनेसे बचे 

अमृतसरमें लगभग चाछोस हिन्दु नवयुवकॉके विचार 
सिशन स्कलमें ईताई धर्मकी शिक्षा पाने और ईसाईयॉके 
संसगंसे ईसाई धर्ममें शरण लेने वाले थे। बहु नाममात्रके 
हिन्दू रह गये थे, यहाँतक कि बहु अपनेकी ह0॥8./78९0 
एएएं&#875४ ( बफ्तिस्मा न पाये हुए ईसाई) कहने लगे 
थे मोर उन्होंने अपनो एक सभा अलग बना लोथी। 
जिसका नाम शिःकए०7 ९९पशाह ( उपासना सभा ) 
रख छोड़ा था और प्रति रविवारकों उनका अधिवेशन हुआ 
करता था जब उन्होंने महाराजके उपदेश सुने तो वैदिक 
धरती सक्चाइयोॉसे अवगत हुये और ईसाई धर्मेके भ्रम- 
मूलक सिद्धान्त भी उन पर प्रकट हो गये | तब वह ईसाई 
होनेसे बचे । 


डारविनकी कल्पनाका खण्डन 

डारविनकी कल्पनाफे विरुद्ध स्वामोजोने यह यूक्तित दी थी 
कि जिस समय वानरसे नर उत्पन्न हुआ, कोई बन्धन इस 
प्रकारका नहीं छगाया था कि आगेको बानर उसी प्रकारका 
करत करके तरको फिर उत्पन्न नहीं करेगा, (फर क्या कारण 
है कि उस कालके पदचात अबतक एक भो नर वानरसे 
उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब्र नर पशु और नारी पशु, 
जिनके संग्रोगसे पशु हुआ था, पृथ्जी पर उपस्थित रहे । 
दूसरे यह कहा जाता है कि दो भिन्न जातियोंके नर ओर 
मारीके सेलसे एक नई जातिके पश्चु उत्पन्न हुए और फिर 
उनके अन्य जातियोंके पशुओंसे समागरभ करनेसे एक और 
नई जाति उत्पन्न हुई और इस प्रक्ार होते होते मनुष्यका 
पुथ्वी पर अविर्भाव हुआ । इस पर महराजने कहा कि दो 
च्रिश्न जातियोंके पशुओंके मेलसे सन्‍्तान ही नहीं होतो और 
जब अब नहों होती तो पहले भो नहीं हो सको होगी । 


आगे चल कर स्वासीजीने कहा कि सूयका न घूमता, 
पृथ्वीका परिभ्रमण, अमेरिकाका वर्णन, सेघ आदिका वर्णन, 
आकर्षणके धिद्धान्त आवि बातोंके अन्वेषण कर्त्ता योरोपीय 
लोग माने जाते है । परन्तु संस्कृत प्रस्थो्मं हन विष र्योका 
बर्चन प्रथम सेही विद्यमान था | महाराजने उक्त धिषयोंको 
देद संत्रों ( आकर्षणके सिद्धान्त ) तथा अन्य प्रन्योंके 
प्रभाधप्ते उसको प्राचोतताको सिद्ध करके विद्वार्नोंकों सन्तुष्ट 
हर दिया । 


(२७० ) 


मनोर ञज्जक प्रइनोत्तर 
( नशेमें ध्यात नहीं लगता । ) 

लाला कन्हैयालालने प्रश्त किया कि नशेकी दशा।में ध्यान 
खूब लगता हैं | बौर मनुष्य उसी मग्न हो जाता है अत:- 
जैसा अच्छा ध्यान परमेशवरका नशेकी दक्षामें हो सकता है, 
बसा अन्य दशामें नहीं हो सकता । महाराजने उत्तर दिया 
कि यहुतो ठोक है, परन्तु उसे उत्त वस्तुका तात्विक 
ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ऐएँसा ज्ञान एक वस्तुका दुसरी वस्तुके 
साथ यथार्थ सम्बन्ध स्थिर करनेसे होता है और यह नशेकी 
दशामें होना अप्तम्भव है। उमरमें गुणीका गुणोंसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | एसी दशाममें ईश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं 
हो सकता। इस्त उत्तरकों सुनकर बहु बहुत प्रसन्न और 


सन्‍्तुष्ट हुए । 
सर संय्यद अहमद खांके घर पर भोजन करने 


नहीं गये 
/ २३ अग्त सन्‌ १८७८ को सर सय्यद अहमद खांने भहा 
राज तथा बम्बईके सज्जनोंकों सन्‍ध्याके समय अपने गृह पर 
भोजनार्थ निमंत्रित किया । उन्होंने समझा था कि महाराज 
जाति-भेव नहीं मानते हे और कहते हें कि सबके हाथका 
पकाया हुआ भोजन खाया जा सकता है, अत, उन्हे हमारे 
घर पर भोजन करनेमें कोई आपत्ति न होगी, परन्तु 
सहाराज भोजन करने त गये ओर कहा कि यद्यपि मुसलमानोके 
भोजनमें सम्मिलित होने और भोजन करनेसें कोई दोष नहीं 
है परन्तु ऐसा करतेसे हमारे देशवातियोंमे हमारे प्रति 
अश्रद्धाका उदय होगा और हमारे उद्देश्योंकी लिद्धिमें बाधा 
पड़ेगी, परन्तु ध्यामजी कृष्ण वर्मा आदि भोजनमें सम्मिलित 
हुए थे । 
अन्य जाति या घर्मबालोंके हाथक्ा पका या छुपा हुला 
भोजन खानेमें वेदिक्धातियोंकी कुछ हानि वा भलाई बुराई 
है या नहीं ? यह प्रइन कुंवर ज्वालाप्रसादने महाराजसे किया 
था, तो उन्होंने उत्तरसें कहा था कि न कुछ भलाई है, न 
बुराई । 
खदाशाय- इस घटनासे हिन्दूलोम स्वामीजीकी भावनाकों 
अनुचित मानते होंगे । परन्तु स्पायको दृष्टिसे देखा जाय तो 
सांत बिना कष्ट दिये नहीं प्राप्त हो सकता। गाय ओर 
बकरीको हुलाल करते पर दोनोंकों समान ही दुःख होता है । 


(२७६ ) 


यह दूसरी बात है कि गाय बकरीसे बहुत ज़्यादा उपयोगों 
है। परन्तु इस भावनामें स्वार्थकी प्रधानता है । हिन्दू भी 
गायकों छोइ कर अन्य प्राणियोंकी मांम रखते है । देखा 


जाता है कि एक ही परिबारमसे मांसाहारी और शाकाहारी 
दोनों प्रकारके व्यक्ति होते हे परन्तु उतका खानपान आपसे 
एक साथ होता है | अगर ससलपतान शुद्ध और सांसरहित 
भोजन ह्वच्छतासे खिलाते हे तो ह्वामीजीकी रायमें खाने में 
फोई दोष नहीं । 


प्रचीन भारतकी महिमा 


एक दिन कुछ अंग्रेजी भी महाराजके पास आपे। महा- 
राजने उनसे कहा कि आप लोग भारतकी अवनति और 
फूटके समय यहा आये है थदि उसकी उन्चनतिके रम यहां 
झाते तो वेखते कि यहां कंसे फंसे शुरबीर और योद्धा विद्य- 
सान थे और आप उनकी विद्या ओर कलाक्ीीं प्रशंत। करते। 

क्‍यों देश नष्ट हो गया ? 

एक दिन बेठे हुये ये कि सहता लेट गये । लोगोंको इस 
पर बहुत आदइचये हुआ । थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज उठे 
और दोधघ॑ इवास स्लींचकर कहा कि विधजञाओं और गोजोंकी 
हापसे वेश नष्ट हो गया । 

समीक्षा- स्वाप्रीजी तथा उनके आयं-समाजके द्वारा 
विधवाओंकी कुछ थोडीसी दज्षा सुधरी है। परन्तु स्वतंत्र 
भारतमे जब कि गोभकतोंकी संख्या अधिकाधिक है तब भो 


ं हक 
| 
| 
| 
है 








यदि भाप जानना चाहते हैं कि--- 


तो अभ्चश्य पढिये--- 


| 
2 कल सऑननपएरतातरााकपकट.. 


झाज ही मंगवाएं | 





कक 0. पाता 


सन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डलू, पोस्ट- * स्वाध्याय-मण्डक (पारडी ) ', पारडी [ जि. वछूसाह़ , 


_>अकमकत अामकरा. अथकातयरातापरताकाराकबटा. वादा. पानाकए.धपाााबदरानाका2 5७... :0काटना अमल >साालीकरजमााका 


पेद्किधम : नवम्बर १९६९ 


गायोंका वध बहु संख्याम हो रहा है। इसका मुख्य कारण 
हिन्दुओंकी सांप्त खानेको अभिरविकी वृद्धि भी है, और 
गोरक्षाके कानूनका ढीलापन तो है ही। 


एक धरम ही मेल और एकता संभव - 

एक दिन ईइवर्रतिहु और एक अन्य साधु महाराजके 
पास बेठे थे | महाराजने देखा कि बहुतसे साधु एक ओरकों 
जा रहे हैं । स्वामीजीने उस साधुसे पुछा कि साधु लोग कहाँ 
जा रहे हे । उसने कहा कि एक प्रसिद्ध उदासों साधू आये 
है उन्हींते घिलने जा रहे हैं, महाराजने इस्त पर खेद प्रकट 
करते हुए कहा कि देखो भाध्तवर्षमें सतातन बेद- कषिरुद्ध 
कितने मत मतान्‍्तर चल गये हे, कोई उदासी है, तो फोई 
निर्मला है कोई बेरागी है तो अन्य सम्प्रदायका, मूल धर्म 
सबने छोड विया। ईववर्रामहने कह भि महाराज एक 
धर्म होना तो कठिन है । महाराजमे कहा-- पुरुषार्थ अवश्य 
करना चाहिए, इससे बहुत कुछ मेल और एकता हो सकतो है। 

सदाधय-- स्वामोजोका विश्वास था कि बुद्धिपूर्यक 
किए गये पुरुषार्थले सब कुछ साध्य है। जिन कतंथ्योंसे 
समानव-मात्रकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति 
सःध्य है बे करतंव्य-फर्म ही धर्म ह। और ये सबके लिए 
सामान्य है । अत: सबका घर्में एक है । और धर्मके हारा ही 
मेल और एकता हो सकतों है, और म्जहुब, मत सम्प्रदायके 
हारा एकता नष्ट भी हो सकती है । कः के के 





(१ ) प्राचीन भारतकी राज्यब्यवस्था केसी थी ? 
(२) उस समयकी समाजव्यवस्था केसी थी? 
(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था कैसी थी! 


यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवम्था ” क्षापको अवश्य देखनी चाहिए । 
यदि आप अर्थशास््री हैं तो “' क्षर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 
धोर यदि भाप अधिकारी हैं तो “ प्रजान्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा | 


यदि क्षाप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ”” का अध्ययन आपको अवदय करना चाहिए । ' 
पर ये समस्‍यायें अब आपके लिए समस्‍यायें ही नहीं रद गईं हैं । क्योंकि इन सबका समाधान आपको-- | 


चाणक्य सृत्राणि 


में मिल सकता हे । सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्यामास्कर की सुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे 
६० पृष्ठसेख्यावाले इस मद्दान्‌ और अमूल्य ग्रेथकी कीमत सिर्फ १२) (डा. ब्य. प्थक्‌ ) है। शीघ्रता कीजिए | 


सूक्त २३ ] ऋग्वेदका सुबोध साष्य (६५) 
२४८ सत्रा यदी भार॑रस्य धृष्णः सिप॑क्ति शुष्मः स्तुव॒ते भराय । 


गुहा यदीमौशिजस्थ मोहे प्र यदू घिये प्रायंसे मर्दाय ॥७॥ 
२४९ वि यद्‌ बरासि पर्वेतस्य वृण्वे पर्योमिजिन्चे अपां जयाँसि । 

विददू गेरस्थ॑ गवयस्य गोहे यदी वाजांय सुध्यो३ बहन्ति ॥<८॥ 
२५० अद्रा ते इस्ता सु्ुतोत पाणी अ्रयन्तार्श स्तुव॒ते रार्ध इन्द्र । 

का ते निर्षत्ति; किमु नो म॑मस्सि कि नोदुंदु हपसे दातवा उं ॥९॥ 
२५१ एवा वस्व इन्द्र! सत्य: सम्रा-डून्ता वत्रे वरित्रः प्रवें का । 

पुरुष्दुत ऋत्वां न। शग्धि रायो भंक्षीय तेआ्ंसो देव्य॑स्स ७ १०॥ 





अर्थ-- | २४८ ] ( यत्‌ ई ) जब इस इन्द्रको (भावरस्य सत्रा ) भाव॑रके यज्ञ्में दर ( यत्‌ इ औरशिजस्य 
गोहे ) जब इसको उशिक्‌ ऋषिके पुत्रके धरमें ( घिये, अयले. मदाय ) बुद्धि बढानेके छिए, इद्जुपर जाऋमरण करनेके 
किए और आनन्दके छिए ( त्ष्णण सिपक्िति ) बछवर्धक सोम सोचता है, तव यदद ( भराय ) भरण पोषणके छिए 
( स्तुबते )€तोताको ( गुहा ) गुद्मामें रखे हुए धनको (प्र) देता है ॥ ७॥ 

[२४९ ] इच्जने ( यत्‌ ) जब ( पर्वतस्य बरांसि थि छृण्वे ) पततके दरवाजोंको खोल, दिया, तथा ( यादि ) 
जब ( अपां जवांखि पयोधत्िः जिन्‍्बे ) नदियोंके वेगोंको जलोंसे पूण किया, तब उसने (गोरस्य गंवयरूय 
विद्द्‌ ) हिरण भौर गायके समूहको प्राप्त किया। ( सुध्यः ) बद्धिमान्‌ ऋत्विजू (गोहे) यज्ञशालामें (बाजाय ) 
इस बलवान इन्द्रके लिए ( वहान्ति ) सोम पहुंचाते हैं ॥ ८॥ 

[२५० ) दे इन्द्र! (ते हस्ता भद्गा ) तेरे द्वाथ कब्याण करनेवाले हैं, ( उत) णौर ( पाणी ख़ुछता ) 
तेरे पेजे उत्तम कम करनेवाकेहें , तथा वे ( स्तुबते राधः प्रयन्तारा ) स्तोताकों घन देनेवाले 9। (ते निपत्तिः का ) 
तेरे रहनेका स्थान कौनसा है ? ( उत्त्‌ ) और तू हमें ( कि न ममत्खि ) क्यों नहीं आनन्दित करता? (उत्त्‌ ) और 
हमें ( दातवें ) धन देनेके लिए (कि न ह्षले ) क्‍यों नहीं दर्षित होता है | ॥ ९ ॥ 

[२५१ ] ( एवा ) इस प्रकार ( सत्य+ वस्वः सम्रादू ) भविनाशी, घनोंका सम्राद्‌ (चूर्ज हल्ला) इृत्रको 
मारनेवाका ( इन्द्र:) इन्द्र ( पूरवे वरेवः कः ) यजमानके लिए धन देता है। दे ( घुरुस्तुत ) बहुतोंक द्वारा 
प्रशेसित इन्द्र ! तू ( क्रत्वा ) कपने पराक्रमसे ( नः रायः ) दमें घनसे ( शाग्घि ) समर्थ कर, मं ( ते देब्यस्य अवसः 
मक्षीय ) तेरे दिव्य संरक्षणका उपभोग करूं ॥ १० ॥ 

१ सत्यः वस्वः सम्नाटू-- यद्द सच्चे धनोंका सम्राट है। 
२ पूरवे वरिषः कः-- यज्ञ करनेवालेको धन देता है। 
३ ते दैव्यस्थ अवसः भक्षीय-- तेरे दिब्य संरक्षणको हम आ्राप्त करते हैं। 


भावाथे-- जब किसो भरणपोषण करनेवाले अथवा किसो पदाथेडी कामना करनेवाफेरे घरमें दस इन्द्र 5 छिए 
बलवर्धक सोम सोचा जाता है, तब यद्द इन्द्र बुद्धिके लिए, शत्रुपर क्ाक्रमण करनेके लिए अपने भक्कको अत्यन्त गुप्त 
धनको भी बता देखा है 8 ७॥ 

इन्द्रने जब पर्वेतोंके दरवाज्ञोंको खोल दिया, तो जछके प्रवाद भरपूर वेगसे बदने छगे। तब जब सर्वश्र धाल्यकी 
बहुतायत दो गई, तब गायें और द्विण कादि पछ सम्द्ध भौर हृष्टपुष्ट दो गए ॥ ८ ॥ 

इस इन्द्रके हाथ कल्याण करनेवाले और उसके पंजे भी उत्तम कम करने वाके हैं। इस पर भी वह हमें शानन्दित 
क्यों नहीं करता तथा हसें घन देते समय वह द्वार्षित क्यों नहीं होता, यद्द विचारणीय है ॥ ९ ॥ 

वह इन्द्र घनोंका सच्चा सम्राट है | वद् यज्ञ करनेवा्ोंको धन देता है। उस घनसे वद मलुध्य समर्थ बनता है। दे 
इस्हू ! तेरे दिव्य संरक्षणकों हम प्राप्त करें || १० ॥ 

९ (ऋव्वे, सुबो. भा. में. ४ ) 





(६६) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मेडछ ३ 


२५२ न ष्टुत ईन्द्र नू गंणान इं जरित्रि नधोर न पींपे! । 
अकारि ते हरिवों अह्म नव्ये घिया स्यांम रथ्ये! सदासा। ॥ ११॥ 
(२२ ] हि 
( ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्र: | छन्दः- तिष्ठुप्‌ । ) 
२५२ यज्म इन्द्रों जुजुपे यच्च वष्टि तम्नों महान कंरति श्रष्म्या चिंत्‌ । 


ब्रह्म स्तोमे मघवा सोममुक्था यो अझभान श्र्व॑सा विश्देतिं ॥१॥ 
२५४ वृषा वृषन्धि चतुरश्रेमस्य-ज्ञग्रो बाहुम्यां नृत॑मः शचीवान । 
श्रिये परुष्णीमुपर्मांण ऊर्णा यरस्‍्था। पवोणि सख्याय॑ विध्ये ॥१२॥ 





अर्थ-- [२५२] (तदथ्यः न ) जिसप्रकार नदियाँ जरूसे भरी जाती हैं, उसीप्रकार दे इन्द्र ! ( स्तुतः गणानरः ) 
स्तुत भौर प्रशंसित दोकर तू ( जरित्रे इ्ष पीपेः ) स्तोताकों क््न भरपूर दे। दे (हरि-वः ) घोडोंवाले इन्द्र ! मैंने 
( ते) तेरे लिए ( घिया नव्यं ब्रह्म ) बद्धिपूवंक नये स्तोत्र ( अकारिे ) बनाये हैं, दम ( रथ्यः सदाखाः स्याम ) 
ग्यसे तथा दासोंसे युक्त हों ॥ ११ ॥ 

१ रथ्यः सदासाः स्थाम-- दम रथोंसे तथा सेवकॉसे युक्त द्वों भर्थात्‌ हमारे पास रथ हों भौर नौकर 
भीहद्दों। 
[२२ ) 

( ५०३] (य+) जो (अश्मान शवसा विश्वत्‌ एति) वज़को बढसे धारण करता हुभा णाता है, वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र (नः यत्‌ ) दमारा जो कुछ है (च) भौर (यत्‌ वाहि ) जो चाहता हे उसका ( जुजुषे ) सेवन 
करता है। वह ( महान्‌ शुष्मी मघय। ) सदान्‌ भौर बलवान्‌ इन्द्र ( नः बह्म, स्तो्, सोम, उक्था ) दमारे अन्न, 
स्तुति, सोम और स्तोत्रको (आ करतिं ) स्त्रीकार करता है ॥ १ ॥ 

१ यः अच्माने शवसा बविश्वत्‌ एति-- जो वज्रको धारण करके भाता है। वह वीर है। ( मद्यान्‌ 
शुष्मी मघवा ) वद्द बडा बढूवान्‌ और धनवान है। ; 

[९५४] (ब्रृघा) बल्वान्‌ (उग्मः) वीर (नतमः शचीवान्‌) उत्तम नेता, शक्तिशाढी इन्द्र (बाहुश्यां 
चृषन्धि चतुरक्षि अस्यन्‌) बाहुओोंसे बिजलीके समान तेजको धारण करनेवाके तथा चार धाराक्षोंवारे वद्धको शमरुण्षों 
पर फेंकते हुए (श्रिये ) पेश्वर्यके लिए (परुष्णीं डघमाण: ) परुष्णी नद्ीका उपयोग करता है (यरुयाः पर्वाणि ) 
जिस नदीके प्रदेशोका वद्द इन्द्र (सख्याय बिव्ये ) मिन्रताके छिए संरक्षण करता है ॥ २॥ 

१ वृषा उम्रः नृतमः शचीवान बाहुभ्यां वृ्षधि चतुरक्षि अस्यन्‌ श्रिये-- बल्वान्‌ उम्र श्रेष्ठ नेता 
बढवान्‌ वीर अपने बाहुलोंसे चार धारोंवाढे दख़्को यशके ढछिये झम्रुपर फेंकता है । 





भावाथे-- दें इस ! हम तेरी स्तुति भौर प्रशंसा करते हैं, भतः तू, जैसे नदियां मलुष्योंकों पानी देती हैं, उसीतरह 
हमें क्षत्न दे हम तेरे लिए भपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते है। तेरी क्पासे हम रथ तथा दाश्षोंसे युक्त हों ॥११॥ 

जो वञ़्को धारण करके जाता है, वह वीर, बढ़ा बढघान्‌ कौर घनवान्‌ है। इसीलिए वह हमारे ऐश्वयौंका ययेच्क 
उपभोग करता है ॥ ॥ # 

बक्षवानू, डग्न, अनेता, वक़बान्‌ वीर अपने वाहुओंसे चार धाराओोंवाले वज्रकों यहा प्राप्त कनेके छिप झजुपर 
फुंकता है। वह नदियोंके प्रदेशका संरक्षण करता हे ॥ २॥ 


सूक्त १२ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (६७) 


२५५ यो देवा देवतभों जायंमानो महद्दो वाजेमिमंिहड्िश्व शुध्में! । 


दर्धानों वजन बाह्योरुष्न्त॑ द्याममेंन रेजयत्‌ प्र भूम॑ ॥ ३॥ 
२५६ विश्वा रोधांसि प्रवतंथ् पूर्वी -च्ोंक्रष्वाज्जनिंमन्‌ रेजत थ्षा 

आ माठरा भरंति शुष्म्या गो नंवत्‌ परिंज्मन्‌ नोनुबन्त वात) ॥8॥ 
२५७ ता त॒ त॑ इन्द्र महतो म॒ुद्दानि विश्वेष्वित्‌ स्वनेषु प्रवाच्यां । 

यच्छुर धष्णो धषता देधष्वा-नहिं वज्जेण श्षवसाविवेषीः ॥५॥ 
२५८ तातूतें सत्या तुंबिनृम्ण विश्वा प्र घेनवं! सिख्रते वष्ण ऊध्नः । 

अधां ह त्वद्‌ वंषमणो मियानाः प्र सिन्‍्धवों जबे तर चक्रमन्त ॥ ६॥ 





अधै-- [२५६१] (ये देव, देशवप्त. ) जो तेजस्वी श्रेष्ठ देव ( जायमान ) उत्पन्न दोकर ( महः वाजेमि 
महद्धिः शुष्मः ) वंढे सामथ्योसे और बडी शक्तियोंसे युक्त है, बद् ( बाह्मोः उशन्‍्त वर्ज दधानः ) भुजाओंमें सुन्दर 
चज्को घोरण करता हुआ ( अभन ) णपने बलसे ( यां भूम रेजयत्‌ ) घुछोक शोर भूमिको कंप[ता है ॥ ३॥ 


२५६ ] ( जनिमन्‌ ) जन्मते द्वी ( ऋष्वात्‌ ) इस मद्दान्‌ इन्द्से ( विश्वा रोधांसि ) सभी पहददाड ( पूर्वी प्रवतः ) 
पृण भरी नदियां ( थौः क्ष0) चुलोक भोर प्रथ्वीडोक (रेजत ) कांपने छग। ( शुध्म्ी ) बछवान्‌ थद्द इन्द्र ( गो 
मातरा ) सूपछो माताओं छो-द्याव/इविरोडो (अ( सएते ) घारग करता है। तथा ( वात: ) वायु ( न॒व॒त्‌ ) मनुष्यके 
समान ( परिज्मन्‌ नोलुवन्‍्त ) अन्तरिक्षमें शब्द करते हैं ॥ ४ ॥ 

[२७५७ ) दे ( शूर धृष्णो इन्द्र ) शर और शत्रुओंका धर्षण करनेवाले इन्द्र ! (यत्‌ ) जो तने ( दक्षृष्वान ) 
छोकोंको धारण करते हुए (शावसा ) बछसे ( धृषता वज्जेण ) शत्रुओ;ंको मारनेवाले वज्ञके द्वारा ( आहि अविवेषीः ) 
जददिको मारा (महतः ते) मद्दान तेरे (ता महालि ) वे मद्दान्‌ कम (विश्वेषु इत्‌ सबनणषु ) सभी चक्ञोमें 
( प्रवाचया ) वर्णन करने योग्य हैं॥ ५॥ 

१ महतः ते ता महानि विर्वेषु इत्‌ सवनेषु प्रवाच्या-- महद्दात्‌ इस इन्द्रके वे भद्दान्‌ कमे सभी 
अत्तम उत्सवोंमें वणन करने योग्य हैं । 

(२५८ ] दे ( तुविनुम्ण ) अत्यधिक बलशाली इन्द्र ! ( ते ता विद्दवा ) तेरे वे सब कम (सत्या ) यथाथ 
हैं। दे ( चृष्णः ) बलवान इन्द्र | ( घेनवः ) गायें तेरे छिए ( ऊध्नः सिस्त्रते ) थनोंसे दूध चुभाती हैं। ( अध ) 
और दे ( चूषमनः ) बढवान्‌ सनवाछे इन्द्र ! ( त्वद्‌ भियानाः ) तुझसे ढरती हुई ( सिन्धवः ) नदियां (जवसा 
चक्रमन्त ) वेगसे बहती हैं ॥ ९ ॥ 

१ ते ता बिदवा सत्या-- इल्द्के वे सभी कम सत्य हैं, काल्पनिक नहीं । 





भावाथ-- जो तेजस्वी श्रेष्ठ देव इन्द्र उत्पन्न दोनेके साथ दी सामथ्यों और झक्तियोंसे युक्त दो जाता है। वद इन्द्र 
अुजाध्षमें सुन्दर वज़की घारण करके अपने बलसे चुकोक और भूमिको कंपाता हे ॥ ३ ॥ 

जम्मते दी इस मद्दान्‌ इन्द्रके बकसे पद्दाड, जरसे भरी हुई नदियां तथा सभी छोक कांपने छगे। यह बलवान इन्द्र 
धुकोक और प्रृ्वी छोकको घारण करता है ॥ 9७॥ 

दे शूर और शत्रओंको दरानेवाले इन्द्र ! जो तूने लोकोंको धारण किया और अपने बल और वज़से अद्विको मारा। 
महान्‌ हन्द्रके ये मद्ान्‌ कम सभी उत्सवोंसें वर्णेन करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 

अत्यधिक बडछशाछी इन्द्रके सभी कमे सत्य हैं। इन्हें असत्य या काल्पनिक नहीं कद्दा जा सकता। इसी हन्द्रसे 
प्रेरित होकर गायें भपने थनोंसे दूध चुभाती हैं | दे मनसस्‍्वी इन्द्र ! नदियां भी तुझसे दरकर वेगसे बहती हैं ! ६ ॥ 

रू 


(६८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मदर २ 


॥ ७९९ 


२०९ अत्राह ते हरिवस्ता उं दुबी- रवोंभिरिन्द्र स्तवन्त सवार! । 
९६ ए हक । 

यत सीमन प्र सचो बंद्धघधाना दीघामन प्रसितिं स्यन्दुयध्यें ॥ ७॥ 
२६० पिपीछे अंशुमया न सिन्धु“रा त्वा शर्मी भ्रश्ममानस्थ शक्ति। । 

अस्मथक्‌ शुशुचानस्य यम्या आशुने रहिंप तव्योजस गो) ॥ ८ ॥ 
२६१ अम्ले वर्षिष्ठा कृणुद्दि ज्येष्ठटा नम्णानिं तत्रा सहुरे सहांसि | 

अस्मम्य वत्रा सहनात रान्ध जाहे वर्धव॑नुपा मत्येस्य ॥९॥ 
२६५ अस्माकामत सु शुणुह त्वामन्द्रा इसम्य चत्रा उप भाहि वाजांन्‌ । 

अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरंधीरसाऊ सु मंघवन्‌ बोधि गोदा) ॥ १०॥ 

अथ-- [ रए३ ] पे इच्र !( यत्‌ ) जब तने ( सीं प्रसितिं दीधों ) इस शक्तिशाकी बढी नदीको ( स्यन्दयध्ये 

प्र मुचः ) बदनक लिए मुक्त किया, तब दे ( हरि-वः ) धोडे रखनेवाले इन्द्र ! ( बद्धघानाः ताः देवीः स्वसारः ) 
[ बत्रके द्वारा | बांचे हुए उन दिव्य जछोंने ( अवोधिः ) रक्षण करनेके कारण ( ते स्तवन्तः ) तेरी स्तुति की ॥ ७॥ 

[२६० , दे इन्द्र | ( त्व/ मद्यः अंशुः पिर्पाल्ठे ! तेरे छिए आानन्द॒दायक सोम पीख दिया गया है। ( न सिन्धु 
आ यम्याः अब नदी सोमके पास काये क्षर्थात्‌ सोमरससें नदीका पानी मिलाया जावे ( आशु) गोः तुबि- ओजसं 
राम ने ) जिस प्रकार तेजीसे जीनेवाले घोडेके मजबूत छगाम सारथी अपनी तरफ खींचता है उसी तरद ( शर्मी शक्तिः ) 
शात्रुआंफा मन करने वाहा क्क्तिशाली यह सोम ( शुद्युवानस्य शशमानस्य अस्मव्यकू ) तेजस्वी क्षौर स्तुतिके योग्य 
इन्द्रको दसारी तरफ आानवाला करे 4 ८॥ 

[५६१] दे ( सहुरे ) शन्नझ्ता पराभव करनेवाले इन्द्र ! तू ( अस्मे ) इमोरे लिए ( सहांसि, चर्षिष्ठा, ज्येष्ठा ) 
शबुका पराभव करनेवाले, श्रष्ट और प्रशस्त ( नुम्णनि ) पराक्रम ( कृणुद्दि ) कर तथा ( अस्पभ्य सु-हननानि बता 
रन्यि ) इस रिएु जप्छेः तर मारने योग्य झन्रुओोंका नाश कर भोर ( वनुषः मत्येस्थ वधः जाहि ) हिंसक मनुष्यके 
शख्की भी नष्ट ऋर ॥ ९ ॥ 

९ हे ऊझडुरे! अप्मे सहांसि बर्षिष्ठा ज्येष्टा नम्णानि कृणुहि--द्वे शत्र॒का परासव करनेवाले वीर ! हमारे 
दिल 5 छणु :ब्रक्मो पराभूत करनेवाले श्रेष्ठ कोर प्रशंसित पराक्रम तू कर। 

२ अस्पभ्य खुहननानि ठुचा रन्धि-- दमारे छिये वध्य शतन्रुओोंकों मार। 

३ यनुषः अत्यस्थ वधः जाहि-- दिंसक मनुष्यके झख्रको नष्ट कर। 

[२५६५] दे इन्द्र! तू (अस्माकं इत्‌ सु ः्टणुहि ) दमारी ही प्रार्थाको बच्छी तरद्द सुन तथा (त्थे 
अस्पभ्यं चित्रान्‌ वाजान ) तू दमरे लिए अनेक तरहके भ्रत्र (उप माहि ) दे । ( अस्म+य॑ विश्वाः पुरम्धि 
इपणः ) सारी तरफ सब बुद्धियोंकों प्रेरित कर, दे [ मघवन्‌ ) ऐश्व्यवान्‌ इन्द्र ! ( गो-द ) गायोंको देनेवाला तू 
( अस्मार्क खु वाधि ) हमें ज्ञानवान्‌ कर || १०॥ 

१ त्वे अस्मम्य चित्रान्‌ वजान्‌ उप माहि-- द्‌ दमारे लिये अनेक प्रकारके झन्न, भोग तथा बरू दे । 
२ गोदाः अस्माकं बोधि-- इसमें गायें भौर ज्ञान दे । 

भायाथ-- जब इन्द्ने क्षपरिमित शक्तिसे सम्पन्न नदियांक प्रवादोंकों बदहनेके किए मुक्त किया, तब वे शब्द करती 

हुई बने लगीं, माों इस ध्वनित्ते वे इन्द्रड्ली स्तुति कर रद्दी द्वों | ७० ॥ 

इन्द्र ! तेरे लिए यद्द सोमरस निकालकर उप्तमें पूनी मिलाकर तैय्यार कर दिया गया है।यह सोमरस इन्द्रको 
दमःरी तरफ उसी तरद्द खींचऋर छाये कि जिसप्रकार तेजीसे जानेवाले घोडोंढी उऊगाम सारथी अपनी तरफ खींचता 
हैं ॥८॥ 

दे मत्रकों परास्त करनेवाले वीर ! हमारे द्वितके लिए शत्रुकों पराजित करनेवाले श्रेष्ठ और प्रशंसित पराक्रम तू कर ! 
तू हमारी रक्षा करनेके छिए हमारे वध्य शत्रुओंको मार । द्विंसक मलुष्यके झस्त्रको नष्ट कर ॥ ६ ॥ 








धूक्त २३ ] ऋग्वेदका खुबाध भाष्य (६९ ) 


२६३ नू ष्टुव इन्द्र नू गंंणान इप जरित्रे नधोई न पींपे। । 


छत 


अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्य॑ धिया स्पा स्थ्य। सदासा; ॥ ११॥ 
[२३ ] 
[ ऋषि:- वामदेवों गौतमः | देवता- इन्द्रः, <-१० ऋते वा । छन्द्‌ः- त्रिष्ठुप्‌। 
२६४ कथा महामंबधत्‌ कस्य होतु-र्यज्ञ जुंपाणो अभि सोममू्ष । 


पिबंजुभानो जुपर्माणो अन्धों वक्ष ऋण; झुंचते घ्नाय ॥१॥ 
२६५ को अंस्य वीर। संधमादमाप समानेश सुमतिभिः को अंस्य । 
कर्दस्य वित्रे चिंकित कदृती वधे अंवच्छक्षमानस्य यज्यों! ॥२॥ 








अथ-- [ २६३ ] ( नद्य: न ) जिसतरद नदियां जलसे पूर्णकी जाती हैं, उसीतरद्द दे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणानः ) 
स्तुत और प्रशंसित दोकर तू ( जरित्रे इपे पीपेः ) स्तोताहों क्त्न भरपूर दे। दे ( हरिवः ) घंडोंकों पाढनेवाके इन्द्र ! 
मैंने ( ते ) तेरे छिए ( थिया नव्यं ब्रह्म अकारि ) बुढ्वि पूर्वक नये स्तोन्रकों बनाया है। हम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथसे तथा दासोंसे युक्त द्वों ॥ ११ ॥ 

[शर३ ] 

[२६४ ] ( महा कथा अवूधत्‌ ) उस मद्दान्‌ हन्द्रको कैसे बढाया ? वद ( कस्य होतुः यश जुषाणः अभि ) 
किस्त द्ोताके यशका सेवन करेगा ? तथा (ऊधः सोम पिवन्‌ ) गौ दूधसे मिश्रित सोमको पीता हुआ और ( उद्यानः 
अन्धः जुषप्राणः ) इच्छापूर्वक ्षत्षका सेवन करता हुआ वह (ऋप्वः ) मद्दान्‌ इन्द्र ( शुचते धनाय ववक्ष ) 
तेजस्वी घनको प्राप्त कराता हे ॥ १ ॥ 

| २६५ | (अस्य सघमाई ) इस इन्द्र साथ बेठनेके भाननदकों ( कः चीरः आप ) कौन दीर प्राप्त करता 
हे! ( कः अस्य सुमतिप्तिः से आनंश ) कौन इसकी उत्तम बुद्वियोसे युक्त होता है! ( अस्य चित्र कद्‌ चिकिते » 
इसके जनेक तरहके घनकों कौन जानता है! तथा यह इन्द्र ( शशमानस्थ यज्योः ) स्तुति करनेवाे यजम/नको 
(चूथे ) बढानेके लिए ( ऊती ) संरक्षणके साधनोंसे युक्त ( कद भुवतू्‌ ) कब होगा ? ॥ २ ॥ 





भावाथ-- दे इन्द्र ! तू हमारी प्रार्थनाको अच्छी तरई सुन जोर दमारे लिए अनेक तरदके भज् दें। दमारी बुद्धियोंको 
उत्तम सागेमें प्रेरित कर | तू दसें ज्ञानवानू कर ॥ १० ॥ 


है हस्त ! दम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्षतः तू, जैसे नदियां मनुष्यकों पानी देती हैं, उसी तरद्द दें बचा 
दे। दस तेरे लिए भपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोन्न बगाते हैं। तेरी कृपासे हम रथ तथा दासोंते युक्त दों ॥ ११ ॥ 

उस महान्‌ इन्द्रको किस तरद्द बढाया जाए, भौर वह किस भक्तकी हृविका सेवन करेगा, यह जानने योग्य बात है। 
व जिस भक्तके द्वारा दिए गए सोमको पीता है, उस भक्तकों बह तेजस्वी घन प्रदान करता है ॥ १॥ 

इस इन्द्रके साथ बेठनेके भाननदुकों कौनसा वीर प्राप्त करता है? कौन इसकी उत्तम बुद्धियोंसे युक्त होता है | कौन 
इसके लनेक तरहके घनकों जानता है? यद्द इन्द्र भपने स्तोताको रक्षा करनेके किए साधनोंसे युक्त कब होता हे | घद्‌ 
सभी बातें कठ़िनतासे जानी जाती हैं ॥ २ ॥ 


(७० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदछ ४ 


कप 4 


२६६ कथा श्रुणोति हुयर्मानमिन्द्रं: कथा झ्ृण्वन्नवैसामस्य वेद । 


श 


का अंस्य प्वीरुपमातयों ६ कयेनमाहः पधुरिं जरित्रे ॥ ३॥ 
२६७ कथा सुबाघ॑ः शशमानों अंस्य॒ नशदुमि द्र॒विएणं दौध्यानः । | 

देवों इंवन्नवेंदा म ऋ्तानां नमों जगम्बों अमि यज्जुजोपत्‌ ॥४॥ 
२६८ कथा कद॒सा उपसो व्युशे देवो मर्तेस्य सझ्य जुजोष । 

कथा कदृस्य सख्य स्खिस्यो ये अस्मिन काम सुयुजं ततसे ॥ ५॥ 





अर्थ-- | २६६ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( हयमाने ) छुढानेवालेकी प्राथनाको ( कथा शुणोति ) कैसे सुनता है ? तथा 
( शुण्वन्‌ ) प्रार्यनाकों सुनकर वद्द इन्द्र (अस्थ अवसां कथा वेद्‌ ) इस स्तोताके संरक्षणके मागेकों केसे जानता है 
( अस्य पूर्वी: उपमातयः काः ) इसके बहुतसे दान कोन कौनसे हैं? तथा ( जरित्रे पपुरि एने ) स्तोताकी कामना- 
शको पूर्ण करनेवाले इसका छोग ( कर्थ आहुः ) किस प्रकार वणन करते हैं ? ॥ ३॥ 


(२६७ ] (सन्वाघः शशमानः दीध्यानः ) कापत्तियोंमें पडा हुना जौर स्तुति करनेवाला तेजस्वी यज़मान 
( अस्य द्वविणं कथा अभिनशत्‌ ) इस इन्द्रके चनको छेसे प्राप्त करेगा ? ( जगृभ्वान्‌ ) शज्रुक“ँको पकडनेवाला हस्त 
( यत्‌ नमः जुजोषत्‌ ) जब क्षन्‍्नका सेवन करता है, तब वद ( देवः ) देव इन्द्र ( में ऋतानां मवेदाः भुवत्‌ ) मेरे 
यज्ञोंको भच्छी तरद्द जाननेवाला दोता है | ४॥ 


[२६८ ] ( देवः ) यद्द देव इन्द्र ( अस्याः उषललः व्युष्ो ) इस उषःकाछके उदय होने पर ( मर्त्यस्य सख्य ) 
मजुण्यकी मित्रताकों ( कथा कदु जुजाष ) केसे भौर कब प्राप्त करेगा ? ( ये अस्मिन्‌ खु- युजे काम ततस्त्रे ) जो 
इस इन्हे पाससे सुयोग्य हच्छाको सफल करना चाहते हैं उन ( साखिभ्यः ) मित्रोंके लिए ( अस्य सख्य कत्‌ कथा ) 
इसकी मित्रता कब ओर केसे प्राप्त दोगी ? ॥ ५ ॥ 


१ ये आस्मिन्‌ सुयुजं कार्म ततस््रे, सखिभ्यः अस्य सख्ये कथा -- जो भक्त इसमें अपनी सुभोग्य 
कामना सफल करना चाद्वत हैं, उन सित्रोंके छिये इसकी मित्रकी कब प्राप्त द्वोगी ? 





पल .--०५००4-मन>«क+-+--> कलम कक नमन लक ०------+हह 


भावार्थ-- वद्द इन्द्र बुढानेवालेकी प्रार्थनाको कैसे सुनता है? प्रार्थनाको सुनकर भी वद्द स्तोताकी रक्षा किस तरदद 
करठा है ? स्तोताओंकों दिए जानेवाले इसके दान कौन कौनसे हैं ? कामनालोंको पूरा करनेवाले इस इन्द्रढा कोग किस 
तरदद वर्णन करते हैं? यद्द मी क्षाश्चयंकारक बाते हैं ॥| ३ ॥ 


जब कोई भक्त आपत्तिसें पड जानेके कारण सच्चे हृदयसे इन्द्रकी प्रार्थना करता है, तब वद्द इन्द्रके घनको किस तरदद 
प्राप्त करता है, अर्थात्‌ इन्द्र कपने इस भक्तको रक्षा केसे करता हे, यद्व जानना कठिन है। शन्रुज्शंको पकढनेबाढा यद्द इन्द्र 
अक्तोंके द्वारा दिए गए भद्धका सेवन करता है, तब वह यज्ञोंको अच्छी तरद्द जानता है ॥ ४॥ 


जो इस इन्द्रके पाससे सुयोग्य इच्छाको सफल करना चाहते हैं, उन मित्रोंके लिए इसकी मित्रता कब भौर कैसे 
प्राप्त होगी और भद्द देव इन्द्र भी सनुष्यकी मित्रता किस तरद् प्राप्त करेगा इसका मार्ग खोजना चाहिए ॥ ५॥ 


सुर २३ ] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (७१ 
२६९ किमादसंत्र सुख्यं स्सिम्य!ः कदा नु ते आात्रे प्र ब्वाम । 


श्रिये सुदक्षो वपुरस्थ समोः ख॥ैण चित्रतंममिष आ गोः ॥ ६ ॥ 
२७० हुईं जि्ांसन ध्वस्संमनिन्‍्द्रां तेतिंक्ते तिग्मा तुजसे अनींका । 

करुणा चिंद यत्र ऋणया न॑ उग्रो दरे अज्ञांता उपसों बबाने ॥७॥ 
२७१ क्रतस्य हि शुरुध! सन्ति पूर्वी “ऋतस्थ धीतिबजिनानिं हन्ति । 

कतस्य छोकों बघिरा तंतदु कणों बुधान/ शचरमान आयो! ॥८॥ 





अर्थ-- (२६९ ] इस ( साखिभ्यः ) मित्रोंके सामने तेरी ( अमत्र सख्य ) शत्रुके भाक्रमणसे रक्षा करनेबाकी 
मित्रताका ( कि आत्‌ प्रत्रवाम ) किस तरद्द वणन करें, तथा (ते भ्राज्न ) ते आतृत्वका वर्णन हम ( कदा ) कव करें ! 
( सुदशः अस्य ) सुन्दर दीखनेवाके इस इन्द्रकी ( सर्गाः श्िये ) सृष्टियां सबके क्षाश्रयके लिए हैं। ( स्वः न ) सूर्यके 
समान तेजस्वी भौर ( गोः ) सब जगद्द जानेवाढ़े इस हन्द्रके (चित्रतमं बपुः ) अत्यन्त सुन्दर तेजजो सब (आ इके ) 
चाहते हैं ४ ६॥ 

१ अस्य खुद॒शः सर्गाः भ्रिये-- इस सुन्दर इन्द्रकी रचनाएं सबके क्लाश्रय करनेके लिये हैं। 

२ अम-श्र॑ सख्य॑ प्र ब्रवाम-- शज्रुसे रक्षण करनेबाली मित्रताका हम वणन करते हैं। 

३ स्वः न, गोः चित्रतम बपु: आ इषे-- सूर्यके समान तेजस्वी और सब नगद जानेवाले इस इन्दके 
अत्यन्त सुन्दर तेजको सब चाहते हैं । 

[२७० ] ( द्वहं, ध्वरसं, अन-इन्द्रां जिघांसन्‌ ) द्ोद करनेवाले और इन्द्रको न माननेवाले भर्थात नास्तिकोंको 
मारनेकी इच्छा करते हुए इन्द्रने ( तुजसे ) उन्हें मारनेके लिए (तिग्मा अनीका ) तीक्ष्ण शब््रोंको ( तेतिक्ते ) और 
ज्यादा तीक्षण किया। ( ऋण-या उद्रः ) ऋणको दूर करनेवाठा भौर वीर इन्द्र (अज्ञाताः उषसः ) णानेवाढी 
उपषाझोमें ( नः ऋणा चित्‌ ) दमोरे ऋणोंको भी ( दूरे बबाघ ) दूरसे ही नष्ट करता है ॥ ७ ॥ 

१ दूहं, ध्वरस, अनिन्द्रां जिघांसन तुजसे तिग्मा अनीका तेतिक्ते-- व्रोदी, विनाशक भोर नास्तिकको 
मारनेके छिये इन्द्रने तीक्ष्ण मायुधों को अधिक तीक्षण किया। 
३ ऋणया उद्च+ नः ऋणा दूरे बबाघ-- ऋण दूर करनेवाले इन्द्रने इमोरे ऋणोंको दूर किया। 

(२७१ ] ( ऋतस्य शुरुधः पूर्वी: सन्ति ) ऋतकी शक्तियां बहुत हैं, ( ऋतस्य घीतिः दृजनानि हन्ति ) 
क्तकी बुद्धि पापोंको नथ्ट कर देती है। (ऋतस्थ बुधानः शुचमानः इलोकः ) ऋतके ज्ञानयुक्त भौर तेजस्वी स्तोत्र 
(आयोः कर्णा बाघिरा ततद ) मनुष्यके कानोंकों बददरा कर देते हैं ॥ ८ ॥ 

१ ऋत-- सत्य, ठीक, यज्ञ, पानी, भादरणीय, उचित 

२ ऋतस्य शुरूधः पूर्वी: सान्ति-- उचित कृतेब्यकी शक्तियाँ अनन्त हैं, पहिडेसे हैं । 

३ ऋतस्य धीतिः चुजनानि हन्ति--- डचित बुद्धि पापोंको नष्ट करती है। 

४ ऋतस्य बधान; शुचमानः स्छोकः आयोः कर्णा बधिरा ततद-- सत्यके ज्ञानमय भौर झुद 
स्तोन्न मनुष्यके कार्नोकों वधिर करते हैं | इतने बे स्तोत्र बडे द्वोते हैं । 


भावार्थ-- सुन्दर दीखनेवाके इस इन्द्रकी सृष्टिमी सुन्दर है । यद्द सृष्टि स्थागने योग्य नहीं हे, यद्ध सबके लाश्रव 
केनेके योग्य हे। इसो सृष्टिसें रइकर इन्द्रके सुन्दर तेजको प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥ 

दोह करनेवाे, हिंसा करनेवाके और हन्द्रकों न माननेवाके अर्थात्‌ नास्तिकोंको मारनेके लिए इन्द्र भपने शल्मोंको 
तीक्ष्ण करता है । वद्द इन्द्र ऋणोंकों वूर करनेवाला है । वद्द दमारे ऊपर छदे हुए ऋणोंकों भी दूर करे ॥ ७ ॥ 

उत्तम कहैब्यमें अनन्‍्द शक्तियां भरी होती हैं। उत्तम बुढियां पापोंको नष्ट करती हैं । उत्तम स्तुतियां दुष्ट मजुष्योंके 
काशोंको बहरा कर देती हैं भर्थात्‌ उत्तम स्वुतियां दुष्ट मनुष्योंके कार्नोको अच्छी नहीं छगतों, इसलिए वह मानों झम 
स्तृतियोंके प्रति बहरा बन जाता है ॥ <॥ 


हक ऋग्वेवका सुबोध भाष्य पृजआआ 
७९ ऋतरय इल्हा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा पपुप्े वूंषि । 


ऋतेन॑ दीपमिंषणन्त एक। ऋतेन गा ऋतमा विंबेशु! ॥९॥ 
2७३ करते येंमान ऋतमिद्‌ बनोत्यु-तस्य शुष्मस्तुरया उं गच्यु। । श 
कताय॑ पथ्वी बंहुले गंभीरे ऋताय॑ पेन पैरमे दुह्मते ॥ १०॥ 
२७४ नू शत इन्द्र नू गंणान इरप जरित्रे नधोई न पपि! । 
अकारि ते दरियों ब्रह्म नव्य॑ घिया गा! सदासा; ॥ ११॥ 
२४ 


[ ऋषिः- वामदेवों गौतमः । देवता: इन्द्र. । छन्द्‌'- त्रिष्ठप, १० अलुष्डुप्‌ । ] 
को 2५,..९ ॥ ए 
२७५ का सुंष्ठतिः झवेसः सूलुमिन्द्र मवांचीन राध॑स आ वंबतेत्‌ । 
द॒दिहिं बीरो गंणते व््चनि स गोप॑तिर्निष्पिधां नो जनासः ॥ १॥ 
अर्थ--[ २७२ ] (चपुषे ऋतस्य वूंथि) बलबान्‌ ऋतके शरीर (डलूहा, धरुणानि चन्द्रा पुरूणि) दब, धारण 
करनेवाले, जानन्ददायक और बहुतसे ( सानति ) हैं|! छोग ( ऋतन ) ऋतले (दीर्घ पृश्षः इषणन्त ) बहुत भधिक 
* ख्ज्ष चाहते हैं! ( ऋतेन गावः ऋते आ विवेशु ) ऋतकी सद्दायतासे गायें यज्ञमें प्रविष्ट होती हैं ॥ ९ ॥ 

१ ऋतस्यथ वपूंषि दुकूहा, घरुणानिे, चन्द्रा पुरुणि सान्ति-- सत्यके शरीर सुदृढ, धारणक्षम, 


मानददायी और अनेक द्वोते हैं । 
२ ऋतेन दी प्रक्षः इषणन्त-- सत्यसे बहुत अन्न छोग चाइते है| सत्यके पालनसे बहुत छाभ द्वोते हैं। 
(२७३ ] ( ऋर्त येमानः ऋत इत्‌ वनोति ) ऋतका पालन करनेवाला ऋतकी ही भक्ति करता हे, ( ऋतस्थ 
शुष्मः तुरया उ गव्युः ) ऋतका बल घोडे और गायोंको देनेवाडा है। ( ऋताय बहुले गभीरे पृथ्वी ) ऋत्के छिए 
विस्तीण मोर गभीर द्यावाप्थिवी भौर ( ऋताय परमे घेनू दु्माते ) ऋतके छिए द्वी उत्कृष्ट गाये दुद्दती हैं ॥ १० ॥ 
[२७४ ] ( नद्यः न ) जिस प्रकार नदियां जछसे पूर्ण हांठी हैं, डसी प्रकार दे इन्द्र | ( स्तुतः ग्रणानः ) तेरी स्तुती 
और प्रदोसा करनेपर तू ( जरिज्रे इष पीपेः ) स्तोताकों कन्नसे पूणे करता दे । मैंने ( ते ) तेरे रिए ( घिया त्षब्यं ब्रह्म 
अकारि ) दुद्धिपूवेंक नया स्तोन्र बनाया हे । हम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ भौर दासोंसे युक्त हों ॥ ११ ॥ 





२४ 
[२७५ ] (का खु- स्तुतिः ) कौनसी उत्तम स्तुति ( दवसः खूले अर्वाचीने इन्द्र ) बडके छिये प्रसिद और 
इमारी तरफ भानेवाले हन्द्रको दसे ( राघले आ ववतेत्‌ ) घन देनेके लिए प्रवृत्त करेगी ? दे ( जनासः ) मजुष्यों ! 
( घीरः गोपतिः इन्द्र) ) वीर कौर गायोंका पालन करनेवाका वह इन्द्र (निष्षिधां वखुनि) शप्रुओंके 'धनोंको 
६ गृणते नः दादेः हि ) सतत करनेवाले हमें देगा |! ॥ ॥॥ 
१ बवीरः निः षिधां वस्वूनि ग्रृणते ददिः-- शझरवीर शज्रुके घनोंको स्तुति करनेवालेको देता है । 
भावार्थ-- सत्य शर्थात शविनाशी देवके शरीर दृढ़, धारण करनेवाके, आनन्दवायक जोर जनेक हैं। मनुष्य इस 
खविनाशी देवको प्रसन्न करके बहुत अधिक अन्न चाहते हैँ । इस भविनाशी देवकी सद्दायतासे गार्ये भर्थात्‌ इन्तियाँ डत्तम 
. कृमेंदी तरफ प्रदृत्त होती हैं ॥ ९॥ 
ऋतका पाछन करनेवाछा ऋतकी द्वी मक्ति करता है। इस जविनाशी देवका बक घोड़े भौर गायोंको देनेवाछा दै। 
* ०३ प्रेरित द्वोकर चुछोक और प्ृष्वीकोक विस्तीणे और गरभीर हुए हैं। इसी देवसे प्रेरित होकर गायें उत्तम पढ़ाये 
॥ १० ॥ 
है इस्त्र ! हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, जतः तू जैसे नदियां मनुष्योंको पानी देती हैं, उसी तरद हमें 
जज्न दे। हम तेरे किए जपनी बुद्धियोंसे उसम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपासे इम रथ तथा दालोंसे युक्त हों ॥ 4 ॥ 
दे ज्ञामियों ! वीर भौर भाबोंका पाइन करनेवाछा वद इन्द्र द्मे शत्ुओंका घन देगा सछा ? यदि देगा ठो पु 
_क्षोेनसी स्तुति है, जो इश्तको हमें घम देनेके लिए प्रदृस करेगी ै ॥ ३ ॥ 





चूक २७] ऋग्वदका सुबोध भाष्य (७३ ) 
२७६ स वृत्रहत्ये हत्यः स इंडय। स सुष्ड॑त इन्द्र! सत्यराघधा। । 


स यामुन्ना मघवा मत्यीय अज्षण्यते सुष्वये वरिंवो घात्‌ ॥२॥ 
२७७ तमिन्नरो वि दयन्ते समीके रिरिक्ांसस्तन्ध:ः कृष्पत त्रासू । 

मिथो यत्‌ त्यागमुभयासों अग्मुन्‌ नर॑स्तोकस्य तनयस्थ सातो ॥ है ॥ 
२७८ ऋतयन्ति क्षितयों योग उग्रा-55शुधाणासों मिथो अणेसातों । 

से यद्‌ विशोडव॑पृत्रन्त युध्मा आदिन्नेम॑ इन्द्रयन्ते अभीकें ॥४॥ 





अर्थ-- [२७६ ] ( सः बृत्नह॒त्ये यामन्‌ हृव्यः ) वह इन्द्र वृत्रको मारनेवाके युद्धमें खद्ायाथे बुकाने योग्व है, 
(सः इडयः ) बह प्रशंसनीय है, ( सः सु-स्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः ) वद्द इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करने पर सच्चे 
ऐेइवर्यको देनेवारा द्ोता है, ( सः मधवा ) वद ऐड्वयवान्‌ इन्द ( ब्रह्मण्यते सुष्वये मर्त्याय ) स्तुति करनेवाके 
तथा सोभ तैय्यार करनेवाले मनुष्यके लिए ( वारिवः घात्‌ ) श्रेष्ठ धन देता है ॥ २ 0 

१ सः सुस्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः-- वद्द इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति कश्नेपर सच्चे ऐंड्दर्यको देनेवालछा 
द्वोता है । 

[२०७ ] ( नरः ) मनुष्य ( समीके त॑ इस्‌ विहूयन्ते ) युद्धमें डसी इन्द्रको णपने सहायार्थ बुलाते हैं ।(यत ) 
जब ( रिरिफ्वांसः ) तपसे तेजस्वी मनुष्य इन्द्रको (तत्वः त्राम्‌ कृषण्वत ) णपने शरीरका रक्षक बताते हें, दब 
( उभ्यासः नरः मिथः ) दोनों तरहके मनुष्य संगठित दोकर ( तोकस्य तनयस्य सात ) पुत्र जौर पौन्रकी प्राप्ति 
( त्यागे अग्मन्‌ ) करानेवाछे ढस इन्द्रके पास जाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ नरः सभीके त॑ विहूयल्त-- मनुष्य युद्धमें भपनी सद्दायताके लिये डस वीरको बुछाते हैं | 

२ गशिरैकांसः तन्‍्वः त्रां कृण्बत-- तेजस्वी छोग़ अपने शरीरकी सुरक्षा करते हैं। 

हे डभयासः नरः मिथः तोकस्य तनयस्य खातो त्याग अर्मन-- दोनों श्रकारके छोग परस्पर पुत्र 
पौच्रोंके लाभके लिये स्याग करते हैं भपने बाडबच्चोंके काम करनेके छिये स्वये त्याग करते हैं । 

[२७८ ] ( उच्नाः अशुषाणासः क्षितयः ) वीर और श्रयत्न करनेवाले मनुष्य (मिथः) मिलकर (अ्णंसातो 
योगे ) घनादिकी प्राप्ति द्वोनेवाछ्ठे युडमें ( ऋतूयान्ति ) पराक्रम करते हैं। ( यत्‌ युध्माः विशः अभीके अवन्ृूत्नन्त ) 
जब युद्ध करनेवाढी प्रजायें युद्धमें संगठित होती हैं ( आत्‌ इत्‌ नेमे) तब युद्ध ही करनेवाले ( इन्द्रयन्ते ) इन्द्रको 
भपने सहायाथे बुछाते हैं ॥ ४ ॥ | 

१ उग्माः आशुषाणाः क्षितय* |म्थः अर्णलातो योगे ऋ्रतूयन्ति-- उम्र प्रवत्तशीर वीर मिलकर 
युद्में यश मिलनेके लिये श्रयश्न करते हैं । 

२ युध्मा विशः अरभीके अववृत्रन्त आव्‌ इत्‌ नेमे इन्द्रयन्ते-- युद्ध करनेवाढे वीर युद्धमें संगठित 
दोते हैं, तब वे अपनी सद्दायताके लिये इन्द्रको बुछाते हैं । 


भावार्थ-- वह इन्द्र दृत्रकों मारनेवाले युद्धमें सद्दाय्याथ बुझाने योग्य हे, वह प्रदोसनीय है। वह उत्तम स्तुति 
करनेवाकेको सच्च तथा क्षविनाक्षी ऐडवर्ये प्रदान करता है । वद्द ऐड्वर्यवान्‌ इन्द्र स्तुति तथा सोम तैय्यार करनेवालेको श्रेष्ठ 
घन देता है ॥ २ ॥ 

मनुष्य युद्धमें अपनी सहायताके किए उच्च वीरको बुछाते हैं । तेजस्वी जन ऋपने शरीरकी सुरक्षा'करते हैं | शिक्षित 
जोर बशिक्षित दोनों तरहके छोग पुत्र- पौन्नोंके छामके लिए त्याग करते हैं। अपने बालुबच्चोंके सुखरे किए अपने 
सुख्तोंका स्थाग करते हैं ॥ ३॥ 

दीर और प्रयत्न करनेवांके सजुध्य संगठित होकर घनप्राप्तिके किए युद्धसें पराक्रम करते हैं । जब प्रजायें पदके सव्य॑ 
संगठित होशर अपना पराक्रम दिखांती हैं, तभी इन्द्र भी उनकी सद्दाबताके छिए भाता है ॥ ४० 

१० (कम्बे. सुदो, भा, से. ४ ) 





(७४) ऋग्वेदका खुबोच भ्राष्य [ सेठक ४ 


२७९ आदिद्ध नेम॑ इन्द्रियं गजन्त आदित पक्तिः परोकाश रिरिध्यात । 


आदित्‌ सोमो वि पंपच्यादसुष्वी नादिज्जुजोष वृष॒भं यजध्ये ॥५॥ 
२८० कृणोत्य॑स्मरे वरिबों य इत्थे-नन्‍्द्रांय सोमंशुझते सुनोतिं। 

सभीचीनेन मनसाविंवेनन्‌_ तमित्‌ सखांय॑ रृणुत समत्सु ॥६॥ 
२८१ य इन्द्रांय सुनव॒त्‌ सोम॑म्रथ पचांतू पक्तीरुत भज्जातिं धाना। । 

प्रति मनायोरुचथानि हर्यन्‌ तस्मिन्‌ दधदू वृषणं श्रुप््रमिन्द्र। ॥ ७॥ 





अर्थ- [ २७९] ( आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( नेमे ) योद्धागण ( इन्द्रियं यजन्ते ) हन्द्रकी शक्तिका यजन करते 
हैं, ( आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( पक्ति; ) पकाने वाछा ( पुरोव्ठाश रिरिच्यात्‌ ) पुरोडाशको पकाता है, ( आत्‌ इत ) 
इसके बाद दी ( सोमः ) सोमयज्ञ करनेवाछा ( अखुष्वीन्‌ पप्ृच्यात्‌ » सोमयाग न करनेवाकोंको दूर करता है। 
(आत्‌ हत्‌ ) इसके बाद ( यजध्ये वृषभ ) यशके लिए बढवान्‌ इन्द्रकी ( जुजोष ) सेवा करते हैं ॥ ५॥ 
१ न्ेमें हन्द्रियं यजन्ते-- कई वीर इंद्रियशक्तिसे सम्पद्न वीरको संमानित करते हैं। 
२ चृषभ जुजोष-- बढूवानकी सेवा करते हैं । 
[२८० ] (इत्था ] इस प्रकार (यः ) जो द्वित करनेकी (उछते इन्द्राय) इच्छा करनेवाके इन्ह्रके लिए 
( सोम सुनोति ) सोम्र निचोढता है, ( अस्मे ) हसके लिए यद्द इन्द्र ( वारिवः कृणोति ) घन देता है। यह इन्द्र 
( सभ्नीचीनेन मनसा अविवेनन्‌ ) उत्तम मनसे [ उस मनुष्यकी ] द्वित करनेकी इच्छा करता हुआ ( समत्सु ) युद्धोर्मे 
(ते इत्‌ सखाय॑े कृणुते ) उसीको मित्र बनाता है ॥ १॥ 
, * सधीचीनेन मनखा आरिवेनन्‌ समत्सु ते सखाय॑ कृणुते-- उत्तम मनसे जनद्ित करनेकी इच्छासे 
युद्धोंमिं उलको ही वह मित्र करता है। सदिच्छावालेको मित्र करता है। 


[२८१ ] ( अद्य ) जाज (ये ) जो (इन्द्राय सोम॑ सुनवत्‌ ) इन्द्रके हिए सोम निचोडेगा, ( पक्तीः प्चात्‌ ) 
पुरोढाश पकायेगा, ( डत ) और ( धाना। भ्रृज्ञाति ) घानकी खीलोंको भूनेगा, ( तास्मिन्‌ ) उसके छिप ( भनायोः ) 
उत्तम मनवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( उचथानि हयन ) स्वोत्रोंको खुनता हुमा (तूषण्ण शुष्म॑ द्धत्‌ ) जत्यन्त उत्तम 
बढछको देगा ॥ ७॥ 

१ मनायोः द्ुषणं शुष्म दघत्‌ू-- मननशीक वीर वलिष्ठको अधिक बछ देता है। जो मननशीक्ष थीर 
अपना बक्ष बढानेका यरन करता दे उसका बर वह बढाता है । 





भावार्थ- इन्द्रकी पूजा सभी करते हैं, पर पूजा करनेके ढेंग भलग णछग हैं। योद्ागण इन्द्रके ज्क्तिकी पूजा करते 
हैं ्लौर याजकु गण सोम रसको प्रदान करके इन्द्रकी पूजा करते हैं। ये याजकृगण सोमय्रज्ञ न करनेवाले नास्तिकोंको दूर 
करते हैं | तब वे बलवान्‌ इन्द्रकी सेवा करते हैं ॥ ५॥ 

जो मनुष्य हित करनेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिए सोम निचोढता है, उसे यद्द इन्द्र भी धन प्रदान करता है 
यह इन्द्र उत्तम मनसे द्वित करनेकी दृच्छा करता हुआ युद्धोंमिं उसी सोमयज्ञ करनेवाेको मित्र बनाता है। उसीकी वह 
सद्दायता करता है ॥ ६॥ 

जो इन्द्रके लिए सोम निचोदकर, पुरोडाश पकाकर उसे देगा, उसे इन्द्र उसकी प्रार्थनाओंकों सुनकर अस्पम्त उत्तम 
बल दगा ॥ ७० ॥ 


घुंक २४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७५) 


२८२ य॒दा समर व्यचेदर्घावा दी यदाजिमस्यरूप॑दुर्य! । 


अर्चिकरद॒दू वृषण पत्न्यच्छा दुरोण आ निश्चित सोमसुद्धिं। ॥ ८॥ 
२८३ भूयंसा वस्नम॑चरत्‌ कनीयो-5विंक्रीतो अकानिएं पुनर्यन । 

स भूय॑सा कनींयो नार्रिरेचीद दीना दक्षा वि दुंहन्ति प्र वाणम्‌ ॥९॥ 
२८४ क इम॑ दुश्मिभ्रमे -न्द्रें क्रीणाति पेनामें! । 

युदा वत्राणि जहन- देन मे पुनंदंदत ॥ १० ॥ 
२८५ नू छुत इन्द्र न गंणान हषं जरित्रे नधयोई न पींपे! । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यें पिया स्पांम रथ्यं! सदासा! ॥११॥ 





अर्थ-- [ २८२ ] (यद्ा ) जब (ऋधावा ) शत्रुओ्ञंकी मारनेवाला इन्द्र (समर्य थि अचेत्‌ ) अपने युद्धके 
वीरोंको विशेषरीतिसे जानता है, ( यदा ) जब ( अयेः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( आजि अभि अख्यत्‌ ) युद्धका वणेन करता है, तब 
( दुरोणे ) घरमें ( पत्नी ) इस इन्द्रडी पत्नी ( सोमसुद्धिः लिशिते ) सोम इस निकाछनेवालोंके द्वारा उत्सादित किए 
गए तथा ( चूषणं ) बलवान्‌ इन्द्रके ( अचिक्रदत्‌ ) यशका वर्णन करती है॥ ८8 » 

[२८३ ] किसीने ( भूयसा कनीयः वस्ने अचरत्‌ ) बहुत घन देकर थोडीसी चीज़ प्राप्त की, जब वह चीज 
( अधिक्रीतः ) कहीं विकी नहीं, तो ( पुनः यन्‌ ) उसने फिर जाकर ( अफानिंष ) पेसे वापिस रंगे, ( सः भूयला 
कनीयः न अरि रेचीत्‌ ) गद्द बेचनेवाछा बहुत घन देकर योडीसी चीज छेनेको तेय्यार न हुआ | ( दीनाः दक्षाः ) 
भसमर्थ ओर चतुर (चाणं ) जो कुछ बोल देते हैं, उसीको (वि प्र दुहन्ति ) प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ 

[२८७४ ] ( मम इम इन्द्र ) मेरे इस इन्द्रको ( दशभिः घेनुमिः कः क्रीणाति ) दस गायोंसे कौन खरीद 
सकता है ? दे रूरीदनेवालो ! ( यदा ) जब यह इन्द्र (धृञ्ाणि:जंघनत्‌ ) शब्रुओंको मार देगा (अथ ) तब (एन 
में पुनः दृदत्‌ ) इस इन्द्रको मुझे फिर वापस कर दो ॥ १०॥ 

[२८०५ ] ( नद्यः न ) जिसितरद्द नदियां जछोंसे पूर्ण हो जाती हैं, डसी वरद दे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणान: ) सतत 
भोर प्रशंसित हुआा त्‌ ( जरिज्रे इषें पीपेः ) स्तोताको अ्नसे पूरे कर । मैंने ( ते ) तेरे किए ( घिया ) बुद्धिसे ( लब्यं 
ब्रह्म ) नये स्तोन्रको ( अकारि ) किया है, हम ( रथ्यः सदासः स्याम ) रथ और दासोंसे युक्त दो ॥ ११ ॥ 





भावार्थ-- जब कोई धीर योद्धा युद्धके तरीकोंकों विशेष रीतिसे जान जाता है कौर वह युद्धाका वर्णन करता है, 
तब घरमें बेठी हुईं उसकी पत्नी भी अपने पराक्रमी पतिका वणेन करती है, उसकी प्रशेसा करती है ॥ ८ ॥ 

मनुष्य अपनी भात्मारूपी खपार घनके बदलेमें संसारसुस्त रूपी जल्पसे प्रदार्थोो के छेते हैं, पर जब संसारसुख्र 
शन्‍्हें किसी कामका प्रतीत नहीं होता, तव वे फिर संसारसुखके बदकेमें. भात्मरूपी घनको छेना चाइते हैं, पर वह उन्हें 
नहीं मिकत पाता, क्‍योंकि वे जो कुछ वाणीसे बोकते या कर्मसे करते हैं, उसीका फल वे प्राप्त करते हैं | मद्द मेत्र प्रतीक 
वाढ़ी है ॥ ९॥ 

मेरे इस्दको इस गायोंके बद॒केमें कौन खरीद सकता है ! जो खरीदे, वह अपना काम करनेके बाद इन्द्र मुझे लौड़ा दे। 
मंत्रका रहस्य जस्पष्ट है॥ १० ॥ ट 

: दे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कतः तू जैसे नदियों मनुष्योंको पानी देती हैं उली तरह इसमें जश्न 
दे । हम तेरे किए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं । तेरी कृपासे हम रथ तया दाप्तोंसे युक्त हों ॥ १३ ॥ 
भ 


(७६ ) ऋष्वेदका खुबोध माष्य रु [ सैडक ४ 


[२५ ] 
[ ऋषि:- वामदेवो मौतमः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- जिष्ठुप्‌। ] 
२८६ को अद्य नयों देवकाम उद्नन्निन्द्रस्य सख्य जंजोष । 








का वा मह5्यप्त पायाय गसाभद्ध अभी सतसाभ ईद ॥१॥ 
३८७ को नोनाम वच॑सा सोम्याय॑ मनायवों भवति वसर्त उद्ा 

क इन्द्रस्य युज्यं का संखित्व॑ को भ्रात्र वष्टि कबथे क ऊती ॥३॥ 
२८८ को देवानामवों अद्या वैर्णीते के आअदित्याँ अर्दिति ज्योर्तिरीडे । 

कस्पाश्रिनाविन्द्रों अभ्रि। सतस्याँ 5शो। प्िंबन्ति मनसापेवेनस्र्‌ ॥ रे ॥ 
२८९ तस्मा अभगिमोरत। शर्म यंस ज्ज्योक्‌ पं्यात सर्यमच्चरन्तम । 

य इन्द्रय सुनवामेत्याई नरें नयाय नृतमाय नगाम््‌ ॥ 989 ॥ 

[२५ ] री 


अर्थ-- [२८६] ( अद्य ) बाज ( देवकामः उशन ) देवोंकी इच्छा करता हुजा तथा कामना करता हुआ ( कः 
नर्यः ) कौन मजुष्य ( इन्द्रस्य सख्ये जुजोष ) इन्द्रकी मित्रता प्राप्त करता है ( वा ) भथवा ( सुतसोमः कः ) सोमयज्ञ 
करनेवालछा कौन यजमान ( अझ्नो समिद्धे ) भप्निके प्रज्वलित दोने पर ( पार्याय महे अवसे ) दुःख्तोसे पार द्ोनेके लिये 
तया बडे संरक्षणके लिए इन्द्रकी ( इंट्टे ) स्तुति करता है ॥ 4 ॥ 

[२८७ ] ( ( सोम्याय ) सोमको पीनेवाले इस इन्द्रकी (कः चचसा ननाम ) कौन णपनी वाणीसे स्तुति करता 
है! (वा ) क्थवा कौन इसका ( मनायुः भचाति ) भक्त द्ोना चाहता है? कौन ( उस्ल्राः वस्त ) गायोंको पाता 
है?! (इन्द्रस्प युज्यं कः ) इन्द्रकी सद्ायताको कौन चाद्ृता है, (सखित्व॑ कः ) उसकी भित्रताकों कौन चाइता है. 
(कः आते वह्ि ) कौन उसके भाईपनेकी कामना करता है, तथा ( कबये ) उस दूर दर्शी इन्द्रको (कः ऊती ) कौन 
अपने संरक्षणके लिये चाहता है ? ॥२॥ 

[२८८ । ( अद्य ) भाज ( देवानां अबः कः चृणीते ) देवोंके संरक्षणकों कौन पाता है ! तथा (आदित्यान , 
अदिति ज्योतिः ) नादित्यों, भदिति और ज्योति रूपी उषाकी ( कः ईंट्टे ) कौन स्तुति करता है ? ( अश्विनो, इन्द्रः 
आज: ) जरिवनी, इन्द्र और क्षप्त ( कस्य खुतस्य अंशोः ) किसके निचोडे हुए सोम रसका ( मनसा अवियेन 
पिबन्ति ) मनसे इच्छानुसार पीते है? ॥ ३॥ 

[४८९ | ( य३) जो (€ नरे नर्याय चुणां छृतमाय ) जागे के जानेवाढे, मनुष्षोंका द्वित करनेवाले तथा नेताक्षोसें 
सर्वोत्तम नेता ( इन्द्राय ) इखके लिए ( सुनक्म इति आह ) सोम रस निकाले, ऐसा कद्दता है, ( तस्में ) उसके लिए 
( भारत; आप्िः ) भरणपोषण करनेवाला जि ( शार्म यंसत्‌ ) सुख देंवे, तथा वद् मनुष्य ( उच्चरन्त खूर्यग ) टदय 
द्ोते हुए सूर्यको ( ज्योक्‌ पश्यात्‌ ) बहुत काछुतक देखे ॥ ४ ॥ 

१ डच्चरन्त सूये ज्योक्‌ पश्यात्‌ू-- उदय द्वोनेवाके सूरयंको दीघ कालतक देखे | दीर्घायु दो । 
भावाथे-- देवोंकी इच्छा भौर कामना करता हुआ कौनसा मनुष्य इन्द्रकी मित्रता चाहता है ? जथवा सोमयञ्ञ 
करनेवाढा कौन यजमान भश्निके प्रज्वछित दोने पर दुःखोंसे पार दोनेके रिए इन्द्रकी स्तुति करता है ?॥ $ # 

सोम पिछानेसे पूथे इस इन्द्रकी स्तुति कौन करता है ? इसका भक्त कौन दो सकता हे ? इन्द्रका मिश्र कौन है ? 
उसकी मित्रताको कौन प्राप्त करना चाद्वता है ? उसके आतठत्वको कौन प्राप्त करना चाइता है? उस दूरदर्शी इम्द्रकों कौत 
अपने संक्षरणके लिए बुलाना चाहता है ? यद् बातें मननीय हैं ॥ २ ॥ 

देवोंके संरक्षणकों कौन प्राप्त करता है ? ब्रादिध्य, जदिति और ज्योति शक्षर्थात्‌ प्रकाशकी कौन स्तुति करता है 
कद्दिवनो, इन्द्र जौर अभि भादि देव किसके द्वारा दैय्यार किए गए सोमरसको मनः:पूर्दक पीनेकी हच्छा करते हैं ? ॥ ३॥ 











सूचछ २५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 


२९० नत॑ं जिंनन्ति बहतो न दुआ उदवेस्मा अर्दिति) शर्म यंसत्‌ । 


प्रियः सुकृत्‌ प्रिय इन्द्रें मनायु। प्रिय! सुप्रावी। प्रियो अस्य सोमी ॥५॥ 
२९१ सुप्राब्यं: प्राझपाठेष बीरः सुष्दें। पक्ति कुंणते केवलेन्द्र! । 

नासुष्वेरापिन सखा न जामि हँष्प्राव्योंब्वहन्तेदवाच) ॥ ६ ॥ 
२९२ न रेवर्ता पणिनां सख्यमिन्द्रो-उसुन्व॒ता सुतपाः से गंणीते । 

आस्य वेद! खिदति दन्ति नम वि सुष्य॑ये पक्तये केवली भृतत्‌ ॥७॥ 





अर्थ-- [ २५० ] ( ते) उस मनृष्यको ( दश्आाः बहबः ) थोडे कौर बहुतसे शत्रु भी (न जिनन्ति ) नहीं जीत 
सकते, तथा ( आदितिः ) भदिति ( अस्मै उरू शर्म यंसत्‌ ) इसके लिए मद्दान्‌ सुख देती है। ( इन्द्रे ) इन्दके लिए 
( खुछत्‌ शियः ) उत्तम कम करनेवाला प्रिय द्ोता है, ( मनायुः प्रियः ) यज्ञ करनेवाछा प्रिय होता हे, ( झु-प्र- 
अचछीः प्रियः ) उत्तम सागेसे जानेवाला इसे प्रिय दोता है, तथा ( सोमी अस्थ प्रियः) सोम यज्ञ करनेवाछा इस इन्द्रका 
ष्यारा द्ोता है ॥ ५ ॥ 

१ त॑ द्आाः बहवः न जिनन्ति--- उसको थोडे या बहुत शत्रु नद्ीं जीत सकते । 

२ आदितिः अस्मै उरु शर्म यंसत्‌-- प्रकृति उसको बडा सुख देती है। 

३ इन्द्रे सुकत्‌, मनायुः, सुप्रांवीः भ्रियः-- इन्द्रको उत्तम काये करनेवाला, मननझ्ीऊ और उस्तस 
रक्षण करनेवाला प्रिय द्ोता है । 

(२५१ ] ( प्राशुषाद एक! वीरः इल्द्रः ) शत्रुजोंको म[रनेवाला यद् वीर इन्द्र ( केवला ) केवल ( खु-प्र- अव्यः 
खुष्चेः ) उत्तममार्ग पर चलनेवाले तथा सोम तैयार करनेवाले मजुष्यके दी ( पक्ति कृणुते ) पुरोडाशको स्वीकार करता 
है। यद्द इन्द्र ( असुष्वः आपिः न ) लोमयाग न करनेवालेका मित्न नहीं द्ोता (न सखा ) न सखा द्वोता है (न 
जामिः ) न भाई द्वोता है अपितु ( दुष्प्राव्यः अ- वाचः अवहन्ता इत्‌ ) डरे साये पर चलछनेदाके और स्तुति न करने- 
वाकेको यह मारनेवाका ही दोता है ॥ ६ ॥ ' 

१ दुष्माय! अवाचः अब हन्‍ता वीरः -- डरे मार्गसे जानेवालेका, स्तुति न करनेवालेका मारनेवाला 
यह्‌ । 

२ प्राशुषाट्‌ एपः बीरः इन्द्र: केवलछा खु - प्र - अव्ययः पाक्ति कूणुते -- शब्रुओंका संद्वारक यह वीर 
इन्द्र केवछ डत्तम सागे पर चलनेवालेकी दविकों दी स्वीकार करता हे। 

[२९२ ] ( खुत- पाः इन्द्रः ) सोमरसको पीनेवाछा यद्द इन्द्र ( असुन्वता रेचता पणिना ) लोस न निचोने- 
वाले धनवान्‌ पर कंजूस मनुष्यके साथ ( सख्ये न सं ग्रणीते ) मित्रता नहीं जोडका । बद इन्द्र ( अस्य नर वेदः 
खिद्ति ) इस कंजूसके निरर्थक धनको नष्ट कर देता हे, ( दन्ति ) और कंजूसको मार देता है, वद्द ( केवछा ) केक 
( सुष्चये वक्तये वि भूत्‌ ) सोमयज्ञ करनेवाले तथा पुरोडाश पकानेवालेका द्वी मित्र होता हे ॥ ७४ 

१ इन्द्रः रेचता पाणिना सख्य॑ न से गृ्णाते -- यह इच्द्र धनवान्‌ दोकर भी कंजूसी करनेवाले मनुष्यके 
साथ मित्रता नहीं जोड़ता । ! 
२ अस्य नम वेद्‌ः खिद्ति -- ऐसे कंजूस मलुष्यका घन निरथेक द्वोनेके कारण खद करता है । 
भावारथे-- जो सनुष्य ऐसा कद्दता है कि * दम दन्द्रके छिए सोम तंथ्यार करें ” ऐसे नेता, मानवोंके द्वितकारी 
मजुध्यकों सरणपोषण करनेवाछा अप्नि सुख प्रदान करे और ऐसा सर्वोत्तम मनुष्य उदय द्ोते हुए सूर्यकी चिरकाक तक 
देखे भर्थात्‌ दह दीध्ेकाछ तक जीवित रदे ॥ ४ # 

जो श्रेष्ठ नेता और प्रजाोंका द्वित करनेवाला मनुष्य है, उस सजुष्यकों थोडोंकी तो बात ही क्‍या, बहुत सारें शत्रु 
भी मिझकर नहीं जीत सकते | झदिति अकिनाशी माता ऐसे मलुष्यकों महान्‌ खुख देती है। इस्तकों उस्तत्र कंमे 

» यज्ञ करनेदाढग, उत्तम मांगेसे जानेवाछा मनुष्य दी प्रिय द्ोता हे ॥ ५॥ क 
अनुक्ञोका विभाशक यह इन्द केवक उन्हींकी दृवियोंको स्वीकार करता है, जो उत्तम भागसे जाते हैं। बह हस्त बंद 


लादि उत्तम कमे करनेदाफेका न सित्र होता है मोर न भाई, वद तो ऐसे घुरे मागे पर चछनेवाक्के नास्थिकोंकों मारेमेवाकर 
री होता हे ४२४ | न 





(७८ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्ये [मैदह ४ 


२९३ इन्द्र परेःवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोध्वंसितास इन्द्रंमू। 

इन्द्र श्वियन्त उत युध्यंमाना इन्द्र नरों वाज 'न्तों हबन्ते ॥ ८ ॥ 

[२६ ] 
[ऋ++- वामदेवो गैतमः १-३ इन्द्रो वा । देवता- १-३ इन्द्रप, आत्मा वा, ४-७ इंयेनः | 
छन्दः-चिष्डुप्‌ । ] 

२९४ अइ्ई मह्तुरभव सर्थश्रा5हं क॒क्षीवों ऋषिरस्मि विप्र! । 

अईं कुत्समाजुनेयं न्यूज्ञे-5६ कविरुन्नना पश्यता मा ॥१॥ 
२९५८ अं भूमिमददामार्याया 5 वृष्टि दाशुषे मत्योय । 

अदमपो अंनये वावशाना मम देवासों अनु केत॑मायन्‌ ॥ २॥ 











अर्थ-- [ २९३ ] ( परे अबरे मध्यमासः ) उत्तम शघम और मध्यम कोटिके छोग ( इन्द्र हबन्ते ) इन्द्रको 
सहायाये जुलाते हैं । ( यान्‍्तः अवखितासः इन्द्रंं ) चछते हुए और बेटे हुए छोग भी इन्द्रकों बुलाते हैं। ( क्षियन्त 
युध्यमानाः इन्द्र ) घरमें बेठे हुए भोर युद्ध करते हुए छोग भी इन्द्रको सद्ायाथ बुलाते हैं, तथा (वाजयन्तः नर 
इन्द्र हृवन्ते ) शन्नकी इच्छा करनेवाले मनुष्य भी इन्द्रको बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 


[२६ ] 

[२५४ ] ( भहं मजुः अभर्व ) भें मनु हुआ हूँ (अहं सूथयः च ) में दी सूर्य हूँ, में ही ( विप्र: कक्षीवान्‌ 
ऋषिः ) बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि हूँ। (अं आजुनेय॑ कुत्स नि ऋंजे ) मैंने अजुनीके पुत्र कुत्सको समथ किया हे. 
( अह कविः उदशाना ) में द्वी दूरदर्शा उशना ऋषि हूँ, ( मा पशुयत ) सुझे देखो ॥ १॥ 

(२९७ ] (भहं आर्याय मूरमि अद्दा ) मेंने श्रेष्ठ पुरुषोंके लिए भूमि दी, ( अहं दाशुषे मर्त्याय वृ्धि ) 
मैंने दानशीऊ मनुष्यके छिए पानी बरसाया। ( अहे वावशानाः अपः अनये ) में ह्वी शब्द करते हुए जकोंको भागे के 
गया, भौर ( देवासः मम केत॑ अनु आयन ) देव मेरे संकल्पके पोछे चले ॥ २॥ 

१ अह आयोय भूमि अद॒दां-- मैंने श्रेष्ठ पुरुषोके लिए भूमि दी। 
२ अहं दाशुषे मर्त्याय चुर्ष्टि-- मेंने दानशील मनुष्यके छिए पानी बरसाया। 





भावार्थ-- सोमको पीनेवाछा यह इन्हे यज्ञ न करनेवाले, धनवान्‌ होकर भी कंजूसी करनेवालेके साथ मिश्रता 
नहीं जोढता । ऐसे कंजूल मनुष्यका धन पडा पडा रोता रहता है। इन्द्र ऐसे कंजूसके धनको नष्ट कर देता है और उस 
कैजूसको भी मार देता है । वद्द इन्द्र तो केवल यज्ञ करनेवाले और दृवि देने वाले मनुष्यसे दी मिन्रता करता है ॥ ७ ॥ 

उत्तम, भधम्र भौर मध्यम कोटिके लोग, चछते हुए बैठे हुए, भौर युद्ध करते हुए छोग भी इन्द्रको जुछाते हैँ, डसी 
तरह भ्रश्चकी इच्छा करनेवाले मलुष्य भी इन्द्रकों बुढाते हैं ॥ ८ ॥ 

मै इन्द्र वा आत्मा ही मनु हुआ हूँ, में ही सूर्य हूँ, में ही बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि हूँ। मेंने दी अजुनीके पुश्र 
कुल्सको समय किया है। में ही दूरदर्शा डशना कवि हूँ ॥ १ भर 

सुश हम्दने ही श्रेष्ठ पुरुषोंके निवास करनेके लिए भूमि दी। मेंने ही दानशीर मनुष्यके लिए पानी बरसाया। मैंने 
डी शब्द करते हुए बहनेवाले जलोंके प्रवादोंको प्रेरित किया। सभी देव मुझ इन्त्रके पीछे चलते हैं। इन्द्र परमात्मा है, 
इसी परमाध्माकी आाज्ञाके भनुसार सभी देव चलते हैं ॥ २॥ 


यूक्त २६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


२९६ अहूं पुरों मन्दसानो व्यैरे नर साक॑ नंत्रतीः शम्बरस्य । 


शतठतम वेश्य सबंतंता दिवोंदासमातिथिरत्रं यदाव॑म्र्‌ ' ॥ ३॥ 
२९७ प्र सु प्‌ विभ्यों मरुतो पिरस्तु प्र इयेन। इ्येनेम्य॑ आश्ुप्तां । 

अचक्रया यत्‌ स्व॒थर्या सुपणो हव्यं भरन्मन॑वे देवजुश्म्‌ ॥ ४॥ 
२९८ भर्‌द्‌ यढ़ि विरतों वेविंजान!ः पथोरुणा मर्नोजवा असर्जे | 

तूयें ययों मधुना सोम्येनी>त अ्रवों विविदे 3येनो अब्न ॥ ५॥ 
२९९ क्राजीपी इयेनो ददंभानो अंश पंरावत श्रकुनो मन्द्रं मदंस्‌ । 

सोम भरद्‌ दादह्णों देवावान्‌ ढिवो अमुष्मादुत्तरादादाय॑ ॥ ६॥ 





अर्थ-- [ २५६ ] ( अहं मन्द्सानः ) मैंने भानन्‍दसे ( शास्वरस्य नवः नवतीः पुरः ) शभ्बरासुरके निन्याबवे 
नगरोंको ( साक॑ वि ऐरं ) एक साथ नष्ट किया | तथा ( यत्‌ ) जब ( सर्वताता ) यज्ञमें मेंने ( अतिथिग्वं दिवो- 
दास ) अतिथियोंको गौदें देनेवाके दिवोदासकी ( आंच ) रक्षा की, तब डसके लिए ( शततमं बेइय ) सौदे नगरकों रहने 
गोग्म बनाया ॥ ३ ॥ 

१ अहँ शांवरस्य नवनवतीः पुरः साकं वि ऐरं-- मैंने शंबरासुरकी निन्‍यानवे पुरियोंको एक साथ 
तोडा । 
२ द्वाततमं वेहयं-- सोवे नगरकों रहने योग्य बनाया । 

[२९५७ ] ( यत्‌ खुपणः ) जो उत्तम शक्तिशाली पंखोंवाढा पक्षी (अचकऋया स्वधया ) भपनी कभी आन्‍्त न 
दोनेवाडी शक्तिसे ( मनवे ) मनुके छिए (देव जुष्ठ हृब्यं ) देवोंकी प्रिय छगनेवाकी दृविको (भरत्‌ ) के आया, दे 
(मरुतः ) मरुतो ! (सः विः ) वद् सुपणण पक्षी ( विभ्यः प्र) अन्य पक्षियोंकी अपेक्षा जधिक शक्तिशाली ( अस्तु ) 
दो। वह ( इयेनः ) इयेन पक्षी ( इयेनेअ्यः आशुपत्वा ) अन्य इयेनपक्षीयोंसे शीध्रणामी दो ॥ ४ ॥ 

[९९८ | ( यादि ) जब (विः ) पक्षी ( ेविजान:) सब छोकोंको कंपाता हुआ सोमको ( अतः भरत्‌ ) उस 
छोक भर्थात धुलोकसे के भाया, तब वह ( डरुणा पथा ) विस्तृतमार्गमें ( मनोजवा अखार्जि ) मनके वेगसे उडा। 
(उत ) जोर वह पक्षो ( सोम्येन मथुना ) शानिति प्रदान करनेवाले तथा मधुर रसको लेकर [तू ययौ ) शीघ्रतासे 
जाया, तब € इयेन्रः ) उस श्येन पक्षोने ( अञ्र भ्रवः विविदे ) इस छोकमें यशको प्राप्त किया ॥ ५॥ | 

[२९९५] ( परावतः अंशु दृदमानः ) दूर देशसे सोमको छेकर ( ऋजणीपी ) सरल मागेसे जानेवाढा, तथा 
( देवाबान्‌ ) देवोंके साथ रहनेवाठा ( इयेनः शकुनः ) इ्येन पक्षी ( मन्द्रं मदं सोम ) मधुर जोर जानन्द॒दायक सोम 
( अमरुष्यात्‌ उत्तरात्‌ द्वः ) उस ऊंचे धुलोकसे (आदाय ) छेकर ( दृदहाणः ) इठ होकर ( भरत्‌ ) के आाया॥६॥ 





भावाथे-- मैंने भानन्‍दसे शम्बरासुरकी निन्‍यानवे नगरियोंकों तोडा। जब मैंने अतिथियोंको गायें देनेवाके दिवो- 
दाध्की रक्षा की, तव उसके लिप सौवें नगरको रददनेके योग्य बनाया ॥ ३ ॥ 

उत्तम शक्तियोंवाली यद्द जीवात्मा जब देवों भर्थात्‌ विद्वानोंकी प्रिय छगनेवाले उस परमात्मतत्त्व रूप अम्टृतक्ो प्राप्त 
कर छेती है, तब वह आत्मा अन्‍य भात्माक्षोंकी कषपेक्षा अधिक शक्तिशाली और शीघ्रगामी दो जाती है ॥ ४ ॥ 

जब यद्द जीवास्मा चुछोक रूपी अह्मारन्पमें प्रविष्ट होकर वहाँ अस्ृततस्वको प्राप्त कर छेता है, तब उसके किए असाध्य 
एसी कोई भी चीज नहीं रद्द जाती । इस जम्हततस्‍््तकों प्राप्त कर ढेतेके बाद डसका जीवन शान्त और मधुर हो जात्ता है 
और वह महान्‌ यपाको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ - 

यह सेन पक्षो रूपी जीवात्सा सदा सरल मार्गेसे आानेवाछा, देवोंके साथ रहनेवाछा हे । गह चुछोकसे सोम काकर 
जब दख़का लास्वादन करता है, तब वह बहुत शक्तिशाली दो जाता है ॥ ६ ॥ 


(८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेइक ४ 


३०० आदाय॑ उ्येनो अंभरत्‌ सोम॑ सहस्तें सवा अथुत च साकप । 
अन्ना पुरंधिरजहादरांती-मेदे सोम॑स्थ मरा अमूर। ॥ ७॥ 
' [२७ ] 
[ ऋषि:- वामदेवों गौतमः । देवता- इयेनः, ५ इन्द्रो वा | छन्द- जिष्टुप्‌, ५ दाक्करी। ] 
३०१ गे लु सन्नन्वेपामवेद- प्रहं देवानां जनिमानि विश्वां । 


ज॒तं सा पुर आयंसीररक्ष ज्् इयेनो जवसा निरंदीयम्‌ ॥१॥ 
३०२ न घास भामप जो जमारा -उभीमास स्वक्षसा वीयेण । 

इमो पुरंधिरजहादरांती-रुत बातों अतरच्छूशुंवान। ॥१॥ 
३०३ अब यच्छयेनो अस्व॑नीदध द्यो-वि यद्‌ यदि वात ऊहु; परेधिम्‌ । 

सुजद्‌ यद॑स्मा अब ह क्षिपज्ज्यां कुशानुरस्‍्ता मनंसा झृरण्यन्‌ ॥३॥ 





अर्थ-- [३०० ] (इयेलः ) इयेन ( सदर अयुते च सवान्‌) इजारों बज्ञोंके ( साक॑ ) साथ ( सोम आदाय 
अभरत्‌ ) सोसको छेकर उडा । ( अन्न ) इसके बाद ( पुरंचिः अमूरः ) भनेकों उत्तम क्मोंको करनेवाले तथा बहुत 
श्ानवान्‌ इन्द्ने ( सोमस्य मदे ) सोमके आनन्दमें ( के ) के ( अरातीाः ) शत्रुओंको ( अजहात्‌ ) मारा ॥ ७ ॥ 

२७ 

[३०१] (गर्भ लु सन्‌) गर्भमें रदकर (अछूं) मेंने ( एवां देवानां ) इन देवोंके ( विश्वा जनिमाने 
अवेदम्‌ ) सब ज्म्मोंको जान छिया। (शर्त आयसीः पुरः मा अरक्षन्‌) सौ छौहमय नगरियोंने मेरी रक्षा की। 
( अधः ) इसके बाद ( इयेनः ) इवेन होकर में ( जवसा निः अदीयम्‌ ) वेगसे बादर निकछ आया ॥ ३ ॥ 

[३०२ | (सः ) वद (मां जोष न घ अप जमार ) मुझे भच्छी तरद् घेर नहीं पाया। मेंने ही (हद ) इसे 
(त्वक्षता चीयेण ) ठीक्षण सामथ्येस्ते ( अभि आस ) घेर लिया। (इर्मा ) सबका प्रेरक ( पुरंधिः ) प्रशावान्‌ 
परमास्माने (आरातिः अजहात्‌ ) शत्रुओ“ंको मारा। ( शुद्युवानः ) परिपूणण परमात्माने ( बातान) वायुके समान 
देगवान्‌ इन्रुओंको भी मारा ॥ २॥ 

[३०३ ) (अध ) ठब सोम छानेके समय ( यत्‌ ) जब ( इयेनः ) इयेनने ( यो: ) युढोफसे ( अब अस्वनीत्‌ ) 
ग़जना की, तब ( पुराधि | बद्धिको बढनेवाले सोमको सोमरक्षकोंने ( अतः वि ऊह्ुः ) इस इयेनसे छीनना चाहा, तब 
( मनसा भुरण्यन्‌) सनोवेगसे जानेवाले ( अस्ता ) धनुर्घारी ( कृशालुः ) झशानुने ( ज्यां क्षिपत्‌ ) डोरी चवाई, 
णोर ( अस्मा अब खजात्‌ ) इस इयेन पर तीर छोडा ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- जब इयेन पक्षी चुकोकसे इस सोमको छाया, तब उसके साथ ही वह जनेकों तरइके यज्ञ भी छेता 
आाया। उन यज्षमें इन्द्रको सोम दिया जाने छगा, तब उसने उस सोमके माननदमें बहुतसे , मुखे शन्रुजँको मारा। इन्द्र 
स्वय शानी है, इसलिए बद भ््ानियोंका नाश करता है ॥ ७ ४ 

जद्दां सोम रखा हुना या, वह देवोंको नगरी थी, और वह स्थान सौ छोद्देके नगरोंसे सुरक्षित था, पर इ्येन छन 
देबॉकी कोई परवाह न करके उस सो नशग्रियोंकों पार कर गया और वहाँ जाकर सोस छेकर वेगसे डन नगरियोंसे बाहर 
निकल जाया ॥ १ ॥ 

इब्रेन रूपी यह जीवात्मा जब सोस छानेके लिए द्युकोककी तरफ जाता हे, तब उसे अनेक विश्त घेर छेते हैं. और 
उसके मारग्गेमें रोढे भटकाते हैं, पर वे विन्न उसे बेर नहीं पाते, इसके विपरीत वही जात्मा अपनी शक्तिसे इन विश्लों पर 
विजय आघ्त कर छेती है। ऐसे समय सबके प्रेरक परमात्मा भी इसके सद्दायक द्वोते हैं ॥ २॥ 

सोम छांते समय इयरेन और पोमरक्षकोंमें युद्ध छिह गया, तब इग्रेनने गना की झ्लौर दूसरी तरफ सोमरक्षक रेयनसे 
सोम छुडानेकी कोशिश करने कुगे । तब उन सोमरक्षकॉर्मेंसे एकने अपने धनुष पर ढोरी चबाई और श्येनकी तश्फ एक 
तीर वक्ता दिया ॥ ६ ॥ 
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अल्प मृल्यमें ] [ अमृल्य उपहार 


हमारा उद्देश्य 
और 


आपकी सहायता 


आपकी यह लोकपग्रियसंस्था स्वृणेजयन्ती मनाकर ५१ वें वर्षमें प्रविष् 
हुई है। इस शुभ अवसर पर “ वेदोंका सत्र अचार करके वेदिकध्मके 
पांचजन्यका घोष गुंजाने ”” के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए हमने श्री पं. श्री, 
दा. सातवलेकरजीके द्वारा सम्पादित चारों वेद्सहिताओंकों रु, २०.०० के 
बजाय रु. १२.०० में देनेका निणेय किया है । यह छृविधा चारों वेदोंके सम्पूर्ण 
स्रेटको खरीदनेवालेकी ही मिल सकेगी। ग्राहकोंकी मंग्रेपर अल्पमृूल्यकी इस 
सुविधाकी अन्तिम तारीख बदाकर ३०-१०-१९६९ तक कर दी गई है। 

साइज डबल क्राउन १६ पेजी, ए. स, १९००। मूल्य १२.०० रु. केवल 
( डा, व्य, २.५० पृथक्‌ )। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा । आज ही 
मंगाइये । 


५७७७७ ७0098 0॥॥७&७9%0%854#&&#&५र) 


व्यवस्थापक, 
स्वाध्याय-मण्डल, पारदी 
( जि. बलसार ) 


आर मेजते समय इस विशधापनका उल्हेश् अवत्य करें। 
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उढै भाद्पद १ विक्रम सेवत्‌ २०२५ 
त्चै 4 (0 
वैदिकधमे 
हम ऐश्वर्यके स्वामी बने 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यी 

विद्या जातानि परि ता बंभूव । 
यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु 
च॒य॑ स्पांम्र पतयो रबीणाम्‌ ।। 


है ( प्रजापते ) प्रजाब्लोंका पालन करनेवाले देव ! 
( एता नातानि बिहवा ) हते उत्पन्न हुए सब लोकोंको 
६ परि बभूव ) व्याप ले, ऐसा ( त्वत्‌ क्षस्प: में ) तेरे 
घ्िवाय और कोई नहीं है। हम ( यत्काप्ताः) जित कामना - 
से ( ते जुहुमः ) तुझे हवि वेते हें, ( तत्‌ नः अस्तु ) 
बहु हमारी अभिलाबायें पूर्ण हों, ( व ) हम ( रणीणां 
पत्र: स्पाम ) धर्नोके स्त्रामी हों । 


उत्पन्न हुए सभी लोकोंको वहो एक परपघात्मा ब्याषता 
है, उसके अतिरिक्‍त दूसरा कोई भी इश्च छ्ाफो व्याप्र नहीं 
सका । ऊदकी भ्रन्‍कना भोर प्रा्थता करनेसे भवत सत्र 
ऐचल््रोके स्वामी हो खकते हें, इसलिए उस परकात्माकी 
ज्पासया ऋरनी चर्हहए । 





मनपर विजय प्राप्त करनेका महामंत्र 


( लेखक-- भरी ध्मवीर भाय॑, पंडाधारी ) 


भन पर विज्ञय प्राप्त करना आजकल इस युगर्म तलवार- 
की धारसे भो कठिन अगस्य अद्भुत अलोकिक अकल्पनोय 
काय॑ है । 

समको यहामें करता सहुर्धियों ओर शूरवीरों और ब्रहम - 
ज्ञानियों, धमंवीरों, धर्मात्माओं, पुराण आत्माओं तरनाहरों 
विश्ववंदनी य, अनुकरणीय नररत्नॉंका ही काम है। इत 
संसारमें कंचत और कामिनीकों देशकर रूप और सौन्दर्य - 
को देख कर निस्संदेहु मनको वशमें करना सर्वया असस्भव 
प्ाही कार्य प्रतीत होता है | 

यह ध्यान रहे सनकों बशमें करलेता अति सुगम है। 
साथ ही यह भो याद रहे कि मन पर विजय प्राप्त किये 
बिना मानव जीवनमुकत होता नहीं है । 


मानव |तो गीक्‍कासें मोक्ष अवध्यामें विचरण तपों 
फर पाता है, जब वहु सनत्थी बनकर देवकी संज्ञाका 
अधिकारी बन जाता है। 

मनपर विजय प्राप्त कर लेन पर मनुध्यके हृदय 
आका शर्म अभद्र कल्पताओं ओर कुविचारोंका शूल भूल कर 
भो उठता नहीं है । 


सिद्ध साधकोंकी आँखोंके तामने थाहे इखकी अप्सरारयें 
अपना प्रतमोहक रूपए क्‍यों वे लेकर आयें उतके हाव भाव 
ओर सोौर्दर्यकी भोर आत्मरक्षियों सहाश्माओं योगियोंकी 
आंखें उठती ही नहीं हूँ । 

सन पर विजय प्राप्त करने वाले महात्माओंकी दृष्टिमें 
इतनी पविश्नता भा जाती है, कि अमोध आत्मतेज ओत्म- 
बल, आसमप्रदादा, आत्म अनुराग, अपरिसित आत्म उल्लास 
भात्त ओज, आत्म ज्योतियोंकी तरंगें प्रबल प्रवाहुमें प्रवाहित 
होने लग जाती हैं। बह साधक संसारकी प्रत्येक वस्तुओॉम सुन्दर 


फ़ 


पदा्थोर्मे (ृष्टिके कण कन्में हूप ओर योवनर्स परमाश्माका 
विव्य बर्शन करनेमें निमग्त हो जाता है, उसी ऊंची 
अवस्थार्म मोक्ष अवस्थामें विधचरण करनेवाले महात्मा 
ओके वर्गतसे पापी भो पवित्र आत्मा होते दे ते गये है । 

भाय॑ समाजके जन्मदाता विश्व वंदनीय आवित्य ब्रह्मचारी 
सहधि स्वामी दयानन्दके जीवनकी एक घटना है। 

प्र्षि दयानन्‍्दके ब्रह्मचयं बलको तष्द करनेके लिये एक 
बित कुछ दुष्टोंने एक अत्यन्त रूप और सौन्दर्यकी मूति 
वेइपाकों सहुधि दयानन्वके सासने भेजा पर इस समय 
महूषि समाधिमें मध्त थे। मुखमंढल पर योगका तेज 
तुयंकी किरणोंकी भी मात करने वाला वास कर रहा था । 
स्वामीजीके पास जाकर आभृषणोंक्ो उतार कर वह वेश्या 
रोने लग जाती है । 

जब उस आदित्य ब्रह्मचारीकी तम्राधी खुलती है तो 
महदि यह शब्द बोलते हें कि वह गहुने मेरे किस कामके 
है। बेटी परमात्मा करे तेरा जोवत आगे पथिश्न बने। 


बौद्धकालमें भो इसी प्रकारकी वेध्याओंका हृवय परि- 
बर्तन महात्मा बुद्धके उपवेशोसि हुआ था । 


मत पर विजय प्राप्त करनेका यह है मुंह बोलता जादू । 
सन पर विजय प्राप्य कर छेने पर कासवासनायें भस्मसात्‌ 
हो जाया करती हूँ । 

पराई थ्न्रियोंकों देखने पर माता बहिन और पुत्रीकी 
भवभावना जब तक तहाों आ जाती है, तब तक मनुष्य 
मनव्य कहलाते योग्य नहीं बब पाता है । 

मत पर विजन्नय प्राप्त कर लेते पर मोक्ष अवस्थाका सुख 
प्रतिपल साधकॉको महु।श्म्राओं और योगियोंकों मिलने लग 
जाता है । 


मनपर विजय प्राप्त करनेका मदहामंत्र 


ऐसे जीवन-मुक्त जनोंके दर्शन कर लेनेसे मातवके भाग्य- 
का सितारा चम्रक जाता है। 

सन पर विजय आप्त कर लेने पर भनृष्य भूत भविष्य 
भौर वतंमानका ज्ञाता बन जाता है । 

सत पर विजय प्राप्त करने वाले महुवि महात्मा योगी 
लत पनुष्यकी मुलाकृतिको देख कर उतके सनकी गुप्त 
सप्ती सावताओंकों संकल्प विकल्पोंकों एक क्षणमें ही बतला 
दिया करते हें। मन पर विजय प्राप्त करलेने पर चित्तवृत्तियां 
ग्रति अतुलित शञान्त और नियद्ध हो जाती है । 

सन पर विजय प्राप्त करने पर परमानस्वर्में विचरण 
करनेप्ें मानव लग जाता है । 

भूत पर विजय प्र'प्त करनेधाले सहापुरुषोंकों कोई 
भआासक्ित नहीं रह जाती है । 

विषय भोगोंसि हतना वेराग्य हो जाता है कि दुनियाके 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मसतासे न्‍्यारे महत्माजन हो जाया 
करते हे । 

विषय भोग उनके जोवनमें अति मीरस हो जाते हें । 

ऐसे महात्माओंकोी वेराग्य हो जाता है। अब एक 
प्रदन यह है कि क्या गृहस्थाअ्रमर्म भी रह कर कोई स्त्री या 
पुरुष मन पर विजय प्राप्त कर सकता है या नहीं ? 


इसका उत्तर यह है कि मन पर विजय प्राप्त एक गृहस्थी 
भी कर सफत! है। 

नगरोंमें रहुकर हुजारों सन्नी और पुरुषोके बीचमें भी 
रहकर मतत्वी बन कर चितकी वृत्तियोको निरुद्ध कर लेने 
पर भनमें कुवासवायें समाप्त हो जाने पर मनुष्य समाधि 
भवस्थामें समाहित हो जाते पर अपार आतन्दका अनुभव 
करने लग जाता है। ओर सन पर घिजय सवाके लिये कर 
छैता है । 


मनके हरे द्वार हे मनके जीते जीत 
जिस मनृष्यते अपने अति चंचल सन पर विजय प्राप्त 
कर लिया और यत्र, तत्र, सर्वत्र परमात्माकी दिव्य लीलाओं- 
का अवलोकन करने रूग पया उसके आनम्दकी कोई सोमा 
नहीं रह जाती । 
पह घाव रहे कुलवित अपवित्र अभद्र भावनाओंमें रहरूर 
भनृष्य सानतिक रोगंसे ग्रसित हो जाया करते हें । 
अभद्र विधारोंके कारण सनुष्यकों स्वप्नदोष जैसे 


(२०९ ) 


भयंकर रोग ग्रसित कर लेते ह्‌ । 


सल्को वह्ष करलेने पर सन पर विजय प्राप्त कर लेने पर 
अनुष्यकी काया कुन्दन और हीरा, मोती, नोलम पोखराजके 
समान होकर सुर्थ औौर चंत्रफे समान चमकने छग जाती है। 

मनको वश्॒में कर लेने पर 

मन पर विलय प्राप्त कर छेने पर पूर्वजन्मोंकी विद्याओं- 
का प्रतिभा-प्रकाद्य पुजका स्वामी मानव बन जाया करता है। 

पूर्व॑जन्मोंकी संचित विद्याओं ओर विवेकके आधार पर 
अगरस्थ अधाह अकल्पनीय अद्भुत अलोकिक जटिल विषयों पर 
लेखनी ओर वाणी धाराप्रवाह प्रवाहित होने लग जातो है। 

पुवंजन्मोंकी विद्याओंके आधार पर घोवत दर्शन, आस्म- 
बर्तन, तत्वदर्शन सोक्ष अवस्थाका पारायार ज्ञान भंगाका 
उम्रड़ता महासागरफा दृद्य दृष्टिगत होने लग जाता है । 

सन स्वयं सगल बने । विदव रभणोय है। 

सन मंगल युक्त बन जाने पर विश्व रसणीय प्रतीत 
होने लूग जाता है । 

सनसस्‍्वी सहापुदर्षोके जोबन सदन आनस्द उल्लासकी 
अमृत घर्षाकी सावन सनभावन जेसी झड़ियां रूम जातो हे । 

तन्‍्मे मनः शिवसकस्पमस्तु 

शिव संकल्पोक्े सुयंके उदित हो जानेपर मानवर्में आत्म 
ज्योतियोंकी मोतियोंका प्रकाश चमक जाता है । 

बेवोकत जोवनके निर्माणके बिना कोई भी सनुष्य लाख 
जन्मों भो सनपर विजप प्राप्त न कर सकेगा। वेद ही 
जीवनकी उन्नतिका पा दिखलाते हैं। मनपर विजय प्राप्त 
किये बिना जोवन-मुक्त कोई होता नहीं है। 

मन पर विजय प्राप्त किये बिना धर्म, अं, काम ओर 
मोक्ष चुसोंका अधिकारी सृष्टिके आावि कालसे अब तक कोई 
हुवा ही नहीं है । 

सोक्ष अवस्थामें महुषियोंकी स्वगंत आत्माओंका विव्य 
वश्षेन सनस्वों पुरुषोंकों होने लग जाता है। सतपर विजय 
प्राप्त कर लेनेपर ही मनुष्य परमात्माका अमृतपुन्न कहुलाने- 
का अधिकारी अपने आपको बना पाता है। 

सनपर विजय प्राप्त किये दिना यह याद रहे पुदः चोरासी 
ला योनियोंके महाचक्रम दारण दुःखोंके साथ धूमता पड़ेगा । 

यह याव रहे कि सनपर विजय प्राप्त किये बिना सतृष्यका 
कोई मूल्य नहीं है 


( २१० ) 


ज्ञान गंयामें गोता लगाकर परमात्माके ध्यानमें आतन 
लगाकर मनपर विजय प्राप्तकर हम यहु कह सकें कि अब 
हम मोक्ष अवस्थामें विचरण कवर रहे हे । 

सतपर विजय प्राप्त कर लेनेपर चिताओोंसे सनुष्य मुक्त 
होकर परमात्माकी सत्ताकों महत्तामें विधरण करने लग 
जाता है| 


सनपर विजय प्राप्त करनेका सूलमंत्र 
मनपर विजय प्राप्त करनेवालोंके लिये यहु आवद्यक है कि 
वहु तित्य प्रति कमसे कम ३२ बजे या २॥ बजे रात्रोमें उठकर 
मुखघोकर एक घन्टा बिना नागा आलस्यको त्यागकर परमान 
ह्माके चितनमें भजनमें गायज्नी मन्त्रके जापमें लगाया करे । 


लेखकका अपना अनुभव है कि गायत्रीमें मन्त्रमें वह शक्ति 
है कि जो जन इस मंत्रका जप करते हुँ वह मोक्षको प्राप्त 
अवद्य कर लेते है । 

ग्रायन्री संत्रके जफसे मेघा शक्तिका उदय होता है। 
मेथा दाक्तिकों प्राप्त करलेने पर देवी संपदाफा अधिकारों 
सुयसतासे मानव बन जाता है साथ ही सनको चंचलता दूर 
हो जातो है। मनृष्य मनका गुलाम नहीं होता है। अपितु 
सनुष्य अपने सतका स्वामी मनस्‍्वी बसकर जगतके उपकार 


चैदिकघरमम : अक्टूबर १९६९ 


हित अपना तिज सर्वेस्व तिछाधर कर देता है। खनतध्यका सन 
जब उसके वशामें हो जाता है, तो उसमें महान्‌ संकल्प साधवा 
की बिलक्षण शक्तिफा विपुल रत्मकोष प्र,प्त द्वो जाता है। 


मनशशक्ति 

मनुष्यकी मनःझक्तिमे यहु अपरिसित बल आ जाता 
है, जिम बलको प्राप्त कर चक्रक्‍्तों साम्राज्यका विधि 
विधान बनाया जाता है । सनसस्‍्वी पुरुष जन हो तो चक्रवर्ती 
साज्राज्यका सुत्र संचालन किया करते है । 

सनपर विजय प्राप्त करनेवाले नरतारी जन-जमके मनके 
ब्यारे बना करते है । 

मनपर विजय प्राप्त करनेवाले जन विश्व बंदनीय ओर 
अभिमन्दनीय दिव्य बशंनीय हुआ करते हे। 

मन पर विजय प्राप्त कर आदागमत्रके बन्धनॉप्ते नस 
ओर नाडियोंके बन्धनोंसे मुक्त होकर मुक्तात्सा बनो, यह बेव 
भगवान्‌फा और सृष्टिके आदिकालसे महषियोंका उपदेद 
और जोवन संदेश है । 

भन पर विजय प्राप्त करनेका महासंत्र यह है कि भो रस्‌ 
सामका जप करते रहो, दहससे मन वशर्म अवश्य हो जाता 
है | यह मेरा अनुभव है । 








4 कप 
देवत-संहिता 
सम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 

वेदोंमें पूजफ ऋषियोंकी भपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्‍योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
स्वन्न द्ोती है। उपासक उपास्यके गुणोंको अपने अन्दर छाकर तद्बत्‌ बनना चाहता है। वेदोंमें भी ऋषि उपासक 
मैँ और देवता उपास्य | ऋषिगण जअल्पगुणान्वित हैं ओर देवता सर्वभुणान्वित । ऋषिगण देवताओंके गुण झपने 
अन्दर धारण करना चाहते हैं और देवसदश बनना चाद्दते हैं | इस प्रकार देवॉका स्थान मुख्य है । 

थे देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेढोंमें बिखरे पढे हैं। अप्निके कुछ मल्त्र ऋग्वेदके 
मण्डलके १ सूक्तमें झाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें जाए हैं | इसी प्रकार इन्द्रावि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


अवस्था है। 


इस संहितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्र्सग्रह है । इन्त्रके चारों वेदोंसें जितने सल्त्र भाए हैं, उन 
सबका एफ जगह संग्रद कर दिया है । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है। इससे बेदका अध्ययन करनेवार्लॉको 
बडी सुविधा दोगी। उन्दें चारों पेदोंको शरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ पृष्ठो्मे उत्कृष्ट भूमिका युक्त भाकषक 
छपाई, आाकपषेक जितन /डबककाझून ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०७८ एृष्ठ सूल्य ३०) (डा. ज्य. घुथक्‌ ) 


सन्त्री-- स्वाध्याब-मण्डछ, पो. ' स्वाध्याय-मण्डल ( पॉरडी )” पोरड़ी, [ जि. बरूसाडे ] 








सम 


ने 


( लेखक-- थो शोभनाथ पाठक ) 


ह 


४ सेग़रुछध्चे से बद्ध्वे सं वो मनांसि जानतामू | ” 
( ऋ० १०१९१२ ) 
( अर्थात्‌ आपसमें मिलो, किसी विधयका विवेचन करो 
तथा दूसरेके मतको जानो ) इन्हीं प्रवृत्तियोंका प्रभाव वेदिक 
युग स्ंत्र वृष्टिगोचर होता है। मन क्ष्या है, उप्तका 
श्वहप कसा है उसकी चंचलताकी गहराईको क्या आंका जा 
सकता है ? मनकी चंचलताही विनाशका कारण बनती है, 
जिसे स्पष्ट ही प्रसावजीने काभ्मायनो्मे बताया है। जब 
चचल मम ही पित्ताशका कारण है तो फिर हम उसमें 
इृढता क्यों व लाएं। तभी तो हमारा वैदिक धर्म हमें प्रेरित 
फरता है :-- 


/ तम्मे मन्रः शिवसकल्पमस्तु ” 
अर्थात्‌ हमारे प्रतका स्थाधित्व हो सम्पूर्ण छु्लोंक्ा 
स्रोत है। आजके भोतिक विलातमें लिप्त सनकों इृठता 


अति झावह्यक है | तो आवश्यक है कि हम उत्तके चिविध 
ह्वरूपको परलें :--- 


सांक्यरर्शतके अनुसार “ धन ” ग्यारहवों इच्द्रिय है। 
तथा 


उभयात्षक मनः सक्बपकमिनिद्रियछ्ल साधर्स्यात्‌। 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्व॑ बाह्यभेदाच्च ॥ 


संत भासक हखिय शालेखिय तथा करमेंख्द्रिय दोनों 
स्वरुप हूँ क्योंकि चक्षु आदि शानेखिय तथा वागादि कर्ें- 
खिय दोनोंही मनके आधार हो से अपने अपने विषयोमें 
प्रवृत्त होती हैं। हत सलका लक्षण है, सेकल्प विफलप करता। 
जर्षात्‌ बाहजियोसि पदायोंद्ा सामात्य रुपते एत्यक्ष होनेके 


बाद ” यहु ऐसा है ऐसा नहीं ” इस प्रकार अच्छो तरहते 
विशेषण विशेष्यभावक्रा विवेचत मंत्र ही करता है, इसलिए 
संकल्परूप विशेष धर्मसे मन भी एक उभयारमभक इच्द्रिय है। 
बेशेषिक दर्शतर्में “पतन “ क्षन्तिस द्रव्य है जिसकी 
सहायताते आत्मा सुखू-दु.खका अनुभव करतो है। पनके 
अस्तित्वकों मानतेके लिए प्रमुद्बतः दो प्रमाण हे । प्रथम यह 
कि हमारे अनुभवके अवुसतार आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय इन 
तोनोंके रहनें पर भी कभी तो शान होता है और कभी ज्ञान 
नहीं होता । जँसे जब हुम अस्यमतर्क होते है तब बत्तु हमारे 
सामनेते होकर निकल जाती है परंतु उतका शान हुमें तनिक 
मी नहीं होता, इसका कारण कया है ? प्रत्यक्षके लिए आत्मा 
इच्चिय तथा विषय ही पर्याप्त साधन नहीं है अपितु मनको 
सो सहायता सदा अपेक्षित रहती है। प्रत्यक्षेक अवसर पर 
बिषयके साथ इच्द्रियका सम्बन्ध होता है, इखियका मनसे 
ओर भनका आत्मासे, जब तक वे तीनों सम्बन्ध प्रस्तुत नहीं 
रहते; किसी भी वह्तुशा प्रत्यक्ष ज्ञान नहों हो सकृता । जब 
आत्माके साथ मन सम्बद्ध है, तब तो वस्तुका ज्ञान हमें 
होता है परन्तु प्र हमारा सत दूसरी ओर लगा हुआ है तो 
पुन्दर मृलाब हमारे सामने पडा हो रह आता है, इस प्रकार 
प्रत्यक्ष जञानके साधन होनेसे मतको सत्ता प्रिद्ध होती है। 


भन ही एकमात्र कत्तरिल्धिय है। यहू प्रति शरीरमें 
प्रिश्न भिन्न होनेते अनेश् क्रियकारिता रखनेसे मू्त तथा रथ 
परिभाण माता जाता है। लोकानुभव सनके अषुत्व सिद्ध 
करनेसें प्रधान साधन है | ज्ञान युगपत नहीँ होता वरन्‌ वहु 
ऋषष: होता है। जित इल्तियोंके साथ मनका संयोग होगा 
उस क्षण उसके हारा उप्तके विवयका ही अनुभव प्राप्त हो 
सकेगा। हसप्रकार मत अण है पिभु नहीं । 
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पाइचात्य विचारकोंने भी “ मन ” विषयक विशव बुद्धितस्वके उदय होने पर बहु सन साप्ताजिक भनके रुपसें 
विवेखन किया है। प्रसिद्ध वाद निक हीगेलने समग्र विष्वकी परिणत हो जाता है ! ह 
सीमांता एा ध्यात्या करनेका इलाघनीय प्रयत्त किया। मनकी 
व्याश्या फरते समय वहु स्वातंत्रय ओर झ्ानको चित्तका 
धर्म भानता है । हीगलके मतमें भन्त तीन प्रकारका होता है. 
व्यक्तिगत, समाजगत, तथा निरपेक्ष मन। सुष्टिके झरंभिक सबसे अधिक आवश्यकता है मन पर नियंत्रण रखना, 
कारें व्यक्तित सनका समय रहता है, जब ध्यक्ति सोम मानव और विश्वका कल्याण संभव है । 
अंधविश्वास तथा पशु प्रवलियोंका शिकार बना रहता है, 2 ००४ 


पतको ध्यस्या करता साधारण काम नहीं है जितनी 
गहराईमें प्रवेश किया जाये उत्तने हो तथ्य प्राप्त होते हें । 


गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेखक-- श्री पे. श्री. दा. सातवलेकर 


॥ 
|| 
| * झैंने श्री प, सातचलेकरजी की छिखी हुई श्रीमक्नगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका पढी और में 
| उससे अल्मम्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल शआध्यात्मग्रथ द्वी नहीं है, झपितु 
वह इस छोककों बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगछुमें जानेका उपदेश नहीं 
| देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर कआआनेवाके संकटोंसे किस प्रकार टक्कर लछी जाए, इसका मागे बताती 
| है। मेरी सह निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व काछेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य प्रैथ है। * 
७ --महात्मागांधी 
* यद्द गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो भाजतक विद्वानोंकी 
ऐ दृष्टिसे भोझल था, भरपूर प्रकाश ढाल है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ मुझे आगा है कि पाठक हसे 
। इृतयसे अपनायेंगे | ! --चि. द्वा. देशमुस्त, डपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्याय 
छ 
| यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोने इसकी बड़ी प्रशंसा की । इसकी माँग अत्यधिक है, क्षतः पाठकोंके आग्रह पर दें इसकी 'चौथोी भावृत्ति 
है. निकालनी पडी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाभोंसें मिल सकती है, भाप भी शीघ्रता कीजिए । 
। शिक्षण-संस्थाणों तथा अन्य संस्थाओंको तथा ग्यापारियोंकों भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी। 
|| 
| 
पर 


पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( ढा. मय. प्रथक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके किए छिखें-- 
वयवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. बछसाड ] ( गुजरात ) 


'अधधााप्मासकाकन. सार". धध्यापाना.. स्‍वममपरपभरायलनााएामयाइका.. स्‍वा. क्‍धरामामर'.:्रवाा८2ााा20ासा'..माा?- पर" :रकाताापन्‍ापफापक.९+तप-पपाक... 4शामनमए-.पधखााक"-.आवापकानलाकासामाया-. दया" आकार, 


जब मारीशसमें 


मह।त्माजीका स्वागत हुआ था 


( लेखक-- भरी वा. विष्णुद्याल, मारीशस ) 


्र 


विगत जतोके पुर्वादंमें सन्‌ १८२४ में भारतीय श्रमिक 
भारतीय महासागरके लघुद्दीप मारीश्ससें भेजे गये । 

इनमें हिन्दू और मुस्लिम थे। एक भी ईसाई त होनेसे 
पहा लोगोंकी यही धारणा हुई कि भारतमें कोई भो ईसाई 
नहीं है । 

श्रमिक धर्मनिष्ठ थे | वे खाली हाथ आये थे और कष्ट 
झेलते थे। उनकी ओरसे धर्मस्थ!नकों स्थापना होनेका वाल 
ही न था। वे अःते घर पर ही प्राथंना और रामायणका 
पाठ करते थे । 

उप्नीसवों सदीका अस्त आया और उनके पास छोटसे 
छोटा मुद्रण यंत्र भी त था। वे सुन भी ते प!ये कि वयानस्व 
सरस्वती भारतमें छोटा मुद्रण यंत्र खरीद कर अपने ग्रन्थ 
मुद्रित करवाने लगे थे स्वामीजीका वेहाबसान कब हुआ, 
यहू तो जान ही नहीं सकते थे । 


भारताय . ज्ञानकी झलक 
भारतसे उत्हें कोई सहारा मिलता ने था, पर भारतीय 
जानकी झलक घिलती थी। आपंसमाजको स्थापनासे 
सात धर्ष पूर्व यहां ल्‍वी जाकोल्‍योका प्रत्य “ भारतमें इंश्ील 
प्रकाशित होते ही पहुंचा | इसमें वेदकी प्रशंसा खूब की गई 
थी, यह प्रवासियोंको' गोरोंसे मालम हुआ कि कुछ गोरे 
ईसाई घमंसे धिमख हो गये थे मोर जाकोल्मरोकों पढते थे। 
१८७० में या दो साल, बाव दक्षिण भारतसे एक ध्या- 
पारो पधारे, किहोंने रिया कि दक्षिम भारतमें वेद समाज- 
का-बोसबाला या. 
सारोशतके तिक्षट कड़े हुए फ्रेड्च टापू रेइन्यों उत्हीं 
दिनोंमें श्रव्टिक आये थे, जब पहाँ उनझा आजी अर हुआ 
२ 


था। इन्हीं दो द्वोपोर्म सबसे पहुले भारतीय अतत्रीवी भेज 
गये थे । फ्रेजुबद्वीपके भारतीय द्रुत गतिसे ईसाई बता विये 
गये । 

इधर भी भारतीयोंका ईसाई करण होने लगा । 


बीपर्वी शर्त 
बीसयी शतीका आगमत हुआ और प्रवात्तिषोंको दे वनेमें 
आया कि तथो सदी पुरानी सदीसे मच्छी होगी । 
१९०१ में युवा बरिस्टर गांधी यहाँ पधारे। उसका 
राजधानी पोर्ट लुईमें मुस्लिम और हिस्दू व्यापारियोंने 
भव्य स्वागत किया | 


किसी मुस्लिम सोसाहदीने रोषकुत नामक एक गोरेसे 
उसका पुराना बंगला खरीदा था। वह घर एक बायके 
बोचमें था। गांधीजीरे चले जाने पर घरका ताम तहें? 
बाग पड़ गया । जब उसका चित्र श्री एमुत विरचित 
“ भारोशतीय,मुह्लिमोंका इतिहास ” में देखा जाता है तो 
चित्त प्रसन्न होता है । 


हमारे मेहम/नका भी चित्त प्रसन्न हुआ होगा। वे 
प्रकृतिकों गोदम रहु कर आनंदानुभव करने वाले थे। थे 
अफिकामें मारीशस यात्रा हो जाते पर क्राक्षम जोलसेवाले 
थे | ताहेर बाप एक आश्रमते कम सुस्दर मे था। 


बे० गांधीकों प्यारमें “ भाई गांधी  मामसे पुकारा 
जाता था। वे तीन सप्ताह यहाँ 5हरे । बिनमें कप्ती अल- 
प्रंपात, देखने जाते भे तो कप्तो प्रामीमोंते मिलने । पाई 
तामके प्रासमें'एक यूवक रहता था जिवका तास भोला भा। 
उससे भी भाई गांधी मिले । 
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उन्होंने बेखा कि सम्पूर्ण मारीशस एक झाश्रस था। 
हरियालीसे भरे देशमें पक्षी बोल रहे थे, गायें और बेल 
गाड़ी खौंच रहे थे, ग्रामीण खेतमें काम करते थे । 


प्रवासियोंके मध्य रह कर भाई गांधी वक्षिण अफ्रीकाकी 
याधिका तेयार फरते थे | एक यात्रिकामें उन्होंने लिखा कि 
वक्षिण अफ्रौफाके प्रवासी मारीक्षतके प्रधासों ही के समान 
हैं। मारीशसमें वे शांतिसे काम करते है, उन्होंनें अपने 
अधिकारकी झांग तक नहीं की । क्षंग्रेज अफ्रोका और 
सारीक्षप्मं श।सक हे, उन्हें ऐसे मजदूरोंके क्ार्यत्ते संतुष्ट 
होना चाहिए था । 


जिस रात्रिमें भाई गांधीका ताहेर बागमें स्वागत हुआ 
बम्बई विश्वविद्यालयके स्नातक अब्दुल कादिरने एक लघु 
भाषण दिया जिससे प्रकट हुआ कि भांधी एक ज्योति 
स्तम्भ थे | कादिर उन्हीं दिनों पहां पहुंचे थे जब ब्रह्मषि 
सातबलेकर बापूजी तलपदेके विद्यालयके छात्र थे। उत्तरमें 
गांधीजोने गुजराती और अंग्रेजीम भाषण दिया। वे जानते 
थे कि किसी युप्मे मारीशस निर्मेत ओर अनाम था। उन 
दिनों उठ एक घने जंगलकों बागमसें परिवर्तित करमेका 
श्षेष भारतोय मजबूरोंकों ही था। बेरिस्टरने इस तथ्यका 
उल्लेख किया जब कहा कि इस वेश भारतीयोंके ही परि- 
अ्रप्तके फलस्वरूप मारीशपका मुख्य व्यवसाथ या शकक्‍करका 
बपवसायथ फूलते फछने लगा। 


जिस भारतसे केबल मजदूर आते रहे वहाँके एक महा- 
पुरुष पघारे जो मजदूरोंकी सेवासे संतुष्ट हुए ! 

से भारतीय और न भारतसे ही यहाँके गोरे ओर रंगीन 
जातिके लोग सहानुभूति प्रकट करते थे । स्वागतको रात 
ता १३ नवस्यर १९०१ को उस भारतीय मजदुरोंमेंसे एफ 
सी उपल्यित न था । 

भारतीयोंकों फटकारा जाता था, उन्हें मसभ्य बताया 
जाता था । इस बातको दोहराया जाता था कि भारतीय 
साफ सुथरे न थे, कजूस थे, इर्यादि । जब अंख्वारोमें सवा 
गतका विवरण प्रकाशित हुआ एक रंगीन जातिके कृषि ओर 
पन्नकारने ये आक्षेप फिर किये । 


भारतीयोंदा अपना पत्र न था। होता तो भो प्रवासी 


लेख कोंके अभाषमें परिश्विति पर पुरा प्रकाश डारा न जा 
सकता । 


चेद्किधम : अक्टूबर १९६५९ 


दूसरे बेरिस्टर 

भाई गांधीने स्व ० मणिलाल डाक्टर नामके युवा बेरिस्टर 
से मारोशसमें पधारनेका आग्र हू किया | बापुजीका मत था 
कि यदि शिक्षित जन प्रवासियोके बोचमें रहता स्वोकार 
फरें तो उनको जगा सकेंगे । 

युवा बेरिस्टरने एक छोटा मुद्रण यंत्र मंगाया और 
४ हिन्दुस्तानी ” नामके देनिक पत्रकों जन्म दिया जिसके 
५०० ग्राहक थे । तहलका सचने लगा । 


डा० भारद्ाजका युग 

जब चार वर्ष व्योत करके हमें छोडफर चले गये तब 
उन्होंने स्व० डा० चिरउञ्जीव भारद्वाजते यहाँ आनेका आग्रह 
किया। स्व० डा० भारद्वाज कमंठ धर्म प्रचारक सिद्ध हुए । 
उनके आते पर बच्चा बच्चा जान गया कि हिखुओंका 
परच्ित्रतम एवं प्राचीनतम धर्म ग्रस्थ बेब है | वेदॉका उद्धार 

करनेवाले सह दयानन्‍्द हुए 
१० अप्रैल १९१० को स्वयं मणिलालजीने आये 
सम्राजकी स्थापना को थी। उनके पास स्व०ड० गोकुलचंद 
नारंगका वेदविषयकत प्रत्थ “ बेदोंका संदेश ” था जिसे पढ़ 
कर कोई प्रवासी समझ्त न पाया। ज्यों हो उन्हें विबित 
हुआ क्षि पोर्ट लुईके सबसे बड़े सरकारी स्कूलके रेते नामक 
वंपक्ति मुख्याष्यापक हे, तो उन्होंने उनको यह ग्रन्थ प्रवात 
किया। स्वर० रेत उबार विचार वाले थे। थे पुस्तक पढ़ 
कर उप्तके कुछ अंश समझ गये | अन्तिम घड़ी तक उन्होंने 

यह प्रन्थ अपने पास रखा था । 


6 सत्याथंप्रकाश ” के अनुवादक डा० भारहाण 
पत्ारे हुए थे । अनुवाद अभ्री प्रकाशित जुआ तो ने था, 
पर सारा विषय अंग्रेजीम समझानेके लिए धर्म प्रचारक 
देशका दबोरा करते रंगे । गर ईपताई आदरके साथ उनके 
भाषण सुनने लगे । भोला तामक युवक जो भाई गांधोते 
सिला था, डा. भारहाजका साथ देने छगा। 

इस युवककों जो सोभाग्य प्राप्त हुआ वह बिरछे लोगोंको 
ही प्राप्त हुआ करता है । वह विश्वर्वश् गांधीके निकट आया- 
और आर्यतमाजके गगनमें अमकनेवाले तारें डा. भारदहाज 
की तन, मन, धनसे सेवा करके कृतकृर्य हुआ । यह जाग 
हैंअ कि डा. भारहाल अंग्रेजीके सी विदा थे ईसाई सी 
उनकी ओर रलिंच पय्ने । 


जबे मारीशलमे महांत्माजौका स्वागत हुआ था 


तीन सप्ताहका प्रवास 

बापूजी कुल रे सप्ताह यहाँ ढहरे थे, वे भारीशञसो्योंको 
प्यार करने रूगे । उन्होंने कहा था कि झ्ञानका प्रसार होना 
झ्ावदयक था । अब ज्ञानका प्रसार होने लूगा । 

पर डा. भारद्वाज भी बहुत दिव ठहर न पाय ओर 
मारीक्षत्तीयोंकी वही हालत हुई जो पहुले थी । 

यही नहीं, लोग भूल गये कि कमी महुत्माजी इस देशमें 
पधारे थे । रे 

अधूरा फाम देख कर कई गरोब युवक चिन्तित हो गये 
अन्त गाधोबादकी उन्हें हम वेशमें प्रवेश फरानेका संकहप 
करना पडा । 


नत्रीन युग 

एक नवीन युगका संचार हुआ। शिक्षित प्रवासी सात 
भाषा हिस्दी न बोलनेके लिए और न सुननेके लिए तैयार थे। 
वे मानते थे कि प्रचलित विचार अर्थात्‌ गैर ईसाई असभ्य 
है, इनका साप्ता करना पडा। उस युगमें सारी 
जनताने फार्यकर्ताका पदानुतरण किया | हिन्दी घर धरम 
पढायी जाने लगी । साम्ताजिक कुरीतियों पर हमला किया 
गया। प्रवासी श्रस्िकोंको फुतलानेके लिए उन्हें घुड़दोडदेस- 
नेका अवपर दिया गया । जब वे बेचारे धुडदोड देखने लग 
गये तो उन्हें लूटा गया, उनकी माता-बहिनोंको बेंइज्जती 
की गई | जब कभी कोई प्रवासी घुडदोड़ देखने राजघानोमें 
जाता था तो उसका बरेसे बुरे नामसे स्मरण किया जाता 
था। जन सेवकने सेवा करके देखा कि क्षमता आदेश पाकर 
चलनेको तेयार होगी तब मौका हाथसें आते देख उसे जाने 
ने दिया । स्त्रो-पुरुष धमधामसे त्योहार सताने लग 
गये । दिशिली सतायी जाने छगी । अब श्रोताओंकों कहा 
प्रया कि अब बुरा जपाना आया हुआ है, धार्मिक सेके लगे 
है, बच्चे मातृभाषा सीख रहे हें, अब अपनी इज्जत खोनेके 
लिए घुड़दोद देखनेका युग न रहा, महात्मा गांधीने साफ 
कहा है कि धुडदोंड उतनी ही लराब है जितनी शराब 
जोरी है। घुडरोड देखने कोई न जाय। इन दान्दोंका 
अचूक झतर हुआ | घुडदोडके रोज १ लाख प्रवासी घर पर 
रह गये । अप्रबासो अपनों आँखों पर विद्वास ते कर पाये । 

संघटित हो कर छोटे और बड़े, स्त्री और पुरुष चलने 
छग गये । वेदोंके विद्वान्‌ भाशीर्वाद देने लगे । ने कहुने लगे' 
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अब वेदोंका प्रचार होने लगा है। बेदने ही मिलकर चलनेका 
सानवॉफो आदेश दिया है । अन्य धर्मग्रस्योंने बेब वचतकी 
व्याख्या की जब यह बताया कि चलते रहना चाहिए; जिस 
दिन चलना बंद होगा उसी विन विनाश होगा । 

ईसाइयोॉका पदानुसरण करनेवाले शिक्षित प्रवासी बिस्मि 
त हुए । 

जनताने समझ रखा था कि इनके घिवा कोई नेतृत्व फर 
ही नहीं सकता । अब स्वस्थ नेतृत्व करनेवाले मिल गधे जो 
सुनाने लगे कि गांधों भो उच्च शिक्षित थे, बेरिस्टर थे, पर 
उन्होंने अयनो संस्क्रति, भाषा, धमंकी रक्षा की। उन्होंने 
सदिरा पान न किया, अपना आचरण शुद्ध रखा ।' जो शिक्षित 
होकर उनका अनुकरण नहीं करता वह अपने देशवासियोंकों 
गुमराह करता है । 

गांधी वादी विजप पर विजय पाने लगें। अधिकारी उनके 
सामने नत मस्तक हुए । प्रवासों युगोंसे सताये जा रहे थे । 
अब उनका उद्धार होने लगा । शासकोंके समर्थक भयभीत 
हो गये। वे महात्माजीकों तुष्छ बताते ये भर शासकोंको 
खुश रखते थे । अब वे भो पंतरे बदलने लगे । 


ठाकुर और गांधी 
यदि कविवर रवोद्धनाथ ठाकुरका ही आदर करते तो भी 
अपनी संस्कृतिसे भलो भांति परिचित हो जाते । 
अप्रवासी लोगॉपें ठाकुरके प्रशंसक उत्वक् हो गये थे 
क्योंकि उनसें कविवरकों समझनेकी क्षमता थी । १९२५ में 
यहाँके एक पत्रकार ओर फविने ठाकुरकी प्रशवाें एक 
लेख लिखा था जिपसे ब्रिदित हो गया था कि अभप्रवासी 
गुणवान्‌ भारतोयोंक्षी इज्जत करते है । शिक्षित प्रवासी 
सउस्त ही न सके कि लिखा क्या गया था। १९२५ से 
१९३६ तक प्रवासी तत्त्वफे मध्य कुछ न हुआ । 
तत्पश्चात्‌ बड़े बडे मेलेमें ध्वजारोहण होने लगे । बच्चा 
बच्चा स्व० स्वामी समपंण/नन्‍्द द्वारा लिखित यह कविता 
गाने लगा . 
# यहु ओरमका झण्डा आता हैं, 
सोनेबालों जाग चलो ! ?' 


शिक्षित प्रवासी सेलेमं भाने छणपे, फिर भी अपनी संस्कृति 
भाषा आदिते विमुख रहते थे । भेद इतना ही था कि अब वे 


(२१६ ) वदिकिघम + 
जोर शोरसे अपने गांधी विरोधी विचार प्रकट करते न्थे 
जैसे इस वर्गके लोग भारतमें प्रकट किया करते हे । 

३० स!ल बीत गये जबसे अपूर्व जागरण लाया गया, 
किन्तु ये अभी तक हिन्दी बोल नहीं पा रहे हे जब कि लाखसे 
अधिक युवक ओर युवतियां इस भाषाकों बोल और 
लिख रहे है । 

अपनी संस्कृतिसे विमुख प्रवासी ईसाइयोंका अनुकरण 
करना दिन रात सीखते हे । एक बार किसी भहानु्तावने 
लाट पादरीका हाथ चूमना चाहा । बेचारे फटकारे गये । वे 
जान न पाप्रे कि केवल ईताई ही हाथ चूमते है । 

ईसाई हिन्दू पर प्रहार करते रहे। आरंभमें उन्हें उत्तर 
देनेके लिए फ्रांससे ईसाई धर्मकी जिन पुस्तिक्ाओंमं आलोचना 
की जाती है, वे मगायी जाती थीं। जाते जाते यहु सूझने 
लगा कि बेदोंका प्रचार करना चाहिए ओर फ्रेज्च, अंग्रेजी 
तथा हिन्दोम ऐसे प्रत्थ रखकर जिनमें हिन्दु धर्म पर प्रकाश 
डाला गया हो, घर धरमें पहुंचाने चाहिए | महात्माजोके 
भाषण, लेख, ग्रन्य, पत्र-सब काम आपे । ईसाई हिखुमोकि 
प्रशंसक बनने लगे । 


इस देशमें दासताकी प्रथाका जब अन्त लाया गया था तो 
मफ्रीक्षियोंके बंशनोकों जंगली बताया गया । जब ये अपमा- 
नित हुए भौर अपरानसे बचनेका रास्ता खोजने लगे इनका 
ईमाईक्रण किया गया, किततु इन्हें गोरोंके समान पद 
दिलवानेके लिए कोई पादरी तैपार हुआ ही नहीं । 

प्रवाधियोकी अपने रंगीन जातिवाले पडोसियॉकी हालत 
देखकर चेतना चाहिए था | पर वे अपने ध्मंको त्यागकर 
ईसाई बने। उन्होंने अपनो मातृभाषा भो त्यागी । फ्रेज्चोंकी 
भाषा और धर्मको क्षपना कर वे अपनेको धन्य मानते थे । 
उनमे अच्छे कवि, लेखक, बेरिस्टर, डःक्टर पैदा हुए, पर 
मआाजतक किसी भी गोरेने उन्हें अपने यहां बुलाकर उनके 
साथ एक भेज पर बैठकर भोजन नहीं किया। 


वे गोरों हारा प्रचारित विधारोंके शिकार बन गये। 
वे भी मानने लगे कि प्रदासी भारतीय असभ्य है। जब 
गांधीयादियोंके परिश्र मके परिणामस्वरूप मारोशस स्वतंत्र 
हुआ तो पांच हजार रगीन जातिके लोग देश छोड़कर 
कार्दूं लिया चले गये । 

बडा भारी परिवर्तन तो तब हुआ कि जब प्रथम वार 
एक काले मारीशसीय सर्वोच्च न्यायालय के अ्रधान 
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स्थावाधीदा बनाये गये । वे सारीशतप्तीय स्थ० रामप्रसाद 
निडजन थे, जो हिन्दु थे । 

हिन्दु और मुहिलिम अपने धर्म और भाषा त्याग कर 
ईसाई न बने और अन्ततः ईसाई बनाये गये रंगीत जाति- 
बालोंसे आगे निकल गये । 

फ्रेंड्च ट पृ रेहन्योंमें प्रवात्िियोंने ईवाई बनता संजूर 
किया वे दो छाखकी सल्यामें हे पर वे अपनो जन्मभूमिको 
आजाद कर न पाये । 

मारीश्षततके प्रवासियोंने उमकी भी सुध ली । यहां संध्या 
ओर हुवनकी पुस्तकका फ्रडचमें उल्था किया भया जो रेइन्यों 
में खूब अपनाया गया। अब वहांके प्राचोत हिर३ सच्विरोका 
जीर्णोद्वार होने लगा है। 

धर्मकी उपेक्षासे हानि 

प्रवासमें भारतकी अपेक्षा धर्मको रक्षा करने पर अधिक 
ध्यान दिया जा रहा है। वापूजी प्रवासमे अपने धर्मका पालन 
करते थे | भारतमें लौटकर बार बार कहते रहे कि धर्मसे 
शून्य राजनीतिसे देश फल्पाण हो नहीं सकृता । 

बासोंको मारीशसमें १८३५ में मुक्त किया गया । उध्चसे 
एक ही वर्ष पूर्व भारतीय भ्मजी वियोंका आगमन हुमा था। 
पादरी इन्हें भी अपने धर्मक्री दीक्षा देने पर तुछे थे । को 
ईसाई नही बनते थे उनके साथ अन्याय किया जाता था। 

कोई प्रवासी किसी परीक्षा उत्तो्ण होता था तो उसे 
हिन्दु या म॒ह्लिम रहना नाप्संद था क्योंकि मेर ईसाई 
रहनेसे यह अच्छो नौकरी नहों पा सकता था। 

जिस सरकारी स्कूलके मुख्याध्यापक स्व० रेने थे, उसमें 
आजसे १०४ साल पहले अर्थात्‌ १८६५ में तम्बी तारायणन्‌ 
साप्का प्रवासी छात्र था। अध्यापकोंकी परीक्षार्में वहु 
वेशभरमें उत्तीर्ण परीक्षायियो् सब प्रयम्त निकला ज़ब कि 
तब वह (१४ सालकी उचञ्रका ही था। 

उसे हिन्दु रहने न विया गया। ज्योंही ताम्बी बहू नाम 
त्याग कर थॉतस बना बह बड़े पद पर नियुक्त करविया गया। 

ऐसे सुशिक्षित युवककों छग़ता था कि अधिक्षित साता- 
पिता, बन्धु-बान्धवके सध्यमें रहना असंभव है । 

बापूजोने कदाबित्‌ इस प्रकारके लोगोंकों ही ध्यानमें रख 
कर यह मत बताया था कि शिक्षित जन प्रवासियोके समा मम 
रहें तो उस समाजका उद्धार हो सकता है। 


जब मारीशसम महात्म/जीका स्वागत हुआ था 


महात्माणी स्वयं शिक्षित भारतीय थे । प्रवासी समाजको 
ने त्याग कर उसको सेवा तारायणनकों बापुजीके जन्मसे 
४ बर्ध पूर्ण सफलताकि लीथी | बह किसीसे सुन न सकता 
कि बड़ेको छोटोंके मध्यमें रह्‌ कर उन्हें उतना चाहिए । 


हमने देवा कि स्वतस्त्र भारतर्मं महात्मानोके मतके 
प्रतिकूल कुछ विक्षित शासक अपनेको औौरोंसे अधिक शिक्षित 
समक्षकर भारतक्ा कित तरह पतन लाते. रहे हैं। स्वतंत्र 
भारतमें हर सार सात लाख हिन्दू ईपाई त बनते घवि यह 
निनदनीय मनोवृत्ति न होती । 


धर्मंकी रक्षा फरनेवाले प्रदासी अशिक्षिते के पिक्ट सम्पक 
में आये इनकी देखा देखी शिक्षित प्रवासी अपने संबंधी, 
भाई बहिन, साता-फि्ताका तिरस्कार करना छोड़कर धर्म 
ग्रन्थ पढ़ने लगे । 


मारायणनके समयसे द्वितीय विश्वयुद्धे दिनों तक 
प्रवासी समाज क्षोण होता रहा। जहां पहले वे जनसंस्थाका 
७० प्रतिशत भाग थे वहां वे घट कर ६३ प्रतिशत रह गये। 
नव जागरर णके फालमें ईसाई करणक्री बाढ़ रुक गई और 
बब ६३ प्र. श. की जगह प्रवासी ६८ प्र. शत हो गये । 


पहले गेर ईसाइयों पर कर आक्रमण होता था। अब 
ईसाइयोॉके मुखपत्र “ कथलिक जीवन ” में ही नहीं, बल्कि 
ईसाइयोके देनिक पन्ने में भो महात्माजी विषयक सुस्दर लेख 
छप रहे है | ता. २ अक्टूबर १९६८ से लगभग १० लेख 
प्रकाशित हो गये है । लूयर (%गक्की हत्याके पद्चात्‌ ईसाइपोंने 
अपने मुखपत्रसे लिखा!(कि इन्होंने अहिसासे काम लिया और 


बताया कि हिसासे अहिशा कहीं अधिक अच्छो है । 


स्वतंत्रताकी लडाई 
क्षरवासी फ्रांस और विलायतके पत्रकारोंकों अपने हकमें 
करके लिखवाते रहे कि अब प्रवासियोंका प्रशुत्व रहेगा। 
प्रवात्ती भाजादीकी लड़ाई लड़ते आ रहे थे | अप्रवासियोंने 
१९६७ में स्पष्ट कहा कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए ! 


स्वतंत्रता न चाहनेवाले गांधीको फंसे पसंद करते ? कमसे 
कम कवियोंसे आशा की जा सकती थो कि वे महामावव 
गांधीका गुणानुवाद करनेसे न डरते। हाट नामक कविका 
जन्म उसी ताहेर बागके निक्षट हुआ वा, जहां ता. १३. ११. 
(९० १,को गांधी पधारे थे, उन्होंने एकबार रेइन्योंसे पधारे हुए 
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राज्ययाल सेखारके स्वागतऊके अवप्तर पर जो वयानन्द धर्- 
शाला, पोर्टलुई, में हुआ था, इस घटनाका उलेख किया था 
वे उन भारीश्ञसीयोक्े बोच आते थे जो जातते थे कि ताहेश 
बाममें गांधी पध्ारे थे । कवि हाढठने ताहेर बाय पर कविता 
रची है। मांधीजीके आगमनको उन्होंने महत्व न दिया। 
उनके इस झखको देखकर हुम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैँ कि १९६७ में जीवित होते तो वे भी स्वतंत्रताके विरुद्ध 
अपनी आवाज उठाते 

अप्रवासी नगरोंस्े निवास करते हे | ये तगरवापी ग्राम- 
वापसियोंका पदानुत्रण न कर सके। ग्रालवासियोंने अपने 
श्रमसे देशरकोी समृद्ध क्या । इनकी सेहनतसे सबको लाभ 
हुआ । इनकी देशभक्तिने इव लघु द्वीपरो त। १२ मारे 
१९६८ को स्वतंत्र राष्ट्र बना छोडा । 

इन्हें गांधोवादसे जो सहायत! मिलो बह बहुमूल्य है। प्रवास 
का कोई भी देश सारीशउकी भांति एसी प्रेरकद्राकित पावस 
१९६८ में स्वतंत्र न हुआ । यहा स्वतंत्रतारा उत्सव ओर 
गांधी जन्मशती एक ही वर्षमें मनानेका शुभ अवसर घिला। 
महात्माजी इस लोकमें होते तो मारीशमकों क्षाशीर्वाद दिये 
बिना ने रहते। जित बोसबीं सदोने उयनिवेज्ञॉकों परतस्त्रता 
का जुआ फेकते देखा उसके प्रथम वर्ष मारीशसमें गांधीका 
पदापंण हो और वह देश स्वतंत्र न हो, यहे मारीशसीय 
देशभक्‍तों की कब्र अच्छा लगता ? 

मारीश्ष सका प्रवार्सा-तेच्र 

प्रवासी-तत््व ही इतर देशरो आत्मा है। सर्वत्रथम 
१७२१ में भारतसे लोग यहाँ आये । इनका स्मरण करके 
दि, २६. ७ ६९ को मारीशप्तके विश्वविस्यात चित्तक् 
श्री माल्कोल्म दे शाजालने लिखा है कि यह द्वीप भारतका 
स्मरण करानेत्ञला है। वे ही पेड-पोधे, वही वातावरण 
यहाँ है जिसे छोड कर उन्होंने यात्रा की यो । जब थे पूजा 
करने लगे, यज्ञ संपादित करन लगे यहांके लोग उनकी ओर 
आकुृष्ट हुए । यहांकी लोकवार्ताकी श्रीवृद्धि हुई। इसमें 
जरा भी संदेह नहीं कि मारीज्षस नन्‍्हा सा भारत है। 

ये चिन्तक गोरे हे। जिस प्रस्यके कारण इनकी एयाति हुई 
हैं, बहु एक पहाड़ी वर उन्होंने लिखा पा। उत्त पहाडोका 
नाम पितरबोध है जिसके साथ पावरियोंकी तराई छमी हुई 
है| ज्ाजाल लिखते हूँ कि मेने इनको क्या बेखा, समस्त 
झारचपेंजनक भारतको देखा । 


(२१८ ) 


ये शब्द भहान्‌ फ्रेज्व लेखक बरनादें वे सें प्ये रके मुखते 
भी निकले थे। २०१ वर्ष पूर्व वे हस ह्ीपमें आकर ३ 
चर्ष बसे ये और इसी पहाड़ी पर ओर इसी तराईमें अपना 
सम्प आनंदसे व्यतीत करते थे | अपने उपन्यास “ पॉल और 
विजिनों ” में इनको ही नहीं, अपितु इनके सम्रोष बालो 
नदीको खित्रित करके भारीशतको असर बना वियाथा। 

विगत बर्ष इनके अआगमनक्ती याद दिलानेके छिए स्मारक 
टिकट जारी किये यये थे जिस प्रकार इस साछ युवा 
बेरिस्टर गांधोके आगभनक्षी स्मुतिसें ६ डाक टिकट जारी 
किये गये है जब कि भारतमें ४ हो बिक रहे है। पुत्र 
( मारीक्षत ) ने माता ( भारत ) फो सात कर विया है। 

आगे शाजाल लिखते हे कि भारतीय आये कि यहाका 
तालाब गंगाका स्मरण करानेवाला सिद्ध हुआ। 

शाजालफा यह फहुना है कि इस देशकों लघु अफ्रिका 
ने कहा गया। अ'फ्रकासे आगत व्यक्षिपयोंके वशज भुला 
बैना चाहते हे कि उनके पूरवेंज अफ्रिकासे किसी युगमें यहां 
थाये थे, जब कि भारतीय इसके विपरीत, हस बात पर गवु 
करते है कि मारोशप लघु भारत है। 

झाजारलने यह भी लिखा कि केवल यह देख कर कि 
भारतसें और यहां वेद और उपनिषद्क्षा प्रचार और पठन 
होता है हम इस नतीजे पर नहीं पहुचे कि वास्तव हमे 
एक छोटे भारतमें बसे हे। यहांका वातावरण ही भारतोय 
चातावरण है। यह्‌ मत पहुले व्यक्त नहीं किया जाता था । 

इस चितकने कभी आरतयात्रा त की | यहां बंछे बंठे 

7रतके दर्शन कर रहा है। 

क्या ऐसे वेशमें महात्मा! गांधों जो शत प्रतिशत भारतीय 
थे, फा पदारंण होता नहों चाहिए था? बेन बाते तो 
सबको एक भारी कमोका बार बार भान होता। रह रह कर 
पाव भाता है कि “ नोक्षेरा / नामक जहाजसे आये थे 
जिसके नाममें ' नो ” शब्द सम्मिलित है । 


वेद ओर उपनिषदृका प्रचार 
यह फत्त आसस्ददायक नहीं है कि जिस साल बापुजीकी 
छनन्‍्मशताब्दी मनायी जा रही उत्ती साल एक क्षप्रवासीने 
प्रवाध्तियोंकी आध्यारिमक क्षेश्रमें प्रयति करता पाया। वहां 
बआबकल उपनिषत्कथा होतो है, वेद पर प्रद्धन दिये जाते 
हैं। जिस विन “ बेदमें वर्ण माला, ” इस विंघय पर प्रवचचत 


बैदिकघर्म : अक्टूबर १९६९ 


घुननेका मौका मिला श्रोता अपने कातों पर विश्वास ते 
कर सके। गांधीजपरती हो तो उपनिष्दोका पाठ करता 
चाहिए । उस्होंने कारागृहमें जहाँ ब्रह्मप्र सातवलेक्षरके 
प्रभ्थकी सहायतासे संशकृतका जो उनका शान था उसे बढ़ाया 
समस्त ईशोएनिषदको कण्ठाग्र क्षिया। » भागे चल कर 
उपके प्रथम मंत्रकी व्याद्या करके संसारको कहा कि हिन्दू 
धमंग्रस्योका निचोड इसमें है । 


उपतिबदकी कथा सुनतेवाले सारीक्षमोयोंने महात्माजी 
की बर्षगांठका उत्सव मतानेके ओशित्यका प्रमाण दिया । 
मारीशसमें उक्त उपनिषद्का फ्रेऊ्न अनुवादका प्रकाशत 
करके भफ्तोंने अपने वेशवासियोंकी सामयिकर सेवा की । 
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क्रांतिकारी सामाजिक वर्णव्यवस्थाकी 


ओर प्रस्थान 


( लेखक -- भी भगवानराब आय भोसीकर ) 


फ़ 


पिछले दिनों जाति, बर्ण बोर स्पृश्यास्पृश्यता पर वृत्त- 
पत्रों, मासिकों आदिम समाल्ोचनाएं प्रकाशित होती रहीं । 
अनेक विद्वानों पंडितों और सम्मान्य जनता द्वारा अपने 
प्तोंका प्रचार किया गया। में इत लेखद्वारा अपने विचार 
पाठकोंके सामने विचारार्थ प्रस्तुत फरना चाहता हूं । 

बसे तो अनेक संम्प्रदार्यों में जातियां उपजातियां हे । उनमें 
आपसी कहता तीत्ता इतनो नहीं जितनी हिंदू सप्ाजकी 
जातियों उपत्रातिषोंमें है। अत अस्य सम्प्रदायोर्मे समस्या 
इतनी विषम और जटिल नहीं । 


हिन्दू समाजकी अनेक जाततेयोंके नाम 3पजीविकाके 
और उद्योग पन्दोंक नाम पर है । यथा सुतार, छोहार. 
चमार, भगी आदि । कुछ त्ाम जनादि कालते चलते भा रहे 
है यथा भिल्ल, गोंड, कोलाम, कोली, थोटी, गवारी भदि । 
कुछ जातियोंके नाप पंथभेद पर आधारित है। यथा, लिगा- 
परत, रामदासी, जैन, मोद क्रादि | वेदका पठन पाठन और 
उन्हें कप्ठस्थ करने तथा धामिक विधि-विधानके करते 
फरानेके लिए ब्राह्मण जाति है । 

इस उपरोक्त जातियोंमे उपजातियां भी हे। ये रोदी 
बेटीका व्ववहार नहीं करती । यदि जाति रिवाज या झढिके 
विरुद्ध फुछ किया गया तो वह ध्यक्षित था उसका समह्त 
परिवार जातिबहि किया भाता है | ह॒प्त प्रकार और अन्य 
प्रकारोंसे जातिसंत्यामे वृद्धि होती भा रही थी। आज ऐसी 
बुद्धिका होना भवरद्ध हुआ है । 

कहा जाता है कि पुराकालमें वर्ण-व्यवस्था थी | उप्तीक्ो 
परिणति जातियॉमे हुई | आज जातियां शेष है। वर्णत्पवस्था 


का एक सामाजिक विचार ही रह गया है। भव संभ्रमत 
होता है वर्णव्यवस्था जगतमें अस्तिलवमें आायो थी या नहीं, 
अथवा पेबल एक आवज्ञ विचार ही विद्यघ्ान था । 


स्पृद्यात्पृश्यताफे उदृगभक्ता पत्ता नहीं। वर्णध्यवस्थाका 
ल्रोत जंसे वेद सिद्ध होता है वेसे ही स्पृश्यास्पु स्यताका 
स्रोत प्री वेद है ऐसा देखनेमे आया ! सहृर्षि स्थावी वयानत्व 
सरत्वतीका धो मत ऐसा ही है ओर वे ऐसी बातरे अस्तित्व को 
ठीक समझते है, मान्यता देते है यह भी देखनेमें आया । यह 
मिथ्या है ऐपा अन्ताप्नेरणा तो कहती ही है इसके साथ ही 
इसके! रण्डत भो किया जा सकता है . मेरे विव्ारसे स्पृश्या- 
स्पृश्यता जित जेताकीं भावनाका प्रादुर्भाव है। बसे ही 
अमंगल अशुचितापुर्ण व्यवताय करनेके कारण भी इसका 
जन्म हुआ हो | धाभिक शुन्िता अशुचिताकी पराकषष्ठा ओर 
मत्रिकके कारण भी हसका जन्म हो सकता है। और कई 
फारण इसके प्रादुर्भावके लिए हो सकते हे और हे, पर 
कुछ यहां बताये हैं। अ/ज जातिविशेषके साथ हो स्पृद्या- 
स्पृश्यता सच्बद्ध है चाहे वहु 'जांति कितनी प्रो पत्ित्र हो 
गयी हो प्रगत हो गयी हो । 


जातिभेदके हिन्दूसमाजमें होनेसे ही आज हिलुस्तातका 
नाप्त जगत्‌ चित्रमे दिखता है | युनान, मिश्र और रोमकी 
संस्कृतियां नष्ट हो गयों फिर भी हमारा ताम जातिभेदके 
कारण बारी है ऐसा कहा जाता है | जातिभेदकों कायम 
रखनेवाले कई लाभोंके साथ यहु भी लाभ जोड़ देते है । 
पर अधिक वित्नार करनेपर कुछ पृथक घातही और कारण 
भी ज्ञात होता है । मेरे विचारसे हमारा पोडिश्य ही संस्कृति- 


क्रांतिकारी सामाजिक वर्णव्यवस्थाकी ओर प्रस्थान 


को कायम रख सका है। हमारे उदात्त सत्यक्षास्त्रोने हो 
पंरकृतिको अनुप्राणित किया है और वह स्वपम्‌ स्थिर है । 
पुराकालमें शास्त्र, वस्त्र और संगठनने यहांकी संसकृतिकी 
घाक जगत पर बिठायी थी। भध्यकालमें ज्ञास्त्र ही रहा 
और शस्त्र तथा संग्रढन छूट गये । इसमें हिस्दुत्रमाजके 
संकोचके बीज थे और आज भी हे। अतः संकोच हुआ। 
धास्त्र भर संगठनके अभावमें विदेशी शास्त्र ही कारगर 
झरव लगा सका | शास्त्र, सप्ताज संकोचकों अवरुद्ध करनेमें 
श्र्तर्र्थ था। भर्वाचोन फालमें शास्त्र, शस्त्र, संगठन विस्मृत 
हो गये भौर अनुफरणवादी बन गये | तमाजको मानसिक 
विफलताके कारण श्रगत राष्ट्रोंकी हसक्का और अधिक संकोच 
करनेके लिए पर्याप्त अवसर है | हस अवसरका लाभ अन्य 
राष्ट्र ले सफते हे ऐसी परित्यिति समाजमें विद्यमान है ऐसा 
प्रतीत होता है। उबात्त सत्यक्षास्त्रॉका स्थान अनुवात्त पुस्तकों 
में लिया, | शश्त्रका तो काम हो तहीं और संगठनकी कल्पना 
भो आजकी जातिबद्धतामें नहीं की जा सकती । विदेशीतंत्र, 
सक्रिय सहानुभूति और प्रेमके दिखावे समराजफे संकोचमे 
सफलता प्राप्त कर रहे हे । यदि परिस्थिति ऐसी ही रही तो 
यूनान वे सिश्व रोसकी संस्कृतियों जैसी स्थिति हो जायेगी। 


सत्यक्षात्त्र, संगठन, सहानुभूति ओर प्रेम भारतीयसंस्कृति 
को जीवित रखमेमें सभ्य हे । हमारे आचार विचार इनके 
अनुकल होते रहें तो मे नहीं समझता कि भारतोयता और 
भारतोयसंस्कृतिकी कोई भी भय है । 


जआजका स्पृश्यास्पृध्यता युक्त जातिबद्धमाज ऊपर वर्शाये 
तरवोंका परिपालन करेगा इसमें शंका है। एकात्मता प्स्था 
पित्त होनेमें मुख्यतः: स्पृष्यास्पुश्यता और जातिभेद बाधक है। 
अस्पृष्योंमं भो स्पृद्यास्पृश्य भौर जाति जातिमें उच्चन चकी 
भावता भो है। स्पृश्यास्पृश्यता, जातिभेद, अस्पुष्योंमें ह्पृश्या 
स्पृदयता और उच्चनोचको भाषनाये संगठनर्म मूलतः बाधक 
है। इनके दूर होनेसे ही सत्यशास्त्रोंका प्रचार प्रसार, संगठन, 
सहानुभूति और प्रेस क्रियात्सकरूप धारण कर सकते हे । 

स्मरण रहे आथिकविवमता जन्य उच्चनीचतांने विद्ेवको 
जन्म दिया और साम्यवादका प्रादुर्भाव हुआ है । इसीप्रकार 
स्पृष्यास्वृष्यता और जातिपरक उच्चनीचता असंगठन तथा 
असासउ्जस्थकों जम देनेबाले है। जिससे हम भारतोय 
छिन्नविष्ठिश्त दो सकते है। इतनाही संकेत देना में यहाँ पर्याप्त 


डरे 
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समझता हूं । इससे अधिक स्पष्ट करता है तो यह दर्शापा 
जा सकता है कि रपृश्यास्पृश्यता ओर जातिजन्य उच्चनीच 
व्यक्तिके आत्मसम्मानफों ठेस पहुंचाते है जिससे विश्लेष भौर 
प्रतिशोधके भयंकर विषका प्रादुर्भाव होता है। सत्यशास्त्र, 
संगठन सहानुभूति और प्रेमको विस्मृतकर सामाजिक कछहुसें 
परिणति कर लेता है। सामाजिक कलह निईचय ही भया- 
यह है। 

इबर्णव्यवस्थाका मुलाधार गुणकर्म सत्माव है। जैसे (जतफ्ा 
गुणकर्म स्वभाव होगा बेषा उसका वर्ण होगा। वर्णकी 
प्राप्ति पेतुक नहीं होती | बह ध्यक्तिके व्यक्ित्व पर 
गाधघारित होती है। जता जिसका व्यक्तित्व होगा वंसा 
उत्तका वर्ण होगा । यह तत्त्व जातिभेदके सर्वया जिरद्ध है । 
वर्णव्यवस्या व्यक्तिको स्वर्तत्रता देती है | ध्यक्तित्वशों यहां 
बबाया नहीं जाता । उपके विकासके लिए छू मिलती है । 
व्यक्ति जहां स्वयम्‌ प्रगति करता है सम्मान पाता है 
समावृत होता है वहां देशका नाम मो जगत्‌पें चम्तकता है । 


बेदके पुरुषसुक्तमें जगत॒की मानवताकों एक पुरुषके रूप- 
में वर्शाया है | यहां राष्ट्रढूप समाजकों एक पुरुषकी दृष्टिसे 
हमारी सुविधाके लिए ले सकते हे | ब्राह्मण, क्षत्रिय्र, वैश्य 
ओर छूद्र अर्थात्‌ ज्ञान, संरक्षण, व्यापार और श्रम ये उत्त 
पुदषके अंग हे | वैदिक शब्द सांकेतिक या प्रतोकात्मक् 
संज्ञायें होती हैं । अर्थ गहन होता है और विस्तार पूर्षक 
लिखनेकी आवश्यकता होती है। संक्षेपर्त स्वृष्टोकरण ऐसे 
किया जाता है | ज्ञानमें, विज्ञान, शास्त्र, संशोधन, परीक्षण 
प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, रेखा द्वारा प्रारूप आविका समा* 
बैध् होता है । संरक्षणमें, सामाजिक भर राष्ट्रीय सुरक्षात्मक 
प्रत्येक्ष प्रकारके उपाय तथा साधन साम्रप्री पर क्रिया करनेकी 
क्षमता और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया 
जाता है । व्यापारमें, सामग्री, निभिती, वितरण, विनियोग 
अर आदि होता है । अप साधत सामग्रीके उपयोग करने- 
की क्षमता, सहयोग, साहचर्य द्वारा उपरोक्त सब कार्मोंको 
सम्पन्न कराने ओर गति देने हेतु कार्य । 


उच्चनी चता, स्पृवरयास्पुदयताकों वर्णव्प्रवस्थामें स्थान नहीं | 
सब समान होते हे और आपसमें सहायक होते है । सबमें 
यहां एकात्मता है क्योंकि पुदष एक है । सप्य विशेष पर 
किसी बंगको प्रधथमिकत! सिलेगी यह अऊूग बात है | पर 
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सबसें सप्तानताकी भावना है, भ्रातभाव है, ओर स्वतंत्रता 
है। सबसमें संगठन, सहानुभूति प्रेमके भाव हे। किसो एक 
अंगकी कस्ीसे कार्य पूरा करनेमें कठिनायी होगी। प्रगति 
नहीं हो गयेंगी । पुराषका प्रत्येक अंग सक्षम होगा आवदणक है। 

अब यहां यह बताना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैद्य 
ओर दाद इन प्रतोकात्मक संज्ञाओंके अन्तर्गत किसप्रकारके 
व्यक्ति आयेंगे । 

बाह्ण वही व्यक्ति होगा जो विज्ञान शास्त्रतत्र, यंत्र, 
रेखाद्वारा प्रारूप तैयार करने आदिकोी निर्मिती कर पाये 
संक्षेप्में शञान-विज्ञानमेंही विचरण करतेकी जिसकी मस्तिष्क 
में क्षमता हो, वही ज्राह्मण है। चाहे कार्यफा कोई भी क्षेत्र हो 
ज्ञान, विज्ञान विधि, विधान द्वारा सहायक बने, या बननेकी 
क्षमता रखे वह ब्रह्मणसंत्ञान्तर्गत आयेगा । 

क्षत्रिय वही व्यक्ति होगा जो अपने धैये, शक्षित आवि हारा 
संरक्षणाएमक उपाय करनेमें कटिवद्ध हो, सहायक हो और 
ऐसा करनेकी मस्तिष्ककी और शारोरिक क्षमता रखता हो । 
सत्य, न्याय आदि समाजकी धारणा शक्तियोंकी और समाजके 
शेष श्रंगोंकी सुरक्षाका प्रबंध करे, प्रवत्त हो धह क्षत्रिय है । 


वेदय बही ध्यक्ति होगा भो साधन, सामग्रीका संकलन 
फरे, निर्माण करे और वितरण करे। ब्रथक्ता केबलयोग करने 
और राज्ञी बनानेवाला बेहय नहीं अपितु जो उसका विनियोग 
अभिवृद्धि और बितरणके लिए करे वहु बंदय है। उद्योग, 
व्यवसाय, विनियोग, वितरण, बाणिज्यमें ही जिसका मस्तिष्क 
लगा रहे ओर इस भर नसगिक प्रवृत्ति हो वह वंश््य है। 

शुद्र वहु व्यक्ति होगा जो स्वयमके सस्तिष्कसे कुछ ल 
कर सकता हो | उपरोबत तीनों प्रवत्तियोंका! जिसमें अभाव 
हो | शारीरिक अभकी क्षमता हो केवल उसके पास हो, 
इसीमें नेसगिक प्रधुत्ति हो वह इस संज्ञाके अन्तर्गत आयेगा। 


वर्णध्यवस्थारों किसी भी व्यक्तिको यह अधिकार नहीं कि 
वहु अपने पंतृक वर्णका ही स्वप्मकों समझे। गुणकर्म स्वभा- 
बानुसार ही वह अपना कार्यक्षेम निर्धारित करेगा | यहां 
घहु स्पष्ट हो कि नेसगिक प्रवत्ति शारीरिक तथा मानसिक 
बोद्धिक घलके विरुद्ध कोई भी कार्य थोषा था सॉंपा नहीं 
जाता चाहिए | अन्यथा वह सक्‍तंत्रता पुर्वक्ष विकास नहीं 
कर पायेगा। ईश्वर प्रदत्त नैस॑गिक ग॒णोके बिदद्ध थोपा 
या सॉँपा गया तो उस कषोसका विकास होगा महीं और जगत्‌ 
छस क्षेत्रम सयी अभिवृद्धिसे बंचित रह जायेगा। 
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आजकलकी दिक्षाप्रणाहीमें वेकल्पिक विषय रखे होते 
है। धिद्यार्थी अनेक विषयोंमेंसे कोई एक चुन सकता है और 
अधिफ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर विषयकों विद्यार्थोके 
स्थान पर पिता या अभिभावक ही चुनते है और उसकी क्ष मता 
के प्रतिकूल विषय प्राप्त करा देते हे। अपना पुत्र क्या बने यह 
पिता या अभिभावक ही निर्धारित करते हे | चुने विषपयमें 
विद्यार्थीकी गति है या नहीं इसका विचार नहों किया जाता। 
फ्ता या अभिभावक यहु जानते हे कि विद्याभ्रेणी तथा तत्सभ 
श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिको शासकीय सेवार्में विषम 
वेतन श्रेणियां प्राप्त होतो हे । दो पृथक विषयोंकों लेकर 
ह्नातककोी एक जसी वेतन श्रेणी नहीं मिलतो। विषय 
विशेषकों लेकर हुए स्नातककों बढ़िया आकर्षक वेतनश्रेणी 
मिलती है तो अन्य विषयकों लेकर हुए स्तातक्को कम 
बेतन। इसी कारण पिता या अभिभावक वही वैकल्पिक ले देके 
लिए बाघष्य करते हे जिसमें स्नातक होनेपर वेतन आकर्षक 
मिले । यवि शासन सपान बेतन प्राप्तिका अनुसरण करे तो 
समस्या सुलक्ष जायेगी | वेनिक व्यवहारमें विद्यार्थीकी नेसगिक 
प्रवुत्ति कि. ओर है इसका लेखाओखा लेयार किया गया 
और उसके अनुसार विषय चुना गया तो विद्वार्थी सफल होता 
रहता है । विधय पर अधिकार प्राप्त होता है ओर भावी 
जीवनमें वह क्षेत्र उपज्नीविकाका साधन भी ब्रन सकता है। 


विदेशों विषयोके संस्थान होते हैँ | वहां विद्यार्थी 
प्रशिक्षार्यी होता है । अपनी अभिदत्ति, प्रवृत्ति, क्षपताके 
कनुसार कर्म द्वारा शिक्षण प्राप्त करता है। वाचनालयमें 
सन्द्म प्रंथोंको उपलब्ध करता है जहां वहु जानकारी स्वय्‌ 
प्राप्त करता है। मार्गद्शक सागंदर्शन करते हूं। प्रत्यक्ष 
कर्म द्वारा शिक्षाकी पद्धति यहां होनेसे तंत्रज्ञान होता है ओर 
सन्दरभंप्रन्थों हारा विधिविधान शात होता है। यह प्रणाली 
घहुतांतामें वर्णध्यवस्थाके क्रियात्पफ कपके संरावनकी ओर 
महान पग है । भलेही ये वणसंज्ञायं वहां त हों। 
आजकी शिक्षाप्रणालीमे कर्म द्वारा शिक्षण, सा्गदर्शत 
तंत्रशास्त्र, .यंत्रशास्‍्त्र सन्दर्त प्रंथोंकी उपलब्धि ओर धाग- 
दर्शनकी सुविधा, विधि विधानका प्रस्यक्ष क्षेत्र पर ज्ञान ओर 
विषयोंके संस्थान और उन्हें वैकल्पिक लाधारपर चुननेकी 
सुविधा ये तस्‍व अपनाये यये तो यह वर्णव्यवस्थाके निमभितत 
खिड़की होगी । वेशानिक, औद्योगिक ओह तांत्रिक क्षत्रमें हम 
प्रगति कर पायेंगे । 
के के नी 


अंतरात्माद्दरा अपने भविष्य स्वरूपका चुनाव 


( लेखक- श्रीमाताज़ी, भी भरविन्द आश्रम, पॉष्डिचेरी-- २ ) 


प्र-- जब अंतरात्मा संसारमें प्रवेश करनेको क्षाती है तव 
क्या शो रुप वह यहाँ लेगी उसे पहलेसे ही चुन लेती है! 

उ.-- यह एक मनोतंजक प्रइन है। यह कई बातों पर 
निर्भर करता है (... कुछ ऐसो अंतरात्माएं हैं नो निर्मित 
एवं प्रगतिफी राहुमें हे, ये सामान्यतः बिलकुल आरंभ 
बहुत चुनाव तहीं कर सकतों, कितु जब ये विकास तथा 
चेतनाकी एक विशेष मात्रापर पहुंचती हे ( सामान्यतः 
जब ये अभोतक किसो भोतिक शरीरमें रहती है ओर कुछ 
अनुभव बटोर चुको होती हैं ) उत्त क्षण ये निर्णय करती 
है कि उनको अगली अनुभतिका क्षेत्र क्या होगा। 


में तुम्हें जरा कुछ बाहरी उदाहरण दे सकती हूं। जैसे 
कि, किसो अंतरात्माकों तत्ताधिकारकी, अभुत्यकों अनुभूति 
की आवश्यकता हुई, यह जाननेके लिये कि उसकी प्रति- 
क्रियायें क्या होतो हैं और उत सब किप्रायोंकों भगवानकी 
ओर कंसे मोडा जा सकता है यहू जाननेके लिये कि अधि- 
फारका जीवन तुम्हें श्या शिक्षा दे सकता है। ऐहो 
भअंतरात्ताओंने राजा या रानीका धारीर धारण किया। 
उन्होंने कुछ सत्ताधिकारका भोग किया, और तब उस 
काहमे उन्होंने अपनी अनुभूति की । उस्होंने अपनी अनुभूतिके 
क्षेत्रके लक्ष्यको प्राप्त कर लिया । अब उन्हें जो जावना था 
उसे ये जान गयी हैँ । वे लब जानेको हे, वे अपने शरौरफ़ो 
छोड़ने चली हैँ जो अब फामके योग्य नहीं रह गया, और वे 
आगेकी शक्षनुभूतिकी तेघारी करने जा रही है । तब, उत्त 
क्षण, जब अंतरात्मा अभो दारीरमें ही होती है, वहु अगले 
समयके विवयम्रें निर्भय लेती है। और क्षप्ती कमी वह 
कियायों तथा प्रतिक्तियार्योकी गतिविधि होतो है श्ष्योंकि 
वहु एक सारे क्षेत्रका अध्ययन कर चुकी होती है, उसे उसके 
विपरीत सेब्रके अध्ययगको आ्ावइपकता पढ़ती है। जोर तव 


फ 


वह बहुआयश जित जी वनको वह जी चुकी होती है उसके बहुत 
उल्टा होता है। तब, जानेसे पहुले वह कहती है; “ अगलो 
बार में उस क्षेत्रमें जन्म लूँगी। ? जैसे कि मानलो कि 
अंतराशा प्राातिकी एक ऐसी अवह्था- तकपहुंच गयी है कि 
वह इच्छा करे कि उसे भौतिक शरोर पर क्रिया करनका 
अवत्तर प्राप्त हो जिसमें वह उसे सचेतत रुपसे भगवानके 
संबंधर्मं ला सके और उसे रुपातरित कर सके। तब बहु 
उस शारोरकों छोडनेकों आती है जहां उसे प्रभुता, 
सत्ताधिकार, क्रिया प्राप्त थो, उत्त धारीरको जिसे उसने 
अपनी प्रगतिके लिये व्यवहार क्रिया था। वह कहतो हैं 
॥ अगली बार मेरा जन्म एक सध्यक् परिवेश होगा 
त अधिक नोचा, न अधिक ऊंचा, चहां जहां बहुत बाहरी, 
जीवन जीतेकी जावश्यकता न हो, जहां मुझे न 
अधिक प्रभ्ता होगी न अधिक दरिद्रता-तुम जानते 
हो, यों बिलकुल -तदस्य, मध्यका जीवत।” वह उसे 
चुनती है। वहू आवश्यक विभ्रामके लिये, जो अनुभूति उसे 
हुई है उसे पचाभेके लिए, भविष्यक्री अनुभूतिकी तेयारी 
करनेके लिये अपने आंतरात्मिक लोकमे लोट जाती है | पह 
स्वभावतया अपने चुतावकों याद रखती है, और तब, फिर 
नोचे आनेसे पहले, जब उसकी परिपाचनरी क्रिया समाप्त 
हो जाती है, जब पृथ्वी पर छोटनेका समय आ जाता है, 
तब बहु उस जगतसे भोतिक वह्तुओंकों तो उप्त प्रकार नहीं 
देख पाती है जिस तरह क्षि हुप लोग देखते है वे उसे 
किसी दूसरे ही रुपमें दिखलायो पडतो हैं । कितु फिर भी ये 
भिन्‍नताएं आगेसे देखी जा सकतो हैं: परिवेशकी भिल्‍्तताएं 
परिवेशके क्रिया कलापकी भिलताएं खूब दिखलायों पड़ती 
हैं, बड़े स्पष्ट रुपसे दिल्ललायों पड़ती है। उसे पुर्ण अथवा 
करतल झामलकवत दुष्ट प्राप्त हो सकती है। बह चुन 
सकती है। कप्ती कभो वह देश चनती है। जब वहु किसी 


( २२४ ) चैदिकिघर्म । 
विज्वेष प्रकारको शिक्षा, संस्कृति, प्रभावकी इच्छा करती है, 
तब बहु अपना देश चुन सकती है। कभी-कभो वह नहीं 
भरी चुनती, फभो कभी वहु केवल अपना परिवेश तथा जिस 
प्रकारका जीवन वह जियेगी उसे ही चुनतों है। भर तब, 
वहां ऊपरसे उतरनेसे पहुले, यहु उस प्रकारके स्पंवर्नोका 
देखतो है । जिन्हें वह चाहती है; वह उन्हें बडे स्पष्ट रूपसे 
देखती है। और यह ऐसा होता है मानो वहु जहाँ उतरेगी 
उस जगह पर लक्ष्य साध रही हो । कितु यह एक भत्ति- 
निकट संधान ही सिद्ध होता है, इस तथ्यके कारण कि एक 
क्षम्य शर्तकी आवश्यकता पड़ती है केवल उसका चुनात्र ही 
नहीं, कितु नोचेसे एक ग्रहुणशोलता भरी चाहिए। जिस 
परिवेशकीं उसने चुना है उसमें कोई ऐतसा होता चाहिए 
संप्मास्यतः भाता ( कभी-क्रम्नी साता-पिता दोनों, कितु 
सबसे अनिवाये है माता ) जिसके भीतर ग्रहणश्लोलता हो, 
कोई ऐसी वस्तु, जो पर्याप्त रूपसे अप्रतिरोधी ओर खुला हो, 
अथवा किसी उच्चतर बहतुके प्रति मचेतन अभोप्सा हो। 
और वह, आतरात्मसिक क्षत्ताके लिये एक छोटोसी भाग जला 
देती है। उस संघातके भोतर, जो उप्तके लिये उ्त परिवेशका 
प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बहु जन्म लेता चाहती है, यदि 
उसके संफल्पके प्रक्षेपके प्रभावसे एक छोटीसी आग जल 
जाती है, तब बहु जान जाती है कि उसे वहीँ जाना है । 
यह आवश्यक है, यही कारण कई महीतोंक्ा अथवा कई 
दिनोंका, इतना नहीं कि वर्षोका, अतर छा देता है, किंतु 
मंतत: यहु एक तरलता ला देता है, जिससे वह ठीक नहीं 
कहु सदतोः " अमुक तिथिको, अमुक्त विन, अम्ुक क्षणमे 
जन्म लूंगो । ”! उसे एक ग्रहणश्ञोलता दूंढनेकी आवश्यकता 
पड़ती है । जब उसे बहु देख लेतो है तब वह चवेगसे उसकी 
और दोड पढ़ती है। कितु होता यह है, यह जरा रूपकके 
जेंसा है यह ठीफ ठीक वही नहीं है, कितु उससे बहुत कुछ 
मिलता जुलता है । वह एक अचेतताफे भीतर वेगसे प्रवेश 
कफरतो है, क्योंकि भोतिक जगत्‌, किसी भो;प्रकारकी मानव 
चेतना भी, आंतरात्मिक चेतनाके सामने बहुत ही मचेतन 
है और बहु एक अचेतनाके भोवर प्रधाबित होतो है । यह 
ऐसा होता है मानो बहु सिरके बल गिर पडो। इससे उसमें 
जडता आ जाती है। और तब सासान्यत: फिन्हीं बहुत 
बविरल अवपवाोकों छोडकर लंबे समपतक वह कुछ नहीं 
जानती । उसे हस बातका ज्ञान नहीं रह जाता कि वह कहां 
है या क्या कर रही है, या वहां क्यों है, या किसी भी बातका 
उसे पता वहीँ रह जाता । भर उसे अपनेशों अभिव्यक्त 


अक्टूबर १९६९ 


करनेमें बडी कठिनाई होती है, विशेषतः एक छोटे अच्चेके 
भोतर जिसे मस्तिष्क नहीं होता; बच्चेके भीतर तो मस्तिष्क 
अणकी बशामें रहता है न, जिसका कठिनाईसे अभी निर्भाण 
हुआ हो, और उसमें अपनेको अभिव्यक्त करनेके तत्व नहीं 
होते | अत: ऐसा विरले हो होता है कि बच्चा यह व्यक्त 
करे कि उसके भीतर कोई अताधारण सत्ता है... ... । शितु 
ऐसा होता है। ऐसी बस्तुओंकी कहा/नी हमने सुनो है । 
ऐसा होता है, किंतु साप्नन्यतः इममें थोडा समय लगता है । 
घोरे-धीरे ही बहु अपनी जडतासे जागता है ओर समझ वाता 
है कि वहु किसी कारणसे तथा चुनाववश बहाँ है! और 
साधारण तथा यह प्रगाढ मानसिक शिक्षाके साथ साथ होता 
है, जो तुम्हें आंतरात्मिक चेतनाके प्रति बिलकुल बंद कर 
देती है। तब आंतरिक द्वारोकोी खोलनेके लिये तथा फिरसे 
यहू पाव आने लगनेके लिये, कि अंततः तुम पहां किसी 
बुसरे जगतसे आये हो ओर किसो विशेष कारणसे आये हो 


परिस्थितियोंके एक ढेर, अनेकों प्रकारकी घटनाओं, भाषा- 
बैगों, अनक्ों प्रकारकी वस्तुओंकी आवश्यकता पडती है । 


अन्यथा, यदि सब कुछ स्वाभाविक ढंगसे चले तो बहुत 
शीघ्र, बहुत हो शीघ्र संबंध जुड सक्कता है। यदि उसे 
कोई ऐसा मिल जाय जिये थोडा-सा ज्ञान हो, और अज्ञानके 


जगत्‌में आ गिरनेके स्थानपर बह थोड़से ज्ञानके भीतर भिरे 

तो यह काम बड़ा शीघ्र हो जाय । 
कितु आँतरात्मिक संकल्य तथा प्रगति मानव समझ्षक्त 
न्याय, पुरस्कार ओर वण्डफो साधान्थ धारणाओसे पूर्णतः 
परेकी वस्तु हे। कितने धर्म, कितने बहंन छात्त्र तुम्हें अनेकों 
प्रकारकी कहानियां सुताते है, जो केवल अवृश्य जगतुके ऊपर 
सानवन्यापकी धारणा लागू करना है, ओर तब ये सब 
मूखतापूर्ण बातें लगने लगती है । क्योंकि बात ऐसी है नहीं । 
बहुतसे छोग मुझसे आकर पुछते हैं “ मेने किसी विछले 
जत्ममें क्या किया कि अब में इतनों कठिन परिष्यिति- 
यॉमें हूं, मेरी इतनों वुर्गति हो रहो है ? !' और तब 
अधिकांश सप्य में उन्हें यह कहनेकों बाध्य होही हूं: 
४ किलु तुम देखते नहीं कि तुम्हारे ऊपर यहे एक जआाार्वीदे 
है, भगवानकी एक कृपा है! और शायंद पिछले अस्पर्त 
तुमने मांगा था कि ऐसा हों, जिपमें तुम एक भेहानतर प्रगति 
! ये सब बडे प्रसलिंत विचार हैं: 
5 आह ! से बोमार हूं। आह ! भेरे शरोरकी अधस्थां बुरी 
है, मेने क्या किया है ? पिछले जन्समें मैंने कौतते। अपेराप 
किया था कि इस अरम्म .. ” ये सब बबकानी बातें हें । 
रू रू ह# 


ब्रतक मम 


(लेखक-- भरी पं. वीरलेलजी वे एश्रमी, पेदविज्ञानाचायं ) 


आर्यजीवन ब्रतोंसे परिपृर्ण है 

भारयजीवन ब्रतोंका जीषरन है। जीवनको उच्च!वक्षों पर 
चलानेके लिये ब्रतोंका महत्त्वपुर्ण स्थान है। ऋग्वेद 
मं, १०१६५।११ में कहा है :-- 

“ आर्या बता विखजन्तो आधी क्षाम ” 

अर्थात्‌ भायंजन भूप्ति रर ब्रतोंकी धारण करते है एवं 
क्न्योंको भी श्रतावि धारण कराओे व्रती बनाते हैं । ब्रती 
बनानेके लिये या बननेके लिए दूसरों पर एवं अपने ऊपर 
भी शासन करना पडता है । व्॒र्तोके स्वशासन एवं स्थ पर 
राज्यसे ही व्यक्ति एवं तमाजमें उच्चादर्श स्थापित होते हें 
तथा उच्च संस्कृतिफा निर्माण होता है जिससे प्राणिमात्रको 
सुस प्राप्त होता है। 


ब्रतका शापतन 

जो व्यक्तित अन्रती हे वे समाजमें अव्यवस्था, असस्यता एवं 

अनाचारको प्रोत्माहित करते है । अतः ऋग्वेद कहा है-- 
“/ शासदब्तान्‌ ” ( १५१८ ) 

शर्षात्‌ जो भव्तों पुरुष हैं, जिनमें संपम, नियम एवं 
जादेश आदिको उच्च भावनायें नहीं हें और श्रेष्ठ कर्मोसे 
इहित है उन पर शासन करना चाहिये। सब प्रक्षारक्े 
साध अततियोंके लिये ही हे । शशसमंका भेष्ठ भाग सेमा, 
सुरक्षा, पुलिस भादि नहीं है, अपितु द्रतमांग ही श्रेष्ठ है। 
प्रेत घारण कराकर ही धामिक्त शासन चलता है। वर्तोंनें 
बड़ाका ब्रहरी, देती को अनुशातनहीन, उच्छंखल वैत्तियं, 
बासताओं और चेष्टाओंसे रक्षा करता है ओर उसमें ब्रतकी 
सुंद़े स्वापता करके त्रतका स्वशासत्‌ स्थिर करता है। 
मेतः बैबेंने * बरतं कृणुत ' का भावेश विया है । 


ब्रतके लिये प्राथमिक तैयारी 
ब्रतोंको कारण करनेके लिये सर्वप्रपम्त आवश्यकता है.-- 
/ विद्याय दौष्कृत्यम्‌ - | ताण्डूप ब्राह्मण ११॥३ ) 
अर्थात दुष्ट कर्मोंका परित्याग सर्वप्रथम भआावश्यक्ष है। जब 
तक दुष्ट फर्मोंका परित्याग नहीं होता यज्ञक! अधिकारी नहीं 
हो पाता है। मनसे जब तक बुरी भावनाओं का त्याग नहीं होता 
तब तर दुष्कर्मोंका त्याग भी नहीं हो सकता है । अतः मनसे 
दृष्कर्मोंकी भावनाओंका त्याग सर्वप्रथम आवश्यक है। यही 
सर्वप्रथम व्रतोंका मूल द्वत है। यही वर्तोंकी आधार भूमि है । 
ऋलिजू ब्रती होना चाहिये 
यज्ञ श्रेष्ठतम फर्म है। अतः जो पतके यज़मात्र एव 
ऋत्विज्ादि है उनको ब्रती होना चाहिये। यज्ञमें अब्नती 
पुरुष भ्रग्राह्म है जैसा कि--- 
/ नाबतों बाह्मणः स्थात्‌ ” ( गौमिल गृहमपृत्र ) 
आर्पात्‌ यज्ञका अनुष्ठान करने-हरानेवालोंकी अक्षतों- 
ब्रतरहित नहीं होना चाहिये। 


ब्रक्मचरयव्रतत्ते सफलता 
दुष्टकर्मोके ध्यागके लिये ओर श्रेष्ठ क्मोंके धारण करेनेके 
लिये सर्वप्रथम व्रत ब्रह्मचंयं हो है श्योंकि इसके ही पारण 
करनेसे अनेक श्र॒त इसके अंगभृत बनकर अचरणमें औ जाते 
है और तब देव भी अनुकूल हो जाते हे जितते यत्तकी 
सफछता होती है। गेता कि-+- 
४ तस्मिन्‌ देवा! संमनसे। भवन्ति “ 

( अब, (७४१ ) 
अर्थात्‌ उस बरह्मचयंत्रती पुरुषमें सब देव एक संत हीकषश 

सुप्रतिष्ठित होते हैं तेया अवर्ववेद (११।७२) में-+- 


(२२६ ) 


“४ ब्रह्मचाएिणं पितरो देवजनाः 
पृथक देवा अलुसंयन्ति सर्वे ” 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारीका पितर, देवजन आदि सब अनुसरण 
करते है इसीलिये कहा है :-- 
* क्रियासु सकलास्वेव ब्रह्मचर्य विधर्धयेत्‌ ' ( स्कन्द ) 
अर्थात्‌ सम्रस्त कियानुष्ठानोंमं ब्रह्मच्च॒॑यंकी ही बढ़ि 
करनो चाहिये । 


ब्रक्मचय व्रत धारण न करनेसे असफलता 
ब्रह्मचय हो सघ प्रतोंका सार है और सब व्रतोंमें उत्तम हैं । 

इस पर यदि आचरण तहीं किया जाता है तो उससे यज्ञके 
फलका नाञ होता है जेसर कि सोपय ब्राह्मण ( पू, प्र. १।१३ ) 
में कहा हे :--- 

यद्वै यशे अकुशल। ऋत्विजो भवन्ति अ्चीरेतिनों 

प्रह्मचयंमपराग्या था तह यशस्य विरिष्टि- 

मित्याचक्षते । ”! 

शर्यात्‌ जब यज्ञमें अकुशल, ब्रह्मच प्रतका पालन न 
करनेवाले रागी-विषयों ऋत्विज होते हें तो यज्ञका नाश 
ही कहा जाता है | अतः यक्षकी सफलताके लिये ब्ह्माचर्य 
ब्रत अत्यन्त आवश्यक है । 


ब्रक्मचर्य ब्रतके अनुष्डानके नियम 
इस सर्वश्रेष्ठ व्रतका अनुष्ठान करनेके लिये प्र।दोन ऋषि 
सुनियोत कुछ नियम बताप्रे हे, उनके अनुसार यज्ञके दिनोंमें 
लिस्‍्त प्रकार द्राचरण करना चाहिये :-- 


१ दिवा मा स्वाप्सी। । 

थो ब्रह्मचयंका ब्रत ग्रहण करते हे ओर ब्रह्मचयंकों 
भारण करते हैं उनको विनमें दायन नहीं करना चाहिये। 
श्रायुवेदर्म भी दिनमें सोनेसे रोगोंकी उर्त्पत्ति होती है, ऐसा 
निम्न इलोक्ें कहा है :-- 

£ दिया स्वापादिदोषेश्य प्रतिश्यायइत्र जायते। 

प्रतिश्यायादथों कासः कासात्संजायते क्षयः ॥ 

अर्थात्‌ दिनमें सोने आदि दोषोंसे प्रतिश्याप ( सर्दी - 
जुकास) को उत्पत्ति होती है भौर उससे कास-लांसी, खांसी 
से क्षयकी उत्पलि होती है । अत: दिनसें नहों सोना चाहिये 
और यज्ञके व्रती जमोंको सका पालन करना चाहिये । 


बैविकघरम : अक्टूबर १९४९ 


२ क्रोधानृते वर्जय 

क्रोध और असत्यका भी त्याग ब्रतीकों करमा चाहिये 
क्योंडि-- 

« ऋ्रोधान्मेहः प्रजायते मोदाश्व स्घृतिविश्वर्तः । 

स्मृतिश्रंशात्‌ बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मरणश्यति ॥ 

अर्थात्‌ क्ोधसे मोह उत्पन्न होता है। मोहसे स्मृतिर्मे प्र 
उत्पन्न होता है | स्मृतिके भ्रमित होनेसे बुद्धिका नाश हो 
भ्ााता हैं मोर बृद्धिके नष्ट हो जानेसे सवंस्थ नाश हो जाता 
है। अतः व्रतों पुरुषकों क्रोध वहीं फरना चाहिये। 


असत्यभाषणका त्याग 

इसी प्रकार असत्य भाषणकों अत्यस्त निकृष्ट कर्म-पाप- 
पाना गया हे और सत्यको परस धर्म माता गया है। जेसा 
कि भझवुने-- 

“४ ज्ञादिलायाः परो घर्मो नाइतात्‌ पातक॑ परम्‌ ”” 

इस इलोकमं कहा है ( असत्य ) भाषणमं चोरीका भी 
बोष होता है- जैसा कि सनुते--- 

४ बाच्यर्था नियताः सर्वे वाडूमूला विनिखताः। 

तां तु यः स्तेनयेत्‌ था स स्वेस्तेयकन्तरः ॥ 

तर्थात्‌ वाणीसे उच्चारित होपेबाले शब्दोंका अर्थ मियत 
हैँ । उस बाणीकी चोरी, असत्यभाषण, अस्थथा भाषणावि 
द्वारा जो करता हे वह सब प्रकारकों चोरियोंका कर्ता होता 
है । इसलिये असत्यभाषण न करे। 

सत्यसे मन एवं मेधाकी शुद्धि 
सत्पभाषण तप है जंसा कि तेत्तिरीयोपनिषवर्में कहा हे- 
ऋते तपः सत्य तपः । 

क्योंकि तपसे ही 'ऋत अर्थात्‌ सापेक्ष शान जो प्रकृतिके 
पदा्षसे प्राप्त होता है भौर सत्य कषर्षात्‌ त्रिकालाबाधित 
ब्रह्मका सत्य ज्ञात प्राप्त होता है | लता कि- ” ओदेम्‌ 
तप+ । ! के पश्चात्‌ “ ओोरेम सत्यम्‌ '-का फप्त है। तपसे हो 
“कऋते च सत्य चाभीद्धात्तपलोध्यजायत ”- ऋत 
और सत्य प्रकट होते हे। उसी सत्यसे- “ सत्य पुनातु 
पुनः शिरसि ”- अपनो मेषा को शुद्धि होती है और उत्तो 
सत्यसे “ मनः सत्येत्र शुध्यति '- भनकों भी शुद्धि है । 
तथा हस सत्य विद्यारुपो तपसे “ विद्यासपे+यां भूतात्मा 
बआत्माको भी शूद्धि होती है अतः बेदसें--- 


चतकर्म 


इृद्महमसूतात्सत्यम्ुपैमि ( यज्‌. १५ ) 
इस मन्त्रसे- में अनुत-असत्यको त्याग कर सत्यको प्राप्त 
करता हूं- यह प्रतिज्ञा-क्षत करनेका विधान किया गया है । 


सत्यसे देवत्वकी प्राप्ति 

हतपथमें कहा है-- 

सत्ये वे देवा अनुतं मलुष्या: | एतद्ठै देवा मत 

चरान्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते यज्नो यशों ह 

भवति य एवं विद्वान सत्य वदाति “- 

क्षर्धात्‌ देव सत्य बोलते हैं पर मनुष्य अतत्य बोलते है । 
इस सत्पश्षाषणके ब्रतका पालन देव करते हें, मतः उनकी 
सब्वत्र यश - कौति प्रतिष्ठा निश्चयसे होती है। ऐसा 
सुनिविचत जात कर जो हस ब्रत पर आचरण करते हे उनको 
भी यत्रा प्राप्त होता है । 

थज्नसे देवत्वकी साधना 

पश्षमें देवभावकों प्राप्त करतेके लिये सत्य बोलना 
चाहिये। इसलिये बेदने कहा- वा ते शुन्धामि ( यु, 
६४ ) - यज्ञक् द्वारा तेरी वाणीको शुद्ध करता हूं। वाणीकी 
शुद्धि असत्यके त्यागसे ही होती है। इसी प्रकार “' सत्य 
चमे श्रद्धा च में - यज्षेन कल्पन्ताम्‌ ( यजु १८५) 
“कऋते चर में यश्ेत्त कब्पन्ताम्‌ ”- (यजु १८६) 
वाक्‌ च में मनहच मे-यश्लेन कल्पन्ताम्‌- आदि मन्‍्त्रोर्मे 
बज्तके द्वारा सत्यभाषण वाणी, मत, श्रद्धा आदिको समर्थ 
बनातेके लिये कहा गया है। यह सब यशके व्रत कर्मोंकी 
साधनासे ही सम्पन्न होता है ! 

(३ ) मैथुन वज्ञय 

पेयुतका त्याग तो ब्रह्मचधंके लिये परमावश्ष्यक है। 

शास्त्रकारोंने मैथुन क्राठ प्रकारका कहा है; एया-- 


४ द्शेने स्पशन फेलिः कीर्तन गुह्ममाषणम्‌। 

संकव्पो5ध्यवसायशच क्रिया निर्वात्तिरेव थ ॥ 

पतन्मैथुनमछांगे प्रवदान्‍्ति मगीषिणः ॥ ” 

अर्थात्‌ राषपूर्वक स्त्रियोका दर्शन, स्पर्नक, उनके साथ 
परिहातत, उनके सतोस्दय प्रेमाविका वर्णन, उतके साथ एकास्तमें 
यूप्त बार्ला करता, उनके श्रति यह संकल्प कि यह मेरी हो 
ओर इसके लिये प्रयत्न करना ओर विषयानुभव करना 
आदि भाठ प्रकारका मैयुत त्याय करता धनीविमोंने कहा 
है । इसी सेजुनत्पापके लिये लध्य प्रकारते कहा है-- 


( २२७ ) 


कायेन मनसा वाचा स्वांवस्थासु सदा । 

सर्वत्र मैथुनत्यागो बह्माचर्य प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ श रीर, सन ओर बाणीसे सब अवस्यथाओर्मे सदा 
सत्र स्थानोंमें सेथुनका त्याग ब्रह्मचय कहाता है। अतः यज्ञके 
ब्रतीको इसके पालन करने पर प्रमुख रूपसे 5यान देता चाहिये। 

(४) उरपरिशय्यां च बजय 

पलंग, खाट आदि पर न सोदे। यज्ञके विनोंपें नीचे भूमि 
पर ही धायन करना चाहिये। त्ातपथमें भी- “अधथः- 
शबीत ” - यह आवेश यजमान एवं यजप्रानपतनीके 
लिये पत्ञके विनोमें आहयनीयार्तिकोी वेदीके पास नोचे सूमि 
पर शयन करनेके लिये लिखा है । क्योंकि यज्ञका अनुष्ठाव 
करने पर देवगण यक्षशालामे भाते है । उनसे ऊपर अपनी 
स्थिति नहीं होनी धाहिये, अत' नीचे भूमि पर ही शयन और 
उपस्थिति रहुनी चाहिये। 

(५) कौशीलवगन्धनांजनानि घर्जय- 

गाना बजाना, नुत्य,गर्घ लगाना तथा आंखों अंजन। दिके 
प्रयोगकों छोडना चाहिये। इसका तात्पय यह है कि 
व्यंका गाना, बजाना एवं नृत्य जिसका यज्ञ, उपाप्तना 
आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, जो केक्‍्ल रागकी ही तुप्तिके 
लिये है ओर को ए्ञकी क्रिपाका अंग नहीं है उसको छोडना 
चाहिये । अर्थात्‌ लोह नृत्य, गोत,' वाद्यभवण एवं वहांनर्मे 
प्नो रंजनाय भाग नहीं लेता चाहिये। 

इसी प्रकार यज्ञक्रियाके अंग-भूत चन्दतादि सुभनन्‍्ध छेपन 
आदि कार्पोको छोड़कर अन्य प्रकारके गग्ध जो धौकिया ही 
लगाये जाते हे, उनका यत्ञमें त्याग करना चाहिये। इसी 
प्रकार भह्मलेपबादिके अतिरिक्त श्यृंगारिक पाउडर, लिप- 
स्टिक रंजक आवि तथा अंजनाबिका प्रदर्शवार्थ प्रयोग त्याथ 
कर सार्विकवृत्ति युक्त रहना चाहिये । 
(६ ) अत्यन्त स्नान भोजन निद्रां जागरण निन्‍दां 

लोभमेहमयशोकान्‌ वर्जय-- 

अधिक घ्तान, अधिक भोजन, अति निद्रा, अति जागरण 
आदि यज्ञके वतीकों नहीं करना चाहिये | किसोक्ी तिम्वा 
मतसे प्ी नहीं करनी चाहिये। लोभ-वल्च भी कार्य नहीं करना 
छाहिये तथा शोक आवबिमें भी सिप्त महीं रहना चाहिये। 

(७ ) श्लुरकृत्य वर्जय- 

यहके दिनों क्षौर कर्म ( हुजामत थाल, बढ़ीं जादि 

बतथाला ) नहीं करत-करवाना साहिये अपितु इतको धारण 


(२२८ ) 


करना चाहिये यजुर्वेद अ. १९मं. ८१ में- छोमानि 

शप्पेबहुध दधुः ”- शब्द हे। इसका भाव यज्ञके लिये वाढी 
बढानेंसे मो है, हेसा कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
इस मन्‍्त्रके भाष्यमें लिखते हैं-- 


4 जो बहुतकल पर्यन्त दाढ़ी मूछ घारणपुव॑क्ष ब्रह्म चारी 
क्षयवा पूर्ण बिच्यावाले जितेन्द्रिय भद्रजन है, वे है; पत्र धातुके 
पर्यकों जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य होते है । अन्य 
घालबुद्धि, अविद्वान्‌ नहीं हो सकते |” क्षतः “ शप्लुरहृत्यं 
चजैया !'- पूर्वाचार्यों दवरा उपदिष्ठ आवेश वेवानकल है 
इसहिये यज्ञके लिये जिन यजमान एवं ऋत्विजञोंको दोक्षित 
किया जाता है उनको जब तक यत्ान॒ध्ठानादि कार्य पूर्ण न 
हो जावे तब तक क्षौरादि नहीं कराना चाहिये। 


पवि क्षौर कराते हैं तो व्रतभंग हो जाता है। व्रतभंग 
नहीं करना चाहिये | ये क्ौरादि कम भी बरह्मचके छोप 
करनेमें परोक्ष रूपसे सहायक्ष होते हें | इसीलिये- “ अच- 
रितिनो ब्रह्मचर्य अपराग्या वा!” - जो अत्रह्मचारी हैं 
और राग श्ूंगारादिमें लिप्त है ऐसे ऋत्विज्ञोऐे-- " यश्चस्य 
विरिष्टिमित्याक्त क्षेी - यज्ञका नाश द्वोता है, ऐसा गोपय 
श्राह्मणमं लिखा है | 

(८) "“मांसरूक्षादार मद्यादिपान ब्र वर्जेय ” 

मांस, रूता-सुखा, अस्निर्ध भोजन, मादक व्रव्य, तमालू, 
बोडी, लिगरेट, गांजा, भांग, त।डी, भद्यादिका सेवन या पात 
किसी भौ प्रकारसे नहीं करना चाहिये। यज्ञके दिनोमें 
४ भोजन मधुरं स्निग्धम ” - मधुर रस युक्त और 
स्निग्धतासे युक्त घृत मक्लनादि पदार्थोंते युश्त होता चाहिये 
भोर सात्विक होता चाहिपे। 
(९ ) अत्यन्त -अम्लातितिक्त-कषाय-क्षार- रेचन- 

क्व्याणि मा सेचस्व 

अत्यधिक छट्टे पदार्थ इसली अ।दि, चरपरे पवार्य छालमिर्चे 
भ्रावि, अत्यन्त फसेले पदार्थ, क्षार, लवण आदि ओर रेचक 
दरष्य इनका भो यज्ञके दिनोगे सेवन नहीं फरना चाहिए । 


यहके दिनोंमें नमकराहित भोजन करें 
संश्कारके लिये ब्रतीफो नमक आदिसे युक्त भोजनका 


निषेध महुधि स्वामी दवानस्वश्लीने संल्कारबिधिमें निस्त- 
प्रकार किया है :-- 


चेद्किघर्म : अक्टूबर 7९६९ 


(१)  तोत विन तक क्षार, लवण रहित पदार्थका 
भोजन ब्रह्मचारी किया फरें। *- ( वेदारंस संस्कार ) 

(२) वधू वर क्षार आहाररहित ब्रतस्थ होरर - 

( बियाहु संस्कार ) 

(३) ' जिस दिन बालकका यज्ञोपवीत करना हो उससे 
शोन दिन अथवा एक बिन पूर्व तीन या एक त्॒त बालशको 
करता चाहिये। उन व्रतोंमं ... दुग्ध-पान, ... यवागू... 
और आमिक्षा . इन तीन हो परदा्थोका सेवन करें । अन्य 
पदार्थ कुछ न खायें पोयें । ' ( उपनयन संस्कार ) ये तीनों 
ही पदार्थ भमक्र रहित एवं सीठ ही हे । 

इन लेखोंसे ज्ञात होता है कि यज्ञके लिये ब्रती होना 
चाहिये ओर व्रतीकों नम्करहित भोजन करता चाहिये । 
शास्त्रकारोंने भी कहा है “ क्षारं श्लौीरं च छूवण मधु मांखे 
च बर्जयेत्‌।” 
(१०) / अन्तग्रामनिवालोपच्छनत्रधारणं च घजय ” 

भर्यात्‌ ग्रामके अन्दर निवास, जूतेका पहनना एवं 
छत्रादिका धारण नहीं करना चाहिये। प्रत्ञके अनुष्ठान 
करनेबालोंको प्रामके अन्दर भो तिबास नहीं करता चाहिये 
जिससे वे ग्रामकी लोकिक प्रवृत्तियोंके वद्यीभत या उनसे 
प्रभावित न होकर यज्ञके ही अनुष्ठान कार्यमें पुर्णरूपसे 
लगे रहें। पजमान एवं ऋतष्विन्नोंका सम्पर्क अनुष्ठानके दिनोंमें 
यज्ञादिशें ही लगा रहना चाहिये। अतः अपने व्यवसायतसे भी 
झवबकाद लेनेके लिये ग्रामका निवास त्यागकर यक्षप्रवेश्षमें 
ही निवास फरना उचित है| इसप्रकार साधनाकी पिद्धिमें 
ही मन लगाता उद्देश्य है। 

यक्ञके दिनोंसे र्मादिके जूते, चप्पल, बूट आदिका त्याग 
करना चाहेये ओर उन विनोंमें काष्ठकी पाठुका, खडांऊ पा 
कपवके जूते क्षादि चर्म रहित परखाओं शाही घारण करना 
चाहिये । ब्रह्मचयंके नियमोर्में जूता पहिनना वजित है अतः 
यत्ञके दिनोंमें चमंके जूते एवं अन्य भी चमंसय वस्तुश्नोंका 
परित्य|ग ही करना चाहिये। 

(११) “ छुशीलो मितभाषी सभ्यो भव” 
अर्थात्‌ उत्तम स्वप्रावबाल्य, अवाधइयक ते ओलनेबाला 
और सभ्य होना चाहिये। अतः यश्के विनोभे हा त-परिह्ञस, 
कीया, ता, घौपड़ आदि खेलता, जतावशध्यक एवं मधिक्ष 
बोलना, अनावश्यक पाना तथा किसी भी प्रकारकी कुचेध्टा 


बत्रतकम 


या अतम्यता, अनादर, अज्ञान्ति आदि नहीं करनी चाहिये 
तथा सभ्यताका वर्ताव सबसे क्षरना चाहिये । 


(१२) “प्रतिदिन राजेः पश्चिमे यामे चोत्थाय 
आवश्यक कृत्वा इन्‍्तथावनस्नान सन्ध्यो 
पासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनेपासनायोगाभ्या 
सान्नित्यमाचर 

मर्थात्‌ अ्तिदित रातक्षिके चतुर्थ प्रहरमें जागकर क्षावदयक 
कम शोच, वस्तधावन, स्तान, सन्ध्योपासन, ईइवर स्तुति 
प्रांना और उपासना तथा बोगास्यासका आचरण नित्य किया 
कर। अर्थात्‌ ब्राह्म महुतंमें ही यजमान एवं ऋत्विज उठ | 
तप्तों स्वाताविसे मिधुत्त होकर केवल सम्ध्योपासना कारय॑में 
ही रूम जायें । उन्हें प्रात काल ब्राह्ममूह॒र्तमे शयन नहीं करना 
पाहिये और उठनेके बाद अन्य बाह्य किसी भी चर्चा 
संलग्न नहीं होना चाहिये | प्रातः उठते ही रेडियो सुनना 
था लौकिक प्रवुत्तियोर्मे लगना उचित नहीं है । मोन होकर 
जप, उपासना आदिमें लग जाना चाहिये। 

पुर्वोक्त नियम अहायचा रीफे लिये ऋषियोंने पालन फरनेके 
लिये लिखे हुँ। यज्ञानुष्ठाता यजमान एवं ऋत्विजोंको भी 
बह्माचयंका पालन आवदयक है अतःब्रह्मचर्यकी साधनाके 
अंग- भूत पुर्वोकत मियमोंका भी पालन उत्हें करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त यक्तके लिये अन्य भी नियर्मोका पालत शास्त्र- 
कारोंने बताया है । पधा-- 

लेवाश्तीयात्‌ 

यज्ञके त्रती जनोंदी आवश्यक है कि वे यज्ञत्ते पुर्व कुछ 

न खाबें अर्थात्‌ उपवास करें । उपवासका यहां तात्पयं प्रधान 

झूपसे अनशनसे ही है। यही व्रत है। इसीलियें शतफथ में 

यज्ञ करनेवलेके लिये लिखा है कि - ” अनशनमेच बते 
मेने ”' अर्थात्‌ अलश्ञन - ते लाने - तिराहार रहनेकों ही 
ब्रत भाना है । शरीर, इन्द्रियों तथा सनको अपने अपने 
देनिक प्रवृत्तितय आहारोंसे पृथक्‌ रखकर उन्हें निराहार 
बतानेके लिये ही कहा है - नेबाइमोयात्‌ ” ।- यज्ञ वेबॉको 
आहुति देनेसे पूर्व भो कुछ भ्ो नहीं खाना चाहिये । 
यज्ञसे पूर्व खानिसे दोष 

यदि यज्ञान॒ष्ठाता यज्ञसे पूर्व ला छेते हें महथि याज्ञ वल्क्यने 
छतपषमें सिखा है- “ यदयेतद्दनाति यस्य हविने 
गृदृणन्ति तेन देवान्नात्यइनाति ” - क्षर्थात्‌ यदि 
यजमान यससे पृ खा लेता है तो उत्की हथिकों देवता 

ष्ँ 


छू 


( २२९ ) 
ग्रहण नहीं करते हे । अपने यज्ञकों इस प्रकार नष्ट होनेसे 
बचानेके लिये और उप्तकी सफलताके लिये बिना खाये हो 
यज्ञमें देवोंको हुवि अफ्ति करनो चाहिये । 
अतिथिसे पूर्व न खाते 

बिना खाये ही यज्ञमें आाहुति देनेका भन्य प्रयोजन यह मो 
है कि वेद अतिथिकों खिलानेके बाद ही खानेका विधान 
है। यवि अतिथिसे पु खरा लेता है तो उत्तको पापका भागी 
बनना पड़ता है । 

यज्ञात्नि भी अतिथी है 

यज्ञको अग्निकोन्नी अतिथि माना गया है। बहु तिथि 
खूपमें ही उपस्थित होतो है। यह देव अतिथि है। मानुषी 
अतिथिसे बेवी अतिथि और अधिक पुजनीय होता है । बेदने 

“ सम्रिधार्नि दुबस्यत घृतेबोंबयतातिथिम ” 
इस मंत्रमें मग्निकों अतिथि कहा है। अत, इस अतिथि 
रूप यज्ञ ग्निको हवि प्रदान करके ही जो खाता है बहु गीताके 
शब्बोसें-- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्त लवैकिल्विष- ” 

नर्षात्‌ यज्ञाग्तिकों आहुति प्रदान फरनेके उपरान्त जो 
भोजन फरता है वह सब पार्पोसे मुक्त होता है। और इसके 
बिपरीत आचरण करने वाल-- 

भुंज़ते ते त्वघ पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 

अर्थात्‌ थजो स्वार्यपरायषण होफर अतिथिक्नों पज्ञको 
आहृति प्रबात न करके हथयंमें ही आहुति प्रदान करने वाले 
अपने हो उदरको भरनेवाले है, वे पापके ही भागी होते हैं 
अतः यज्ञाम्निमें आहुति देनेसे पूर्व यलत करने करानेवालोकों 
कुछ नहीं खाना चाहिये । 

यज्ञसे पूर्व खाना आसुरी सम्यता है 

पज्ञसे पूर्व खानेकी प्रवृत्ति आसुरी प्रवत्ति या आापुरी 
सध्यता है । यह अपने यज्ञको नष्ट करनेबाली और स्वयंके 
लिये भो अनिष्टकारक है । इस बातकों स्पष्ट करनेके लिये 
शतपथ् ब्राह्मण ( ५११११ ) में लिखा है :-- 

“ ततः अछुय अतिमानेन एवं कास्मिन्‌ जुहुयाम 

इति स्वेषु आस्येषु जुहृवतंः चेरूः। ते अतिमानेन 

एवं पराबभूवुः । -- 

अर्थात्‌ असुर अपनेको सबसे ध्रेष्ठ मानने एवं अभिसानसे 
यह सोचकर कि अन्य किसको हम लिखावें, वे अपने मुखमें 
ही भोजनप्रदानक्षप प्रधेक्छ आचरण करते रूगे। वे इसी 


( २३० ) 


अतिमानसे हो अग्नि्में पहले आहुति न देकर अपनेको ही उससे 
श्रेष्ठ समझकर खानेके कारण ही पराभवको प्राप्त हो गये। 

इस आसुरी सक्यता या व्यवहारसे मानव जातिको पृथक्‌ 
रखनेके लिये, स्वयं पर संयप्तका अंकुद् स्थापित कफरनेके 
लिये पुर्वाचार्थोने लिखा-- 

अस्मात्वा स्वमले भुंक्ते ह्जप्त्वा पूयथशोणितम्‌ | 

अजुदृष्श्र कृरमीस्कीटानव्त््वा च शक्तत्तथा ॥ 

अर्थात्‌ भोजन करनेसे पूर्व अन्य अतिथि कृमि, कीट, पश्ञु 
पक्षियोंकों भोजत, अन्नादिका वान करना चाहिये-हसके 
भी पूर्व अग्नि्में हुविको अधित करना चाहिये । यज्ञसे पूर्व 
सन्‍्ध्या जपादि करना चाहिये और हससे पूर्व स्नान करना 
चाहिये । इस प्रकार स्नान, सन्ध्याजप होम और अतिथि 
यज्ञ करके जो भोजन करता है वह पवित्र भोजत- भगव- 
त्परधादको प्राप्त करता है । जो बिता स्नान किये, बिता 
सम्ध्या किये, होम कियें और बिना अतिथिको भोजन करापे 
भोजन करते हे वे भन्‍्य नहीं अपितु मल, पीप, कीट, 
विष्ठादिकों खाते है ऐसा समझता चाहिये । अत: यज्ञसे 
पु कुछ नहीं खाना चाहिये । 

उपवासमें खाना चाहिये क्‍या ! 

उपवाप्तमों निराहार भी रहुना पढ़ता है और स्वदश्वरीरके 
बसको क्षीण न होने वेनेशे लिये नियत आहार भो करना 
पडता है। इसीलिये गोपिल ग्ृह्ममृत्रमें लिखा है -- 

“ डपवासदिननियतखाय भोपच लथिकम ” 

अर्थात्‌ यज्षके दिनोंसें उपवासके सम्रप केवल नियत 
आहार - खाद्य जो उपवासफे मियमॉके अनुकूल है वही योडो 
मात्रामें प्रहूण करता चाहिये । 

उपवासमें क्या खाना चाहिए ? 

उपवासके दिनोंमें हविष्यान्न, फल, दूध, दही, यवागू, 
आमिक्षा आदि लेना चाहिये | बिल्कुल तिराहार नहीं रहना 
चाहिये। हृविध्य अन्नमें यज्ञ गोष, जौका सत्त्‌ तथा जौ भावि 
है । धन्य भी ग्रन्थोंमे यशके दिनोमें किन अन्नावि पदार्थोंका 
प्रहण करना चाहिये इस बारेमें लिखा है-- 

ब्रीद्विर्षप्टिकमुद्गइच कलायः सतिरल फ्यः 

इयाप्ताकाइचेव नौवारा गोधूमादा बते हिताः ॥ 

अर्थात्‌ ब्रतादिनें जो, चावल, मंग, भटर, तिल, प्रियंधु' 
पतईके चाबल, गेंहू आदि, कुछयो, कन्दमूल आदिका प्रहुण 
करना चाहिये। यह क्षाहार ब्रतोंसें हितकर है क्योंकि श्रत 


वैद्किधर्म अक्टूबर १९६९ 


कर्मो्में सात्तितक, लघु एवं सुपाच्य आहार हो होना चाहिये। 
यह आहार स्‌ स्तिके पदचात्‌ रात्रिके प्रारस्भमें किया जाता 
है । अर्गात्‌ दिनमें अन्त ग्रहण न करें । अनुष्ठान क्ताओंको 
« नक्ताशिनः ! ( ऋणिधान ) सकतुयावकर्मक्षाशीः 
नक्त मनुजसत्तम ( ऋग्विधान ), हविष्यत्रतन्क्तादे। 
आदि कार्यको सफलताके छिये रात्रीमे भोजन करनेका संकेत 
करते है और ' नोरू राजे कथंचन रात्रिके मध्यमें सामेका 
निषेध भी करते है । ऐसी स्थितिमे व्रतमें दिवसके मध्य 
दूध, आमिक्षा आदिका ग्रहण एक या अनेक बार थोड़ी 
भ्ञात्रामें किया जा सकता है । 

परन्तु जो बीमार हे उतके छिये यज्ञसे पृर्व न खानेका 
नियम नहीं है। वे आवदयकतानुसार स्वात्थूयकी रक्ताके लिये 
यज्ञसे पृबंधी ओषध, प्थूप आदि ले सकते है ओर जो संस्कार 
बालक हैं उनकोभी यज्ञसे पूर्व कुछ खिलाकर बेठाना चाहिये 
जिससे वे शान्तचित्त होकर यज्ञमें बढ सकें । 


यज्ञके दिनोंमें त्याज्य आहार 
यज्ञके विनोंमें ज्ञो आहार प्रहण किया जाता है वहु नमक 
क्षार, आवि रहित होना चाहिये | जैसा कि- 
लवण मधु मांस च क्षारांशों येन भूयते। 
उपवासे नेव भुंजीत नोरूराजे कथेचन ! 
में भादेश है। इसी अ्रकार मह॒थि दयानस्वजीने संस्कार 
विधिमें लिखा है कि “ क्षार लवण रहित पवार्थंका भोजन 
करें ।' इसी प्रफार जो पदार्थ तामसी प्रकृतिके तथा बात- 
व्घक हे उनका भी त्याग करता चाहिये। ततसमें तिबिद्ध 
श।कादिके बरेमें एक ग्रन्थमें लिखा है :- 
'कृष्माण्डालाबुवार््ताक पालंकी ज्योत्स्निका सत्य जेल 
अर्थात्‌ वब्रताविके अवसरोपर कबृढु, तूंबी, ब्ेगन, छुंदरू, 
घचेड़ा आदिका सेवन ने करें। 


यज्ञके दिनोंमें मिईके पात्रोंमें भोजन न करें 

यज्ञके दिलोंमे मिट्टीके पाश्नोंमें सोजन आदि तहीं करना 
ब्ाहिये | क्योंकि भो यजमात या ऋत्विज हैं उनको गायश्रीका 
उपदेश हो चुका होता है उनकी उसके पदरचात्‌ घिट्टीपात्रस 
खान पान वर्णित है जैसा कि योभिल पृहासुत्रमें लिखा है- 
“ आदेशनात्‌ प्रश्नति न सुण्मये अदतीयात्‌ न पिजेल 

श्र्थात्‌ साविश्नीके उपदेशके पदचातसे हो मिट्टोके पात्रों 
न खावे और पीवे हों। अत। यशके अवसरपतर तो इसबश 
आचरण करना ही चाहिये । 


बा कक #७ 


आत्माकी अमरता 


( लेखक- थी भेरवदरत्त शुक्ु ) 


विश्व वेचित्यका केसर है। तत्त्वज्ञानोंकी विविधता, 
दानोंकी विभिश्नता और लोकाचारोंकी बअनेंकता तनसे यके, 
मनसे हारे और धनसे होन कदु वर्तभानयुगोन 'अनास्या 
प्रस्त जनोंकों भयंकर द्विविधा-संकुल मानसिक दृस्से 
विमह बना डाखती है। यहो कारण है,क्र वेद, ब्राह्मण, 
भ्रारध्यक, उपनिषद्‌ प्रभति ज्ञान-भण्डारोंसे परिपूर्ण भारतका 
बुद्धिजोवी वर्ग अपनी मानसिक अज्ञांतिके निवारणार्थ हेगेल, 
काष्ट इफार्टे, जॉज रसेल आदि पाह्चात्य विचारकोंके पारी 
प्ररकस ग्रन्थोंकी द्रणमें जाता है ओर समयके अमूल्य क्षणोंके 
ब्रपष्ययोपरांत भाग्त, फ्लान्त और अवसन्न स्थितिमें सिर 
लटकाये लोढता है । 


विविध प्रइतों-संप्रश्नोंके बोच एक प्रदत यह भी उठाया 
जाता रहा है कि क्या आत्मा अपर है ? इस प्रइमका उत्तर 
कई प्रकारते देनके बहुतते प्रवत्त किये गये हे । इसी प्रश्नसे 
संबद्ध उत्तर पानेके लिए हम यहां पर केवल एक ऋचा उद्‌ 
धृत करते है-- 

ओशेमु | अपडये गोपामनिपद्यमात्रमाच परा 

सच परथिभिइ्चरन्तम्‌। स सभोचोः स विषूची्व- 

सान आ वर्रावत्ति भुवनेष्वन्तः ॥ 

( १६४३१ ) 


इसका तात्पयं यहू है कि अविनश्वर ऋणु और वक्र 
( आगे और पीछे ) मो सागोंते चलने-फिरनेवाले ओर 
व्यवहार करनेवाले हश्रियोंके अधोश्वर ( आत्मा ) को मेने 
देखा है, उतका अनृभव किया है, उसे जान लिया है। वह 
सरल स्थितियों -विषम स्थितियोंको धारण करते हुए छोकोंके 
पष्य बार-बार आता है । 


फ़ 


इतनी छोटी ऋचाके भाव कितने महा और प्रभाव- 
पूर्ण हे ! इसमें आत्माका विशेषण “अनिपद्यमामम ” 
है नो स्पध्टहपेण अवितश्वरता - अमरताका संशकत- 
योतक है । 


परन्तु, भमरता या अविनदव रताके बहुत-से विशिष्ट लक्षण 
होते है । जबतक उन्हें सामने न प्रस्तुत किया जाय तबतक 
आत्माकी अमरता पर हरएक व्यक्षित विश्वास नहीं कर 
सकता । उत विशिष्ट सक्षणोंमेंसे कुछकी चर्चा इस ऋचा 
भी की गयो है-- 


इन्द्रियोका प्रभु ओर रक्षक आत्मा 


आत्मा ' गोपा ' अर्थात्‌ इच्द्रियोंका अधीद्वर है। शासक 
शासितसे, राजा प्रजासे, नेता क्नुयायीसे भिन्न होता है। 
इसलिए इसन्द्रियोंका अधोदवर होनेके कारण आत्या भो 
उनसे भिन्न है। जो लोग इन्द्रियोंकी ही आत्मा समझते हे, 
बे बहुत बडे भ्रममें हे । वस्तुतः इन्द्रियां आत्मा नहीं है । 
आत्मा तो इन्द्रियोंका पति है, अधीशवर है। ' पा. का अर्थ 
रक्षक भी होता है। इससे हम आत्माकों इन्द्रियोंका रखबाला 
भी मान लेते है । 


जबतक गारोर-दु्गंमें आत्मा-अधोशवरका भत्तित्व हैं, 
तभी तक नेत्र देश सकनेमें समर्थ होते है; कान तुन पाते 
है, पैर गतिशीक रहते है और हाथ फार्य करते है। जहां 
आत्मा-अधोश्वर बाहुर निकला, शरीर-बुर्ग भरभ्राकर 
गिर पड़ता है और सभी इंद्रियोंक्ी कार्यक्षमता अदृश्य हो 
जाती है। इस प्रकार वेदमें अधीदवरके लिए रक्षक होनेको 
विशेष अनिवायंता घोषित कर दी गयी है। 


( २३२ ) 


अमर अविनाशी आत्मा 

आत्माका कभो अन्त नहीं होता । इच्द्रियां नष्ट हो जाती 
है । एक न एक दिन-चाहे जितने योग, भोषधि आदिके प्रयोग 
किये जायें ये एक निश्चित अवाधिशे अनन्तर विनाश्ा-गति 
प्राप्त ही करती हे । इनका घर या तिवास-देह भी विनष्ट 
हुए बिना नहीं रहती। परंतु ' देही ' भर्थात्‌ बात्मा चाहे 
इन्द्रियां चल बसें, घाहे बेहका अन्त हो जाये; किसी भी 
दशामें नहीं मिटती । एंल््रिय विकारोंसे भो आत्मा निलिप्त 
रहती है। इसोलिए तो उच्चस्वरसे उद्घोषित किया गया 
है कि यह आत्मा अमर-लविनाशी, सदेव रहनेवाली हैं। 
इसका कभी भो उच्छेद नहीं होता-- 

अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिघर्मा 

बहवारण्यकोपनिषद्‌; (४॥५।१४ ) 

यह क्षात्माको अधिनश्वरता उन तमाम झंझटोंसे विवेकियों- 

विन्ञारकोंकी परिक्राण प्रदान कर देती है जो सामी और 

पाइचात्य वाशनक परंपरामें आज भो अनिर्णोात भौर जदिलछ 
समझी जाती है । 

आत्माको अनित्य माननेसे निसम्त लिखित उलझ्नर्नोंका पैदा 
हो जाता संभव है-- 

(के ) यदि आस्म्राकों बिनाशी मान लिया जाये तो 
यह स्वीकार करना स्वाभाविक ही होगा कि आत्माका भी 
धरीरकी भांति जन्म होता है। तब दरिद्रता-समृद्धि, पुष्ठांगता 
विकलांगता - क्षादि उन विभेवोक्ा सही कारण ज्ञात करता 
फठिन ही नहीं बरन्‌ असंभव भी हो जायगा जो कर्मानुसार 
फरू पिलनेके कारण उद्भूत हो जाया करते हु । 

( ख ) अगर आत्मा अनित्य हुई तो किये हुए कर्मोका 
किसी व्यक्ति या प्राणीपर कोई प्रभाव ही नहीं पडेगा । 
मरणकालिक अन्तके कर्तोका फल न भोगकर आत्माका 
नष्ठ हो. जाना प्रयंकर अव्यवस्थाका जनक होगा | तब तो 
फिर, सांसारिक व्यवस्थाका हेतु ही समझमें महीं आा पायेगा । 

(गे) विना कारण ही भले-बुरे, लवे-बौने, काले- 
गोरे शरीरक्का पाना और सुख-दुःख भोगना उस समय तो 
दार्शनिक जगतमें एक ऐन्द्रजालिक कार्यम्रात्र माना जाने 
लगेगा जिससे संस्कारोंके प्रभाव, पुर्व जन्मके कर्मोंके सुपरिणाम 
या दुष्परिणाम और पुनर्जेस्‍्मवाद प्रभूति उन भारतोय 
दाशतिक तत्त्वोंसो आधारशिला ही ध्वस्त हो जायगी 
जिन्हें भाधुनिक वेज्ञानिक आाध्याहीन कुष्ठाप्रस्त संतार भी 
कुछ सोमातक सातने लगा है । 
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| थ 

सखमार्ग 

& मासिक-पत्र है 
सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धामिक वेद्यक एवं 
आदि सभो सामयिक सम्रत्याओंसे ओत प्रात ४० वर्षोसे 
भारतोयोंम जागरणक्ा शंखनाद फरनेबाले सचित्र ' सुखमार्ग ! 
को अवद्य पड़े | यह बड़ बडे विद्ठानोंके लेख, लेहर हजारों 
की संख्यामे छफ्ता है । दिश्वेपांक भी निकलते हैं प्रइत उत्तर 


'और लेख समाचार मुफ्त छाफ्ता है। 


वाधिक मूल्य केवल १ ) नमूना, मुफ्त | पता--सुखमार्ग, 
फेमीकल प्रेत, अलोगढ | 
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इसीलिए बेबूमें आत्माको अविनाजशी स्वीकार किया 
गया है । इससे विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयका कारण 
समझनेमें यक्तिशीलता भी सहायिका बन जातो है। आत्मा 
को पेदा होनेवाला मानकर, उसे अविनाशोी न स्वीकार 
करनेसे तो बेचारे तक असहाय बनकर रह जायेंगे। अतएव 
यह ॒बात पूर्ण यूक्तिसिद्ध ओर तकंसंगत है कि आत्मा 
“ अनिपद्यमान ' है । 


अप 
कम करनेमें स्वाधीन आत्मा 
उपयक्त ऋचामे स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा 


5 च 


सीधे ठेढे-मेढे मार्गोते विच्रण करतो है- 


आ च परा च पथिभिद्दचरन्तम्‌ 
( ऋग्वेद; १।१६४॥३१ ) 


सम-विषम वोधियोंमें वही घूम -फिर सकता है जिसके 
सामने फोई अवरोध यथा बाधा न हो। दूप्तरे शब्दोंमें वेवके 
अनुसार आत्मा कर्म करनेमें पूर्ण हवतंत्र है। इस स्वतंत्रता 
के हीं आधारपर उसके कर्म दो प्रकारके हो जाते है-- 

(के ) ऊध्वेगामी और ( ख) अधोगामी कर्म 

(क ) ऊब्यंगामी कम - वह है जो मात्माकों तिरन्तर 
ऊपर आर्थात्‌ परमप्रभु जगन्नियन्‍्ताकी ओर बढाता है ।हम 
इसे अधिक ह्यष्ट करनेके लिए यों कह सकते हे कि संसारमें 
तीन अबिनाशी, अनादि और नित्य तत्त्व हुं- प्रकृति, आर्धा 
और परमात्मा। इनमें प्रकृति केवल ' सत्‌ * स्वर्ठप है, 
अर्थात्‌ उसकी सत्ता भर है; आत्मा ' सत्‌ ? ओर “ छित्‌ 


आत्माकी अमरता 


स्वरेप अर्थात्‌ * सब्चित्‌ है जिसका अर्थ यही है कि आत्मा 
सत्ता ओर चेतनता- दोनों तत्त्व निहित हैं तथा परमात्मामें 
“सत्‌ '' लित्‌ ! और ' आनस्व ! तीनों गुण साथ-साथ 
रहते हे जिनसे ही उसे पूर्ण ' सब्चिदानस्द ! की संज्ञा प्रदान 
की ज्ञातो है। 


ऊब्यंगामी कर्म वे कम है भो आत्मा ' सत्ता का संबल 
लेकर चेतनाह़ी भाव सूमिकापर क्रमशः साधघनाशील बनकर 
आनन्द ” की उपलब्धि या प्रभुमें लोन हो जानेके लिए 
फरती है। तप, स्वाध्याय, सुसंस्कार प्रभृति उपादानोंके 
साध्यमसे आलात्माको आनन्वकी ओर पूर्णोन्मुख होनेका 
अवसर मिलता है ' इसीको “ ति श्रेयस ! की प्राप्ति भी 
कहा जाता है । 


(ख) अधोगामी कर्म-- वह कर्म है जो आत्मा चेतनाके 
बल पर संस्कारोंको विपयगामिताके कारण ' सत्ता ! या 
जड़ प्रकृतिकी ओर उन्मुख होनेके लिए संपादित करतो है। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि भआाननन्‍्दकों उपलब्धिसे 
आत्मा बाहर हो जाती हैँ और राग, बासना एवं आसक्ित 
की अभधिकताके कारण उसे भ्विदुयाके तिमिराच्छादित कूपमें 
भटक-सटक कर सिसकना पड़ता है। इसीलिये गीतामें 
कहा गया है कि क्त करना हो तेरे अधिकारमें है, फल तेरे 
प्रधिकार की वस्तु नहीं है-- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

( श्ोमद्भगवद्गोता; २।४७ ) 

कुछ भी हो, आत्माफों इस विषयमें पूर्णरझपेण स्वाधीनता 

है कि वह भले बुरे, शिव-अशिव जंसे चाहे, वेसे कम करे । 

उसप्त पर किसी प्रकारकोी रोक नहीं हो सकती | यह केवल 

उत्तो पर निम्नर है कि यह चाहे तो ' नि:क्रेयस्‌ ” आनन्द 

या ऊष्वेंग।प्रिताका वरण करे ओर यबवि चाहे तो जड़ प्रकृति, 

राग-घिरागसे संबद्ध भयंकर हन्दह या अधोगामिता को 
ह्वीकार करे | 


करमंफल भोगनेमें पराधीन आत्मा 
यहां जैसा बोया जाता है, बेसाही काटना पडता है । जो 
किया जाता है उसीका कुफल-घुफल अंगीकार करता अनि 
वार्य होता हैं। भाव यह है कि आत्मा कर्म करनेमें तो स्वतंत्र 
है परन्तु फल पानेमें पूर्ण परतंत्र | थवि कहीँ उसे कर्म-स्वा, 
तंत्रपषकी ही भांति फल-श्यातंत्र्य भ्री प्राप्त होता तो उसके 


(१३६ ) 


बोनों हाथोंमें लड़ड़ू होते । तब तो प्राकृतिक नियम्रबद्धता, 
सामाजिक व्यवस्था और नेतिक विकासोस्मुखताका कोई 
नाम लेवा भी न होता और शायद सृष्टिके अनावि प्रयाह 
तथा परब्रह्मकी मधुर सरस लीलाओंका अता-पता भी न' 
होता । पर उस दयालु विधाताने अपने न्याय और निफ्म- 
पालनको वध्यानरें रककर भात्मारी फल-व्यवत्था पर अपना 
अनिवाय॑ बंकरुश लगाये रक्ला | यही कर्मवाद है। आत्माके 
अच्छे कर्मका अच्छा परिणाम पिलता है ओर ब्रे कमंका! 
बुरा फल। स्वातंत्रपक्ते सदुपयोगसे बहु ऊष्वंगासी धत कर 
निःश्रेयत्त लाभ करती है किन्तु उसीके वुरुपपोगते अधोधामिता 
का शिकार होकर उसे ' अभ्युदय ' से भो बंचित रह जाना 
पडता है और आवागमनकी कुत्सित परंपरा ओढनी 
पड़ती हे । 


बार-बार जन्म लेनेवाढी आत्मा 


ऊपर संकेत किया गया हुँ कि आत्माको प्रभु हारा प्राप्त 
स्वातंत्रयके सदुपयोग या दृर्पयोगके अवप्तार सरल या विषम 
स्थिति-5पहसे पार होना पड़ता है । यह पार होनेको प्रक्रिया 
या कर्म-फल भसोगमनेकों पावन परंपरा बार-बार विभिन्न 
लोकोंमें आत्माके जन्म लेने पर ही गतिशील रह पातो हू । 
इसोका स्पष्ट संफ्ेतफ ऋचाका यह साग है कि-- आ बेरी- 
चर्ति भुवनेष्वन्तः ! ( ऋग्वेद; ११६४।३१ )- (आत्मा ) 
विभिन्न लोकोंमं बार-बार जन्म लेता या चक्कर काटता है। 

इत व्यवस्थाके ही आधार पर संसारमें यह बात प्रफट 
होते देर नहीं लगती कि|किसके कम अच्छे थे. भोर किसके 
बुरे ? क्योंकि अतीतकालोन कर्मोंश्नो अच्छाई या बुराईके 
ही गाघार पर वर्तमान सस्यक्ा भला या बुरा समय 
प्रतिशासित होता है। स्वतंत्रताका सदुपयोग ने क्रनेसे 
ही तो बेचारी आत्मा अच्छे कम करती हुई भी बर-दरकी 
ठोकरें खाती है। उसे अच्छे कुल, परिस्थिति ओर वंशमें 
जन्म लेकर भी विफलता, निराशा और आधि-व्याधिजन्य 
भपयंकरतासे आंखें चार करनी पढतो है । 


साथ हो, इसे भी न भूलना चाहिए कि अतोतके कुकर्मों- 
की आधारशिला पर विनिर्मित फुफलकी बिराद अट्टालिकाम 
रहकर जो भात्सा पुण्य कमाने या सुकृत करनेका प्रयत्म 
करती है, उसका भावी परिणास-प्राताद शिवतत्व-संवरलित 
सफलताप्रर बन जाता है! 


(२६४ ) 


इसी आधारवर यहु निस्‍्संकोच हृवीकार करना पढ़ता 
है कि जगस्नियस्ता परमेदव रकी ओरसे मतप्ताने ढंगसे किसी को 
न तो सुबति मिरतो है और न दुर्गति ही । 

वो शब्दोंमे यह फहा जा सकता है कि आात्माके अधिकारसें 
कस करना सात्र है; उसका फल अधिकृत करना या ह्वयं 
प्राप्त कर लेना नहीं और प्राप्तफलके आधारपर ही उसके 
बर्तमान तथा आगामी जीवनका ताता-बाना तेयार किया 
जाता है । 


साक्षात्कार गाभिता 


उपर्धृक्त विवेचनसे आत्माकी वास्तविक स्थितिका 
स्पष्टीकरण हो जाता है। उसे भयुकत या निस्तार सिद्ध 
करनेके सारे प्रयत्न व्य हुए बिना नहों रह सकते | पर, 
बैेवमें तोओर भी आगे कह दिया गया है कि मेने ( या 
हमने ) देख लिया है, जान लिया है ओर भलीभांति अनु- 
भ्ब कर लिया है । 

6 अपइयम | 
( ऋग्वेव; ११६४।३१ ) 

इस वेदिक कथनके साध्यससे प्रभुने प्रत्येक वियेकशोल 
व्यक्तिपर यह उत्तरवायित्व आरोपित कर दिया है कि चह्‌ 
जानवरोंकी प्लांति सिर्फ ज्ञा पीकर मौज हो मे उड्ये 
बरत प्रज्ञाकी पाररशिताके सहारे आत्मसाक्षात्कार करे । 
यह वभो संभव हो सकता है जब कि अत्त्मविषयक् उल्लि- 
सित तत्वोंको हृदयंगम करते हुए तके-तुलापर तोलकर 
शअद्धाके सासन्निष्यसे देखा जाये, अनुश्नवर्मे लाया जाये ओर 
साक्षात्कारकी लरादपर चमकाया जाये। 


यह आत्मसाक्षात्कारकी प्रक्रिया भी कई कोटियोंको पार 
करनेषर ही परिपूर्ण हो पाती है। उन कोटियॉमें प्रमुखता 
तोम की है- 

( के ) भाशज्ान-भात्माके विदोधा् हमें अनिवाय 
रुपसे वेव तथा येदिकसाहित्यका अध्ययन और स्वाध्याय 
करना श्वाहिए । यदि अबसर हो परिस्थिति प्रतिकूल न हो 
और अवकाशके क्षण पास हो तो गुदकी क्ृपाका संबल प्राप्त 
करना चाहिए आत्मतत्त्यका जेपा सुन्दर ओर स्पष्ट प्रति- 
पादन वेदमें किया गया है, बेसा क्नन्यत्र संसारके किसी भी 
तत्वज्ञान विवोधक प्रंपमें शायव ही मिल सके। जिम्हें 
भात्माके विषय जिज्ञाता है, उनके लिए तो येन फेल 
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प्रकारण स्थाध्याय- वह भो वेदों अयबा वेबसंबर्द्ध 
साहित्यका स्वाध्याय अमृततुल्य सिद्ध होता है- 
£ श्रोतव्यः “-( बृह॒दारण्यक; ४५६ ) 

वेदवाकय सुनने अपेक्षित हैं ( आत्मज्ञाना ) 

(खव ) पूर्णमनन- केवल सुतर, पढ़ या जान लेनेपरसे 
संसारके तुच्छातितुच्छ तुण आदिका तो वैक्षिष्द्य ज्ञात नहीं 
होता, फिर भला सुक्ष्मातिसुक्ष्म आत्मतत्त्व किस प्रकार 
स्पष्ट हो सकेगा ? इसीलिए दूसरा सोपान बतलाया गया 


.. है-- मतन । 


मन्तव्यः ( बृहबारण्यक ४)५॥६ ) 

पृक्तियोंसि यूक्‍बत मनन करना उचित है। जो कुछ भी 
पढ़ा, जाना या सुना जाये उस पर श्रद्धाफे साथ तर्काश्रित 
होकर पूर्ण सनन करना चाहिए। मतनमे 

( १) सुन जन या पढ़ लेनेके पदचात्‌ फोई बात पूर्ण 
रूपसे हृदयंगस करता 

(२) उसके ओोचित्य और अनोचित्य, गुण बोर दोष" 
यायाथ्यं और अयाधाथ्यंके सही आधार और मापदंड 
निर्धारक उपादान तथा सक्षम निकष छोजना 

( ३ ) उसकी ज्ञाखाओं-प्रशाखाओंसे परिचित होना भौर 

( ४ ) उसे अवाध्तविकताकों परिधिसे छुटकारा दिछा 
कर ठोस धरातल पर अधिष्ठित करना-ये चार स्थितियां 
स्वन्नावत: समादिष्ठ हो जाती है । 


( ग ) बार-बार आचरण 


किप्ती भो सुंदर तत्त्वकों जान लेना और जाने हुए पर 
भलोभांतिसे मनन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है जानना और 
सनने करना तो केवल संद्धांतिफ था आदर्शात्मक पक्ष है। 
उसका सहो लाभ तो तभी मिल सकता है जबकि आधरण- 
वह भी बार-बार किया जाय-- 

' निद्ध्यासितव्यः  ( बृहदारण्यक० ४॥५१६ ) 

जानी हुई भौर मननकी हुईं अच्छी सीख या बात पर 
क्षाचरण करना व्यावहारिक पक्ष कहेलाता है जिसके बिना 
कोई लाभ नहीं हो पाता । 

इस विधयक्ता एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है। मानलो कि हुमें रसगुल्ला बनानंकी पद्धतिका 
पता चल गया, ज्ञात पद्वतिकों हर पक्ष तकते तील कर 


आात्माकी अमरता 


परख लिया गया परच्तु यदि स्वयं बार-बार बनानेका 
प्रथत्त ते किया जाय तो उपका पता लगाता और परखना 
अलाभकर हो रहेगा | लाभ तो तभी प्रलिगा जब अच्छे 
ने बनने या बिगबने पर सो रसगुल्ले बार-बार बनाये 
शाये यही स्थिति आत्मताक्षात्कारकों है । 

इससे यहु भो स्प्ट हो जाता है कि अध्यात्म-विद्या 
पलायनोस्मुल्ली न होकर ठोस ग्यावहारिकता पर प्रतिष्ठित 
है । यह प्रवाव व्यर्थ है कि अध्यार्त वाह्तविक जीवनसे कोरसों 
दुर है। सच बात तो यह है कि वे तत्त्व जो हमें वात्यविक 
जीवनकी ओर सावंजनीन हितको दृष्टिसे परिपूर्ण बना कर 
मरोढ देते हें, वे सबके सब शुक्ष मरतत आध्यात्मिक होते है । 
प्रस्तर केवल स्थूलता भौर सुक्ष्ष्ता काही होता है।यह 
हृदयंगत किये बिना कोई भी सभ्य, समृद्ध और शिक्षित 
राष्ट्र वात्तविक उच्नतिकी सुसज्जासे परिचित नहीं हो 
सकता | उत्तके सामने समृपत्यित छोटीसे छोदी समस्या 
भी मथंकरी कृत्यावत प्रतीत होने लगती है । 

बूसरी ओर जिनकी आध्यात्मिकता ठोस वास्तविक 
भीवनसे असंपृकत है, ये व्यक्ति, समाज या राष्ट्र ओर चाहे 
जो कुछ हों, अध्यात्मवादो नहीं फहे ज। तकते। उन्हें घोर 
पलायनवादी और आत्मतत्त्वज्ञानके पथके अवरोधके रुपमें 
स्वीकार करता चाहिए : किसो प्रकारक्ा भो अतिवाद 
हानिकर होता है| सध्यप् स्थिति ही तो स्थितप्नज्ञताका 
शप्रिधात पाकर जीवतोपघोगिती ऊध्वेंगासितों साधनाके 
सही छोर छू पाती है । 

बाहे कोई भाष्तिक हो या तास्तिक पर यदि उसे उहिलि- 
लित आत्मत्ञानकी वास्तविक अनुन्तृति हो गई, तो उसमें 
निम्नलिखित प्रमुख गु्णोेक्रा समावेश अवश्य हो जायगा- 

(के) साहल -- वह भोद था पलायवबादी नहीं 
होगा | उसके कार्यमें उतकट लगन और उद्धास सक्रियताका 


(४३५ ) 


सम्मिश्नण परिरक्षित होंगा। भयंकरसे भयंकर आपदाके 
समृपस्थित होते पर भी उसका साहत पूर्वबत्‌ बना रहेगा । 
उसमें पस्तहिम्मती तो होगी हो नहीं। वहु उच्चादरशोंफी 
प्राप्तिके लिए अपने प्राणके उत्सगगं करनेका सुअवसर खोजता 
रहेगा | जीवनकी कठिनाइयां उसे विचलित न कर सफकेंगी। 
( ख ) थेर्ये-- बह छोटे या बड़े संघर्षोर्गे आकुल- 
ग्याकुल व्यप्र-अधीर बोर अशान्त-विक्षुब्ध हो जानेको भूल 
कभी कभी ने करेगा । वह छाजवन्तीका ताबुकमिजाज पौधा 
न बनकर समय पड़ने पर कुलिशवत्‌ कठोर बन जायगा। 
उसका मस्तक हिसगिरिफे सर्वोच्च शिखरके सदृ श उन्नत 
रहेगा। उसकी स्मितिमें तड़िताकी तड़प भले हो पर उप्तक्षा 
हंदय सागरकी मर्पादा और गंभीरतासे भरा रहेगा। 
(ग) मिभाकता-जब उसमे यह अनुभूति हो जायगी 
कि वहू अजर, अमर, अविनाशों देही ( आत्मा ) है, क्षण: 
भंगुर, मत्यं, विनाशों वेह नहीं; तभी उप्तमें अप्तोम निर्भी 
कताकी अत्यंत प्रखरधारा प्रवाहित हो चढ़ेगी। चाहे 
परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, चाहे स्वजन समर्थक 
हों या विरोधी, चाहे भोग्य साथ हो या अलग भर चाहे 
सफलता का सर्वाधिक स्नेह मिले या अछोर घृणा; वहु किसी 
बाघा या अवरोधक्षी चिन्ता त करके नित्य निर्भोक बना 
रहेगा । वहु धनको मिट॒टोके ढेंलेसे अधिक महत्त्व नहीं देगा; 
तनको परिवर्तित हो जानेवाले वल्थोसि बढ़कर ने मानेगा; 
प्राणकों अतिथिके प्रति अपित किये जानेवाले पावसे अधिक 
महत्ता नहीं प्रदान करेगा ओर जीवनको सारे समाजकी 
घरोहर स्वोकार करेगा | फिर, उसे कुछ नष्ट हो जानेकी 
चितामें तो फप्तो घुलना ही न पड़ेगा | अशफाक, आजाद 
भौर सुभाष जेती महुती विभूतियोंका कण्ठहार बना यह 
गुण अपनो महुत्तारे अमिट रंगते क्षिप्ती भी राष्ट्रको उच्ततिके 
उच्चाति उच्च घोराव पर पहुंचानेकोी क्षतता रखता है 


। 


४ संसारके पुस्तकारूयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ” । संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
ऋण्वदसें न हो। दारैनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषर्योका 
समावेश ऋग्वेदमें है। भतः--- 

[4 | करे४ 
यांद आप जानना चाहत हूं 

कि 

( + ) ऋग्वैदिक दारीभिकता क्या है 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या हे ! 
(३ ) ऋग्वैदिक भौतिकशाख्र कैसा है ! 
(४ ) ऋतग्वेद्कि ऋध्यात्मविद्या क्या है 
(५ ) ऋग्वेदका साँराश क्‍या है ? 


तो क्षतश्य ग्राहक बनिये-- 


मे, म, पं, श्री. दा. सातवलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन काये आरंभ दो गया है। मंत्र, क्थे, भावाथे तथा हर मण्डलके भ्रन्तमें उस मेंडक 
का सारांश एवं कठिनस्थछोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय द्वोगा। साइज- डबछ क्राऊन «८ पेजी, 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २०) रु. प्रयेक भाग, पर-- 


(१ ) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रैथके माहक होंगे, उन्हें केवड ३०) में चारों भाग 


मिल सकेंगे । 

(२ ) जो आहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, डन्दें इस प्रथके कुल मृह्य ८०) रू. पर 
२० #४ कमीशन दिया जाएगा । 

(३ ) जो इस ग्रेथके कम से कम ७ ग्राहक बनायेंगे उन्हें छेखकके दस्ताक्षरके साथ चारों 
भाग मुफ्त भेंटस्त्ररूप दिए जाएंगे । 

विशेष विवरणके लिए छिखें-- 
इयवस्थापक--- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 


पोस्ट- “ स्वाध्याय-सण्डक ( पारढी ), ' पारडी [ जि. बढसार ) 


ड्ः 


मद्दा्षे दूयानन्द और आयेसमाज 


धाश्वत प्रश्न 

संसारमें कुछ शाइवत ओर सावंभौमिक प्रइव मानवोंके 
मत्तिष्कॉर्म प्रादुर्भूत होते हैं । इत प्रइनोंके समाधानमें 
महानात्सायें कृतसंकल्प होती हे और अपना जवानी भरा 
जोवन और सम्पत्ति आविका त्याग कर तप तथा अनुसन्धान 
के हारा कृतकार्य होती हैं | संसारक्षो प्रमस्त परचित्रात्मायें 
एक स्वरसे म्ानवोंके क्‍ल्पाणका सन्देश देते हें । प्रथम प्रइत 
मत्युभयक्ा होता है। मनृष्य तथा अन्य-चेतन-प्राणी सभी 
मृत्युके भयसे भयभीत बेखे जाते हे, चाहे आस्तिक हों, चाहे 
नात्तिक, चाहे डाक्टर हों, चाहे देशञानिक्र, चाहे राजा हो 
या रंक, थिध्वान्‌ अथवा मूर्ख हों सबके सिरपर सौतका सथय 
सवार रहता है। मह्झंकर शिवर/त्रीकी घटनासे सच्चे 
शिवफे विषपसें प्रइव करने लगे। परन्तु ज्ञात तथा वैराग्यके 
बिता यहु प्रइन फंसे हल हो सकता था ? कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ इतके प्रिय चचा तथा बहुनकी मृत्युकी घटना घटी । 
इस घटनाकफे ह रा वेशग्यक्रा अंकुर इनके हृदयमें अंकुरित 
हुआ और मुत्युसे छुठकारा पानेक्ा उपाय सोचते छगे। 
ईश्वर-सक्षित इनमें प्रथमते ही थी, ज्ञानका भी प्रादुर्भाव हो 
चुका था । निष्कर्ष यह है कि शुद्धचेतन्यतरे जिन प्रइर्नोको 
सतसें लेकर संत्तारमें विच्धरण किया थे ये है कि हम क्‍या है ? 
ईंदवर क्या है ? इस सश्वर संशारभें हम मृस्युसे कंसे भुक्त 
हो सकते है? ये प्रइव ही संसारके शाइवत प्रदव कहलाते 
हैं। बेब, शास्त्र, उपनिषद्‌, गोता, कुराव, बाईबल तथा 
संसारके महामावव इन्हीं प्रइनोंका समाधान करते है । इन्हीं 
प्रहनोंने कितनोंको संसारसे मुक्त करा दिया, कितनोंको 
जीवनमें ही मुक्त कर बिया। 

ग़ुद्ध चेतन्यस दुयानन्द बने 

शुद्ध चैतन्य इक्कीस वर्षकी आयमें, यौवतके प्रथम उच्छवास 
में, गुरओंकी तलाप्षमें, विद्वानों, संस्यासियोंक। सत्सडूय प्राप्त 
करनेके लिये इधर उधर घूमने लगे। उस समयके विद्वान, 
संस्यासी तथा पसभी सम्प्रदायके लोग शंकराचायंके अहत- 
बादसे पृण॑तया प्रभावित थे। सब कर्मको हेय समझते हुये 
संपारकों सिथ्या समझते थे । और भिव्याज्ञानक्षे अहंकारमें 
पपनेको ब्रह्म कहते थे | हालांकि उनमें संसार तया आरत्म- 
शानका भो अभावथा ।मसूलशंकर शुद्धचेतन्य ब्रह्मचारो थे 
हतः इनको अपने हाथसे हो सोजनादि पकाना पडता था तथा 
भोजनादिका प्रबंध भी करता पड़ता था। इससे इस्हें 

डे 


(१७) 


पढनेमें असुविधायें भी उठानी पड़ती थीं। अतः हत्होंवे 
संन्यास प्रहण करनेका निश्चय किया। परन्तु इस नवथुवक्॒को 
कोन संग्याताश्रमर्दे दीक्षित फरे ? यह एक जठिल प्रदत था। 
बड़े बड़े आत्मत्तानी यही सोचते थे कि इस तवयुव॒ककों कैसे 
संभ्यासी बनावें; उन्हें शंका हो रही थी कि यहु इस कठिन 
ब्रतसे कहीं च्यूतव हो जाये ? भतः इन्हें कई संन्‍्यासियोंकि 
पाप्त जाकर निराश होना पडा । दूसरे संन्यासियोंमें 
तम्प्रदायगत नियम भी थे जो देशगत-नियमोंनें आाबद्ध ये । 
इस विषयमे स्वामी दयानन्दजी स्वयं फहुते हूँ इस घटनाके 
कई मास पीछे दो विरक्‍्त पुराष वक्षिणापयसे आकर एक 
टूटे हुये घरमें, जो जंगलमें था, ठहरे थे । जहां में रहता था 
बहांसे यहु घर प्रायः एक कोप दूर था। उन विरिक्‍्त 
पुरुषोमिंसे एक ब्रह्मचारी दूतरा संन्यासी था । पुर्रोकष्त 
वक्षित्ती पण्डितको इन नवागत साधुओंके दर्शनक्षी अभिलाषा 
हुई औश वह मुझे साथ लेकर उनके पास पहुचे | भेरे मित्र 
वेवान्तश्ास्त्रमें विशेष झूपसे पारदर्शी थे । उन्होंने साधुर्थोके 
साथ ब्रह्मविद्याको आलोचना प्रारम्भ की। उतकी प१रस्परकी 
आलोचनासे ज्ञात हुआ कि उन वोनोंमेंसे हरएक प्रगाढ 
पष्डित था। उन लोगोंने कहा कि हुप श्यृंगेष्घरी मठसे आा 
रहे है जो वक्षिणापथर्मं दाडराचार्यका स्थापित किया हुआ 
है और द्वारिकाकों जा रहे हैँ। उनमेंसे एफका नाम 
पूर्णानन्द सरस्वती था। उनसे अपने लिये (संन्यासके लिये ) 
सविश्येष उपरोध फरनेके लिये मेने दक्षिणी पण्डितसे कहा। 
उसके अनुततार उक्त पण्डितने मेरे सम्बन्ध पुर्णानन्‍्दसे कहा 
कि यह एक युवक ब्रह्मचारी है | इतकी यह बहुत दच्छा है 
कि से निविध्त होकर वेदान्तशास्त्र पढू । पणष्डितजीने फहा 
कि से साक्षो दे सकता हूं कि इनका स्वभाव, चरित्र बहुत 
ही छुंद्ध और निर्मल है। हन सब कारणोंते मेरे विचारमे 
यह संन्यात-प्रहण करने योग्य हैं, यद्यपि संस्यात्ताभ्रम 
अतीय फठिन ओर श्रेष्ठ है। यह कह कर उन्होंने पुर्णानन्‍द्से 
मुझे संन्याप्तफी दीक्षा वेनेका अनुरोध किय ओर हसके साथ 
यह मी कहा कि संन्यासाश्रसमें प्रवेश करके यह सब 
प्रसारके बश्धनोंसे मुक्त हो जायेंगे भौर ब्रह्म-विद्याक्ती 
आालोचनाकें सा्मंपर बिता रुकावटके आगे बढ़ सकेंगे ।॥ 
वक्षिणी मिन्रके अनुरोध करनेपर पृर्णानस्वने प्रथम तो 
झापत्ति की और कहा वीक्षार्थीसी आयु अधिक नहीं है और 
पह गुजरातों भौर में महाराष्ट्री हूं, फिर में इन्हें केसे दीक्षा 
दे सकता हूं । इन्हें किसी गुजराती ध्वामीसे दही दीक्षा ग्रहण 


( १८ ) 


फरनी चाहिए। यह सुनकर मेरे दक्षिणी मिन्नने कहा कि 
जब दक्षिणी स्वाम्री गण यौडाविकों दीक्षितकर सकते हैं 
तो इन दीक्षार्थोकों क्यों नहीं दोक्षा दे सकते ? क्योंकि यह 
तो पतचद्राविडोंके ही अन्तंगत है ! पुर्णानन्‍द इसपर सहमत 
हागये और तीसरे दिन बोक्षित करके मुझे दयाननन्‍्द्‌ 
सरस्वती नाम प्रदान किया। ” उस ससय स्वामीजीकी 
आयु चौबीस वर्षकी थो | 


स्वामी विरजाननदसे भेंट 

शुद्ध चेतस्प जब संन्‍्धासी होकर स्वाप्ती दयानर्द सर 
स्वतीके रूपसें हो गये वो इन्हें योग सोखनेकी तीव्र इच्छा 
हुईं। इस प्रकार योगाभ्यास तथा अध्ययव ओर भ्रमण 
करते हुए इन्हें बड़े बड्च संकटोंका मुकाबिला करना पडा। 
ये नरमदाके तटों, आवबुपर्दत और दूसरे स्थानोंमे घूमते रहे । 
हन्होंनेअपने जीवनमें प्रथमवार हरिद्वारके कुश्भमेलेका विश्ञाल 
दृदय देखा । यहाँ पर इन्होंने बड़े-बड़े बिह्ानों साधुओं भोर 
संब्यातिपोंका सत्सडग प्राप्त हुआ । योगविशाके प्रस्थोंकी 
तलाधमों इन्हें तन्त्रादि प्रस्दोंको भी पढनेका अवसर मिला । 
ओर व्याकरण साहित्य, ज्योतिष, तन्त्रादि विषयोका भो 
सम्यक्‌ अध्ययत किया | जब स्वामीजी हधर उधर भ्रमण 
करके श्रान्त हो गये और शारीरिक क्लेशके नियारणार्थे भोरवी 
मठमें ठहरे। भअलूखनन्दा तथा उत्तराखण्ड आदि स्थानों 
में भ्रमण करते हुये उन्होंने अपना १२-१३ वर्ष योगियोंके 
अनुसंधान और योगविद्याके अनृशीलनमे लगाया। अमणा- 
वस्थामें स्वासीजीने तुधाराकीर्ण फ्वंतोंकी नद्ियोंके किनारे 
महान्‌ संकर्टोका मुकाबिला किया । जेसा कि स्वयं कहते है 
/ एक बार मेरे मनरमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसी 
हिमराशिमें पड़े रहकर ही में अपने प्राणोंका अन्त कर दूँ, 
किन्तु थोडी ही बेर पीछे मेरी ज्ञानल!लसा इतनी प्रबल हो 
उठी कि भने यहू विचार छोड़ दिया ”? । 


अमण करते हुए स्वाप्ती दयानन्वकों शञात हुआ कि मथरामें 
दण्डी विरजातंद नामक प्राचीन व्याकरण तथा क्षार्षप्रन्थोंके 
सर्स भोर कुशल दिद्वान्‌ संग्यासी रहते हे। इसीलिये बहु काशी 
भादि स्थानोमें घूमने और नर्मदाके उद्यम स्थानको देखनेके 
पदचात्‌ ही मधुरामें दण्डी विरजानन्व प्रज्ञाचक्षुत्ी सेवासें 
शिष्य भावसे उपस्थित हुये। स्वामी दयानन्द सस्वत्‌ १९१७से 
१९२० तक मथुरामों आषग्रन्यों तथा वेदोंका अध्ययन करते 
रहे | स्वामी विरणानन्वने जब इन्हें क्पत्री पाठ्शालासे 


महर्षि दयानवद्‌ ओर आयसमाज 


प्रविष्ट किया तो इन्हें दो बातोँका आदेश दिया। प्रथम 
आदेश था कि तुस अपने रहने और भोजनादिका प्रवस्ध कर 
लो | दूसरा भादेश इन्हें यहू दिया गया कि तुमने अब तक. 
जो कुछ अध्ययन किया है उसे सर्वथा भूल जावो । 

यहाँ विचारणीय प्रइन यह उठता है कि वष्डो विरजानखले 
मनुष्यप्रणीत ग्रन्थोंफे ज्ञानकों भूलनेका क्‍यों आवेश विया ! 
वण्डीजीका दृढ-विषध्दास था कि सनुष्य-प्रणीत-प्रन्य अनार 
भावनाओंसे भरपुर एवं साम्प्रदाधिक पक्षपातसे युक्त तथा 
दुर्वोध भी है। अनाषं ग्रन्थोंसे अर्थात्‌ अवेदिक और मनुष्य 
रचित ग्रस्थोंते पावण्ड फेलता है जिसके कारण जनता वेदिक 
पवित्र ज्ञानसे बञि्चित हो जातो है। और दवण्डोजो कहा 
करते थे कि ऋषिप्रणीत प्रत्थ ही सच्चा ज्ञान प्रदान करते 
हैं। उत्त समय भारतमें पाखण्डियोंने वेदिक सुपंकों भपने 
वरिचारप्रचारके बावछोंसे ढक रखा था। इन्हीं कारणोंको 
ध्यानमें रखकर दण्डोजीने स्वाम्ती दयानस्वकों उत्तम आदेश 
दिया, वह यह प्ली जानते थे कि इनका हृदय ऋषि प्रन्षोंके 
ज्ञानसे शूप्प तथा अनापं-प्रस्थोंके ज्ञानसे प्रभावित है। नियल 
है कि पथित्रको रखनेसे पूर्व पात्रको भी सर्वदा पवित्र करना 
नितान्त आवश्यक है अत: मतोवेज्ञातिक दुष्टिसे वण्डीजोने 
पूर्वके अभ्यत्तित विषयों को भूलनेका आदेश दिया । 

दण्डीजी एक ऐसे शिव्यकी तलाशमें थे जो उनके मनों 
भावों तथा विद्यार्मोंकोी ग्रहुण करके वेदिकधके मातंण्ड पर 
आच्छादित अनाषं-अन्ञानके सेघोंको सपने प्रबल तकके पथन 
थपेडोंसे छिन्त-भिन्न फरनेमें सदक्‍्त हो । प्रज्ञाचक्षुने अपनी 
विव्य-दृष्टिसे दयानन्दके हृदय एवं बुद्धिका परीक्षण किया 
ओर उसे अपनो भावताओंफे अनुरूप पाया । क्योंकि स्वामी 
दयानन्दजी भी अब तक सुयोग्य गुरकी तलाशर्में तीथों, बनों 
और परदंतकी कन्दराओंम भ्रमण कर रहे थे। भारतके 
सौताग्यसे सुग्रोग्य गुरु-शिष्यक्षा सिलन हो गया। इस प्रकार 
स्वामी दयानन्दका तीन बर्षमें पाठ समाप्त हुआ | और 
बेदोदयरा बीजारोपण भी सुसम्पन्न हो यया | वेदोदय ही 
भारतोदय है। भारतोबयके इस महात्‌-कार्यम सथुरादे श्री 
दुर्गा्रताव तथा भी अमरलालजोीने ऋषिकों जो आर्थिक 
सहयोग प्रदान किया उसके लिये भारतकोी जनता फुतन्न है। 
श्री अमरलालज्ीके विषयमें एक स्थान पर ऋषि हवर्थ उनका 
आभार प्रकट करते है " आहार ओर गृह आविकी मुक्त 


हस्तसे सहायता करनेके कारण में अमरछालका नितान्त 
आाभारी हूं” । 
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में यहां एक बात और भी बता देना आवश्यक समझता 
हूं कि गुर-शिष्य सम्बन्ध किस प्रकार होना चाहिए ? यह 
शान ऋषिके इस अध्यपनकालसे जाता जा सकता है। इस 
समय स्वामीजीकों आय उस्तालीस वर्षको थी । सम्भवत्त: 
पही अवस्था कृष्णकी भी थी जब कि उन्‍होंने गुरु सन्‍्दोपतका 
शिष्यत्व प्राप्त किया । दोनोंने इस समय तक पुर्ण शारोरिक 
बोद्ििक और आरत्मिक विकास कर लिया था। ऋषि 
गुरुजीके आ्रश्रममें झाड़ू लगाते, यमुनासे बहंंगीसें गुरुके 
स्तानके लिये पानी लाते थे | दण्डीजीका ऊपरी व्यवहार 
बडा कट था, परन्तु उनका हृदय शिष्योंके प्रति बडा ही 
की पल था। ऋषिको कई बार गृरुका कोप तथा वण्ड-भाजन 
भी बनना पडा। आप स्वयं सोचिये कि इतने बडे शिष्पको 
सार बंठता तथा बुरी तरहसे फटकार देव। और शिष्पका 
इसे सहर्ष स्वोकार कर लेना कितना अपुर्व गुरु-शिष्यका 
श्रादर्श था | वण्डीजीने अपनो समग्र-विद्या तथा सनोगत- 
भावनताओंकों दयानन्दकों अवगत करा दिया। जैसे पुश्रके 
स्वभावके प्रीतर पिताका स्वभाव भो प्रकट रूपसे विद्यमान 
रहता है, वेसे ही शिष्यकी अवृत्तिमें आचार्य भी निमूढभावसे 
स्थित रहता है । 
हो 
बाचत्र शुरु-दक्षिणा 
भारतमें पह बेदिक प्रथा प्राचीनकालसे चली आ रही है 
कि विद्या-समाप्ति पर दिष्पकों गुरुदक्षिणा देनी चाहिए । 
जेसा कि महाभा रतमें ऐकलव्य, कौ रव पाण्डवोंकी द्रोण।चार्य के 
लिये दक्षिणा और कालिदा|सके रघुवशममें कोत्पको वरतन्तु की 
गुरदक्षिण। प्रसिद्ध है। परन्तु यह गृरुवक्षिणा स्व विशिष्ट 
कौर अपूर्व है । वयातन्दजी विद्या समाप्त कर चुके तो 
सोचने लगे कि गुरुजीकों दक्षिणामों क्या दूं ? इनके सामने 
यह एक जटिल प्रदत था | इनको बुद्धिमें आया कि गुरुजीको 
लब॑ग बहुत प्रिय है अत: इन्हें यही पदार्थ भेंट करू । पररस्तु 
यह भी रूाये कहांसे, फूटी कोौड़ी तो पास मे हे ही नहीं ? 
यह निद्चय करके स्वामोजोी बाजार गये और भिक्षा करके 
आधासेर खूबडग ले आये । दुसरे दिल प्रात.कालोन सभी 
क्रिपाओंकों समाप्त करके लवड्गका पात्र हाथमें लेकर गुरुजी- 
के सम्मुख उपस्थित हुये और अवदद्ध-फण्ठसे कहने छगे कि 
/ प्रा अध्ययन सम्ताप्त हो चुका, से आपसे विदा लेना 
धाहता हूं ” यह कर स्वरामीजोने लवडगका पात्र गृरके सामने 
रख दिया। इस संदर्भ स्वामोजी अपनों आत्मकथामें स्वयं 
कहते हैं | 
५ हम 
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/ में एक संबलहीन संन्याती हूं, से दक्षिणा देनेका सामथ्ये 
कहांसे लाऊं ? इतना सुनकर गुरुदेव बोले " मे तुझसे धन नहीं 
मांगता बल्कि तेरा जीबन चाहता हूं, तु अपना जीवन मुझे 
वक्षिणामें दे और प्रतिज्ञा कर कि जितने दिन जीवित रहेगा 
उतने दिन तक वेदिक-धर्मको प्रतिष्ठित करने और भीतरक्के 
भज्ञानांधकारको दूर फरनेका यत्त फरेगा। इसके अनुसार 
गुरुदेवसे प्रतिज्ञाबड्ध होकर मेने यह त्रत घारण क्षिया। 
में ज्ञानके अनुसन्धानमे बहुत स्थानों बहुत दिनॉतक 
फिरा हूं, परन्तु मेरी तृध्ति अस्त गद विरज/तखवके चरणॉमें 
बंठकर हो हुई है / । 


दयानन्दका कर्तव्य-क्षेत्रमें प्रवेश 

स्वामी दयातर्द श्री दण्डोजीके गृुरुतम-आदेशको शिरोधार्य 
फरके मथुरासे आगराकों रवाना हुए । हस सप्तय भो स्वामी 
दयानन्दजो पवक्े शव थे | इस महान कार्यके श्रोगणेश करनेके 
पु्वे स्‍्वामोजीने आत्मनिरीक्षण किया, तो उन्होंने यह अनुभव 
किया कि संसारमसें आत्मिक-बल ओर स्वाध्याय ही मेरी 
सफलताके सच्चे सःधन हैं। अतः सर्वे प्रथम दनको प्राप्त करना 
आवश्यक है। वह प्राणायामादि योगके अडगोंके साधनमें 
विश्येष छपसे रत रहुने लगे, कभी कभी वह भठारहु अठारह 
घण्टे तक एक आसन पर ध्यानाव्रल्थित हो क्र बेठे रहते 
थे। उस समय यह अवाषं ब्रन्थोंकी निकृष्ठता प्रतिपादन 
करने ओर भागवतके खण्डनके अतिरिक्त और क्षिसी प्रक्वारका 
खण्डन मण्डन नहीं करते ये। स्वामीजीसे उनके पुर्द परिचित 
पण्ड्याजीने प्रइन किया कि गुरजीके आदेश अर्थात्‌ समाज 
सुधारका कार्य आपने कहां तक किया ? हसपर स्वामी जोंते 
उत्तर दिया कि जब तक मे सम्पुर्ण रूपसे वेदों की आलोचना 
नहीं कर लेगा, तबतक गुरुदेवके कदेशोको पूर्णतया फापेमें 
नहीं परिणद कर सकता । इसके पह्चात स्वामीजी ऋषिपग्रन्यों 
तथा वेदोंके अनुसन्धान तथा सनतम्ते लग गये । बेद-स्त्रोका 
मनत वे समाधि लगा कर किया करते थे । 


इस प्रकार स्वामीजीक्षा कार्य प्रारम्भ हुआ। उनका 
स्वभाव था कि वह सत्यके ग्रहण करने भोर असत्यके छोडने में 
सदा उद्यत रहते थे । अतः उन्होंने आगे चल कर शेव-मतका 
भी खण्डन प्रारंघ्र कर विया। कुछ विनों बाद आप गो रक्षा 
और बेदके पठत पाठन पर बल वेने लगे । सन १८६६ तक 
यह ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर, मेरठ आदि स्थार्नोका 
अर मम कर चुके थे। ओर बडे बड़े राजाओं तथा विद्वानोंका 


( २० ) 


इस्होंतें परिश्रय प्राप्त कर लिया था। इसी बोचमें ईसाई 
भौर मुसलभानोंके मतोंका स्वामीजोने खूण्डन प्रारम्भ कर 
विया। पादरी जानराबसनसे भो स्थामीज्ीका धामिक 
विषय पर वाद-विवाव हुआ । इसका उल्लेख पादरीसाहेबने 
अपनी पुस्तक त70 प्रांड0॥ ॥70व (2077880॥07ए “हिन्दू 
धर्म और स्िस्तधर्मेपें किया है। इन्हों? इस पुस्तकर्म यह 
भो बताया है कि स्वामी दयातत्दके विचारोंमें क्रमक विकास 
हुआ है । 

“ हाथमें पाखण्ड-खण्डनी पताका घारण की ” 

स्मामी दयातस्दजी सन्‌ १८६७ ई० में सप्त सरोबर पर 
ठहरे | यह स्थान हृषीकेदश ओर हरद्वारके बीच तीन कोसकी 
दुरी पर है। यहां पर “ पाखण्ड खण्डनी ! पताका ग्राड दी । 
इस समय भी स्वामीजीका वेश शेव-सम्प्रवायके अनुसार ही 
था। इस सम्रय स्वामीजी मूर्तिपुना, अवतारबाद, तिलक, 
कण्ठी आवि बाह्याइम्बरोंका ही खण्डन फरते थे। यह 
सप्ताचार बड़े जोरसे साम्प्रदायिक संतारमें फेलने लगा । 
बर्शकों, भ्रोताओं तथा विरोधियॉकी घ्ीड छग गई। सच्चे - 
हुदयके व्यक्ति इतके उपदेशोसे प्रभावित होते थे, परन्तु सस्प्र- 
दायोंके ठेकेदार, पुजारी, पण्डे, पुरोहित इन्हें नास्तिक 
कहते हुये लोद जाते थे । इस समय स्वाभोजी जस्मसे वर्ण- 
व्यवस्था नहीं मानते थे। वह गुण, कर्म, स्वभावके अनुसार 
ही वर्ण-ध्यवस्थाका प्रतिपादन करते थे क्योंकि जन्मना वर्ण- 
ग्रवस्था अतक संगत तथा समाजके लिये हानिकारक भी थी। 


बर्णं-व्यवस्था और समाज-संगठन 

वेदोंने समाजकों समझ!नेके लिये एक विराटपुरुषका 
रूपक बांधा है। समाजफी स्थिति तीन विशेषताओं पर 
आधारित है। जिसे शिक्षा, रक्षा और उत्पादनके तामसे 
अवगत किया सकता है। समाजको शिक्षित करनेका जिन्होंने 
ब्रोडा उठाया है उन्हें ब्राह्मण वामसे, जिन्होंने सम्राजकी रक्षा 
का उत्तरवायित्व संभाला है वे क्षत्रिय नामसे विख्यात हुये । 
शेष वो वर्ग वेश्य और शूद्र अपने उत्पादनके द्वारा समाज्कों 
स्थिर रखते हैं। यह ध्यवस्था वैदिक और प्राचीन है भो 
किसी न किसी रूपमें सर्वत्र ओर प्रत्येक राष्ट्रॉमें देखी जाती 
है। जन्मना वर्णव्यवस्था माननेसे ससराजसें सिथ्यासिप्तान 
ओर ऊंचनीचकी भावना भो उत्पन्न होतो है । इसकी बजहुसे 
सम्ताजमें दल-गत-जातोय भावनायें उठती हे, जिसका परिणाम 
पह ड्रोता है कि राष्ट्र्मं पक्षपातका बाजार गर्म होता है 


महर्षि द्यानस्द मौर आयैसतभाज 


और परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता पीछे पड जाती है। परत्तु 
जब हम इते गुण, कम, स्थमाव्रानुसार मानते हे तो उक्त 
बुराइयेंक्े प्रादु भावका अवसर नहीं सिलता। ससप्नी राष्ट्रमें . 
टीचर, सेनिक, उत्पादक और अमिक वर्ग हैं। इन बर्मोंको 
शास्त्रॉमे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेधय और शूत्र कहा गया 
है। सब मनुष्यों सभो प्रकारके कार्योके सम्पावतकी क्षमता 
नहीं होतो, लोगोंमें कार्य करनेकी अभिरुचियां भी असतान 
होती हे । अत थोग्वता-सस्पादनके पदचात्‌ जितकी जिस 
कार्यके सम्पादनस अभिरुचि हो, उसको इसी कार्यके सस्पा- 
दनका अवसर सिलता चाहिए, वर्ण-व्यवस्थाका भो यही 
मूल सिद्धान्त है । अत जो वर्ग समाजहों शिक्षित बनाता है 
चह ब्राह्मण, जो वर्ग समाज दवा राष्ट्रकी सुरक्षाक्षों ध्यवध्या 
करता वह क्षत्रिय, इसी प्रकार जो वर्ग पूंजी तथा श्रश्नके 
द्वारा राष्ट्रकी आर्थिक उन्नति करते हु उन्हें बेहय और चूत्र 
कहते हूँ। फुछ नये घिचारकोंका कहना है कि अब इन 
शब्दोंका भो अभिनवीकरण करना चाहिए क्योंकि ये शब्द 
काफी अपवाबित हो चुके है । 


कुम्मके मेलेपर स्वामीजीने कप! देखा ! 

नहोंने देखा कि समाजमें अविद्याका अस्धकार सत्र 
फंला हुआ है, सभी मतके लोग अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध, जेन सबके सब अपने सम्प्रदायगत अन्धविश्वासों 
में कसे हुए हे । सभी सस्प्रदायोंके विद्वान अपनी अपनी 
योग्यतासे जनतासे घत फम्मा रहे है। साधुओं और 
उपदेशकॉने भी समाजकों अपने उबरन्पूरतिका साधन बना 
लिया है। समाजमें सभी प्रकारकी कुरीतियां मौजूब हे । 
हिस्ुओने सम्थदामोंकी भामार है। एक सम्प्रदाय दुसरे 
सम्प्रदायके कट्टर विरोधी हे। हिखुओंको हुइपनेके लिये 
ईवाई और मुसलमान कोशिश कर रहे हे । ध्ंका स्थान 
आडउम्वरने ले रखा है। ऐसी दशामें स्वामीजीके भवमें 
देशहित और समाजकल्याणको तीज इच्छा उत्पन्न हुई । 

इस स्थितिमें उन्होंने सोचा कि इस प्रकार अन्य साधुओोंक्षी 
भांति रहुने सहनसे वेश या संसारका कल्याण नहीं हो सकता। 
उन्हें संतारकी सोह-बासनासे सर्वथा ऊंचा उठाना होगा, 
भो ज्ञान उन्हें गुद विरजानखकी कृपा, वेदादि सत्यक्षास्त्रेकि 
अवगहन एबं अनुशीलनसे प्राप्त हुआ है, उसका निर्भय 
होकर प्रचार करना चाहिये। इम विचारोंका रफुरण उनके 
मनमें हो हो रहा था कि एक दिन व्यास्यान देते देते बदृ- 
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गद हो गये और “' लत वे पूर्ण स्वाहा ” कह कर उठ 
घड़े हुए और उठनेफे साथ ही जो कुछ सामग्री उनके पास 
थी उसे कछोमोंको बांदने छंगे उन्होंने निश्चय किया कि 
संस्कृतमें ही भावण करेंगे। 
माझीकी आधी रोटी 

कूछ दिन स्वामीजीने मौन रहनेका ब्रत धारण किया। 
परन्तु एक दिन उनके समीप एक पण्डित झाक्र भागदतका 
यह इल्ोक पढने छगा निगम-कट्पतरेगेलित फलम्‌ ” 
क्षर्यात्‌ वेदरपी कल्प वक्षका फल गल यानो सड गया है 
अतः शुकदेवके मंहसे निगंत सागवतके मोठे फलक्ना आस्वादन 
करो ।'” इसे सुनकर स्वामीजीने मौन-व्त भडगकर विया 
और भागवतका खण्डन करने लगे । इस प्रकार जब 
स्वामीजी सहारनपुर पहुंचे, यहां इन्हें तीन वित तक निरा- 
हार रहना पडा। एक खंतवालेकों सकेत किया। उसने 
उन्हें तीन बेगन दिये । उन्हींको खाकर अपनी भूख मिटाई। 
घहांते चलकर मुजफ्फरनगर पहुचे। दो पण्डितोसि शास्त्रार्थ 
किया । एक दिन सुहस्मदपुर जिला बिजनोरमें एक पीपलके 
बक्षके नोचे बसेरा किया। बहांसे चलकर मठमुक्तेदबर 
पहुँचे, बहां कई दिन रहे। वहां भी तीन दिन तक निरज्न 
रहे, तब एक साकीने अपनी रोटीमेंसे आधी रोटी तोडफर 
बी ओर वह उसे खाकर रह गये। 


चपत हारा नवीन वेदान्तका खण्डन 

एक विन संदोई प्रामका छत्र[सिह स्वामीजीके परावआया 
झोर स्वामोजोसे नतवोनवेदान्तपर वादविवाद करने लगा | 
बह अपनेको ब्रह्म बताता था। जब वह स्वामीजीकी 
युक्तियोंका कुछ उत्तर तन दे सका तो कहने लगा कि सहाराज 
क्षाप लो कुछ कहें, हम तो “ सत्य ब्रह्म जगन्मिथ्या 
ही मानते हैं। स्वामोजीने इसका कुछ उत्तर न दिया, 
परन्तु आगे पढ़कर उसके गालपर एक चपषत लगा दिया । 
इसपर ऋद्ध होकर वह फहने छगा आप ऐसे ध्यक्तिकों मत- 
जेदके कारण ऐसा नहीं करना चाहिए । स्वामीजीने कहा 
कि घीधरीओी ! जब जगत्‌ भिथ्या है और ब्रह्मके अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं तो बहु कोन है जिसने आपके सुंहपर 
थप्पड लगाया । छत्रसिह जो युक्षित से न मानता था चपत 
खाकर सीधा हो गया । उसकी ज्ञानको आंखें घुल गईं ओर 
उसने स्वामीजीके रण पड़कर कहा कि महाराज आपने 


(२१) 


मेरी आँखें खोल दीं। वेबान्तवाद अनुभव - विरद्ध है। 
मनुष्यकी बडबडाहुट है । 
तपरत्री दयानन्द 

संसारका कल्याण करना कठिन बात है। इसके लिये अपुर्य 
साहुत और साधनाकी आवश्यकता होती है। इन दोनों 
विशेषताओं द्वारा ही सानवक्तो देवीशक्तियाँ आप्त होती हें। 
इन्हीं देवी अद्भुत गक्तियोंके द्वारा ही लोक-हित सम्पादित 
किया जाता है। देवी शक्तियां तपस्या द्वारा भॉजित की जाती 
है । स्वामी दयाननन्‍्दने भी तपस्याके हारा सभी हन्वों अर्थात्‌ 
सर्दी-गर्मी, सुब-दुख, हानि-लाभ, सानापमात आदि पर 
विजय प्राप्त कर लो थी। ऐसे साधरुफों ही इन्द्रातीत कहा 
ग्रया है । माघमें एक दिन प्रातःकाल शीतलवायु चल रही 
थो । कडाकेका जाडः पड रहा था। लोग लिहाफोंफों छोड़ 
कर बाहर नहीं निश्ल्ल सकते थे। परन्तु स्वामीजीके 
कुछ भकत ऐसे थे जो वर्षा हो या आँधो, जाडा हो या गर्मी 
स्वामोजीके उपदेशके अलभ्य लाभसे वब्चित होना नहीं 
चाहते थे और स्वापीजी भी उपदेश कार्यसे छट्टो नहों लेते 
थे । उस दिन भी हमेश्ञाकी तरह स्वामीजो पद्मासन लगाये 
उपदेश दे रहे थे । उनके स्थर तथा दारीरमें फोई प्रकम्पन 
न थी। उन पर जोतातिशयका फोई प्रश्नाव न था, परन्तु 
थोता लोगोकी बत्तीसी कटकंदा रही थी। छोगींके पूछने 
पर स्वामीजोने बताया कि ब्रह्मचर्य भौर योगाभ्यातके द्वारा 
इनका सहन किया जा सकता है। हतनेमें एक भकक्‍त श्री 
गोपालसेनने स्वामीमीसे कहा रि इस बातका क्‍या सबूत 
है। महाराजने अपने हथक्े अंगूठे दोनों धुटनों पर रख कर 
दबाया और उसी सम्तय उनके सारे छारीरसे पसीना लू 
निकला। 

अभ्यासकी भदनीयता 

कर्णवासकों संभवतः घटना है कि एक दिन जो जमे 
आई तो स्वथामोजी किसोकों सूचना दिये बिता कर्णवाससे 
चल जड़े हुए ओर गंग।तटपर भ्रमण करने लूगे। बहुत 
विनों तक इधर उधर बिचरते रहे। रात्रिके समय 
चांदनो छिटदक रहो थी, शीताधिक्य अपना साज्राउफ 
जमाये हुए था। संयोगवश्ञ दो अंग्रेज उधर आ निकले । 
इसली राज्नी बीतनेके समय उनका वहां क्रावा आखंटके 
कारण ही हो सक्ता था। वे एक साधुको ऐसे शीतमें 
विवस्त्र बशामें गदयाकों ठण्डो गहुकामें बंठा हुआ 


( १२ ) 


देखकर आइचयंमें सिमरत हो गये और टकटफो लगा कर 
उनकी ओर देख रहे थे | जब साधुने ( स्वामीजीने ) आंखें 
खोलीं तो उसके पास गये । उनमेंसे एक बदायूंडा कलक्टर 
था और दूसरा उसका मित्र पादरी था। कलक्टर साहबने 
कहा कि हमें बडा! आश्चपं है कि आप नदीके तट पर ठण्डी 
रेत पर रातिके समय, केवल एक लंगोट लगाये ऐसे शीतलमें 
बेठे है । स्वाभीनी अभी कुछ कहनेवाले थे कि उनका सित्र 
पादरी बोल उठा कि यह माल खाकर मुटा गये हैं, हन्हें 
जांडा कंसे लग सकता है। ? स्थामीजोने कहा कि हम 
बाल रोटीफे खानेवाले क्या माल खा सकते है ? मांत तो 
आप खाते हैं, माँस मदिरा और अण्डे उडाते हे | यदि 
शीतका न लगना माल खाने न खाने पर मिर्भर हो, तो 
क्षाइये वस्त्र उतार फर थोडी देर मेरे साथ बेठ ज़ाइये | इस 
पर थे लज्जित होकर, अन्य बाते करने लगे। स्वामीजीने 
कहा इसका मुख्य कारण अभ्यास है। जिस प्रकार आपका 
मुख खुला रहता है और जाडा नहीं रूपता उसी तरह यदि 
पछारा शरीर खुला रहे तो सारे शरोरकों जड़ा नहीं छगेग।॥ 


अहिसाका अदभुत प्रभाव 

एक दिन स्वामोजी उपदेश फर रहे थे। सभा मण्डपर्मे 
श्रोतागण ख्ालच बेठे थे कि एक जाट कोधरमें भरा हुआ 
एक मोटा ल्ठु लिये हुये आया और आते ही स्वामीजीकों 
सम्बोधित फरके बोला भरे साधु ! तु मृतिका खण्डन करता 
है, गढूगा मंयाकी मिम्दा करता है, देवी वेबताओोंकों बुरा 
फहुता है । झटपट बता यहु लट्ठ तेरे कहां मार फर तुझे 
समाप्त करूं ? यह सुन कर एक बार सारी सप्मा विचलित 
हो गई, परन्तु स्वामीजोकी द्रान्ति व धैर्य भडग न हुआ । 
उन्होंने गम्भीरतापुर्रंक उससे कहा यदि तु समझता है कि 
मेरा धर्म-प्रचार करना अपराध है, तो इसका ,अपराधो मेरा 
पंत्तिष्क है । वही मुझसे यह कार्य कराता है। इसलिये 
योब तू अपराधीको इण्ड देना चाहता है, तो अपना लट्ठ मेरे 
सिर पर॒ सार। यह कह महाराजने अपनी दृष्टि उस पर 
डालो । स्वापोजोकी आंलें ज्यों ही उप्को आंससे सिल्ों 
त्यों ही उसका हिख-भाव विलुप्त हो गया ओर वह महाराज 
के चरणों पर गिर पडा और यहु रोकर अपना अपराध 
क्षत्रा कराने लगा । स्वामीजीने कहा तुमने हमारा अपराध 
नहीं किया है । यदि तुम मुझे मारते तो भी कोई बात थी । 
श्रंब स्पर्थ क्‍यों रो रहे हो जाओ ईइवर तुम्हें सरमाग विश्ावे । 


महर्षि दयानन्द और आर्यलमाज 


आत्माकी अमरताका विश्वार्सा दयानन्द 
( कर्णासिह और स्वामी दयानन्द ) 
कर्णवासके बरौलो गांवमें रावकर्णतहु अकस्मात्‌ स्वापीजी 
का प्राणघातकशत्रु बव गया | उसकी हात्रुताका कारण उसका 
झजान ही था ) मानव अशानसे मित्रकों भी शत्रु समझ बेठता 
है । वास्तव यही स्थिति कर्णसिहुकी श्री थी | फर्ण घिहुको 
बल, धन, जन सप्नी प्रकारका मद था। धर निह॒त्वा 
संन्‍्यासी साधु था । एक दिन राव कर्णातहु उस स्थल पर 
ग्रये जहां स्व्रामीजी मत मतान्तरोंका सण्डन कर रहे थे । 
कुछ क्षण बाव स्वामी जीके खण्डनफों सुनकर वह आग बबूला 
होकर बोले कि अब तुम खण्डन फरोगे तो इसो तलूवारसे 
तुम्हारा सिर काट डालूगा। स्वामीजीसे कहने लगे भ्रहाराण 
रहगाचारोके सामने तू कीडेके तुल्य है, तुझ जैसे उसके भागे 
जूतियां उठाते हैं । स्वामीजीने गम्भोरतासे कहा कि रहूगा- 
घचारोकी मेरे सामने क्या गति है। अब क्या था ? कर्णोत्तह 
गालियोंकी झडी लगाने लगा, स्वामीश्ञो बंठे हुये हेस हंस 
कर उसकी गाली सुन रहे थे | इतनेमें बहु तलवार स्थानसे 
निकालकर स्वामीजी पर झपटा, तब महाराजने गरण कर 
उसको तलवार हायसे छोव कर उसे जमीन पर रोककर तोड़ 
डाला। 


पापका फक्‍फ्ैल 

दुष्ट मपनी दुष्टतासे नष्ट हो जाता है और साधु अपनी 
साघुतासे आत्म-रक्षा कर लेता है। कर्णासह जैसे धर 
पहुंचा देसे हो उप्तका प्यार। घोडा रोगप्रस्त होकर घर गया | 
यह एक संयोग ही था, परन्तु लोगोने कर्ण तहुसे कहा कि 
तुमने साधु बयानन्वकों कुवाक्य कहा है उसीका कुफछ है 
कि तुम्हारा घोड। मर भया। कर्णपिहके एक झूल उठा 
जिसके कारण उसे बड़ा कष्ट हुआ । एक पण्डितने कहा 
यह सब तुम्हारे एक महात्ताको कुबाक्य कहनेका परिणाम 
है । इस पर उसने कई दुपयोंका मिष्ठान्न स्वामीओीके पास 
भेजा और अपने अपराधके लिये क्षमा भांगी। परन्तु 
स्वामीजीने वह सिल्ठान्न यहु कह कर वापस कर दिया कि 
उसमे हमारा कोई अपराध नहीं किया । 


स्वामीजीके प्राण-घातकी कर्णासिंदकी 


दुबारा कुचेश 
कर्मात्ततकों अपने रायपतक्षा नशा सवार था। बहु इस 


लिये घिढ़ रहा था कि ह्वामीजी हुमारे सामने हमारे मतका 
बिरोध क्यों करते हूं, हमारे धम्कानेसे खण्डन करना क्यों 
नहीं बन्द क्ते ? स्वामीजोको अपनी अमरता पर विदवास 
या बहु मानवकी घमकी की परवाह महीं करते थे, वहु डरसे 
हपने उद्देश्यसे कब विचलित होनेबाले थे ? स्वामोजो वहाँ 
जाकर पुत्र: ठहरे भोर धुवाधार भागवतादि पुराणोंका 
खण्डन करते लगे। भ्ब क्या था उसके भनमें स्वामीजीके 
कंतल करवानेकी बात उत्पन्न हुई। उसने बेरापियोंको उक 
साथा और कहा कि दयानन्दका सिर काट डालो, से राण्या 
ह्य4 करके तुम्हें छुडा लूगा । परन्तु वे स्वाभीजी का कतल 
करनेके लिय उच्चत तहीं हुये । 


मनुष्य नहीं, देव हमारा रक्षक है 

उस सभ्य स्थामीजी कपड़े नहों पहनते थे जब जाड़ा 
लगता था तो ऊपर पपाल डालकर सो जाया करते थे । 
एक दिन फर्णसिहने राध्िके दो बजे अपने तीन सेवकोंको 
स्वामीजीका सिर काटनेके लिये भेज। | इतना ही नहीं स्वय 
भी साथ हो लिपा | उस समय स्थासी जीके स्थानप र कंयर्लागह 
नामक एक व्यक्ति भी रहता था। ये दोनों उस समय सो 
रहे थे, परन्तु स्वामीजी लोगोंकी आहटसे जग गये । स्वामी- 
घोको जग। हुआ समझकर तीनों आवमी लोट गये । करण्ापह 
ने इस बार अपने आवशभ्तियोंकों ग्रालियां दों और पुनः उन्हें 
भारनेके लिये उत्साहित किया। बदमाश कुदीके द्वारपर 
गये और पुकारकर कहने रूगे कि कुटीके भोतर कोन है ? 
स्वामोजी यहु घुवकर खड़े हो गये | और कुटोके ध्वारपर 
इतने जोरसे हुंकार लगाई क्षि बदमाश उल्दे पाँव भगे और 
आपके धवकेसे गिर पड़े, उनके हाथसे तलवार छूट गई | 
सहाराजकी हुंकार सुनकर कथल भी जग गया। उसते 
स्वाधोजीकों सलाह दी कि वे दूसरी जयहू चले जायें। 
स्वामीजीने गोताफ़ा यह इलोक पढ़ा “ नेम छिन्दान्ति 
दास्म्राणि मैन दृह्दाति पाधकः । और कहा मुझे कोई नहीं 
सार घकता, फरकीर कहीं गढों और घरोंमें धुसते हे ? हमारा 
सनुष्य नहीं, वेष रक्षक है । 


स्वामीजीकी सहनश्वीलता 


स्वामीजी एश्म समय अपने शिव्य गंगावासकों मनृस्मृति 
पदा रहे थे । संयोगसे इसो समय दो युवक स्वामीजीके पास 
जाकर “ पमस्‍्ते ”! करके खड़े हो गये, स्वाभीणों “आयु- 


महर्षि द्यानत्द और आरयसभाज 
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व्यान्‌ भव ” आशीर्वाद देकर, पाठ पढ़ानेमें क्‍तचित थे | 
उनकी तरफ कुछ ष्यान न दिया। इंसे उत उद्‌दणड युवरकोकों 
बसन्‍्तोष हुमा। थोडी देर बाद उन्होंने स्वामी जीको लक्ष्य करके 
कहा कि अहडू।री चाण्डाल होता है। महाराज इधपर कुछ 
न बोले। जब पाठ समाप्त हो गया तो स्वामीजी ने इस 
युवकोंसे पुछा कि आप लोगोंने क्या कहा ? उन्होंने किर ' 
वही वाक्य दुह्दराया। स्वाम्तीजीने कहा कि तुप्त जानते हो 
कि अहकार क्या वस्तु है ? क्‍या तुमने मुझे अहंकारी कहने- 
में स्वयं महुंकार नहीं किया ? भद्र मनुष्यकों सिध्याधिसान 
नहीं करता चाहिए। हसपर युवकोंने कहा, आप ऐसे व्यक्ित 
को अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वाभीजोते बड़े प्यारसे 
उन्हें समझाया कार्यमें दत्तचित्त होना अभिमान नहीं है। 
संत्रारमें जितने भी कार्यकुशल व्यक्त हुए है, क्या श्रीराम, 
क्या भरीकृष्ण, सब ही प्रवत्त-कर्तेव्य-पालनके पश्चात्‌ अन्य 
कार्य आरस्म करते थे । 
अपूर्व शारी रिक-बढ 

एक दिन कुछ पहलवान भी लोगोंके साथ स्वामीजीके 
काश्रमपर बेठे थे। स्वामीजी गंगा स्नान करने गये थे । 
जब ह्नाव करके आये तो एक पहलबानने हंसते हुपे कहा, 
यवि स्वामीजीने व्यायाम करें तो बलमें भो फ्रिसीके हिलाये 
न हिलें। स्वामोजोने यह सुनकर अपना कोप्रीन निचोडा 
और फिर पहलवानसे कहा कि हुम तो आपके बलकी तथ 
प्रशंसा फरें जब इसमेंसे जलकी एक बूंद भी निकाल दो । 
पहलवानोंमेंसे हरेकने कोपितकों बहुत कुछ ऐठा भरोड़ा 
परन्तु एक भी जलकी बूंद न निकाल सके | सब बहुलवान 
स्वामीजीका धल देखकर दंग रह गये । 

ग्रेमसे हृदयपर विजय 

एफ दिन प्रात:काछ स्वामीजीं भ्रमण करने जा रहे थे । 
भार्गमें उन्हें एक हट्टा-कट्टा और उजडुड प्रकृतिका सनुष्य 
मिला । उसने उन्हें अनेक ढुवंचन कहने आरस्म किये कि 
“तु ईसाईयॉका नौकर है और हिलुओंकों ईसाई धनाने 
क्षाया है !। महाराज दुर्वाक्‍्यफों सुनकर मुसफराते हुए आये 
बढ गये। उसका नाम सड्ध था। परन्तु था वह निरक्षर 
और कोरा लहु। जब स्वासीजोने उसको गालियोपर कुछ 
म॑ कहा तो उसका साहुस ओर सी बढ़ा ओर जब बहू . 
अमण करके अपने स्थातपर आये तो उत्त गंवारने चाहा कि 
उसके ह्यानपर आकर सी गालियां दे । अत; बह वहाँ घया । 


(२४) 


स्वामीदीने उसे देखकर घत्यत्त प्रेम भरे स्व॒र और कोमल 
हध्दोंसे उसका स्वागते करके उसे बेठनेके लिए कहा। इस 
शिव्हाचारसे उसका कठोर हृवय भी पिघल गया और उसका 
जी मर आया। वह महाराजके चरणॉपर गिर गया और 
- शोकर अबताः अपराध क्षमा कराने छगा। स्थामीजीने उत्ते 
' सासवता देते हुये कहा कि तुम्हारे दुवेचन हमतक नहीं 
पहुंचे, वह आफाशसे प्रकट हुए थे और उसो्में बिलोत हो 
गये ! तुमने हमारा फोई अपराध नहीं किया, तुम्हारे शोकका 
कोई फारण नहीं, तुम सन्‍्तोष करो । 


काशीमें मुसलमान चिढ़े 


श्वाीजीने बेद प्रचार करते हुए काशीमें पदा्ंण किया 
बहाँफके पण्डिसोंके साथ उन्होंने शारत्रार्थ भो किया । वहाँ 
एक दिन मुसलस्तानी मतका सो खण्डन किया । इससे 
मुसछसान कुछ चिंह गये । एक दिन भहाराज गंगा तट पर 
झफेले बेठे थे एक भोरसे मुसलसानोंको एक टोली गंगा 
हट पर टहुलती हुई उतके समोपसे होकर जाने लगी। 
झइनसेंसे किसीने महाराजकों पहुच/न कर अपने साथियोंसे 
कहा कि यही बाबा है जो दीमे इसलामके छिलाफ बोला 
करता है । इस पर दो व्यक्तित भागे बढ़ें। एकने महाराजकी 
' हक बगलसें ओर दूसरेने दूसरों बगलूमें हाथ देकर उन्हें 
ऊपर उठा छिया। उन्होंने चाहा कि भहाराजको प्रंगामें 
हाछ दें। सहाराल भी उत्तके दुष्ट संकल्पको जात गये। 
- हतरहोंने अपनी दोनों कारें हत प्रकार चपटा लॉ कि दोनों 
चबमोंके हाथ मानों शिकंजेमें फंस गये | फिर महाराज उस 
दोनों ध्यक्षियोंके लिये हुये महंगा कूद पड़े । वह चाहते 
तो बोनों यवरनोंकों जलमण्म कर देते, परन्तु वया फरके 
- इन्होंने जलमें डूबते छोड बिया ओर आप जलके नीचे हो 
- शीचे हेरते हुए दूर तिकल गये | दोनों मुसलमान ज्यों त्यों 
करके जलसे बाहर निकल आये। बहुत देर तक हार्थोर्म 
हते छिद्ये हुए छोग उनकी प्रतीक्षा्ें खड़े रहे कि कब बाबा 
झलसे बाहुर निकले और फब् हम उस ढेंले बरसावें | जब 
बहुत बेर हो गई ओर सहाराजने जरूसे बाहर सिर न निकाला 
तो उन्होंने समझा कि बाबा डूब प्रया कौर वह चले गये । 
- भहाराण सो राज्ि हीने पर सपने स्थल पर आ गये। 


मद्दर्पि वयानस्द ओर आयसभाज 


लडते हुये सोडोकों युद्धसे छुदाया 

एक दिन अपराह स्थवामीजी अंगलकी ओर शौथरे 
लिये जा रहे थे भौर कई विद्यार्थी ओर अनुरागी जम उनके 
साथ थे । थोड़ी दूर घल कर गुलजारीलाल धन्रीके बागके 
सामने देखा कि मार्ग का हुआ है। कुछ आगे घढें तो 
देखा कि मार्ग दूसरी झोरसे भी रक्षा हुआ है, मं इधरके 
लोग उधर जा सफ़ते हे और न उद्चफे लोग हृधश अः! सकते 
है । कारण यह था कि बीचमें दो घांड आपसमें छड रहे थे । 
दोनों सांडोंके मुंह एक दूसरेसे मिल रहे थे और बह एक 
वृपरेकी धकेलनेका यतन कर रहे थे। यह इच्च युद्ध निरन्तर 
वो धन्‍्टेसे चछः रहा था। जिन लोगोंको अधिक आवश्यक 
कारय्य था यह फेर खाकर बागके पाइवसे निकल जाते थे । 
थोड़ी देर तक स्वामीजी भी उस युद्धकी सम्राप्तिको प्रतीक्षा 
कर रहे थे। तब लोगोंने उनसे कहा कि दुध्रे सायसे निकल 
चलें । इस बातको स्वामीजीने “' हु ” कहके अस्वीकार कर 
विया । और तुरन्त हो उन रणमस्त सांडोंकी ओर धलने 
लगे । उनके साथियोंने भी उन्हें रोका और अन्य लोग 
चिह्लाये कि बाबाजी क्या करते हो, परन्तु उन्होंने कुछ नहीं 
सुता और उन उन्मत्ततांडोंके पास जाकर दोनोंके एक एक 
सींग एक एक हाथसे पकड लिया और हस जोरसे उन्हें धक्का 
विया कि दोनोंका मुख आाकाशकी ओर उठ गया और दोनों- 
को एक दूसरेसे अछग अलग कर दिया। सांड इतने हर 
गये कि भार्ग छोड कर चले गये और छोगोंका आने जानेशा 
भार खुल गया । 
में केद कराने नहीं बल्कि छुडवाने आया हूँ 

एक ब्राह्मणने स्वाप्रीजीके मृतिपुजाके खण्डनसे रष्ट होकर 
उन्हें पानमें विष वे विया था। उन्होंने न्‍्योली कर्म करके 
उसे अपनी शरीरसे निकाल दिया भौर स्क्‍त्थ हो गये। 
सेयद मुहग्मदफों यह बत्त श्ञात हुआ तो उसने उस आाह्यण 
पर अभियोग लगा कर कंद कर लिया। पहु समझता था 
कि स्वाभीजी उसके इस कार्यसे प्रसन्न होंगे, परन्तु जब वहू 
डसके सामने आया तो उन्होंने उससे बोलना बंद फर दिया । 
उसने अप्रसन्नताका कारण पूछा तो स्वामीजीने कहा “ सें 
बुनियाकों फेद कराने नहीं बल्कि उस्ते कोस्‍्से छुड़ाने आया 
हूं ” वह अपनी दुष्टता वहीं छोडता तो हम अपनी श्रेष्ठ « 
वाक़ों क्यों छोड़ें ? फिर तहुस्ीलदारने उस ब्राहणसे क्षपीद 
करा कर छुड़वा किया । रा 


सूक्त १७ ] ह ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५ ) 
१८९ सुबीर॑स्ते जनिता म॑न्यत थौ-स्न्ट्रिस्प कर्ता स्वपंस्तमों भूत्‌ । 


य हैं जजान॑ स्वयं सुबज्ञ मन॑पच्युतं सदेसो न भूम॑ ॥४॥ 
१९० य एक इच्च्यावय॑ति प्र भूमा राजा कृष्टीनां पृरुदृत इन्द्र) । ह 

सत्यमेनमन्‌ विश्वें मदन्ति रातिं दृवस्य॑ गणतो मधोने ॥ ५१ 
१९१. सत्रा सोमां अमवश्नस्य विश्वें सत्रा मदांसो बृहतो मदिष्ठाः | 

सत्राभंत्रों वसुपतिबंश्ंनां दल्ने विश्वां अधिथा इन्द्र कुष्टी ॥ ६॥ 
१९२ ख्वमर्ध प्रथम जाय॑ग्रानो 5मे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 

सं प्रतिं प्रवत आश्वयान- महिं वर्जेण मधवन वि वृश्र! ॥७॥ 





अथै-- [ १८९ ] ( यः ) जिसने ( स्वर्य ) स्वुत्य, ( खुबज्ज) उत्तम वजश्ञ धारण करनेवाले तथा ( सदखः 
अनपच्युतं ) भपने स्थानसे न दृटाये जा सकनेवाल ( भूम ) तथा ऐश्व्यसे युक्त (ई जजान ) इस इन्द्रको उत्पन्न किया। 
वह ( इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमः अभूत्‌ ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला प्रजापति उत्तम कर्म करनेवाला था। दे इन्द्र ! ( ते 
जनिता ) तुझे उत्पन्न करनेवाढेने तुप्त ( सुवीरः मन्यत्‌ ) उत्तम वीर माना ॥ ४ ॥ 

यः ई जजान, इन्द्रस्थ कत, स्वपस्तमः अभूत्‌-- जिसने दस इन्द्रको उत्पन्न किया, वह इनका 
जन्मदाता दत्तम कम करनेवाला था। 

[१९० ] (छष्टीनां राजा पुरुहत यः इन्द्रः ) मजुष्योंका राजा तथा चहुतों द्वारा सदायार्थ बुलाये जानेवाला जो 
इन्द्र (एकः दत्‌ ) अकेला द्वोते हुए मी (भूम उ्यावयति ) बहुतसे शत्रुक्षोंको अपने स्थानसे हटा देता है। ( दिश्वे 
मघोनः ) सब ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य (देवस्य ग्रणतः रातिं ) दिब्य गुणवाल्ले तथा स्तुति करनेवालेकों धन देनेवाढ़े ( एने 
अनु मदान्ति ) इस इन्दकों श्ञानन्दित करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ कृष्टीनां राजा इन्द्र! प्रजाभोंका राजा इन्द्र है। 
३ पकः भूम च्यावयाति-- वह अकेलाही बहुत शत्रुओलको स्थानअष्ट कर देता है। 

[१९१] ( सत्रा सोमाः अस्य ) सब सोम इसी इन्ह्रके हैं, (विश्वे मदासः ) सब आनन्द देनेवाले सोम 
( बृहतः ) इस मद्दान्‌ हन्द्रको ( सत्रा मन्दिष्ठाः ) एक साथ णानन्द्ित करते हैं। वद ( बघूनां वसुपतिः अमवः ) 
हा घनोंका स्वामी हे, दे इन्द्र | तू (विश्वाः कृष्ठीः) लांरे मजुष्योंको (दे अधिथाः ) ऐश्वषमें स्थापित करता 

॥ ९ ॥ 
विश्वाः कृष्टीः दे अधिथाः-- दे इन्द्र तू सब भजुष्योंको ऐश्वर्यमें स्थापित करता है। 

[१९२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र । ( जायमानः प्रथम ) उत्पन्न होते द्वी सबसे पहले ( त्वें ) वने ( अमे ) युदमें 
( विश्वाः कृष्टीः ) सब प्रजाओंको ( अधिया ) धारण किया, (वे) वूने ( प्रवतः प्रति ) बदनेवाले जरू प्रवाहोंको 
रोककर ( आशयाने अहि ) सघोनेवाले अद्िको ( वज्जेण विवृद्धः ) वज़से मारा ॥ ७॥ 

भावषार्थ-- जिसने अपने स्पानसे च्युत व द्वोनेवाके सामर्थ्यज्ञाली हन्द्रको उत्पद्न किया, वह उत्तम कर्म करनेवाला 
पृण्यशाली था। ऐसे सामथ्यंशाली वीरको जो स्त्री उत्पन्न करती है, वह सचमुच पुण्यशालिनी द्योती है । ऐसे सामथ्वे- 
शालीकी सभी प्रजायें सत्कार करती हैं ॥ 9 ॥ 

यह इन्द्र मनुष्योंका पाछक होनेसे सबका राजा है, इसीलिए सब इसे अपनी सद्दायता के छिए बुलाते हैं। भर 
जपनी वीरताके कारण बहुतसे शबुक्ञोंको भी अपने स्थानसे च्युत कर देता हे। अत: सब दिश्यगुणवाक्के मनुष्य इस इस्तृको 
लानन्दित करते हैं || ५॥ रे 

सब सोम इसी इन्ड्रके ढछिए निचोढे जाते हैं, कौर वें इसीको एक साथ भानन्दित करते हैं। वद्द सब धनोंका स्वामी 
है, हसीशिए वह सब अलुष्योको ऐश्वर्यमें स्थापित करता है ॥ ६॥ 

७ (करत. सुबो, भा. में. ५ ) 





(५०) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मेख्छ ४ 
१९३ सत्राहण दाधूि तु्रमिन्द्रं महामंपारं बृपमं सुवर्जम । 

हन्ता यो वृत्र सनितोत वाज॑ दातां मधानि मघवां सुराधा) ॥ ८ ॥ 
१९४ अय॑ प॒तंश्रातयते समीची-्य आजिषुं मघ्वा श्रुण्व एक! | 

अय॑ बाज भरति ये सनोत्य- स्य प्रियासं सुख्ये स्याम ॥ ९ ॥ 


१९५ अर झृण्वे अब जय॑ख्र॒त म ज्ञयमुत प्र ऊंंणुते युधा गा। । 
युदा सत्य कंणुते मन्युमिन्द्रो विश्वे दुल््न मैयत एज॑दस्मात्‌ ॥ १०॥ 








अथै-- [ १९३ ] ( यः तर हन्ता ) जो बृत्रकों मारनेवाला, ( वां सानिता ) अन्न देनेवाछा, ( मधानि दाता ) 
ऐश्वयॉको देनेवाका ( सुराधाः मघवा ) उत्तम घन युक्त तथा ऐश्वयंवान्‌ है, उस ( सआहणं ) शतन्न्॒लोंकों एक साथ 
मारनेवाले, ( दाधुषि ) शत्रुओञंका धर्षण करनेवाले ( तुझे ) प्रेरणा देनेवाले, ( महां अपारं वृषभं खु-चज्जं ) मद्दान्‌ 
अपार बलवान, उत्तम वच्न धारण करनेवाले ( दुन्द्रं ) इन्द्रकी दम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१९४ ] ( यः मघवा ) जो ऐश्वयंबान्‌ इन्द्र ( आजिषु एकः झृण्णः ) युद्धोंमिं अकेछा ही प्रसिद्ध है, ( अय॑ ) 
ऐसे इस इच्द्ने ( समीचीः कृतः ) संगठित हुए हुए शत्रुओंको ( चातयते ) दृटाया है। ( अय॑ ) यद्द इन्द्र (यं बाज 
भरति ) जिस अग्नको देना चाहता है, ( सनोति ) उसे देता ही है, दम ( अस्थ सख्ये प्रियासिः स्याम ) इसकी 
मित्रवामें प्रिय द्वोकर रहें ॥ ९ ॥ 

अस्य खख्ये प्रियासः स्थाम-- इस इन्द्रकी मित्रतामें हम इसके प्रिय दोकर रहें । 

[१९५] ( अघ ) तब ( अयं ) यह इन्द्र (जयन्‌ घ्नन्‌ ) शत्रुओंकों जीतता हुआ और मारता हुणा (शाण्वे ) 
प्रसिद्ध दवोता है, ( उत ) और (युधा गाः प्र कृणुते ) युद्से गायोंको प्राप्त करता है ( यदा इन्द्रः सत्ये मन्‍्युं ऋणुते ) 
जब इन्द्र वास्तव क्रोध करता है, तब ( विश्वे एजत्‌ हऋहं ) सारा जंगम और स्थावर जगत्‌ ( अस्मात्‌ भयत ) 
इससे ढरता हे ॥ १० ॥ 


यदा इन्द्रः सत्ये, मन्युं कूणुते, विश्वे एजत्‌ दुरूहं अस्मात्‌ भयत्‌-- जब इन्द्र वास्तवसें क्रोध करता 
है तब सारा जंगम और स्थावर जगत्‌ इससे डढरता है। 





भावाथे-- इस इन्द्रने उस्पन्न द्वोते ही सबसे पहले युद्धमें सब प्रजाओंको धारण किया कौर जल प्रवाहकों रोककर 
सोनेवाले अद्दि नामक राक्षसकों मारा । भद्दि मेघ है। जब सेघ बरसता नहीं जौर पानीको रोककर पड़ा रहता है, तब सूयेकी 
किरणें विजछीके रूपमें परिवार्तिव द्ोकर मेघोंको फोडकर पानी बरसाती हैं ॥ ७ ॥ 

वह इन्द्र वृत्रको मारनेवाछा, कम्नको देनेवाछा, ऐश्वयोको देनेवाला, उत्तम धन युक्त जौर पश्वयंवान्‌ हे । वह हाुलों 
को एक साथ सारनेवाका, शत्रुओंको दृरानेवाछा, सबको प्रेरणा देनेवाला, और अत्यस्त बलवान है ४ ८॥ 

यह ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र युद्धोंमें लकेलाही शत्रु ओको मारनेके करण अत्यन्त प्रसिद्ध हे | बद् जिस पर प्रसन्न होकर लश्तको 
देना चाहता है, उसको वद देता द्वी है। लतः हम भी इसकी मित्रतामें हश्के प्रिय दोकर रहें ॥ ९ ॥ 

जब यह इन्द्र शात्रुओंके विभेता और नाशकके रूपसें प्रसिद्ध होता हे, तब युद्धमें डसका दास्‍्तविक कोध प्रकट होता है 
क्षौर तब डसके क्रोधको देखकर सारा चर और भचर जगत्‌ इससे डरने छग्रता हे ॥ ३० ४ * 


घृक्त १७] है ऋग्वेदका सुघोध माष्य (५) 
१९६ समिन्द्रो गा अंजयत सं हिरंण्या समंश्चिया मुघवा यो ६ पवीं! । 


एमिनेमिनृत॑मो अस्य शाके रायो विंभक्ता सेभरश्व वस्बं) ॥ ११॥ 
१९७ कियंत्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियंत पितुजनितुर्यों जजाने । ह 

यो अंस्य शुष्मे मरुहकैरियंतिं वातों न जुतः स्त॒नय॑द्धिरत्रे! ॥ १२॥ 
१९८ श्वियन्त ल्वमरक्षियन्त कृणोती-य॑र्ति रेणुं मां समोह:य। 

विभजनुरश्ननिमों हव द्यो-रुत स्तोतारं मघवा बसों धात्‌ ॥ १३ ॥ 
१९९ अये चक्रमिंपणत्‌ ध्र्येस्थ न्येत॑ज्ञ रीरमतू ससुमाणम्‌ । 

आ कुष्ण ईँ जुहराणो जिंघति स्वचो बुप्ते रज॑सो अस्य योनों ॥ १४७ ॥ 





अर्थ-- १९६] (म्धवा इन्द्रः गाः से अजयत ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रने गायोंको अच्छी तरद्द जीता, सथा 
( हिरण्या सं ) सोनेको भी जीता ( अश्विया से ) घोडोंको जीठा तथा ( यःपू वर्वीः ) जिस इन्द्रने बहुतसी सेनाभोंकों जीता, 
बह ( शाकैः नृतमः ) शक्तियोंसे युक्त ठथा उत्तम नेता इन्द्र ( पामिः नूभिः ) इन मनुष्योंसे प्रशुस्तित होकर ( अस्य राय: 
विभक्ताः ) कपने धनको बांट देता है, पर ( वस्वः संभरः ) फिर भी अनेक प्रकारके घर्नोंको घारण करता है ॥ ११ ॥ 

अस्थ रायः विभक्ताः, वस्वः सेभरः-- यह इन्द्र अपने घनको बांट देता है, पर फिर भी इसके पास 
भरपूर जन रद्दता है। 

[१९७ ] (यः जनितुः जजान ) जो इन्द्र शपने उत्पन्न करनेवाढेसे उत्पन्न होता हे, तथा ( स्तनयद्धिः अज्जेः 
जूतः वातः न ) गजेनेवाके मेघोंके साथ प्रेरित वायुके समान (यः अस्य मुह॒केः इयति ) जो अपने बढकों 
बारबार प्रेरित करठा है, ऐसे ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( मातुःकियत स्वित्‌ अधि एाति ) मातासे कितना बल प्राप्त किया 
भौर ( पितुः कियत्‌ ) पिठासे कितना बल प्राप्त किया || ३२ ॥ 

[१९८ | दे इन्द्र ! (त्वं ) त्‌ ( अ- क्षियन्त क्षियन्त क्ृणोति ) भाश्रयरद्वितको भ्राश्रयसे युक्त करता है। वद्द 
( मधवा ) ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ( समोहं रेणु इयर्ति ) किये हुए पापको नष्ट करता है। ( यो: इव अशनिमान ) घुलोकके 
समान वज्ध धारण करनेवाला, ( धिभ्ेजनुः ) शत्रुओंको तोडनेवाछा (मघवा ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ( स्तोतारं बसी धात ) 
स्तोताकों धनोंमें स्थापित करता है || १३ ॥ > 

अक्षियन्त क्षियन्त कृणोति-- वह इन्द्र आश्रय रद्दितको जाश्रय प्रदान करता है। 

[१९९ ] (अर सूर्यस्थ चक्र इषणत्‌ ) इस इन्द्ने सूयके चक्रको प्रेरित किया, तथा ( ससुमाणं एतश नि 
रीरमत ) युद्धके छिए थाते हुए एतशको वापस भेजा ! ( जुहुराण: कृष्णः ) कुटिक गति करने वाऊरा काला मेघ ( त्वचः 
अस्य रजसः बध्ने योनों ) तेजस्वी इस जलके मूछ भूत स्थान अन्तरिक्षमें ( ई जिघर्ति ) इस हन्द्ृकों रखता है ॥ १४ ॥ 

भावाथे-- द॒त्तम शक्तियोंसे सरपुर यद्द इन्द्र गाए, घोडे तथा अनेक तरहके ऐश्वयोंकों जीव कर जो धन प्राप्त करता 
है, उन्हें वद सब मनुष्योंमें बांट देता है फिर भी उसके पास भरपूर धन रद्दता है । इसीप्रकार राजा भी युद्ध भादिमें जो 
घन प्राप्त करे उसे बद प्रजाओंको उद्नतिके कार्मोमें खचे करे, तब प्रजा भी उन्नत दोकर राज्यकोषकों भरपूर करेगी ॥ ११ ॥ 

यद्द इन्द्र जिसे उत्पक्ष करता है, उसीसे फिर यद्द उत्पन्न दोता है, औौर वादुके समान झपने बछको प्रेरित करता हे । 
यह इन्द्र कुछ शक्ति अपनी मातासे प्राप्त कसता है, तो कुछ शक्ति अपने पितासे | यद्द इन्द्र राजा है, जो श्रआाका पालम 
होनेसे प्रजाको उत्पन्न करता है, फिर प्रजाओंके द्वारा चुने जानेके कारण डससे फिर उत्पन्न द्वोठा है। प्रजाओोंकी सदस्यता 
पाकर चह अपने बलको शाम्रुओंकी ओर प्रेरित करता है। श्रजा उसकी माता है और राष्ट्र या राज्यशासन उसका पिता है। 
राजाके रूपमें वह थोडेसे नधिकार प्रजासे प्राप्त करता है, रो थोडेसे अधिकार राज्यदासनसे प्राप्त करता हे ॥ $२ ॥ 

बह इन्द्र आश्रयरद्धितको जाश्रय प्रदान करता हे भौर किए हुए पापको नष्ट करता हे। बह बद्रधारी हन्त्र अपने 
स्तोता्षोंकों धन प्रदान करता है। राजा भी णपने राष्ट्रमें जो क्राश्नयरद्वित हो उसे सद्दारा दे। भनाथकों सुश्नप्रदान करे 
कोर अपनी अजानोंको ऐश्व्वंसे युक्त करके उन्हें अपराध करनेका मवसर न दे ॥ १३ ॥ 





(५२) ऋग्वेदका सुबोध साप्य [ सडक ४ 


२०० अपेकन्यां यजमानों न होतां ॥ १५ ॥ 
२०१ ग्रव्यन्त इन्द्रें सख्याय विप्रा अश्वायन्तों वषण वाजयंन्तः । 

जनीयन्तों जनिदाम्क्षितोति-मा च्यावयामो$बते न कोश॑स्‌ ॥ १६ ॥॥ 
२०२ त्राता नों बोधि द्दश्ञान आपि-रंभिख्याता मंडिंता सोम्यानांगू। 

सा पिता पिदत॑मः पितृणां करतेंप्रु छोकपुंशते व॑योधा: ॥ १७॥ 
२०३ सखीयतामंब्िता बाँधि सा गणान ईैन्द्र स्तुव॒ते व्यों घा। । 

वर्य शा तें चकृमा सबाच आमिः श्र्मीमिमंदय॑न्त इन्द्र । १८॥ 





(२०० ' ( आसिकलयां न यजमानः द्वोता ) रात्रोमें प्रशंसित यजमाम शअपिका रक्षण करता है ॥ १५॥ 

[२०१] ( अवते को न ) जिसप्रकार लोग कुंक्षेमेंसे जलसे भरे वर्त्तनकों निकालते हैं, उसी प्रकार ( गव्यन्तः 
अच्चायन्तः, वाजयन्तः जनीयन्तः ) ग्रायकी इच्छा करनेवाले, घोडोंकी इच्छा करनेवाके, भञ्नकी इच्छा करनेवाले तथा 
स्त्रियोंकी इच्छा करनेवाले ( विप्राः) बुद्धिमान इम (वृषणं जनिदां अक्षिताति ) बलवान, स्त्रियोंको देनेवाले, क्षीण 
न द्वोनेवाले संरक्षणके साधनोंसे युक्त ( इन्द्र ) इन्द्रको ( आच्यावय।मः ) अपनी तरफ लाते हैं॥ १६॥ 

[२०२ | दे इन्द्र | ( दृदशानः ) सबको देखनेवाहा तू ( नः त्राता आपिः बोघि ) दमारा रक्षण करनेवाला 
भाई द्वो कर हमें जान | वह इन्द्र ( अभिरुयाता ) सब तरफ प्रसिद्ध, ( सोम्यानां मार्डिता) सोम यज्ञ करनेवालॉको 
खुखी करनेवाला ( सखा ) मित्र ( पिता ) पाछन करनेवाछा (पितृणां पितृतमः ) पाछून करनेवालोंसें स्वेश्रेष्ठ ( ्् 
लोक॑ कर्ता ) इस लोकका बनानेवाढा तथा ( उद्धते वयोधाः ) स्वोताके लिए अन्नकों घारण करनेवाला है ॥ १७५ ४ 

[२०३ | दे इन्द्र |! (सखीयतां अधिता बोधि ) तेरीं मित्रता चाइनेवाके हमारा तू रक्षक हो, दे ( ग्रणानः 
इन्द्र ) प्रशंसित द्वोनेवाले इन्द्र ! तू ( सखा ) दमारा मित्र दे, दया ( स्तुबते वयः थाः ) स्तोताके लिए अज्नको धारण 
कर। हे हन्द्र | ( सवाधः वर्य ) जापत्तिमें पडे हुए दम ( आभिः शमीभिः महयन्तः ) इन स्वोत्रोंसे स्तुति करते हुए 
( ते आ चक्ृम ) तेरी प्राथेना करते हैं ॥ १८ ४ 








भावारथ-- इस इन्द्ने सूर्यके चक्रको प्रेरित किया तथा चारों भोरसे घिरकर भ्रांत हुए अन्धकारको दूर किया, जब काके 
काछे सेघ छाते हैं, तब उन जढोंमें सूयेको किरण प्रविष्ट होती हैं भौर बादल जब रगढ खाते हैं, तब उनमें बिजली चमकती 
है बी इन्द्रछा रूप है || १४ ॥ 

दिनमें यज्ञ करनेके समय अप्निकी रक्षा ऋत्विग्गण करते हैं, पर रात्रोमें ऋत्विग्मणोंके भ्रमावमें यजमानको ही अ्रभिकी 
रक्षा करनी पडती है । इसी लिए यज्मनाको “ क्षप्तीध्र ” कट्दा जाता है ॥ $५॥ 

जिस श्रकार मनुष्य कुर्वेम्ेंसे पानी भरते हैं, उसी तरद्द ऐटिक सुख्ककी कामना करनेवाके जानी जन इस इंन्द्रको 
अपनी णोर बुछाते हैं ॥ १६ ॥ 

इन्द्र सबके कार्यकों देखनेवाछा लौर सबका भाई द्ोकर सबकी रक्षा करनेवाक्ा है। यह सत्र प्रसिद्ध मोम यज्ञ 
करनेवाकोंको सुखी करनेवाछा, मित्रके समान द्वितकारी सबका पोछन करनेवाछा और पाछन करनेवालॉमें भरी सर्वेश्नेष्ठ 
झौर छोकोंका बनानेवाला है ॥ १७ ॥ 
हु हे इन्द्र ! हमारी मित्रताको चाइते हुए तू दमारा रक्षक हो। हम जापत्तिमें पढे हुए हैं श्रतः दस तेरी प्राथेना करते 

॥ १८ प्र 


सूक्ते ८ ) ऋग्वेदका लुबोध भाष्य (घट) 
२०४ स्तुत इन्द्रों मधवा यद्ध वृत्रा भुरीण्येकों अग्रतीनें हन्ति | 


अस्य प्रियो ज॑रिता यस्य श्वर्मे- अर्किंदेवा वारय॑न्ते न मतों! ॥ १९ ॥ 
२०५ एवा न इन्‍्द्रों मघवां विरप्छी करंत्‌ स॒त्या चंपणीधृदनवां । 
त्वे राजा जनुषां पेश्चस्मे अधि श्रतों माहिन यज्जरित्रे ॥ १० ॥ 
२०६ नू छुत इन्द्र नू मुंणान इष जरित्रे नध्योई न पीपे। । 
अकांरि ते हरित्रों त्ह्म नव्य॑ धिया स्थाम रध्यं। सदासाः ॥ २१॥ 
[१८ ] 


( ऋषिः- वामदेयों गौतमः, १ इन्द्र, ४ (उत्तराधचेस्य ), ७ अद्तिः ।' देवता- १ वबामदेवः, 
२-४ ( पू्वाचिचेस्थ ), ८-२३ इन्द्र+, ४ (उत्तराध॑चेस्य ), ७ वामदरवः ! छन्दः- त्िष्ठुप्‌। ] 
२०७ अयं पन्‍्या अनुवित्तः पुराणो यतों दवा उदजायन्त विश्वें | 
अतंथिदा ज॑निषीष्ट प्रवृद्वों मा मातर॑भ्रमुया परत्तवें का ॥ १॥ 


भर्थ-- [ ०४) (यत्‌ ह ) नव ( मधवा इन्द्रः स्तुतः) पऐडवर्यवान्‌ इन्द्रकी स्तुति की जाती है, तब वह 
( एकः ) नकेछा द्वी ( अप्रतीनि भूरीणि तृत्रा हन्ति ) पीछे न इटनेवाके बहुतसे बृत्रोंको मार देता हे। ( यस्य दर्मन्‌ ) 
जिछ इन्द्रके ्षाश्रयमें रहनेवाऊे ( अस्य प्रियः जरिता ) इसके प्रिय स्तोताकों ( नकिः देवाः वारयन्ते न मर्ताः ) न देव 
नष्ट कर सकते हैं क्लौर न मनुष्य नष्ट कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 

यस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः वारयन्ते न मर्ता:-- इस ह्दके जाशअबमें रहनेवाे इसके 
मित्रकों न देव मार सकते हैं न सनुष्य । 

| २०५ ] (विरप्शी, चर्षणीधृत्‌, अनर्वा मधवा इन्द्रः ) शक्तिज्ञाकी, मनुष्योंको घारण करनेवाला, प्रतिवन्‍्ध 
रदित भीर पेश्वयवान्‌ इन्द्र ( पव ) ही ( नः खत्या करत्‌ ) इसारी कामनाक्षोंकों सत्य करनेवाछा हे। ( जनुषां राजा 
त्वें ) जन्मलेनेवाले प्राणियोंका राजा तू ( यत्‌ मादिने भ्रवः ) जो यशस्वी बन्न ( जरित्ने ) स्तोताको देता है, वह ( अस्मे 
अधि घेहि ) दमें भी दें ॥ २० ॥ 

(२०६ ] ( नद्यः न ) जिस प्रकार नदियोंको जल पूर्ण करते हैं उसीग्रकार द्वे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणानः ) प्रश्ंसित 
तथा स्तुति किया हुआ तू ( जरिय्रे इथ पीपेः ) स्तोताको भन्नसे पूर्ण कर। है ( हरि-थः ) धोडोंबाले हस्त ! हमने 
( घिया ) भपनी बुद्धिसे ( ते नव्यं ब्रह्म अकारि ) तेरे लिए नया स्तोत्र बनाया है, हम ( रथ्यः सदाखाः स्याम ) 
रथवाले तथा दासोंसे युक्त दवों 6 २१ ॥ ह 





१८ 
[२०७ ] ( अय॑ पन्‍था अजुपपैत्तः पुराण: ) पर हम ऐश्वय दिलानेवाछा सनातन है। ( यतः पविश्चे वेवाः 
उत्‌ अजायन्त ) जिस मारेसे सब देव उन्नत हुए हैं, ( अतः चित्‌ प्रचृद्ध: जनिषीछ ) इसीसे मनुष्य उच्चत होकर 
बढ़ा हुआ हे दे मनुष्य | ( अभ्रुया ) अपनी उत्पत्तिसे ( मातरं पत्तवे मा कः ) माताकों नष्ट मत कर। 
१ अम्ुया मातरं पत्तवे मा कः-- अपनी काय्ये प्रवत्तीसे कअपनी मातृभूमिकी गिरावट न कर । 
२ अय॑ पन्‍्था अज॒वित्तः पुराण:-- यद्द मागे जलुकूछतासे घन देनेवाछा सनातन है। 
भावारें-- जब इन्द्ृकी स्वुति की जाती है, तब दन्द्रका बछ बढ़ता दे और वद भकेला ही अनेक शत्रुओंंको मारता 
। जो सनुष्य इसके जाश्रयमें रहता हे और इसका प्रेम प्रास करता है, उसे न देव मार सकते हैं और न मनुष्य || १९॥ 
शक्तिशाली, मनुष्योंकों धारण करनेवाछा, तथा किसीसे भी न रुकनेवाला ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ही हमारे मनोरथोंकों पूणे 
कर सकता है। दे इन्द्र ! तू सारे प्राणियोंका राजा है तू जो उत्तम अन्न स्तोताको देता है, वही हमें भी दे ॥ २० ॥ 
दे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं अतः तू जैसे नदियों मनुष्योको पानी देती हैं उसी तरह हमें अक्त 
दूँ। हम तेरे क्षिए भपनी बुद्धियोँसे उत्तम उत्तम रकषोत्र बनाते हैं । तेरी कृपासे हम रथ तथा दाा्षोंसे युक्त हों ॥ २१ ॥ 


(५४) ऋग्वेदका सुबोध मध्य [मंच्छ ४ 


२०८ नाहमतो निर॑या दुगेहैतत्‌.तिरशर्ता पार्य्नाश्रिगेंमाणि । 

बहाने में अ$॑ता कत्वोनि युध्यें ल्वे स॑ त्वेन एच्छे ॥२॥ 
२०९ परायती पातरमन्व॑चष्ट न नानुं गान्यनु न गंभानि । कप 

त्वष्टंगंहे अंपिबत्‌ सोममिन्द्रं! श्तधन्य चम्वों! सुतस्य ॥ ३॥ 
२१० कि स कऋषकू कृणव॒द्‌ यं सदर्खे मासो जभार घरदेश पूर्वी) । 

नही न्व॑स्थ प्रतिमानमस्त्य-न्‍्तजातिषृत ये जरनित्वा। ॥४॥ 








अर्थ-- [२०८ ] (अहँ अतः न निरय ) मैं इस मार्गसे नहीं जाऊंगा, ( पतत्‌ दुः गदह्या ) यद्द मा बहुत दुर्गम 
है, इसछिए में (तिरइचता पार्श्वात्‌ निरगर्माणि ) तिरछे बाजूसे निकलूंगा, ( में ) मेरे (बहूनि अछृता कर््वानि ) 
बहुतसे न किए हुए करने योग्य कभ हैं। ( त्वेन युध्ये ) किससे युद्ध करना है, यद्द में ( त्वेन लंप्ृच्छे ) किससे पूछें ॥२॥ 

१ एतत्‌ दुगहा, अतः अह न निरय-- यद्द दुर्गेम मारे है अतः में इससे नहीं जाऊंगा। 

२ तिरश्वता पाश्वांत्‌ निभभणि-- दूसरे मार्गसे जाऊंगा । ४ 

३ बहनि कर्त्वानि अकृता-- बहुतसे कतेब्य किये नहीं हैं। दे 
४ त्वेन युध्ये, त्वेन संपच्छे -- एकसे छड्टंगा जौर पूछूंगा। 

[२०९ ] मैंने ( परायती मातरं अनु अचष्टे ) ्ासब्रमरण हुई माताको देख लिया है, भौर में (न अनु 
साति न ) उसके सद्दायाथ नहीं जाता हूँ ऐसी बात नहीं, अपितु ( गम्ानि नु ) जाता ही हूँ। ( इन्द्र: ) इच्धने ( चम्बोः 
ख़ुतस्य त्वष्टुः ) छकडीके पात्नोममें सोमरस निचोढनेवाले त्वष्टाके ( गृहे ) घरमें ( शत्‌ धन्य सोम॑ अपिवत्‌ ) सैकढों 
प्रकारके धन्यता देनेवाके सोमकों पिया ॥ ३ ॥ 

[६१० ) ( ये) जिसका ( सहर््रं मासः पूर्वीः शरदः च) हजारों मद्दिनों शौर बहुत वर्षो तक ( जभार ) 
भरणपोषण किया है, ( सः ) वद ( ऋधक्‌ कि कृणवत्‌ ) विरुद्ध कम क्‍यों करेगा ? ( ये जनित्वा: ) जो उत्पन्न होने- 
वाछे हैं, उनके भौर, ( जातेषु ) उत्पन्न हुओंके ( अन्तः ) बीचमें ( अस्य प्रतिमान न द्वि ) इस इन्द्रकी उपमा कोई 
नहीं है॥ ४ ॥ 

१ ये सहस्न॑ मात: पूर्वी: शरदः च जभार सः ऋणक्‌ कि कृणवत्‌-- जिसका बहुत सासों और 
वर्षोतक भरणपोषण किया गया हैं, वह भपने पोषण करनेवाल्के विरुद्ध कोई काम क्‍यों करेगा ? शर्थात्‌ 
कभी नहीं कर सकता। न 

२ जनित्वाः जातेषु अस्य प्रतिमा नहिं-- उत्पन्न होनेवाढ़ों लौर उत्पन्न हुए हुओंसें इस इन्द्रके 
समान कोई नहीं है । 

भावार्थ-- मलुष्य उत्पन्न होकर ऐसा कर्म करे कि जिससे उसके कुछ लौर उसकी मातृभूमिका अपयश द्ोकर उसकी 
जवनतिन दो । यही उत्तम मार ऐश्वयंको दिछानेवाला है। इसी उत्तम मागेपर चछकर सब देव उद्नत हुए हैं औौर इसीप्रकार 
चलकर मनुष्य भी उदच्मत दो सकता है ॥ १॥ 

सातृभूमिकों तथा स्वयंको गिरानेवाक्के मांगे बहुत खतरनाक द्वोते हैं, अतः मलुष्यकों चादिए कि वह इस मागेसे न 
जाए । इस विपरित वह इस मागेको बगल करके निकछ जआाए। उस्चके सामने हमेशा भागे बदनेका ही आजाद हो, क्यों 
कि उसके सामने ऐसे कई काम पढे रहते हैं जो अभी करने बाकी हे । मनुष्य जीवनभर कमे करता रददे फिर भी काम 
खतम द्दोनेवाले नहीं है। मनुष्य मरणशील हैं। पर कर्म मर है इसलिए मनुष्य घढ़ा उन्नतिके मारपर ही चले ॥ २॥ 

मलुष्यको 'बादिए कि जब उसकी मातृभूभि जवनत हो रही हो, तब उसकी सहायताके लिए वह जवदशय जाए । 
लपनी सातृभूमिकी शपेक्षा न करे। ऐसा मनुष्य दी इन्द्रका प्रिय दोकर धन्य दोता है # ३॥ 

मनुष्यकों चादिए कि वह अपने आश्रितोंका बढ़े फ्रेससे मरणपोक्रण करे भर जितका सरणपोषण किया जाता है, 
उन्‍हें भी चाहिए कि वे अपने स्वामीके दिरदध कोई काम न करे। छाश्रयदाता और आश्चिंत दोनों बढ़े प्रेमसे रहें ॥ ४॥ 





सूक्त १८ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (७५५) 
२११ अवद्यर्मिंव मन्य॑माना गुहांक रिन्द्रें माता वीरयेणा न्यृश्टम्‌ । 


अथोदखात्‌ स्वयम॒स्क॑ वतान आ रोदंसी अप्रणाज्जायमान! ॥५॥ 
(२१२ एता अंपन्स्यललामव॑न्ती-ऋंताव॑रीरिव संक्रीश॑माना। । 
एता वि एंच्छ किमिदं म॑नान्त कमापों अद्िं परिधि रुंजन्ति ॥ ६ ॥ 
२१३ किए्ठे प्विदस्मे निविदों भनन्ते न्द्रस्यावुध दिधिषन्त आप! । 
ममैतान पत्रों मेहता वधेन॑ वत्रं जंघन्तों अंसृज़द्‌ वि सिन्धूंनू ॥ ७॥ 
२१४ ममैच्चन स्वां युवति! प्रास मर्मचन त्वा कुपवां जगार । 
मर्मच्चिदाप! शिक्षंवे मसृडयु- मंमच्चिदिन्द्रः सहसोद॑तिष्ठत्‌ ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [२११] ( माता ) माताने ( ग़ुद्दा इन्द्रं अवर्य इव मन्यमाना ) गुदा ( गर्स ) में स्थित इन्तेको निम्दनीय 
मानकर ( वीयेंण न्यूए्रं अकः ) बलपूरंवेक बाहर निकाछ फेंका। (अथ / तब इन्द्र (अत्क॑ वलानः स्वयं उत्‌ 
अस्थात्‌ ) तेजको श्रावरण घारण करता हुआ स्वय उठ खडा हुआ और ( जायमानः ) उत्पन्न होते ही उसने 
( गोदसी अपृणात्‌ ) द्रावा एथिवीको अपने तेजसे भर दिया ॥ ५॥ 

[२११ ] (अललाभवन्तीः ) दर्षसे शब्द करती हुईं ( ऋतावरीः ) पानीसे भरी हुईं (एताः ) ये नदियां 
( संक्रोशमानाः इव ) मानों चिल्लाती हुई ( अर्पन्ति ) वह रही हैं। ( आपः इृदं ककिं भनन्ति ) थे जर यह क्या कह्द 
हे एताः वि पृच्छ ) इनसे यद्द पूछ। इन्द्रके श्र (कं परिधि आदि रुज़न्ति ) जलकों पेरनेवाके मेघकों 

॥६॥ 

[९१३ ] (लि विदः अस्पै कि उ भनन्‍्त ) स्तुतियां इस इन्द्से क्या कहती हैं तथा ( आपः ) जल ( इन्द्रस्य 
अवय॑ दिधिषन्तेः ) इन्द्रके निर्देषपनको स्तुतियां घारण करती हैं। (मम पुत्र; ) मेरे पृत्रने (महता वधेन वृत्र 
जधन्यान्‌ ) बडे शखलसे वृत्रकों मारा भौर ( पतान्‌ सिन्धून वि असृजत्‌ ) इन नदियोंको बद्दाया ॥ ७ ॥ 

“२१४ ] दे इन्द्र ! (ममत्‌ चन त्वा ) एक बार तुझे (युवतिः परास ) ख्रो (अदिति) ने दूर रखा, 
( ममत्‌ चन त्वा कुषचा जगार ) एक बार तुझे कुषवा नामक नदीने निगल छिया था, तथा ( ममत्‌ू- चिस्‌ 
आपः ) वहां पर एक बार जडोंने (शिशवे मम्ृडयुः ) शिश्षुके रूपवाले तुझे सुखी किया भौर तब ( ममत्‌- चित्‌ 

« इन्द्रः ) दूसरी बार इन्द्र ( सलहसा उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) झपने वलसे उठ खड़ा हुआ ॥ ८ ॥ 





भावार्थ-- प्रकृति माताके गश्नैमें रहता हुआ यह हन्द्रसूपी सूे अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण माताके लिए इसे 
गर्भसें घारण करना सहाय दो गया, तब प्रकृति माताने बलपूर्वक उसे क्षपने गर्भसे बाहर निकाछ फेंका । तब वह गर्भ सूर्यके 
रूपमें बाहर जाकर शुछोकर्मे स्थित हो गया ओर उत्पन्न दोते दी उसने घुछोक और पृथ्त्री लोकको अपने श्रकागसे भर 
दिया ॥ ५॥ 

बहनेवाकी नदियां भ्त्यन्त दपेसे युक्त होकर कछ कर करती हुई बदतो हैं, जौर दर्षसे युक्त शब्दको प्रकद करती 
हुईं बह रही हैं। वे मानों यद् कट्ट रदी हों कि हमारे जलकों मेव घेरे रहते हैं, पर जब जपने शख्से इन्द्र उन्हें 
फोडठा है, तव पानी बरसता हे और सब हम भी बहना छझुरू कर देती हैं ॥ ६ # 

ऋत्विजोंके द्वारा की गईं स्तुतियां इन्द्रके बह़को बढाती है इस प्रकार मानों वे इन्द्रको उत्पन्न द्वी करती हैं। वे स्तुवियां 
रूइती हैं कि हमारे पुत्र इन्हने बडे सख्रसे मेघोंको मारा और हन जल प्रवाहोंको बहाया, और जढ़ प्रवाहोंसे भरी हुई 
नदियां इम्ड्रकी शक्तिको घारण करती हैं ॥ ५॥ 

माताने बाहक इन्ज्रकों प्रथम दूर रखा, वह बाऊ़क नदीमें एक बार डूब गया, वही एक बार जहसें खेलने छम!। 
पश्चात्‌ वह बढ़ा हुला और लपने पांदपर खा रद्दा | यद्ट वार इन्द्रका मालेकारिक वर्णन है ! 


(५६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडछ ४ 
२१५ मच्म॑चन तें मघवन्‌ व्यंसो निविविष्यों अप दने जाने । 

अधा निर्विद्धु उत्तरो बभुवा ज्छिरों दासस्य सं पिंणलधेन ॥९॥ 
२१६ गष्टिः संघरव स्थविर तवागा- मंनाधृष्यं वैषृमम तुप्नमिन्द्रमू । ; 

अरीब्द पत्स चरथांय माता स्वयं गातुं तन्व॑ इच्छमानग््‌ ॥ १०॥ 
२१७ उत माता मंहिषमन्व॑बेन-दुसी त्वा जद्दति पृत्र दवा। । 

अथांत्रवीद वत्रभिन्द्रों इनिध्यन्‌ त्सखें विष्णो वितरे वि कमस्व ॥ ११॥ 





अर्थ-- २१५ ) हे ( मघचन ) ऐश्वर्यवरान्‌ इन्द्र! ( समल्‌ू- चन ) एक बार तुझपर (ने विविध्वान्‌ ) जाक्रमण 
करते हुए ( व्यंसः ) ब्यंस नामक राक्षसने (ते हनू अप जधान) तेरी ठोढी पर प्रद्दार किया ( अधः ) बादमें 
( निविद्धः उत्तरः बभूवान्‌ ) वींघा गया तू क्घिक बलशाली हुआ और तूने ( दासस्य छिरः चधेन से पिणक्‌ ) 
डस दासके सिरको शखसे काट दिया ॥ ९॥ 


[२१६] (गाष्टिः बत्से) जिस प्रकार गाय बद्ड़ेकों ,उत्पन्न करती है, उसीप्रकार (माता ) माता शद्ितिने 
(स्वयं गातुं तन्‍्व॑ इच्छमान ) स्वयं चछनेके किए शरीरकी इच्छा करनेवाढे, ( स्थविरं तवागां ) बडे, बलशाडी, 
( अनाधृष्य तुषभे ) शत्रुओंसे न द्वारनेवाढे बलवान्‌ ( तुत्ने अरीछह इन्द्र ) प्रेरक शोर न मोरे जानेवाले, इन्द्रको 
( चरथाय सखूव ) विचरनेके लिए उत्पश्च-प्रकट किया ॥ १० ॥ 

[२१७ ] (उत ) और (माता ) माताने (महिर्ष अल अवेनत्‌) महान्‌ इन्ह्रकी प्रशंसा की कि दे ( पुत्र ) 
पुत्र ! ( अमी देवा: त्वा जहाति ) ये देव तुझे छोड रदे हैं। (अथ ) तब (वृत्र हनिष्यन) बृत्रकों मारनेकी इच्छा 
करते हुए (इन्द्र; ) इन्द्रने , विष्णुले | ( अबवीत ) रह कि दे ( सखें विष्णो ) मित्र विष्णो ! ( बितरं विक्रमस्व ) 
दू उत्तम पराक्रम कर ॥ ११ ॥ 





भावाथै-- ध्यंस राक्षसने युद्धमें इम्द्रकी ठोढ़ी पर प्रहार किया | इसके प्रश्नात्‌ इन्द्र बडा होकर अधिक शक्तिशाड़ी 
हुआ भर उसी दासके सिरको उसी इन्द्रने काटा ॥ ९॥ 


इन्द्र शनुपर हमके करनेके किये भाकमण करना चाइता था। इसढिये बलवान इन्द्रकों माताने यकृशाली स्थितिमें 
डत्पक्ष किया ॥ १० ॥ 


एक बार इन्द्र जब शक्तिरदित दोने छगा, तब उसकी माताने कद्दा कि तुझे ये देवगण छोड रदे हैं, तब वृत्र असुर 
को मसारनेकी इच्छाले इन्द्रने विष्णुसे कद्दा कि तू अपना पराक्रम प्रकट करके उस असुरका नाश कर | यह पक भाध्यात्मिक 
गलंकार है, हस मंत्रमें शरीरको अवस्थाका बर्णन है। जब इस्त््‌-भाष्मा निबंछ हो जाती है, ठव उसे सब देवरूपी इन्द्रियां 
छोड़ने छराती हैं, अर्थात्‌ आत्मशक्ति कमजोर पढ जाती हे, तव इन्द्रयोंकी शक्ति भी कमजोर पढ़ने ऊगती है, तब भात्माको 
शक्ति देनेवाढी उसकी माता भ्र्थात्‌ उसे सजग करता है कि देख इस एशरीरमेंसे इन्दियोंकी शक्ति कम हो रही है, तव 
झात्मा भी सजुस होकर विस्णु शर्थात्‌ प्रामशक्तिको प्रेरित करती है और वह प्राणशक्ति प्रेरित द्वोकर फिर इन्द्रियोंको पुष्ट 
करती है ॥ ११ ॥ 


सूक्त १९ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (घज७ऊ) 


२१८ कस्तें मातर॑ विधवामचक्र च्छयूं कस्तामंजियांसचरन्तम । 


कस्तें ढेवो अधि मार्डीक आंसीद्‌ यत्‌ प्राक्षिणाः पितर॑ पादुगुद्च ॥ ११ ॥ 
२१९ अव॑र्त्या शुन आन्त्राणें पेचे न देवेषु विविदे मितारंश । 
अप॑ब्य जायाममंहीयमाना मधां में इयेनों मध्वा ज॑भार ६ १३॥ 
[१९ ] 


[ ऋषिः- बामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः । छनन्‍्द्‌*- त्रिष्दुप्‌। ] 
२२० एवा त्वामन्द्र बज़िन्नत्र विश्व देवासः स॒दृर्वांस ऊर्मा! । 
महाम॒भे रोदसी वद्ध॑मष्व॑ निरेकमिद वंणते वत्रहत्ये ॥१॥ 





अरथ- [२१८ ] दे इन्द्र! (यत्त्‌) जब तूने ( पादगुह्म प्राक्षिणा: ) पिठाको पैर पकड कर फेंका तब 
(कः ते मातर॑ विघवां अचक्रत्‌ ) ठेरी माताकों किसने विधवा बनाया ? और (शय्ुं चरन्ते त्वां ) सोनेवाले भौर 
चछनेवाले तुझे (कः जिघांसत्‌ ) किसने मारनेकी इच्छा की जोर (कः देवः मार्डीके ते अधि आसीत्‌ ) कौन 
देव सुल् देनेमें तुझसे भधिक था? ॥ १२ ॥ 

[२१९ ] मेंने ( अवत्यां शुनः आंत्राणि पेचे ) नबतैने योग्य कुत्तकी ल्तडियोंकों पकाया, ( देवेषु मार्डितारं न 
विबिदे ) देवोंमें सुखी करनेवाछेको मेंने नहीं जाना, भौर ( जायां अमहीयमानां अपर) क्षपनी खीको अप्रशेसनीय 
स्थितिमें देखा, ( अध इयेनः मे मधु आ जभार ) तब इयेन मेरे लिए मधुर अन्न छाया ॥ १३॥ 

[१५ ] 

[२२० ] दे (वज़िन्‌ इन्द्र) पम्रघारी इन्द्र ! (खु-हवासः ऊमाः विद्वे देवासः ) उत्तम प्रकारसे 
सद्दायाधे बुलाने योग्य, रक्षा करनेवाले सम्पूण देव तथा ( उसे रोद्सी ) दोनों थावापृधिवी ( बुद्ध ऋष्व ) शृद, मद्दान्‌ 
(त्वा ) तुझे ( एक इत्‌ ) णकेलेको ही ( अन्न वुत्रहत्ये ) इस युद्धमें ( श्षुणते ) स्वीकार करते हैं ॥ ॥॥ 





आवार्थ-- यह मंत्र सी आध्यात्मिक भावायेको छिए हुए है। जब इ्द्ररूपी जीवात्मा क्षपने पिता परमात्माकों 
दूर फेंक देता है क्षर्थात भुझा देता है, तब भास्माको उत्पन्न करमेवाली शक्तिर्प डसकी माता विधवाके समान शक्तिरद्दित 
दो जाती है । परमात्माकी शक्ति ही भात्माको शक्तिसम्पन्न करती है। इसलिए वह मानों ल्षात्माको उत्पन्न ही करती 
है। जब यद्द भात्मा सोती रइती हे, सजय नहीं रहती, तो मानों उसकी मृत्यु ही द्वो जाती है। जितना सुख बइ 
जीवात्मा देती है, डससे ज्यादा सुस्त सुखस्वरूप परमात्मा देता है ॥ १२॥ 

इस मंत्रमें नीच प्रवृत्तिक मनुष्यके विषयर्में विधान है। जब मनुष्य भत्यस्त नीच स्थितिमें पहुंचकर कुत्ते भादि 
पश्चुज्नोके मांस पर अपना औओवन निर्वाह करते छगता है, तब उसे कोई भी देव सुख प्रदान नहीं करता, उसके झरीरमें 
स्थित इन्द्रियां रूपी देव शक्तिदीन होकर दुःख भोगने छगते हैं। उसकी स्री शादि उसके परिवारके सदस्य मी 
लप्रशं ध्नीय स्थितिमें ही रदसे हैं । उनकी स्थिति सी बडी दयनीय द्दोती हे | तब एक विद्वान्‌ खाकर उसे मीठा प्रशेंसनीय 
लजकका सदर्व बताकर उसे पश्युमांसकों छोडनेका जादेश वेता है, तव उसका स्थिति सुधघरती है। शारीरिक स्थिति 
मधुर अन्न खानेसे ही सुघरती है, पश्चुमांसको स्ानेसे नहीं | १३ ॥ 

इस बज़धारी इन्द्रको सभी देव शौर सभी छोक असुरोंको मारनेके छिए बुलाते हैं जोर अपने .नेताके रूपमें 
स्वीकार करते हैं | ९ ॥ 


< ( ऋग्वे, सुबो. भा. में. ४) 


(५८) ऋग्वेदका खुबाघ भाध्य [ सेडछ ७ 


२२१ अवांसजन्त जिव्यो न देवा शव! सम्रा्िन्द्र सत्ययोंनि! । 


अहृच्नहिं परिश्षयांनमण। प्र वंतेनीर॑रदों विश्वेरा। ॥ २॥ 
२२२ अठृप्णुवन्तुं वियंतमबुध्य- मदुंध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र । न्‍ 

सप्त प्रति प्रवर्त आश्वयांन- महिं बज्ञेंण वि रिया अपबेन्‌ ॥ हे ॥ 
२२३ अश्षोद्यच्छवसा क्षाम बुप्न॑ वार्ण वातस्तविंषीमिरिन्द्र। । 

' इब्व्हान्यों भ्रादुश्चणन ओजो उ्वौभिनत्‌ ककुमः परवेशानाम्‌ ॥ ४॥ 
२२४ अभी प्र दंद्रजन॑यो न गम रथां इव प्र यंयु) साकमद्रय। । 

अतपयो विस॒त॑ उब्ज ऊर्मीन्‌त्वं वर्तों अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥५॥ 





अर्थ-- | २२१ ] ( जिनयः न ) जिस प्रकार वृद्ध तरुणोंको प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार ( देवा ) देवगण तुझे 
(अवाभसूजन्त ) प्रेरित करते हैं। दे ( सत्ययोनिः इन्द्र ) सत्यके आश्रयस्थान हल्‍द्र ! त्‌ ( सम्राद भुवः ) सम्राद 
हुआ है, तूने ( अर्ण: परिशयाने अह्ि ) पानीके चारों तरफ सोनेवाले भरद्दि राक्षतषको ( अहन्‌ ) मार कर ( विद्ववधेनाः 
प्रवततेनी अरद्‌ः ) सबको तृप्त करनेवाली नदियोंको प्रेरित किया ॥ २॥ 

[२९२ ] ( अतृप्णुवन्त अबुध्यं ) ठप न द्वोनेवाडे, कठिनतासे जाने जानेवाढे, ( अबुध्यमाने ) स्वये कुछ 
न जाननेवाके, ( सुषुपाणं ) सोनेकी इच्छा करनेवाके ( सप्त प्रवतः ) सात नवियोंको (प्रति आशयानं) घेर कर 
बैठनेवाले ( वियते ) तथा णन्‍्तरिक्षमें रईनेवाले ( अधि ) भद्दिको, दे इन्द्र ! ठूने ( अपरवेन्‌ ) संधियोंसे रद्दित करते हुए 
( वज्नण बिरिणाः ) वञ्से मारा ॥ ३ ॥ 

१ अ- परवन-- संधियोंसे रहित, जो पवेका दिन नहीं, ऐसे पौणमासी क्ष्टमी और चतुदंशी | पत्रेके दिन 
छोडकर दूसरे दिन मारा। 

[२२३ ] ( बातः तविषीभिः वाण ) जिस प्रकार वायु अपने बढोंसे पानीमें हलचल पैदा करता हे, उसी तरदद 
( इन्द्र: ) हन्द्रने ( शात्रसा ) बलसे ( बुध्त॑ क्षाम ) यूकोक और एथ्वीकोककों ( अक्षोदयत्‌ ) दिछा दिया। ( ओज 
उद्यमानः ) बलकी कामना करते हुए इन्द्रने ( हल्हानि औशभ्नात्‌ ) षस्येत दुढ झत्रुओंको भी मार दिया, तथा 
( पर्वतानां ककुभः अवाभिनत ) परव॑तोंके पंखोंको भी काट डाछा ॥ ४॥ 

[२२४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( जनयः गरम न ) जैसे मातायें अपने गर्भकी रक्षा करती हैं उसी तरद्द ( अद्गयः ) 
शस्त्र ( अभि प्रद॒द्गः ) तेरे पीछे पीछे चछते हैं, ( रथा; इव ) तथ।! जिसप्रकार रथ युद्धमें साथ जाते हैं उसी तरदद ये 
शख्र तेरे ( साके ययुः ) तेरे साथ चलते हैं। तूने (बिसतः अतपेयः ) नद्ियोंको तृप्त किया (ऊर्मीन्‌ उब्ज ) 
मेधोंको फोडा तथा, दे इस्द्र ! ( त्वे ) दने ( क्ुतान्‌ लिन्धून, ) रुकी हुईं नदियोंको ( आरिणाः ) बद्दाया ॥ ५ ॥ 


भावा्थ-- जिसप्रकार दृढ़ तरुणोंको उत्तम उपदेश देकर उत्तम मारोमें प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार देवगण इस 
इन्त्रको वीरतापूणं कमे करनेके लिए प्रेरित करते हैं | यद्द इन्द्र सदा सत्यका ही पक्ष केता है । हुसछिए भद्दि जादि असुर 
असत्यका पक्ष लेकर प्रजाको दुःख देते हैं, उन्हें मारकर इन्द्र सबको तृप्त एवं सुखी करता है ॥ २ ॥ 
कभी न तृप्त दोनेवाके, सदा ही असन्तोषकी वृत्ति घारण करनेवाले, स्वये कुछ न जननेवाके भज्ञानसे भरपूर मनुष्य 
असुर कहलाते हैं, इन्द्र डनका दध करता है ॥ ३॥ 
जिस प्रकार हवा अपने बढसे पानीमें हलचल पैदा करती है डसी प्रकार इन्द्रने भपने वढसे शुलोक और एप्वीकोक 
को झ्लुब्ध किया। वहद्द यहुत शक्तिश्ञाली हे ॥ ४ ॥ 
जिप्त प्रकार मातायें अपने गर्भकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार श्र भी इस इन्हरकी रक्षा करते हैं अथवा जिस प्रकार 
रथयुदमें रथ वीरोंके साथ साथ जाते हैं, उस्रो प्रकार ये शस्त्र भी इन्द्रके साथ साथ चढते हैं। इस इन्द्रने मेघोंको 
तोड़कर जक्षप्रवाह चकाकर नदियोंकी तृप्त किया | ५ ॥ 








सूक्त ३९ ] :... क़ग्वेदका खुबोध भाष्य (५६ ) 


२२५ त्वे महीमवर्निं विश्ववेनां तुर्वीतये वय्याय क्षर॑न्तीम । 


अरंमयो नमसेजदणः सुतरण अंकृणोरिन्द्र सिन्धून्‌ ॥६॥ 
२२६ प्राग्रवों नमन्वो३ न वर्का ध्वस्रा अंपिन्चद्‌ युवतीकतज्ञा। । 

धन्वान्यजों अपृणक्‌ तृपाणों अधोगिन्द्रं) स्तयोंई॥ दंसुपत्नीः ॥ ७॥ 
२२७ पूर्वीरुषसंः झुरद॑श्र गृ्ता वत्रं ज॑ंघन्वाँ अंसजद वि सिन्धृन्‌ । 

परिंष्ठिता अतृणद्‌ वद्धाना। सीरा इन्द्र) स्रवितवे प्थिव्या ॥ ८ ॥ 
२२८ वम्नीमिंः पत्रमग्रवों अदाने निवेश्वनाद्रिव आ जं॑भर्थ । 

व्यवैन्धो अंख्यदहिंमाददानों निर्भेदुखाच्छित्‌ समरन्त पथ ॥ ९॥ 





अर्थ-- [२२५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वे) वने ( तुर्वोतये वय्याय ) तुर्वीति और वय्यके लिये ( विश्वघेनां 
क्षरन्ती महीं अवनि ) सबको ठृप्त करनेवाली, धान्यको देनेवाछी विस्तृत प्रथ्वोको ( पुज़त्‌ अणेंः नमसा ) बहनेवाके 
पानाखे भौर अन्नसे ( अरमयः ) आनन्दित किया, तथा तूने ( सिन्धून्‌ छुतरणान्‌ अकृणोः ) नदियोंको उत्तमता 
से पार करने योग्य बनाया ॥ ६ ॥ 

[२२६ ] इस्द्रने (नभन्‍्वः वक्‍वाः ने) दिंसक सेनाश्रोके समान ( ध्वस्त्राः) किनारोंको ध्वस्त करनेवालढली 
(युबतीः ऋतज्ञा३ ) जछसे भरी हुई तथा अजन्नको उत्पन्न करनेवाकी (अग्रुवः अपिन्चद्‌ ) नदियोंको पूणे किया। 
( घन्वानि ) मरुस्थोंको ठथा (तृथाणां अज्ञान्‌) प्यासी भूमियोंको (अपूणक्‌ ) तृप्त किया तथा ( दूखुपत्नी: 
स्तर्यः ) शक्तिशाली स्वामियोंवाली गायोंको ( इन्द्रः अधोक्‌ ) इन्द्रने दुदा ॥ ७ ७ 

[२२७ ] इन्द्रने ( वृत्र जघन्वान ) वृत्रको मारा कौर (गूर्ताः पूर्वी: उपलः शरद्‌ः च ) अन्धकारमें डूदी 

हुईं बहुतसी उषाओंको और व्षोको तथा ( सिन्धून्‌ ) नदियों को ( अख्जत्‌ ) प्रकट किया। ( परिष्ठिताः ) बादलोमें 
स्थित ( बद्बधानाः ) दृतन्नके द्वारा रोकी गईं ( सीराः ) नदियोंका ( पृथिव्या स्रवितवे ) शथिवीपर बइनेके रिए 
( अतृणतू ) प्रेरित किया ॥ ८ ४ 

(२२८ | दे (हरि-वः ) धोडोंको रखनेवाडे इन्द्र ! तूने (बम्नोभिः अदान ) चींटियोंके द्वारा खाये जानेवाले 
( अग्रुवः पुत्र ) अभुके पुत्रको (निवेशनात्‌ आ जमर्थ ) उसके घरसे बादर निकाछा।( आददानः अन्धः अहि 
अख्यत्‌ ) बादर निकछ कर उस अन्धे क्षमुफ्रे पुत्रते गद्दिकों देखा। ( निर्मृतः ) वह घरसे बाहर निककछा, तब इन्दने 
( उस्लाच्िछित्‌ पर्चे ) बर्तेनके सम्रान टूट जानेवारे उसके जोडोंको ( समरन्‍्त ) जच्छी तरद्द जोडा ॥ ९ ॥ 


भावाथें-- हस्त इन्द्रने वीरके छिप सारी पृथ्वीको विस्तृत, धान्यसे सम्पन्न भौर तृप्त करनेवाली बनाया भौर 
नदियोंकी भी सरछतासे पार करने योग्य बनाया ॥ ६ ४ 

इन्द्रने, जिसप्रकार हिंसक सेनायें अपनी भ्रतिपक्षी सेनाओंका नाश करती हैं, उसीप्रकार किनारोंकों ध्वस्त करनेवाढी 
जझसे पूण नदियोंको प्रवाहित किया, उससे मरुस्थलों और प्यासी भूमियोंको तृप्त करके उवरा बनाया तब उन भूमियोंको 
बनाकर डनको दुद्दा कर्थात्‌ उससे जनेक रस श्राप्त किए ॥ ७ ॥ 

इन्द्रने भल्धकारमें डूबी हुईं उपाक्षोंको प्रकट किया, उन उषाओंके कारण सूर्य प्रकट हुआ, रुके प्रकट होनेके साथही 
वर्षों, मासों और दिवसोंकी गणना होने छग्री | सूर्यके उगनेसे बे पिथलने छगी, तो नदियोंमें प्रवाह तेज दो गया ॥ < ॥ 

इन्हने अग्मवके पुत्रकी रक्षा को, वह जनन्‍्धा था, अतः उसे इृष्टि देकर देखने योग्य बनाया और उसकी टूटी हुई 
सन्धियोंको जोड़कर फिर उसे स्वस्थ कर दिया ॥ ५ 8 

५ 


(६० ) ऋग्वेदका सुबोध मध्य [ सदर ७ - 


९५४५ 


२२९ ग्र ते पूत्रीणि करंणानि विग्रा- 55विद्वों आंद वबिदुषे करांसि । 
य्थायथा वष्ण्यांनि स्वग॒तो-5पासि राजन्‌ नयाविंवेषी! ॥ १०॥ 


2] ऊ. 
4 


२३० नू छत इन्द्र नू गृंणोन इपं जरित्रे नद्योई न पीपे। । 


५ पे «3 
अर्कारि ते इरिवो ब्रह्म नव्य॑ घिया स्यांम रथ्यं! सदासा। ॥ ११॥ 
[२० ] 
[ ऋषि:- वामदेवों गौतमः । देवता- इन्द्रः ! छन्द्‌ः- अिष्टुप्‌। ] 
२३१ आ न इन्द्रों दरादा न॑ आसा दंभिष्टिकृदबसे यासदुग्र: । 


७) ५ ८५ 0 ०८5० च मंत् [| 6 

ऑर्जेप्टोमेनंपतिवचबाहुए संग समत्सु तुबोणें! पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
२३२ आ न इन्द्रो दरिभियोत्वच्छा-3र्वाचीनोज्वसे राधसे च | 

तिष्ठांति बज्ी मधवा विरप्श्ी “मं यज्ञमनुं नो वाज॑सातों ॥२॥ 


अर्थ--| २९५९ ] हे ( राजन ) ठेजस्वी इन्द्र ! (यथा यथा ) जैसे जैसे तू (स्वत! ) स्वयं प्रशंसित तथा 
( नर्या ) मलुध्योंक लिए द्वितकारक और ( वृष्ण्यानि अपांखि ) पराक्रमसे युक्त कमोंको (आ विवेषीः ) करता है, वैसे 
वैसे दे (विश्र) विद्वान्‌ इन्द्र ! (विद्धुष ते ) ज्ञानसे युक्त तेरे द्वारा किए गए ( पूर्वाणि करणानि ) बहुतसे कर्मोका 
(आ विद्वान ) जाननेवाला में ( करांसि आह ) तेरे कमोका वर्णन करता हूँ ॥ १० ॥ 

[२३० ] दे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणानः ) स्तुत और प्रशंसित हुभा त्‌ ( ज़रित्रे ) स्तोताके छिए (हु) भज्ञको 
(नद्यः न) नदियोंके समान ( पीपेः ? भर दे । दे ( हरि- वः ) घोडोवाछे इन्द्र ! में (थिया ) भपनी बुद्धिसे (ते) 
तेरे लिए (नव्यं ब्रह्म ) नये स्तोत्रको (अकारि , करता हूँ, हम (रथ्यः सदासाः ) रथसे तथा दासोसे 
युक्त हों ॥ ११॥ 





[२० ] 

[२३१ ] ( समत्खु संगे पृतन्यून्‌ तुरवेणिः ) बडे बडे संग्रामोमें ओर छोटे संग्रामसें द्विसकोंको मारनेवाछा 
( वद्वाहुः ) बच्चे समान कठोर बाहुओंवाछा, ( नुपतिः ) मजुष्योंका पाछ॒न करनेवाछा ( ओजिप्लेमिः ) सामथ्योंसे 
युक्त तया ( अभिश्टिकृत्‌ इन्द्रः) ममिलाषाओंको पूर्ण करनेवाछा इन्द्र (नः अवसे ) हमारे संरक्षणके छिए ( दुरादु- 
आखाद्‌ नः यासत्‌ ) दूरते और पाससे दमारे पास भावे | १ ॥ 

(२३२ , ( अवाचीनः इन्द्र: ) दमारी तरफ आनेवाला इन्द्र ( अवसे राघसे ) दमोरे संरक्षणके छिए तथा हमें 
घन देनेके लिए ( हरिभेः नः अच्छे आ यातु ) घोडोंसे हमारी तरफ सीधा भावे। ( वद्धी, मघवा, विरप्शी ) बच्र 
घारण करनेवाला, ऐश्वर्यवान्‌ और मद्दान्‌ इन्द्र (वाजसातो ) अश्नप्राप्तिके लिए वज्ञोंके रु होनेपर (इर्म यह 
विष्ठाति ) दमारे इस यज्ञमें ही बेठता हे ॥ २ ॥ 





भावा्थे-- यद्द तेजस्व्री इन्द्र सुखदायक मनुष्योंके छिए दितकारक ओर पराक्रमसे युक्त कर्मोंको करता है, शसी 
कारण इस इन्द्रके कमाकी सर्वन्न प्रशंसा होती है ॥ १० ॥ 

दे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, झतः तू, जैसे नदियां मनुष्योंको पानी देती हैं, उसी तरह हमें भज्ञ 
दे। दस तेरे लिए क्षपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपाले हम रथ तथा दासोंसे युक्त हों ॥ ११ «५ 

यद इन्द्र सेग्रामोर्मे शन्रुओंको सारनेवाछा, वद््के समान कठोर बाहुओलवाढा, मनुष्योंका पाछन करनेवाका, सामथ्यौसे 
युक्त और कषमिकाषाओंको पूर्ण करनेवाल्ा हे || ३ ध 

दमारी तरफ अ/नेवाछा इन्द्र हमारी रक्षाके लिए तथा हमें घन देनेके किए हमारी ओर आवे। बह वज़ंघारी और 
ऐश्वयवान इन्द्र हमारे यज्ञममें जाकर बेठ और हमें अद्न प्रदान करे ॥ २ ४ 


सच २० | ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (६१) 


२३३ इस यज्ञ त्वमस्माकामिन्द्र पुरो द्घत्‌ सनिष्यसि ऋतु ना । 


श्रन्नीव॑ वज्िन्‌ त्सनये धनांना त्वयां वयमर्य आर्जि ज॑ग्रेम ॥ ३॥ 
२३४ उमद्रन्न पु ण। समना उपा्के सांमस्य लु सुषुतस्य खघाव। | 

पा इन्द्र प्रतिभतस्य मध्यः समनन्‍्धेसा ममदः पहुचेन ॥ ४ ॥ 
१३५ वि यो ररप्सश ऋषिंमिनेवेमि जंक्षो न पकत्रः सृण्यो न जेतां। 

सर्यों न योपमभि मन्यमानों 5च्छा विवक्मि पुरुदृतमिन्द्रस्‌ ॥ ५॥ 
२२६ गिरिने यः स्वत॑ताँ क्ष्प इन्द्र! सनादेव सहंसे जात उग्र; 

आदता वजन स्थविरं न भीम उदनेव कोश वसुना य॑न्टमू. ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- [ २२३३ ै हे ( इन्द्र ) ध्तत्र | (त्वं)त्‌ ( नः पुरः द्धत्‌ ) दमें आगे रखकर ( अस्मार्क इमे ऋतु यज्ञ ) 
हमार इस किए जानेवाले यज्ञका ( सनिष्यसि ) सेवन कर। ६ ( वज्जिन्‌ ) वच्रधारी इन्द्र ! ( ध्वच्ची इश्च) शिकारी 
जिसप्रकार पश्ुभोंको ढृढता है, उसी तरह ( अयेः बय ) तेरी स्तुति करनेवाले हम (धनानां सनय ) धनकी प्राप्तिके 
लिए ( त्वया ) तेरी सद्दायतासे (आर्जि जयेम ) संग्रामको जीतें 6 ३ ॥ 
[२३४ ] दे ( स्वधावः ) अज्वान्‌ इन्द्र ! ( सुमनाः ) उत्तम सनवाला तू (उशन) हमारी कामना करता हुआ 
( नः उपाके ) दमारे पास झाकर ( नः सु-खुतस्य ) हमारे द्वारा निचोडे गए ( म्ध्वः सोमस्य नु पाः ) मीठे सोमको 
पी । ( पृष्ठथेन अन्धसा ) भपने पीछ रल्ष हुए अन्नहूप सोमसे (से ममदः ) भानन्दित हो ॥ ४ ४ 
[२२३५ ] ( पकवः तृक्षः न ) जिसप्रकार पके हुए फछोंवाछा वृक्ष प्रशंसित दोता है, जथवा ( सृण्यः जेता न ) 
शख्त्र चलानेमें कुशल विजेता जिसप्रकार प्रश्न॑स्तित द्वोगा हे, उधी प्रकार ( यः नवेभिः ऋषिभिः ररप्शा ) जो नये ऋषियोंके 
द्वारा प्रशंसित द्वोता है। (योषां मयेंः न) जिस त्तरद क्षपनी ख्रोकी पुरुष प्रशंसा करता है, उसी तरद्द ( आधमि 
मन्यमानः ) भच्छी तरद्द जानता हुआ में ( पुरुह्तं इन्द्रं ) बहुतोंके द्वारा सदाकाथ जुछाये जानेवाढे हन्ह्रका ( अच्छा 
विवक्मि ) उत्तम रीतिसे वर्णन करता हूँ ॥ ५ || 
(२३६ ] ( गिरिः न स्वतवान्‌ ) पद्वाडके समान बलवान्‌ ( यः ऋष्वः उद्रः इन्द्रः ) जो मद्ान्‌ कौर वीर इन्द्र 
( सहसे ) शत्रु ओंको जीतनेके छिए ( सनात्‌ एवं जातः ) प्राचीनकालसे ही उत्पन्न हुआ है, वद इन्द्र ( उदन कोश 
दब ) पानीसे भरे हुए बतेनके समान ( बसुना न्यूएे ) धनसे युक्त (स्थविरं वज्ध ) मद्गान्‌ वचन्नको (आदर्ता) 
स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ 
१ ऋष्वः उद्नः इन्द्रः सहसे सनात्‌ एवं जातः-- वह मद्वान्‌ और वीर इन्द्र शत्रुओंको जीतनेके लिए 
प्राचीनकाछसे दी उत्पन्न हुआ है| 





भावार्थ- दे इन्द्र | हमारे हस यज्ञमें भाकर तू यज्ञका सेवन कर। तेरी स्तुति करनेवाले हम धनकी प्राप्तिके छिए 
सेरी सद्दायतासे संग्रामको जीते ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र |! उत्तम मनसे युक्त दोकर हमारे पास भानेकी इच्छा करता हुआ त्‌ दमारे दिए गए भन्नका सेवन 
कर ॥ ४ ॥ 

जिसधकार पके हुए फलोवाछा वृक्ष जथवा शख्त्र चलानेमें कुशल विजता सर्वत्र प्रशंस्ित द्वोता है, भथवा जिसप्रकार 
एक स्त्री शपने पतिके द्वारा प्रशंसित द्ोती है उप्तीप्रकार यह इन्द्र भो सबके द्वारा प्रशंसित दोता है ॥ ७ ॥ 

सहाज्‌ और थीर इन्द्र झत्रुओंको जीतनेके लिए प्राचीनकारुसे द्वी उस्पन्न हुआ हे । वह इस कासके किए महान्‌ वज्को 
घारण करता है ॥ 4 ॥ 


(६२) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मैडछ + 


२३७ न यश्य॑ वर्ता जनुपा न्वस्ति न राघ॑स आमरीता मघस्य॑ । 


उद्दावुषाणस्त॑विषीब उम्रा- $स्मभ्यँ दद्धि पुरुहृत राय! ॥ ७॥ 
२३८ ईक्षें राय; क्षयैस्य चर्षणीना- मृत वजम॑पवर्तासे गोनांसू । 

शिक्षानर! समिथेषुं भ्रहवान्‌_ वस्त्रों राक्षिम॑मिनेतासि भूरिंग्‌ ॥<८॥ 
२३९ कया तच्छृण्वे शच्या श्वर्चिष्ठों ययां कृणोति मुहु का चिहृष्पः । 

पुरु दाशुपे विचयष्ठो अंहो-5थां दधाति द्रविण जरिश्रे ॥९॥ 
२४० मा नों मरधीरा म॑रा दुद्धि तन्नः प्र दाशुपे दात॑वे भूरि यत्‌ ते । 

नव्य देष्णे शर्ते अस्मिन्‌ त॑ उक्ये प्र अंवाम वयमिन्द्र स्तुवन्त। ॥ १०॥ 





अथे-- [ २३७ ] (जल्ुषा यस्य वर्ता न आस्ति ) जनन्‍्मसे ही जिसका कोई नाश करनेवाढा नहीं हे। तथा 
( राधसः मधस्थ न आमरीता ) जिश्षके ऐश्वर्यसे युक्त घनका भी नाश करनेवाछा कोई नहीं हे। दे ( ततिर्षावः 
उम्र पुरुष्दत ) बछवान्‌, वीर कौर बहुतोंके द्वारा सद्दाय्याथ बुछाये जानेवारे इन्द्र ! ( चुधाणः ) भत्यन्त बल्शाही तू 
( अस्रभ्यं रायः दाद ) दमें घन दे ॥ ७ ॥ 

१ जजुषा (अस्य ) वतो न अस्ति-- जल्मसे दी इस इन्द्रका नाश करनेवार। कोई नहीं है। 

[२३८ | दे इन्द्र ! त्‌ ( चर्षेणीनां रायस्य क्षयस्य ) मनुष्यों पर, धन पर, तथा घर पर ( दुक्षे ) शासन करता 
है ( उत ) और ( गोनां ब्रज अपवर्तालि ) गायोंके बाडेको खोलनेवाला है। ( शिक्षानरः ) शिक्षाके द्वारा छोगोंको 
/उद्बत करनेवाछा उथा ( समिथेषु प्रहवान्‌ ) युद्धोंमें शत्रुओं पर प्रहार करनेवाला तू ( भूरिं वस्वः राशि) बहुतसी 
घनकी राक्षिको ( अभिनेता आसि ) प्राप्त करानेवाछा है ॥ <॥ 

[२३९ ] ( शचिष्ठः ऋष्वः ) अत्यन्त बलवान्‌ और मद्दान्‌ इन्द्र ( कया शब्या झण्वे) किस शक्तिके कारण 
प्रसिद्ध है ? तथा ( यया मुहु कृणोति ) मिसले बारबार काम करता है वह शक्ति ( का चित्‌ ) कौनसी है ? वह इन्द्र 
(्‌ दाशुषे ) दान देनेवालेके छिए ( पुरु अंहः विचायिष्ठ: ) बहुतसे पापका नाश करनेवाला है। ( अथ ) और ( जरित्रे 
द्वविणं दूधाति ) स्तोताके लिए घन देता है ॥ ९॥ 

[२४० ] दे इन्द्र | ६ ( नः मा मर्धीः ) इसमें न मार, शपितु ( आ सर ) हमारा भरण पोषण कर। (ते यत्‌ 
भूरि ) ठेरे जो बहुत साधन ( दाशुष दातवे ) दान देनेवाढको देनेके लिए हैं ( तत्‌ नः दुद्धि ) वद्द हमें दे । दे इन्द्र ! 
( रुतुवन्तः वर्य ) तेरी स्तुति करते हुए दम ( आस्मिन नव्ये देष्णे दास्ते उकथे ) इस नये, दान जिससें दिया जाता 
है ऐसे तथा भनुशाघ्तित यज्ञमें ( प्र ब्रवाम ) तेरा बहुत गुणवर्णेन करते है ॥ १० ॥ 





भावार्थ-- यद्द इन्द्र ऐसा वीर है कि जस्मसे ही इसका कोई नाक नहीं कर सकता। इसके ऐश्वर्थका भी कोई 
नाश नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

यह इन्द्र मनुष्यों पर, घन पर और घर पर भी शासन करता है और गायोंकी भी रक्षा करनेवाछ्ता है। यद्द इन्द्र 
शिक्षाके द्वारा छोगोंको उन्नत करनेवाढा, युद्धमें शत्रुओं पर प्रद्वार करनेवाढा और घनकी राशिको प्रदान करनेवाला है ॥ ८ ॥ 

बह इन्द्र अपने बछ क्षौर मद्दानताके कारण ही प्रसिद्ध है, उसमें सतत काम करनेको शक्ति है । वह दान देनेवालेके 
बहुतसे पापोंका नाश करता है ॥ ९ ॥ 

दे इन्द्र ! तू द्में मार मत, हुसके विपरीत दसारा पान पोषण कर । जो पदाये त्‌ दानशीलॉको देता है, वही इमें 
भी दे | हम भी जनुशासित यश्षमें बेठकर तेरा गुणगान करें ॥ १० # 


सूक्त २१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 
| जरित्रे नत्मोहै ने पीपे! । 
पिया स्पा रथ्यं)! सदाताः ॥ ११॥ 
(२१ | 
[ ऋषिः-- वामदेवो गौतमः । देवता-- इन्द्रः । छन्दः-- त्रिष्टुप्‌। ] 
२४२ आ यालिकन्द्रोब्वंस उप॑ न हह स्तृत। संधमाद॑स्तु शूरी। । 


बम ७7 


वाबुघानस्तविंपीयेस्य॑ पूर्वी ोंने क्षत्रममिभूति पष्पांत ॥१॥ 
२४३ तस्येदिद्द स्तवथ वृष्ण्यानि तुविद्युन्नस्थ तुत्रिराधंसो नव्‌ । | 
पस्य ऋतुविंदध्पो३ ने सम्राद्‌ साह्दान्‌ तरुंत्रो अभ्यस्ति कृष्ठी! ॥२॥ 





अथ- [२४१] दे इन्द्र ! ( नद्यः न) जिस प्रकार नदियां पानीसे मरी जाती हैं, डसी तरह | स्तुतः 
ग्रणानः ) स्तुठ भौर प्रशेसित हुला तू ( जरित्रे हर्ष पीपेः ) स्तोताकों भन्नसे पूर्ण कर | दे ( हरि- वः ) धोढोंवाले इन्द्र ! मेंने 
(ते धियां नव्य॑ ब्रह्म अकारि ) तेरे लिए बुद्धिसे नया स्तोत्र बनाया है । दम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ और 
दासोंसे युक्त हों ॥ ५१ ॥ 


[२१] 

(२४२ | ( द्योःन ) थुलोकके समान तेजस्वी ( यर्य तविषीः पूर्वी: ) जिस इन्द्रके बछ बहुतसे हैं, वह ( इन्द्र: ) 
इन्द्र ( अबवले नः उप आयातु ) संरक्षणके लिए हमारे पास भावे तथा ( स्तुतः ) प्रशंखित द्ोकर वद ( इृह सघमात्‌ 
अस्तु ) इस यज्ञमें हमारे साथ आनन्द प्राप्त करनेवाछा हो, जौर ( अभिभूति क्षजत्रे पुष्यात्‌ ) शत्रुको हरानेवाके बलको 
पुष्ट करे ॥ १ ॥ 

(२७३ ] ( साद्व/न्‌ तरुत्रः विद्ध्यः सम्न(ट्‌ न ) शत्रुरो दरानेवराे तथा उनकी हिंसा करनेवाके, युद्धके योग्य 
सम्राटके समान ( यस्य क्रतुः) जिस इन्द्रकी शक्ति (क्ृष्टीः ) प्रजाक्षोपर ( अभि अस्ति ) शाप्तन करती हे, ऐसे 
( तुविद्यम्नस्य तुविराधलः तस्य इत्‌ ) बहुत ठेजस्दी भौर बहुत ध्नोंवाले उस इन्द्रके ( व्रृष्ण्यति ) बरढॉकी तथा 
( नन्‌ ) अन्‍य नेताभोंकी ( इह स्तवथ ) यहां तुम्र स्तुति करो ॥ २॥ 

१ साह्वान्‌ तरुतषः विवृध्यः संम्राटू-- शब्रुओोंका पराजय करनेवाछा, शन्नुकों नष्ट करनेवाला, युद्धमें 
कुशछ सम्राट दो। 

२ तरुचः-- शज्ुका नाश तथा प्रज्ञाका रक्षण करनेवाछा । 

३ तुविद्यम्नस्य तुबिराघसः वृष्ण्यानि स्तवथ-- तेजस्वी भौर साधन संपन्नके बलोंकी प्रशंस! करो । 

४ नन्‌ स्तवथ-- नेताक्षोंकी प्रशंसा करो। 





भवार्थ-- दे इन्द्र | दम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, अतः तू जैसे नदियां मनुष्योंकों पानी देती हैं, उसी 
तरद् इसमें अश्न दे | हम तेरे लिए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं । तेरी कृपासे इस रथ तथा दासोंसे युक्त 
हों ॥११॥ 

यह इन्द्र शुकोकके समान तेजस्वी हे, इसीकिए इस इन्द्रके बल बहुतसे हैँ। ऐसा यद्द तेजस्वी इन्द्र संरक्षणके लिए 
दमारे पास जावे। वह दमररे यज्ञमें जाकर आानन्त्‌ प्राप्त करे ॥ १ ॥| । 

यह इन्द्र एक ऐसा सम्राट है कि जो शत्रु ओंका पराजय करनेवाछा, शन्रुको नष्ट करनेवाला जोर युदधमें कुशल हे। 
ऐसे तेजस्वी जोर साथनप्तम्पन्न इन्द्रके बलोंकी सब प्रशंसा करते हैं। ऐसे नेताभोंकी प्रशंसा सर्वन्न होती है ॥ २॥ 


(६४)  ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ सडक ४ 


२४४ आ यात्र्नन्द्रों दिव आ एंथिव्या मक्षू समुद्रादुत वा पुरीपात्‌ । 


स्वंणरादवंसे नो मरुखांन परावतों वा सर्दनाहतस्थ॑ ॥ ३॥ 
२४५ स्थरस्थ॑ रायो बृंहतो य ईशे तम॑ धवाम विदयेषिन्द्रमू । ह 

यो वायुना जय॑ति गोम॑तीए प्र इंष्ण्या नय॑ति वस्यों अच्छे ॥४॥ 
२४६ उप यो नमो नर्मसि स्तभाय-ज्रिय॑ति वार्च जनयन्‌ यज॑ध्ये । 

ऋज्ञसान! पुंर्वार उक्ये- रेन्‍्द्रं ऋृष्षीव सर्दनेष होता ॥५॥ 
२४७ घिषा यदि जिषण्यन्तं! सरण्यान्‌ त्सदन्तो अद्विमोशिजस्य भोदें । 

आ दुरोपा। पास्त्यस्थ होता यो नो महान संवरंणेषु राहि। ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- [२४४ ] ( मरुत्यान्‌ इन्द्रः ) मरुतोंको साथमें रखनेवाला इन्द्र (नः अवसे ) दमारे संरक्षणके लिए 
(दिवः पृथिव्या: समुद्वात्‌ पुरीषात्‌ ) चुछोकसे, प्ृथिवीसे, कन्तरिक्षसे, जठ्से ( स्वर्णरात्‌ ) स्वगेलोकसे ( परावतः ) 
दूर देशसे ( उत वा ) और ( ऋतस्थ सदनात्‌ ) यज्ञके स्थानसे ( आयातु ! भावे ॥ ३॥ 

१ समुद्रः-- समुन्र, अन्तरिक्ष “ समुद्र इति भ्षन्‍्तरिक्षनाम ? ( निध 3 । ३ । १५ ) 
२ पुरीष-- शौच, पानी “ पुरीषमित्युदकनाम ” ( निर्ध ३। १२। १२ ) 
३ मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः अबसे आयातु-- सेनाके साथ इन्द्र हमारे संरक्षणके लिये हमारे पास क्षावे । 

[२४५ ] (यः ) जो इन्द्र ( स्थूरस्य बृहतः रायः हैशे ) बहुत बडे घन पर शासन करता है, (यः वायुना 
गोमतीषु जयति ) जो वायुकी सद्दायतासे गायोकी प्राप्ति द्वोनेवाले युद्धोंमें जय प्राप्त करता है तथा (भ्रृष्णुया ) जो 
झन्रुओंका धषण करनेवाऊा ( चस्यः अ<छ नयाति ) घनको अच्छी तरह प्राप्त कराता ह॑, ( ते इन्द्र विद्थेषु स्तवाम ) 
जस इनन्‍्द्रकी यंज्ञोंमें हम प्रशंसा करते हैं ॥ ४॥ 

१ य। बृहतः रायः इंशे, घृष्णुया वस्यः, ते विवथेषु स्तवाम-- जो वीर बडे वनको खपने जाध्चीन 
रखता है जन्रुओंका धर्षण करके जो घन ग्राप्त करता है, उसकी दम यज्ञोंसें तथा युद्धोमें प्रशंसा गाते हैं । 

[२४६ ] ( नमः ऋजसानः उक्थेः पुरुवारः ) नमन करने योग्य, कर्मोको सिद्ध करमेवाछा और स्तोत्रोंके द्वारा 
बहुत बार वरण करने योग्य (यः ) जो इन्द्र ( स्तभायन्‌ ) छोकोंको भाधार देता है तथा (यजध्ये वार्च जनयन ) 
यज्ञ करनेके लिए स्तुतिके स्तोत्र करता हुभा यजमानकों ( नमसि इयरति ) अभन्नप्राप्तिके दायेसें प्रेरित करता है, उस 
( इन्द्रे ) इन्द्रको ( होता सदनेषु ) होता यज्ञोंमें ( कृष्वीत ) भानन्दित करे ॥ ७५॥ 

[२४७ ] ( औशिजस्थ गोहे ) उभिक्‌ ऋषिक पुञ्रके घरमें ( सद॒न्तः धिषण्यन्तः ) तेठे हुए स्तुति करनेवाले ऋत्विक्‌ 
(यादि ) नव (थिषा ) डुद्धिपूवक (आदि सरण्यान्‌ ) | सोम पीसनेके छिए , पत्थरके पाख जाएं, तब इन्द्र (आ) 
शाबेगा ( यः नः संचरणेषु वह्िः ) जो हमें युद्धोंमें पार के जान्ेवाठा तथा ( महान ) मद्ान्‌ है, वह ( दु-रोषाः ) 
बम्पर भयेकर क्रोध करनेवाछा ( होता ) बुलाने पर ( पास्त्यरूय आ ) यजमानके घर अविगा॥ ६ ॥ 

१ यश संवरणेपु नः वहिः-- जो युद्धोंमेंसे हसें पॉर छे जाता है। 
२ दुरोषाः-- शज्रुपर सयेकर क्रोध करनेवाला ! 





भावाथै-- मस्तोंढी सद्दायता प्राप्त करनेवाला इन्द, इमारी रक्षा करनेके किए झूछोक, एथ्वीलोक, अन्तरिक्ष और जरू 
प्रदेशोंसे इमारे पास आांवे ॥ ३॥ 

यद इन्ह्‌ वहुत बढ़े धन और ऐइवर्यों पर शासन करता है । यही वायुकी सद्दायवासे गायोंकी प्राप्ति द्वोनेवाके थुदो्मे 
जय प्राप्त करता है। यह इन्द्र शत्रु ओंको अच्छी तरद् परास्त करके धनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

यह इन्द्र नमन करने योग्य, उत्तम कमोको लिख करनेवाक्ा, वरणोष और छोकोंके किए जाघार देनेवाझा हे ॥ ५॥ 

यह इन्द्र सु ऑपर भयंकर क्रोध करनेवाला मोर मदान्‌ है | जब यज़मानझे घरसें ऋत्विक्‌ गण सोम पीसनेके किए 
पध्यरोंके पास ज्ञाते हैं, तब डन पत्थरोंकी शावाज सुनकर इन्द्र वहां आता हे ॥ ६॥ 
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कम कीमततमें भरपूर साहित्यकी 
स्वर्णिम योजना 


सब सत्यविद्याओंस सम्पन्न वैदिक-साहित्यकों और अधिक छाकप्रिय 
बनानेके लिए हमने एक नवीन याजना बना: हैं। इस योजनाके अन्तगेत 
ट्रमारे अप्रल्य पंदिक प्रकाशनोंका विजकूल हे कम कीमत पर आप प्राप्त का 
सके । इसे योजनामें आनबार्दी प्रस्तक जिम्न हैं । 


पृष्ठ संख्या पहलेका मुल्य योजनाम्तगेत मर्य 


# अथववेद-पांच संगम १७०० २, 5४ रे, ४४ 

» सामवद 7330 रे + रे, 2० डे 

३ देवतसंद्विता (मुलमांत्र, 2००० रू, ३६ के, २६ हु 

४ गाता पुरुषाथबधिनी.. 2०८०५. रे, 3३ रु. २३ रे 
छोर, 9०४ 


उपयुक्त सर्म! पृम्तकोमें ( ८वल सादेताको छीइकर | देवनागरी लिफिसें 
मूलमंत्र अथ, भावाथ, स्पर्शीकरण तथा व्यारूया है | थे पुस्तकें डिन्दी और 
मराठी दोनों भाषाओंम उपस्यध हैं। यह स्वार्णेम योजना ३१ दिसम्बर 
१०६५० तकहीं गहेगी | अतः शीघरता करें और आज़ ही अपना आडर भरे ' 
पुस्तकोंके मृल्यमं डाकव्यय भी शामिल ६ । पर उन चारों पुस्तकोंको एक 
साथ मंगवाने वाले सिफ ०२ रू, भेजें। उनके लिए रेलभाडा और डाकब्यय 
मफ्स डोगा । 

साइज डबल क्राउन आठ पृष्ठ, टाइप और छपाई सुन्दर । आज ही इन 
पुस्नकोंके लिए लिखें । 





ध व्यकध्यापक, 
स्वरध्याय-मण्डल, पारडी है 

परार्दी [ जि बलसार ) (गुबरात : हि 

हि 

ड्स्ड 


॥| 
(| 


१) पुस्तकोका आर्डर भेजने खमय इस विज्ञापनका उल्लेख अधदय करे 
< ) ऑडिरमे मगर्दी या हिन्दी भाषाका भो उल्लेख अवश्य करें 
) पुस्तकोको रेटसे मंगवाने पर खर्च कम्त पड़ेगा । 


च््क 
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कक अप! 





५2] श्रावण ; विक्रम सेवत्‌ २०२५ 


वैदिक ध-.मे 


जागरूक अग्नि 


ता उडतो वि बॉधय 
यद॑र्ने यासिं दृत्यम्‌ | 
देवेरासत्सि बहििं ॥ 

( ऋ., १११४ ) 


है ( अग्ने ) असने ! ( यत्‌ वृत्यं यासि ) जब तु देवोंका 
बौत्यकर्म करनेके लिए उनके पास जाता है, तब ( उद्नतः 
तानू वि बोधय ) हविकी कामना करनेवाले उन देवोको 
शामसे युक्त कर ओर ( बहिषि वेवे. आसात्सि ) इस यज्ञमें 
आकार देवोंके साथ बेठ । 

जिस प्रकार यहु अग्निवेव देवोंफों जागकर उन्हें यज्ञ 
कपमेमें बुलाता है, उसी तरह राजदुत राष्ट्रकी प्रजाओ्मे 
जागृति फैलाता हुआ उन्हें एक स्थान पर राष्ट्रकी रक्षाके 
लिए संगठित करे । 








पण्डित का 


मूल लेखक 
श्री पु, पाँ. गोखले 


अनुषादक 
श्रुतिशील हामो 
बेदमहर्पि पं, श्री, दा. सातवलेकरक जिस जीवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार दो गया है। 
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इस ग्रन्थमें उनके जीवनक दर पश्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है ) 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखप्रष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकषेक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज सा मंगा लें । 

इस ग्रस्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा और डाकव्यय, पोर्फिंग खर्च 


मण्डल वहन करेंगा । आज ही अपना ऑडेर भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि, बलसार 
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वैविकधतृके उच्नता, वेदोद्धारक, 
संस्कृतभाषाकी मरिमाके प्रचारक, आधु- 
निक वेद्मइर्षिके रूपमें विख्यात श्री पं. 
भ्रीपाद दामोदर सातवलेऋरजीका कारये 
४ यावच्चरद्धदिवाकरों ” प्रशंसा पाता 
रद्देगा। जिस समय भारतीय प्रजा वेदाके 
महत्त्वले अपरिचित होकर अपने पूर्व- 
जञॉफे इस अपूर्य शानकोषकों मूलती जा 
रही थी, उसी समय पं. सातवलेकरजी ने 
वेदोकी जो शंखध्वानि की, उससे सारा 
भारतीयखमाज चैतन्य हो गया। उसने 
बेदोंके महत््वकों पहुंचाना और वैदिक- 
संस्कृतिके उच्चतम 'तत्तवोंके सूल्यकों 
ज्ञाना । 






पू, पण्डितजीने अपने जीवनभर बैदप्रचारके मिशनको चलाया। वह 
मिशन आज़ भी उनकी अलुपस्थितिम सुचारुरूपले चढछ रहा है। 
१५९ सितम्बरके दिन उन पवित्र वेदमइर्षिका १०२ वां जन्मदिन है।इस सबसर 
पर हम वेदिकधर्म-परिवारकी ओरसे श्री पं, खातवलेकरजीकों अपनी हार्दिक 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


विचारानुकूल आचरण 


( ढेसक-- भर मैरवद्त्त शुक्ल ) 
७ 


हमारे ज्ीवतका प्रत्येक कार्य, कार्मोंकी प्रश्येक्ष सरणि, 
सरजियोंका प्रत्येक मोड और मोडोंका हुर एक रुझान तभी 
सार्थक, सुखद भौर सवाक्‍त बन सकता है, जब उसका आधार 
विचार हो । सननात्मिका मतिका महान्‌ संबल लेकर संकल्प 
विकल्प परक द्वन्दसे ऊपह उठते हुए जब मनुष्य सुनियोजित 
रूपसे कुछ सिद्धांत-मुक्ताओंका पालन कर लेता है, उसी 
समय विघारका प्रादुर्भाव होता है । 

संस्कारोंके शिव-अशिव प्रभावके सहारे विचार भो भले- 
बुरे प्रकारोंमं विभक्त हो जाते हें। अशिवष्व॑ंसमयी परंपराओं 
और स्वार्थकेरिद्रत क्षु्रत्थितियों्में बढ संवरक्र घुमश्नेवाले 
विचार ही उच्चाठन, व्यभिचार, रक्‍्तपात भावि कुक्त्योंके 
संवाहुक कहलाते हें जब कि क्षिव सबंनातुर रिक्य ओर 
परमार्यं-पालित मुल्योंको वोथिसे धूम फिर कर व्यापक हो 
जानेबाले विचार ' मंत्र ' का अभिषान पा लेते हैं । 

उपरिसंकेतित विचार या मंत्रके अनुकूल आचरण ही 
सच्चा मानवीय आचरण है जिसके बलबूते पर वेविक 
भाधारशिलाकी प्रतिष्ठापना की जा सकती है। विधार 
और आचरण-जन्य असम्तुूम, कचती फरमोसे संबद्ध 
झापा-धापी और सिद्धान्त-वध्यवहारकी विघटित परंपरा 
पतनको बुलावा देतो है । 


ऋग्वेदकी एक ऋचा है 
नर्किंदेवा मिनीमसि नाकेरा यॉपयामसि 
मन्त्रश्॒त्ये चरामासे । 

पश्षेभिरपि कक्षेमि  रत्रामि से रंभामदे 
( ऋ १०१३४७ ) 
जिसका आहदायमात्र इतना है -कि हे दिव्यगृणपूर्ण 
महास्‍्माओो | न तो हम हिसा करते हैँ ओर न कलह ही 
उत्पन्न करते हैं बल्कि मंत्रके युतनेके अनुसार या भगवती 
भतिके लोकोपकारी पवित्र प्न्त्रके वास्तविक उपवेशको भांति 
अपना चालचलत ढारते हैं । यहो नहीं तुणवत्‌ ठुच्छ सखासह 
योगियोंके साथ भी एकमत सुसंघटित होकर इस क्ंक्षेत्र 

संसारमें तीव्ताकें साथ अपने कार्य संपाशित करते है । 


किलती उदात्त भावना है उल्लिखित ऋचाम ! इसका 
एक एक खंड जीवनभिर्माणके पवित्र उपादार्नोकी ओर संकेत 
करता है। ये सब्रंनात्मक बोल किसी जातिविशेष, क्षेत्र विशेष 
था सतविशेषके लिए नहीं वरत्‌ उस समस्त सनवसामुवायके 
लिए हू जिसमें अभ्युदयसे भरी भर लौकिक तड़प हो; उन्नति - 
मुख चुंबनार्थ संचित साध हो और परमार्थ संबलित सर्वा- 
घिक सजम सक्रियता हों, अब यवि इन उपादानों पर विहूंगम 
दृष्टिफात कर लिया ज्ञाथ तो अधिक समीच्षीन होगा । 

(१) दिखाका विरोध-- वेदकी दृष्टिमें हिसासे बढ 
कर संसारमें अन्य कोई दुगूंण है ही नहीं । हिसा ही एफ वहूं 
घुन है भो सर्जनोन्मुख उत्वानका अन्त कर देता है। यवि इस 
घुबसे मुक्ति न पायी जा सकी, तो फिर वेश, राष्ट्र या 
समाजका अस्यवप सो आकाशकुसुमते अधिक सहस्व महीं 
रख सकेगा । 

व्यावहारिक जीवन इस हिसाके कई रूप होते हे जिनमें 
प्रमुखता तीन कोटियोंकी है-- 

(२) मानसिकहिला-- अपने मनसे औरोंका अमंगल 
ब्रहित वा अकल्याण करनेकी कुत्सित, योजना बनाता इस 
कोटिकी हिंसा है। वास्तवर्में हिसाकी यह कोटी अधप्रत्यक्ष 
हॉमेके कारण अत्यधिक लतश्याक होतीं है। इसे उस 
व्वक्षिके अतिरिक्त, जिसके मान सिक घरातक्रपर यहु हावी 
द्वोती है, अन्य ध्यक्ति मिठ। नहीं सकता । 

जायँ-संस्कार विधानमें जितने भी व्यहसंत्यूहु विनिभित 
हैए थे, उनके मूलमें इस प्रानसिक हिंसाके संमूलोबछेदनकी- - 
प्रमूखता थी । पर, भाजकल वे संह्कार या तो स्वयं हम 
तोड रहै हैं, या रूढि अथवा सिथ्याभितयके प्रतोकक्षात्र 
बनकर हास्यास्पद स्थिति सक पहुंच गये है । 

इसी कारणसे आजका भारसीयसमाज मानसिक हिसासे 
अपनेको विरत तहीं कर पाता । उसके घटक व्यक्तियोंके,. 
प्रामसिकतन्तु इसी अवगुणसे ओतप्रोत रहते है जिसका. 
बुष्परिणाम गली गली कंचे कचेमें प्रश्यक्ष वृष्टिगत होता 
है। मानसिक वृढ़ताका विलोप, संशपका अतिरेक, औौर- 
अधिश्वासकी अतिदायता, अंविवेकका अधिक आईं अपेकर्य 
झबगुभ इस मानसिक हिसाकी ही वदोलत हैं। 


विचारातुकुल आचरण 


( श् ) वालिक हिसा-भारतकोा शायद ही कोई ऐसा 
सार्वजनिक स्थान हो, जहां वार्चिश हिसाका नरन प्रदहशंत 
ने होता ही | ध-बाहुर, बीचि, राजमार्य, मनोरंजक केख 
बेवालपे-- सभी स्थान वाखिक हिसाके आधिपर्यके कारण 
सलिन वृष्ठिगत होते हैं। अनावइयक गाली गलौज, एक 
हुसरेको घुरा भरा कहुना, व्यंग्य बाणोंसे किसीके भर्म पर 
बज्तपात करना भावि अवमुण वातिक हिसाके प्रतीक भर 
हें जिनसे छुटकारा पाये बिना, किसी भो व्यक्तिका घरित्र- 
गत विकास नहीं हों सकता । 

बेवमें स्थात-स्थान पर और आयं-सामाजिक परंपराके 
छोटेसे छोटे नियम-विधानमें इस वाचिक हिंसाके निरा- 
करणके प्रभूत निर्देश परिलक्षित होते दें। यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि हुम इससे आपाबदमस्तक आप्लाधित बने हुए 
झथनतिकफी यपक्तियां खाकर पुलकित हो रहे है । 

( गे) फकापिक हिंसा - प्रत्यक्ष रूपसे किपो भी 
व्यक्तितका भ्ंगछछेद करना, व करना, येनकेन प्रकारण उसे 
का करनेको शक्तिसे होन कर देता आदि अद्गुण क्रायिक 
हिसाके ज्वलन्त रूपए हे। पादचात्य समाओोके संपक्षके 
फारण इस कोटिको हिंसा भारतमें बहुत प्रचलित 
हो गयी है। अपेशिन किसीकी आंखें निकाल ली जाती हे, 
किसीके हाथ पेर-काट ढाले जाते है; किसीके चाक्‌-छुरा 
भोंक कर उसका प्राणान्त कर दिया जाता है और किसीके 
गुह् अंगों पर झम्रानुषिक आघात करके अपने आन्‍्तरिक 
क्रोधका परिक्षमत किया जाता है । 

घर-घरमें भाई-भाई, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, सास- 
बहुके बोच निश्य सिरफुटोवलकी नोबत झ्ञाती है। रही-सही 
कम्ती वर्तेतान पुलिस व्यथस्थामों पूर्ण परिष्याप्त घृम्खोरी 
काननकी एकांगिता और न्यायविधिकी अपव्यय- प्रमुखताकी 

वूर हो गई हैं 

अब तो पंसेके जोर पर किसीकी कहाँ भी हत्या कर 
देखा या करवा डालना बायें हाथका से हो गया है। सर्वे 
क्री ध्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीमनवयाल उपाष्याय, प्रतापतिह 
केरों आविको हत्या कर दो गयो कर हस्यारोंका कुछ भो 
बिंवांड ते किया जा सका। गमरीय जनता तो अपनों 
अशझ्ञपाकइभाके कारण जोवित- रहते हुए मुतदत्‌ बन गयी 
है।। बेहाल या जहुरके किसी भी कोनेसे गंडों या तर-पिश्ञाचों 
हांस परीयोकी अहु-बेटियोंकी अस्मत छूटना ओर प्रतिरोध 
किये जाने वर उन्हें कीडॉकी मोतशा शिकार बता देना 
बदेगान समपक्ता फोदनंन बन गया है । 


(१७७ ) 


समाज तिरीह विलायी पडता है। उसका संघटन एवं 
निमंत्रण बिखर गया है। किसीकी भी आदथिक, शारीरिक 
या सानसिक दृष्टिसे सुरक्षा नहीं हो पा रही है। फल्याण- 
कारी समज़वादके इजारेदार अपनो कुर्िियोंकी खींचवतानमें 
ही उलसे हुए हैं। उन्हें इतनो फुरसत ही कहां है कि जो 
वे जनजीवनमें परिव्याप्त भ्यंकरी हिसाके मौलिक कारणों 
की खोज करके, उनका अन्त या विनाश करनेकी सोचें । 
इसो लिए आजकी आपत्तिमयी परिस्थितिसें देदके हिसा« 
विरोधका विशेष महत्व स्वीकार करना केवल अपेक्षित ही 
नहीं बरन्‌ अतिवायं भी है। आजकल-- 
न किः मिनीमसि'-- (ऋ, १०११३४७ ) [ न तो हम 
हिंसा करते है ] को हृदयंगस करतेकी महती आवध्यकता है। 
देसे हिसा जता दुर्ग विशेष परिस्थितियोंमें सदृगुण 
भी बन जाता है। समाज, देश वय क्तिकी जिन्दगी इज्जत या 
दौखतसे छुल खेलनेवबाले नराधप आततापियों, विदेशी 
आक्रामकों ओर देशके अन्दर छिपेहुए पंचमांगी जय॑बर्खों- 
मीरजाफरोंके विरोध या अन्तके लिए की गयी हिंसा हिंसा 
ही नहीं मानी जाती । इसके लिए हो तो कहां गुय्रा है कि-- 
वेदिकी हिंसा दिसा न भवाति । 
हमारी बेद-प्रतिपादित महिसा व्यावहारिक अहिता है । 
उसमें *' एक गालपर तमाचा जडनेपर दूसरा फल भो आगे 
कर देने ' को नपुंसकभावनाको प्रश्रप नहीं विया गया है। 
यही कारण है कि भारतीय वेबगण ही नहीं बरन्‌ आव« 
दइयकता पढने पर फाली, तारा, दुर्गाप्रभूति देवियोको भी 
झस्त्रासत्र उठाने पड़े हे। हसोलिए पराधीन-मबदलित 
भारतमें भी झांतोकी रानो लक्ष्मीबाई, कंप्टेन लक्ष्मीबाई 
जेलशी शौरयकी साकार प्रतिमाएं विद्यत सी चप्रकींभौर 


शन्रुओंकोी चमरकत फरते हुए देशपर सर्वस्वाहुतिके लिए 
सन्नद् ही गयीं । 

सौ बातकी एक बात यह है कि अस्तित्वरक्षण, स्वातंत्र्य 
रक्षण ओर मातृभूमि-रक्षणकी पुनीत आवश्यकता पड़नेपर 
की जानेबाली हिसाको अपवादखूप मानकर सर्वद अहिसाका 
पालन किया जाना चाहिए। किखु यह भाहिता दोरकी 
अंहिसा हो, बकरीकी तहों; क्षमताकी अहिता हो, विबशता« 
की नहीं । 


(२) कलहका परित्याग-- सक्षम अहिसाका- 
सहुरव तभ्नो सार्थक है, जब समाजमें कलह न हो । वेद्से 


“हपथ्टरूपसे कलहुके परित्यागहा उपदेश किया गया है । यहूं 


तो हमारा दुर्भाग्य है कि वेदानुयावी होनेका इस सर कर 


( १७८ ) 


भो हपत जीवनके समग्र क्षेत्रों कहुकी घुट्टो पीते दिखायी 
पडते है । 

वास्तविकता यह है कि विवेकशील सामाजिक प्राणीकी 
हैसियतसे मनुष्य अपनी जीवन-यात्राको सरल सुगम तथा 
सुविधाप्रद बनाये रखनेके लिए कुछ नियमविषान विनि- 
मत करता है। उन्हीं नियमविधानोंका सुन्दर संबल पाकर 
समाजकी विकसनशील प्रक्रिया दाने; शनेः सुसंचालित हो 
पाती है। परन्तु रुचि प्रकृति और परिस्थितिके पार्यक्यके 
कारण सानत्र-मानवर्म सहयोगके स्थान पर विरोधका बोछ 
बाला होनेकी प्राय. संभावना रहती है । 

जिस समाजमें हस प्रकारके अन्तविरोधोंकी महदुद्ेश्य 
पर न्योछावर करना सलिश्लाया जाता है भर्थात्‌ संस्कारोंके 
सुपुष्ठ संबलसे मातवक्री पाशविक प्रवृत्तियोंकों नियंत्रित, 
संतुलित ओर फल्याणकर बनाया जाता है, उसी समानरमें 
दाम, भरत सदृश नरदादूंल और सीता सावित्री जेसी महतो 
विभूतियोंका भवतरण हुआ करता है। ऐसा समाज रावण 
और कंसकी परंपराकों पनपनेका अवसर ही नहीं देता । 

वस्तुतः कलहुके प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं-- 

( क ) भूमिसंबद्ध-कलूह-- यह जानते हुए कि हस 
घरतीकों दारा, विकनदर, नेपोलियन, हिटलर, समूव्रगुप्त 
सरोखे विदद-विजेता और महान्‌ योद्धा सी अपने साथ नहीं 
ले जा सके, हम लोग भूमिके छोटे छोटे टुकडोंके लिए लड़ने- 
झगडनेकी विनादाक्षारों प्रक्रिया स्थोकार करते है । पह भूमि- 
संबद्ध कलह साबंभोभिक और सा्वदेशिक है । कोई भी सभ्यसे 
सभ्य ओर उन्नतसे उच्चत वेश यह कहनेका साहस नहीं कर 
सकता कि उसके घटक इस रोगसे पूर्ण मुक्त हे | किन्तु, हम 
भारतीय ऐसी कलहके सर्वाधिक वासानुदात बन गये हे । 

हमारी तो यह स्थिति है कि खेतक्की मेहके प्रइन पर, 
दो या तोन बीघे जमीनके टुकडेके निकल जानेकी आशंकासे 
या अच्छी था बुरी कोटिकी भूमि हजपने या छोडनेके अवसर 
पर विवेकका पल्‍ला परे हटाकर, हम पिता-पुत्र, भाई-भाई, 
भाई-बहित, चाचा-भतीज आदि सबंधोंकी पायनता पर घूल 
डालते हुए बात-बात पर एक-दूसरेका प्राणान्त करने जंसे 
कुकृत्यके संपादवर्स हिचक्रका अनुसव नहीं कर पाते | इसी 
कारण, हमारे दिव्य राष्ट्रको सीमाएं असुरक्षित हे । उप्तकी 
जाने कितनो वर्गमील भूमि पढोसी शत्रु देशोंके दाजूमें दबो 
हुई है । हमें राष्ट्रिय भूमि-संरक्षणकी अपेक्षा वेयक्तिक 
अषयवा क्षेत्रीय भूमि-संरक्षणकी अधिक चिन्ता रहती है । 


चैद्किधर्म : सितस्थर (९६९ 


इसी मृलभत दोषकफे फारण, महाराष्ट्र -संसूर-सौमा-विवाब, 
उत्तरप्रदेश-बिहार-सीमा-विवाद, तेलंगानाके पृथवकरण, 
विशाल हरियाणा प्रदेश ओर पहाडी राज्यके संस्थापनके 
तुच्छाति तुच्छ स्वप्न देखनेके प्रथत्व आये बिन होते रहते हैं 

(ख ) संपत्तिसंबद्ध.कलह-संपत्ति, घन-दोलत, आदिते 
संबद्ध कलहु भो हमारे राष्ट्रमें चरभतम्र हे | वकीलोंका 
अधिकांश वर्ग और न्यायाल्यका सारा अहलकार-समृवाय 
इसी कोटिकी कलहके बल-बूते पर लाखों रापयेक्ी कोठियां 
खड़ी कर पाता है और पुलिस-विभाग, राजत्वविभाग, 
सेचन-विभाग प्रभुति राजकीय विभागोंके अधिकारी अपनी 
मुट्ठी गर्म करनेका सुअबव्सर हस्तगत करते है । 

बतंप्तान भारतीय समाजमें सुप्रीव, आंघीक, माहिल, जपचंद्र 
सोरकासिम, मीरजाफर अंसे नर-पिद्ञात्ष सर्वत्र दुष्टिगत होते 
हें- किन्तु राम, भरत, भीष्म, कृष्ण सरीखे त्यागी-निःस्पहु 
व्यक्षितयोंका पूर्णतया अभाव हो गदा है। चारों ओर आपा- 
धापी मचो हुई है। 

इसी प्रकारफों कलहके कारण, हमारे समाजके पवित्र 
संबंध विधघटनके कगार पर खड़े होफर सर्वताशकी बाठसे 
उलझ जानेकी स्थितिर्में परिलक्षित होने लगे हे । 

( ग) नारासबद्ध कलह -- आजकल शायद ही 
कोई भारतीय गांव या नगर ऐसा हो जिसमें आपेवित तारी- 
विषयक कलह॒की झांकी न दिखायी पड़तो हो। बलात्कार 
अपहरण, विक्रय, बध आदि सारे वे पाप या अपराध जिनका 
नारोवबर्गसे सीधा या भप्रत्यक्ष संबंध है, हमारे समाजके 
अनिवार्य भंग बनते जा रहे हे । 

यदि ध्यानसे देखा जाये तो स्फष्ठ प्रतीत होगा कि हमारे 
राष्ट्रिय रंगमंच पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिनय नारी 
विषयक कलह॒का ही है| ' गातृवत्‌ परदारेषु ? जंसे सिद्धांत 
वावयकी गारमा क्षुण्ण हो जानेके कारण ओर परिवार- 
नियोजन, मनोविज्ञान आविके पाद्चात्यकपके अतिशय 
प्रचलनसे हमारा जीवन भोगवादी, विल्ञासों और कामूक 
बन चुका है। अधिकांश उच्चाधिकारियोसे लेकर लघुकुटी रके 
वास्ियोतक इंद्रिय लंपटताक्ती विनाशक सत्ता परिथ्याप्त ही 
चुकी है। “भोगो और घूलों ! को , शिश्वपरायण 
परंपराके अतिरेकसे भ्तीजो, भांजोी, बहिन, फुफू 
जैसे संबंध सश्मसात्‌ हो चुके हे और येनकेन प्रकारेण 
वासनाको भद्‌टों घधकापे रखनेके प्रयास जारी हूँ । ऐसी 
कलहुके वृत्तफो विस्तृत बनाये रखनेमें राष्ट्रिय या राज्योंी 
सरकारोंका सबसे बड़ा योगदान स्वीकार करनेमें हुमें संकोच 


विचाराजुकूल भाचरण 


न करता चाहिए। यहु “ कलबों ' का भोग-परक जीवन, 
“बॉल डांस” की विपयगामिनी परंपरा, अलाय, तामसिक 
पदा्योंके सेवनके प्रचार और योगनसंबंधोंसे संबद्ध खुली 
कामुकताके प्रसारमें हमारी सरकारें सर्वाधिक सहायक सिद्ध 
हो रही है ' 

(घ) लोकैषणासंबद्ध कलह-- हमारे देशके 
दुर्भाग्यके सूलमें और राष्ट्रिय नियोजनकी विफलतताके पीछे 
लोफ॑षणा-संबद्द कलहका बहुत बडा हाथ है। शिक्षाकी 
सीढ़ियों पर चढते हुए राष्ट्रपतिके सर्वोच्चपद पर पहुंचनेकी 
उद्दास स्पृह्ा रखना कोई अनुचित कार्य नहीं है | परन्तु, 
हमारे राष्ट्रिय दुर्भाग्पकी विडंबना यह हैं क्लि उच्चपर्दोक्ी 
प्राप्ति या सार्वजनिक जीवनकी वाहुबाही मिलनेके परम- 
लक्ष्यका पन्‍य अत्यन्त वक्र और घूलपुर्ण हो गया है। बंसे 
तो साधना, त्याग और सार्वजनिक सेवाका मार्ग असि-धारते 
भी अधिक प्रखर होता है पर उसे दुतक्ार कर जेसे-तंसे 
उल्ाइ-पछाड, कुत्सित टोका-टिप्पणी, व्यक्तिगत मिस्दा, 
जोड़-तोड, साठ-गांठ आदि ओछे और सस्ते साधनों का सहारा 
लेते हुए जिम्त लोकंषणाकी पूतिका प्रयत्न किया जाता है, वह 
हमारे राध्ट्रिय जीवनके लिए अत्यन्त विधातक सिद्ध हुई है | 

आजकल तो म्‌खं, आञान्त और भटके हाथों तथा भोंधे 
दिरोंकी संख्याका सहारा लेकर नेतागिरीकी ह॒विस पूरी 
करनेकी जिस दुबुंद्धिका हमारे देशमें प्रसार हुआ है | उप्तोसे 
लोफ॑षणा संबद्ध फलहुकी अधिकता हो चलो है। इस को टिक्की 
कलहके सामने अस्य कलह कोटियां फोफी पड गयी है । 

झापे दिन नवीन दलगठन, दल्ूवपरिवतंत, बोगस 
सदस्पता आदि नवोंका संस्प्श पाकर जिस कलहापगाकी 
कलुधित लहरें उठी हे, उसमें सारा राष्ट्र डूबा जा रहा 
है। राजनैतिक अस्थिरता, हेयप्रचारोस्मुखतता, प्रशासनिक 
क्षक्षमता इत्यादि दोषोके मूलमें यही कलह है । 

कोई भो कलहु-कोटि हो, उससे व्यक्दिगत-संस्थागत, 
सामाजिक भौर राष्ट्रिय क्षति अवदय होतो है । इसी बातको 
ध्यानसें रख कर, बेदम स्पष्ट घोषित किया गया है-- 

नकिरा योपयामसि ( ऋग्वेद, १०१३४७ ) 

“-महीं हम कछह पनपने देते हे 

(३ ) मंत्रानुकुलठ आचरण-- फिर पी, चाहे हिसा- 
अहिसाका विधेक हो, चाहे कलह॒के परित्यागकी धारणा हो, 
हमें सफलता तबतक नहीं मिल सकती, जब तक-हम भगवती 
भुतिके संत्रोक्े अनुसार अपना आचरण भी त करें । 


(१७९ ) 


यह तो कृपातिधु परमेशवरकी महती कुपा है कि उन्होंने 


हमारे परोपक्तारके लिए शादवत सहस्त्ाक्षरा वेदबाक 
प्रदान किया है । 


बेदमें समस्त समस्याभोक्ते समाधान दिये गये हे । यह तो 
हुमपर निर्भर करता है कि उन समाधानोंका सहारा लेंपा न 
लें। वर्तमात भारतके चारित्रिक फ्ततका सबसे बडा कारण 
यह भी है कि हुम्त प्लेटो, अरस्तु, मास, फ्रायड, मिल, 
जेम्सकी पादचात्य परंपराका अंधानुकरण करनेके लिए तो 


उत्पुक-अधोर रहते है परन्तु वेदकी ओर आंख उठाकर 
देखना भी ठोक नहीं समझते | 


कस्‍्तुत: भगवती श्रुतिक्षा मंत्र गुृद होता है। बह गृर 
होना भी चाहिए- 

४ मंत्रों गुरुः पुनरस्तु '” । ऋ., ११४७४ ) 

इसका स्पष्ट ताश्पय इतना ही है कि जब कभी राष्ट्रिय 
जीवनमें भयंकर आन्‍्दोलतकी आंधी उठी हो, राजनैतिक 
अस्थिरताका कुचक्र परिध्याप्त हो चुका हो, समाजिक 
संघटन, सहयोग और संबंध विघदित होने लगे हों तथा 
नैतिक मूल्योंका अवमूल्यन चरम सीमा पर पहुच गया हो 
तो हमें मंत्रका आश्रय लेना चाहिए । 

मंत्रके आश्रयमें केवल उसे कंठाग्र करने या बार-बार 
रटनेकी विधि ही नहीं निहित है बरन्‌ उसके अनुसार 
अपने फार्य-ब्यापार, चाल-चडझन, आचार-व्यवहारके 
ढालनेकी व्यवस्था भी पूर्णपसे जुडी हुई है । दूसरे शाब्बोंमें 
जवतक हमारी कयनी-करनीमें संतुलन न होगा, सिद्धांत 
व्यवहारकोी एकता न होगी ओर आदर्श यथार्थका समुचित 
संयोग न होगा, तबतक ओर हम चाहे कुछ हों, उन्नति 
नहीं कर सकते; हमारा ऊष्दंगसन नहीं हो सकता और 
हमारे लिए अष्युवष गलरका फूल ही बना रहेगा । 

अभ्युदयकी प्राप्तिके लिए, उत्थानके स्थैयंके लिए 
उन्नतिको रक्षाके लिए हमें मंत्रका-विचारका संबल ग्रहण 
करना चाहिए । जिस राष्ट्रके अपने विचार नहीं होते, बहू 
राष्ट्र अधिक सम्रयतक स्वतंत्र बना नहीं रह सकता | 

वैसे भी नीति-वाक्य है-- 

बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । 

फ्राज बिगारे आापनो, जगमें होत हंसाय' ॥ 

इसकी पृष्टिके लिए हुमें कहीं दुर नहीं जाना पड़ेगा । 
तिब्बतकी हत्या, नागालेडका जन्म, भाषावा रराज्योंका निर्माण 
पंजाबका विभाजन, तेलंगानाका आन्दोलन, रवोद्धत्रोबर 


का लज्जाजनक काण्ड आदि राष्ट्रिय घटना-चक्रके आरे 
इसका सादय प्रस्तुत करते है । 


(१८० ) 


(४ ) सहयोगियोका पेकम्त्य-- जब हम अहिंसा 
का वास्तविक रूप समझ लेते हे, कलह-कर्दमसे निकल जाते 
हैं ओर मंत्रानुकुल अध्रण हाल लेते हे तब हममें विवेकफी 
थे रश्मियां जागृत हो जाती हुँ! तृणवत्‌ तुच्छ सहयोगियोंके 
साथ भी एकमत होकर त्वराके साथ कार्य करनेक्की ओर 
प्रेरित करतो है । 

फथप्ती करनीके श्रन्तरका अंत होते ही, हमें उन तीन 
उपादानोंका विबोध हो जाता है जो सामाजिक उत्पानके 
लिए प्रथम भावश्यक होते हे । वे है-- 

( क ) दृणवत्‌ तुच्छ संगियाका भी संग-- संत्तार 
के समस्त उपादानोंके अवलोकनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ छोटे-बड़े, बोने-लंबे, हिसक-अहिसक,धा ति-अद्वांत विभिन्न 
प्रकारके प्राणी है । परन्तु उन सबमें प्रमुख विभाजक रेखा 
उच्चता-निम्तताकी है। छाश्ष प्रयत्त किये जापें फिर भी 
उच्चता-निम्नताका यह विभेद विलुप्त नहीं हो सकता। 
उपाय केदल यही है कि निम्त या तुच्छ जनोंके भी महत्वकों 
स्वीकार किया जाये | उन्हें केवल इस आधार पर कि वे नोच 
हे, मं है, भशिक्षित-अत्तभ्य है; उपेक्षित सम्रझ लेना खतरेसे 
साली नहीं होता । हिन्दू-समाजमें अपने एफ बहुत बढ़े अंगकों 
उपेक्षाक्ी घधकती आगमें जलाकर अपने फ्तनको निमंत्रित 
करते हुए पराजयका प्यार पाल लिया गया था और आज 
भो उसमें अधिक अंतर नहीं आया है । 

कितनी अच्छी तेसावनी दो गयी है-- 

रहिमन देखि बडेनको, लघु न॑ दीजिए डारी | 

जहां फाम आज सुई, फहा करे तरवारी ॥ १ 

इसका स्पष्ट आदाय इतनाहौ है कि समाजमें प्रत्येक 
घटकका महत्त्व स्वीकार करता चाहिए ।फर्मानुसार विभेवको 
लावइपकतानुसार तकार देना बुद्धिमत्ताका प्रबल प्रतीक है। 

( ख ) तुच्छजनोंके साथ भी एकमत होना*- 

कोई कितता ही तुच्छ क्यों न हो परन्तु हमें पह फभो 
नहीं भूलना चाहिए कि उच्चके साथ एकमत होना या उसका 
सहयोग प्राप्त करना उच्नतिके धायुयानको उड़ान के लिए 
झावदयक्ष और अनिवाय है । 

भारतीय राजनेतिकदलोंके पतत और पराजयके समुलमें 
हुच्छ ज्नोंकी उपेक्षा और उनका सहुयौग न लेना ही, 
सन्निहित है। प्रभाव, धन और पवकी उच्चसाके पतासने 


वैदिकघर्म ! सितम्बर १९६९ 


उस तिम्तनताको 6कराकर सप्तो राजनेतिक दल पयज्नध्ट, 
सर्माहृत भौर मस्तसे दिखायी पड़ते हुं जो समस्त संधारका 
मूलाधार होतो है। इसीलिए सभी दलों नेताभोंको तो 
बाढ़ है पर अनुगासियों-अनुयायियोंका अभाव है । अधिकांश 
ग्राम्रोंके निवासी दलॉको सदस्यता तकसे या तो बंचित हूँ या 
अभछ्ते है । इसका वृष्परिणाम यह हुआ है कि राजनोति 
दासनथ्यवस्था, निर्वांचन-प्रणालो, स्याय-व्यवस्था, कार्य 
पद्धति सप्तीर्मं खोट और खाम्ती घ्िलती है भौर राष्ट्रकी 
क्राघार-भूत शिक्षा पतत-दुरापगार्मे ड्बने-उतराने 
छगी है। 

(गे) बेगपूर्वक कार्य करना-- वहीं समाज या 
राष्ट्र उन्नति कर पाता है जिसमें ' चरेवेति, चरंबेति। 
चलते रहो । चलते रहो । का उद्घोष उच्च होता है 

जहां ह्पष्ट रूपेण कहा जाता है-- 

' कुव॑श्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: ? कर फरते 
हुए सो वर्ष जोनेंकी दच्छा कर । ] वहीं विकासका परिवार 
पनपता है । 


जिस समभाजसें ध्यक्तियोंका बहुत बड़ा वर्ग बेकार 
रहता है, अपोग्यजनोंके हाथोमें शासनके सृत्र होते है। 
शिक्षासम्पन्न नपी पोढ़ीका भविष्य अषरसमें लटकता रहता 
है भर ' अर्जन सध्ययन ' की सम्यक्‌ सुविधा नहीं मिलती, 
वह सम्ताज पतनके महागत्तमें लड़के बिना नहीं रहता । 
जिस राष्ट्रमें निठल्लू भिखारी, कास किये बिना पेट भरने 
बाले लोग भौर जीवनका अधिकांश समय व्यर्थ तष्ट करने 
वाले युवक मिलते हैँ, वह राष्ट्र सच्चे अर्थ॑में राष्ट्र ही नहीं 
होता । 
हमारे देश भारतकों वर्तमान स्थिति ऐसी ही है। 
बैगके स्वाथ कर्म क्रमा तो दूरकी बात है, यहां वेज्ञानिक 
और इंजीनियर तक बेकार रहते है। भले कलाकारोका 
उचित मूल्यांकन तक नहीं किया जाता; छात्र निरहेश्य 
शिक्षा पानेमें जीवन का बहुंत बडा उपयोगो अंश श्रेकार नष्ट 
कर वेते हे; विद्यालय दृकानोंमें बदल गये हैं प्रभाणपत्र 
उस सोदेको भांति हो गये हे जो रापये प्रप्नाव या चादुन 
कारिताके घदले छिया जा सके | पर्दोके दापित्ववाहुक तुष्टी- 
करण पर आधृत होनेके कारण प्रायः अयोग्य होते हे ओर 
कहीं भो किसी प्रकारका अनुद्यासन नहीं है । 
[ दोष कथरपृष्ठ ६ पर ] 


महा दयानन्द और आर्यसमाज 


5 जु० चार 
वंदोंका प्रथ्वीपर प्र 
- पृथिवो पर वेद, जेरद।बत्था, बायबल, कुरान और बौद्ध 
ध॒प्तके अनेक धम्मंपिटक आदि प्रस्थ और चीत जापानमें 
प्रचलित कनपपुशियनत, शिम्तों धर्मके ग्रन्थ, ये सब-ही धर्मके 
मुख्य ग्रन्थ माने जाते हे । और प्रायः इनके ही नियम पर 
कतिपय जांगलिक जातियोंको छोड पृथिवी परके सब मनृष्य 
चल रहे है । आज इंगलिश पाषामें इत सब धर्म्म पुस्तकोंका 
प्रामाणिक अनुवाद, हत पर यादानुवाद सम्बन्धी अनेक ग्रन्य 
और अनेक शास्त्रार्थ सिलते है। इनसे प्रतीत होता है कि 
फप्तो सम्पूर्ण पृथिवी पर बविक धस्मंका राज्य था। प्रथम तो 
दिद्ानोंने पिथिर किया है कि बंदिक-संस्कृत भाषासे अनेक 
भाषायें ( दृष्डिक, हरानों, इलाबोनिक, केलॉटिक, हेलिनिक, 
इटेलिक, द्युटोनिक | हतके ही भेद संस्कृत, जेन्द, ग्रीक, 
रोमेन, लाटिन आदिक है ) तिकलतों हे भौर देवताओंके 
ताभ भी प्राय: सप्तात पाये जाते है । ७५-७६ '! । 


संह्कृत, ईरानी, ग्रीक, लेटिन आदि भाषायें परस्पर बहुत 
सम्बन्ध रखती हे । इससे स्पष्ट हे कि दहन भाषाओंके 
बोलनेवाले कभी एक थे। कभी एक ही स्थानमें रहते होंगे । 
फाल पाकर ये-सब वियुक्त हुये होंगे । एवं वियुक्त होने 
पर भी बहुत दिनों तक परस्पर गसनागमन होता रहा होगा । 
एक दुसरेको स्प्रण करते होंगे। परस्पर सस्वन्ध भी 
होता होगा । परन्तु धीरे धीरे परस्पर सम्बन्धकी बातें 
भूछ गई होगीं। नवीन साहित्य उत्पन्न होते गये देश, काल 
झभौर बशाके अनुसतार धोरेधीरे परिवर्तन होता गया। 
कप्ती ऐता समय आया कि एक दूसरेके लिये सर्देथा अज्ञात 
हो गये “ ७७ ”। 


जेन्दा अवस्था 

सम्पुर्ण पुथिवी पर की सत्य जातियोंसें इनका ( ब्राह्मण- 
ग्रन्थोंका ) सिद्धान्त विस्तृत हो गया था । इसका उज्ज्वल 
मोर जागृत प्रमाण प्रथम जेन्दावस्था तामका ग्रन्थ है। 
जोरोएस्टर इसके रचयिता हे । इसमें जो कुछ वर्णन हे 
ब्राह्मणीसे बहुत मिलते हूँ । मित्र, वरुण, पथन, अग्नि, 
बृथहन्ता आदि सहुस्रों शब्द कुछ परिवर्तनके साथ मिलते 
हैं। ऋचामोंका अनुवाद, समान गाया, समान पूजा या यश 
मिलते है । भारतवापियोंकों अवदय पेतिहाधिक दृष्टिसे यह 
प्रन्‍्थ पढ़ना चाहिए । 

झ्‌ 


(९) 


योरोपके साहित्य 

प्रीक और लेटिन भाषाके जो साहित्य प्रस्प हे वे भी 
बबिक ब्राह्मण साहित्यके सपघान है। यहां तक कि संयुक्त 
वेदिक शब्दका भी अपश्रंश् हन साहित्योंमें विद्यमान है । 
जुप्टिर एक प्रसिद्ध देव है । यह “ छोष्पिता ” शब्दका ही 
अपश्रंश है ऐसा विद्वान्‌ लोगोंने स्थिर किया है । 

भारतवर्ष उत्त समयमें सर्वत्र विदित था। फारस-देशों 
भारतसे व्यापार करते हुये योरोप तक जाते आते थे | मिस्र 
देशका व्यापार प्री भारतसे सम्बन्ध रखता था |और ग्रीस 
देशवाती फारसो ओर मिस्रीसे धनिष्ट सम्बन्ध रखते थे । 
इनके द्वारा भारतवर्ष इनको आंविदित तो नहों था । तथापि 
सिकन्दर ( अलेग्जेण्डश ) के समय तक प्रीक इतिहासमें 
भारतकी कोई चर्चा नहीं है। होमरमें संदिग्ध चर्चा देखो 
गई है। ध्ंभव है कि इस समय प्रीसवासी अपने देशसे दधर 
न आते हों | फारत देशका सम्बन्ध इस देशसे प्राय: सदा 
बना रहा। इनको बेद भी विदित होगा! 


फारस देशके शजा खुसरो और नवशेर खां 


करीब इस्बी षष्ठ शताब्दोर्मे खुसरों ओर, नवशेर खाने 
संस्कृतके अनेक प्रन्योंका अनुवाद पहुलवी भाधामें करवाया | 
वे यहांक्रे साहित्य पर अतिमोहित थे। इन प्रन्थोंका अनुवाद 
अष्टस शताब्दीमें अरबी भाषामें हुआ। 


पण्डित अलबिरुनी १००० ई० 
दशम इाताब्दीके अन्तमें ये सुप्रप्तिद्ध विद्वान हुये है । ये 
खुरासानके रहनेवाले थे। गजनीके महमूदने इनको अपने 
बरबारका भूषण बनाया था | इन्होंने १०१७ ई० से लेकर 
१०३० तक भारतमें रहकर पुरी संस्कृतकी शिक्षा पाई। 
इन्होंने संस्कृतके प्रन्थोक्ा अनुवाद फारस देशकी पहुलवी 
भाषामें क्षिया | वेदसे लेकर कुराण तक इन्हें विदित था । 


दाराशिकाह और उपनिषरद 


दाराशिको ह गाहुजहांका भाग्यहीन राजकुपार था। इस- 
को ब्राह्मणोने संस्कृत भाषा पढाई | इसने बड़े परिश्रमसे 
तन, मन, धत, लगा कर उपनिषदोंका अनुवाद फारसोर्मों 
किया । ज्योंही इसका यह महान्‌ कार्य समाप्त हुआ त्पोहो 
इसके सहोदर औरहग्मेबने इसको मरवा दिया। १७९५ 


( १० ) 


ई० में ऐंक्वेडिल डुपेरन महादायने इन अनुवादित उपनिषर्ोंका 
अनुवाद लेटिन भाषामें किया | शोपनहारको यही लेटिन 
उपनिषदें मिलो थीं | जिनको देख उनको इतनी प्रसस्नत। 
हुई कि मरण तक कहते रहे जगत्‌में _ससे बढ कर श्ञान्तिप्रव 
ग्रर्थ नहीं ” [[ ॥88 0667 (6 80]806 ०0 एए ]/९, 
7 एण॥] 96 ॥96 80]808 0( हए ते&ब्वा0., ” 
चीन 

भारतसे बोद्-धर्म चीन देशमें गया । बौद्ध धर्मके माध्यमसे 
बेदिक शिक्षा, चीन, जापान, लड्ूध आदि वेशॉमें गई | ४०० 
ई० से लेकर १००० ई० तंक चीन यात्रियोंके भारतमें भाग 
मनके अनेक प्रमाण है।फायोयान २९९०४१४ ई० में, 
हीयानसंग ६२९-६४५ में, और हसीदुग ६७३-६९५ में थे। 
तीनों महात्मा यहां रह चुके हे । ये यहांकी बहुत सी विद्यार्यें 
सीख यहांका उस समयका रोचक इतिहास लिख ले गये। 
इनके प्रस्योका अनुवाद फ्रेंच ओर इस्लिश भाषामें बड़े-बड़े 
विद्वान, ष्टानिसलाप जूलियन, प्रोफेसर लोग, डाक्टर बील 
प्रभृतिषोंने किया है | 

योरोप देश और वेद 

ग्रीस वेश निकासी एलेग्जेण्डर ( प्िकरदर ) ने भारत आकफ़- 
मण किया था। परन्तु न इसने और न इसके साथियॉने 
देदकी फहीं चर्चा की है। १४९८ सम्‌मे जब पो्ंगीलज 
वास्को डिगामा कालिकटमें पहुंचा और उसके पदचात्‌ डच, 
फ्रेंच, डेग्त और इंग्लिस भाने लगे तबसे इनमें वेदोंकी चर्चा 
फैली । गोआमें इन्होंने कुछ पढे ब्राह्मणोंको क्रिस्तान बनाया । 
इससे कुछ पादरी संस्कृत सीख सके । षोडय हातावदीमें 
फ्रांसिस जेवियर पावरीने संस्कृत सीखो । इन्ह्रॉने संस्कृत 
भाषामें तवीन वेब बनाया और उसका नाम यजुर्वेद रखा । 
१७६१ में पेरिसकी रायल लायब्रेरीमें रखी गई। मेक्समुलर 
इसके विषयर्म अपनी सम्मतिद् प्रकार प्रकट करते हें 
# पु शाशा। थरि]28॥ [6 छ)0!0 0007४ [8 & 
गाताशा ताप॑ए७ ?! घन १७४० में फावरपीन्सने संस्कृत 
साहित्यका बहुत कुछ परिचय अपने देश-वा सियोंकों दिया । 
१७८९ ई० में, जब सर विलिपमजोन्सने शकुस्तला ताटकका 
अनुवाद इंग्लिश भाषाम प्रकाशित किया, तब यारोप निवाधि- 
यॉंकी आंखें खुल गई | बंगालकी एशिपाटिक पोसायटीकी 
ओर से हेवरी टामस कोलब॒फने १८०५ ई० में, देदों पर 
ट्रेक्ट प्रकाशित किया, जिसका आदर यीरीपमें बहुत हुआ ! 


महर्षि द्यानन्द और आयेसमाज 


जर्मनी ओर वेद 

रोसेन महाशय १८३० ई० में, सात वर्ष तक भमिरन्तर 
प्रयास करके ऋग्वेदके प्रथम अष्टकका लेटिन अनुवाद कर 
१८३७ ई० परलोक सिधार गये । फ्रांतके बर्नूफ थे ययाधंमें 
वेदके जिजश्ञासु थे , आय कालेज डी-फ्रांस नामके विद्यालयमें 
वेद विषय पर व्यास्यान दिया करते थे। योरोप वेशके सब 
प्रदेशोंसि बड़े विद्वान इनके व्याख्यान सुननेकों आते थे। 
योरोपमें बड़ी हुलचल मच गई थी। उनके विद्यार्थियोर्मे मुख्य 
सेक्समूलर, नेवी, गोरेशिओ, रोथ, गोल्डस्टकर, बारथेलिसी 
बाली हत्यावि थे। इनमें श्रीमान्‌ मेक्समूलर, रोथ और 
गोल्डस्टकरने संस्कृत साहित्य का खूब सनन्‍्थन किया है । 
बेदों पर तो ऐसा तीक्ष्ण प्रहार किया है कि योरोपमें कई 
शताब्दी तक वेद भगवान्‌ अपने वाध्तविक रूप प्रकट करनेमें 
असमर्थ रहेंगे । 


वेदों पर महा प्रहार-१९०० शताब्दी 


पष्डित मेक्समलरने वेदोंकी हुड्‌डी हड्‌डी जेपी उडाई है 
ऐसा फिसीने नहीं किया । ये अनेक वक्ष्म्माणभाव बिखला 
गये।- 07 २8९08) द्रांगरकं8 ज़९ गत 208(8, 
89869, 0४७॥ 07 ]8( 67 ॥0 6 8788667' 88000- 
07 078९8 क्षाते €ए९॥ एञशा और कहते है'--- 
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800 प्रपप 70 (06 ए९तै8, इसी प्रकार बिलसन, स्मूर, 
मेकडोनल्ड, वेवर, प्रिफ्रिय, आदि शतदा; योरोयोबन विद्वानों 
ने वेदोंकी खूब खबर लो है । 


वेंदों पर देशी विद्वानोंका प्रहार 
बोद्ध और जँनके समय वेदों पर बड़े बड़े आक्षेप हुये । 
बृहस्पति, चार्वाक्र आदिके नामसे कई एक जन वेद-विवृषक 
थे। परन्तु आाज-काल तो एक वो नहीं शतहाः पुरुष वेदों 


पर प्रहार कर गये हैं, ओर कर रहे है | परसतु इनका 
समाधान नहीं होता । श्रीयुत्‌ राबेखलाल मित्रने वेरों ओर 


.शास्त्रोका जैसा उपहास किया, घंसा प्रायः कोई न कर सका। 


इसी कारण हनका नाम योरोप तक विस्यात हुआ । पादचात्य 
विद्वानोंने अपनी पुष्टिमें हनकों पुष्ट साक्षी बनाया है । महा 


भद्दार्ष दयानन्द और आयेखमाज 


हाय भाण्डारकर मो इसी कक्षामें है । भयुत रमेशचलबत्तजी 
ने ऋग्वेद का अनुबाद बडग भाधामें किया है.। इंग्लिश-साणा- 
में भो अनेक प्रत्य लिखें हे । उन्होंने वेरोंकी कोई गति बशकी 
नहीं छोडी | कृष्ण कम्तल शेंद्राचार्य, शिवनाथ, रसानाथ 
स्वयी, हरप्रसाद आदि महापुरुषोंने भो बैदों पर महाऋ्र 
वृष्टिपात किया है। ये सब योरीपीय विद्वा्ोंके दिष्य-सात्र 
हैं, स्वयं इन लोगोंने कोई वेदों पर १रिश्रम नहीं किया, और 
न ये संस्कृत भाषाके ही विद्येषज्ञ थे । 

ऐसी परिस्थिति स्थामोी दयानन्वजीने वेदोंके सत्याथ- 
प्रकाशन करनेके लिये प्रथम ऋषग्वेदाबि-भाष्य-भूमिका लिखी, 
तदतस्तर बवेदोंकी उपादेयताका सर्वाधिक समर्थन किया हे । 
वास्तव उन्होंने इसी कार्पके लिये हो जीवन ग्रहण किया 
था । परन्तु दुःखकी बात तो यह है कि यहांके विदब-विद्या- 
लयॉमें अब भी उन्हीं अंग्रेजोंकी विषाक्त पुस्तकें एम० ए. 
के पाठ्यक्रममें निर्धारित है । 


प्राचीन संसार पर वेदिक-सम्यताका प्रभाव 

पुरातन ईरानियोंका धर्म-प्रग्थ  जन्ब आवेस्ता ” एक 
प्रकारसे वेदोंकी नकल प्रतोत होता है। उसको छेख-प्रणालो 
सर्वथा देसी हो है | शब्द ओर नाम भी बसे ही आते हे 
वेदोंके कई मंत्रोंकी लकल इसमें भिलती है। इसके अतिरिक्त 
कई सिद्दानोंने खोज करके यहु प्रकाशित किया है कि होम 
करने, पवित्र अग्नि रखने ओर यज्ञोपवोत डालनेको रीतिया 
ईरानियॉन आरयं-जातिसे ही लो है । 


मनुस्मृति संसारमें धर्मकी प्रथ्र॒म पुस्तक है। फ्रांसीसी 
चीफ जस्टिस “ जेफोलेट ” ने अपनो पुस्तक “ बाईबल 
इत इण्डिया ” में यह सिद्ध किया कि “ तौरेत ” के नियम 
कलर रीतियां सब मनृस्तृतिकी नकल हे; क्योंकि यहुवियोनि 
उस नियमोंकों सित्रसे सोजा ओर मिश्रके लोगोंने ज्ञातिका 


विभाग ओर नियम सब भनुस्मृतिसे लिए हुँ । 


चाइल्डियाके पुरातन खण्डहरोंमें जो लेख मिले हे थे 
ब्राह्मण-प्रन्योकी रीतियोंसे सर्वथा मिलते हे ब्यौर उनके 
देवताओंके नाप बेविक शब्दोंते मिल गये हैं। ज्यों ज्यों 
प्राचोन संसारका अन्वेषण होता जायेगा त्यों त्यों इस बात 
पर प्रफाह पढता जायगा कि प्राचोन बेदिक कालकी सभ्यता 
का पुरातत ससार पर कितता प्रभाव पडा है ” एक 
इतिहास प्रेमी ” । 

की 
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ए० ओ० हम साहब जो कि नेशनल कांग्रसके जन्म- 
ब ता थे, उन्होंने स्‍वामीजीके विदयमें कहा “ स्वामी दयानन्‍्द 
इतना बड़ा आवमी है कि मे उत्तके पेरके बूटोंके तस्में खोलने 
की योग्यता नहीं रखता ”। देखिये बंदिक सम्पत्ति पृष्ठ 
५३९ । इस प्रकार वेबिक-धर्म सर्वदा साम्प्रदायिक आक्रम्णोंसे 
आक्रान्त रहा | स्वामी दयानस्दने अपने प्रयासोसे बेदिक- 
धर्मको विशुद्ध रूपसे संसारमें प्रस्तुत किया। सत्यार्थ प्रकाश 
तथा ऋग्वेदादि भाष्य-भभिकाकी रचना करके साम्प्रदाधिक 
मेघोंसि अ'च्छन्न वेद-भानुफो पुनः उन्मुश्त किया । बेद-व्यासके 
पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द द्वी वेदोंके पूर्ण हिमायती हुये हे । 


स्वामी दयानन्दकी वेद-सब्िति अद्वितीय थी। महरषिकी 
नोति चेदोंके घिषयमें सुस्पष्ट थी। इन्होंने अपना सम्प्र-जोबनत 
बेदके प्रचारतें लगा दिया ब्रह्मातर्दको छोड कर विरोधियों 
से गालियां और लाठियां सहीं | कई बार विष-पान किया। 
बाम्बेमें नकली दयानन्दकों गवहे पर बिठा कर जलूस 
निकाला गया और गर्दभानन्‍्वकी जय बुलाई गई जबकि 
इनका जलूस सामने झा रहा था। इस घटनाको हस महान्‌ 
झआरश्साने हंस कर टाल दिया । क्योंकि उसे ससतारसे वेदोंका 
प्रचार करना था। 


भारतके अध पतनके कारणोका अनुसन्धान 


भहुषिने कुशल-वेद्यकी तरह पराधीन भारतकी नाडी-परीक्षा 
की। उनकी दिव्य-दुष्टिने पराधोनताके प्रधान कारणोंकों खोज 
निकाला | वेदों तथा आधग्रस्थोंके स्थान पर अनापंग्रन्थोंका 
प्रचार सम्प्रदायोक्ते प्रचारके कारण मूर्ति-पुजाका प्राबल्य' 
विलासिताके कारण नेतिकता तथा ब्रह्मचय्पंका अभाव, 
वेक्षमें अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका प्रचार, विदेशियों द्वारा 
भारतीय आदज््ञों और इतिहासोंकों तुछ्छ रूपपें नवेयुवकोंके 
समक्ष उपस्थित किया जाना, आदि भारत-दु्दशाके प्रधाद- 
तम्त कारण बतलाये | मह॒धिने अपने ज्षीवनको इन्हीं कारणोंको 
दूर करनेमें लगाया । जिसका परिणाम यह हुआ कि १८५७ 
के पदरके बाद भारतकी आहत आत्मा उसी तरह जागृत हो 
गई जिस प्रकार लड़के समरमें आहत लक्ष्मण ब्रह्मचारी 
हनुमानकी संजीवन बूटीके हारा जागृत हुमे थे। 


स्वामी दयानर्द वे सारतमें पुनः देवों तथा आधप्रन्थोंके 
प्रचारके लिए क्रान्तिकारों कदम उठाया। वेदोंका पढतापढाना 
आरयोका परम कर्तव्य ठहराया। वेदोंका आपेत्राष्य करनेका 


( १२ ) 


क्षपुर्व कार्य किया। वेदों, बेदाइगों ओर आपं-प्रन्थोंक्ति 
प्रकाधनके लिये अजमेरमें परोपकारिणी सभाकों स्थापना 
को है । अग्रेजी-शिक्षाके प्रतिरोधके लिये एृरकुल प्रणालीको 
प्रचलित किया | सामाजिक कुरीतियाँ: बाल विवाह, बहु 
विवाह, वृद्ध विवाह, छुआ-छूतकी घृणित भावना, मूत्ति-पुजाका 
घोर विरोध किया । उनके आर्येस्रमाजने भी अनायालयों 
और विधवाश्रमोंकी स्थापना की । स्थामीजीन विध्मियोकी 
शुद्धिका एक धपुर्व अस्त्र तिकाला । ब्रह्मचय्यं और तेतिकता 
पर पुनः पुन प्रकाश डाला । सभी सब्प्रदायकोंकों वेदिक- 
धरमंके झण्डके संरक्षणमें आनेकी प्रेरणा वी, इसके द्वारा 
सारतकी चिरकालीन कलहकों सिटाना चाहा। राष्ट्र-भाषा 
आयं-भाषा ( हिन्दी ) की व्यवस्था की । संस्कृत भाषाको 
हिन्दी-भाषाके साथ अनिवारय्यता प्रदान की । पुराणों द्वारा 
अपवादित ऋषि भुनिर्षोके चरित्रकों प्रिथ्या प्रदिषादित किया 
ओर पुराणोंकों सर्वथा त्याज्य 5हराया | गरकुल महाविद्या- 
लय कांगडीके प्रसिद्ध विद्वात्‌ प्रो० रामदेवजीने तीन बृहद्‌ 
भायोंमें भारतका सच्चा इतिहास लिखा। परस्तु अंग्रेजी- 
दिक्षाकी डिगरियोंके व्यामोहने, तथा जी विकाकी असुविधाने 
पेकालेकी पुतम।ने गृरुकुलोंको अपने विकराल जबडोंमें रख 
लिया । मह॒षिके जोबनसे एनीबिसेन्ट और ए० ओ० हुधूम 
साहब भी काफी प्रभावित थे । 


महर्षि दयानन्दकों यह दिव्य दृष्टि प्रज्ञाचक्षु स्वामी 
विरजानन्दसे प्राप्त हुई थी | स्थामी विरजानन्व मह॒विके 
ऋात्ति-दर्ती गुद थे । इनकी पाठशाला प्रधुरामें चल रही 
थी। प्रज्ञाचक्ष गुरुते इन्हें भारतकी दुर्दशाका स्वरूप समझा 
दिया था। और गुर-वक्षिणाममं स्वामी दयाननदके ज्ीवनको 
माँग लिया । पूर्व उल्लिखित कारणोंको स्वामी बिरजानन्दने 
अपने योग्य शिष्पको समझा दिया | इस महान्‌ उद्देश्यको 
कन्धे पर रखकर स्वामी दयानन्द का य॑-क्षेत्रमें अवतीर्ण हुये। 

धन्य है भारत-भूमि तथा धन्य हैं मातायें जिनको गोदसें 
में दिव्यात्मायें पल्लीं । स्वासी दयानन्दने अपनेको तपर्थाकी 
आयसमें डाल विया। तपस्थाक्ी अग्निसे श्वामी दयानन्द 
कुन्दन हो कर निकले | ईद्वरको प्रेरणाओंकी प्राप्त करनेके 
लिये स्वामीजी नित्य रात्रिमें समाधिस्थ हो जाते थे | जब 
भी कीई ससास्या इनके सासथ्यंके परे हो जाती तो ये 


समाधिस्थ होकर उसे सुलझा लेते थे | इस प्रकार महधिने 
भारतभाता तथा वेदभगवानकी सेवा की | वेदोंको महत्तासे 


महार्ष दयानन्द्‌ और आयंसभाजै 


ही भारतक्नी महत्ता है। अतः जब तक भारतमें एक भौ 
देदमंत्र अवशिष्ट रहेगा तब तक पारत सम्मानफे साथ 
जीवित रहेगा । 


महपिंकी विचारपद्धति 


स्वामीजीकी विचार-पद्धति आष॑ं-शंली पर आधारित थी। 
वेदों, आठ-प्रमाणों , प्रकृतिके नियर्मों तथा ई$वर और जीवके 
गृणकर्म-स्वभावानुकूलताओं पर आधारित स्वामी ज्ञीको विचार 
इली उनके ग्रन्थों, प्रवचचनों और शास्त्रार्थो्में परिलक्षित 
होती है। वेदोंको स्वामोजी सर्वभान्य समझते थे । वेदोंफे 
पक्षोक्रो स्वामोजी तकंपुर्वयक सिद्ध करते थे। वेदोंकी विजय 
उनको सर्वथा अभिप्रेत थी। वेदोंके पक्षोंको न तो वे छोडना 
स्वीकार करते थे और ने वेदोंकी हीनताफ़ों स्वोकार फरके 
किसोसे संधि ही करता चाहते थे । आ5 प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपसान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव और 
अभाव ! संक्षेपर्तें पांच प्रकारकी परीक्षाओंके आधार पर 
कित्ती बातकों मान्य अथवा अमान्य ठहराते थे । 


इस शौलोके द्वारा स्वामीजोने सत्य न्याय ओर घर्तको 
आंका और आयंसपाजके नियमोंमें एक नियम भी रखा कि 
समनुष्यकोी असत्यके छोड़ने ओर सत्यके ग्रहण फरनेमें सबंदा 
उद्यत रहना चाहिए | सत्य और असत्यको पहुचाननेके लिये 
आर्ष-प्रन्योका अनुश्ी लन करना चाहिए। स्वामीजीका अटल 
विश्वास था कि वेद मानवमात्रके हितके छिपे जैसे सुर्य-चांव, 
वायु सबके लिये बराबर हितकारी हे उसी प्रकार वेद भी 
हैं । स्वामी जी की विचारशंलीमें किसी प्रकारका पक्षपात नहीं 
था । कुछ लोग रीतियों प्रथाओं और कुलाचारोंको भी धर्म 
मान बंठ थे। धमंको स्वामी इनसे परे मानते थे । सनातनी 
पण्डितोनि वेदोंकी लोकरोतियोंके पीछे घसोटना शुद्ध कर 
दिया था । ओर कहने लगे थे “यशापि शुद्ध लोकबिदरद्ध 
नाचरणीयं नान्नरणीयम्‌ '” स्वासी दयानन्दने इसके विरुद्ध 
आवाज उठाई और कहा कि वेदविरद्ध लोकाचार कदापि 
आचरणीय नहीं है । छोकातचारको इतनी प्रधानता प्रवान 
करना स्वामीजीके मतसे महामूलंता थो। वेदोंके अनुसार 
लोकका निर्माण करना चाहिए, न कि वेदोंको लोकाचारकें 
पीछे घतीटना चाहिए । महर्षि ईइबर, जीव ओर फारण 
प्रकृतिको अ्नादि मानते थे । 


ु 


महर्षि दयानन्द और आयंसमाजें 


भारतके इतिहा समें 
स्वामी दयानन्दका 
एक नया और 
सुन्दर द्ाष्टिकोण 


किसी इतिहासकारका कथन है कि किसी जातिके भावको 
बलहीत करनेफकी एक यहु॒ विधि बर्ती जातो है कि उत्तका 
प्राचीन इतिहास न केवल उलट पुलट दिया जे, प्रत्युत 
सर्वेया नष्ट कर दिया जावे । यवि आरयोके अरदर राम ओर 
कृष्ण दो नामों की प्रतिष्ठा न होती तो भुसलमानी आक्रमणके 
समप्तय उनकी जातोयताकी समाप्ति हो गई होती | जब यवनों 
के आक्रमण हुए तो इन दोनों तार्पोने देशके समस्त प्रास्तोंमें 
पुनयत्यानकी शक्षित उत्पन्न की ) उनका प्रेम्त और प्रतिष्ठा 
ही इस जातिकी जीवन शक्ति थी | क्षार्मजातिके लिये ये 
नाम आत्माका काम दे रहे थे | उतको निकाल देना जातिकी 
आत्मा निकाल कर उसे निर्जीच बना देना है। उनके प्रेमने 
देवी शक्ति बनकर स्थान-स्थान पर जातिकी रक्षाके लिये 
शक्ति उत्पन्न की, इससे उनकी पुजा ईदवरके सभान होने 
लगी । 


उक्त कथनमें कहा गया है कि “ किसी जातिके भावको 
बलहीन करमेकी एक यह विधि बर्ती जाती है कि उसका 
प्राचीन हतिहास उलटपुलट विया जावे, प्रत्युत सर्वथा नष्ट 
कर विया जावे |? उल्लिखित नीतिका अनुसरण मुप्तलपान 
तथा अंग्रेज शासकोंने किया। भारतके इतिहासकों नष्ट 
और भ्रष्ट किया और उससें काफो मिश्रण भी कराया गया | 
स्वामीजी उक्त नीतिको भलोी भांति समझ गये थे। अतः 
उन्होंने भारतीय इतिहासकारोंकी नीतिमें कुछ दोष बताया 
और अपनो उपदृद मंगरी के १०१ पृष्ठसे १६८ तक; 
ओर अपने सत्यार्थप्रकादामें भारतके सच्चे हतिहापका एक 
सुन्दर विषय उपस्थित किया है । 


अंग्रेजोने हमें बताया कि राम और कृष्ण नामके व्यक्ति 
इतिहास जगतूमें नहीं हे, इनका अस्तित्व तो केवल वाल्मोकि 
झोौर ध्यासक्षी फोरी काव्य-कल्पनामें ही है। आये जंगली 
और अतभ्य ये । बेदोंमें कुछ ज्ञानसम्बन्धी बातें नहीं है यह 
तो केवल गड़रियोंके गीत-मात्र हैं। शिवाजों जंगली लुटेरोंके 
सरवार थे । आपको आत्मा एवं परमात्माका कुछ सो ज्ञात 


(१३ ) 


नहीं था । ये प्रकृतिके तत्त्वोंकों ही देवता मानकर उनकी 
उपासना करते थे ! क्षायोंके ऋषि कहा करते थे कि किसी 
देवताक्षे लिये हविका विधान करें “ कस्ते देवाय हविषा 
विधेम । ” और यह भी बताया कि भारतमें कभी भी एक 
राजाका साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राजे थ जो आपसभें 
सदा लड़ा क्षरते थे। प्रजाके समक्ष उनका कोई अपना 
जादश्ञ नहीं था । परन्तु स्वामीजीने अपने सत्याश्थ-प्रकाश 
तथा ऋग्देदादि भाष्य भूमिकामें इस विषय पर पर्थाप्त 
प्रकाश डाला है। सत्याथ प्रकाश तो भारतके चक्रवर्ती 
राजाओोंकी एक लम्बी सुची ही दे रखी है। जो कि प्रत्येक 
वेशाभिमानीके लिये आात्माभ्तिमानकी बात है भोर दुष्टव्य 
भीहे। 

स्वामीजीने कहा कि वाल्मोकि रामायण और मसहाप्तारतर्में 
राम और कृष्णके आदर्शज्योतिके परम-पुनोत अमर इतिहास- 
काव्य हे । ये व्यक्ति भारतीय संस्कृति और सभ्यताके 
समुज्ज्बल और देदीप्यमान प्रकाध्च-स्तम्भ हैँ | शिवाजी, 
प्रहाराणा प्रताप और दुर्गाज्ञी मति महारानी लक्ष्मीबाई 
भारतीय जन-जनके हृदयके देवता हैं । इन्हें कुछ फहना हमारे 
हृदय पर वज्यपात करना है। बेद ही भूमण्डलके मानव 
जातिके धामिक एवं ईद्वरीय ज्ञान है, जिनमें समस्त विद्यायें 
सूलख्पमें विद्यपान हे । 


स्वार्मीजी कृत भाश्तके इतिह्ासकी रूपरेखा 
( उपदेश-मंजरीके उ्यास्यानोंके अ्रधार पर ) 


इतिहास अर्थात्‌  दतहालो नाम वृत्तम्‌ / बृत्त अर्थात्‌ 
अतीत वर्णन (अतीत आदर्श वर्णन) को इतिहाध कहते है । 
इतिहास जगदुत्पत्तिसे प्रारस्भ होकर भ्राजके समयतक्ष बला 
आता है। सब जगत॒का बीज ( निभित्त कारण ) ईदवर 
है । सभो ( जगतके पृणरूपसे बन जाने पर, पशुपक्षी, फल- 
फूलके उत्पन्न हो जाने पर ) के पश्चात्‌ सनृष्य-प्राणीको 
उत्पन्न किया गया । ये मनुष्य बहुतसे थे | अन्य/न्य मतों तो 
दो ही मनुष्य थे ऐसा मानते हे, सो ठीक नहीं है। इस प्रकार 
हिमालयके किसो भाग अर्थात्‌ त्रिविष्ठप या तिब्धत पर 
सुष्टिकी उत्पत्तिका इतिहास है। यही घनुष्य आये कहलाते 
थे, कुछ दिनोंके पश्चात्‌ आयोके दो भेव हो गये। एक 
भार्य दूसरे दस्यू; जो वेविकम्तर्यादामं चलते थेवे माय 
कहुलाये और जिन्होंने इस भर्यावाका उल्लंघन किया, वे 
दस्यु या अतायये अर्थात्‌ अनारी कहुलाये। 


(१४) 


आपने वेदोंके यौगिक शब्दोंको लेकर उन्हींके नामों पर देश 
ओर 6रोरके नामकरण किये | वेद इतिहासकी पुस्तक नहीं 
हैं बल्कि वेदके शब्बोंका ही प्रचलन रूढि-रूपमें संसारमें हुआ, 
अत; वेदोंमे|ं भानव-सम्बन्धी इतिहासकोी सामग्री नहीं है । 
स्वामी मोने कहा वेद इतिहासग्रन्य नहीं अपितु विधान तथा 
विद्या-प्रन्य हे । क्योंकि निम्तर इलोक ब्राह्मण-ग्रस्थोका इस 
विषयमें साक्षी है । 


सर्वेषां तु नामानि कर्माण च पृथक्‌ पृथक | 

वेदशब्दे+य एकादो पृथक्‌ संस्थाइच लिर्ममे # 

इस वचतके अनुकूल आर्यलोगोने बेदॉका अनुकरण 
करके जो व्यवस्था को वह सत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ 
सब जगत्‌में सात ही वार है बारह ही महौने हे और बारह 
ही रादधियां है, इस व्यवस्वथाको देखो । अब भिन्न-भिन्न 
साषायें फंसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अति अवदयक 
है। इस सम्बन्धर्म यहुदी लोगॉंभें एक ऐसी कहानी है कि 
उनके पुर्वंज स्वगंसे इतना ऊंचा एक बुर्ज बना रहे थे कि 
उसके द्वारा ईइबर तक पहुंचा जा सके | इससे ईश्वर उन पर 
बप्रसन्न हुआ और उसने उनकी बोलोमें गडबडी मचा दी । 
बस इसीसे जगत्‌में अनेक भाषायें उत्पन्न हो गई । पर यह 
कल्पना बिलकुल अप्रद्वस्त है।वेशकालके भेव, आल्स्य, 
प्रभादके कारण एक सूलभाषासे व्यचहारमें भेव पड़ कर 
भिन्न-भिन्न भाषायें उत्पन्न हुईं । इसके पश्चात्‌ आक्षम तथा 
वर्णव्यबस्थाका आविष्कार बेदोंके हु रा हुआ ओर धोरे धीरे 
राज्य-व्रवर्था भी कायम हो गई | समाज ओर राज्पके 
संघालनाथ वर्णोके पृथक-पुथक्‌ धर्म, जो विशेष धर्म कहलाता 
है उसका निर्माण हुआ, सामान्य-घर्म अर्थात्‌ " धृति: क्षमा 
वम्तोस्तेयम ?' आदि_सो बनाये गये । 


स्वायंभुव मनुफे दस पुत्र; मरीचि, अन्रि,अंगिरा, पुलस्त्य , 


पुछ, ऋतु, प्रचेतत, वह्षिष्ठ, भुगु, नारद | स्वायंभुव सनुका 
बेटा मरोजि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ | इसके पदचात 
हिमालयके प्रदेशमें छः क्षत्रिय राजाओंकी परम्परा हुई । 
अनन्तर दृक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा। कलाकोशल्यकी 
व्यकत्या करनेवाला विश्वकर्मा नामक पुरुष हुआ । बिददद५ 
कर्मा परमेहयरका भी नाम है और एक शिल्पकारका भी 
था, अस्तु, विद्वकर्माने विभानकी यूक्षित निकाली । प्रह्मदेवका 
पुत्र विराट; उसके पुत्र विष्णु सोमसद्‌ थे और अस्तिष्वात्ता 


का पृत्र महादेव था | हिसारूयकी ऊंची चोटी पर विष्णु दास 


महपें दयानन्द्‌ ओर आयसमाजञ 


करने लगे । उसोको वेकुण्ठ भी कहते हैँ। हिमाच्छादित 
दूसरे ऊंचे प्रदेदार्मे महादेव वास करने लगे ओर वहु हयात 
कैलाश कहलाया । 


इसके पदचात्‌ इक्ष्वाकु राजाने विद्वान लोगोंकों अपने 
साथ लेकर इस भारत-खण्डमें प्रथम वास किया | और इप्त 
बेशका नाम इन्होंने आर्यावर्त रखा | इक्ष्वाकुकी ब्रह्मासे छठी 
पीढो है | यहां पंढीका अर्थ बाप वा बेंढासे नहीं है, अपितु 
अधिकारीसे है । प्रथम अधिकारी स्वायम्मुव था। ब्रह्मा तक 
दिव्यसृध्टि थी पश्चात्‌ मंथुनीसृष्टि उत्पन्न हुई। उससे 
बिराट्‌ हुआ और विराट्के पीछे मनु हुआ । 


“ इक्ष्याकु राजाके पदवातू सगर राजा हुआ। उस 
समय प्रजाये भो पृत्रके नाससे पुकारी जाती थी। गंगाके 
रूपमें सगरने हिमालयसे एक बडी नहर निकाली । जो भाज 
भारतमें समादर प्राप्त कर चुकी है। सगरके बाव अग्रीचर 
राजा हुआ। यह गुब्बारेडी विद्या्में बहुत निपुण था। 
कोषीतकी य ब्राह्मण-प्रग्थर्में बहुतसे सम्राट राजाओंका वर्णन 
है । अयोध्यामें ऋतुपर्ण नाम राजा राज्य करता था, इधर 
दक्षिणमें राजा नल राज्य करता था। गुप्त रूपसे राजा नल 
ऋतुपर्ण नामक राजाके यहां नौकर थे। इसके पश्चात्‌ भरत- 
कुल राजा होते रहे इसी कारण उस समयसे आ।यंवत्तेका नाम 
भारतवर्ष भी हो गया। इसके बाद राजा रघुका राज्य हुआ। 
यह बड़ा प्रत्तापी राजा था रघुके पीछे राम राजा हुए। / 
पहा पर स्वामीजीने आदर्श प्रतापी राजाओंका ही उल्लेख 
किया है । / इस तरहकी उन्नतिका समय व्यतोत्त होते हुये 
राजा शान्तनुका समय आया | इस जब्त आर्यववतंसें घन 
बहुत बढ गया था | द्रध्यके नशके कारणसे सहज ही इस 
भार्धावत्तंकी दशा विगडनो शुरू हुई। 


काइपतोरसे लेकर नेपाल तक हिमालयकी ऊंचौ-ऊंची 
चोटियां हें वहां आयोका राज्य था। वेहलो में|इन्त्र प्रस्थ नामी 
स्थानथा। वहां इन्द्रका राज्य था। पुष्कर और ब्रह्मवत्तेमें 
ब्रह्मा ने राज्य किया | काशी व उज्जन और हरिद्वार आदिमें 
महादेवजीका राज्य था। “ इस प्रकार स्वामीजीनें अपने 
व्यास्यानका उपसंहार करके यहीं पर अपना विषय समाप्त 
किया । ”? इस प्रकार महर्षि प्रतिपादित भारतोयेतिहासकी 
संक्षिप्त रूपरेखा है । 


महर्षि दयानन्द और आययसमाज 


ऋषिके जीवनघटनाओंकी 
झलक 


सर्व साधारणकी भलाईके जितने फत्तेब्य हे वे सब महूपिके 
जीबनके' प्रधान अड्ग थे। देशभक्‍तको मह॑थि देशभक्तिके 
आवज्ञ मालूम होते है, धर्म-भक्तकों वह घमभक्तके गणोंति 
अलंकृत ज्ञात होते हैं । समाज सुधार तथा आचरण-सुधार 
दोनों ही स्वामीजीके जीवनके समान लक्ष्य थे । शिक्षा कैसे 
ग्रहण की जावे, शिक्षा फंसे दी जावे, शरीर स्वस्थ और हृष्ट- 
पुष्ट केसे बनाया जाबे, लोगकि जीवनमें कंसे सदाचारका 
सन्निवेश किया जावे, किन-किम ग्रन्थोंकी शिक्षा कितने- 
कितने समय तक वी जाये, मानव-मान्रके हीवनका क्‍या 
लक्ष्य होना चाहिए, वेश कंसे अपने प्राचीन पौरवकों पुनः 
प्राप्त करे, ह॒त्यादि प्रइनोंका समाधान महर्षिके जीवन और 
उनके श्रवचनों तथा ग्रन्योंसे हो सकता है । अत्येक सनृष्यके 
लिए ज्ञो अपना तथा अपने देशका ही नहीं अपितु मानव- 
पान्नका कल्याण देखना चाहता है, ऋषिके जीवन-चरित्रका 
अध्ययन नितानत आवश्यक है। जो व्यक्ति महषिकों समझना 
चाहता है उसे चाहिए कि बहु प्रथम ऋषिके जोवबनका 
अध्ययन करे पद्चात तत्याथंप्रकाश आदि ऋषिके प्रस्थोंका ! 


प्रायः लोग महषिके उपकारोंसे इसलिए अनभिज्ञ रहते 
हैं कि उन्हें स्वामीजीफे जीवनचरित्रके अध्ययनका सु-अवत्तर 
नहीं मिलता । दूसरे, सम्प्रदायोंके ठेकेदारॉन स्वामीजोके 
विषयमें स्वक्ल्पित एवं मनगढस्त अपवादोंका प्रचार कर 
विया है जँसे स्वामी दयानन्द नास्तिक थे। आज भी कुछ 
लोग हम आये प्रइन कर बेठ हे कि क्या आप ईश्वरको 
सानते हैं (कुछ लोगोंने तो इन्हें ईप्ताई-धर्मका प्रचारक 
तक कह डाला | कतिप्य लोगोंने स्वामीकों क्रेचल खण्डन 
सण्डत फरनेवाला समझकर उन्हें सम्प्रदायोंके दंगोंका कारण 
बताया है। इतना ही नहीं जिस कांप्रेसके लिए महथिके 
हुजारों दिष्ष्योनि अपनों कुर्बानी को, उस काग्रेंसके बड़े-बड़े 
कर्णघार अपने लेखों तथा व्यात्यानोंमें महुधिका नाम लेते 
हुए बरते हूं, उन्हें. भय लगता है पहषिका नाभ लेने पर 
सास्प्रदाधिक लोग हमें अपना मत रहीं प्रदान करेंगे । इससे 


भी बढ़ फर तो यह आहइचय है आयंसस/जी कांग्रेसी भो दबी 
जअवामसे हो मह॒धिका यवःफदा नाम लेनेका साहस करते हे । 
परन्तु मेरा दावा है कि सहूधि जैसा मानवताप्रेसी मनुष्य न 
था, न है भरत होगा | उक्त शंकाओंका निराकरण तभी ही 
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सकता है जब ऋषिके जीवनका निष्पक्ष-भावसे अध्ययन भौर 
सतत करनेके पदचात्‌ उनके ग्रन्थों का स्वान्याय करें । 

यदि हम मह्षिके जीवतका अनुशीलन करेंगे तो हमें 
ज्ञात होगा कि दयानन्द वास्तवसे दयानत्व हो थे। अहिंसा 
प्र्नियोंमे बुद्ध, ईसा और गांधी मूर्धन्य पाने जाते है परस्तु 
यदि इनके जीवनचरित्रको पढेगे तो लात होगा कि स्वामी 
दयागन्दर्में सबसे अधिक सहिष्णुता ओर अईहिमा-प्रियता थी । 
और यह भी अनुभव करेंगे कि वह केवल वेदोंके ही हिमायती' 
थे। उनकी दृष्टिसें हिल्‍्दु, मुसलमान, ईसाई और अस्य 
सम्प्रदायके लोग समान थे, वे सबका कल्याण देखना चाहते 
थे । इसोलिए उन्होंने सभी मतप्तान्तरोंक्रा घलपुर्वक खण्डन 
क्िया। उन्होंने जेसे ईसाई और मुसलप्तानोंके सम्प्रदायोंके 
वोषोंका खुल कर विरोध क्षिया वेसे ही हिन्दुओंके पुराणोंका 
भी खुल कर खण्डन किया और सबको वेदिक धर्मी बनतेकी 
प्रेरणा दी तथा अपने जीवनकालमें ही उक्त कार्यका उत्तर« 
दायी आर्यक्षमाजकों ठहराया । 

महर्षिके सिद्धान्तोंस भवभोत होफर भारतने अपनी छाती 
पर सस्प्रवार्योंका विष-दुक्ष लगा रखा है | यही कारण है 
कि भारतमें पाकिस्तान बना, ईसाइस्तात बनानेका अनुचित 
दुःसाहस किया जा रहा है। भारत यह कभी नहीं भूल 
सकता कि पाकिस्तानकी साजिशसे चीनने भारत पर भयद्भूर 
आक्रमण किया! चीनको साजिशसे ही क्षाज पाकिस्तान 
भारतकोी छाती कर तोपों, टकों और वायुयानोंसे भयडू-र 
आक्रमण कर रहा है। इस समय भारत भोतरी पाकिस्तानके 
हिसाइतियोंसे स्वयं क्राशंकित है। संसारका युद्ध पूंजी 
पतियाँ और साम्पवादियोंका है परस्तु भारत और पाकिस्तान 
का युद्ध खुदा ओर कुरानका साम लेकर किया जा रहा है। 
भारत सब घर्मोकों समान अधिकार प्रदान करता है परन्तु 
पाकिस्तान इस सिद्धान्तके नितान्त प्रतिकूछ है। यद्यपि 
दोनों बेज्ञ साम्प्रदाषिकताके सयड्भर दृश्य सन्‌ १९४७ सें 
देख चुके हे परन्तु मजहबकी आडमें पद्िचमों पाकिस्तानके 
सर्वेरर्वा हिटलरज्ञाही वर्त रहे हैं। इन्ही कारणोंकों वृष्टिस 
रखते हुए भविष्य द्रष्टा बपानस्वने साम्प्रदायिक दुर्गों पर 
सत्यार्थ प्रफाशकी घोदह तोपोंसि आक्रमण किया और उन्हें 
ध्वस्त कर विया। 

अब हम अपने पाठकोंके समक्ष ऋषिका पावन जीवन- 


चरित्र संक्षेपर्में उपस्थित करता चाहते हे । भारतमें जी 
गोरव अयोध्या, काशी, मथुरा आवि तीर्थस्यानोंकों राम 
कृष्णक्षे द्वारा प्राप्त है वही महतीयता ऋषि धयानस्द, गांधी 


(१६) 


और लोहपुदंष पटेल आदिके द्वारा भारतके गुजरात प्रान्तको 
भी प्राप्त है। ऋषिका भायंसमाज, गांधी शा स्वतंत्रतासंग्रा म, 
पदेलका पारतसरकारपें भी रियासतोंका विलपन और वक्षिण 
हैदराबाद पर बिजप इत्यादि महान्‌ कार्य भारतके इतिहासमें 
चन्र सुरजको तरह देवोप्यमान रहेंगे। हनी प्रक्नार गुजरातमें 
एक सम्पन्न ब्राह्मण परिवारमे ऋषित संबत्‌ १८८६१ में जन्म 
ग्रहण किया | इनका बचपनका नाम मूलशंकर था क्‍योंकि 
इनके दिता शिवजीके उपस्क थे। बचपनमें हन्हें गुजराती 
तथा संस्कृतका अभ्यास कराया गया । मूलशंकरको बुद्धि 
बहुत तीव्र थी अत: अध्ययन कालमें ही वे बडे प्रतिभाशाली 
थे। इनकी विवेचमात्मक बुद्धि किप्ती बातकों तर्क पूबंक ही 
स्वीकार करतो थी । 


इनके पिता पक्के शव थे अतः बे प्रति वर्ष शिवरात्रिका 
वबत रखते थे । एक वर्ष इनके पिताजीने १४ वर्षीप बालक 
को शिवरात्रिका शत रखनेके लिए बाध्य किया। पिताकी 
ह्ाशा मान फर मूलशंकरने उपवास-व्रत रखा । शिवरात्रिके 
दिन भन्दिरमें रातजागरण करनेके लिए गये । रातमें उनके 
पिताजी वर्गरह नीदके वल्लीभूत होकर सो गये । परन्तु 
होनहार बालक मलशंकर आंखों पर पानोके छोटे मारकर 
जगता रहा। संयोगसे बिलसे एक चूहा निकल कर शिवकी 
मृति पर चढ़ा और उप्त पर पड़े हुए अक्षतोंको खाने लगा। 
इस दृश्यको देखते ही मूलशंकरकी अन्तरात्मा प्रबुद्ध हो यई। 
उसे शिव-पुराणकी शिव सम्बन्धी तमाम सुनी हुई कथाएं 
हमरण आ।ने लगीं, उसने तर्क-वितकंसे निःचय किया शि यह 
मूति शिवपुराणका शिव नहीं है क्योंश्धि उसने तो अपने 
त्रिशूलसे बड़े“बड़े राक्षप्रोंका वध किया था यह मूरतिका शिव 
तो अपने सिरसे चूहा भो नहीं हटा सकता तो यह मेरा क्या 
कल्याण करेगा ? 


इस प्रदनका समाधान पानेके लिए उन्होंने पिताकों 
जगाया और उत्तर पानेक्ा प्रयास किया परन्तु बबलेमें 
फटकार मिली | मूलश्करकों उनके पिताने घर घिजवा 
दिया। घर आफर मूलझ्ंकरने माताज्ञीको रजामंदोसे कुछ 
सोठा खाकर अपनो भूख मिटाई। परन्तु सच्चे शिवके समझने 
और प्राप्त करनेकी लालसा घर कर गई। संसतारमं ईश्वरको 


महर्षि दयावन्द और आर्यसमाज्ञ 


जिज्ञासा शइवत प्रइनके रूपमें सदा विद्यमान रहती है। हसी 
शाइवत प्रइतकों दिलमें धारण बालक भूशलकर सो गया। 
परन्तु इस घटनाने इनके अन्त.करणमे निहित सस्कारोंको 
प्रबुद्ध फर दिया । हुम और आप प्राय ऐसे दृष्योको देखा 
करते हैं परन्तु उनका प्रभाव हुम पर क्यों नहीं पड़ता ? 
क्योंकि ह॒प्तारे और आपके हृवयोंमें वेसे निर्मेल सस्क्षार नहीं 
हैं। मावव अपने निहित संस्कारोंके क्ारणही किसो घटना 
या वातावरणसे प्रभाद्ित हुआ फरता है। अत मूलशंकर 
स्वसंस्कार-बश इस प्रइनकी छात्रब्ीनमें छग गये कि शिव 
क्या है, तथा उसका सच्चा स्वरूप क्‍या है ? 


शिक्षा-दीक्षाके क्षेत्र षोडदवर्षोथ मूलशंकर अ्पति कर 
रहे थे, कि हनके सामते वो घटनायें और घढों | थे घटनायें 
इनके चाचा! तथा बहनकी मुत्यु ही थीं। इनके चाचा इनको 
बेहद प्यार करते थे, इनका वियोग मूलशंकरकों असह्य था । 
परा्तु मौतने उन्हें इनसे सदाके लिए वियुक्त कर दिया। 
प्रथम मृत्युके अवसर पर मूलशंकर जरा भी नहीं रोये परन्तु 
चाचाकी मृत्युदे इन्हे फूट-फूट कर रोनेके लिए विवश कर 
दिया । जवानोके विकासकालमें भी ये घटनाये उनके हृवय- 
पटल पर बद्धभूल हो गई । हन्हें जवानोका प्रारम्प्िक 
झंझावात उन्मूल नहीं कर सका । इनके हृवयमें वैराग्यका 
बोज अंकुरित हो गषपा। इत सम्तयतक्त संस्कृत तथा संस्कृत - 
व्याकरणका इन्हें पुरा ज्ञान हो चुका था। बंध परम्पराके 
अनुसार इन्हें यजुर्वेद पुरा कणप्ठाप्र करा दिया था। इस समय 
इनकी बायु १९ वर्षको थी। 


मूलशंक्षरके हावभावने स्पष्ट कर दिया कि इनक। सन 
संसारसे विरत हो रहा है। यह बात कर्णपरम्परपा इसके 
मात-पितातक पहुंच गई । फिर क्या शावीकी लंय्यारी शुरू 
कर दी गई। परस्तु मृूलशंकर भी सावधान हो गये थे। 
इल्होंने तिदचय कर लिया था कि विवाहके बस्घनमें नहीं 
फंसना है अतः सुअबसर पाकर सांसारिक सोहुके प्रवल बन्धत- 
को वैराग्यके सबल झटकेसे तोड़ डाला और २२ वर्षकी 
अवस्थामें ज्ञानवेरा्यके दुर्गम-पथके एथिक बने । ब्रह्मचारी- 
का वेश धारण कर इधर उधर सच्चे गदकी तलाशझमें घूमते 
लगे । ओर ताम बदल कर शद्ध चेतन्य रख लिया । 


शरीरमें बसे हुए तीन गुण 


( लेखक-- भ्री वा. विष्णुद्याल, मारौशस ) 


रफ़ 


हम स्कलोंमें अब भी पद्चिचमोीय पद्धतिसे ही शिक्षा पाते 
है | पश्चिममें सिखाया जाता है कि जो हमारे बाहर है वह 
विद्यमान है, उसीका ज्ञान रखफर ज्ञानी होना चाहिए ! 
हम पेड पर लगे हुए फल देखते है, सुर्यंकों उगते और अस्त 
होते पाते हे, मुर्गेको बांग देते सुनते हे या कुत्तकों भूंकते । 
हुमारा शरीर भी दीखता है, इस लिए हम उसे सुगंधित 
फरके घलाते है, सुन्दर परिधानसे सजाते है । 
इस दारोरके भोतर कया हो रहा है, इसे भी पश्चिमीय 
जानते है। पश्चिममें पधारकर युवक और युवतियां डाबटरी 
विद्या सीखती हैं । उनके ज्ञानकी यहाँ इतिश्री होती है। 
भारतोय ज्ञानका तो यहां आरंभ या श्रीगणेश होताहै । 
संत विनोबाके कथनानुसार हम भारतीय होकर पश्चिमीय 
ज्ञानसे तृप्त हो जाये तो कहना चाहिए कि विदेशी राज्यको 
हम खूब पततर्द करते हूं अर्थात्‌ बाहुरसे आकर राज्य फरने- 
वाले हमारी वृष्टिमें पुर्थ हैं । जबतक हुम्त अपना ज्ञान स्थल 
शरीरके अंग भंग्रके ज्ञान तक ही सोभित रखते है और 
क्षाश्मासे परिचित नहीं होते हम अज्ञानी होते है; अपने 
संबंध कुछ नहीं जानते। भारतको स्वराज्य घिला, पर 
भारतीयोंको सुराज्य अभी प्राप्त न दो पाया । उन्हें सुराज्य 
तब मिलेया जब गीताकी दृष्टिमें स्वदेशी होंगे ! 
इक प्रस्वका घोदहुवां अध्याय जताता है कि भगवान्‌ 
कृष्ण एक वेश बनकर हमें हस बातते परिचित कराते हे 
कि कौत-कोन सी व्याधियां हें जिनको दूर करना चाहिए । 
तेरहयें क्ष्यायमें शरोरका उल्लेख हुआ या । “ चौदहुवां 
अ्रध्याय एक भर्यम तेरहुवें अध्यायका पुरक हो है। ' 
सेतोमें बीजके लिए चोड़ा हो स्थान चाहिए। फिर क्यों 
उत्तम लेतिहुर ओ इस धातकों सलीभांति जानता है, 


+ गीतारह॒त्प, 
| 


अथक्क परिश्रम करके नोचे पड़ी हुई भिट्टीको अपर रखत 
है और ऊपरको भिट्टोकों नीचे ढकेल देता है ? यही नहीं, 
बहु अपनी जमोनर्मं यथावसर खाद भी डालता है । वही 
जमीन उपजाऊ बनती है जिसे तेयार किया जाता हो । 


तेरहवें अध्यायमें शरीरकी क्षेत्रते उपमा दी गई है । 
अब इस क्षेत्रकों उपजाऊ बनानेका उपाय बताया गया है । 
भगवान्‌ इस चौदहवें अध्यायमें शरोरके तीन गुर्णों पर -पतो- 
गुण, रजीगृण ओर तमोगुण पर प्रकाश डालते हैँ । 

जो खेतिहर जमीनमें हल चलाना ज्ञानता है वह श्रेष्ठ 
कृषक कहलाता है और जो शरीररूपी क्षेत्रकों सं भालनेका 
शाव रखता है वहु मुति बनता है । 

क्षेत्र खाद उचित मात्रा न पड़े तो उपमें अन्न पैदा 
होगा तो बहुत कप्त | रूस देशमें जिस जमीतर्मे पहले ५० 
टन अन्न उत्पन्न होता था उसमें भाज कमसे कम्त २०० टत 
पैदा किया जाता है । 

जमीनमें पत्थर रहता है पत्वरकों हटा कर ही कृषक 
बीज बोते है। इसी तरह तमोगुफ, जो पत्थरके समान 
है, हटाया न जा सके तो उसे दबाता च्लोहिए । तम्ो गृणसे 
रज्ोगुण कुछ अच्छा हैओर दोनोंते सतोगुण उत्तम है । 

ये तीन गुण दरीरभमें रहते हे । एकको दुसरेमे अलग नहीं 
किया जा सकता। “ थे गुण पृथकू-पृथक्‌ कर्मी भी नहीं 
रहते, तीनों सर्देव एकन्र रहा करते हे । उदाहरणार्थ, कोई 
भी भला काप्त करता यद्यपि सत्वका लक्षण है, तथापि भले 
काप्तकों करनेकी प्रवत्ति होना रजका धर्म है, इस कारण 
सात्तिक स्वन्नावमे भी थोडेसे रजका सिश्रण सदेव रहुता 
ही है। / + 

यह तीन गुर्णोका ज्ञात उत्तम ज्ञान है | ये गुण उसो बकू 
शरोरमें आते है जब प्रकृतिमें, जो पोनि है, परमात्मा जीवरों 


( १८२) 


डाल देते हैं। हमने घुना कि ईसाई भाई कहते हूँ कि जब 
शरीर बन गया था उसमें परमात्माने प्राणकों फूक्ा था। 
यह बिंचार शुद्ध रूपमें हुम गीतामें पाते है । भूतोंको हमेशा 
उत्पन्न किया ज्ञाता है मक्ति एक बार । 

ये गुण शरीरकों बांधते है । तीन गुण वह रस्सी है जिसमें 
तोन बल है। तत्त्गगुण म्धकों सुखसे बांधता है। रजो 
गुणका काम है मनृष्यको कमंसे बांधते रहना ओर तमोगुण 
उसे प्रमादमें लगा देता है | 

ये गुण एक क्क्षामें पहनेयाले छात्रके समान है। जो 
छात्र सबसे अधिक बृद्धिमानू होता है, उसका नाम चलता 
है । बहु दूसरोंकी छायामं डाल रखता है । सत्त्व प्रधान 
होता है जब उसमें तम्त॒ ओर रजको दबानेकी शक्षित आती 
है । रज प्रधान होता है जब वहु सत्त्त और तमको बबाता है 
और तम्त प्रधान होता है जब वह सत्त्वत और रज़को 
दबाता है । 


केसे मालूम होगा कि कौन गुण छ्िन क्षत्य दो गु्णोको 
दबा चुका है ? जब मनुध्यमें ज्ञानही शान विद्यमान होता 
है तब यह जानियें कि उसमें सत्व प्रधान हो गया । 


रजो गुण उस सानवर्णे प्रधान होता है जो लालचम्म फंसा 
रहता है भौर जो कर्मोंको आरम्भ करनेके लिए तत्पर है । 
बहु लोभो हो जाता है । बह नहीं वेखेगा कि जिन उपायोसे 
में घन कम्ता रहा हूं बे उचित है या अनुचित। उससें 
अज्ञान्ति और स्पुह्ा भी रहती है। भशान्ति उस आदमी 
क्षा ही जायेगी जिसके-मनमें तरह तरहुके कर्म करनेके लिए 
तग्े नये भाव उठते है। 

जसे ज्ञान, प्रकाश सत्वके होनेसे विद्यमाव होता है वैध्ते 
ही तमके प्रधान हो जाने पर अप्रकाश बर्षात्‌ प्रकाशका 
अम्ाव होता है। जिसमें तमोगुण प्रधाव है वह गलतियां 


चैदिकघर्म : सितग्बर १९६९५ 


रहा है, कौन नहीं | वहु कर्म शरनेके लिए तेयार नहीं 
होता है. आवश्यक कार्मोक्ी भी उपेक्षा करता है । 

जो मनुष्य इस संसारमें आकर, बेहधा री...बनकर रहुता 
है उसे कमसे कमर ऐसा व्यवहार कहना चाहिए कि बह 
सत्वगुणकी वृद्धिमें मरे। ऐसा व्यक्ति उस लोकमें जाता 
है जो मलरहित होता है। जब उसका पुनर्गंग्म होता है 
चह वेबतुल्य होता है। 

यदि वह रजमें लूय प्राप्त हो तो वहु कर्मसड्गियॉँमें 
उत्पन्न होगा, तममें लौन हुआ तो मूढ्योनिकों प्राप्त होगा। 
दुसरे प्रकारके लोग मनृष्यजन्मकों मर जाने पर फिर प्राप्त 
करते हे । तीसरे प्रकारके लोगोंको जडयोति मिलती है । 


जो भावश्यकसे आवश्यक फर्मको भो उपेक्षा करता बह 
वक्षमें प्रेजा जाता है जहाँ कम करना नहीं पड़ता । 

सातव तन वारम्वार मिलता नहीं । यहु मिल जाय तो 
मृत्युपयंन्त हमें रज तमको दबाना चाहिए | 

जो सहर्ष लाठोसे अपनेकी पिटवाता था, जेल जाता था 
बह अब धर्मका नाश लानेके सब उपायोंसे काम लेता है। 
फिसीकी हत्या करवाता है तो किसीकी बेदज्जती ररवा कर 
उसे कार्यक्षेत्रसे बाहुर ठेलता है। अन्तकालसें ऐसे व्यक्षतिमे 
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तमोगुणकी वृद्धि ( हो गई हुई ) 
होती है । 


सत्त्वगुणमें स्थित नर ऐसॉसे ऊपर उठते है, रजोगुणी 
भी इनसे ऊपर ही है, पर सत्त्वगुणीसे नीचे होते हे । सबसे 
नीचे वही नराधम होते हे जो मुत्युके पदचात्‌ पशु, पक्षी, 
कीड़े, वृक्षावि बन जाते है । 


उठनेबाला अकमंण्य नहीं रहता । कमंसे प्रेस करने लगता 
है । जाते जाते वह ज्ञानकी लोज करने रूगता है। वह तीन 


करता है, समझता नहीं है कि कौन मुझे उत्तम परामश दे अवस्थाओंसे गुजरता है। + जब तक हुममें आसक्ति रहती 
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शरीरम बसे हुए तीन गुण 


है खाहे पह आसक्ति किसी उत्तम पदार्थके लिए ही क्यों न 
हो, हम सीमित रहते हे । यहु डर बता रहता है कि कहीं 
हम स्वलित न हो जायें । सत्त्वके आधिक्यका हो जाना प्रो 
इसोलिए बन्धन ही माना जाता है । 


मानवका उद्देश्य जन्मसे छुटकारा पाना है। तीन गु्णोर्मेसे 
चाहे कोई भो गुण प्रधान हो तो पुनर्जन्मके चककरमें पड़ना 
होगा, इसलिए आवर्श अवत्या उसोकी हैँ जो शत्रिगुणातीत 
हो जाये। प्रथम इलोकमे ही कह दिया गया है कि जो ज्ञान 
इस अध्यायमें दिया ज्ञायेग! उसे उपलब्ध करके अर्जुन या 
उसके समाव निष्पापलोग न प्रलपकालमें दुःखी होते हे भौर 
न सृष्टिकालमें उत्पन्न होते हैे। यह ज्ञान अमर बनाने- 
वाला है । 

गीताके इस अन्‍्तिप्त षेटकर्में प्रथम दो षटकोंका विषय 
दोहराया जाता है| जंसा स्थितप्रश्के विषयमें अर्जुनने प्रइन 
किया या वसा यहां भी करते हें-- 

४ हे प्रभो ! किन लक्षणोंसे इन तीन गुणोंके पार चला 
जाता है ? वह आचार क्या है, ओर वहू इन तीन गुणोंक्ले 
परे कंसे जाता है ? ” 


उत्तरमें भगवान्‌ कहते है-- 

४ हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवतत्ति और मोह प्राप्त होनेसे जो 
उनका हष नहीं करता, और प्राप्त न हों तो उनकी आकांक्षा 
नहीं रखता; जो उदासोन सा रहता है; गुण जिसे चल 
विचल नहों कर सकते; जो इतना ही मात कर स्थिर रहुता है 
कि गुण काम करते है जो डिगता नहीं है अर्थात्‌ विकार नहीं 
पाता है; मिट्टी, पत्थर और सोना जिसे समान है अर्थात्‌ 
विकार नहीं पाता है; जिसे सुख-दु.ख एफसे ही हे; जो 
स्वस्थ है अर्थात्‌ अपनेमें ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर और 
सोना जिप्ते समान है; प्रिय-अप्रिय निन्‍दा ओर अपनी स्तुति 
जिसे सम समान है; जो सदा! धैयसे युक्त है। जिसे मान- 
अपमान था प्रिन्न और वात्रु दल तुल्य हे अर्थात्‌ एकसे हें, 
और जिसके सब उद्योग छूट गये हे;- उस पुदषकों गुणातीत 
कहते है । "” 


( १८३ ) 


बापूजी स्थितप्रज्ञक सम्बन्धर्मं जो द्वितीय अध्यायके 
अन्तमें इलोक पाये जाते हे उनका नित्य पाठ करते थे । वे 
स्थितप्रज्ञ हो भी गये । स्थितप्रश्ष विषयक ज्ञान हतना उत्तम 
है कि भ्ाज भी कोई उसे स्वीकार कर,ले तो बापुज्ञीके समांच 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सक्षता है। गीतामेसे अगर 
यही एक विषय लिया जाय तो सनुष्यको बह १ कुछ प्राप्त 
हो जायेगा। गीताकार भी जानते थे कि यह महृत्त्वपूर्ण है । 
तोव बार यह विषय आया है। भगवानने जो उत्तर दिया 
बहू यही मतलूब रवता है कि “ त्रिगुणातीत पुरषक्े लक्षण 
क्या है, और आचार कंसा होता है। ये लक्षण, और दूमरे 
अध्यायमें बतलापे हुए स्थित प्रज्ञके लक्षण ( २ ५५-७२ ), 
ए  बारहवें अध्याय ( १२-१३-२० ) में बतलाये हुए 
भक्तिमान्‌ पुरुषके लक्षण सब एक से ही हे । अधिक फया कहें 
£ सर्वारस्भ्परित्यागी ” “ तुल्यनिन्‍्दात्म संस्तुति ” और 
' उदासोन'  प्रभृति कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों 
स्थानोम एक ही है। 


स्थितप्रज्ञ ही भक्तिमान पुरुष है और साथ साथज्ञानी है । 


हम जब कभी असंय्त या किसी भौर कारणसे बीमाए 
पड़ते हे व्याकुल हो जाते है । भाह्तिक और नास्तिक- 
बोनों मानते हें कि स्वास्थ्य सबसे बडी सम्पत्ति है जो किसी के 
भी हाथ लूग सकती है। महात्माजीने स्वास्थ्य पर पुरा 
ध्यान दिया था जब कि उनके इर्द गिदेंरहनेबाले ओटोंपर 
रंग चढ़ाता अंग्रेजोंके साथ शराब ग्रहण करना आदि 
सभ्यताके चिन्ह मान रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्यह्रस्बन्धी 
पुस्तकें मी लिली जिनमें दी गई सलाहोंकोी मान कर कई 
व्याधिग्रस्त छोगोंको आरोग्य लाभ हुआ | * पुरी तरहसे 
स्वस्थ वही है जिसे मादसिक्त रोग भी नहीं होता। आने 
वास्तविक स्वरूपमें स्थित रहतेवालेकों स्वस्थ कहा जाता 
है ॥ १! 

झर्जुनने तोन बार सुन लिया कि क्षित्त तरह व्यवहार 
करना चाहिए, दुनियामें रहकर कसा दृष्टिकोण रखता 
चाहिए, अपनेको बशमें रखकर कंसे चड्चलताकों त्यागना 





कै जो स्वस्थ रहता है वह मृत्युसे डरता नहीं | उसे क्षेषल बोमारोसे डर 'होता है वर्योकि बहु उसे चोट पहुंचा 


सकती है ओर मृत्यु नहीं | गुरवेबने कहा :-- 
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( १८३४ ) 


चाहिए। अपने सनसे जब उसने पुछा कि क्‍या ऐसा हो 
सकता है ? मनने जवाब दिया, नहीं-यह कठिन है। 
बापुजीके जौवनमें ऐसा समय आया था जब वे सोचते थे 
हि क्‍या गीता साग्ग स्वीक्वार किया जा सकेगा ? वे अपनी 
आत्मकथामें लिखते हे--- “ गीताके अपरिप्रह, समभाव 
इत्यादि शब्दोंने सुझे गिरफ्तार कर लिया | यह ॒धुत्र रहने 
लगी कि सप्माथ कंसे प्राप्त करूं, कैसे उसका पालन करूं ? 
जो भधिक्वारी हमारा अपमान करे, जो रिश्वतखोर है, 
रास्ते चलते जो विरोध फरते हे, जो कलके साथी हे, उनमें 
और उय सज्जनोंत जिन्होंने हुमरर भारी उपकार किया है, 
बया कुछ भेद नहीं है ? अफरिग्रहका पालन किस तरह 
सुमकिन है ? क्‍या यह हमारी बेह ही हमारे लिए कम 
परिग्रह है ? रुत्रो पुरएष आवबि यदि परिग्रह नहीं है तो फिर 
क्या है? क्‍या पुस्तकोंसे भरी इन झलमारियोम आग छगा 
दूं ? पर यह तो घर जलाकर तोर्थ करना हुआ ! अन्दरसे 
तुरन्त उत्तर मिला- ' हाँ. घर-बारकों खाक किये बिना तीर्थ 
नहीं शिया जा तकता | उपर उठनेवालोंकों योग।भ्यात्त 
करना पडता हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होता है। परच्तु 
जित्तमें यह सब फरनेका सामथ्य नहीं वहु भो किप्ती ओर 
सार्मका अवलस्वन करके फीचडसे तिकल कर ऊपर आजा 
सकता है । जो पाप रहित है बहु सहजमें उठ जाता है गीता 
में संकड़ों बार भगवान इस विषयका अर्जुनकों याद दिलाते 
हैं कि वह भरतबंधज है, वह निष्पाप है, कुष्नन्‍्दन है। 
तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक तोरपर अर्जुन जैरसोंको प्रगति 
करनेको आशा है । वे बिमल होते है, थे सानवॉ्म श्रेष्ठ 
होते है । 


बैदिकघम । सितम्बर १९६९ 


सब आरंभोंका त्याग केंबल बड़े ज्ञानियोंके ही द्वारा 
होता है। ' आरंभ का अर्थ है * कर्त '। कर्म करते हुए 
भकक्‍त समझते हे कि मेने कोई कम किया ही नहीं, करनेबाला 
ईश्वर है । ४ 

अर्युत अपनेको इतना बडा ज्ञानी न मानकर कोई सरल 
उपाय जातना चाहता है। इसी उम्रायक्री बतानेके लिए 
भगवान्‌ने अस्तमें फहा ।के भक्त ईईवरकी शरणमें जाकर 
केवल उन्हें स्वस्थ मानें । पिता परमात्माही तो हे 

जो अपने हृदयमें ईइवरके प्रति ऐती भक्ति धारण 
करता है जो कप्मी बदलती या घटती नहीं, वह भक्त गुणा- 
तीत2 हो जाता है । ऐसा भक्त ईइवरकों क्या प्राप्त करता 
है अमृत पान करने लगता है | उप्रके लिए जन्म ओर मृत्यु 
कोई चीज नहीं रहतो । उसके आतत्माको गु्णोके संग रहना 
विषतुल्य हो जाता है»<। आत्मा अपने रूपको घारण 
करता है, असडुग बन जाता है । ज्ञानसे शून्य होनेके कारण 
सानतव समझता रहा कि आत्माका गुणोंके साथ सम्बन्धित 
होना स्वाभाविक है। ज्ञानोदयके होते ही यह प्रकट हो गपा 
कि गुण रहेगा, चाहे वह सत्त्व हो क्यों त हो, जन्मोंके चक्कर 
में पडा रहना पड़ेगा । 

सांख्यशास्त्रमें बन्धनसे मुक्त होनेके लिए प्रयत्वशील 
होनेकी आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस अध्यायमें 
सांख्यक्षास्त्रकी झलक मिलती है। स्व, व्रिसिपल दिवानचन्द- 
लीने लिखा है :-- हु 
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४ जेहि हित तुल्प मान-अपमाना, 
शत्रुमित्र-जेहि समकारी जाना, 
जेहि एकहु आरंभ न भावा, 
पुणातीत सोई पार्थ ! कहावा | 


» गुणोके संगर्मे रहनेका मतलब है अपने ताशकों आमंत्रित करना । “ रजो गुण व तसोगुण परस्पर- सहायक होकर 
मनृष्यका ताश कर डालते हे ! फुटबालका जन्म जेसे चारों ओरसे लात ठोकरें खानेके लिए है, येसे ही मनुष्यका जीव 


रजोगुण व तमोगुणकी ठोफरें खानेमें ही जाता है। ” 


पद्यपि रजोगुण तमोगुणसे कुछ अच्छा हे वहु हमसे कतंब्य कर्म नहीं कराता ॥ “ पंछी आकाहापें उठता है, हम भी 


आकाहतमें क्‍यों न उडें ? प्छली पानीमें रहतो है, हम भी पनड़ब्यो बना कर जलमें क्‍यों न रहें ? इस तरह, नर-बेहनें 
आकर पशु-पक्षीकी बराबरी करनेमें कुतार्थता मालूम होती है। पर-काया-प्रवेश की तथा दुसरे वेहोंके आइचजयंका अनुभव 
फरनेकी हविस उसे नर-देहमें सुझती है। कोई कहता है-चछो, मंगलकी सेर कर आयें व वहांकी आबादी देख आनें। जित्त 
एक-सा अम्तण करता रहुता है। मानो अनेक बासनाओंका भूत ही हमारे द्वारीरमें बेठ गया है जो णहां है, जहु पहां देखा 
ही नहीं जाता | उथल-पुथल होनी चाहिए । 


शरीरम बले हुए तीन गुण 
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इस श्रष्यायने बापुजीको एक अंग्रेजी पुस्तकका स्मरण 
कराया था '- गीताज्ञान उपयोगी है, अत सब वेशॉमें हस 
शानकी तरफ किसी न किसी तरह लोगोंका ध्यान खिच ही 
जाता हैं । बापूजीने लिखा-- 
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रजोगुण तत्काल फल चाहता है । अत: जरा-त्ती विध्न बाघा आते ही बहू अंगोकृत मार्ग छोड देता है। रजोगुणों 
सनृष्य सतत इसे ले, उसे छोड़, ऐसा करता है। उसका चुनाव रोज बदलता रहता है। इसका परिणाम मंतमें यहू आता है 


कि उसके प्ले कुछ भी तहीं पडता । 


“४ राजसं चलमच्वम्‌ 
रजोगुणकी सारी कृति चंचल व अनिश्चिचत रहती है, छोटे बच्चे गेहूं बोते हे भौर उसी समय खोद कर देखते हे- बसा 
ही हाल रजोगृणी मनृष्यका होता है । झट-झट सब कुछ उसके पहले पड़ना चाहिए। यहां जरापा काम किया, बहां कुछ 
प्रसिद्धि हुई कि चलो तीपरी जगह्‌। आज भव्रासमें सानपत्र, कल कलकत्तेमें व परसों बंबई-बागपुरमें ! 
रजोगुणके प्रशावसे मनुष्य विविध धन्‍न्धों-फार्योम टांग अडात। रहुता है। स्वघर्म जता उसके लिए कुछ नहीं रहता। 


वास्तविक स्वधर्माचरणका अर्थ है इतर नाना कर्मोंका त्याग । गीताका करमंप्रयोग रजोगुणका रामबाण उपाय है | मनुष्य यदि 
कपनी सारी शक्ति विविध उश्ोगोंसे न लग। कर उसे एकत्र करके एक ही कार्यमें सुध्यवस्थिव्ष रूपसे लगावे तो ही उसके 
हाथसे कुछ कार्य होगा। इसलिए स्वधमंका बडा महत्त्व है । 

घोड़ी देरके लिए हमें ऐसा लू भो कि हमने इन तीन गु्णोंकों जीत लिया तो भी वे फिर-फिर जोर मारेंगे। अतः 
छतत जाग्रत रहना चाहिए। 

जब सत््व गुणका अभिमान हो जाता है, तब वह आत्माकों अपने शुद्धस्वरूपसे नोचे खींच लाता है। लालटेनकी 
क्योतिको प्रसाको स्वस्क् रूपमे बाहर फेछाता हो तो उसके अंबरका साराका जल पोंछ ही वेना पडता है; परंतु यदि कांच 
पर धूल जम गई हो तो बहू भी धो डालनी चाहिए । इसी तरह आत्माकी प्रभाके आस पास जो तमोगुण-कृुपी काजल जमी 
रहती है उसे अच्छी तरहु दुर कर डालती चाहिए, उसके बाद रक्षोयुश्रअ-रूपी धलको भी साफ कर देवा है। इत तरह जब 
तमो गुणकों घो ढाला, रणोगुणशों साफ कर डाला तो अब सत्व गुण-रूपी कांच बाकी रह गया। ज़्योतिका प्रकाश फंलानेके 
छहिए कांचकी तो जरूरत रहेगी हो । ” 
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इस अध्यायमें साथ धाथ वह ज्ञान भी विद्यमान है जिसे 
हाप्लास नामक फ्रासीसीफो उपलब्ध हुआ था ॥ 


४ फ्रांसके प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लासने जब नीहारिकाबाद 
को जन्म विया तो उसने विष्वकी मूल कारण तेजोमय वाष्प- 
राशिकी विभिन्न गतियोंका सामंजस्य, परिचमसे पृथ्षकी 
ओर प्रयाण, तापकी विकीर्णतासे छोटे छोटे आस्नेय खण्डों 


वैद्किधमम : सितम्बर १९६९ 


का सुर्य, पृथिवी आाविमें परिणमन, सूययके पुश्ररूफ ग्रह और 
पौत्ररूप तपग्रहोंका निर्माण आदि ऐसे ढंगते उपस्यित किया 
कि वह विश्व रचनामें एक निर्धारित नियमक्ती ओर स्पष्ट 
सकेत करने लगा। 

नोहारिकाबादसे मिलता-जुलता भारतीय मनीषियोंका 
हिरण्यगर्भ बाद है जिसका उल्लेख अथर्बवेव १०-७-२८, 
सनृसस्‍्मृति १- ९, श्रोमदभागवत २-५ तथा ३-२६ तथा गीता 
१४-३, ४ के अन्दर है। ” 

त्रिगुणातीत हीकर हम क्यों ब्रहसे मिलनेका प्रयत्न त 
करें जिनके अस्तित्व या तियमकी सूचना पृथिवोके भड्य 
झ्डग से मिलतो है ? 


। 
| 
। 
। 


+--++>च््च्ज्व्ड्ड2७९४ केइडिस्लनल---- 
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गीता प१रुषार्थ-बोधिनी 


छेखक-- श्री पँ. श्री. दा. सातवलेकर 


“ जैने श्री पे, सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमह्भगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका पढ़ी और में 
डससे अल्न्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु 
वह इस लछोककों बनानेवाला अंथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारसें ही रहकर पग-पग पर भानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर छी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यह निश्चित घारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व काछजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ हे। 

७ --महात्मागांधी 

« यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न परे, जो शाजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे भ्रोन्‍्रल था, भरपुर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे जाशा है कि पाठक इसे 
हृदयसे अपनायेंगे । “-चि. हा. देशमुख, डपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्याकय 


यह टीका अपने ढंगकी एक ही है । जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराद्दा। सभी डच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की | इसकी मांग क्ष्यघिक है, अतः पाठकोंके क्षाम्रद् पर हसें इसकी चौथी क्षावृत्ति 
निकालनी पडी। यह पंथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाभोंमें मिल सकती है, आप भी जीघरता कीजिए। 
रिक्षण-संस्थाओं तथा भ्षन्‍्य संस्थाओषंकों तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी। 


[ मूल्य ३०) रुपये ( डा. ब्य, एथक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके छिए लिखें--- 
व्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि, बछ्साड ] ( गुजरात ) 
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._ य्ञके लिये ब्रती बनना चाहिए 


( लेखक-- थी पं. बीरलेनजी वेद्भ्रमी, वेदविशानाचाय ) 


2 


ब्रतोंसे शुद्धता एवं पवित्रता 


यज्ञ करने-करानेके अधिकारियोंकों या इच्छुकोंकोी पत्ता" 
नुतार व्रतादि धारण फरफे अपनेकी यज्ञका प्रती बनाना 
चाहिपे। पजमात, यजमान पत्नी, यजमानके पारिवारिक 
जत समह्त ऋत्विजगण तथा जो यज्ञमें भाग लेता चाहते 
हों, उन सबको यज्ञके पूर्व दिनोंते ही व्रतादिक। धारण ओर 
पाछन करना चाहिये। वर्तोते ही शारीरिक आन्तरिक तथा 
मरावत्तिक शुद्धता और पवित्रता होती है । वेदने कह! है :-- 


“/ शुद्ध: पूता भचत यश्ियाल: ''। (अपर्य १२२२०) 


भर्वात्‌ शुद्ध-पविश्र होकर यज्ञके योग्य बनो । इस प्रकार 
यज्ञके लिप बाहा भौर आस्तरिक दोनों प्रशारक्षी शुद्धता 
कोर पविश्रताशी आवश्यक्षता होती है। बाह्य क्षर्यात्‌ शारी- 
रिक शुद्धता आवश्यक है ही, परन्तु उसके साथ क्रांतरिक 
पवित्रता भो परमावश्यक है। आन्तरिक पविश्नताके बिता 
केवल बाह्य शुद्धिका कोई महत्व नहीं है। इसीलिये 
कहा है-- 
/ अस्त/स्नानविहीनस्य बहिःस्तानेत कि फलम्‌ 


धर्थात्‌ जिसकी भआास्तरिक शुद्ध नहीं हुई है, जिसके अन्दर 
के मर्ठोंका ताद नहीं हुआ है उसकी बाह्य शुद्धतासे यज्ञादि 
अनुष्ठान या योगादि कार्योंमे कुछ भी फल या लाभ नहीं। 
इसीलिये बेदने “ शुद्धाः पृता: “ थे शब्द कह कर शुद्ध और 
पवित्र होकर यज्ञके अनुष्ठात करने योग्य बनचेकी छहा। 
शुद्धताका सम्बन्ध हरीरफों घाह्य स्वच्छतासे है और 
पविश्नताका सम्बर् शरीरके झच्दर प्राण, इखियां, मन, ब॒ढ़ि 


घित्त एवं अहंकारादिकी पवित्रताते है। इन दोनों प्रकारकी 
शुद्धता और पवित्रताते यहु शरोर यज्ञसस्वन्धों बनता है | 


यह शरीर भी यज्ञ है 

शतपथ ब्राह्मणमें- / पुरुषों वाव यज्ञ: ” -पुरुष निशचयसे 
यज्ञ है कह कर जीवनकों यज्ञमय बनानेका संकेत किया है, 
क्योकि बेदने इस शरी रको यज्ञके लिये बताया हे जता कि-- 

/ इयं ते यक्षिया तनूः ” । ( यजुः अ. ४१४ ) 

अर्थात्‌ यह शरीर यज्ञके निमित्त है - यज्ञ सम्बन्धी है। 
मनुने भी “ स्वाध्यायेन वतैहंमिः ० -- इलोक द्वारा अपने 
धरीरेको ब्रह्म सम्बन्धी बतानेके लिये इस शरौर द्वारा 
ब्रतानुष्ठान स्वं यज्ञादिके लिपे आदेश दिया है । 


ब्रतका आदेश 

इस शरीकों यज्ञ योग्य बनानेका उपाय वेदने निम्न 
दधब्बोसे फहा है :-- 

ब्रते कृषुत ब्रतं कृणुत | ( पजू: भ. ४११ ) 

अर्थात्‌ व्रत करो- व्रत करो । क्योकि बरह्माण्डमें प्रवृत्तिसे 
ब्रह्म पय॑स्त सभी देव अपने अपने व्रत पर स्थिर हैं। अग्नि, 
वायु, तुर्य, चर आदि सभी अपने अपने व्रतों पर भारूढ होनेसे 
वतपति बने हुए हैं और व्र तपति होनेसे ही अपने श्रत पर 
बृढ़ स्व अठल होनेसे ही थे वेबसंजरक है। 

व्रतोंसे देवलवकी प्राप्ति 

यदि प्रनुष्य भी व्रतों पर आरुढह़ हो जावे तो यह भी 

देवत्वको प्राप्त कर सकता है | जता कि कहा है।-- 


# देवान्वा एप उपावत्तते यो ततमुपौति ”। ( शतपष ) 


(१८८ ) 


शर्षात्‌:-- जो ब्रत धारण करता है, वह देवोंको सब 
भोरतते प्राप्त करता है। क्‍योंकि व्रतादि कमाते ही मत, 
इन्द्रियाविकी पविनश्नता एवं शरोरकी शुद्धता होतो है। शुद्धता 
एवं पविश्रतामें ही देबभावोंका बास होता है भोर अपवित्र 
भावोंमें ही असुरोका निवास होता है। आसुरी भावोंकी 
निवत्तिसे ही हमारी देवी पविश्नता सम्पाबित होती है । अतः 
यज्ञकर्पके लिये ब्रतादि द्वारा अपनी शारीरिक एवं भानसिक 
शुद्धता पविश्रता सम्पादत करती चाहिये- जैसा कि बेवके 
निम्त दाब्दोम आवेश है। 

दैव्याय कर्मणे शुन्धध्व॑ देव यज्यायै यद्दोउशुद्धाः 

पराजघ्चारिद वस्तच्छुन्थाम ” | ( यजुःअ ११३ ) 

अर्थात्‌ू-- दिव्य कर्मोंके लिये तथा यज्ञावि कर्मोके लिये 
यत्ञ द्वारा शुद्ध होओ जिससे तुममें जो अशुद्ध तत्व हे वे 


वूरया तष्ट हो जातें। इससे तुमको यज्ञ हारा शुद्ध 
करता हूं । 


ब्रतके लिये तपकी उपयोगिता 


यज्ञके लिये व्रतानुष्ठान कर्ता-व्रत्तों पुरुषकों ब्रतमें मानसिक 

एवं श्ञारीरिक तप ही क्षरनेसे शुद्धता एवं पत्रित्रता प्राप्त 

होती है । थो. शुद्धता एवं पवित्रता है वही सत्य है- बही 

ऋत है। जो अशुद्धि है वही अवृत है- असत्य है। १पकी 

अप्निसे ही ऋत ओर सत्यका उद्भव या उपलब्धि होती 

है। इस श्रुव सत्यको बेद तिम्न शब्दोमे प्रकट कर रहा है-- 
/ ऋत च सत्य चामीद्धात्तपसोध्यजायत '। 

( ऋग्वेद मं० १०११९०१९ ) 

इसी रहस्यका “ ओरम तप: | ओरम्‌ सत्य ”- भें भी 

देन हो रहा है। अर्थात्‌ तपसे हो सत्यका उद्भव होता 
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है । वह सत्य दो प्रकारका है। एफ जो प्रकृतिसे संबंधित 
है। इपका ज्ञान प्वार्थ-विद्या है। यही ऋत है। पही अपरा 
विद्या है। दूसरा जो इससे भिन्‍्न ज्ञान परमात्मासे संबंधित 
है | बहु सत्य-विद्या है। इसोको परा-विद्या कहते हैं । ऋत 
ओर सत्य, अपरा और परा, असंभ्षति और अविद्या और 
विधा संज्ञक्ष है। अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष ॒दोनोंका सत्य 
ज्ञान तप पूर्यक यज्ञानृष्ठानसे देवत्व सम्पादन द्वारा होता 
है। अत्र. बज्ञके ब्रती व्यक्षियोंको विविध प्रकारके ब्त्तों 
हारा- ० व्रत चरिष्यासि ! - का संकल्प लेता हो पड़ा है | 


अन्य ब्रतीजनोंकोीं भी यज्ञके फ़लकी प्राप्ति 

काम्य यज्ञोंमें यजमानकों कामताके समात्र हो कामता- 
वाले अन्य जन भी व्रती बनकर सम्पूर्ण यज्ञमें श्रद्ध/पूर्वेक 
शान्त चित्तसे, परमात्मामें ध्यान लगाकर अपनी एवं पजमान 
की कामनाकीं सफलताकी इच्छा मनसे, मन्त्रसे या मस्त्रास्तमें 
स्वाहाकी ष्वनिके साथ स्वयं भी “ स्वाहा ” शब्दकों अुच्च 
स्वरसे उत्तचारण करके सम्पुर्ण यज्ञमे भाग लेते हुए फल 
प्राषप्तिकि अधिकारी बन सकते है। इस प्रकारका यशानुष्ठान 
भौतिक यज्ञके भाश्रयसे अन्य ब्रतियोंकों भी यज्ञका फल: 
प्राप्त करनेमें अधिकारी बनाता है । कर्षोंकि बेदमें-- 

/ स्त्राह्य यश मनसः ”। ( यहु: भ. ४४६ ) 
कहा है। जिससे मनसे भी श्रद्धापुरवंकं यक्ञसम्पादन हो 
सकता है यह ज्ञात होत! है। भरद्धाकी हुविसे मनरूपी अरित 
में जो आाहुति प्रवान करता है तो उसका मानस यज्ञसम्पादन 
होता है । मानस वज्त आदि बाह्य यज्ञके साथ संयुक्त हो जावे 
तो अत्यधिक फलदायक हो जाता है। अत. भोतिक एवं 
सानसिक यज्ञोंक लिये अपने शरीरको भी यशमय बनाना 
चाहिये भर इसके लिये श्॒ती बनना अत्यन्त आवदपक है | 


१७७) 


वैदिक विश्वसंस्कृति एवं परव॑विज्ञान 


( लेखक-- भरी रणछोडदाश् “ उद्धव ' ) 


( गठाइकले आगे ) 


सुर्थ, चस्र, अग्नि, ओषधि वतस्पति, नक्षत्र, ग्रह, कृमि, 
कीट, पक्षी, मनुष्य, धातु, रस, विष आदि सभी पदार्थ 
सब्चित-पृंएक्षारके उक्यरूप होतेंसे संस्कारयुकता ' विद्या ' 
उपाधिसे समन्वित हे । इन सब छोटी -बडी विद्याओंको जहां 
उक्थविद्यात्मिका 'अणुविद्याएं ' कहा जायेगा, वहां इन 
सम्रत उश्य विद्याओंकी समव्टिकपा-महाविद्यात्मिका दिव्िव- 
विद्याको निममदृष्टिसे 'महदुक्थविद्या '-लक्षणा विराट 
चिद्या ! एवं क्षागम दुष्टिसे हसोको ' दृशमहविद्या ! कहा 
जायगा। ' निगममूला विश्वविद्या तथा आगममूला विदव- 
विद्याइुप विद्याविभेद भी केवल निरूपणीय आधार क्षेत्रोंसि 
संबंध रखनेवाला सोपाधिक भेदभातन्र ही है; वह्तुतः निममा- 
गमतत्त्व अभिन्न वस्तुतर्व हू, जेसा कि पृथ्षमं स्पष्ट किया जा 
चुका हैँ । 
स्वयम्भूरूप तिगभ तथा सुपेरूप निगसको आधारबिन्दु पान- 
कर विश्वात्मिका महाविद्याका स्वरूप विश्लेषण फरनेवाली 
विराट्विद्या भी विश्वविद्या ही है एवं परमेष्ठिकप आगमन 
तथा पृथिवीरूप आगम्को आधारबिलु मानकर महाविद्याफा 
स्वरूप विश्लेषण फरनेवाली बशमहाविद्या मो विश्वविद्या ही 
है। दोनों अपने दश-अवयब भावसे दक्ष विस्तारके सावोंमें 
विभकता है। तभी तो तिगमविद्याक्रो- ' विराट्विद्या ' एवं 
झ्ागमविद्याशों 'दशमहाविद्या ' कहना युक्त बन रहा 
हैँ । विश्वका स्वरूप क्‍या है ? विदवका आधार कौन हैँ? 
विश्वके स्वरूपबोधसे मानव अपनो चार पद्धतियोम क्या 
कौर कसे उत्कष॑ प्राप्त ऋर सकता है ? इत्यादि रहस्यपुर्ण 
प्रश्तोंके समाधानके लिए ही निगभ्नागमके आचार्य मह॒र्षियोंके 
हारा निगमशास्त्र ओर आगसशाह्त्रके भेदसे निगमात्मिका 
विरादविद्याका तथा आगमात्मिका बशमहाविद्याका स्वरूप- 
विद्लेषण हुआ है । 
लक्ष्य है विजयद्दामीपवे, लिसके प्रस्ंगसे ही निगम 


ही ' विद्या ' शब्दका प्रासडिगक समन्वय उपस्थित हो पड़ा 
है। विजयदशमीपवंका अर्थ है- रवरात्रके अन्तर्में सम्पन्न 
होनेबाला विजया-दशमी महान्‌ पव । यों  दशरात्रिभाव 
इस पढदेंके तामसे ही स्व6; ज्ञात होता है। शक्ति उपासना» 
त्मक एवं शक्तिपुजनात्मक यह महापव॑ बस्तुतः आगमनपवे 
ही मात्रा जायेगा। कयों।के शक्तिहप मातृभ-व आम 
शास्त्रका ही मुल्य प्रतिपाद्य विषय है। निग्रमशास्त्र जहाँ 
पुरषरुपते विश्वविद्याका स्वरूप विश्लेषक है, पथा-- 
* पुरुष एवेद सब यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌ ' 

( यज्ु संहिता ) 
वहां आगमशास्‍्त्र प्रकृतिर॒क्से विश्वविद्याका स्वष्ठप- 
विष्लेषक घना हुआ है । वही आगमशास्त्रीया' महाविद्या 
/ इह्महाविद्या ? तापसे प्रत्िद्ध है, जो विजयदशमी-पव॑की 
मूलाधिष्ठात्री बनी हुई है। तिगममूला विराद्‌ विद्या एवं 
भागमम्‌ला दशमहाविद्या ' दश-अवयवा क्यों ? केसे बत 
गई ? यह प्रासद्धिगक प्रदव भी समाधानकी अपेक्ष। रख रहा 
है। अतएब इसकाभी सम्बप कर लेता अनुलर ही होगा । 


दृशमहाविद्या एवं नवरात्रविज्ञामर-- 
/ तत्तु समस्वयात्‌ . लक्षणवाले वेदान्तरे सिद्धान्तके अनुप्तार 
जिस पुरुषके साथ प्रकृतिदेवीका समस्वय होता है, उस 
पुरषके दो प्रधाव विव्त हें-- कालपुरुष और यज्ञपुदथ । 
भगवान्‌ ऐतरेयने जित चार पुरुषोंकी मीमांता की है--- 
: चत्वारः पुरुषा. ! इति बाध्यः शरौरिपुरुषः 
( मानवः ), छन्दः पुरुषः ( पुरभाव। ), वेदपुरुषः 
(अपीरुषेयः ), महापुरुष: (ईश्वर; )- इति। 
( ऐंतरेय - आरण्यक ३॥२।३ )' 
उनमें छत्व.पुरुष तथा देवपुरुष, इन वो का तो * काल- 
पुरुष ? में अस्तर्भाव है एवं महापुएष और दछारीरपुरष 


धर आगम्रको चर्चा चल पड़ी है एवं निममागमके प्रसंग ते( ईइवरीय यज्ञपुरष और सानवीय यज्ञपुरुष ) इन दोनों हा 


डे 


यज्ञपुरषमं अन्तर्भाव है। दोनोंमिं कालपुरुष अनादि तथा 
व्यापक है और यज्ञपुरुष सावि एवं सीमित है मन्त्रसंहिता- 
ओंगें ' काल ' नामसे प्रसिद्ध पुरुषतत्त्व उपनिषदोरम ' परात्पर 
तामसे प्रसिद्ध है। सर्व मृत्युधन ( स्वेबलविशिष्ट ) सर्य 
भमृततत्व ( सब रसतत्त्व ) मूर्तितत्त्व ही परात्परका तदस्थ 
यक्षोदर्णन है। अभृत तरव सत्‌ है एवं मृत्युतत्व असत्‌ है । 
अन्तर मृत्यारमुत, रुत्यावसतमाहितभ । 
( शतपथ् ब्रा, १०५२ ) 
तद्न्तरस्य सर्वेस्य, तदु सर्वस्य बाह्यतः ) 
(ईश उपनिषद्‌ ) 
उक्त बचनोंके अनुसार रधात्मक सत्‌- अमृत तथा 
बलात्मक झसत्‌- सृत्यु, दोनों परस्पर क्रोतप्रोत हे । इसी 
क्राधार पर-- 
“ असृत॑ चेंव सत्युश्व॒ सदसच्ाहमर्जुन। ” 
( गीता ) छिद्धान्व स्थित है। उस अनिवंचनोय सायातोत 
मायाप्रवर्तक क्रालपुरुषात्मकक परात्यरके लिए रहस्यपूर्ण 
भाषासे विग्दर्शन कराते हुए ऋषिकों कह देता पडा--- 
नासदासीत्‌ नो सदासीत्तिदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुद्द कस्य शर्मन्‌ 
अम्भः किमासीद्गहन गर्भीरम्‌ ॥ १॥ 
न सत्युगसीदस्ततं न तह 
ने राज्या अह् आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवाते स्वचया तदेके 
तस्माद्धान्यन्न परः किज्च नास ॥ १ ॥ 
सृष्टि प्रथम नह बनी हुई थी एवं न शून्य-स्थितिमें थो। 
तहिं ऊपरका नोछा नप्त था, नह आरंभिक-स्थितिम थी ॥ 
फहों और क्‍या ढक रक्‍ला था ? किसके आश्रयमें यह था ? 
दृष्प्रवेश ओ अगाध जलका,समुद्र क्या था? क्‍या बहू था ? ॥१॥ 
उस समय मृत्यु नह थी एवं फिसी चोजका जन्म ते था। 
तथा रात्रिका पता नहीं था, विखतेवाला दिवंस न था ॥ 
इ्वासोक्रछबास-रहित भो एक हि उपादानसे जीवित था ! 
उच्तसे कुछ भी परे नहों था एवं कुछ भी भिन्न त था॥ २॥ 
( ऋग्वेद १०११२९-१-२ ) 
उस महाफालात्मक परात्पर ब्रह्ममें प्रतिक्षण विलक्षण 
भमायाब्लॉका आविर्भाव-तिरोघाव होता रहुता है । परा- 
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त्ररकाही बल भाग ' भाषा ? तत्त्व है, णो परात्परवत्‌ ही 
सत्‌ और असतसे विलक्षण बनता हुआ अनिर्वंचनीय तत्त्व 
ही प्रमाणित हो रहा है। आगमाचारषोंने “ नाज़दासीक्षों 
सदासीत्‌ ' इत्यादि निगम्रवचनके आधार पर ही सायांके 
सम्बन्धरमें यहु सिद्धान्त स्थापित किया है-- 

न सती सा, नासती सा नोमयात्मा विरोधतः । 

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुप्रकृतिरिष्यते ॥ 
अनन्त असंस्य विव्वका अधिष्ठात! वह परात्यररूप काल 
पुरष सातलोक, घोदहु भूतसगं, संपूर्ण विदधचक्रका नियतिके 
दण्डरूपसे प्रचण्ड शासन कर रहा है। उसीको गोवमें ये 
सब प्रश््ट और लोत होते रहते हे । इसो सर्वेसर्चा काल 
पुरुषका यज्ञोवर्णन करते हुए मह॒षि कह रहे है-- 

“ कालो अश्वों बहति सप्तरदिमः 

सहस्लाक्षो अजरो भूतिरेताः । 

तमारोहन्ति कक्‍्यों विपश्चित 

स्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ 

( अभ. बेद १९।५२।१ ) 

“ कालपुयष सातकिरणवाले घोड़े पर चढता है, बहु 
अनन्त आंखोंबाला बुढापेसे रहित और बड़ा बलवान है | 
उसके चक्र सब लोक हूँ । उसे दिव्यवृष्टिवाले विद्वान प्राप्त 
करते हैं। * 

वह असत्‌ किन्तु तत्त्वतः सत्‌ कालपुरष महासायासे 
सीमित हो जाता है। मायाम्य पुरुषकी हृदयबलवाली 
कामनासे हो विश्वसूद्‌ पठ्चजन एवं पुरंजनाबि धारावाहिक 
ऋपसे सबसे पहले वेवपुरठजनका जन्म होता है। ऋ%क शाम, 
यत्‌ एवं जू भेदसे चार पर्वेबाला निगसपुदष और क्रप्‌, 
वायु, सोम एवं अग्नि, यम, भादित्यरूप छह प्रफारकी भुगु 
अट्गिरामय आगम प्रकृति, इन दोनों स्त्रीपुपर्थोंकी बशकला- 
भोसे ही हो विरादमूति अर्थात्‌ वदा-अवयववाले विराद 
सुर्यनारायण प्रकट हुए हैं। अतएवं थे ( अग्ति-प्तोमके 
वस्पत्यभावसे ) ' यश्षपुदष ” कहे जा सकते है । 

* यह्ढे न्यूनं, तत्‌ पूर्णम्‌ ” “ यत्‌ पूर्ण, तत्‌ स्यूनं ! “ न्यूनाडे 
प्रजा: प्रजायन्त ” ( शतपथ ब्रा० ११।१।२४४ ) 

इत्यादि भोत सिद्धान्तके अनुसार स्यूनविराट्कूप यज्ञ 
पुरुष ही सृष्ठिके प्रवरतंक बना करते है। कवापि पुर्णसे 
सुष्टि नहीं होती | इसी लिए यहांके सांस्कृतिक आधारॉमें 


धर 2 2, 


रे ० लि लच 
देदिक विश्वल॑ंस्कृति एवं पर्वचिशान 


अंपूर्णको पृर्णभाव मान लिया हे पूर्णतामें अबसानात्मक वह 
यमन्नाव ( मृत्युभाव ) आक्रमण कर बेठता है, जिसका 
' ददातू-यमोउद्साने प्रृथिव्या 'इत्याबि वचनसे स्पष्टि- 
करण हुआ है । अपुर्णतामें आगे आनेवाली तमृद्धि लगी 
रहती है, अतएवं दक्षिणा-विधानमें ११, २१, ५१, १०१ 
इत्यावि रूपसे अपूर्णणभाव हो रख लिए गए है । 


श्राउ्धकर्म प्रकृतिसे यमकर्म या अवसानहीन है अतएव 
बक्षिणा पूर्ण ही होती हे। प्ुरुष-पुरुषके संयोगसे या 
स्त्री-स्त्रीके संयोगसे कदापि सुष्टि नहीं होती । पुरुषके 
ब॒षाप्राण तथा स्त्रीके योषाप्राणके वाम्पत्यसे ही घृथ्टि होती है। 
स्‍त्री सोम्या होनेसे ' भोग्या ' हे और पुरुष आरनेय होनसे 
“भोक्ता ' हे, अतएवं स्त्रीभाव पुरुषभावसे ' न्‍्यून है । इस 
न्यूनमस्बन्धसे ही प्रजाकी उत्पत्ति होती है। उच्चर बिराद्‌« 
संत्यामें भी त्र॒यी ब्रह्म आर्नेष होनेसे भोकता है और 
सुब्रह्म सोम्य होनेसे भोग्य है। ब्रह्म प्राण है ओर सुबहा 
राये है | प्रश्नोपतिषद्में प्राणर॒णिका वर्णन है। सारांश यही 
है कि- वशाक्ष रवाले पूर्ण विरादसे सृष्टि नहीं होतो, किन्तु 
नवाक्षर (९ ) यकक्‍त न्यूनविराट्‌ ही प्रतासर्गका अधिष्ठाता 
है । एक-अक्षरकी न्यूनतासे बिराटके बिराटत्वकी हानि नहीं 
होती । जैसे- “ न वे एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियनित, 
न द्वाभ्याम्‌ ' इत्यादि छत्दके सिद्धान्तसे स्पइट है । 


ज्योतिष्शास्त्र शुन्यबिन्दुकों ' पूर्ण ' कहता है। पहले 
अनिर्वेचनीय तमके सिवा कुछ न था। चह सहाकालपुरुष पूर्ण 
था। यह पूर्ण ही ' शून्यभाव बना | इसीसे नवाक्ष रचाले 
विराट्पुरधरूप यशे पुरुषका सबसे पहले जन्म होता है! 
यत्‌ और जूकी गुप्त-अवध्या ' यज ” है, अतएव १ ऋक्‌ 
२ साम, हे यत्‌, एवं ४ जू इन पर्वोंके स्थातमें १ ऋक्‌, 
२ साम, भोर ३ यजु ये तोन पर्व ही प्रधान बन जाते हे । 
तथा ६ पर्व सुब्नह्मके मिलनेते ( ३-६ ) बिराटपुरुष 
नेवाक्षरभावषमत॑ परिणत होता हुआ “ स्यूनविराट ” भावसे 
ही शेष रह जाता है। अर्थात्‌ १० संख्याके स्थानमें ४ ०- 
१-०२-३-४-५-६०३- ८-९ ? यह नवाक्ष रक्का विस्तार 
दी प्रमुख बन ज्ञाता है। 

भारतीय संस्याविज्ञानमें- ' नो नवो भवाते जाय- 
मानः ' इत्यादि मंत्रश्नुतिके अनुसार तवसावात्मिका ( लवीन- 
भावात्मिका ) चब संख्या ( ९ ) को ही प्रधानता दी है । 

५ 


६४ 


(१०१ ) 


मूल संख्या ' ९ ' पर ही समाप्त हो जातो है । ६० वाँ बही 
शुन्यरूप पूर्णणाव होगा, जो मूलछाधार होनेसे सबसे प्रथम 
माना जायगा। अतएवं भारतोय परिभाषामें ग्रिनतोका 
प्रकार १ से १० तकका नहीं है, किन्तु श्न्यसे ९ तकके ही 
यहां प्रधानता दो गई है। इस संख्याप्तम्पत्तिके विज्ञानकों 
वेबिकविद्याओँमें अत्यन्त हो महत्व माना गया है। सर्वाघार- 
भूत पूर्णखप शून्यभाव ( बिन्दु ) ही महाकालका प्रतीक है । 
इस शून्यरूप पूर्ण महाकालके महिमामय सहान्‌ उदरसें 
नवाक्षर मूर्ति विरादपुरुष सम्ाविष्ठ है। इनमें शुन्यरूप 
पुर्णरूपको ही दसवां ( पहला ) ' प्रतिष्ठा ' नामक * अह: 
बतलाया है- प्रतिष्ठा वा वृशममहः ' (को बा. 
उप० १४५२ ) ' अन्तो वा एवं यज्षस्य-यददममहः ' 
( ते. ब्रा. १(२।६।१ ) इत्यादि बचनोंसे स्पष्ट है। श्रुतिने 
कहा है-- 

“/ यस्मात्परे नापरमस्ति किश्वि - 

चस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति काश्वित्‌ | 

चुक्ष इच स्तब्धों दिवि तिष्ठत्येक- 

स्तेनेद पूर्ण पुरुषेण स्वम्‌ 0 ” 

( श्वेताइवतर० ३९ ) 

« जिससे उत्कृष्ट ओर कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा 
भौर बडा! प्री कोई नहीं है वह अद्वितीय परमात्मा अपनी 
चयोतनात्मक महिसामें वृक्षके समान निशचचलभावसे स्थित 
है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌कों व्याप्त कर रखा है। / 


पुरषतत्व प्रकृतितत्वसे मलग नहीं है। निगम मूलक आगभ- 
शास्त्र सृष्टि विद्यात्पिका इन दक्षब्िध शक्ति या प्रकृतिके 
वियर्तोंका हो स्वरूप दिखा रहा है, जो ' दशमहाविद्या ' 
नामसे प्रसिद्ध हुई हे | ये दर्धों महाविद्याएं ऋमश:- है महा- 
काली, २ उम्नतारा, ३ षोडशी, ४ भुवनेभ्वरी, दे छिन्न 
मस्ता, ६ मैरवी, ५ धूमावती, ८ वव्गामुखी ( वर्तमानमें 
बगलामुखी ), ९ मातक्ञी एवं १० कमला नामसे प्रसिद्ध 
हैं।  परात्पर ' नामसे प्रसिद्ध विध्वातीत सहाकालपुरुषकी 
महामायारूपा महाशक्तित प्रकृतिदेवीका ही नाम ' महाकाली ' 
है । शक्तित शक्तिमानसे अभिन्न है, तभो तो भगवान्‌ शिव 
* अर्दधनारीश्वर ' नामसे प्रसिद्ध हैं इसो अभेदकों लक्ष्य 
बनाकर आगमशास्त्र कह रहा है-- 


( १९२) 


सा च ब्रद्मस्वरूपा च नित्या खा च सनातनी । 
यथात्म च तथा शक्तियथारनों दाहिका स्थिता ॥ १॥ 
अतएव दि योगीन्द्रेः स्त्रीपुम्मेरो न मन्यते । 

खवे ब्रह्ममयं ब्रह्मन शश्वत्‌ खद॒पि नारद १॥२॥ 

( देवी भागवत्‌ ९११०-११ ) 
अहमेव!स त्‌ पूर्व तु नान्‍्यत्‌ किड्चिन्नगाधिप । 
तदात्मस्वरूप चित्लंबित्‌ परक्रद्देकनामकम्‌॥ ३॥ 
तस्य काचित्‌ स्वतःसिद्धा शक्तिर्भायेति विश्वता । 
पावकस्यो प्णतेबेयमुष्णां झोरिव दीधितिः ॥ 
स्वशकक्‍्तेश्व क्षमायोगादद्द बीजात्मतां गता ॥४॥ 

( देवीभागवत्त ७४२६ ) * 
यन्‍्माशक्तिसड़बलप्तं जगत्लव चराचरम्‌ | 
सापि मत्तः पृथड़माया नात्स्येष परमार्थतः ॥ ५॥ 
( देबीभा० ७४३३५ ) 

/ वही प्रकृति ब्रह्मरबरूपा, नित्या और सनातनी है । 
परब्रह्म परमात्माके सभी अनुरूप गुण हम प्रकृतिमें निहित हैं। 
जसे अग्नि दाहिकादक्ति सदा रहती है। इसीसे परम- 
योगीपुरुष स्त्री और पुरुषमें भेद तहीं मानते है । नारद ! 
वे फहुते हे कि ' तत्‌ू-असत्‌ ' जो कुछ भी है, सब ब्रह्ममय 
है। ' देवी कहती है-- 

' पहुले में ही थी। दूसरी किसी बस्तुकी सत्ता नहीं थी । 
उत्त समय सेरा रूप सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दमय परबवह्म था । 
बहु रूप अप्रतक्षयं, अनिर्देशय, अनौपस्य ओर अनामय है | उसो 
हूपसे कोई एक दक्त स्वयं प्रकट हो गयी । उसका “माया 
ताप पड़ गया। अजिनिर्मे जो प्रकाश और चद्धमार्मे जो 
चन्द्रिका है, बह उस पेरी शक्तिका ही अश हूँ। ' मेरी 
मायाइरक्तने संपूर्ण चराचर जगत्‌की रचना की है। परमार्थ 
वृष्टिसे बिचार क्षिया जाय तो वह माया भी मुश्नसे कोई 
भिन्न वस्तु नहीं है । ' 

वहु पराष्पर-शक्तिरूप महाकालो  प्रथमा-आधा ' कह- 
लाईं है। महाकालीका ध्यान यह है । 


शवारूढां मद्दाभीमां घोरदंष्टां दसन्तुखीम्‌ । 
चतुर्सुजां लड्गमुण्डवराभय्करां शिवाम्‌ ॥ १॥ 


वैद्कर्म ः सितेम्बर १९६९ 


५4 देवी ज्ञिह्ां 
मुण्डमालाधरां देवी बलज़िहां दिगम्बराम्‌। 


एवं सम्धिंतयेत्काढी इमशानालयवासिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
( शाकतप्रमोद, कालीतन्त्र ) 


' सौरब्रैलोक्यात्मकः संबत्सरचन्द्रझप फालकी माता, 
विव्वातीत महाकालको सहचारिणी महाश्ञक्ति बह आद्या 
झगवतो मुर्द पर खड़ो है। उसके शरीरकी आक्रृति घोर 
घोर तमोरूपा बनतो हुई, आतुर-दुष्टबुद्धियोंके लिए ( जहां ) 
बत्यंत ही प्रीमा-भयावहा है, ( वहाँ ») उत्तके उपासकोंके 
लिए माताका यही स्वरूप परम आकर्षक तथा अभयप्रद 
है । उसको डाढें अत्यंत विल्तीर्ण अतएवं घोरा है । ऐसी 
भयावह कभाकारकों धारण करनेवाल्ी वहु महामाया-आदि- 
साया हासोन्मुखा बनो रहती है। इसके चार हाथ हैं, 


जिनमेंसे एक हाथमें खड़ग है, एकमे नरमुण्ड है, एक 
अभयमुद्रासे युक्त है और एकसें ' वर ' है । गर्दन मुण्ड- 
सालासे सुशोभित है। बहु कराछू काछके समप्तान जीघ्र 
हिलाती हुई मुख़से बाहर निकल रही है। वह विगम्बरा 
( नग्त ) है और प्रचण्डतम इसशान ही उसका क्रीडाका 
स्थान है । | 


फालको ' कलन ' ( संख्यात्मक गिनती ) के लिए 
यह शक्ति ही प्रेरित करती है, अतएबं यह शक्तितत्य 
* सहाकाली ' कहुलाया है | इस परमेष्ठीके महाशक्तिरूपा 
सोमाहुतिसे अलग होते ही सौर ब्रह्माण्ड शवितश्न्य बन जाता 
है, यही ब्रह्माण्डकी शवरूपता है। इसोका संकेत ' शवासन ' 
है। प्रलयकाल ही इसको विद्युद्धावत्था है। ' स्वस्ति त इस्ो 
वुद्धशवा: / ( यजुवेंद ) दृत्यादि मन्त्रके चतुर्भुभ आकादा 
बत्तके द्वारा चार भुजाओंकों स्पष्ट कर शहा है। नाश- 
शक्तिका संकेत ' खड़ग ” है, नष्ट होनेबाले प्राणियोंका 
संफेत ' छिन्नमस्तक ” है, स्थितिसे हुटना हो भय है, 
क्षप्रयपदप्राप्ति भरी इसोके अनुगप्रह पर अवलमस्बित हैं, 
अभयमुद्रा ' इसी अभयभावका संकेत है। विव्वसुख 
परिवतंन शोल है, परमशिवरूपा तो वही है, ' बर ” भाव 
इसोका संकेत है । सबकी अंतिप्त गति वही है, इसी परम- 
परायणक्का संकेत * मुंडमारा ? है। प्ररयावस्थामें वहु इस 
विश्ववस्त्रते अलग ही हो जाती है, इस अवस्याका संकेत 
€ दिगंबरा ' है। जब संपूर्ण विधव सुर्येके प्रचष्डतापमें 
भस्मसात्‌ बनकर शवरूप धन जाता है ओर स्वर्य सूर्य श्री 
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परस्नेष्ोके समृद्र्मे बाष्पकपस्ते बिलोन हो जाता है, उसो 
अवस्याक्ता संकेत 'इप्रशान  है। 
भध्यरत्रिसे मारम्भ कर सुधौंदयसे पूर्व (सुर्थोत्पत्तिसे पूर्व ) 
सहाकाछीका साम्राज्य है। बाद इसीके द्वितोग सहिसारूए 
* तारा तत्वक्वा साम्राज्य आ जाता है। भगवान्‌ हिरण्य- 
गर्भ -सूर्थनारायणका बहा ( भहाक्काल ) ओर सुब्रह्म ( महा- 
काली ) रूप प्रथम शिवशक्षितके दास्पत्यसे जन्म हुआ है। 
केता कि निम्नलिखित श्रुतिमे स्पष्ट है । 
४ हिरण्यग में: समवतेताग्रे 
भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ । 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हृथिषा विधेम ॥ !” 
( य० १३॥४ ) 


: प्रथम हिरण्यगर्भ प्रकटा था, वह भू्तोका स्वाप्ती एक । 
बहु भू- नभ धारण करता है, पू्जे सुखभय देव ही एक ॥ ! 

सृष्टि विद्याके फरममें उग्रताराका प्राधान्य था अतएव 
आगमाचारयोने ' तारा ! रूपसे उसकी पुव्ंरूणा “ उग्नतारा 
को ही आराष्य मान ली है। राषप्रशक्ति उम्रतारात्मिका 
क्षक्षोभ्यपुरुंषको महाशक्षित 'तारा ' थी तो शिवशक्षित 
तोसरी महाविद्या ' बोडशी ' है क्षरात्मक भुवनोंकी आधारा- 
दत्या पठ्चमुखशिवकी शक्षित बोडशी है। और क्षरात्मक 
भुवनोंकी स्वरूपावस्थाकाही नाप ध्यम्त्रक शिवक्ी शक्ति 
चौथी ' भुवनेश्वरी ' है। यजमें ब्रह्मौदन अपने ह्वकूपका 
संरक्षण होता है और प्रवग्य ( व्यक्त ) से विधष्यका आदान- 
बिसगत्मिक पन्षकर्म चलता रहुता है । हस  अवर्यकों ही 
आागमसशास्त्र 'कचन्धपुरुष कहता है एवं इसकी महाशक्षित 
ही पांचवों ' छिन्नमस्ता ' भगवती है। 

वक्षिणविद्याके रब ' दक्षिणामूर्ति कालभैरव ” है और 
इनको नित्यसंहारिणी शक्तिका नाम “ सेरवी ' नामकी छठी 
भहाविद्या है । ब्रह्मौदन बनतेके घमंसे अलग होनेकी दहामें 
नि.स्वत्व प्रचम्पे * लिक्रेति ' लक्षणा सातवीं ' घूमावती * 
भहाशक्तिके रपमें परिणत दी जाता है। निगमशझञास्त्रकी 


( १९३ )' 


अथबब्रिणशक्ति जहाँ- ' कृत्यावव्गा ! कहलाई, वहां 
आगमशास्त्रमें आठवीं ' वल्गामुखी ” कहलाई है। जो 
' वल्गा ” शब्द आज आगमसे ' बग लामुखी ' नामसे प्रसिद्ध 
है । तमोमयी दितिपुथिदीकी आठ दिशाओँसे संबंधित तमो« 
मय सपंगश्चोलू ( चलनेवाले ) वायुमय प्राण हो ' नाग ! हैं, 
ये ही दिग्गज है, जिन एमबवराहात्मक हन दिग्गज नागोंसे 
ही घर'का पिण्डभाव सुरक्षित है । नागोके विकम्पित होनेसे 
ही धरा विकम्पित हो जाती है यही ' भातहग ! या 
मतड्गभाव है, मतदगशिबकी तमोमयी पृथिवीकी वायव्या 
शक्ति ही नवभी ' मातड्ली  नामते प्रसिद्ध हुई है । सातवीं 
घूमावतीमें तथा दशमी महाविद्या ' कमला ' भगवतोमोें 
प्रचण्ड प्रतिस्पर्धा चलतो रहुती है । बह ज्येष्ठा थी, यह 
कनिष्ठा है । यहू अवरोहिणी थी, यह आरोहिणी या राहिणी 
है । बह. दरिद्राथी, यह सम्पन्ना लक्ष्मी है । रोहिणीनक्षत्रसे 
ठोक षड़भान्तर पर (१८० अंशपर) अवरोहिणी-ज्पेष्ठा है । 
जिसका रोहिणीमे जन्म होता है, वह समृद्धिशाली बना रहता 
है। सदाशिवरूप विष्णु की यह कमला अर्धाडिगपो हैं। 


उपर्युक्त दश सहाविद्याओँका १ स्वयंभू, २ परमेष्ठी, 
ह सुर्य, ४ चन्द्रमा, ५ अवितिपुथिवी और ६ दितिपृथियोके 
साथ भो समस्वय मान सकते हे । स्वयस्भृप्रधान परमेष्ठीकी 
जोडीफा ! ' महाकाली 'से परमेष्ठोप्रधान बोजात्यक सुर्ये- 
का उप्रतारात्मिका “तारा से यज्ञात्मक व्यक्त सुर्थक्र साथ 
३ ' घोडशी ' का सोर त्रिलोंकी रूप सोर ब्रह्माण्डके साथ 
४ भुनेश्वरी ' का सौर प्रवर्यंडप प्रवक्ता ( त्यक्त ) सूर्यके 
साथ ५ ' छिन्नमस्ता ' का तित्यप्रवस्यंरूप त्रिलोकर्मे रहने- 
वाले पाथिव भूतोंके साथ ६ “ मेरवी ' का यश्नसस्वन्धसे 
वडिचत्त पृथिवोकी अग्निके साथ ७ “घूमावती ' का, 
पृथिवीकी प्रतिष्ठारूप दयोराड्िगराके साथ ८ ' धब्गामुखी 
( बगलामृखी ) का, सुयेके विरुद्ध दिशावाली तसोमयीविति 
पुथिवीके साथ ९ ' मातद्भी ” का एवं दिति और अदिति- 
झूपा पद्मात्मिका पृथिबोके साथ १० ' कमला ! का सम्बन्ध 
माना जायगा। तिस्‍न लिखित तक्‍शा भो देखिए-- 
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संख्या संख्या शक्तिकेनाम अन्य नाम रात्रिभाव विद्याभाव शिवभाव॑ 
० १ सहाकाली भआाद्या महारात्रि महाविद्या सहाक्राल पुरुष 
१२ तारा उप्रतारा कोपरात्रि क्रीविद्या अक्षोभ्पपुरष 
२ ३ षोडबी त्रिप रसुन्दरी दिव्यरात्रि सिद्धविद्या पञचयक्‍त्रशिव 
३ ४ भुवनइवरी राजराजेदवरी.. पिद्धरात्रि सिद्ध विद्या ऋयम्बसशिव 
४ ५ छिप्नमस्ता कबन्धा वीररात्रि विद्या कबन्धशिव 
५ ६ पैरवी त्रिपुरभरवी फालरात्रि तिद्धविद्या वक्षिणाम्‌ृति-कालमे रब 
६ ७ धूमाषती अलक्ष्पो दारुणरात्रि विद्या केवलाइक्ति 
७ ८ वह्गामुखी बगलामुखी कृत्यारात्रि पछिद्धविद्या एकबक्‍्लमहारद्र 
८ ९ मातदगी इ्यामता विमोहनरात्रि विद्या सतडगशिव 
९ १० फमला लक्ष्मी सोहरात्रिि विद्या सवाधिय विष्णु 


विजपादशभो पर्वका मूलाधार तत्व गक्ति- उपासनात्मक, 
शक्षित पुजनात्मक ' नवरात्र ' ही माना गया है, अतएवं इस 
पर्वका अनुष्ठान वसंतऋतुरमं नवरात्रके अन्त में तथा शरद्ऋतुमें 
नवरात्रके अंतर ही होता है। जिन दोनों पर्वोर्मे प्रघानता 
शारद-मवरात्रसे युवत विजयादशर्भीकी ही मानी गई है । 
क्योंकि शक्तिसंग्राहक वर्षकी ४० नथरात्रोंमेंसे ४, चारमेंसे 
२ तथा इनमें भी एक शारदनवरात्र ही प्रमुखरूपसे साना 
गया है । तभी तो इसे “ महापूजा ' कहते है । ' तबरात्र ' 
का विशेष वेज्ञानिक विवरण हमारी सत्साहित्य सुमनमालाके 
९ वें सुमन “ दुर्गाशप्तशती घिल्वान ' में किया है। १ 
विजयाद्शमी विधान-- 

वबरात्रपयंन्त भगवतीकी भ्रट्टीकी प्रतिभाओंका पुजन, 
उपवास, ब्रत, कन्या-वट्कपुजन और शमीवक्षपुजन होता हैं । 
शामीको ' खेजडा” कहते हे । इस शभीकों अग्तिगर्भ भी 
माना गया है। इस वक्षसें विष्णुशक्ति महालक्ष्मीका निवास 
मानता गया हैं, अतएब इसे ' लक्ष्मी ' भो कहा गया है । 
निगम भाषा यही “विश्वज़न्या ' नामसे प्रसिद्ध हैँ । 
शत्रशमनपुर्वकं बिजयलक्ष्मोका संस्थापत इसी शमीशक्तिसे 
पबंधित है। निम्न लिखित निगम वचन इसीका यश्ञोवर्णन 
कर रहा है-- 
स॒वे शर्मीमयी प्रथमामादधात | त एतां 
शमीमपद्यन | तयैनं-अपि-अदशमयन्‌ | तां सवि- 
तर्वरण्यस्य चित्रामह दृणे सुमातेि विश्वजन्याम्‌। 

( झतपथ भा. ९१२।३३७ ) 


« झामीगर्भस्य यो गर्भस्तस्य गर्भस्य यो रिपुः। 
रिपुगर्भस्य यो गर्म: स मे विष्णुः प्रसोदतु ॥ ” 
इत्यादि सुक्तिसे वणित पारमेष्ठय विष्णुसे अभिन्ना आगसीय 
शक्षित ही शर्मावृक्षके द्वारा संकेतिता है। अतएंव नवरात्रसे 
युक्त विजयदशसीपबंमें क्षत्रियराजाके द्वारा प्रजासहित 
उत्सव यात्रापुर्वक नगरके निकटके बनमें ह्थित शर्तीवृक्षका 
पुजनभी इस उत्सवका अदग बन गया है। विजयदशमी पव॑के 
सकल अनुष्ठाता सगवान्‌ रामका गौरवसंस्परणमें रामकी 
मृ्तिको यात्रा आदि आदि अनेक शांस्कृतिक भाव इस पर्वात्मक 
सांस्कृतिक आयोजनमें समाविष्ट हो गए है। जैसा कि निरता- 
कित कतिपय वचनोंसे प्रमाणित है -- 


अश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां विजयोत्सवः | 
करंव्यो वेप्णवेः साझे सर्वत्र विज्ञयायथिना ॥ १॥ 
रथमारोप्य देवेशं स्वालड्रारशोमितमू । 


सासितृणधर्र्वाणपार्णि नक्तश्वरान्तकम्‌ ॥२॥ 
स्वलीलया जगतत्नातुमाविभृतं रघूदहम्‌ । 
राज्यापचारेः श्रीराम शमीवृक्षतर्क नयेत ॥३॥ 
सीताकान्त शमीयुक्त भक्तानाममयड़करम्‌ । 
अचेयित्वा शमीवृक्षमचेयेद्धिज पाप्तये ॥४॥ 
गृद्दीत्वा साक्षतामादौं शमीमूलगतां सुदम्‌ | 
गीतवादित्रनिधोर्षेस्ततों देव गद्द नयेत्‌. ॥५॥ 
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केश्विद्‌ ऋत्तैस्तत्र भावय, केश्निद्‌ भाव्यश्व बानरेः । 
केश्विद्रक्तमुखैभीव्य कोशलेन्द्रस्य तुशये. ॥६॥ 
निर्जिता रक्षा सा देत्य वैरिणो जगतीतले | 
रामराज्य रामराज्य रामराज्यमिति ब्रवन्‌ ॥ ७॥ 
आनीय स्थापयेदेव निजसिंहा खने खुखम्‌। 
ततोनीराज्य देवेशं प्रणमेदणुबत्‌ भुवि ॥ 
महाप्रसादव छत्रादि धारयेद्रेष्णणे: सहः . ॥८॥ 
विविधः भीराम विजयोत्सवस्योत्सव त्सताम | 
सीता दश्टेति इजुमद्वाक्य श्रत्वाकरोत्पभुः | 
विजय वानरेः सारे चासरेष्स्मिन्‌ दाभीतलात॥९॥ 
पह है. उस “ विजयादशमीपने ' नामक सांस्कृतिक- 
भायोजनकों लोकविधि, ज्ञो संकेतविधिके माध्यमसे प्रतिवरं 
पूरीतो कर लो जाती है, किस्तु जिससे संबंध रखनेबाला 
' विजयभाष ' तो विगत तीन हजार बर्षोंसे सहासरस्वतीके 
डपासक द्ाहाणके दवरा, महाकालीके उपासक क्षत्रियके द्वारा 


एवं महालक्ष्मोके उपासक वेश्यके ढ।रा उपहास्यास्पद ही 
प्रमाणित होता भा गहा है । 


राष्ट्रकी पौरुषशक्तियों, बीरशक्तियाँ पाहसशक्तियाँ और 
कर्मठशक्तियां इस शून्यवावके जालमें आबद्ध होकर * जाने 





(१९५ ) 


दो जाने दो !- पाप लगेगा, »प्रादि नपुंसकभाबोंकी ही 
अनुपामिनों बन गई है । राष्ट्रका ब्रह्मवर्चेस्व गृप्त हो गया, 
क्षत्रियका भ्राजतेय भग गया, वेश्यका सुध्नभाव सो गया 
ओर चतुर्थ तर्णवाला घुम्गभाव दयाका पात्र बन गता है। 
हम अहिसा और दयाकी भीख माँगते ही रहे और हिंसक 


आततायी हम पुरषार्थ शुन्योंका स्यस्व लुटते हो रहे । संस्कृति 
गई, साहित्य गया, धर्म गया साहुस गया, उद्यम गया पराक्रम 
गया, बलबीयें सब कुछ चले गये और रह गए केवल बयनीय< 
दासभाव । 


क्या यही स्वरूप था इस राष्ट्रकी शक्तिपुजनका ? क्या 
यही परिणाम थे इन उत्सब-पर्बोके आयोजनोंके ? क्या 
ताचपातका ही ताम सांस्कृतिक-आयोजन था ? ऐसे हो 
कुछ प्रइन इन पर्वोत्मवर्वोकी यज्ञोगायाके साथ-साथ प्रत्येक 
प्रज्ञाशोलके अन्तमंनमें महती बेदता उत्पन्न कर रहे होंगे । 
कंसे यह वेदना शानन्‍्त हो ? फंसे हमारा राष्ट्र सशक्त बने ? 
कंसे यह वाक्ति-भक्तिपुवंक विजयलाभ प्राप्त करें ? इत्यादि 
प्रद्नोका समाधात इस समय तो सत्तानिरपेक्ष बनकर या 


सर्वनिरपेक्ष बन कर सबसे पहले भारतीयप मूल संस्कृतके 
स्वरूपका प्रकट होना ही साना जायगा । तदनन्तर इस मूलके 
माध्यम्स ही अन्यवेनाओोंकी निवृत्तिके उपाय भी ढूंढे जा 
सकेंगे । इसके तिवा अश्यमार्ग नहीं है- नान्‍यः पन्‍्था 
विद्यतेडयनाय । 2: ० 





बे देवत ५6८७ 
न्माहता 
सम्पादक-- म. भ. पं. श्री. दा. सातवलेकर 


बेदोंसें पुजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है | क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
स्वन्न होती हे । उपासक उपास्यक्रे गुणोंकों अपने अन्द्र छाकर तद्गत्‌ बनना चाहता है। बेदोंसें भी ऋषि उपासक 
हैं ओर देवता उपास्य | ऋषिगण भक््पगुणानिवित हैं और देवता सर्वेगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 
अन्दर धारण करना चादते हैं ओर देवसदश बनना चादते हैं । इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 

ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंसें बिखरे पड़े हैं॥ भभिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके $ सूक्तमें भाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें भाए हैं । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


अवस्था है। 


इस संद्ितामें देवताक्षोंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रह है। इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र जाए हैं, उन 
सबका एक जगह संग्रह कर दिया है ! इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है। इससे वेदका अध्ययन करनेवालोंको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ प्रष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त ल्लाकर्षक 
छपाई, झाकर्षक मिलद /डवरक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका ३७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य २०) (डा. ब्य. पथक्‌ ) 


सन्त्री--- स्वाध्याय-सण्डर, पो. ' स्वाध्याय-मण्डऊल (पारढी ) ' पारडी, [ जि. बछूसाड़ ] 
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जज 


मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर 


एक संग्रहणीय खजाना 


जी हां, मानवशरीरकी रचना विधाताके कौशल्यकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंमें एक रहस्यमय 
विश्व हे, जिसके कई रद्स्थोंका स्फोट आजतक भी नहीं हो पाया है । 

सानवशरीरविज्ञानके विज्ञोंने इस शरीरका जितना विश्लेषण भाज किया है, उससे कद्दीं क्घिक और 
यथाये विश्लेषण हमारे प्राचीन ऋषिमहार्षैयोंने इस शरीरका किया था। उन्होंने आध्यात्मिक, आधि- 
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दैविक भौर आधिभौतिक इन तीन भागोंमें मानव शरीरके सारे रहस्योंका उद्घाटन किया है। इन सारे छ् 
रहस्पोंको यदि क्षाप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पं. श्री दा. सातघलेकर लिखित अथवे- कै 
बैदके सुवोध भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं-- है. 
(१) ब्रह्मविद्या प्रकरण । ( २) माठ्भामि और स्वराज्यशासन | ( ३ ) ग्रहस्थाभ्रम । हे 

(४ ) आरोग्य ओर दीर्घायुष्य। (५) मेघाजनन, संगठन और घिजय । न 

इनमें प्रथम चार भाग विक्रीके लिए तैय्यार हैं, अन्तिम एक भाग क्षभी प्रेसमें है। उनके भी शीघ्र. हे 
छप्नेकी आशा है । के 
प्रथमभागमे-- ' ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मप्राप्तिका मागे, पाशवी सामथ्यैका आत्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुझ हर 
भ्ध्यात्मविद्या, पूजनीय ईश्वर, भात्मशक्ति, अद्माण्ड देह, जात्मज्योति, मुक्तिका मारे, मुक्तिका अधिकारी, . हड़ 
भादि कई आध्यात्मिकज्ञानके रहस्योंका संग्रह है । छ्ड़ 
दूसरें भागमें-- ' वेदिकराष्ट्रगीत, राजाका कततब्य, राष्ट्रका अ्भ्युदय, राजाका चुनाव, कर, दुष्टका चर 

च्ज्ड् 


नाश, शत्रुपर विजय, युद्धुनीति, विजयप्राप्ति, स्वशक्तिका विस्तार, युदसाधन ” क्षादि कई राज्यशास्तर 
विषयक बातोंका वणन है । 


तीसरे भागमें-- ' पवित्र गृहस्थाश्रम, कुलवधू पु पतिके गुण, वर कौर कन्याके गुण एवं 
उनका चुनाव, वेदिकविवाहका स्वरूप, धनाजैन, गोरक्षण, झादशैपतिपत्नी, वीरपुतन्रकी उत्पत्ति, रमणीय 
घर, भाग्यप्राप्ति ' भादि गृहस्थाश्रमके सम्बन्धमें कई अत्यन्त उपयोगी बातोंकी विशद व्याख्या है। 

चौथे भागमे-- “ प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्तिका उपाय, अमरशक्तिकी प्राप्ति व उसका उपाय 
कल्याणकी प्राप्ति, आत्मरक्षण, वर्चेप्राप्ति, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयनाश, भानुवेशिक रोगोंकी 
चिकित्सा, दिप्नोटिज्म, सनोवेजश्ञानिक चिकित्सा ! जादि कई विषयोंका वर्णन है । 

पांचवे भागमें-- “ मेधाजनन, मेधाकी प्राप्ति, मित्रतावर्धन, वनस्पतिविज्ञान, ब्रह्मचय, संगठन, 


मातृभूमिकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपोषण, धनप्राप्ति एवं आन्तरिक तथा ब्रह्मशक्तियों पर विजय ! 
क्लादि कई उल्लेखनीय बातोंका वर्णन है । 


सभी भाग मूलमंत्र, कर्थ, भावाथ, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबलक्राऊन ८ पेजी साइजके क्रीमवोब 
पेपरसे समृद्ध एवं आकर्षक गेटअपसे सम्पन्न हैं। प्रयेक भागकी कीमत १२ रु. ( डा. ब्य. पृथक्‌ ) है 
भागोंकी छपाई सीमित संख्यामें ही हुईं है । अ्रतः न पानेकी निराशासे बचनेके लिए लाज ही अ्प्रिस घन 
भेजकर पासलसे या दी. पी. से संगाये । मुफ्त सूचीपन्नके लिए छिखें-- 


मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडरू ( पारडी ) ! पारडी [ जि, बढूसाड ] 
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के ॥ 


हज ॥ 


वेदिक-वरीयता 


या वेदमहात्म्य 


( लेखक-- भी शोभनाथ पाठक, एम. ए., ) 


है 


* वेदो5खिलो घममूलम्‌' ' सर्वज्षानमयों हि सः ” 
चातुवर्ण्य त्रयो लोकाइचत्वाराइचाश्रमाः पृथक्‌ | 
भूत भव्य भविष्य च सर्व बेदात्‌ प्रसिद्धर्यात । 


वेद धर्मका मल है तथा समस्त जञानसे पृक्त है। चारों 
बर्ण, तीनों लोक, चारों आश्रम्त, भूत वर्तमान और प्रविष्य 
हन सबका परिज्ञात बेदसे होता है। वेद हमारी संस्कृतिके 
मूलत्रोत है, हमारी सश्यताकों उच्चकोटि तक पहुंचाने- 
वाले प्रंथरतन हैँ । इृष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट परिहारके अलो- 
किक उपायको बतलातेवाला ग्रथ वेव है। वेदोंकी महृत्ताको 
आंकता आसान तहीं है फिर भी भारतीयवाइुमय बेविक 
गरिसाका गान करते करते नहीं अधाता, पथा'-- 


£ बेदो ब्रह्म / ( जे. 3. ४२५२ ), वेवा एव 
सविता ” (ग्रो, ११।३३ ), अनस्ता वे बेदा' (ते. ३४१०। 
११३ ) “ मावेदविस्मनुते बृहन्तम्‌ ( ते. ३११२९७। 
५ सेषा त्रयो विद्या यश: /” (वा, ११।४॥३ ), “ तशत्‌ तत्स- 
ब्रथम्‌ त्रयीं सा विद्ञा ” (वश. ९५५।१।१८) “ सेधा त्रयी विद्या 
सोम्याउप्वरे प्रयुज्यते ”” (ज्ञ ४६७१) ' 5वां बाब विद्याया 
सर्वाणि भूतानि (दर १०१४।२।२२ ) / वागेवर्वेद: ” (श. 
१४॥४|३।१२ ) " ऋग्वेदाद गाहुंपत्य: ” (घ.४॥१) ' सं 
प्रजापति: भूरित्येवर्वेंदस्प रसम्रदत्त । सेयं पृिव्यभवत्‌ ( जे, 
उ. ११३ ) “ इममेव लोकम्‌ ऋचा जपति / ( हा, ४॥६॥ 
७१२ ) फरमदा; अर्थात्‌ वेवही भ्रह्म है और सविता है। बेद 
अनस्त है उनके ज्ञानके बिना मानव ब्राह्यकों नहीं पासकता । 
त्रधी विद्याही यत्त समझी गई है जो कुछ भी सत्य हो उसे 
त्रयो विद्या कहा गया है । त्र॒यों जिद्या ही सौस्‍्य हिसा रहित 
प्रीतिजनक शान्त व्यवहारमें प्रमुक्त सानी गई है। उसीमें 
समस्त प्राणियों और पदायोंकी स्थिति सी स्वोकार की गई 

हक 


है । वाणीका भी ऋणग्वेदसे तादात्प्य स्थापित किया गया है । 
ऋणतेवसे ही गाहेपत्यकी उत्पत्ति, ऋग्वेवके सारभूत भू: से 
पृथ्वीकी सृष्टि और तथा उससे ही इस लोकफे विजयकी 
सम्मावनता भो बताई गई है। यही नहीं “ तस्येतस्थ महतो 
भूतस्थ निशवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेद: ” भ्र्यात्‌ उत्त परमेद्वरके 
निशवासावि ही ऋग्वेद हें । श्रोमद्भागवत (६ १।४० ) में 
तो कहा गई है “ वेदों नारायण. साक्षात्‌ तथा स्वयं भगवान्‌ 
कृष्णानें गीतामें कहा है ' वेदेश्च सर्वेरहमेव: वेद, '' मनुस्मृति 
कारने तो कहा है “ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ! 
भर्थात्‌ धमंविषयक जिज्ञासाके समाधानके लिए श्रुति ही 
प्रमाण है ओर अंतत. बेदकी महत्ताकी पराकाष्ठाकों पहुचाते 
हुए महाराज मनुते कहा है ।-- 


वेद्शास्र्ार्थतत्त्व्षी यत्र कुत्राश्रम वलन्‌ | 

इदेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते | 
( मनुस्मृति १२१०२) 
भारतीय आध्यात्मिक जीवन एवं उसके सांस्कृतिक 
विकास तथा समुत्कर्षके अध्ययनक्ते लिए वेदिक-साहित्यका 
गहन अध्ययन्त आवश्यक है, हसके इसी महत्तासे प्रभावित 
होकर तो पाश्चात्य विद्वान विटरनिट्जने कहा है / ]/ फ़6 
ज्ञांआ। $0 28770 0 प्र00"80870 (॥९ 9887778 
0 007 0ज्तञा ९8, ई ज़९ जारी [0 प्रापेश'- 
डंक्ात ॥6 0068 [760-0प0%887. 0प्रापर'8 
ज़6 शाप 800 ]व8 फ़ा96॥॥6 0:668 #078- 
६778 07 7 [760-%77070887 98०]6 8 .76886/- 
ए९0 ” अर्थात्‌ यदि हुम अपनी ही संस्कृतिके प्रारम्भिक 
बिमोंकी अवध्याको|जाननेके इच्छुक हें, यदि हम सबसे पुरानी 
सारोपीय संल्कृतिकों समझना चाहते है तो हमें सारतकी शरण 
लेनी होगी, जहा एश भारोपीय जातिका सबसे पुराना 


( १९८ ) 


ताहित्य तुरक्षित है” इस प्रकार अनेक पादचात्य विदानोंने 
बेदिक साहित्यकी मुक्तकंठसे प्रशंसा करते हुए, उसके पठन 
पाठनमें स्वयंकों अपित कर स्वर्गीय सुखको प्राप्त किया है। 
भारतोय वेदिफप्ताहित्पके सम्मुख विव्वका समस्त 
साहित्य फीका पड जाता है । इसकी महत्ताके विषयमें 
वेदिकसाहित्यके प्रकांड विद्वान्‌ डा० मंगलदेव शास्त्रीने कहा 
है कि ' उस वाठमपमेंसे यदि हम केवल ऋणग्वेबक्ों ही ले 
'लें तो उसका भी महत्त्व संसारके किसी प्री प्राचीन स्मारफसे 
कहीं अधिक है, न फेवल अपनो प्राचोनताके ही कारणया न 
केवल अपने साहित्यिक या भाषा-विज्ञान सम्बन्धी महत्त्वके 
कारण, अपितु मनुष्य जीवनमें प्राणप्रद और आदामय स्फूति 
को देनेवाले अपने सार्वोम ओर सार्वजनिक सदेशफे कारण 
भी । भारतवर्षके लिए तो उस समस्त बाइुमयका अनेक 
दृष्टियोंसे बड़ा महत्त्व है। उसो वाइमयमें पाणिनी मुनिकी 
अष्टाध्यायों ज॑ंसे अद्भुत प्रन्थरत्न भो सम्मिलित हूँ, जिनकी 
झपने अपने क्षेत्रम उत्कृष्टता विदेशी विद्वातोंको आज भो 
आश्चर्याल्वित करती हुँ” यही नहीं वरन्‌ डॉ० शास्त्रीने 
पुनः कहा हे कि वेदिकधाराकी साहित्यिक देत और प्रभावका 
क्षेत्र उसके अपने वाइमयसे ही परिमित नहीं है। बंदिक 








चैदिकघर्म ; सितम्बर १९६९ 


हुआ है उसपर भी साक्षात्‌ अयवा असाक्षात्‌ झूपसे वेदोंका 
तथा वेदिक धाराका महान प्रभाव पड़ा है ... ...प्राचीन 
परम्पराके अनुसार भी इनका से ऋ'ग्वेब, यज॒र्वेद, सामवेद 
व अथवंदेवसे सम्बन्ध हे। ” कौटिल्यने भर्ष॑शास्त्रमं कहा है।- 


४ व्यवस्थितायमर्याद! कृतवर्णाधमस्थितिः । 
अय्यादिरक्षितों लोकः प्रतीदर्ति, न सीद॒ति ॥ 


अर्थात्‌ आयंमर्यादाएं जिसमें व्यवस्थित हें धर्णवर्म और 
आश्रमधर् जिसमें पाले जाते हें, जो वेदोंसे रक्षित हे ऐसा 
लोक प्रसन्न ही,रहता है, बुःख नहीं पाता । कहनेका तात्पर्य 
कि बेदादिका जहां आदर हु वहां स्वर्गीय आनन्द हे क्योंकि 
बेद ही अध्यास्मके सिर्मल सानसरोबर हे, जिनसे प्रवाहित 
ज्ञानको स्रोतस्विनों सप्नस्त सृष्टिकों संतुष्टककर परमशांति 
प्राप्त करानेमें सक्षम हे ! बर्तमानका आकुल व घुटन भरा 
विश्वका वातावरण, जिससे अणु-परमाणु ब्ोंकी दुर्गरध भातो 
है, वानवता भानवताको निगलने हेतु आतुर है हेष, प्रति- 
शोध स्वार्थ, व संघ्षकी लपलूपाती छौ युगकों भस्मसात्‌ 
करनेको आतुर है ऐसी विषम परिस्थितिमे वेदोके आध्यात्मिक 
ज्ञानार्जनसे ही इस भोतिकविलासमें लिप्त युगका कल्याण 








धाइप्यके अतिरिक्त भी संस्कृत साहित्यका जो भहान्‌ विस्तार संभ्रव हैं । १ १ 
यदि भाप जानना चाहते हैं कि-- ॒ 
($ ) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी | 


(२) डस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी? 
(३) उस समयकी क्षर्थव्यवस्था केसी थी? 


तो अवश्य पढिये-- 


यदि क्षाप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ”” का अध्ययन क्षापको अवहय करना चाहिए । 
यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ”” क्षापको अवश्य वेखनी चाहिए । 


कौर यदि भाप अधिकारी हैं तो “ प्रजाब्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा | 
पर ये समस्वायें क्षब क्षापके किए समस्‍यायें ही नहीं रह गई हैं । क्योंकि हून सबका समाधान आपको-- || 


चाणक्य सत्राण 


में मिल सकता है। सुप्रसिद्र दीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सररू हिन्दी टीकासे 
६९० पृष्ठसेख्यावाल्ले इस मदहान्‌ और अमूल्य अथकी कीमत सिर्फ १२) (डा. ब्य, एथक्‌ ) है । शीघ्रता कीजिए । | 


क्षाज ही मंगवाएं | 


। 
। 
। यदि आए अर्थशाज्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर क्वश्य रखनी पड़ेगी । 
| 
| 
[| 





मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय-मण्डऊ ( पारढी ) ', पारडी [ + आज ककपधा, बलूसाढ | 


| सकमदकत नाप अात-्राा८इतायकाया का. अजाका"..अपयाय?'.अफरपादतापमपापकपड. 


संस्कृतभाषाके प्रचारमें आर्यसमाजका योगदान 


( लेखक-- डॉ. भवानी लाल भारताय ) 


फ 


संस्कृतभाषाके शिक्षणमें व्याकरणका ज्ञान प्परिहायय 
माना गया है व्याकरणकों सदा हो संस्कृतपाठ्यक्रममें 
महत्त्वपुर्ण स्थान मिला है । संस्कृत व्याकरणके प्रमुख ग्रन्थोंके 
छात्रोपयोगो संस्करण तैयार फरनेमें आयंसमाजी विद्वानोंका 
जो योगवान-रहा है उसका यहां किडज्चित्‌ उल्लेख किया 
जाता है-- 

१ गृरकुल विश्व विधालय कांगड़ीने छात्रोपयोगी दृष्ठिसे 
महषि पाणिनि कृत धातुपाठ ( मूल ) ', अध्टाध्यायी ( मूल ) 
तथा अ्ष्टाध्यायी पर दो भागोंमं सरल संहकृत टीका प्रकाशित 
की | इनके अतिरिक्त नामिक, ( गंगावत्त छास्त्री ) संधि 
बविषय और आरुयातिक, स्त्रेणतम्वित ( बेवांगप्रकाशकेभाग ) 
के संस्करण संस्कृत टीका तथा टिप्पणियां सहित भी 
प्रकाशित किये | गुरकुलके स्नातक धर्मदेव वेदबाचस्पतिने 
* सरल धातु रूपावली ' ओर ' सरल शब्बरूपावली ' लिखी, 
लिसे गुरकुलक्े प्रकाशन विभागने प्रकाशित क्षिया | महा- 
भाष्यके पश्पशानिक अंगाधिकार आदि अनेक प्रकरणोंको 
. सी गुरकुलसे पृथक्रूपेण प्रकाशित किया गया। 


२ पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञायुने रामलाल कपूर द्रत्टके तत्वा- 
बधानमें अध्टाष्यायों ( मूल ), अष्टाध्यायी साव्य ( प्रथमा- 
बृत्ति ओर द्वितीयावृत्ति ) लिख कर प्रकाशित कराई। 
अष्टाध्यायौका सुगम जान प्राप्त करनेकी दृष्टिसे लिशासुजीके 
अच्तेवासी पं, वेवप्रकाश पातडशलने * अष्टाध्यायीप्रकाशिका! 
लिखी । 


ड़ 


१ सत्म्त प्रखासक यंत्रालय जालंधरसे १९६३ में मुद्ित 





३ पं. जीवाराम उपाध्यायने लूघुकौमुदी मूल और टीका, 
सिद्धान्तकौम्‌दी टीका, अध्ठाध्यायी मूल और भाष्य लिखा 
ओर स्वयंने ही प्रकाशित किया। उतका अष्दाध्यापी भाष्य 
संस्कृत भाषामें लिखा गया था। 

४ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर द्वारा ' शब्दधातु 
पद्यावली ' तथा चार भागोंमें अध्टाध्यायी भाष्य छापा गया। 

संस्कृतके प्राचीन साहित्यप्रन्य पाठ्यक्रममें सदासे रहते 
लाये है । आयंसमाजोी शिक्षण संत्याओं तथा शिक्षाविदोने 
इनके अनेक उपयोगी संस्करण छात्रोंके लाभकी दुष्टिसे तेयार 
किये है। निम्न विवरणमें ऐसे प्रस्थोंका उल्लेख हुआ है--- 

१ गृरुफुल फांगड़ीके तत्वावधानमें प्राचोत साहित्यिक 
ग्रन्थ सम्पादित होकर छात्रोपयोगी संस्करणोके रूपमें 
प्रकाशित हुये। उनमें निम्त उल्लेखनीय हे-- 

१ हितोपदेशका संशोधित गृरुकुलोय संस्करण 
२ पञ्चतंत्रका संझोधन पं. विष्णुमित्रने क्रिया और यह प्रस्थ 

१९८१ (ि. में दो भागोंमें छापा । 

३ भतृहरिकृत सीतिशतकका संशोधित पाठ्योपयोगी 
संस्करण । 

२ पं. जीवाराम उपाध्यायने निम्न संस्कृत ग्रस्वोंके पाठयों- 
पयोगी संस्करण तैयार किये-- 

१ रामायण और महाभारतके संक्षिप्त संट्करण--- 
२ विद्यापतिक्ृत पुरषपरीक्षा ( १९८१ थि. में प्रकाशित ) 





२ भहाभाष्यम्‌ू - लदमाधिकार: -  श्रीमतृपतञजलिभुनिता प्रणोतम्‌ महामहोपाध्याय श्री कंयदरचितप्रदीपेन 


व्योस्ययोपेतम्‌ । 
+ 


( २०० ) 


३ भर्तृहरिकृत नीतिशतकम्‌ (१९८३ वि. में प्रकाशित) 


४ हितोपदेश- छात्रबोधिनी टीका ( १९८२ बि. में 
प्रकाशित ) 


५ रघुवंध-सर्ग चतुष्डपम्‌- छात्रबोधिनी टीका 
६ क्षिराताजुनीयम्‌- आद्य सर्गंत्रयम्‌ 
७ शिशुपालबध- सर्गहयम्‌ 


९ श्रुतवोध सतिलकम १० चाणफ्यनीति ५ पंचतंत्र 
७ मेघदुत १२ तकंसंग्रह भाषा टीका १३ न्यायबोधिनी 
१४ हलापृधप्रणीत कविरहस्यम्‌ (५ विद्दुरनोति' इन ग्रन्थोंके 
अतिरिक्त जोबाराम उपाध्याथने अम्रकोष ओर सरध्वती 
फीषके सम्पादित संस्करण तेयार किये तथा “ सस्कृत पत्र 
प्रबोध ' की रचना की । 


३ डी ए. वी. कालेज, लाहौरसे * रामायण संग्रह 
छपा। इसमें वाल्मीकीय रामायणके पराठ्योप्योगी स्थछोंका 
संग्रह किया गया था। यहांसे ' मनुस्मृति संग्रह ' शीर्षक 
एक अन्य ग्रन्थ भी छापा गया, जिसमें “ मनुस्मृति ' के कुछ 
अंशोको पाठयक्रमकी वृष्टिसे संफलित किया गया था । 


भब तक हमने संस्कृतभाषाके शिक्षण और अध्ययनके 
लिये आपंसमाजके द्वारा किये गये प्रयत्नोंका विचार किया। 
संस्कृत भाषाके प्रचारा्थ आयंसमाजने जिन आन्दोलनाध्मक 
प्रवृत्तियोंकी संचालित किया, अब उनका उल्लेख किया 
जायगा। संस्कृतके अधिफाधिक प्रचार तथा उसे जनव्यापी 
बनाने हेतु आयंसमाजने प्रेस और प्लेटफा्संका उपयोग किया 
है | भायंसमाज संस्कृतकी कई पत्र-पतन्रिकाये प्रकाशित 
करता है। इनका विवरण इस प्रकार है। 


उधा- १९१३ में गुठकुल कांगडीके प्रथम स्नातक 
हरिइ्चन्द्र विद्यालंकारके सम्पावफत्वमें हस संस्कृत सासिक 
पतश्रिकाका प्रकाशन प्रारस्म हुआ। १९१६ में प्रकाशन 
स्थगित हो गया, पुनः १९१८ में प्रारम्भ होकर १९२० 
तक चलता रहा। इस कालमें इसके सम्पादक पं. शशिभूषण 
विद्यालंकार रहे । ४८ पृष्ठोंवाली इस पत्रिकामे काव्य, गीत, 
समीक्षा, शास्त्रचर्चा, निबंधादिका प्रकाइन होता था। 
गुरकुलके प्राध्यापकों तथा छात्रोंकोी रचनायें हस पत्रिका 
प्रमुखस्थान प्राप्त करतो थी | प्रयागसे प्रकाशित होनेबाली 
सस्‍्कृत मासिकपन्रिका दारदा ' में ' उषा! के सम्बस्धसे 


छेद्किधम : (खितस्वर १९६० 


निस्‍न पक्तिपां मिलती हे--- “ इमामषामक्‍्लोक्य सम्जात: 
को5पि सधुरों हृदि मनोरथाइकुरः ?। 


देवबाणी- गुयकुलकांगडी संस्कृतविभागके तस्वावंधानमें 
' संस्कृतोत्ताहिनी ” नामकी सभा १९६८ में स्थापित हुई । 
इस सभाकोी सासिक पत्रिकाके रूपसे १९१८ में हस्तलिखित 
पत्रिका ' देववाणी ? प्रकाशित होने लगी । संस्कृतकी सरस 
रखचनायें इस पत्रिका स्थान प्राप्त करती थीं । द्रव्पाभावके 
कारण यह पत्रिक्षा मुद्रित होनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं कर 
सकी । ' देवसिक्ष ' उपाधि धारण करनेवाले श्री भीमसेन 
इसके सम्पादक थे । 


गुरुकुलपत्रिका-गुयकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीकी मासिक 
मुखपत्रिका ' गुरुकुलपत्रिका ? का प्रकाशन १९४८ में प्रारम्भ 
हुआ | प्रारम्भ में यह हिंदोकी हो पत्रिका थी। परन्तु १९६०में 
इसे संस्कृतपत्रिका बना दिया गया प्रारम्भ इसके सम्पादक 
आरयेसमाजके उच्चकोटिके संस्कृत विद्वान पं, धर्मदेव 
विद्यामातंण्ड रहे। १९६३ से इसमें संस्कृतके साथमाथ हिन्दी- 
की रचतायें प्रकाशित होने लगीं। हस समय इसके सम्पादक 
गुरुकुल कांगडोके शोधविभागके अध्यक्ष १. भगवदत्त बेदा- 
रूंकार हे। गुरुकुलपत्रिकार्भे विविध विषयों पर रोचक 
सामग्री संस्कृतके माध्यमसे प्रस्तुत की जाती है। गुरुकुलके 
छात्रोंकों अपनी सस्क्ृत रचनाओंकों प्रकाशर्में छानेंका इस 
पत्रिकाके द्वारा! अनुफप्स अवसर प्राप्त हो जात है । गुयकुल 
पत्रिकारें संस्कृत निबंध, लघुकाव्य, कह।नो, एकांकी, समा- 
लोचना आदि संस्कृत साहित्यक्ती विविध विधाओंसे सम्बन्धित 
रचनायें प्रकाशित होती है । इसके अतिरिक्त नवीन भ्रकाश्षित 
पुस्तकोंकी समोक्षा तथा सामधिक प्रश्नों और समस्याओं पर 
विचारोत्तेजक सम्पादकोय लेख भी “ पत्रिका ' के आकर्षणकी 
बुद्धि करते हे । गुरकुल-पत्रिकाने समय सप्य पर विशेषां- 
कॉका भी प्रकाशन किया है। हनमें विष्णु अंक, शिक्षा 
विशेषांक, वेदअंक आदि उल्लेखनीय है | इस पत्रिका हन्द्र 
विद्यावाचस्पति रचित ' भारतंतिह्यम्‌ ' काव्य, डा. संगलवेव 
शास्त्री रचित ' रश्मिमाला ' काव्य, पं. द्विजेदनाथशा स्त्री 
रखित ' स्वराज्य-विजय ” महाकाव्य तथा पं. जयदत्त ज्षास्त्री 
रचित ' सिद्धास्त-शतक ' जैसे उत्कृष्ट प्रन्य धारावाहिक रूपसे 
प्रकाशित हुये हैं । 

अमृतलता-- स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) से पं. शपाव 
दामोदर सातबलेकरके' सम्पादनमों संस्कृतकी यह श्रमासिक 





१ सरस्वती प्रेस, मुरादाबादसे १ ९३५ सें प्रकाक्षित 
१ पं, सातवलेकरजीका गत वर्ष स्वगंदास हो गया। 





संस्कृतभाषाके प्रचार म आयेसमाजका योगदान 


वनच्रिका गत २ वर्षोत्ति प्रकाशित हो रही है। उत्तके परामर्ण- 
बातृमण्डलमें म. म. दत्तोवासन पोतदा र, डा. संगलवेवशास्त्री, 
स्वामों भगवदाचार्प तथा डा. सुधोरकुमार गुप्त जेसे र्घाति- 
ब्राप्त संह्कृतज्ञ विहान्‌ हैं ।  अमृतलता * में गम्भीर विवेच - 
नात्मक लेखोंके मतिरिक्त हल्के फुल्फे निबंध, एकांकी, 
कवितायें आदि भी प्रकाशित होती है । परिशिष्टमें खुगम 
रीत्या संस्कृतभाषाका ज्ञान प्राप्त करानेके लिये भाषा 
शिक्षणके प!ठ5 भी रहते हैं। ' विश्ववृत्तत्‌ ! नीरक्षोरविवेक 
( नवीन प्रकाशित पग्रन्थोकी समालोचना ) जंसे स्थायो 
स्तम्भ पत्रिकाकी विदेषतायें हे । 


भारतोदय-गुरफुल महाविद्यालय, ज्वालापुरका यह 
सासिफ मुलपन्न कई बर्ष पूर्व हिन्दीमं प्रकाशित होता था । 
ब्ोचम उसका प्रकरादन बंद हो गया। अब १९६२ से पुतः 
महाविद्यालयके पुराने स्नातक तथा लब्धप्रसिष्ठ संस्कृत 
बिद्वान्‌ डा. हरिदत्त शास्त्रीके सम्पादकत्वमें संस्कृतमें प्रकाशित 
होने लगा है | डा. हरिवत्तशास्त्रीने इससे पूर्व १९३६ ई में 
झागरासे ' कालिन्दी ” नामक एक त्रेमासिक संस्कृतपत्रिका 
निकाली थी। भारतोदयका सिद्धान्त वाक्य निरनलिखित है- 

निशस्यता लेखछालमसब्चयः 

प्रकाशने येन कूते5तिनिश्चयः । 

गृहीतसद्ध मीवशष सं श्रय- 

इचकारस्त सो5वं भुवि भारतोदयः ॥ 


भारतोदयमें महाविद्यालपके विद्यार्थियोंकी रचनाओंके 
अतिरिक्त सस्कृतके अन्य आयंतमाजी तथा समाजेतर विद्वानों 
की रचनायें प्रकाशित होती हैँ | इस प्रसंगर्में ब्रह्म चारी 
सुरेशचन्द्र लिखित रक्षाबंधनम्‌ _ तथा ब्रह्मचारी आत्मानन्द 
रखित कृष्णोत्सबः ' जेसे लघु निबंधोंके अतिरिक्त स्वामी 
ग्रह्मम॒नि परित्राजक लिखित ' अथर्ववेदेडतिथये मांतभोजव- 
समपंणसन्देहस्य विवेचनम्‌ कि सहीदासः झूद आसीत्‌ ? 
€ दोनानाथ हर्मा शास्त्री सारस्वत लिखित ) जसे गम्भीर 
लेखोंका उल्लेख किया जा सकता है । इस पत्रिका संस्कृत- 
की लघु कवितायें भो छपतोी दे । 


कई वर्ष पुर्व गुदकुल महाविद्यालय, ज्वालापुरसे 'विद्वत्कला? 


ताम्रक हस्तलिखित संस्कृत पत्रिकाका प्रकाशन हुआ है । 


( २७१ ) 


इत्षमें भो उदोयमान ब्रह्मचारी छात्रोंकी रचनाओंकों प्रमुख- 
स्पान मिलता था। ब्र. शिवदस और भ्रह्मचारी सब्चिदानन्व 
दार्मा इसके सम्यादक थे । आयंसमा नफी संस्कृत पत्र पत्रिका- 
बसे संस्कृतभाषाके प्रचारमें निश्चिचत सहायता मिली है। 

संस्कृतभाषा और उसके साहित्यके प्रचारमें आयेसमाजफे 
पुल्तक-प्रकाशनसंस्थानोंका योगदान भी कम नहीं ,है। 
आयेसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दने स्वयं ही वेदिक« 
यंत्रालयको स्थापता इसी ध्येयकी पूति हेतु की थी । स्वामी हीफे 
पत्रेसि यहु विदित होता है कि इस यंत्रालयको स्थादित 
करनेमें उनका मुख्य प्रयोजन वेदिकशास्त्रोंको सर्वजन सुलभ 
बताता ही था। वे इसे संस्कृतशञास्त्रोंके प्रकाशनका एक 
मुख्यकेनद्र बनाना चाहते थे । अविभाजित पंजाबकी राजधानी 
लाहौर भी एक समय संस्कृतविद्याका केर्र था। भार्यसमाज 
की प्रमुव॒ साहित्यिक प्रवृत्तियोंक्ा संचालन भी लाहौरसे 
ही होता था । विरजानन्द प्रेस छाहौरने चारों बेदोंके सुन्दर 
संस्करण दुरगो छपाईमें प्रकाशित किये) इसो प्रेससे वेशे- 
घिक दर्शन पर प्रश॒स्ततादाचार्यका पदार्थ धर्म संग्रह छपा। 


आयंससाजके सुप्रसिद्ध संभ्यासी स्वाप्ती दयानस्दने, अपने 
संन्पासी पुर्व जीवनमें जब वे पं. कृगराराम शर्मा थे, काप्ीमें 
तिमिरनाशक प्रेसकी स्थापना की । थहांसे उन्होंने संस्कृत 
दयाकरणके काशिका _ और महाभाष्य, जैसे प्रन्य अ्रकाशित 
कर छात्रोंको अल्प मूल्यमें दिये जो अन्यत्र छापे प्रकाशन 
पत्थानोंते अधिक मूल्य पर उपलब्ध होते थे । आयंसाहित्य 
सण्डल, अजमेरने मूलवेदोंके अतिरिक्त चारों वेवोंका 
सरल हिन्दी भाण प्रकाशित किया। प्रान्तोष आर्यप्रतिनिधि 
सभाभोके अन्तर्गत भी पृथक पृथक साहित्य विभाग 
है, जहांसे अन्य धार्मिक साहित्यके साथ संस्कृत और बेविक 
साहित्यके महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी प्रकाशित होते हे । ऐसे 
साहित्य विभागोंमें आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाबका चमूपति 
साहित्यविभाग, आय॑ प्रादेशिक सभाका महात्मा हंसराज 
क्रायं साहित्य विभाग तथा उत्तरप्रदेशीष आये प्रतिनिधि 
सभाका घासीराम प्रकाशनविभाग उल्लेखनीय है । 

यहासे छापे अन्य महत्त्वपूर्ण संस्कृत शास्त्रीय प्रन्थोसे 
वेशेषिक उपस्कार, न्याय वात्स्थायनभाष्य, योगदशेनका 





१ भारतोदय-आश्िवन कारतिक २०२३ वि. 


२ भारतोदय-पौष २०२३ वि 


१ वेशेषिकदर्शनस्थ प्रशस्तपाद साध्यमू- महामुनियोत्रमाचारयेण बिरच्षतम्‌ श्रीयृतपण्डितलेखरामेण 'सभहुश्वरि- 
अमेणास्वेष्य श्ीमत्पण्डितगर्णेतद्तशास्त्रिणः सकाशावानीतत्‌ । रूवपुरे विरजातन्दयंत्रालथे सुद्रितम । स्वामी वंयातत्दके 
तत्यार्थप्रकाशरमें निददिध्ट संकेतके अनुसार ग्रद्मस्तपादके इस ग्रन्थकों गरौतममुनि प्रणोत कहा यया है । 

२ काशिकाका पाठास्तर तथा टिप्पणों तेयार करनेपें पं. गंगावत्त शास्त्रीकी सहायता मिलो । 


(२०३ ) 


व्यासप्राष्य, सांस्य पर विज्ञानभिक्षुकृत प्रवचनभाष्य 
( क्षनिरद्धव॒ुत्ति सहित ), तथा कात्यायन ओतसृत्र 
( मूल सात्र) एवं पारस्कर गृह्मसृत्र मूल उल्लेखनीय है । 
आयंक्तमाजके बंसान अकाशन संस्थानोंसे विश्वेदवरानन्द 
वंदिक शोध संस्थान, हो श्या रपुर, स्वाध्यायम०्डल (प(रडी ), 
गुरकुल विश्वविद्यालय, कांगडो, सार्वदेशिक आर्य्रतिनिधि 
सम्ता, दिल्‍ली, सार्ववेशिफ प्रफाशन, दिल्‍ली, श्रो रामछालकपुर 
दुस्ट अमृतसर, आयंसाहित्य मण्डल, अजमेर, तथा 
गोबिन्वराम हासातन्द, बिल्ली आदि उल्लेखनीय हें । इन 
सभी प्रकादकोंने संस्कृतभाषा और वैदिक वाइमयके महत्त्य- 


5, 5 


पुर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हे । 


जह॒तिक संस्कृतभाषाके. प्रचारा्थ आंदोलनात्मक 
प्रणालीका प्रइन है, भायंत्माजने इस सम्बन्धमों भो पर्याप्त 
कार्प किया है। संस्कृतके पक्ष जनमानसको आकृष्ट करने 
तथा उसके प्रति लोगोमें अधिकाधिक दि उत्पन्न करनेके 
लिये आयंसमाज सदासे क्रियाश्षील रहा है। आय॑सभाजों के 
बाधषिक उत्सवों, प्रतिनिधि सभाओोंके वाधिक सम्मेलनों; 
गुरुकुलोंके वाधिक महोत्सवों तथा अखिल भारतीयस्तर पर 
क्रायोजित किये जानेबाले भार्यग्रहासंगेलबोके अवसर पर 
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संस्कृतसम्मेलनोंका आ्रायोजन किया जाता रहा है। इम 
सम्मेलनोमें भायंसतमाजेतर संस्कृतज्ञ विद्यानोंकों भी आमंत्रित 
किया जाता है तथा संस्कृतभाषाके व्याकरणप्रचार हेतु 
अपनाये जानेवाले साधनोंका गम्भीरतासे विचार होता है। 
गुठकुलोंके उत्सवों पर छात्रोंमे संस्कृतके प्रति रात्रि उत्पन्न 
किये जानेके लिये वादबिवाद प्रतियोगिताओं, भाषणप्रति- 
योगिताओं, सरस्वती सम्मेलनों तथा अन्त्याक्षरों प्रतियोगित!- 
ओोंका सायोनन किया जाता है। इस प्रकारके सरस्वती 
सम्मेलनोंसें भाग लेनेवाले छात्र वेदोंका सस्वरपाठ आविका 
मरी प्रदर्श फरते हे। गुत्रकुलोंके ये सरस्वती सम्मेलन 
जहाँ छात्रोंकों संस्कृतके प्रति प्रोत्साहित करते हु वहां उनसे 
साम्रान्य लोगोंमें भी पंस्कृतके प्रति रुचि उत्पन्न करनेमें 
सहायता मिलती हे । गुरुकुलकांगडीमें संस्कृतकी उन्नति हेतु 
5 संत्कृत साहित्य परिषद्‌ ' का संगठन किया गया या, जिसके 
तत्यावधानमें प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित विद्वानोंकों महत्त्वपूर्ण 
विधों पर संस्कृत निबंध पाठादिके छिये आमंत्रित किया 
जाता था |१< 


निश्चय हो भारतके जनसभाजमें संस्कृतकों सुप्रतिष्ठित 
करनेके लिये आयंस्तमाजके प्रयास इलाघनीय रहे हे । 


कि 
&906200/ 





» छात्रों संस्‍कृतभाषणके अभ्यास हेतु गुदकुल कांगड़ीमें संस्कृतोत्साहिनी तथा देवगोष्ठी जेस्ती सन्ताप्रोंका आयो* 
जन किया जाता रहा है, जिनके तस्वावधानमें संस्कृत कविसस्मेलन, संस्कृत साहित्यप्रम्मेलल आदि आयोजित होते 


रहे हैं । 





ऋषि दयानन्द्‌ और आर्यसमाजकी संसुकृत- 
साहित्यकों देन-- लेखक- डॉ. भवानीलालज्ी भारतीय 
एम, ए. पीएच, डी , प्रकाशक्ष-- श्री रापलाल कपुर ट्रस्ट, 
गुदवाजार, अमृतसर प्‌. सं. ३८०, मू. ६) 

ऋषिदयानन्द एवं उनकी संत्या आयंसमाजने ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं छोडा, जो उनसे अछता रह गया हो। स्वयं 
गुजराती द्वोते हुए भी सहित अपन कार्यका माध्यम हिन्दी 
को ही बनाया । वे हिन्दीकों ही भारतकी भाषाके रूपमे 
देखना बाहते थे। प्रथम उन्होंने अपने प्रचार कारयक्ी भाषा 
संस्कृत रखी, भर वे चाहते थे कि संस्कृतको ही भारतकी 
राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। पर बादमें जाकर उन्होंने 
अपने सन्वेश्ञोंकों साधारण जनतातक पहुंचानेकी दृष्टिसे 
हिन्दीको अपने प्रचारका साध्यम्त बना लिया। उतकी सभी 
पुस्तकें संस्कृत हिन्दीम ही हैँ । 

प्राधुनिक्त हिन्दीसाहित्य अपनी समृद्धिके लिए महषि 
दयानस्वका सदेव ऋणी रहेगा। भी लक्ष्मीनारायण गुप्तने 
 हिस्दी भाषा ओर ताहित्यकों आयंध्षमाजकी देन ” नामक 
अपने शोधप्रबन्धमें यहु स्पष्ठ कर दिया है कि हिन्दी - 
साहित्य अपनी श्रीवृद्धिके लिए महृविका कितना आभारी 
है। इसीतरह हिस्दीभाषाकी जननी संस्कृत भी महदिकी 
आराध्यप्षाषा रही है। उन्होंने अपने अनुयायियोंकों इस 
बातके लिए प्रेरणा दी कि वे सभी संस्कृतभाषाका अध्ययन 
करें । इसके लिए उन्होंने “ हंस्कृतवाश्यप्रबोध: ” नामक 
एक छोटीसी पृस्तिकाकी भो रचता को । 


भहृषि एवं आय॑प्तमाजके संरक्ृतभाधषाके साहित्यकों समृद्ध 
बनानेके प्रथस्नोंका इतिहास बड़ा ही लम्बा है। उन्होंने 
जीवनकालमें जितने संस्कृतप्रंथ' रचे, उनके अलावा उनके 
अनुयायियोंके द्वारा समय समय पर रचे जानेवाले संस्कृत 
प्रन्थोकी श्रृंखला अदूट चलो आा रहो है। इसका इतिहास 
हमें क्लार्मसमाजके सुप्रतिद्द मनीषों डॉ. भवानीलालजी 
भारतीयके अद्वितोय ग्रंथ " ऋषि दयानन्द और आय समाजकी 
संस्कृत साहित्यकों देन ” में बिखाई पडता है । 


प्रस्तुत ग्रंथ “राजत्यात विश्वविद्यालय ' में पी एच- 
डी, के लिए प्रस्तुत शोधप्रबन्धका परिशोधित एवं परिवधित 
प्रथम संस्करण है। इसमें लेखकने बड़ी हो घिह्तत्तासे 
भ्ार्यस्माजके द्वारा रचित संल्कृतग्रंपोंका अस्वेषण एवं 
समालोचन करके यह सिद्ध किया है कि आर्यस्माजफे कार्यसे 
संल्कृतभाषा विस्तृत हुई है। 

प्रस्तुत प्रंथ माठ अध्यायोर्भें विभक्त है-- 


प्रथम अध्यायमें संस्कृत भाषा एवं ताहित्यके इतिहातकोी 
संक्षिप्त रुपरेला प्रस्तुत है, तथा बोचमें संस्कृत साहित्यके 
गरपवरोधके कारणोंकी भी विवेचना की गई है । 

द्वितीय अध्यायमें आयप्रमाजकी पुर्बंबर्तों संस्पायें बह» 
पम्ताज्ञ, प्रार्थंवातमाज आदिक्षी राजन॑तिक एवं सामाजिक 
धार्दोलनकी पृष्ठभूमिका परिश्रय देते हुए उनमें आर्य पसाजका 
स्थान निश्चित करके संस्कृतसाहित्यके क्षेत्रमें आयंसतमाजफे 
कार्यकी गुरता बताई गई है । 


(२०४ ) 


तृतीय अध्यायमें आयंसमाजके संस्थापक महधिका जीवन 


चरित्र एवं संस्कृतभाषाके प्रति उनकी रुचिका विश्लेषण 
किया गया है । 


चतुर्थ अध्यायमें महर्षिके हारा संस्कृतका अध्ययन, 
रचित ग्रंथ, उनके हारा तिश्चितकी गई संस्कृतकी प।ठविधि 
एवं स्थापित किए गए संत्कत पाठशालहाओंका संक्षिप्त 
इतिहास है । 

पंचम अध्यायमें आपंसमाजो विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत 
साहित्य पर शास्त्रीय]साहित्यकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। 

छठे अध्यायमें आयंसमाजो कवियों एवं साहित्यकारों 
द्वारा रचित साहित्यका विज्ञद मृल्पांकन है । 

सप्तम अध्यायमें आयेत्रमाजके द्वारा किए गए शोध 
कार्यकी वित्वद विवेचना है । 

अष्टन अध्यायमें संस्कृतभाषाके शिक्षण एवं प्रचारके हेतु 
अपनाये गए साधनों और कार्यक्रमोंकी विस्तृत समीक्षा है । 

इस ग्रथके अन्तमें इस ग्रंथ लेखनमें उपयक्त ग्रंथोंको एक 
बुहदसूची तथा आयंसमाजी विद्वानों हरा समय-समय पर 
लिखे गए शोध प्रबन्धोंकी सुची भी दी गई है । 

यह ग्रंथ एक अद्वितीय प्रथ हैं। इसमें शोधकी एक नवीन 
दिल्लाकी ओर संकेत किया ग्रया है। लेखकने हाथमें लिए 
गए विषयका जिस बुद्धिमत्ता एवं सुन्दरतासे प्रतिपादन किया 
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है, वहु प्रशंतनीए अत्यधिक प्रशंसनीय है । इस प्रंथर्में हुमें 
सच्चे शोधके वर्शत होते हे। इत ग्रंथकी रचता करके लेखकरे 
इतर शोषकर्ताओं एवं विह्वानोंकी जो एक नई दिला 
प्रवान की है, उसकेलिए लेखक अभिननन्‍्दनीय है । उनकी शोध 
प्रणालो भी प्ररणीय है । ऐसे ग्रंथके प्रकाशनके लिए प्रकाशक 
मी हमारे अभिनरदनके पात्र हे । 

व्याकरणसाहित्य प्रकाश-- लेखकू- भ्री नारायण- 
शास्त्रों कांकर, प्रकाशक अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 
पृ. ९६५ मल्य- १५). 

संस्कृत व्याकरण पर आज तक अनेकों प्रथ प्रकाध्षित 
अवदय हुए, पर या तो वे अधिकतर संस्कृतमें ही थे, अयवा 
हिन्दोमे जो प्रर्शित भो हुए, वे इतने विस्तृत एवं सुबोध 
सिद्ध नहीं हुए । इस न्यूनताकी पूति आपुर्वेविक कॉलेज, 
जयपुरके प्रवक्‍ता प्रथा सुप्रस्िद्ध संस्कृतके सेवक भी नारायण 


शास्त्री कांकरने कर दो है। उनकी यह पुस्तक सर्वागपुर्ण 
कही जा सकती है। इसमें संस्कृत व्याकरण साहित्यके सभी 
अंशों पर भरपुर प्रकाश डाला गया है। संस्कृतके व्याफरण- 
को, जो बहुत ही क्लिष्ट समझा जाता है, श्री शास्त्रीजीने 
बहुत ही सरछतासे समझा विया है। अब विद्यार्थियोंके लिए 
संस्कृत व्याकरणकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी । प्रत्येक 
विद्यार्थी एवं पुस्तकालयके द्वारा संग्रहणीय पुस्तक है | 





20 £ *: ९ हैः है है मै है हरे है है मै हे है शी है हे हरे हरे मै हर हर और और रे है है मै मै मैट कै है? है? कक? है है हे है हट 


देनकों अक्षुण्ण बनाथे रखा । ” 


्् 
च्क 
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क्या आप अपना भविष्य जाननेके लिए उत्सुक हैं? 
तो ध्यानसे पढ़िये 


“ राजज्योतिषी प॑. गणेशराम शर्मा ज्योतिषाचायक्री ज्योतिषविद्या ले में बहुत ही प्रभावित 
हुआ । उन्होंने जो भी ज्योतिषके आधार पर जितनी भी भविष्यवाणियां कीं, उनमें अधिकांश सत्य )# 
निकर्ली | में पे. गणेशरामर्ज/का हार्विक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने प्राचीन भारतकी इस ?# 


प्रायः हर एक मनुष्य अपना भविष्य जाननेके लिए उत्सुक रहता है। आप भी उत्सुक हॉंगे 
ही  किर देर क्‍या करते हैं । आज ही अपना भविष्य जाननेके लिए हमसे सम्पक स्थापित करे। 

हमारे यहां जन्मपत्री बनाई जाती है ओर जन्म्रपन्नीक आधार पर भविष्य भी बताया जाता 
है! शुल्क बहुत मामूली | आज़ ही सम्पर्क स्थापित करे । 


करत कक कक कक 


- पं. श्रीपाद दामोद्र खातवलेकर ३७ 
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राजज्योतिषी पे. गणेशराम शर्मा ज्योतिषाचार्य 7* 


लिघाड़ा गली, घूमटाबाआर, डूंगरपुर ( राजस्थान ) 


कक 
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पूक्त देक ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य -हहई 


[१० ] 
[ ऋषि;- वामदेवो गौतमः | देवत(- अज्लि। । छन्‍्दः- पदपंक्ति; ४, ६, ७, उष्णिग्वा। ५ महापदर्पक्तिस, 
< उष्णिक्‌ । ] ः 
१५५ अमग्ने तमद्या-55वं न स्तोमे!ः ऋतु न भद्रं हंद्विस्पृश्षम | ऋष्पामां त ओहैं। ॥ १ ॥. 
१२६ अधा शंग्रे ्रतो्मद्रस्य दक्षस्य साधो! । रथीक्तस्य॑ बृहतो बूथ ॥ २॥ 
१२७ एमिनों अंकें-मंब। नो अवाड़स्वतैण ज्योतिं। । 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनींके ॥ हे ॥ 
१२८ आमि्टे अथ गीमिंगेणन्तोी अप्ने दाक्बेंम । 
प्र तें दिधो न स्त॑नयन्ति शुध्मां! ॥ ४ ॥ 
१२९ तब स्वाविष्ठा. 5प्ने संदष्टि-रिदा चिदरह् इदा चिंदुक्तो; । 
श्रिये रंकमो न रोचत उपाके ॥५॥ 





[९०] 

अर्थ-- [ १२५] ( अप्ने ) दे कम! (अद्य ) जाज दम ( ओदैः स्तोमैः ) प्रशंसनीय स्तोन्नोंके द्वारा ( अभ्वं न ) 
घोडेके समान वेगवान्‌ भौर (क्रतुं न भद्रे ) यज्ञके समान कल्याणकारी तथा (हृदिस्पूर्श ) कन्तस्तछसें निवास 
करनेवाले (ते ते ऋष्यामः ) उस तुझको बढ़ाते हैं ॥ १ ४ 

[१२६ | दे (अम्ले ) भ्म ! त्‌ ( अधा हि, भद्ग॒स्य, दक्षस्य साथोः ) इस समय दमारे कल्याणकारक बढको 
सिद्ध करनेवाले ( ऋतस्य, बृहतः ऋतोः रथीः बूथ ) सत्यके जाधाररूप, महान यज्ञकों प्रेरणा देनेवाला है ॥ २ ॥ 

१ रथीः-- प्रेरक, प्रेरणा देनेवाछा “ रंहतेगेतिकमंणः 
२ बृहतः ऋतोः भद्गस्य दक्षस्यः साधुः-- मद्दान्‌ यज्ञ या कमसे कल्याणकारी बलकी प्राप्ति द्ोती है । 

[१२७ ] दे (अश्मे ) भगत ! ( स्वः न ज्योतिः विश्वेनिः अरनीकेः सुमनाः ) सूचेके समान प्रकाशसे युक्त 
सरपूण एवं श्रेष्ठ जन्‍्तःकरणवाछा तू ( नः एमिः अरे: ) दम छोगोंके इन अर्चतीय स्तोन्नों द्वारा (नाः अवोडः भव ) 
हम कछ्ोगोंकी जोर भा ॥ ३ ॥ 

[१२८ ) हे ( अम्ने ) णम्म ! ( अद्य आभिः गीर्मिं: गृणन्तः ते दाशेम ) भाज इन स्तुति वचनोंके द्वारा तेरी 
ह्तुति करते हुए तुझको द्ृव्य प्रदान करें । ( ते दिचः शुष्माः प्र स्ततयन्ति ) तेरी तेजस्वी ज्वालायें शब्द करती हैं ॥४७३ 

[१२९ ] दे (अभ्े ) भभे ! ( तब स्वादिष्ठा संदृष्टि! ) तेरी परमप्रिय कान्ति ( अह्ृः इृदा चित्‌ अक्तोड इदा 
चित्‌ ) चाहें दिन हो अथवा राज्नी हो, दोनों समयोंमें ( रुक्मः न श्रिये उपाके रोचते ) भर्लकारके समान प्रकाश 
करनेके लिए समीप ही सुशोभित द्ोती है ॥ ५॥ 

भावाथै-- यद्द भप्मि घोडेके समान वेगवान्‌ कौर यज्ञके सम/न कल्याण करनेवाला है, क्षतः इसे सदा दृवि क्षावियों 
द्वारा बढ़ाना चाहिए ॥ १॥ 

कल्याणकारक बककको देनेवाके तथा सत्यके भाधाररूप यश्ञको यद्द भ्रप्मि अपनी प्रेरणासे बढाता हे, इसीलिए यहद्द 
थज्ञका नेता है ॥ २ ह 

दे अभे ! सूयेके समान तेजस्वी, तथा श्रेष्ठ अन्तःकरणवाला तू दमारे हन स्तोन्रोंकी सुनकर हमारी तरफ जा ॥ ३॥| 

है जप ! इम तुझे श्रद्धापूवेछ हृवि प्रदान करें, ताकि प्रदीक्त द्ोकर तेरी तेजस्वी ज्वालाएं उत्तम शब्द करें ॥४॥ 

जिस प्रकार जरंकारोंसे स्तियां सुशोभित और कान्तियुक्त दीखती दें, उसी प्रकार यह श्र्नि भी काम्तिसे दिन रात 
झुश्नोसित होता हे ॥ ५ ४ 5 

७ ( ऋग्वे. सुबों, भा. से, ५ ) 





(३४) ऋग्वेदक। सुंबोध भाष्य [ मेंदछ २ 


१३० घृतं न पृत॑ तनूररपा। शुचि दिरिण्यम्‌ । 


तत तें रुकमो न रोचत स्वधावः | ६ ॥ 
१३१ कृत चिंद्ध ष्मा सनेंमि द्ेषो 5प्न इनोप मतोंत्‌ । 
इत्था यर्जमानाइतावः ॥ ७॥ 
१३२ शिवा नं! सरूय। सन्तु आना प्र देवष युध्म । 
सा नो नाभि। सद॑ने सस्मिक्षूधंन्‌ ॥ ८ ॥ 
[११] 


[ ऋषिः- वामदेवों गौतमः । देवता- आय्ः | छन्द्‌ः- जिष्ठुप्‌ । ] 
१३३ भ॒द्ठं तें अग्ने सहसिन्ननींक मुपाक आ रॉचत धर्य॑स्य । 
रुपद्‌ दश्श दैदशे नक्तया चि- दरूंक्षित दक्ष आ रूपे अन्नम्‌ ॥ १ ॥ 





अर्थ-- [१३० ] दे (स्वरधावः ) भन्नवान्‌ कम्म ! तर। ( तनूः पूर्त श्षतत अरेपाः) स्वरुप झुद्ध घुवके धमान्‌ 
पापसे झूल्य है और ( ते शुतिः हिरण्यं, तत्‌ रुक्मः न रोचत ) तेरा छुद और रमणीय वह तेज भूषणके समान 
प्रकाशमान्‌ है॥ ६ ॥ 

[१३१ ] दे ( ऋतावः अमन ) खत्यसे युक्त मे ! तू ( सनेमि हि कृत चितू ) बहुत पहले किए हुए (द्वेषः ) 
पापको भी : यजमानात्‌ मर्तात्‌ इत्था इनोषि सम ) यज्ञणीऊ मनुष्योंसे इस प्रकार दूर करता है ॥ ७ ॥ 

। १३२] दे ( अप्ने ) भरे ! ( देवेषु युष्मे नः सख्या श्रात्रा शिवा सन्‍्तु ) देवोंके साथ तथा तेरे साथ हम 
लोगोंकी मेत्री और अ्रातृभाव मेगक जनक दो । ( सा सदने सस्मिन्‌ ऊधन्‌ नः नामिः ) वह भैन्रीभाव एवं जआ्ातृभाव 
देवोंके स्थानमें जौर सभी यज्ञॉमें दमारे छिए केन्द्र रूप दो ॥ ८ ॥ 

[११] 

[१३३ ] दे (खहसिन्‌ ) बढवान्‌ भ्षम्मे! (ते भद्व अनीक सर्थस्प उपाके आरोचते ) तेरा कल्याणकारो तेज 

सूयेके रइते हुए मर्थात्‌ दिवसमें भो चारों भोर प्रकाशमान्‌ होता है। तथा ( रुशत्‌ दशे नक्तया चित्‌ ददशे ) प्रकाश- 


युक्त और दर्शनीय तेज रात्रीमें भी दिखाई देता है। (रूपे आ अरुक्षितं दशे अन्न) रूपवान्‌ तुझमें चिकना लौर 
दर्शनीय भ्रन्न डाला जाता है ॥ १ ॥ 


१ अरूक्षितं अन्न रूपः--- घी कादि चिकने पदाथौसे युक्त अन्न खानेवाला रूपवान्‌ होता है। 





भावार्थ-- हे अद्वसे सस्द्ध बसे ! तेरा स्वरूप छुद्ध शतके समान पापरद्वित है जौर तेरा वद्द रमणीय तेज अलंकारके 
समान चम्रकता है ॥ ६ ॥ 

यह क्प्मि पुरानेसे भी पुराने पापको नष्ट कर देता है ॥ ७ ॥ 

है जमे ! तेरे साथ तथा भ्न्‍्य देवोंके साथ हुई हुई दमारी मित्रता और भाईपन दसें कल्याण देनेवाला हो तथा 
सभी यज्ञोंमें हम तेरी मित्रताको ध्यानमें रखें ॥ ८ ॥ 


इस बलवान्‌ अभिका तेज दिन भौर रात प्रकाशित द्ोता है । सूर्यके प्रकाशर्में भी इस भपिका प्रदीस तेज दीखाई . 
देता है, लतः इस रूपवान्‌ भपिमें सभी उत्तम भाहुतियां हाडी जाती हैं | ॥॥ ् 


सूंक्त ११ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (३५) 
१३४ वि प्नप्रे गुणते मंनीषां ख॑ वेष॑सा तुविजात स्तवानः 


विश्वेभियंद्‌ वावनः शुक्र देंवे- स्तन्नों रास्व समहो भूरि मन्म ॥२॥ 
१३५ त्वदग्े काव्या त्वन्मनीषा- स्त्वदुक्था जायन्त राध्योनि । 

त्वदेति द्रविण वीरपेंडा इल्थाविये दाश्पे मत्यीय ॥ ३॥ 
१३६ त्वद वाजी वजिभरों विहांया अभिश्टिक्रज्जोयत सत्यशुष्म: । 

स्वद्‌ रथिदुंवजुतो मयोंश्रु- स्त्वढ़ाशुरज जवां अंग्ने अबों ॥8४॥ 
१३७ त्वामं्रे प्रथम देवयन्तों देव मतों अमृत मन्द्राजम्‌ । 

देषोयुतमा विंवासान्त धीमि- दं्भूनस गृहपैतिममूरम्‌ ॥ ५॥ 





अर्थ-- [ १३४ ] दे ( तुविजात अप्ले ) भनेक प्रकारसे उत्पन्न द्वोनेवाले जमे ! ( स्तवानः ) प्रशेसित हुश्ना हुआ तू 
( चेषसा मनीधां ग्रणते खे वि षाहि ) उत्तम कमोसे रुतुति करनेबालेके लिये स्वग खोल दे। तथा है ( शुक्र ) सुन्दर 
तेजसे युक्त भौर ( सुमहः ) सु मद्दान्‌ कम्मि! तू ( विश्वेत्रिः देवेः यत्‌ वावनः ) सब देवोंके साथ जा उत्तम धन 

न्योंको देता है (तत मन्म भूरि नः रास्व ) वद अमिलषित धन ग्रभूत मात्रामें दमें भी दे ॥२॥ 
१ वेपसा ग्रणते स्वे-- अपने उत्तम कर्मासे उस परमास्माकी उपाप्तना करनेवालेको स्व॒री सुख मिलता है। 

[१३५] दे ( अम्ने ) लत! ( काव्या त्वत्‌ जायन्ते ) काव्य तुझपे उतसन्न द्ोते हैं, ( मनीषा! स्वत्‌ राध्यानि 
डक्‍्था त्वत्‌ ) उत्तम बुद्धि श्लीरर आाराधनाके योग्य मन्त्र तुझसे प्रकट हुये हैं, तथा ( इत्थाथिये दाशुपे मर्त्याय ) 
3 के तथा दाता मनध्यके लिये ( वीरपशाः द्वविणं त्वत्‌ एति ) पृष्टिदायक घन भी तुझसे द्वा उत्पन्न हुला 

॥ हू 
१ काब्या मर्न/षाः राध्यानि उकधा त्वत्त्‌ जायन्ते-- काब्य, उत्तम बुद्धि तथा आराधनाके योग्य स्तोत्र 
सब दस अभिसे ही उत्पन्न द्वाते हैं । 
२ इत्था-सत्य, * इत्थेति सत्यनामछु पाठात्‌। ” 
३ ची-कमे ' घीरिति कमेनाम | ! 

(१३६ ] दे (अम्ने ) अपने ! ( बाजी, वार्जभरः विहायाः आभेशिक्षत्‌ सत्यशुष्मः ) शक्तिशाली, भन्नते समृद्ध, 
मद्दान्‌, यज्ञ कर्मोका साधक सत्य बरसे युक्त पुत्र (त्वत््‌ जायते ) तेरे द्वारा ही डन्पन्न होता है। और ( देवजूतः 
मयेभुः रयिः त्वत्‌ ) थेतरों द्वारा प्रेरित, सुखप्रद घन भी, तेरे द्वारा प्रकट द्वोता है, तथा ( आसुः जूजुबान अर्वा॑ 
त्वत्‌ ) शीभ्रणामी, वेगवान्‌ झश्व भी तेरे द्वारा ही प्रादुभन द्ोता है ॥ 9 ॥ 

[१३७ ] दे (अस्त अस्ने ) क्षविनासी अपने ! देवयन्तः, झताः ) देवताओंकी कामना करने वाले मनुष्य लोग, 
( प्रथम, पएवे, मन्द्रजिहं, देषोयुर्त ) खबमें क्षम्रणी, दिव्यगुण सम्पन्न, शानर्ददायक, जिह्लावाके, पापियोंका ना 
करनेवाडे, ( दमूनसं, गृहपाति, अमूरं त्वां ) राक्षसोंका दमन करनेवाले घरके स्वामी एवं ज्ञानी ऐसे गुणोंसे' युक्त तेरी 
( चीमिः आ विवासन्ति ) बुद्धि द्वारा सब ओरसे सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- अपने उत्तम क्मोंके हारा परमात्माकी भक्ति करनेवालेको सुख मिछता है, डसे देवगण चादह्ते हैं कौर बह 
भरपूर धन प्रा करता है ॥ २0 

डक्तम स्तुति रूप काव्य तथा बुद्धि इसी प्रकाशस्वरूप परमात्मासे उत्पन्न द्वोते हैं। सत्कर्म करनेवाले दानशीछ 
मनुष्यको पुष्ट करनेवाले धन भी इसी क्षम्रिसे उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 

इसी अप्विकी कृपासे शक्तिशाली, अद्नले सम्पन्न मद्ान्‌, यज्ञशील और सत्य बसे युक्त पुत्र द्ोता है और सुखप्रद 
घन तथा वेगवान्‌ घोडे सी इसकी प्रसस्नतासे मिलते हैं ॥ ४ ॥ 

दे भपे | देवोंकी भक्ति करनेवाले मनुष्य सर्देश्रेह, पापी और राक्षसोंके विनाशक, ग्रद्दपति तेरी अपनी बुद्धियेसि 
सेवा करते हैं ॥ ५॥ 





( रे६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाध्य [ मंदछ ४ 


१३८ आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वों दुर्भतिं यत्रिपा्सि । 
दोषा श्िव। संहसः छनो अग्ने ये देव आ चितू संस स्व॒स्ति ॥ ६॥ 
[१२ ] ;' 
( ऋषिः- वामदेवों गौतमः | देवता- अम्निः | छन्द्‌:- जिध्रुप्‌ । ) 
१३९ यपस्त्वामंग्र इनघंते यतखुक्‌ त्रिस्ते अन्न कृणवत्‌ सस्मिन्नईन्‌ । 


स॒सु ुम्नरभ्य॑स्तु प्रसक्षआ तब कर्ता जातवेदशिकिलान्‌ ॥ १॥ 
१४० इच्मं यस्‍्ते जमर॑च्छश्रमाणों मदह्दो अंग्े अनींकमा संपर्यन । 
स इंधानः प्रति दोषामुपासं॑ पृष्य॑न्‌ रॉयें स॑चते भन्नमित्रांन्‌ ॥ २॥ 





अर्थ-- [ १३८] दे ( सहलः खुनो अमे ) बरसे पुत्र अमन! तू ( दोषा शिवः देवः स्वस्ति ये आ चित्‌ 
खचसे ) रात्रीमें मगछूजनक एवं तेजस्वी द्वोकर जिसका कल्याण करता है भौर ( यत्‌ निपासि ) जिसकी रक्षा करता है, उन 
( अस्मत्‌ अमति आरे ) दम छोगोंसे मतिद्दीनताकों दूर कर। हमारे पाससे ( अंहः आरे ) पाप वूर कर और ( विश्चां 
डुर्मति आरे ) सम्पूर्ण दु्ुंद्िको परे कर ॥ ६॥ 

१ शिवः देवः ये स्वस्ति अमति, अंहः विश्वां दुर्भति आरे--- कल्याणकारी देव अ्प्ति जिसका कल्याण 
करता है, डससे मुखता, पाप कौर दुष्ट बुद्धिको दूर करता हे। 
(१३ ) 

[ १३९ । दे ( जातवेदः असल ) सर्वेक्ष कम ! ( यः यतस्त्रुक्‌ त्वां इनघते ) जो खुछूको घीसे भर कर तैयार 
करके तुझको प्रदीक्त करता हे और ( सस्मिन्‌ अहन्‌ ते त्रिः अन्न कृणवत्‌ ) प्रत्येक दिन तेरे लिए तीन बार द्वविरूप 
दान करता है, ( सम तब क्रत्वा प्रसक्षत्‌ चिकित्यान्‌ ) वह तेरे सामथ्येसे तेजका ज्ञान प्राप्त करहे ( युम्नेः खु आमि 
अस्तु ) तेजोंके द्वारा सबको हरा दे ॥ १॥ 

१ सस्मिन्‌ अहन्‌ त्रि! अन्ने कृणवत्‌ सः युम्नेः खु अभि अस्तु-- जो प्रत्यक दिन इस भ्पिकों तीग 
बार इृवि देता है, वह भपने तेजोंसे सबको परास्त कर देता है| 

(१४५ ] दे ( महः असे ) महान्‌ कम ! ( यः दाभ्रमाणः ते इध्म जमरत्‌ ) जो वहुत परिश्रम करके तेरे ढिये 
समिधघा छाता है, तथा ( आ अनीके सपर्थन्‌ ) तेरे सर्वत्र फैले हुये तेजकी पुजा करठा हे, एवं (दोषां प्रति, उचस 
इधानः ) रात्रीकाल भौर उषःकाछमें जो तुझको प्रदीस करता है ( सः पुष्यन्‌ आतत्रान्‌ घन राये सचते ) वह पृष्ट 
दोकर, शब्रुक्ञोंका नाश करता और धन श्राप्त करता है ॥ २ ॥४ 

( यश शश्षमाणः अनीके सपर्यते सः पुष्यन्‌ अमित्रान्‌ च्नन्‌ रये सचते-- जो परिश्रमपूवैक इस 
अप्िके तेजकी सेवा करता है, वह्द पुष्ट दोकर शब्रुओओंको मारता और घन प्राप्त करता है। 








भावार्थ-- द्वे अ्म्ने ! तू दम भक्तोंका कल्याण कर और दमारी रक्षा कर, ताकि हम सूर्खता, दरिद्रता, पाप और 
दुष्ट बुद्धियोंसे दूर रहें ॥ ६॥ 

हे भम्म | जो तुझे घीसे भरा हुआा खुकू भौर दिनसें तीन बार दृवि देता है, वद् तेरे सामथ्यंसे तथा तेजोंसे युक्त 
दोकर सबको परास्त कर दे । इससें प्रातः माध्यरिदन कौर साथ इन तीन सवनोंका स्पष्ट उछेल है ॥ १ ॥ 

जो परिश्रम करके इस अप्रिके लिए उत्तम समित्रा छाता है, तथा सबेरे शाम इस अभपिको प्रदी्त कर उसके तेजकी 
पूज़ा करता है, वह अपने शनुओॉंको नष्ट करके घन प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 


सूक्त १२] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य॑ (३७) 
रीझे बृहतः क्षत्रियंस्या-5परिवाजस्य पर॒मस्य॑ राय। । 
दर्धांति रलें विधत यर्विष्ठी व्यांनुपडमत्योय स्व॒धावान्‌ ॥ है ॥ 
१४२ यब्चिद्धि तें पृरुषत्रा य॑विष्ठा 5चिंचिमिश्रकृमा कच्चिदाग। । 

कृधी प्व॥स्मों अर्दितेरनांगान्‌ व्येनाँसि शिश्रथों विष्व॑गग्र ॥४॥ 
 अभी्क॑ उर्वाद्‌ देंवानामत मत्यौनाम्‌ । 

मा ते सर्खाया। सदुमिद्‌ रिंपाम यच्छा तोकाय तनयाय अं यो; ॥५॥ 
१४४ यर्था ह त्यद वैंसवों गो चित पदि प्ितामर्मश्वता यजत्रा। | 

एवो ष्व॥स्मन्मुझूचता व्यंह। प्र तय प्रतरं न आयु ॥६॥ 





अर्थ-- [ १४१] (अश्ेः वृद्दतः क्षत्रियस्य इंशे ) भप़ि मद्दान्‌ क्षात्रवकका स्वामी है तथा ( परमस्य वाजस्य 
रायः ) परम उत्कृष्ट अन्नका एवं घनका अ्षचिपति है।( यविष्ठः स्वधावान्‌ आमेः ) बत्यन्त बलव्रान्‌ और भन्नवान्‌ भप्मि 
( विधते मर्त्याय रत्न आनुषक्‌ वि द्धाति ) स्तुति करनेवालेके किये रमणीय घन क्रमसे प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

[१४२ ] दे (यविष्ठ अम्ने ) भत्यन्त युवा भरने ! ( यत्‌ चित्‌ हि ते पुरुषत्रा ) यदि हमने तेरे भक्तोंके विषयमें 
( अचित्तिभेः कत्‌ चित्‌ आगः चक्ृरमः ) भकज्ञानता वश कोई पाप किया हो, तो तू ( अदितेः अस्मान्‌ सु अनागान्‌ 
क्राथि ) मात्भूमिके सेवक दमको सम्पूर्ण पारपोसे रहित कर । और दे (विष्वक्‌ ) सर्वेत्र विद्यमान मे ! इमोरे 
(पनांसि वि शिक्षथः ) दुष्कर्मोंको शिथिल कर ॥ ४॥ 

[१४३ ] दे ( अम्ने ) कम ! हम (ते सखायः ) तेरे मित्र हैं, अतः दम ( देवानां, उत, मत्यानां अभ्नके ) 
इन्द्रादि देवोंके निकट क्थवा मलुध्योंके निकट किए गए ( महः चित्‌ ऊर्वात्‌ एनलः) किसी भी बढ़े कौर विस्तृत 
पापसे ( सदं इत्‌ सा रिपां ) कभी भो हिंसीत न द्वों । हे अमर ! ( तोकाय, तेनयाय हे यो: यच्छ ) पुत्र और 
पौतन्रके छिये सुख घोर मीरोगता प्रदान कर ॥ ५॥ 

[१४४ ] दे (यजन्ना वसवः ) पूजाके योग्य भौर निवास देनेवाके भप्मियों! तुमने (यथा ह॒ पदि खितां 
त्यत्‌ गोये चित्‌ ) जिस प्रकारसे पेर बंधे हुए उस्त गायको विमुक्त किया था, ( एवो, अस्मत्‌, अंहः सु विम॒ुश्चवत्‌ ) 
उसी प्रकार इमसे पाप पूणेरूपसे छुडाणो | दे ( अपने ) भ्म ! ( नः प्रतरं आयुः प्र तारि ) दमारी बडी हुई णजायुको 
जोर भी बढा ॥ ६॥ 


भावार्थ-- वह भप्मि मद्दान्‌ संरक्षणशक्ति, उत्तम अन्न जोर घनका स्वामी है, वद्द जत्यन्त बक॒वान्‌ और अश्मवान्‌ 
अ्प्मि श्पनी स्तुति करनेवाढेको रम्ृणीय घन प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

है अमे ! यदि हमने तेरे भक्तोंढी निनदा की सा उनके बारेसें कोई प/प किया दो, ठो हमें पापोसे रद्दित कर तथा 
इमारे दुष्कमोंको शिथिक कर ॥ ४ ॥ 

है क्षग्रणो ! दम तेरे मित्र हैं, भतः यदि दभने कक्षानसे देवों और मनुष्योंके बारेमें कोई पाप किया दो, तो उस 
पापसे दम कभी द्विंसित न हों । तू हमारे पुत्र पौश्नोको सुख और स्वास्थ्य प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

श्षम्त | तूने जिस प्रकार बंधे हुए पेरवाली गायको छुडाया था, शसी प्रकार हमें पापसे छुडा, तथा हमारी लायु 

दीन कर ॥ ६ ॥ 





(३८) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मैंडछ ४ 


[१३ | 
( ऋषि:- वामदेवो गोतमः । देवता- आध्निः ( लिज्लेक्तरिंवता इति एके )। छन्द:- त्रिष्ठुप्‌ + ) 
१४५ प्रत्याप्रेरुषसा[मग्रंमयद्‌ विभातीनां सुमनां रत्नपेय॑म्‌ । 





यातमंश्रिना सुकृतों दुरोण- मृत स्र्यों ज्योतिंषा देव एंवि ॥१॥ 
१४६ ऊध्चे भानुं सविता देवो अश्रेद्‌॒द्व॒प्स दविध्वद गविषों न सत्वां । 

अनु व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ स्थ दिव्यारोहयन्ति ॥ २॥ 
१४७ ये सीमकंप्बन्‌ तमंस विपर्च धुवर्शेमा अनंवस्यन्तों अथैम्‌ । 

| सपे हरित; सप्त यही। स्पणशे विश्वस्य जगंतो वहन्ति ॥३॥ 
१४८ वहिंप्ठेभिषिदरन्यासि तन्तु-मवव्ययज्नसिंतं देव वस्म | 

दर्विध्वतो रइमय। छपस्यथ चर्मवावाधस्तमों अप्स्त पै न्त; ॥ ४॥ 
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अर्थ-- [ १४५ ] ( खुमनाः आश्लेः ) अ्रष्ठ मनवाला भ्प्मि, ( विभातानां उषसां अग्ने रत्नथेयं प्राति अख्यत ) 
प्रकाशित दोनेवाली डपाके पहछे र॒त्नके सप्तान प्रकाशमान अपने तेजकों फेछाता है। दे ( अभ्विना ) अश्विनीकुमारों ! तुम 
( सुकृतः दुरोणं यात॑ ) उत्तम कर्म करनेवालेके घर जाबों, क्योंकि ( सूर्यः देवः ज्योतिषा उत््‌ एाति ) सूर्यदेव झपने 
तेजके साथ डदय हो रहा है ॥ $॥ 

[१०६ | ( गविषः सत्वा द्वप्से द्रविध्वत्‌ न ) जिस्त प्रकार गायकी इच्छा करनेवाछा बैल धूछको डडाता है, 
डसी भ्रकार ( देव: सविता भानुं ऊध्व अश्रेत्‌ ) तेजस्वी सूये क्षपनी किरणोंको ऊपरकी तरफ फेंकता है। ( यत्‌ खूर्य 
दिवि अरोहयन्ति ) जब किरणें सूर्यको चुलोकपत चढाती हैँ तब ( चरुणः मित्रः ब्रत॑ अज्जुयन्ति ) वरुण और मित्र 
क्षपने अपने कर्मोका अनुसरण करते हैं ॥ २ ॥ 

(१४७ | ( घवक्षेत्रा: अर्थ अनचस्यन्तः ) भपने स्थानपर स्थिर रद्दनेवाले तथा शपने कार्यकोी न त्यागनेवाले 
देवोंने (सीं तमस विपूचे ये अकृण्वन्‌ ) चारों भोरसे क्ंघकारको दूर करनेके निमित्त जिस सूर्यकी रचना की, ( ते 
विश्वरुय जगतः स्परशं झूर्य ) उस समस्त संसारको देखनेवाके सूर्यको ( यह्ीः सप्त हरितः वहान्ति ) मद्दान्‌ सात 
धोडे ढोते हैं ॥ ३ ॥ 

[१४८ ] दे (देव ) प्रकाशमान्‌ सूर्य ! तू (तन्तुं विददरन्‌ असित वस्म ) अपने किरण समूहको फेछाते हुये 
तथा कृष्णवर्णवाल्े रात्नरूप बच्चको ( अवव्ययन्‌ वहिष्ठेभिः यासतरि ) दर दृटाते हुये अत्यन्त बलवान छश्वों द्वारा खवेत्र 
जाता है। ( दविध्वतः सूर्यस्य रइमयः ) कस्पनयुक्त सूय्यको किरणें (अन्तः अप्खु तम्ः चमें इच अवाधुः ) 
मध्यभ्रन्तरिक्षसें स्थित भंघकारकों चर्मके समान हटा देती हैं ॥ ७४ ॥ 





भावार्थ-- बद श्रेष्ठ मनवाला णप्नि तेजस्वी उपाओोंके पदले ही अपने तेजकों फेछाता है, उसके बाद भश्विनीकुमार 
डक्तम कर्म करनेवाछेके घर जाते हैं कौर सूये झपने तेजके साथ डद्य हो रद्दा है ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार कामोन्मत्त बेल कषपने खुरों और सीगोंसे धूल उडाता है, उस्ली प्रकार यद्ध सूये कपनी किरणोंको चारों 
भोर फेंकता है। तथा जब सूये जाकाशसें ऊपर चढ़ आता है, तब चरणीय कौर द्वितकारी ज्ञानी अपने अपने कम्मोंको करना 
शुरु करते हैं ॥ २॥ 

अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाके तथा अपने कर्मका ध्याग न करनेवाले देवोंने अन्धकारके नाशके छिए इस सूर्यकी 
रचना की | सब जगतके द्वष्टा उस सूर्यको सात मद्वान्‌ घोड़े सब जगद्द ले जाते हैं ॥ ३ ॥ 

कपनी किरणोंको फेछ[ता हुए तथा रात्रीरूपी काले वच्धकों दूर करता हुआ सूर्य अपने बलवान्‌ घोढोंसे स्ेन्न जाता 
है। इस सूर्यकी किरणें भ्रन्तरिक्षममें स्थित लंघकारकों चमडेके समान दट देतो हैं ७ ४ ॥ 


सूक्त १४ ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (३९ ) 


१४९ अनयतों आनिंवद्ध। कथाय न्य॑त्ताइुनोज्व॑ पद्यते न । 
कया याति स्वपया को दंदश दिव। स्कूम्मः समृत। पाति नारकस्‌ ॥५॥ 


[१४ ] 
[ ऋषिः- वामदेवों गोौतमः | देवता- अज्निः ( लिज्लोक्तद्‌वता इति एके ) | छन्दः- त्रिष्टुप्‌ | ] 
जे कलम] | । पर ० हो 
१५० प्रत्यप्रिरुषसों जातवेंदा अख्यंद देवो रोच॑माना महोंमि। । 





आ नसत्योरुगाया रखेंने- में यज्ञप्नप॑ नो यातमच्छ ॥ १॥ 
१५१ ऊध्त केतु संबिता देवों अंभ्रे-ज्ज्योतिर्षिश्र॑स्पे भुवेनाण कृष्बन्‌ । 
आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिंक्ष वि सयों रशिप्रिभिश्वेकिंतान। /२॥ 
१५२ आवहंन्त्यरुणीज्योतिपागां-न्मही सिन्रा रहिमिमिश्रेकिंताना । 
प्रबोधय॑न्ती सुविताय देव्यु+ “पा ईयत सयुज्ञा रथेन ॥३॥ 
[१४] ; 


अथ-- [ (४९५ ] ( अनायतः अय॑ अनिबद्धः ) आाधारद्दीन तथा बंधनददीन यड़ सूर्य / उत्तानः कया स्वधया 
याति ) ऊपरकी दिशामें किस बहसे जाता है ! ( न्‍्यडः कथा न अब पद्मयते ) और नीचे क्यों नहीं गिरता, इसको ( कर 
ददर्श ) छौन देखता दे ? पर यह निश्चित है कि ( दिवः स्कम्मः स्खृतः नाक पति ) बृढोकका आधार द्वोकर ऋतवान्‌ 
सूर्य स्व॒रकी रक्षा करता है | ५ ॥ 

[१५० | ( देवः जातवेदः अप्लिः) दिव्य गुण युक्त तथा संसारके सब पद्ाथोंकों जाननेवाला भ्प्ति अपने 
( महोभिः रोचमान्रा; उषलः प्रति अख्यत्‌ ) तेजोंसे तेजस्तर उषाओंको प्रकाशित करता है। दे ( उरुगाया नासत्या ) 
बहुतों द्वारा प्रशंसित द्वोने योग्य क्श्विनों! तुम भी (रथेन नः इम यज्ञ अच्छ उपयातं ) रथके द्वारा हमारे इस 
यज्ञमें सीधे चले आक्षो ॥ $॥ 

(१५१ , (सविता देवः विश्वस्म भुवनाय ) सूर्यदेव समस्त छोक5 छिये ( ज्योतिः कृण्वन उर्ध्च केतु 
अधभ्रेत्‌ ) भाऊोक करता हुआ सबसे ऊपर प्रकायकों घारण करता है। (वि चेंकितानः सूथः रदिमिभिः ) सबको 
विशेष रूपसे देखनेवाछा सूर्य अपनी किरणोंपि ( द्यावापृथिवी अन्तारिक्ष आप्राः ) आकाश, प्थ्वी और घल्तरिक्षको पूर्ण 
करता है ॥ २ ॥ 

[१०२] ( आवहन्ती, अरुणीः ज्योतिषा मही ) धनोंको धारण करनेवाली, भरुणवर्णवाली, ज्योतिसे मद्दान्‌ 
(रह्मिभिः चित्रा ) किरणोंके कारण सुन्दर ( चेकिताना देवी उषा; आगात्‌ ) सबका निरीक्षण करतेवाली दिव्यगुणों- 
बाकी डघ! प्रकट हुईं है। वह जोवमान्रकों ( प्रवोधयन्ती खुयुजा रथेन खुविताय ईयते ) जगाती हुई सुशोभित रथ 
द्वारा कह्याणके निमित्त सदेन्न जाती है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-- भाधारद्दीन भौर बेधनद्वीन द्ोता हुला भी यद्द सूये ऊपर किस प्रकार चढ जाता है और ऊपर चढता 
हुआ नीचे गरिरता क्यों नहीं, इस रहस्थकों कौन जानता है? पर यह निश्चित है कि वही सूर्य धुलोकका भाधार बनकर 
डसकी रक्षा कर रद्दा है ॥ ५ ॥ 

है लश्िनीकृमारों | जिस समय उधायें प्रकाशित द्ोती हैं और यह तेजस्वी तथा सर्वज्ञ क्षप्मि अपने तेजोंके स्ताथ 
प्रज्ज्वक्तित द्ोता है, उस समय तुम दसारे यज्षममें सीचे चले भ्ाभ्ो ॥ ३ ॥ 

सबका प्रेरक सूर्यदेव जब समस्त भुवनोंको अरकाशित करता हुआ अपने प्रकाशकों ऊपर चारों भोर फैलाता है तो 
उससे जाकाश, एथ्वी और सस्तरिक्ष तीनों स्थानोंको भर देता है ॥२॥ 

पेश्वर्य अपने साथ ढेनेवाली तेजस्वी ज्योतिसे युक्त किरणोंके कारण सुन्दर दिलाई देनेवाढी उपा प्रकट दोकर 
दूसरोंकों जरे[ती हुईं उनका कहवाण करनेके किए झपने सुन्दर रथसे सब जगद जाती है ॥ ३ || 





(४७ ) ऋग्वेदका सुंबोध भाष्य [ भंकद | 


१७३ आ वां वहिंहा इह ते बहन्तु रथा अश्वांस उपसो व्यूष्टी । 


इमे द्वि वां मधुपेयौय सोमा आस्मिन्‌ यज्ञे वषणा मादयथाप्र्‌ ॥ ४ ॥ 
१५४ अनांयतो अनिषद्ध! कथाय न्यंडडत्तानो5ब पद्चते न । 

क्या याति स्वृधया को दंदर्श दिवः स्कम्म। समृतः पाति नाकम्‌ ॥५॥ 

[१५ ] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः | देवता- अश्निः, ७-८ सलेोमकः साहदृब्यः, ९-१० अभिवनों । 
छन्तृः- गायत्री । ] 

१७५ अम्रिद्ोंतां नो अध्वरे वाजी सन्‌ परिं णीयते । देवो देंवेषु यक्चिय) ॥ १॥ 
१८६ पररिं त्रिविष्टर्यध्वर॑ यात्यम्री रथीरिंष । आ देवेषु प्रयो दंत ॥ २॥ 
१८७ परि वाज॑पति। क॒वि-रिहेव्यान्यक्रीतू । दध॒दू रलानि दाझुपें ॥३॥ 





अर्थे-- [ १५३ ] दे जश्विमीकुमारो ! ( वहिष्ठाः रथाः ते अश्वासः ) वहन करनेसें अत्यन्त समर्थ तुम्द्वारे रथ व घोड़े 
(या उपसः ब्युप्टो इृह आवहन्तु ) तुम दोनोंको डषाके प्रकाशित होनेपर इस यशषमें के आवें। दे ( छृषणा ) बलवान 
भव्िमीकुमारो ! ( हि इमे सोमा वां ) निश्चयसे ये सोमरस तुम दोनोंके लिये प्रस्तुत हैं, भठः ( अस्मिन्‌ यज्ञ मघुपे- 
याय मादयेथां ) इस यक्षमें घ्लोमरस पान करनेके लिये हृर्षकों श्राप्त दोभो ॥ ४ ॥ 

[१५४ ] ( अनायत* अनिबद्धः ) आभाधारद्दीन तथा बँधनद्वीन यद्द सूर्य ( उत्तानः कया स्वधया याति) 
ऊपरकी दिशामें किस बसे जाता है? ( न्‍्यडः कथा न अब पद्यते ) और नीचे क्यों नहीं गिरता इसको ( कः ददशे ) 
कौन देखता है ! पर यद्द निश्चित है कि ( दिवः स्कम्भः समस्त नाक पाति ) झूलोकका आधार दोकर ऋतनान्‌ सूर्य 
स्थरकी रक्षा करता है ॥ ५॥ 

[१५] 

[१५५ ] ( होता, देचेषु देवः यश्ियः अप्लिः) ग्रक्षका सम्पादन करनेवाला, देबोंके बीचमें अध्यधिक 
धर यज्ञके योग्य भ्रप्मि ( नः अध्यरे वाजी सन्‌ परिणीयते ) दमारे यज्ञमें शीघ्रगामी अइवकी तरह सब कोर के जाया 
जाता है ॥ $॥ 

[१५६ ] ( अश्लिः देवेषु प्रयः भा दधत्‌ ) यद्द अप्मि देवोंके लिए दृविरूप भन्को धारण करता हुआ ( रथी इच ) 
रथीके समान ( अध्वरं जिविष्टि परि याति ) यज्ञके चारों ओर तीन बार घूमता है ॥ २॥ 

( १५७ ] (वाजपतिः कविः अप्लिंः ) जज्नका स्वामी ज्ञानी भप्ति, (दाशुषे रत्तानि द्धत्‌) दृवि देनेवाडे 
सजुष्यको रमणीय भ्र्नोंको प्रदान करता हुआ ( हृवयानि परि अक्रमोत्‌ ) दम्पोंको चारों भोरसे ब्याप्त कर छेता है ॥ ६॥ 


भावार्थ-- दे बश्विनीकुमारो | सपःकाल्‍सें तुम्हें तुम्द्ोरे बछशाली घोड़े सोमपानके छिए यज्ञमें छे जाबें। इस 
अजञमें तुम्दारे पीनेके किए सोमरस तेयवार हैं, तुम उन्हें पीकर आानन्दित दोदो ॥ ४ ॥ 

भाधारदीन जौर बेधनद्वीन होता हुआ भी यद्द सूर्य ऊपर किस प्रकार चढ जाता हे लोर ऊपर चहता हुभा थीचे 
गिरता क्यों नहीं, इस रहस्थको कौन जानता है ? पर यह्द निश्चित हे कि वही सूर्य शुकोकका श्राघार बन कर रुसकी रक्षा 
कर रह! है ॥ ५ ॥ 

देवोंकों बुछाकर छानेवाला, तेजस्वी तथा पृज्य अप्नि इस इिंसारदित यज्षमें चारों शोर के जाया 
जाता है ॥ १ ॥ 

यह अ्रप्ति हविको धारण करता हुआ यशके चारों जोर तीन जार प्रदक्षिणा करता हैं ॥ २ ॥ जप 

अमश्का स्वासी तथा श्ञानी लज्नि दाता सनुष्यकों धन प्रदान करता हुआ यज्ञको चारों भोरसे व्याप्त कर केता है है ३ 





सूक्त १५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१५८ अय॑ यः सुक्षंये प्रो दैंववाते संमिध्यतें.। थुममों अभिव्रदस्म॑ंना ॥ ४ ॥ 
१५९ अस्य॑ था बीर ईवतो $ग्रेरीश्ीत मत्यें/. । तिग्मजम्मस्थ मीछहुप!. .॥५॥ 
१६० तममैंन्त न सांनसि“मंरुष न दिवः शिक्षुम्‌ । म्मुज्यन्तें दिवेदिवे ॥६॥ 
१६१ वोधबन्मा दरिंस्यां कुमारः साहदेव्य! | अच्छा न हृत उर्दरस्‌ ॥७॥ 
१६२ उत त्या य॑जता हरी कुमारात सांहदेब्याद्‌ । प्रय॑ता स्च आ दंदे ॥<८॥ 
१६३ एप वा देवावश्विना कुमार। सौहदृव्य+ ै द्ीघोयुंरस्तु सोमंकः ॥९॥ 
१६४ हे युब॑ देवावश्वेना कुमारं सोहदृब्यमू । दीर्षोयू्ष कृणोतन ॥ १०॥ 





अथै-- [ १५८ ] ( अर यः अमित्रदस्भनः दयुमान ) यद्द जो शत्रु विनाशक और तेजस्वी जप है बह ( दैववाते 
सूंजये ) देवों द्वारा भभिकषित विजयके कार्यमें ( पुरुः समिध्यत ) सबसे क्षागे प्रज्ज्वलित किया जाता है ॥ ४॥ 
[१५९ ] ( तिग्मजस्भस्य मीछहुषः इंवतः अस्य अग्नेः ) तीक्ष्ण दाढदाछे, अभीष्ट फछ देनेवाले और गमनशीर 
इस ह उपासना करनेवाछा ( मर्त्यः ) मनुष्य ही (बीरः ) वीर द्वोकर (ईशीत घ) सब ऐश्व्योका स्वामी 
दोता है ॥ ५॥ 
ईंवतः अस्य अग्नेः म्त्यः वीरः इशीत-- सवैज्ञ गसन करनेवाडे इस अक्षिकी उपासना करनेवाछा 
मनुष्य वीर होकर सब ऐश्वर्योका स्वामी बनता है | 
[ १६० ] छोग ( अरवेन्त न ) शीघ्रगामी घोडेकी तरद ( विवः शिशुं न) चुछोकके पुत्रभूत सू्यकी तरह ( अरुष, 
सानसि ते ) दीक्षिमान्‌ और सबके द्वारा सेवा किए जानेके योग्य उश्त भ्रप्मिकी (दिवे दिये मम्हेज्यन्ते) प्रतिदिन 
बारबार सेवा करते हैं ॥ ॥ ६ ॥ 
[१६१ ] ( यत्‌ ) जब ( साहदेव्यः कुमारः ) सदृदेवके कुमारने (मां हरिभ्यां बोधत्‌ ) सके धोडोंसे ज्ञान 
प्रदान किया, तब ( हूतः ) भच्छी तरद्द निर्मेत्रित होकर ( अच्छ लद्रं ) अपने उदरको तृप्त किया ॥ ७॥ 
[१६२) (उत ) णौर ( साहदेव्यात्‌ कुमारात्‌ ) सददेवके कुमारसे (त्या यजता प्रयता हरी ) उन 
प्रशेसनीय और प्रयत्न करनेवाले धोडोंकों मेंने ( सद्यः आ ददे ) शीघ्रद्ी प्राप्त कर लिया ॥ 4 ॥ 
[९६३] हे (अश्विना देवा) लश्विनी वेवो! (वां) तुम्दवारा प्रिय ( एप खाहदेव्यः कुमार: सोमकः ) 
सद्ददेवका पुत्र कुमार सोमक ( दीर्घायुः अस्तु ) दीघे भायु वाछा हो ॥ ९॥ 
[१६४ ] दे ( अश्विना देवा ) बश्विनी देवो ! (युवं ) तुम दोनों (ते साइदेव्यं कुमारं ) उस सहदेवके पुत्र 
कुमारको ( दीधायुष कृणोतन ) दीन भायु बाढ्ा करो ॥ १० ॥ 





भावार्थ-- देवगण शत्रु विजयके कार्यमें भी हस शत्रु विनाशक भौर तेजस्वी अप्निको भागे स्थापित करते हैं यद्द 
भ्र्ति शत्रु विजयके कार्य भी खग्रणो है॥ ४ ॥ 

जो इस तेजस्वी भ्ग्मणीकी उपासना कर्ता है वह वीर होकर सब तरहके ऐश्रये प्राप्त करता हे ॥ ५॥ 

जिस प्रकार घोड़ेको प्रतिदिन घोकर साफ किया जाता है, डसी प्रकार लोग श्रतिदिन इस कप्निकी सेवा करके इसे 
झुद्द करते हैं ॥ ६ ॥ 

विद्वानोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके लपनी उद्रपूर्तिका निर्वाह उसम प्रकारसे करे। उसके पास साधन भी उत्तम 
तरहके प्रशंसनीय तथा प्रयत्नशीक हों ॥ ७-45॥ |, 

जो उच्म गुणोंसे युक्त दोनेके कारण सबके किए आकद्वाद कारक द्वोते हैं, सबको आनन्द देते हैं, उनकी भायु दी जे 
होती है ॥ ९-१० ॥ 

६ (ऋग्वे. चुबो. भा. मे. ४) 


(४२) ऋन्‍वेदका सुबोध भाष्य [ मंदछ ४ 
[१६ ] 
[ ऋषि:- वामदेवो भौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्ठुप्‌ । ] 
१६५ आ सृत्यो यांतु मघवों ऋजीपी द्वर्वन्त्वस्य हर॑य उप ना । 


तस्मा इदन्ध॑! सुषुमा सदक्क्ष॑-मिहामिपित्व कैरते गृणानः ॥ १॥ 
१६६ अच॑ स्य शुराध्वनो नान्‍ते 5स्मिन्‌ नों अब स्वने मन्दध्यें। 

शसांस्युक्थमुश्ननेंव वेधा- झ्ििंकितु्पें अधुयोय मन्‍्म कट ॥ २॥ 
१६७ कविने निष्यं विदर्थानि साधन व॒षा यत्‌ सेके विषिपानों अचोतू | 

द्व इत्था जीजनत्‌ सप्त कारू- नहां चिच्चकुब॒युनां गुणन्त ॥ ३ ॥ 
१६८ रव॥येद्‌ बेदिं सुद्लीकमर्के-मंहि ज्योती रुरुचयंद्ध वसस्‍्तों। । 

अन्धा तमांसि दुधिता ।विचक्ष नृम्यश्रकार नृत॑मो अमिष्टों ॥ ४ ॥ 
पा रो को हल लन2 


अर्थ-- १६५ ] ( ऋजीषी सत्यः मघवान्‌ ) सरल मागेसे जानेवाछ्ा, सत्यनिष्ट तथा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( नः उप आ 
धातु ) ध्मोरे पास श्रावे । ( अस्य दरयः नः उप द्ववन्तु ! इसके घोडे दमारे पास दौडकर भावें | ( इृह ) इस यज्ञमें 
दम ( नस्मे ) उस इन्द्रके लिए ( इृत अन्धः सुषुम ) इस जन्नरूपी सोमको निचोडते हैं। ( ग्रणानः ) प्रशेसित हुआ 
हुला वह इन्द्र ( अभिपिस्वं करते ) मारी इच्छाएं पूर्ण करे १ ॥ 

(१६६ ] दे ( शुर ) शरवीर इन्द्र ! ( अध्यनः अन्ते न) जिस प्रकार छोग मागेके दोनों बाजुओंकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार ( अद्य अस्मिन्‌ सबने ) भाज इस यज्ञमें ( मन्द्ध्ये नः अवस्य ) भ्ानन्दित करनेके लिए तू दमारी 
रक्षा कर। ( डशना इब वेधा ) उशना ऋषिके समान बुद्धिमान्‌ यद्द स्तोता ( चिकितुषे अखुर्याय ) ज्ञानवान्‌ तथा 
असुरोंको मारनेवाले तेरे छिए ( मन्म उफ्थे शंसाति ) मननीय स्तोतव्रको कहता है ॥ २॥ 

[१६७ ] (कविः निण्य न ) जिसप्रकार विद्वान्‌ ग्रुद्लाथेक्रो ज्ञानता है, डसीप्रकार यद्द इन्द्र ( यत्‌ विद्थानि 
साथन्‌ ) जब यज्ञोंकों करता हुआ तथा ( सेक॑ विपिपानः अर्चांत्‌ ) खोमकों पीता हुआ पूजा करता है, तब 
( इत्था ) इसप्रकार वद ( द्विः सप्त कारून्‌ जीजनत्‌ ) झुलोकले सात किरणोंको प्रकट करता है । तब ( गृणन्तः ) 
स्तोतागण ( अन्द्दा ) दिनके प्रकाशकी सहायतासे ( बायुना चत्रुः ) अपने कर्म करते हैं ॥३॥ 

[ १६८ ] ( यत्‌ ह ) जब ( महि ज्योतिः स्व: ) विशाल श्र तेजस्वी ूुछोक ( अर्केः सुद्शाक वेदि ) किरणोंसे 
उत्तम देखने योग्य बनता है, तब ( वस्तोः रूरुचे ) घर भी प्रकाशित द्वोते हैं। ( नृतमः ) उत्तम नेता सूर्य ( अभिष्ठो ) 
उदय होनेपर ( न्ृभ्यः विचक्षे ) मलुष्योंके देखनेके किए ( अन्धा तमांसि दुधिता चकार ) गहने अन्धकारका नाश 
करता है ॥ ४ ॥ 

नृतमः न्॒भ्यः विचक्षे अन्धा तमांसि दुधिता चकार-- भत्यन्त श्रेष्ठ नेता अपनी प्रजाक्नोंके देखनेके 
लिए घने अन्धकारका नाश करता है। 


भावा्ै-- सरल व्यवहार करनेवाछा, भर्थात्‌ कुटिक ब्यवद्वारसे रह्दित सत्यका पाछक इन्द्र हमारे पास आकर 
हमारे द्वारा दिए गए खोमको पीए और हमारी इच्छायें पूणे करे ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! जिसप्रकार किसी मार्गके दोनों और पेड भादि रोपकर मागेकी रक्षा करते हैं और उन वृक्षोंकी छायाके 
कारण लोग प/नन्द पाते है, डसी तरह हन्द्र भी इस यश्ञमें झानन्‍्द प्राप्त करनेके छिए हमारी वक्षा करे । वह इन्द्र ज्ञानी 
जौर बसुरोंको मारनेवाछा है, जतः उसके लिए ज्ञानी विद्वान स्तोश्रोंको कद्दते हे ॥ २ ७ 

जिसप्रकार एक ज्ञानी गुहझ् जथोंको भी जानता है, उसीप्रकार यह सूर्यरूपी इन्द्र द्ुलोकसे क्षपनी किरणोंको प्रकट 
करके गुझा स्थछोंको भो प्रकाशित करता है। तब स्तोतागण इसकी प्रशंसा करते हुए इसके प्रकाशकी सदायतासे अपने 
कर्मोंकों करते हैं ॥ ३ ॥ है 





पूछ १६ ] | ऋग्वदेका सुबोध भाष्य (४३) 


१६९ ववक्ष इन्द्रो अमितमजी-ध्यु3भे आ पंप्रौ रोदेसी महित्ता । 


अतंश्रिदस्य महिमा वि रे च्याभि यो विश्वा मुबना वधू ॥ ५ ॥| 
१७० विश्वानि श्रक्रो नयोंगि विद्वा-नपों रिरिच स्खिमिर्निकामे! | 

अश्मान चिद्‌ ये बिंभिदृवचोंभि अ््ज गोभ॑न्तमुशिजों वि रबर) ॥६॥ 
१७१ अपो वन्र वंध्ित्रांस पराहन प्रा्वत ते बज्ञ एथिवी स्चेता। । 

प्राणासे समद्रियाप्येनो! पतिमंत्रज्छवसा श्र धृष्णो ॥ ७॥ 





अथ- [ १६९ ] (यः विद्या भुवना अभि बभूत्र ) जिसने सारे भुवनों को जीत किया ऐसा बद ( इन्द्रः ) 
इन्द्र ( अमितं ववक्ष ) अपार यशकों धारण करता है, डस ( ऋजीषी ) सोमका पान करनेवाला ( माहित्वा ) अपने 
दत्वसे ( उसे रोदसी आ प्री ) दोनों युछोक और प्थ्दी लोकको भर देठा है, ( अतः [चित्‌ ) इसी दिए ( अस्य 
माहिमा विरेलि ) इसकी मद्दिमा सबसे क्षचििक है ॥ ७॥ 
१ यः विश्वा सुवना अभि बभूव अमित ववक्ष-- जो सारे भुवनोंको भपने अधिकारमें कर छेता है 
डसका यश क्षपरिमित होता है । 
२ महित्वा उभे रोदसी आ पप्रौ-- वद्द अपने मदच्वसे दय और पृथ्वी इन दोनों छोकोंको भर देता है । 
३ अतः चित्‌ अस्य महिमा विरेचि-- हसी कारण हसका महत्त्व्सबकी श्रपेक्षा अधिक है । 

[ २७० ] ( विश्वानि नर्याणि विद्वान ) सम्पूर्ण मनुष्योंके द्वितकारी कार्योंको जाननेवाले ( शक्कर: ) सामथ्येशाली 
इन्द्रने ( निकामेः सखिमिः ) इच्छा करनेवाले अपने मित्रोंके द्वारा ( अपः रिरिये ) पानीको गिराया | ( ये वचोमिः 
अदमान चित्‌ बिभिदुः ) जिन मरुरोंने अपने शब्दोंपे मेघ को भी फोड दिया, उन ( उशिज॥३ ) कामना करनेवाले 
मरुतोंने ( गोमन्तं तर्ज विवत्रः ) गायोंसे युक्त बाडेको प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 

अरुमा-- पर्वत, मेघ 
विश्वनि निर्याणि विद्वान्‌ -- सब जन हितकारी क्मोंको जाननेवाला । 
वचोमिः अद्मानं बिभिदुः -- जावाजसे मेघोंसे पानी बरसाया। 

[१७१] दे इन्द्र ! ( प्राचत्‌ ते चज्ध ) रक्षण करनेवाले तेबे बच्चने (अपः वन्निवांस बुत ) जछको रोकनेवाले 
मेषको ( पराहन्‌ ) मारा, तब ( पृथिवी सचेताः ) एथ्वी सचेत हुई । हे ( ध्रृष्णो श्र ) शन्रुक्षोको मारनेवाके श्रवीर 
इन्त ! ( पति भवन ) रकामी होते हुए तूने ( शावसा ) कपने बढसे ( समुत्रियाणि अर्णासति ) णन्‍्तरिक्षके जहों 
कों ( प्र पनोः ) प्रेरित किया ॥ ७॥ 


भावार्थ-- जब विज्ञाल चुछोक सूर्यकी किरणोंके कारण तेजस्वी और रत्तम रीतिसे देखने योग्य दो जाता है, तब 
पृथ्वीपरके सब घर भी प्रकाशित द्वो जाते हैं। उत्तम नेता सूर्य मनुष्योंके देखनेके लिए गद्दरे कन्धकारकों दूर करता हे । 
इसोप्रकार उत्तम नेता और ज्ञानी भी अपनी प्रजाक्षोंके लिए अन्धकारको दूर करके सर्वेत्न ज्ञानका प्रकाश करे ॥ ५॥ 

वह सूथे अपने प्रकाशसे सारे छोकों पर अधिकार कर छेता है, इस्सीहिए उस सूर्यक्रा यश अपार है | इसके मदच््वसे 
थ कौर पृथ्वी ये दोनों लोक मर जाते हैं। इसीकारण इसका मद्दत्व सबसे बढकर है॥ ७ ॥ 

यह इन्द्र मनुष्योंके लिए द्वितकारी सभी कर्मोंको जाननेवाछा और समर्थ है । वह अपने मिश्रोंकी सद्दायतासे जल 
बरसखाता है | इन्द्रके वे मित्र हन्दकी सद्दायतासे नेक गायोंकों प्राप्त करते हैं || ६ ॥ 

जलोंको शेक नेवाके भेघको इन्द्रने बिजडीने फोड़ा, एथिवी पर पानी गिराया, इससे एथिवी प्रसन्न हो गयी। समुद्वके 
जक्षोंका वाष्प बनकर उससे बननेवाके मेघ अन्तरिक्षमें श्रमण करने कगे, जिनसे वर्षा दोने कगी । 








(४४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडरू ४ 


१७२ अपो यदद्रि पुरुहृत दर्दे- रावेभुवत्‌ सरमा पृथ्ये ते । 

से नों नेता वाजमा द॑विं भूरिं. ग्रोत्रा रुजन्नद्विरोमिरंणानः ॥ ८ ॥ 
१७३ अच्छां कवि नमणो गा अमिष्टी स्वर्षाता मघव्र्नाधमानम्‌ | 

ऊतिभिस्तमिंषणों धुश्नहूंती नि मायावानम्ना दस्युरते ॥९॥ 
१७४ आ दंस्युप्ता मनंसा याश्वस्त॑ भुवंत्‌ ते कुरत्सः सरूये निकांसः । 


के 0 | + 


स्वे योनी नि पदतं सरूपा वि वां चिकित्सदताचिद्ध नारीं ॥ १० ॥ 





अर्थ-- [ १७२ ] ( यत्‌ सरमा ) जब सरमाने ( पूर्य ते आविभुवत्‌ ) पद्ले तेरे छिए ग्रायोंको प्रकड किया, 
सब तूने ( अपः आईि ददः ) जछलसे भरे मेघकों फोडा। € अंगिरोभिः ग्रणान्नः ) लंगिराकोंसे प्रशसित होते हुए तथा 
( गोचआ रुज़न्‌ ) मेघोंको फोडते हुए ( नेत। सः ) उत्तम नेता वद तू ( नः भूरियाज आ दृशि ) दमें बहुत सा भन्न 
दे ॥८॥ 

[१७३ ] दे ( मघवन ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ! (न्रमणः ) मलुष्योंका द्वित करनेवाछा व्‌ (कार्य अच्छ गाः ) 
बुद्धिमान॒के पास सीधा जा, तथा ( स्व्षाता अभिष्टी ) धनके छिए द्ोनेवाके युद्धमें (नाथमान ऊेतिशिः इषणः ) 
तेरी कामना करनेवालेको जपने संरक्षणोंसे सुरक्षत करनेको इच्छा कर । ( चुम्न हती ) युद्धमें ( मायावान्‌ अन्नह्मा 
दस्युः ) मायावी तथा ज्ञानसे रद्दित दस्यु ( अते ) नष्ट दो जाय ॥ ९॥ 

१ नुमणः कवि अच्छ गाः-- मानवोंका द्वित करनेकी इच्छासे ज्ञानके पास सीधा जा । 

२ स्वर्षाता अभिशे नाधमानं ऊतिभिः इषणः-- धनप्राप्तिके छिये होनेवाके युद्धमें तेरी प्राप्तिकी इच्छा 
करनेवालेको संरक्षणेसे बचा । 

३ झस्‍्न हुतो मायावान्‌ अब्रह्मा दस्यु; अरत-- युदमें कपटी भौर ज्ञानी दस्यु नष्ट दो जाय । 

[१७४ | दे इन्द्र ! तू ( दस्युघ्ना मनसा ) दस्युको मारनेकी इच्छावाके मनसे युक्त द्वोकर ( अरुतं आयाहि ) 
घर आ, ( निकामः कुत्सः ) तेरी इच्छा करनेवाढा कुत्स (ते सख्ये भुवत्‌ ) तेरी मित्रतामें रदे। ( सरूपा स्वे 
योनो निषद्त ) समान रूपवाले तुम दोनों अपने घरमें बेठो, ठब ( ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌ ) सत्य ज्लान युक्त 
स्त्री तुम दोनोंको यथावत्‌ ज्ञाने ॥ १० ॥ 

१ दस्युप्ना मनसा अस्त आयाहि-- दुष्टको मारनेके विचारसे अपने घर जा कर रहो। 
२ सरूपा स्वे योनो निषीद्तम्‌-- समान रूप या विचारवाले एकत्र रहें। 
३ ऋताचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌-- सत्यज्ञानवाली स्त्री तुम दोनोंको जाने। तुम्द्वारी परीक्षा करे। 





भावार्थ-- प्रतिदिन प्रकट होनेवाली उधाने सूयेकी किरणोंको प्रकद किया डन किरणोंके द्वारा सूर्यने जऊसे भेर 
मेघोंकोफोडा । उससे पानी बरसा और उस वृष्टिके कारण बहुतसा भज्ञ उत्पन्न हुआ ४ ८ ॥ 

मनुष्योंका द्वित करनेकी इच्छा करनेवाछा नेता ज्ञानीके पास जाकर जनहितका मागे पूछे। धनप्राप्तिके छिए दोने- 
दाल युद्धोंसें इस नेताकों ्दायता सभी चाहते हैं। पर उनमें जो सज्जन होता है, वही बचे रद्दते हैं, वाकी दुष्ट शोर 
कपटी मनुष्य नष्ट द्वो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

है इन्द्र ! दुष्टको मारनेकी इच्छावाे मनसे युक्त होकर हमारे घर भा तब दमारे धरमें रहनेवारा श्ानी तुझसे 
मिन्नता करे, तब समान स्वभाववाक्के तुम दोनों घरमें श्राननदसे रहो, और तव डस धरकी गृद्दिणी तुम दोनोंका सस्कार 
करे। इसीप्रक/र एक राष्ट्रके राजनैतिक नेता तथा ज्ञानी परस्पर एक मतवाक्के द्ोकर रहें और घरमें गृहिणो डनका सत्कार 
करें ॥ ॥० ॥ 


सूक्त १६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाध्य (४५) 


(७५ यासि क॒त्सेन सरथमवस्यु- स्तोदो वार्तस्य इयोरीक्वान) । 


क्ज्जा वा न गध्यं युयूंपपू कवियेदहन्‌ पायोय भूषांत्‌ ॥ ११॥ 
१७६ कुत्साय भरुष्णमशुष नि बंदी: अपित्वे अछु। छुय॑व सहसां । 

स॒दो दस्युन्‌ प्र मुंण कुत्स्पेन प्र बरथक्त बृददतादभीके ॥१२॥ 
१७७ स्व पिष्ठुं मरगये शुशुवांस- मृजिश्न वेदथिनाय रन्‍्धीः । 

पश्चाशत्‌ कृष्णा नि व॑प: सदक्ला सके न पुरों जरिमा वि दे! ॥१३॥ , 
१७८ छई उपाके तन्वंरे दर्धांनों वियत्‌ पे चेत्यमर्तस्य वर्ष! । 

मुगो न हस्‍्ती तर्वेपीमपाण: सिंहो न सीम आयुधानि बिश्रत् ॥ १४ ॥ 





अर्थ- [१७५] दे इन्द्र: ( यत्‌ अहन्‌ ) जिस दिन, ( गध्यं वा न) योग्य बलको प्राप्त करनेके समान, ( ऋष्ा 
सुयूषन्‌ ) सरछततासे जानेवाके धोड़ोंको अपने रथमें जोडकर ( कवि: पार्याय भूषात्‌ ) बुद्धिमान्‌ कुत्स सेकटसे पार द्वोनेके 
डहिए तेय्यार होता है, उस समय ( अवस्यु) ) डसके रक्षणद्नी दच्छा करनेवाला भौर (तोदः ) शत्र॒ुभञोंको मारनेवाढा 
तथा ( वातस्य हो ईशानः ) वायुवेगव्छे धोडोंका स्वामी त्‌ ( कुत्सेन सरर्थ यासि ) कुष्सके साथ एक रथ पर 
बेठकर जाता है ७ ११ ॥ 

[१७६ ] द्वे इन्द्र | वूने ( कुत्लाय अशुर्ष शुष्णं निन्नहींः ) कुत्सके रक्षणके छिए मद्दाबरूवान्‌ झुष्णनामक 
असुरको मारा, तथा ( अन्हः प्रपित्वे ) दिनके पूरे भागमें तूने ( सहस्मा कुयवे ) दजारों सैनिकोंके साथ कुयव नामक 
जसुरको मारा, तथा ( कुत्स्येन सद्यः दस्यून्‌ प्रस्ण ) वज्से क्रीम्रदी दस्यभोंको सारा और ( अभीको शूरः चक्र 
प्रवृहतात्‌ ) युद्धमें तूने सूर्यंका चक्र ठोड दिया ॥ १२ ॥ 

[१५० ] दे इन्द्र ! ( चैद्थिनाय ऋजिश्वने ) विदयथिके पुत्र ऋजिश्वीके लिए (त्वं ) तूने ( पिपुं ) पिप्रु नामक 
असुरको तथा (शुशुवांस म्गयं ) कति बलशाली रूगया नामक राक्षसक्तो ( रन्घीः) मारा। दने (पंचाशत्‌ 
खहस्त्रा कृष्णा नियपः ) पचास दजार काले वर्णके असुरोंको मारा, तथा ( जरिमा अत्क॑ न ) जैसे छोग जीर्णशीण कपडेको 
फाड दाछते हैं, उसो तरद् तूने ( पूरः विददेः ) शत्रुर नगरोंको तोड ढाका ॥ १३ ॥ 

१्‌ ४240२३४९ खददख्रा कृष्णा नि चपः-- पचास हजार काढे शन्रुओंकों मारा । आये गोरे थे कौर उनके शत्रु 
। 


पे 


काछे 
२ पुरः निदर्देः-- तगर, काले शय्रुओंके नगर तोड़ दिये। 

[१७८ ] दे इन्द्र (( यत्‌ ) जब त्‌ ( खूर उपाके ) सूचके पास अपने ( तन्‍्व॑ दधानः ) शरीरको धारण करता 
है, तब ( अम्गतस्य ते ) भमर तेरा ( वर्षः विचाति ) रूप भोर ज्यादा चम्रकता है। (हस्ती स्गः न 2 बलुशाढी 
हाथीरे समान ( तविर्षी उषाणः ) शत्रुड्ी सेनाको जछाता हुआ तथा ( आयुधानि विश्रत्‌ ) शस्त्रोंको धारण करता 
हुआ तू (लिंहः भीमः न ) सिंदके समान भयंकर द्ोता है ॥ १४ ॥ 

१ आयुधानि विश्वत्‌ सिंहः भीमः न-- व्‌ शस्तोंकों घारण करनेपर सिंदके समान भयंकर दीखता है । 
२ अस्तृतस्य ते वर्षः विचेति-- तुझ अमर देवका शरीर चमकता है। 

भावाथै-- जब योग्य बरको प्राप्त करके ज्ञानी संकटसे पार द्वोनेके छिए तेययार होता हे, तब उसको रक्षा करनेकी 
इच्छासे दागुऑको मारनेवाका, तथा वायुदर्धे समान वेगवान्‌ घोड़ों पर बेठकर इन्द्र उसके पाल जाता है ॥ ११ ॥+ 

इस इन्द्रने ज्ञानीके लिए मद्दावकुवान्‌ झुष्ण झअसुरको मारा, तथा हजारों सेनिकोंके साथ कुयव नामक राक्षसको मारा, 
संग्राममें उनके सूर्यके चक्रके समान तेजस्वी शख्मास््नोको भी तोंड ढाका ॥ १२ ॥ 

युदूँमें प्रवीण तथा युद्धमें सरझतापू्वंक घोडोंको दौडानेवाके वीरके किए इन्द्रने विभ्रु नामक झसुरकी मारा भौर 
शत्यन्त बछुशाढी सगय नामक राक्षसको सारा, ठथा पचाल दजार कृष्ण वणके झसुरोंको मारा जोर जिसप्रकार छोग सदे 
गछे कपदेंको आपतानीसे फाड़ डाढते हैं, उसी तरद्द इन्द्रने सरऊतासेही ब्राजुओंके नगरोंको ठोड ढाका ॥ १३ ॥ 








(४६) ऋग्वेदका छुबोध भाष्ये [ मंडे ९ 


40. 


१७९ इन्द्र कामां बसुयन्तों अग्पन्‌ू स्स्व॑रमील्दें न सबने चकाना। । 

श्रवस्यवः शश्षमानास उक्थे रोको न रण्वा सुदृर्शीव पुष्टि ॥ १५॥ 
१८० तमिद्‌ व इन्द्र सुह्वं हुवेपे यस्‍्ता चकार नयों पुरूणिं । 

यो मावते जरित्रे गध्ये थि न्यक्षू वा मंरति स्पाईरांधा! ॥ १६ ॥ 
१८१ तिम्मा यदुन्तरक्षनिः पताति कर्सिव्चिच्छूर महुके जनानापु । 

घोरा यदर्य समृतिर्भवा त्यथ॑ समा नस्‍्तन्वों बोधि गोपा ॥ १७॥ 








अर्थ- [१७९ ] ( स्वर्मीब्व्हे न सबने चकानाः ) युद्धके समान यज्ञमें चमकनेवाले, ( उक्थेः शशमानासः ) 
स्तोश्रोंसे प्रशंसा करनेवाले ( भ्रवस्यचः वसूयन्तः कामाः ) भनन्‍न तथा धनकी इच्छा करनेवाले स्तोतागण ( इन्द्र अग्मन ) 
इन्द्रफे पास जाते हैँ | वह इन्द्र ( ओकः न ) धरके समान सुखदायक है, तथा ( रण्वा खुदशी पुष्ठिः इच ) रमणीय, 
दीखनेमें उत्तम समृद्धिके समान पोषक है || १५ ॥ 

१ ओकः न रण्वा सुदशी पुष्टि: इब-- यद्द इन्द्र घरके सम्रान सुखदायक्र तथा रमणीय भौर दीखनेमें 
उत्तम समृद्धिके समान पोषक है 

[१८० ] (य; ) जिस इन्द्रने (ता पुरूणि नर्या चकार ) उन बहुतसे मनुध्योक्ते द्वितकारी कार्योंको किया 
तथा ( स्पाहराघा: यः ) स्एद्णीय धनोंको क्षपनेपास रखनेवाछा जो इन्द्र ( मावते जरित्रे) मेरे जैसे स्तोताके लिए 
( गध्यं चित्‌ बाज ) ग्रहण करने योग्य क्षन्‍्तको ( म्रक्षू भराति ) शीघ्र देता हे ऐसे ( खुहव॑ ते इन्द्रं ) भच्छी तरदसे 
सहायार्थ बुछाने योग्य उस इन्द्रकों दम (चः ) तुमद्वारे सद्ायताथे दम ( हुवेम ) बुलाते हैं ॥ १६ ॥ 

१ यः ता पुरूणि नर्या चकार-- जिसने मनुष्योंके बहुतसे द्वितकारक कार्य किये हैं। सार्वजमिक द्वितके 
काये जो करता रद्दता है । 
२ यः स्थदराधाः-- स्प्द्वणीय धन जिसके पाप है । 

[१८१ ] दे ( वर ) झूरवीर इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब (मुडुके ) युद्धमें ( कस्मिन्‌ चित्‌ जनानां अन्तः ) किन्ही 
मनुष्योंके बीचमें ( तिग्मः अशानिः पताति ) तीक्ष्ण क्र गिरे अथवा दे ( अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र | (यत्‌ घोरा सम्ृतिः 
भवाति ) जब भयंकर युद्ध द्वोठा है, ( ऊध ) तब त्‌ ( न तन्‍्वः गोपाः ) दमारे झरीरका रक्षक है । यद ( बोधिस्म ) 
दू जान ॥ १७॥ 

१ यत्‌ मुहुके तिग्मः अशनिः पताति, यत्‌ घोरा सम्यति; मचाति, अघः न तन्‍्वः गोपाः-- जब 
युद्धमें तीक्षण वद्र गिरता हे जोर जब घनघोर युद्ध द्ोता है, तब दमारे शरीरकी दे इन्द्र ! तू रक्षा कर । 





भआावार्थ-- बद इन्द्र जब सूयेके साथ मिलकर अपना रूप प्रदर्शित करता हे, तब डस अमर देवेका रूप और ज्यादा 
चमकने छगता है, तथा जब यह शर्तरोंको घारण करता है, तब वह लिंदके समान भयंकर दो जाता है ॥ १४ ॥ 

यज्ञमें चमकनेवाले, प्रशंसा करनेवाले अक्ष और घनकी इच्छा करनेवाले रुतोता इन्द्रके पास जाते हैं । यद्द इन्द 
शन छोगोंके लिए घरके समान सुखदायक और उत्तम समृद्धि देकर पुष्ट करनेवाला है ॥ १५ ॥ 

वह इन्द्र बहुबसे मजुष्योंके लिए द्वितकारी कार्योंको करता हे कौर लत्युत्तर घर्नोंको अपने पास रखता है। वह 
अपनी स्तुति करनेवालेके लिए उत्तम अन्न शीघ्र देता है। इसीलिए दम इन्द्रकों जपनी सद्दायताके लिए बुछाते हैं ॥१ ९॥ , 

हे इन्द्र | तू हमारा रक्षक हे, इसछिए जब हमारे मलुष्यों पर शतन्नुओञंके तीक्षण झस्त भाकर गिरि और जब 
भयंकर युद्ध हों, तब तू हमारी रक्षा कर भर हमारे शरीहोंको सुरक्षित रख ॥ १७॥ 


यूक्त १६ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (४७) 


१८२ भुवॉडविता वामदेंवस्य धीनां भुवः सर्खावुको वाजंसातो | 


त्वामनु प्रम॑तिमा ज॑गन्मो-रुशेसों जरित्रि विश्व स्या ॥ १८ ॥ 
१८३ एमिनमिरिन्द्र त्वायुमिंद्ठा मघवद्धिपंघवन्‌ विश्व आजो । 

दावा न धसैर॒भि सन्‍्तों अयं। क्षपों मंदेम शरदंश्व पर्वी। - ॥ १९॥ 
१८५ एवेदिन्द्राय वुषभाय पृष्णे ब्क्कांकर्म भूम॑वों न रथंम्‌ । 

नू चिंद्‌ यथां न। सखरूया वियोप-दर_षन्न उग्रोंडावैता त॑नपा ॥२०॥ 
१८५ नू श्रत इन्द्र न गृंणान इपं जरित्रे नधोई न पींपे! । 

अकारि ते हरिवों ब्रक्ष नव्यं॑ घधिया स्याम रथ्येः सदासा। ॥२१॥ 





अर्थ-- [ १८२ ] हे इन्द्र ! व्‌ ( वामदेवस्य घीनां आविता भुवः ) वामदेवकी बुद्धियोंका रक्षक हुआ तू 
( वाजसातो) युद्धमें हमारा ( अबूकः ) जकुटिल ( सखा भुचः ) मित्र हुआ दम ( प्रमाति त्वा अनु अगन्म ) प्रकट जानी 
द्ोकर तेर पीछे चछें। तू ( विश्वथ ) इमेशा ( जारित्रे उरुशेसः स्याः ) स्तोताके लिए प्रशेसनीय दो ॥ १८ # 

१ घीनां अविता भुवः-- त्‌ बुद्धियोंका रक्षक हे । 

२ वाजसातो अबूुकः सखा भ्रुवचः-- त्‌ युद्धमें सीधा मित्र हुआा हे । 

३ प्रमाति त्वा अनु अगन्म-- तुझ जैसे बुद्धिमानके अनुगामी दम द्वोते हैं। 

४ विश्वध जरित्रे उरुशं सः रुपाः-- सवैदा तू स्तोताके छिये प्रशंसनीय द्ोता है । 
५ सखा अकुटिल$-- मित्र दमेशा भकुटिर दो, कुटिलतासे रद्दित दोकर ब्यवहार करे। 

[ १८३ | दे ( मघवन्‌ इन्द्र ) ऐशवयवान इन्द्र ! ( विइवे आजों ) सभी युद्धोंमें ( त्वायुभिः ) तुझे चाइनेवाले 
( मघबद्धिः ) ऐश्योसे युक्त ( द्यावः न युम्नेंः ) घुकोकके समान तेजस्वी ( एसिः तृनिः ) इन मरुतोंके साथ रद 
कर दम ( अये; अभि सनन्‍्तः ) शत्रुओंको दराते हुए ( पूर्वी: शरदः ) बहुत वर्षों तक (क्षपः ) दिन रात (त्था 
मदेम ) तुझे भागन्दित करते रहें ॥ १९ ॥ 

[१८४ ] ( यथा नः सख्या वियोषद्‌ ) जिससे दमारी मित्रता इढ हो, तथा वह ( उच्च: ) वीर इन्द्र (नः 
तनूपाः अविता असत्‌ ) दसारे शरीरका पालक तथा रक्षक हो, ( एवं ) इसलिए ( भ्रुगवः रथ म॑ ) जैसे श्गुलोने 
इन्द्रको रथ दिया, डसो प्रकार दम उस ( वृषभाय तृष्वणे इन्द्राय ) बलवान्‌ तथा कामनाक्षोकों पूणे करनेवाले हन्द्रके 
लिए (ब्रह्म अकम ) स्तोत्र करते हैं ॥ २० ४ 

१ उम्र: नः तनूपा अविता अलत्‌-- उम्र वीर इमारा शरीर रक्षक तथा संरक्षक दो । 
२ नः खख्या वियोषदू-- हमारी इन्द्रके साथ मित्रता दृढ दो । 

[१८५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ ( स्तुतः ग्रणानः ) स्त॒त्य होकर तया प्रशंसित होकर ( जारित्रे ) स्तोताके लिए 
( ज्द्यः न ) जैसे नदियां पानी देती हैं, डसी प्रकार ( इथ पीपेः ) भन्न दे। दे ( हरि-वः ) धोडोंवाले इन्द्र ! इस (ते ) 
तेरे किए अपनी ( थिया नव्य ब्रह्म अकारि ) बद्धिसे नये नये स्तोन्र बनाते हैं। हम ( रथ्याः ख-दासाः स्यथाम ) रथखे 
तथा दासोंसे युक्त हों ॥ २१ ॥ 

१ रथ्याः सदासाः स्याम-- दमारे पास्त रथ भौर सेवक हों। 
भावार्थ- दे इन्द्र | त्‌ उत्तम और दिम्ध गुणोंसे युक्त मनुष्यकी बुद्धियोंका रक्षक हे | त्‌ युद्धमें ऐसे मनुष्योंका 
सच्चा मित्र होता है । इसलिए उत्तम ज्ञानसे युक्त दोकर दस तेरे कहनेके पीछे चलें ५१८ ॥ ४ 

दे ऐश्वर्यंवान्‌ इन्त्र ! हम सभी युद्धोंम्रें ऐश्वयोसे युक्त दोकर तेरे सहयोगी मरुतोंके साथ मिझ कर दम शत्रुओंको 
हरायें । कौर कह वर्षों तक तुझे क्षानन्दित करते रहें ॥ १९ ॥ 

जिससे इन्द्रके साथ हमारी मित्रता इढ हो, कौर वद्द दइमारे शरीरोंका रक्षक दहो। इसलिए हम उस बछूवान तथा 
कासनाक्षोंको पूण करनेके किए उसकी स्तुति करते हैं ॥ २० ॥ 
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[१७] 
[ ऋषिः- वामदेवों गौतमः। देवता- इन्द्रः | छन्‍्दः- तिष्टुप्‌ १५ एकपदा विराद । ] 
१८६ त्वे महाँ इन्द्र तुभ्य ह क्षा अर्ल॑ क्षत्र मेहनां मन्यत दो। । 


त्व॑ वत्रे शर्वसा जधन्वान्‌_ त्सजः सिन्धूरहिंना जग्रसानान्‌ ॥ १॥ 
१८७ तयव॑ त्विषो जनिमन्‌ रेजत दो. रजदू भूमिमियसा स्वस्ये मन्यो;"। 
क्रषायन्त सुम्व॥! पवेतास आईन धन्वानि सरगन्त आप॑ः ॥२॥ 


१८८ भिनद्‌ गिरि अवेसा वज्नप्रिष्ण - जञविष्कृष्वानः संदसान ओज! । 
व्धीद्‌ वृत्रं वजेण मन्दसानः सरज्नापो जवसा हतवृष्णी। 


[१७] 
अर्थ-- [ १८६ ] दे इन्द्र ! ( त्वं मद्दान्‌ ) व्‌ मद्दान्‌ है, ( क्षा तुभ्य॑ क्षत्र ह अनु ) एथ्वी तेरे क्षात्रसामथ्येके पीछे 
चलती है, तथा ( मेहना दयोः ) मदिमासे युक्त धुलोक भी ( मन्‍यत ) तेरी मद्त्ताको स्वीकार करता है । (त्व॑ शवसा 
चुत्रे जधन्वान्‌ ) तूने बढसे वृत्रको मारा, तथा ( अहिना जग्नमसानान्‌ सिन्धुन्‌ रूजः ) भद्दिके द्वारा रोकी गयी 
नदियोंकों बद्याया ॥ १॥ 
१ लव महान-- तद्‌ मद्दाव्‌ है। 
२ क्षा तुम्ये क्षते अनु-- शथ्वी तेरे क्षात्र सामथ्येके पीछे चछ॒ती है। 
३ महना दोः मन्‍्यत-- मद्दिमासे युक्त युक्दोक भी तेरी मद्तत्ताको स्वीकार करता है। 

[१८७ ] दे इन्द्र! (त्विषः तव जनिमन्‌) तेरे जैसे तेजस्वीके जन्मते ही ( स्वस्थ मन्‍्यो: भियला ) तेरे 
क्रोधके डरसे ( योः रेजत्‌ ) युकांपने छगी, तथा ( भूमिः रेजत्‌ ) भूमि भी कांपने ऊगी ( सुभ्वः पवेतासः ऋधायन्त ) 
मद्दान्‌ पर्दत भयभीत द्ोने कगे, तथा ( आपः ) जछ प्रवाद ( घन्चानि आर॑न्‌ सग्यन्ते ) मरु स्थछोंको गोका बनाते हुए 
बहने छगे ॥ ३ ॥ 

[१८८ ] ( सहहसानः ओजः आविष्कृण्च/नः ) शत्रुओंको दरानेवाल्े सामथ्यकों प्रकट करते हुए इन्दने 
(शबसरा वज्ज इृष्णन्‌ ) बलसे वज्ञको प्रेरित किया ओर (गिर भिनद्‌ ) मेघोंको फोडा। ( मन्द्सानः ) सोमसे 
भानन्दित द्वोते हुए इन्द्रने ( बद्भण बुर वधीत्‌ ) बच्से वृत्रको मारा, तथा ( हत वृष्णीः) बलवान्‌ वृत्रके मर जाने 
पर ( आपः जबवसा सरन्‌ ) जल प्रवाह वेगसे बहने छंगे ॥ ३ ॥ 

१ गिरि:-- परवेत, मेघ, पर्वत परका बर्फ । 


॥ ३॥ 








भावा्थे-- दे इन्द्र | हम तेरी स्तुति और प्रशेप्ता करते हैं, अतः तू जैसे नदियां मलुष्योंको पानी देती हैं, उसी 
तरद्द दमें भन्नदे । दम तेरे छिए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम रुतोत्र बनाते हैं | तेरी कृपासे हम रथ तथा वासोंस्े युक्त 
हों ॥ ११ ॥ 
.. दौ इन्द्र तू मद्दान्‌ है, यद पृथ्वी भी तेरे सामथ्येके वशमें,द्वोकर तेरे श्ादेशोंके अनुसार चछती हे। विशाल लोर 
विस्तृत शुक्ोक भी तेरी मद्दत्ताको स्वीकार करता है। तूने असुरोंको मार कर पानीको प्रवाद्धित किया, हसी कारण सब छोक 
सुझसे घबराते हैं कौर तेरी ाज्ञाके अनुसार इछते हैं ॥ १ ॥ 

इस महदातेजस्वी इन्द्रके जन्मते ही इसके क्रोधसे चुकोक कांपने रूगा, भूमि कांपने लगी, सभी पर्वत और जर मेघ 
कांपने छगे शौर उन मेधोंसे जब जल प्रवाद बदने गे, तब उस अवादोंसे मरुस्यक सी गीछे और पानीसे भर गए ॥ २॥ 

झन्ुओंको दरानेवाके अपने सामथ्येसे जब इन्द्रने वज़को प्रेरित किया, तब उससे मेन्र विदीण दोकर पानी बरसाने 
छगे ॥ ६॥ 


[पट (८० हा पैर 


पं! सत्र ' है अधिकांश भाग अनतत: आदोहनों १९ तर हह देहार एनेहे हिए दिला होते हैं। ए! करी 
पेट कर दिया गा है, १९ शाप इराहुएं रोकी धयों बैग हाय का इरनेहो गाता अदरो॥ पता को है। 
को एहो है बच्चा दे पर मो करो बसे शिए.. वाद शत देता से, जा ताओोर ता 


है; मत होगे जाते है। शिक्षकों हा वेतन और बा िश्रा इंढारडी कतगहह गरतियोंगे उतर बात है। 
समर इधर आरा तप सकते इरोम [्ोहिए देखे छा गया ह+ 


हल देते हुछ्लाहत हिए जाता है और पोती जे 


पर: [३५ द््‌ हे ली । 
बाजीरे बठार स्तर जरजोबगक़ों परिरतित हेड तर सम्रणानि एं फाहे। 
सा रचा गत है। परमु एकत्र कतादगोकी पति को एंधद ही बी 


प्रगाततहा ' महोश छगाहर तिए महंत प्रा ं गा कफ 
हम वो दतपित हो के है। उप हुआ थोर बराहया,.. चरम 
हतुएा मोर कोर अधिक बता हर गये है।.[ मंतर गुर आए बाह-बा होता है। ] एए 
हुएइ-धरिक तह छात्र विशषह तह पूरे बरी झुत हे. हो ढेमरित दोले। एन हिए। गे । 


4<&5&५., :४५०. (3. 783॥ 
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ड्च्चि 

न्द््‌ ख्स्द 
रद 

श्र ड़ 


सब॒ सत्यविदाओंगे सम्पन्न वैदिक-साहित्यकों और अधिक लोकप्रिय 
बना नेके लिए हमने एक नवीन योजना बनाई है। इस योजनाके अन्तगेत 
हमारे अमूल्य बेदिक प्रकाशनोंकों बिल्कुल ही कम कीमत पर आप प्राप्त कर 
सकेंगे । इस योजनामें आनेवाली पुस्तकें निम्न हैं । 


पृष्ठ संख्या पहलेक्रा मूल्य योजनान्तगंत मूल्य... 





१ अयब्वेद-पांच भागोंमे १७५०० रु, ६४ रु, ४४ ९० 
२ सामवेद . ४००... रु, २० रु, १४ हा 
३ दैवतसंद्िता (मून्मात्र) १००० रु, ३३ रू, २३ 
४ गाता पुरुषाथेबेधिनी. १००० रु. ३३ २३ 

श्यन | १०४ 


शा 


उपयुक्त सभी पुस्तकों ( दंबत साहिताकों छोड़कर ) देवनागरी लिपिम 
मूलमंत्र अथे, मद्'थ, स्पर्टीकरण तथा व्याख्या ह । ये पुस्तकें हिन्दी और 
मराठी दोनों भपाओंमे उपलच्य हें | यह स्वणिम योजना १९ धितम्बर 
१९६० तकऊही रहेगी | अतः शीघ्रता करें ओर आज़ ही अपना आडर भेजें । 
पुस्तकोंके मूल्यमें डाकब्यप भी शामिल है। पर इन चारों पुस्तकोंको एक 
साथ मंगवान बाढे सेफ १२ रु, भेजें। उनके लिए रलभाडा और डाकब्यय 
मुफ्त होगा । 

साइज डबल क्राउन आठ एप्ठ, टाइप और छपाई सुन्दर । आज ही इन 
पुस्तकोंके लिए लिखें । 

व्यवस्यापक , 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 
पारडी | जि बलसार ) | गुजरात ) 








) पुस्तकोंका ऑर्डर भेजते समय इस विज्ञापतका उल्लेख अचदय करे; 
) ऑडरश्मे मराठी या हिन्दी भाषाका भी उह्टेख अपदय करें। 
) पुस्तकोकों रेलले मंगवाने पर खर्च कम पड़ेगा । 


व 
रे 
9 
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अगस्त १९६९ 


डक 


| पैसे 








घरयण भूषर इवरास्वु-धबद्‌ गर्भारों बस्तजसाक इव शॉतकरः शशीव । 
शतेन गीप्पतिरियोत्तमकर्म पोगी ते भारतस्य हृदय तिछक नमामि ॥ 
--लोकनायक मां. थी. अणे 


बैदिकधरम 


वर्ष ५० ; अंक ८ ; आपाढ़ ; २०२५ 


स्वामी-- स्वाध्याय-मंडक, पारडी [ जि. बढसाढइ ] 
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अल्प मुल्यमें ] [ अमूल्य उपहार 


हमारा उद्देश्य 
और 


आपकी सहायता 





आपकी यह लोकग्रियसंस्था स्वर्णजयन्ती मनाकर ५१ वें वर्षमें प्रविष्ट 
हुई है। इस शुभ अवसर पर “ वेदोंका सर्वत्र प्रचार करके वैदिकप्के 
पांचजन्यका घोष गुंजाने ” के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए हमने श्री पं. श्री. 
दा. सातवलेकरजीके द्वारा सम्पादेत चारों वेदसंदहिताओंको रु, २०.०० के 
बजाय रु, १२,०० में देनेका निणय किया है। यह सुविधा चारों वेदोंके सम्पर्ण 
- सेटकी खरीदनेबालेको ही मिल सकेगी। आ्रहकोंकी मांगपर अल्पमूल्यकी इस 
सुविधाकों अतम तारीख बढाकर ३१-७-१९६९ तक कर दी गई है। 
साइज डबल क्राउन १६ पेर्जा, प, २, १९००। मूल्य १३,०० रु, केवल 
( डा. व्य, २.५० प्रथक्‌ )। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा । आज ही 
मंगाइये । 


00080 (७७७७७ 


॥| 


| 
॥ 


व्यवस्थापक, 
स्वाष्याय-मण्डल, पारडी 
( जि. बलसार ) 


आर्डर भेजते समय इस विशापसका उल्लेख अवश्य करें। 
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ऊँ आपाह ; विक्रम सवत्‌ २०२१५ 


अद्वितीय बलशाली इन्द्र 


नहि ष्यति शर्त चुन राधो वर॑न्त आध्रुर। 
न च्यौत्नानिं करिष्यतः ॥ ९॥ 


है हुस्न ! ( आमुरः ) हिंसक दन्रु ( ते शर्तंचन राध: ) 
सेकड्डों तरहके धनको ( नहिं वरन्ते सम ) नहीं पा सकते, तथा 
( करिष्यत. ) हक्षात्रुआँकी हिंसा करते हुए तेरे ( ध्योत्नाति 
न ) बलोंकी रोक तहीं सकते 


अनेकों हिसक शात्रु मिलकर सी इस इन्द्रके सेकडों तरहके 
घन नहीं पा सकते और जब वह इस्द्र हिसके शत्रभोंका 
संहार करता है, तब ज्ञत्रु संगठित होकर भी उप्तके बलको 
नहीं रोक सकते । उसका मुझाबला नहीं कर सकते ॥९१॥ 





मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेका महामंत्र 


( छेखक-- भरो घमेवीर आय, झंडाघारी ) 


मृत्यु पर विजय प्राप्त किये बिना मोक्ष अवत्याका परम 
आनरद मानत्र लाख जन्‍्मोंसें भी प्राप्त नहीं कर सकता है । 


जीवन मुक्त होना, धर्त, अं, काम ओर मोक्ष इन चार _ 


फर्लोका अधिकारी बनना मानव जीवनका परम लक्ष्य है। 


मृत्य १र विजय प्राप्त करनेका एक मात्रम्ंत्र यह है कि 
मनुष्य परमात्माकों अपना पिता और परम मित्र मानकर 
परमात्माक्षी आज्ञाओंका पालत करनेमें दिन रात प्रति पल 
लग जाये । 

लिप प्रकार भाताको गोदमें आजाने पर एक बालक निःशंक 
हो जाता है उसी प्रकार परमात्माकी सुखद अमृतमय गोदमें 
अपने आपको सर्मापत कर देने पर भगवातके भकतको, 
महात्माओं और यांगेवरों मह॒षियों, विश्ववंदनीय महा 
पुरुषों को, तत््वदर्शियों की मृत्युका भय धवाके [छिपी प्त हो 
जाता है । 


आत्मा अमर है 
वेबशास्त्र और उपनिषदें गोता आदि सभी ग्रन्थ यहु 
पुकार पुफार फर प्रतिक्षण घोषणा कर रहे है कि जात्मा 
अजर अमर है । आत्मांकी क्षमरताका बोध मनृष्यक्ो जब 
परमात्माकी कृपासे हो जाता है उस अवस्थामें सृत्यका लेदा 
मात्र सो भय मनुष्यकों अप्तीर नहीं कर पाता है । 


ऐसे विश्वके भनुष्यों आजके स्वर्ण प्रभातमें आओ हम 

ध्यान पूर्वक विचार करें कि यह सुरदुलंभ मानव शरीर 
' हमें क्रिप्त लिये प्राप्त हुआ है । 

यदि घ्यानपुर्वक देखा जाय तो यह सानव शरीर मृत्यु 

पर विजय प्राप्त करके मोक्ष अवश्याकों प्राप्त करके परसा- 

नन्दें वित्तरण|करमेके लिये, दुःख दम्दोंति मक्त होनेके लिये 

लोक उपकारके लिये देवी गुणोंका धारण करके वेव बतनेके 

हिये प्राप्त हुआ है। 


यह याद रहे। इस अपार संसारमों केवलमात्र एक ही 
सार है वह है शुद्ध शाव और वेदज्ञान । 


शुद्धज्ञान प्रकाशके बोधसे बोधित हो जाने पर मनुष्य 
जोवन मरणके बन्ध्रताँसे मकत हो जाते हे । 

आजका मानव अपने अन्तःकरणमें परप्तात्माकी दिध्य 
ज्योतिके प्रकाशपुज्का विव्य दर्शन *करता स्वधा भूल गया 
है । आजका मानव मगतृष्णाके समान इस संतारमं भटक 
रहा है । 

यहु याद रहे परम आनरदका विपुल रश्नकोष सनुष्यके 
सत्यसंकल्पोर्मे और मनुष्यके मनमें ही भरा हुआ है। 

मतृध्य अपने शुद्धत्वहफ्क्ों यदि जात जाये तो बहु 
परमात्माका अमृतपुनत्र बत कर परमात्माकी श्परिमित 
शक्तियोंकों प्राप्त कर विश्व विजय कर सकता है । 

मत्यू ५८ ० कम प्रप्त करना यह विश्व विजयसे कम 
महत्वकी बात नहीं है। *” 

मृत्युके विकराल कालके गालसे दुनिया कॉपती है परस्तु ' 
महात्मा ओर महर्षि छोग हर हालमें प्रसन्न रहु कर मृत्युमें भी 
प्रमात्माकी छीलाओंका विचित्र चित्रण करते हैं । 

आयंसमाजके जन्मदाता, भारतीय स्वतन्त्रता संप्रामके 
अग्रदृत, विद4 वंदनीय, युग प्रवतंक महुषि स्वामी दयासस्द्जी 
का अंतिम शब्द पह था ' है ईश्वर तेरी इशछा पूर्ण हो । - 

परमाध्माकी हस्छा पर अपने जीवनकी बागड़ोर छोड , 
देने पर हुई और शोकमें, जीवन और मरणपमें। संपत्ति और 
विपत्तिमें, कंगरालीमें भौर दुर्दिनोंमे, रमदनातो हुई प्रलयंकारी 
गोलियोंकी बोछारोंमें, फांसीके फंदोर्म, चमकती हुई तलवार 
की धारोंमे विधवके रंगर्मंचही सप्रो घटनाओंमे अंतर आत्मा 
में जब परमार्माकों अपनों शानकी अंखोते जब मनुष्य देख 
कर परमाश्माकी छीलाओंवा वर्गत करनेका एक अलोखिश . 


सेत्यु पर विजय प्राप्त करनंका महामंत्र 


स्वन्नाव बना लेता है फिर उस साधक्के जाननन्‍्द ओर प्रसन्नता 
की कोई सोभा नहीं रह जाती है । 

इस मानवजी बतको बरबाद मत करो! सतनृष्यके एक 
इधासका मूल्य अरबों रुपयोसि बढ कर है। अतः इस मूल्यतान्‌ 
अपने जोवनको कौश्योंमें मत लुटा दो । 

अपने जीवनकों विदवकल्याणंके महा यज्ञर्में लग। कर धर्म, 
क्षयं, काप ओर मोक्ष फलोंका आज इसी क्षण अधिकारी 
बनो। जीवनके इन सुनहरे क्षणोंकों परमात्माके चिंतन, भजन 
और प्रार्थनामें लग! क्र अमर बनो | काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, मप्ततासे न्‍्यारा बनो । मत्युकों सी सार डालनेकी 
क्षमता प्राप्त करो । 

मरने जीवनमें अमृतक्ी घारा बहा दो | विश्वकल्थाणके 
महायज्ञम लग कर जीवेनके आनन्दका भोग करो । अपने 
सनसेदिरकी परमात्माका घर समझो । मनमंदिरमें हो 
परमात्माक़ा दिथ्य दर्शन महू वियों, महात्माओं और योगियोंका 
होता है। अपने जीवनक्े रोम रोममें, विश्वशे करण करणमें, 
सृच्ठिके श्रृंगार जीवनफे बसन्‍्त बहारमें परमात्माको प्रत्यक्ष 
अपनी ज्ञानकी भांखेंसे देख कर आत्टाकी अमरताकी पहुचान 
कर मुध्यु पर विजय प्राप्त करो! यह परमात्माकी ओरसे 
वेवमंत्रोंमिं अभर उपदेश है । 


धदि चौरासी लाख यपोनिषोके सहाचऋ्रमे बच्च कर 
भुत्यु पर विजय प्राप्त करता चाहते हो तो परशत्मासे प्यार 
करो। परमात्माके लमुठडुत्न बनो। चिताओंकी चितासे 
77 बचना चाहते हो तो परमात्माके नामका जप करो, परमात्मा 
का चितन करो | पर्मात्माके ताममें बहु दिग्यशक्ति है कि 
मनुष्यके सभी दु से दूर हो जाते है । 
पुष्य निभंय होकर विचरण करने लग जाये, मृत्युका 
भय लेक्षमात्र भी न रहे, इससे बढ कर स्वर्गका क्या सुख 
हो घकता है ? 
काओ इस भोगवादकी भूलभूलंयासे सख मोड कर हस 
_ डस परमात्साकों प्राप्तिको अपना मृहय लक्ष्य बवाकर इस 
जीवनयात्राको सफल बना लें । 


यदि दारण दुःखसे ओर मृत्युफे ममदू्तोंते बचना चाहते हो 

_ तो अपना छीवन यज्ञसस बनाकर अपने शव अमृत 
ब्रागतदको धोल लो ।-जिस मनष्यके पास अरबों और खरबों 
'शपयोकी संकत्ति है ओर रत्त जडित स्वर्ण महल मी हैं, 
. चत्रततों साज्राज्यका चाहे बहु शासक क्यों तहों यदि उसमें 


(१३७ ) 


तप ओर योगें, ज्ञान, वेराग्य, विवेक, संयम, सवाचार, धर्म 
ओर कर्म नहीं है, पाप ' और पृण्यका ज्ञान नहीं है'तो बहु 
भहा कंगालोंका कंगाल है । 

आ के स्वर्णप्रभातमें दंवी संपदाओंका स्वामी धनकर 
अपना जीवन सार्थक बना लो । 

विश्वपृद्धके काले बादलोंते यवि विश्वकों बचाना चाहते 
हो तो मनुष्य बनो | आज भानवकी शवलमें दानवताका 
प्रबल प्रचार हो रहा है। यूगधारा बदल गई हैं। 
ज्ञानकोी ज्योति बु्त सी गई है। स्वार्थपरताकी भयंकर 
बांधी चल रही है। परपोडाके शमनकी भव्य भावनायें 
लुप्त प्रायः सी हो रही है । 

आदुरिसभ्यताके चकाचोधसे मातत्र घिर गया है। 
भोगोंके भयंकर भंवरमें मातव शोवनकी किहती फेस गई 
है | ईर्षाकी आगर्म आज विश्वका मानव भत्मसात्‌ सा होता 
दिखाई दे रहा है । 

ऐसी विफ्रीत अवशध्यामें मोक्ष अवश्यामं विचरण करना 
अथवा म्त्यु पर विज्य प्राप्त करना सर्ववा क्षपंभव दिखलाई 
दे रहा है, परन्तु आशावादों बत कर अपने जोवनफो उन्नत्ति 
की दिव्यविशाकी ओरसे ले-चलो | कायर और कपूत कवापि 
मत बनों। बीर बनो! विश्वविजयके पचमें प्रतिपल 
भागे बढ़ो । | 

मूहयु पर विजय प्राप्त करतेका मूलमंत्र यह है कि 
परमात्माको अपनी आत्मामें देख लो । भनुष्यके शुभसंकृल्प 
ओर शुभावनायें एवं शुद्ध ज्ञानका बोध ही उसको अरबों 
रुपयोसे बढ़कर :रत्नकोषके अनन्त भंडारके समान है, अतः 
विचारों ओर शुभसंकल्पोंडे धती बने कर महावानी बसो । 

मत्युरुषी भहाकालको आज सार भगाओ। सृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर आवागसनके बच्यनोंसे मुक्त होकर अमर 
बतो | अपनी आस्माफे अपरित्तित हाब्दोंकों ध्यानपुर्वक्ष 
सुतनेका प्रतिक्षण अभ्याप्र करो | जोवनका लक्ष्य तिणित 
हर लो । लक्ष्यविहीन जीवन तो पशुपक्षियोंक्रा कुकर और 
शूकरका होता है। पशु पक्षि भोगबोनिमें जकड़े हुए हैं। 
मनुष्य तो कर्मयोतिका मुकूटमणि है। आप अपने शुतर 
कमोंसे सभी संशर्यों दुःों आपरामोंकी बेडियोंको आज 
काद डाले । 

करंवीर बनो, धर्मबीर बनो । महा पुरवार्थ करके अपने 
साग्यका निर्माता बनो | एक नई सृष्टिका निर्माण करो ३: 
इंस बरूतलकों, अन्तरिक्षकों नभके तलकों, वां विज्ञासोंको 
नव जोवनका सव संदेश देकर अभय करो । निर्मंय कनो ३ 


( १३८ ) 


आजके स्वर्णप्रभातमें आज वेदभगवानूका यहु असर 
वाद्य समझ ज्ञाओ कि सनुध्य दावितयोंका पुंज है। सानव 
देव बने और विद्॒त्र बंदतीय युगत्राता बने, परमात्माका 
मभृतपुत्र कहलानेका अधिकारी बने । परम तत्त्वका और वेद 
विज्ञानका ज्ञाता बते यहु शाइवत परम्ाात्माका अमर उपदेश है। 


बसुधव कुटुंबकमकी भध्य भावनाओंको धारण करके 
म॒त्यक्ी खाईयोंसे पार होकर विध्यलोकर्में देवी विचारोके 
नये लोकमें विवरण करो, आशावादी बन कर अपने जीवनके 
रोम्र रोघमें ओज और तेजको प्राप्त कर यह घोषणा करो 
कि हम अमर है । हम अमर हे । 
विश्वके नीलगगनमें विश्वतिनाशकी कालों रेखा 

झाज विश्वका मानवसम्राज द्रतगतिसे प्रति पल भोग- 
बराबकी ओर विनाशकी ओर नंतिक पतनकी परकाष्ठाकी 
भोर बढ़ रहा है । 

काजका सानव रकतशोषण करनेसे ततिक भी संकोच 
नहीं कर रहा है । भाज यह पृथ्‌वी अभु और परमाणु बमोकि 
भयंकर भयसे काप रहो है। विद्व युद्धके काले बादल 
घनघोर घटाकषे साथ आज बिववके नपभ्न मंडलमें मंडरा रहे 
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5३ लक पे च्ञ्ड 
क्या आप अपना भविष्य जाननेके लए खझत्सुक ई? 
तो ध्यानसे पढिये 


ता शः ड़ 
« शजज्योतिपी पे. गणेशराम शर्मा ज्योतिषाचार्यकी ज्योतिषविद्याले में बहुत दी प्रभावित व 
हुआ । उन्होंने जे भी ज्योतिपके आधार पर जितनी भी भविष्यवाणियां कीं, उनमें अधिकांश सत्य 2 
निकलीं । में पे. गणेशरामर्ज/का हार्दिक अभिननन्‍्दन करता हूँ कि उन्होंने प्राचीन भारतकी इल 


देनको अश्लुण्ण बदाव रखा । ” 


हा 


2६ ९ हट और परे मै और मर अर और मर नी बी और ही अप ने की और बह 


पु ॥+ होंगे हैह 
प्रायः हर एक मनुष्य अपना भविष्य जाननेके लिए उत्छुक रहता है आप भी उत्छुक होंगे | 
गे फिर देर क्‍यों करते हैं? आज़ ही अपना भविष्य जाननेके लिए हमसे सम्पर्क स्थापित करें । 
हमारे यहां जन्मपत्री वनाई जाती है और जन्म्रपश्नीके आधार पर भविष्य भी बताया जाता 
है। शुल्क बहुत मामूछी । आज ही सम्पर्क स्थापित करे । 


चैदिकघर्म ; अगस्त १९६४ 


हैं । मानवताकी अर्थीं निकाली ज्ञा रही है। दुरद्दिन और 
दुष्काल अकाल मंडरा रहे हैं। कदण कन्दनसे धरतीको 
कंपित' कर रहे हैं। महाप्रसयके दृदय दुष्टिगत हो रहे दे । 
दिनमें लाख बार मनुष्य अपने विकृत विचारों ओर अशुभ 
अभव्र अनेतिक, अपानु घिक, अधपुर्ण विचारोंसे अकाल 
मृत्युके मालसें भर रहा है। वेद भगवानका यहू उपदेश 
सृष्टिकी आविकालका है कि प्रनुष्यो | दर्शों दिशाओमें अभय 


: रहो । अभवका वान दो । सानव बनो । 


आज स्वार्थ प्रताकी भयंकर बांघीका तुफान छा गया है। 
खाओ, पीओ, मौज करो, रक्तपयात करो, ईश्वर और धर्म 
सब ढोंग है यह प्रवृत्ति आज बन गई है। जो मनुष्य ईदेवर 
ओर घर्मपर प्रमात्माकी सत्तापर कर्मगति और कर्मफल पर 
विश्वास नहीं रखता है, वह मनुष्य मनुष्य नहीं है हैवान है । 


- भारतके आकाधरमें विश्वज्ञांतिका छर्य 

सहर्षियोंकी पुण्यभूमि वृद्ध भारतकी ओर आज विश्वके 
भोगवादी मातव समाजकी दृष्टि रूगो हुई है। विद्वमें पुनः 
रामराज्य भारतीय विचा र घारासे, वेबो क्त जीवनके निर्माणसे 
ही स्थापित होगा । 
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ककेकक 


पैर 


-पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर ), 


तक 


केक 


राजज्योतिषी- पे, गणेशराम शर्मा ज्योतिषाचार्य ह# 
सिघाड़ा गली, घूमटाबामार, डूंगरपुर ( राजस्थान ) 


कफक 
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अशब्दपद: 


( लेखक-- भरी विश्वामित्र वर्मा ) 


ः 


सुर्यक्षा न तो.- उदय होता है, न अस्त होता है, सूर्य तो 
सर्देव प्रकाशमान्‌ है, पृथ्वोकों गतिमात्रसे सुर्योद्द और 
सुर्यास्तका श्रम होता है उत्ीप्रकार आत्मप्रकाश सदा 
उदय रूप हे और अर्तसे रहित है। वास्तवमें न कुछ 
उपजा है, न लोंन होता है। चिन्म्रात्न सत्ता ज्यों कि त्यों 
अपने आपमें स्थित है, मद्वण्ड ओर सुक्ष्म है, स्पर् नहीं 
किया जाता | दृश्य जगत्‌ सब ब्आत्मरूप है, लात्मा और 
जगतमें कुछ भेद नहों, केवल फहनेमान्रके दो नाप्त है, 
बास्तवमें एक आत्मा ही है। आत्माका चमत्कार ही जातू« 
हप भातसता है, वास्तवमें जगत्‌ कुछ बसा नहीं । चिन्मात्र- 
सत्ता अपने आपमें स्थित है, जो कुछ भी कहा जाता है वह 
उपदेशके निमित्त, वास्तबमें दूसरों कुछ वस्तु नहीं बनी । 

वृष्ठा जब दृषयकफों देखता है तब अहंभावको नही देखता । 
नेत्र जब घट देखता है तब घट भाषता है, नेत्रत्वभाव नहीं 
दृष्टि भाता। दुश्यके होते द्रष्टा नहीं भावता । जब वृष्य 
नष्ट होता है तब द्रष्टा भी- अवास्तव है बर्योकि दृइकके 
संबंधसे ही व्रष्टा होता है। दृष्य न होने पर द्रध्टा किसको 
कहें ? जंसे पिता बिना पृत्र मदीं होता, एक बिता ढेर नहीं 
और द्र॒ध्टाके बिना वृश्य नहीं । 
, दचसनासे जावेध्टित अभोक्ता ही अपने आपको भोषता 
वेखता है, बेले स्वप्न्में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है 
बेसे ही यह जमत्‌ भ्रमसे भासता है। सब भ्रान्तिषात्न है। जेसे 
क्षाकाशासे नोलिमा दिखती है, बसे ही आत्मामें विश्व 
भासता है। जब सम्यक बोध होता है तब द्वेत भी अदत 
भासता है। अशातसे ही दंतको कल्पना होती है, वास्तव 
हेत कुछ महीं । अज्ञान सिटतेसे दंत मिट जाता है। ब्रह्म 
और जगत्‌म कुछ भेद नहीं, जैसे जल और द्रवता, वायु 
शोर स्पस्दत, आकाश और शूस्पतामें कुछ भेद नहों ! हेंत 
भर अद्वेतकी कल्पना हो दुःख है, इस कर्पनासे रहित 
होनेका नाम परमपद हैं। 
. से झाला पत्र, पूछ और फलसे बोज जपना बोजत्व 
नहीं त्यागता, अजण्ड रहता है, बेसे ही बिद्‌ अणुके भीतर 
जगतका बित्तार है, झोर॑ अभुत्व धाब महीं त्यागता, 


अश्षण्ड ही रहता है। जेसे बोजसे वुक्ष अनस्परूप अनेक 
होकर भासता है बसे ही आत्मा अनेक रूप भाष्ता है। ने 
कुछ उदय हुआ है, न मिदता है। सब कुछ मन और 
इन्द्रियेंसि दुष्टिगोचर भासता है । पंचेन्द्रियों न हों तो क्या 
भासे ? चित्तने सब जगतृकूपी चित्र मनमें ही रचे हे । 
जँसे मोरका अण्डा फालान्तरसे अनेक रंग घारण करता है 
वैसे हो मत अनेक प्रकारके जगत्‌ धारण करता है, वह मन 
जड़ और अजडरूप है । बोध होने पर ही वाच्यका भौन 
होता है । ह॒ 

संकल्प प्रमादका नाम सन है, इसका नाश होलेसे तृष्णा- 
का नाश होता है । जगत्‌ मतके संकल्पमें है, उस संकल्पका 
त्याग करो । तृष्णासे रहित मनुष्य मुक्त होता है। महू त्वं इदं 
मादिकका चिन्तन मत करो, यही भहा मोहमप दृष्टि है, 
इसको त्याग कर एक क्षद्त आत्माकोी सावता करो। 
मतात्मामें जो क्ात्मा भाव है वही दुःखोंका कारण है । 
इसके त्यागसे ही ज्ञानवान होता है। अहंगाव अपावत्र 
भावना है + 'जेसने तृष्णा वासनाका त्याग किया है यह सब 
क्रियाओंमें आत्मा जानता है। उसके हृदयर्मं बासनाका 
त्याग है ओर बाहर इच्धियोंत्े बेष्टा करता है फिर भी वह 
जीवनपुक्त है। जिसकी सब्र वासना नष्ट हुई है, जिसने 
वेहाधिमान त्याग दिया है भीतर बाहुर चेष्टारहित हो गया 
है, जिसने हृदयक्ता संकल्प और बाहुरकी क्रिया भी त्याग 
दो है वह विदेहमुक्त है. परमतत्त्वमें स्थित है जीवन मुक्तके 
हृदयमें बासनाका त्य|ग होते हुए भो बाहरसे बह किएा 
करता है । 

जिसकी भोगोंकी तृष्णा मिट गईं है, मौर वतंमानसें 
निरंतर विचरता है वह निष्कर्यंक कहलाता है। जितकों 
निच्य है कि सब जगत आत्मस्वरूप है उसको रागपरष 
तृब्णा नहीं दुःख देते। ते में हूं न यहु जगत्‌ है, सब 
अविद्यास्प है, ऐसा चित्तत कर सबका त्याग करों, अथवा 
ऐसा विचारों कि ज्ञानस्वकूप सब सत्य अपत्य में ही हूं । 
पेरा स्वरूप सबका प्रकाशक, अंजर अमर निविकार निष्किय 
झोर परम अमृतरूप है ओर निःक॒लंक जीवन वक्तिका 


( १७४० 3 


जीइनरूप भोर सब कह्पनासे रहित कारणका कारण हूं । 
जैसे सूर्य प्रकाशित है, उसे न किसोसे विरोध है, न किसीसे 
हनेंह है, ऐसा में हूं । 

संसारके, वेहुके संबंधी माताविता वायुते उडनेवाले धूलके 
तत्त्वॉके कणके समान हैं जों परहपर मिलकर अनेक्ररूपोंकी 
शचना करते हे ओर पृथरू होते हे । वास्तवमें न कोई 
बान्धव है, न मात्तापिता हे, न सित्र हे, न शत्रु है, सस्पुण 
जगत्‌ जाल भ्रम है। सब कल्पित है। वासता योगसे सब 
होते ह, वास्तवपें न किसीक्षा जन्म सरण है, न मातापिता 
है। आत्मदर्शी पुस्षकों क्रिया स्पर्श नहीं फरती परंतु 
क्त्नानियोंकीं देव हर्द्ियोंके कर्म स्पर्श करते हे । इस सिथ्या 
छप संसारमें क्रितकी इच्छा करे ओर किसका त्याग करे, 
ऐसा विचार कर अनन्त तृष्णा और इच्छाक। त्याग करना 
ही जीवनमुक्तिकी परम औषध है | तष्णा इच्छा पूर्ण करने 
से क्षप्ती पूर्ण नहीं होती बरन्‌ बढ़तो है। जबतक मनुष्य जयत्‌ 
फोषधें रहता है, बहु मत तृष्णारूपी नामसे रहित नहीं होता 
तत्रतक कष्ट है, और जब आत्मविवेकसे मन पूर्ण होता है 
तबसब जगत्‌ अप्तहूप भ्रास्तता है जेसे जूत! पहिननेसे सर्वत्र 
चर्म ही पंरोंमं भातता है, और उतार देते पर गरमी सरदो 
गोला सूखा ठोस नरम आदि भासता है । 


बुद्धिके विचारसे सर्वदा सम एप. आाए्म दष्टि देखना भौर 
तुष्णाका बन्धन त्यागना, परस्पर मुक्तिका कार्य, 
परमात्माक्ो देखनेसे तृप्णा दूर होती है, और तष्णाफे ध्यागसे 
शात्मदशेन होता है, जैसे नौफाको फेवट ले जाता है, और 
केवटको नोका ले जातों है । 


संसार भ्रम ओर मायामात्र है, सहस्नों वर्ष सहुस्नों जन्म 
भटकने पर भी शान्ति नहीं हीतो । भोगोंकी ओर दीडना 
अमृत छोड विषका बीज बोता है और सब दु.खोंके निमित्त 
चेष्टा है। जेसे रेशमका कीडा अपना घर बढाफर अपनेको 
बन्धनमें बन्द कर लेता है, मनुष्य अपने संकल्रसे स्क्ष्यंको 
बांधत है। निद्धाते बोले गये शब्द व्यूथंके बकबाद है; कानसे 
चुने हुए शब्दोंके प्रति, हिरणकी तरह, शुभ अधु भके आकर्षणसे 
झनुष्य भटकता है; त्वचाके स्पशंसे सुख दुःखकी भावनाते 
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हाथोकी तरह नष्ट होता है, रसनाओे स्वादसे मछलीकी तरह 
फंसता है और गंधके आश्रयते अ्मरफे समान, और बासनाके 
भावेगसे सुन्दर कामिती पर पतंवके समान जल मरता है। 
जो केवल एक हो इन्द्रिवका स्वाद लेते हुं बे भी नष्ट होते 
हैं, फिर पांच इच्द्रियोंके सेवन करनेवाल़ेकी क्या गति 
होगी, यह विद्यारणोव है पंचतत्त्वरूप दारी रमें अहं कुछ 
भी नहीं। अह इन सबसे परे है, और इनके संगसे 
अहंकार दुतका कारण है। वेह बल्तु भी कुछ नहीं, 
केवल गनका विकार है, सब मनके स्फुरणसे बना 
है । जिम मनमें सदा बासता स्फुरतो है, उसको सदा क्षोम 
होता है, जिस चित्तसे बासवा नष्ठ होती हैं उसको अचल 
स्थिति कहते हे, अतएव निर्वासना होनेसे परमप्वकी प्राप्ति 
होती है। जिस चित्तमें वातताकी गन्ध होती है उससें 
ऋतृत्वका अभिमान होता है और सदा चंचल और दुःखी 
होता है । बात्तना क्षीण होनेते मुक्त होता है। जिसका चित्त 
बस्तमुख हुआ है वह सोवे या बंठे, चले या देखे, उसे ग्राम 
तगर सब जंगलरूप मालूम होता है, ओर सब जगत्‌ आकाश- 
रूप भासता है। जो आत्मपदको प्राप्त हुआ! है और इच्रियोंसि 
प्ी,कर्म ऋरता है परतु हर्ष था शोक नहीं फरता वहु ल्थितचित्त 
हीता है | वहु आत्माक्रों सर्वत्र देखता है, रागद्रेषते रहित 
होता है भर भविष्यत॒की इच्छा वहीं करता । किसीसें ममता 
नहीं रखता ओर संसारकी गतिकों देखकर हंसता है : बहु 
माक्काशके सप्तान निर्मल है स्वभावतः मुक्त हैँ, ऐसा व्यक्ति 
अहुंकारसे रहुर रो! है, व जगतके सत्यभावकों देखता हूं 

ने असत्य भावकों, ते ज्ञान न ऊरात ,न. जड़ चेतन; बहू 
केवल अद्वेत तत्व ' देखता है । बहु खड़ा हो या सोया बंठा 


_ हो, भोगोंमे हो या वनमें, भद्यपानसे उन्मत्त नृत्य करे या 


तोर्थ क्ंदराभोमेंसे दिवास करे, शरीरप्र चन्दन रूपावे या 
कीचडमें पड रहे, अभी मरे या लाख वर्ष बाद, ऐसे कोई 
कलंक नहीं लगता । जैसे स्वर्णशो कीचडसे दोष नहीं लगता 
वैसे ही ज्ञानीकों कतुंका बोष महीं लगता। महतापुरुष 
अहंकार रहित होनेके कारण करतुत्व दाष नहीं पाते । सरकार 
से ही दोनता हीवता और विकार भाते हे | सुख वुःल जन्म- 
सरण भय होते है । 


यज्ञसंबंधी कतिपय शंकायें एवं उनके उत्तर 


( छेलक-- थी पं. वीरलेनजी वेदाभ्रमी, वेदविज्ञादाचाय ) 


[ गताइकसे आगे | 


(६ ) सन्यासयज्ञ में अथर्वके १९वें काण्डके ४२ दें तथा 
४३ वें सुक्तका ऋषदाः आहुतियोंमे प्रयोग हुआ है ओर उन 
दोनोंका सो एकोकरण करके प्रयोग हुआ है। परंतु वहांपर 
केवल सुकतके प्रारंभमें ही ओमका प्रयोग हुआ है, सर्वत्र नहीं। 
इसी प्रकार उसके आगे भी १५ मातकों आहुतियोंम प्रथम 
और ग्यारहवें प्रस्त्रमें ओम्‌ प्रयक्त किया है, शेषम नहीं । 
यहु सब प्रेसकी भूल या प्रमादवद्रा नहीं है अपितु युक्तित यक्त 
है जेसा महूषिने उचित समझा प्रयोग लिख दिया है । अनु- 
तरण करता हुंसारा कार्य है। जेसा पूर्व लिखा है कि कहीँ- 
कहाँ यज्ञमें सुक्‍्तके आविमें हो ओमका प्रयोग होता है, शेष 
मस्त्रॉम नहों, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है । 


( ई ) अस्टपेष्टिमं भो केवल प्रथम ५ मम्त्रोर्मे भोमुका 
प्रयोग है, शोष मन्झोंपें नहीं है। अतः ' अथ वबेद्‌ मन्त्राः / 
जहां लिखा है केवल उसके आदि मत्यमें ओम्‌का प्रयोग 
करके शेपसन्त्रमें ओमके प्रयोगकी आदूइकता नहीं ऐसा ही 
ज्ञात होता है | क्योंकि एह सब “ तो कुर्थाद्धोममन्त्रणां 
पृथगादिषु कुत्राचित्‌ ” -इस क्षास्त्रीय विधानके अनुकूल 
ही है। 

(२ ) शंका-- समिधादाव क्ियामें दो मंल्रोंसे एक 
समिधादात करता संगत नहीं । एक सखत्रसे एक समिधादान 
होना चाहिए, हृपरे भन्‍्त्रसे दूसरी सपतिधा।यां वहां 
एक ही मन्त्र होना ,चाहिये दो मच नहीं। जब दो मन्त्रोंके 
भध्य स्वाहाका भी प्रयोग है तो स्पष्ट है कि वहाँ समिधाकी 
आहुति होनी चाहिये। नदीं तो दोनों सन्त्रोके प्रष्य स्वाहा 
शब्द तत्चारण न करके दोनों सस्त्रोंके अन्तर्म एू दो स्वाहा 
का प्रयोग करना चाहिये, तब संगत होगा । 

उच्तर-- पह क्षंका एक ऐसी पुरानी है ढि इसका समा- 
धाम छोगोंकों यही प्रतोत हुआ दि केवल ३ ही सस्प्र समिधा- 
दामके होने चाहिये। क्षतः किग्हींगे एक सख कप्त कर दिया । 

रे 


किन्‍्हीने ४ मन्जोंसे ४ सम्रघादानका विधान कर दिया और 
किन्हीते दो मन्त्रोंफे मध्यका हवाहा एवं हद ने मका भाग 
लप्तक रके दोनों मन्त्रोंके पश्चात्‌ ही स्वाहाफा प्रयोग प्रारंभ 
कर दिया। इस प्रकार अनेक रूपमें हसका समाधान व्यव- 
हारमें प्रचलित हो गया । यहां तक कि एक बार सार्ववेशिक 
धर्मार्य सभाने भी यह निर्णय कर दिया कि द्वितीय समिधा- 
वानके प्रथम मन्त्रके अस्तमें जो स्वाहा एवं हृदं त सम है उसको 
पुस्तकोंमें छापा तो जाय परंतु बोला न जाय । 

उस समय मेने धर्मायं सभाके भनन्‍्त्रोजीकों लिखा कि यह 
निर्णय भो भयुक्त है तथा जेसा है वेसा हो छपे ओर बोला 
भो जावे-यही ठीक है। पवि हम अभी समुचित समाधानके 
प्राप्त न होनेसे कोई विपरित निर्णय कर लेते है और उसको 
प्रथलिन छर बेते हे तो कालास्तरमें इसका समुचित समाधान 
प्राप्त होनेषर पुनः हसीकों सास्य करना पड़ेगा । उस स्थितिसें 
आयंजनता समझेगी कि धर्माय सभाके विद्वार्नोने जल्दवाजीमें 
बिनाविचारे अविवेकपुर्ण निर्णय कर दिया था। अतः जेसा 
ऋषिने प्रयोग किया है वह बेसा हो रहना चाहिये । उत्तमें 
परिवतंत करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


मुझे तो महूषिके हत दोनों कर्सकाण्डके प्रत्योके देखनेसे 
अनेक प्रकारके कमंकाण्ड सम्बन्धी रहस्य ज्ञात हुए है । यह 
भी याशिक शंलो है कि दो था अधिक भन्‍्त्रोंसे केवल अन्तिम 
मन्त्रान्तमें स्वाहाका प्रयोग किया जाये और यहु भी याश्षिक 
भेली है कि दोनों मल्जोंमें स्वाहका प्रयोग हो ओर केवल 
एक ही बाहुति हो । ऐसे प्रयोग दन्दाहुति भन्‍्त्र कहलाते 
हैं बुहुदा रण्यकोक्त थी सत्य करमंमें संत्रवकों २० आहुतियां 
होती हैं । उनमें प्रथम छ: आहु तियां वृन्द्रंत्रक हूँ । उनमें 
प्न्त्रोके प्रथम सागके स्थाहा पर आहुति दो जातो है अस्तके 
स्वाहापर नहाँ | पीछेका भाग सत्त्र समराप्तिसुचक प्राह्म 
किया जाता है। वहां प्रस्त्र तिम्त प्रकार हें- ओम 
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ज्यष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा । इद ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
न मम ॥ इसी प्रकार ६ मन्त्र दन्द्वाहुतिके हे। इन ६ 

मन्त्रोंर १२ स्वाहा है, परन्तु कुछ ६ बार ही ओम्‌ और ६ 
बार ही आहुतिका विधान है। अतः संस्कार विधिमे भी 
प्रतोयभावत दो भन्‍्त्र इस कम एक सन्त्रवत्‌ दो ह्थाहासे 
युक्त होकर दइन्द्वाहुतिके परिचायक हूं । 


तीन ही आश्रमोंमें भौतिक यज्ञ होता है । प्रथम सम्तिधा 
प्रथम आश्रमकी प्रतीक है। ब्रह्मचर्याश्रमर्म ब्ह्मचारो स्वयं 
समिधारूपसे एकाफी ही समिद्ध हो रहा है । दूसरी समिधा 
द्वितीयाश्रमकी प्रतोक है, जहां सब कार द्न्द्रात्मकरूपसे ही 
किया जाता है। द्वन्द्वाहुति द्वारा दो मन्त्रोंके संयोगसे दो 
स्वाहासे एक ही क्रिया सम्पन्न की जाती है। तीतरी समिधा 
धानप्रत्थाभ्रमकी प्रतीक है जिवमे एकाकी जोवन है। अत 
प्रथम और तीसरी सप्रिधाके सन्‍्त्र एक-एक ही है । 


इस प्रकार जीवन यज्ञकी क्रियाके साथ बाह्य अग्निहोत्रमें 
सम्रिधा दानकी क्रिया संगत है। उन्हीं आश्रमॉका प्रतीक 
सम्तिधादानका रूप है। हस दृष्टिसे तथा प्राचीन कर्मकाण्डकी 
परिपाटीके अनुरूप व्यवहार मिलनेसे दो मन्त्रोंसे एक समिधा- 
दातका प्रयोग जिप्त रोतिसे महषिने किया है वह पूर्ण संगत 


के 8 0 रिवर्त 
है। इसम १०५8 ““पोधन, परिवत्रेन करनेकी आवश्यकता 


नहीं है । जो छोग अपनी अल्पज्ञताक कोश ऋषिके प्रंथोंमे 
जहां भ्रपुर्ण ता देखते हे, वहां ऋषिको अपुर्णता नहीं है, आंदेंए, 
हुमारी ही अल्पश्नताशा कारण है । 

(३) शंका- महेषि दयानव्वजीने स्वस्तिवाचनादिके 
फचात्‌ अम्याधानसे पूर्व आचपन करनेको लिखा है, परन्तु 
बाचमन तो प्रार्यतामस्त्रोति पूर्व ही होना चाहिये | सावंदे- 
शिक धर्मर्यतप्ताने भी यह मान्य कर लिया है | 

उत्तर-सावंदेशि धर्मायंसभाके सदध्य यदि आचमनकों 
प्रथम करता उपयुक्त समझते है तो पूवंआचमतन करनेका भी 
निष्य दे सकते है परन्तु जिस स्थलपर महषिने आचमनका 
विधान किया है, उसका लोप नहीं कर सफते । यदि वे 
ऐसा निर्णय करते हे तो वास्तत्रमे यह उनके अधिकार क्षेत्रके 
घाहुरकी बात है। अतः उनका यह कृत्य अनुचित ही है । 
कर्मकाण्डका सन्‍्यन किये बिना निर्णय देनेसे पद-पद पर 
गलती हो जाती है | यहां भी इसी कारण गलत निर्णय दे 
दिया है । 


चैदिकघर्म ; अगस्त १९६९ 


आक्मनके जलको अग्निके प्रज्वलित करनेसे पर्व लानेका 
बिधान है । यधा-- 


पुरा प्रादृष्करणवलायाः सखाय॑ प्रातरगुप्ता अप 

आहरेत्‌ परिचरणीया: । न्‍ 

अर्थात्‌ साय॑ प्रातः आए: संदीपनक्रालके पुत्र आनप्रतके 
जलकों लाना चाहिए और तत्वइचात्‌ जाच रत करता चाहिए | 
इसके पहचचातू-- “ ...आम्े प्रद्दुष्क्य आइति 
जुहुयात्‌ ”। (गोभिलगह्सुत्र अर्थात आचपनके अनश्तर 
अग्निको प्रज्वलित फरके यथा समरप्रक्ो जो आहुठियों हैं उन 
को वेवे । इन प्रमाणोसे स्पष्ट है ।क आचमत अम्यथाधातके 
ठीक पहले ही करना चाहिये | अत, सस्क्रार विधिमें सहुधिने 
अग्नि प्रदिष्त करनेसे पूर्व जो आचमन करतेका विधःलस किया 
है शास्त्रानकुल है। उसको यथास्‍्थान करना हो च'हिये । 
बह यत्ञका महत्वपूर्ण अंग हे । धरंभका भाव्रमन तो राहरसे 
मागसनके कारण जो किया जाता है वह तो अपनो शु'चताके 
निमित्त है, परंतु अग्न्याधानसे पू्ंका आचमन यज्ञांगका 
महत्वपूर्ण अंश है जेसा कि विवाह सस्कारमें स्री आचमनके 
पश्चात्‌ ही भ्रग्न्याधान करनेकों वरक्ों लिखा है। दुबारा, 
दूसरे स्थलपर भी ऐसा हो विधान प्राप्त होनेप्ते संदेह 
निवत्ति हो जाती है और पुष्टि भी होती है । 


( ४ ) शंका- महर्षि स्वासी दयानःदजी ने संस्कार विधिसे 
ऋ त्विग्वरण, शांतिप्रकरणके पशवात्‌ लिखा है, परंतु वरण तो 
प्रथम ही हॉमिल्यहिये और यह भूछ किसी कारणसे हो गई 
है इसे भी धर्मायंसभाने ठीक फरे-एश्रम क् त्विश्वरण करनेका 
बिघान करके पुन आचरमन तत्पशचात्‌ ईश्वर स्तुति प्राथेतो- 
पासना, स्वस्तिवाचनादिका ऋम निर्धारित किया है। क्‍या 
यह ठीक है? 
उत्तर-ऋषिके लेखको अयुक्त बताकर अत्तानवश अपनो 
चलाना ठीक नहीं है। ऋषिक्क्राण्डडी विधियोंके ज्ञात। थे 
और उसके प्रबल प्रचारक भी । अतः उनने जो कुछ भी लिखा 
है वह सब ठीक लिखा है । हमारी अज्ञानतासे उसमें दोष 
बीखता है । सभा द्वारा ऐसे निर्णयसि यही समझा जाता है 
कि वास्तवसें मह॒र्षिते अशुद्धियां को हे । 
प्रथम कारण तो यह है कि स्वस्ति वाचनाविक्रे छिये 
ब्रह्मा, होता, अध्वयुं, उद्गाताका वरण कहीं होता नहीं । 
इनके वरणका प्रइन यज्ञ प्रारम्भ करने पर ही होता है अत- 


यज्न संबंधी कतिपय शांकाय एवं उनके उत्तर 


पज्ञके पूर्वही इनका बरण होता है और होना भो चाहिये। 
पहविनें इस क्रियाको यज्ञके पूर्व ही लिखा है वही ठीक है । 
धैसा कि विवाह संस्कारमें अग्य्याधःनके पूर्व पुरोहित स्थापना- 
का आदेश देनेसे भी इसकी पुष्टि होती है कि बरण, यज्ञवे 
ब्रग्ग्याधानके पूर्व हो होता है । 

दूसरा कारण यह है कि मुझे कुछ अन्य सम्प्रदायोंके यशोंकी 
स्थितियों भध्यय्त करने पर भी महर्षिके ही पक्षकी पुष्टि 
ब्राप्त हुई । उनमें निम्न कम है 

(१) आचनम | प्राणाय(मः। पवित्रधारणम्‌ | शानिति- 
सृक्तप-ठ । देशकाले संकॉस्ये संकल्पः | बह्मासन- 
थार लत 

(< पवित्रधारणम्‌ 'स्वस्तिवाचनम्‌ / सकल्‍पः। 
नाह्मणानां वरणम्‌ ॥ 

इसके अनुसार जो अन्य सघ्त्दाषोंमें पु्दंसे प्रचलित है 
उसने भी 5:ण ह्वस्तिवाचन!दिके पढचात्‌ है। भतः सहबिने 
बह ८ य जहां लिखा है बहु उचित ही है 

( ५ ) हांक- हम यह मान लेते हे कि स्वस्तिवादनादिके 
परइच.त्‌ समन्‍य|धालसे पूर्व वरण करना ठीक है परस्तु अग्स्या- 
धान+ बाद बरण करना तो असगत हा है जेखा कि जातकर्से 
सलकारने अस्य-धान एवं समिधादानके पश्चात्‌-' ओम 
अचसे; सदने सीद ” यजमानसे कहलाकर पुरोहितका 
बरण किया गया है ! 

उच्षर- विवाह संस्कारकी असर किंयाओंके पर्चात्‌ 
लक: उातद:्े सिधावानके पश्चात्‌ पुरोहित स्थापना बह 
हट कर देता है कि जो यह मानते हें कि बरणको क्रिया 
सर्व प्रथम होनी चाहिये वह पक्ष महषिकों सान्‍्य नहीं है 
क्षर न बेता अन्य यों व सम्प्रदापोर्मे भी पूर्वंसे प्रचलित 
हैं। अतः जहां जो छिखा है बता ही करता उचित है यही 
उचित प्रतोत होता है । 

जातकमंमें अन्याधान व सम्िधादानके बाद पुरोहित 
स्यापना यह बताती है कि बादकों भी पुरोहित वरण किया 
ज्ञाना असंग्त नहीं है | दरशशपोणंमासेध्टि में सप्तिधानके पदचात्‌ 
ब्रह्माका बरण होता है जो कि प्राचीन इंष्ट है! अत: स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि दीक अग्न्याधानके पुर्व या अस्स्याधान और 
समिधानके पश्चात्‌ भी वरण किया जाता आचोन ऋषि मुन्रियों 
को परिवादीके अनुकूल है और बह पुर्ण संगत है 

पु 


( १४३ ) 


(६) शेका- अजक्ल यज्ञोंमें मन्त्रोोके मध्य व्यास्यान 
भी दिया जाता है उससे यज्ञक्ी रोचकता बढ़ जातो है । यज्ञर्म 
भाग लेनेवाले ऊबते ( बोर ) भी नहीं है और उनकी यज्ञके 
प्रति रुचि बढ़तो जाती है, आनंद भी खूब आाता है और 
बिना अ्के सन्‍्त्रोंका भी लाभ क्या ? क्या ज्ञास्त्रीय दृष्टिसे 
यह भी ठीक है ? 

उत्त र- सामान्य व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे यह 
ठोक है, परन्तु कमंकाण्डरी दृष्टिसे तथा शास्त्रोष दुष्िटसे 
सर्वधा अशुद्ध व्यवहार है एवं त्याज्य है। मह॒षि स्वामी 
वयानन्दजोने संस्कार विधिकों सूमिकामें संस्कारोंके मस्त्रोकि 
अर्थोक्षो इस संस्कार विधिमें न लिखनेके प्रसंगर्मे लिखा 
है कि-- 

“ जो ( भ््ष ) देखना चाहें वहां ( बेदभाष्य ) से देख लेवें।! 

परस्तु आजकल यज्ञोंके कप्ंकाण्ड भागकों तो लोग कम 
कर देते द्व॑ एंब अपनी व्यास्पा आदिमें समय व्यतीत कर बते 
है वह महर्षिकी दृष्टिसे ढोह नहीं प्रतोत होता। अर्थात्‌ 
महपिते कर्तकाण्डमे अर्थके व्याख्यान कार्यकोी प्रधानता नहों 
रखी है परलु आरक्ल श्रर्थ करनेकी आइडपमें व्याख्या एवं 
मनोरंजनादिक्रे कार्य पन्मप्में स्थान प्रात करने लगे । 

यज्ञ या संस्कारफे बाद उस पर शएसणएदड् खण्कर 
उपदेशादि होंडए थो उाचत हू परन्तु कर्मकाण्डके सप्ताः 
फ्षकाण्डकी ही भ्रधानता रखनी चाहिये। हसो प्रकार 
सामान्य प्रकरणके अन्तमे भी लिखा है क्षि-- 

* क्र्म करानेवाले शान्ति, धीरज ओर विचार पूर्वक ऋमसे 
कप करें और करावें ?। यहां पर भी यज्ञ या सस्कारवे। 
अवसर पर फर्मका ही उल्लेव है। न कि व्यास्यानादिका 
अत. यज्ञमे कर्मेकाण्डको ही प्रधानता रखनी चाहिये ओर 
उसके पइचात्‌ प्रदचनादि करते हुए यज्ञममें प्रयुक्त मन्त्रोंका 
क्रय भी समझाना चाहिये। 

इसोप्रकार दर्शपूर्ण वास पद्धतिमें-- 

« ज्ञ॒मानुषी प्राकृततां वाचमुच्चारयेद/पेतु प्रयोजर- 
सतीमल्पाश्षरां संस्कृतवाचभेव सत्यवसरे वद॒त्‌। 
मध्ये अ्रम्मादिता मानुष्यावाच उच्चारण ब्रह्माध्व्युद २ 
ऑडसाविष्णों इति बेंष्णबमन्त्रे जपेत्‌ । ” 

अर्थात्‌ यज्ञ्में मानवीवाणो, प्राकृत लोक भाषाका उच्चा- 
रण न करे अधितु प्रयोगवती थोड़े अक्षरॉवाली संस्कृतवा 


( १४४ ) 


ही. अवसर उपस्थित होनेपर बोले । यदि मध्यसें अमादि 
बच मानुषी लोकप्ताषा उच्चारित हो जाबे तो, उस विष्णो 
इस वेष्णव सम्जका जप प्रायविचत्त रूपभे करें । 


इस वाण्यसे स्पष्ट है कि यज्ञोंके मध्य-मध्य जो व्याख्या 
करनेक्री प्रथा प्रचलित की गई है वह बिहलकुछ त्याज्य है 
तथा इसका निषेध तो है हो परन्तु उससे दोष भी हो जाता 
है। ओर उसका प्रायदिचत्त शो करना पड़ता है। 


शतपथ ब्राह्मणमें भो-- 

“ सद्द यदिदं पुरा माचुदों वाच व्याहरेत्‌ । 

तत्रा वेष्णबांसच वा यजुर्वा जपेत्‌... 

तस्योहँष प्रायदिचित्तिः ”! 

भर्थात्‌ यवि यज्ञमे सानु्षों वाणोका उच्च।रण करे तो 
वंष्णवों ऋचा या यजुका जप करे । थह उसका प्रा्यब्चित्त 
है । -इस प्रकार ये वाक्य भो स्पष्ट रूपसे यज्ञ्में कर्मकाण्डके 
मध्यमें अपनी व्याख्या रूपो बाणीका प्रयोग करनेका निषेंघक 
ही है । 

इसी प्रकार आगे भी शतफ्थमे-- 

“ इतो व नः पापीयः सचते भूयो हि मासुषी 


>कन्दाताति ! 

अर्थात्‌ जो यत्ञमे पुनः पुनः सानुषाबाणोकर उच्चारण किया 
जाता है उससे हम लोगोंकों पापकी प्राप्ति होती ह।य॑ 
उद्धरण यज्ञकों यथवत अनुष्ठान करनेके लिये और यज्ञ 


ध्याख्यानादि देनेके कार्यका स्पष्ट निषेध करते हे । 


सन्त्र व्याख्यानोंका लाभ है अतः उतको भी अपने ध्यान 
पर यज्षके बाद करना चाहिये परन्तु कर्समकराण्ड, यज्ञादिको 
ही व्याख्यान यज्ञके रूपमें परिणत नहीं कर देना चाहिये । 
जिनको वेद[दिका और कर्काण्डका अभ्यास नहीं है या 
कमकाण्डके कमंको नहीं समझते, उनकी प्रवृत्ति व्याख्यानोंको 
पञ्षमें फरनेक्री हो जातो है, ये अपना पाण्डित्य व्याख्यानोंसे 
प्रदर्शित करके भोलोभाली जनता पर अपना प्रभाव जमाकर 
उस कर्मकाण्डकों धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी संस्क्ारोसे 
रहित फरके मनोविनोवके रूपमें परिणत कर देते हे | कई 
स्थानों पर तो ऐसे व्याख्यान देनेवाले यज्ञके पवित्र वातावरण 
गंभोरता एवं आध्यात्मिकताकों वष्ठ करके उसे विनोदस्थली 
बना देते हैँ; इससे यज्ञ भ्रष्ट ही हो जाता है। 


वैदिकघरम : अगस्त १९६९ 


एक व्यास्याता यशमें कुछ कुछ मन्तोंके बाद ऊटफदांग 
व्याद्या करते, बोचबोचमें ऊदूँकों क्षरें प्रो सुनाते-ऐसे सब्र 
मनोरंजन प्रकार तुरन्त बन्द होने चाहिये। यज्ञषके मध्यमें 
सानुषी वाणीका उच्चारण नहीं करना चाहिये। ऐसे छोग 
परमात्साकी वेद वाणीसे खिलवाड़ करते हुए अपनी रोशरू 
व्यास्याकों अधिक महुत्व देते हे। ऐसे भ्रष्ट यत्तोका बडा 
भारी प्रायश्चित्त करना चाहिये। 


गोसिलगृह्ाय सृत्रसे लिखा हे- “ ऋते सगया बाचा 
अशुचि: ” बर्थात्‌ परमेश्वर्यवान्‌ वेदबाणोके अतिरिक्त 
यज्ञमं बाणोका प्रयोग करनेसे अपविश्वता होती है। अतः 
यज्ञोंको अपविश्वता दोबसे बचानेके लिये ये जो बीचबीचर्से 
बपार्यातको प्रथा चल पडो है उसको बिलकुल छोडना चाहिये। 


यज्ञमें इसप्रकार व्याख्यानोंसे यज्ञका आनंद तो आता 
हो नहीं, व्यास्यानका ही आनंद भाता है अतः मत प्रभुते 
हटकर लोकसे लग जाता है । यह अच्छा है या बुरा इसे 
आपको निर्णय करना चाहिये। तात्पय यह हे कि यहू प्रथा 
सर्व प्रकारसे अहितकर' है हससे कर्मकाण्ड प्रणाली पर रुचि 
कम होती जातो हैँ अतः सर्वथा त्याज्य हु । 

(७ ) शांका-- बेदसें कई मन्त्र ऐसे जाते हैं जिनके 
अन्तमें स्वाहा शब्द है उन मन्‍्त्रोंसे आहुति करते समय क्या 
पुनः दूसरा स्वाहा शब्द और बोलकर आहुति करनी 
चाहिये ? 

उक्त र- - जिन मन्‍्त्रोंके अन्तमं स्वाहा शब्द वेदमें जुड़ा 
है उनके अन्त जो याजक उत्मनसे पुनः स्वाहा उच्चारण 
करके आहुति देते है दिलाते है यह ठोक तहों । वीदक ओग्न 
होने भन्‍्त्रोते ही यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। प्रात: 
कालीन आहुतियोंमें मन्त्र हे- 

ज्योतिः सूर्य: सूर्था ज्योतिः स्वाहा ॥ ९॥ 

सजूदवेन सवित्रा सजूरुष लेन्द्र वत्या । 

जुपाणः सूयों वेतु स्वाहा ॥ यजु श. ३ सम. ९-१० 

बेवमें ये दो मन्त्रोके अन्तिम भाग है। वेदर्म दोनोंसे 
स्वाहा शब्द संयुक्त है। महथि दयानंदबीने इन सन्ह्रोके 
साथ बुवारा लिखकर आहुति वेनेका विधान नहों किया है । 
मतः स्पष्ट हो जाता है कि जिन सन्‍्त्रोंम स्वाहा शब्द सभन्‍्त्र 
का अंग है उनमें पुनः स्वाहाका प्रयोग नहीं करता चाहिए 
ओर भी अनेक उदाहरण संत्कार विधिमें ऐसे मिलते हूँ । 


यश्नसंबधी कतिपय दंकाये एवं उनके उत्तर 


(८ ) शोफा-- जिन भन्‍्त्रोके आवि या मध्यम या 
अनेकबार स्वाहा आता है उनमें मन्त्रके अन्तर्से स्वाहा बो 5 
कर क्या आहुति दी जावेगी और आदिके या मध्यके स्वाहा 
या अनेकबार आये स्वाहापर क्या आहुति नहीं होगी ? 


उत्तर-- यांवे किसी मन्त्रके आदि था मध्यमें एकबार 
स्वाहा आ जावे तो उसी स्वाहा पर आहुति दो जावेगो शेष 
मन्त्रके भागका पाठ हो जायगा | उसके अन्‍न्तर्मे न स्वाहा 
बोला जावेगा और न आहुति ही होगी । 


जिस मन्त्र भागके प्रारंभमें स्वाहा होगा वहा पर भी 
एसा ही होगा । जैसे स्वाहा पृष्णे शरले ( यज्रु. अ. ३ 
में, १५) सर्घाहा प्राणम्यः साथिप्रतिकेभ्यः ( यज- 
अ. ३९ मं १) स्वाहा घर्माय | यजु. अ ८ मं ९) 
ये प्रयोग भी संगत है। ओर इनके प्रथम भागमें पठित 
स्वराहको आदिमेंन बोलकर उसी प्रन्त्र भागके पीछे स्वा>ा 
का प्रयोग कर सकते है बहु सो संगत है उस अवस्थामें 


ासााए इराक ..>पमपमथ-मप . मम. पापाकाइुनरााभाा;:वन॥७+. माता. अमाकत, 


यदि आप जानना चाहते हैं कि-- 





तो अवश्य पढिये--- 


अमन. अमाका, 


। 
यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ”” का अध्ययन क्षापको कवरय करना चाहिए । । 


(१४५ ) 


पुष्णे शरसे स्वाहाः प्राणेभ्यः साधिपतिकेम्यः 
स्वाहा । धर्माय स्वाहा | इस प्रकार प्रयोग होंगे | अर्थात्‌ 
मन्त्रके आदिसें स्वाह्य शब्द पढित होनेसे तो वे संगत हे हो 
परन्तु कमेकाण्डकी सुबिधासे यवि उनका प्रयोग आदियें न 
करके अन्तमें करे तो भी संगत है। प्रारंम्भमें स्वाहा प्रयोग 
करने' पर सन्‍्त्रका अन्त उत्त विभाग पर कर देता चाहिये 
जहांसे दूसरा मन्त्र भाग प्रारंभ होता है । 


अनेकबार स्वाहा आनेपर यदि स्वाहासे मन्त्र विभाग 
विच्छिन्न पृथक्‌-पृथक्‌ बनते हे तब तो प्रत्येक स्वाहापरु 
आहुति होगी । यदि पृथक्‌ विभाग नहीं होते होंगे तो प्रथम 
स्थाहा पर ही आहुति होगी अन्य स्वाहा पर नहीं । 

मन्त्र बिभागोंके होनेपर दूसरा भाग प्रारंभ करनेपर पुनः 
ओमका उच्चारण करना होगा जंँता कि देनिक अग्नि होत्रके 
प्रात: सायंकालीन मन्‍्त्रोंके प्रत्येक स्वाह!कृत विभागके प्रारंस 
भागमें ओमका प्रयोग महपिनें किया है | 





($ ) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था केसी थी ! 
(२) डस समयको समाजव्यवस्था केसरी थी ? 
(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था केसी थी? 


यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ?” आपको अवश्य देखनी चाहिए । 
यदि क्षाप अर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 
कौर यदि आप अधिकारी हैं तो “ भ्रजाव्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पडेगा | 


पर ये समस्‍यायें अब आपके किए समस्‍यायें ही नहीं रह गईं हैं । क्योंकि हन सबका समाधान आपको--- 


चाणक्य सूत्राणि 


में मिठ सकता है। सुप्नसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे 


भाज द्वी मेगवाप्‌ । 


हि 








मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- * 


६९० पृष्ठसंख्यावाके इस मद्दान्‌ और अमूल्य ग्रेथवी कीमत सिर्फ १२) (डा. व्य. प्रथक्‌ ) हे। शीघ्रता कीजिए । । 


स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ) ', पारडी [ जि. बछूसाड | 





राष्ट्रयताके प्रेरक वेद 


( लेखक-- श्री शोभन थ पाठक, एम्त ए , स्री. टी. ) 


आ यद्‌ वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः 
व्यचिष्ठे वहुप य्ये यतमाहि स्व॒राज्ये ॥ 
( ऋग्वेद ५।६६१६ ) 

+ दुर वष्टि वाले ' मित्रके समान हित करनेवाले तथा 
श्ट्वान हम बहुतोंके द्वारा पाले जानते वाले स्व॒राज्यमें आत्मो- 
प्रतिके लिए प्रयत्न करें । प्जातंत्रका पोषक ' बहुपाय्ये * 
शब्द अपनी राष्ट्रीय गरिमासे ओत प्रोत उस युगकी फमतीय 
गायाका उद्घोषका वर्तमान प्रज्ञातंत्रकी सबलतामें कितना 
सक्षम है अवर्णनीय है ! बसे तो विश्वके आदिग्रंथ बेदोंसे हो 
जहां बहुमृली विकास उभरा है बही राष्ट्रीयताफ़ी सबू 
भावनाओके प्रेरक वेद मानवताको संत्रारनेपे अपता ग्नप्स 
अद्वितोय स्थान रखते है । 


४ जननी जन्मभुमित्त स्थर्गादपि गरोयसी ? को भावना 
भारतोय जनताका मूलमत्र भला विवंबकें किस देशसे नहीं 
प्रहुण की गई । वास्तविक रूपसे यदि देखा जाय तो अखिल 
विश्व भारतका ऋषि है । जब तक मानव, मानवकी नहीं 
परलेगा तब तक वह किसी भो क्षेत्रमें अग्रगण्य नहीं हो सकता 
हो और इसके लिए क्षावइ्यक है विश्ववंधत्वकी भाववाका 
पल्लवन । देखिये ऋग्वेदकों उक्ति उक्त भावनाक्री कितनी 
पोषक है यथा “ उद्वध्यध्व समनस: सखाय (१० १०११) 
भर्यात है मित्रो एकमन होकर चलो। यदी नहीं बरन यहु 
पदावल्लों भी फितनो प्रेरणास्पद हूँ संगच्छध्व॑ संवदध्य 
स॑ वो सनांत्ति जावताम । 


देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ( ऋणग्वेद 
१०११९२२ ) भर्चात है मनुष्यों जंसे सनातनत्ते विद्यमान, 
दिव्य शक्तियोंसे सम्पन्त सुयं, चन्द्र, वायु, अग्नि, आई देव 
परत्पर अविरोध भावसे प्रेमसे अपने अपने कार्यकी करते है, 


पा 


वेसे हो तुम भी समष्टि सावतासे प्रेरित होकर एक साथ 
कार्यमें प्रवृत्त होओ, एक मत्यसे रहो ओर परस्पर सदभाव 
बरतो । यही नहीं वरन जनटंत्रका पोषक यह मंत्र भी 
कितना महत्वपूर्ण है। यथा-समानों मन्त्र समिति: समानी 

समाने मनः सह चित्तमेषाम्‌ । ( ऋ. १०१९१॥३ ) 

तुम्हारी मंत्रणामें समितियों विचारों ओर चितनमें 
समानता हो, सदभावना हो, वेषम्य और दुभावना नहीं । 
यहां ' सम्रिति ” शब्द पर गंभीरता पूर्वक विचार करनेकी 
आवश्यकता है। उत्तर वेदिक कालमें भी राजाकों चुनते 
ओर निकालदेने तथा फिर चुनने अधिकार समितिको 
था | “ प्रुवाय ते समिति: कल्पताधिहु ... तथा ... वाइस्मे 
कल्पते ” |)7, हि80॥9 है एणाएते छा" तितावप 
छशज्ोजब्रा07 9 99 धापे 06 अथवं॑बेद-- ३-३- 
५: ६-८८;५- १९ सम्रितिका सप्नापति ईशान 
कहलाता था। चुनावकी प्रथा भी यहां बताई गई है। राजा 
के पदच्युत किये जाने या एक नियत समयके लिए निकाछ 
देवकी प्रथा भी थी । देशके प्रति जनताका प्रगाढ प्रेम या। 
इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते है कि वेदिक कालछोन 
प्रजातंत्र कितना सफल था। समितियोंका प्रतिदप ही तो 
आजकलक्की |लोकप्प्ता राज्यसभा विद्यानमंडल आवि है। 
प्रजा और प्रतिनिधियोंम राष्ट्रोन्नति की प्रबल भावना थी । 
बआजकी दिषम परिस्थिति किसोसे छिपी नहीं है इस 
प्रिस्यितिसे निपटनके लिए अपनों अनृपस थाती वैदिक 
परंपराक्े पालनसे ही हम पुनः विशवर्मे सर्वोच्च आसन प्राप्त 
कर सकते है! 


रष्ट्रीयताके प्रेरक चेद 


वैदिक राध्ट्रगीतका गृवयुवाता कितना सुखद थे स्पदन 
शील है | अंतत्तलमें बंठ जानेवाली ममताकी बरीयतासे 
बेदोंके मंत्र ही अलंकृत है यथा ( अयवंबेद १२।१।१२ ' में 
मातृभूमिके प्रति यह भूमि मेरी पाता है और मं इसको पुन्न हूं 
तथा वही ( अर्रंब- १२१॥६३ ) में कि हे सातुभूमि त॑ हमें 
उत्तम रीतिसे सुरक्षित और कल्याणकारक परिस्थितिमें रख 
और अथरव. १२११० के अनुसार बह हुमारी सातुभूमि 
हमे दूध आदि उत्तव पदार्थ प्रदान करे इधो लिए ( अथर्व. 
१२१४८ ) में कहा गया हैँ कि जिस हमारी मातृमूमिकी 


( १४७ ) 


से ॥ सननक्षोए्त विज्वद अपने अतुलनोय कौौदाल्यले फरतले 
चड़े आये है वढ़ हमारी मातभूमि हमारे राष्ट्रमे उत्तम तेज 
स्थापित करे ” देखिये कितने प्रेरणास्पद सननशोल विचार 
है। भाज जब्रकी नेतिकलाका हास हो रह' है, घिशव 
बिलासिताकी पंक्षिततामे घनता हुआ कर्तंव्यच्पुत होता 
जा रहा है एंती चितनीय परिस्थितिमे वेदोके बचनामृत ही 
निर्जव शरोर्मे ए०'णमंचार करने सक्षम है जब तक 
मानव सानसिक् निशवार पर नहीं आयेगा तथ तक सुख 
शाति मरूमरोचिका बनी रहेगी | 
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गीता पृरुषार्थ-बोधिनी 
लेखक-- श्री प॑. श्री. दा. सातवलेकर 


: जैंने श्री पे. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमऊरगवद्गीता पर “ पुरुषाथ-बोघिनी ” टीका पढी और में 
डससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवछ आध्यात्मअंथ ही नहीं हे, अपितु 
बह इस छोकको बनानेवाला अध भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगरूमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारसें ही रहकर पग-पग पर आनेदाले संकटोंस किस प्रकार टक्कर छी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यद्द निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक सेस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रद्द करने योग्य ग्रंथ है। ? 

७ --महात्मागांधी 

“ यह गीता पर शुक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे भ्रोप्वछ था, भरपूर प्रकाश डाला हे। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे आश! है कि पाठक इसे 
दृदयसे कअपनायेंगे । --चिं. द्वा. देशमुख, उपकुरपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 

+ 

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की । इसकी मांग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हसें इसकी चौथी आवृत्ति 
निकालनी पढ़ी | यद्द अथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में मिल सकती है, आप भी शीघ्रता कीजिए । 

शिक्षण-संस्थाक्षों तथा क्षन्‍्य संस्थाओंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी। 


पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( डा. ब्य. श्रथक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके छिए लिखें--- 
व्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- * स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. बढसाड ] ( गुजरात ) 


£:आयााक.. 
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है 


मानवजीवनके रहस्योसे भरपूर 


एक संग्रहणीय खजाना 


जी हां, मानवद्रीरकी रचना विधाताके कौशल्यकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंसें एक रहस्यमय 
विश्व है, जिसके कई रहस्योंका स्फोट आजतक भी नहीं हो पाया है । 

मानवदरीरविज्ञानके विज्ञोंने इस शरीरका जितना विश्लेषण क्लाज किया है, उससे कहीं अधिक और 
यथार्थ विक्ेषण हमारे आ्राचीन ऋषिमद्वार्षैपोंने इस शरीरका किया था । उन्होंने आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभोतिक इन तीन भागोंमें मानव शरीरके सारे रहस्योंका उद्घाटन किया हे | इन सारे 
रहस्योंको यदि क्षाप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पं. श्री दा. सातवलेकर लिखित अथव्े- 
बेदके खुबोध भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं--- 

(१) ब्रह्मविद्या प्रकरण । (२ ) मावभ्ामि और स्व॒राज्यशासन। ( ३ ) ग्रहस्थाश्रम 

(४ ) आरोग्य ओर दीर्घायुष्य। (५) मेघाजनन, संगठन और विजय | 

इनमें प्रथम चार भाग विक्रीके लिए तेय्यार हैं, अन्तिम एक भाग भ्रभी प्रेसमें है । डनके भी शीघ्र 
छपनेकी आशा हे । 

प्रथमभागमें-- ' ब्रह्मज्ञान, अद्ञप्राप्तिका मार्ग, पाशवी सामर्थ्यका क्ात्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुछा 
धध्यात्मविश्ञा, पूजनीय ईश्वर, भात्मशक्ति, अद्माण्ड देह, आत्मज्योति, मुक्तिका मारे, मुक्तिका क्षधिकारी, 
भादि कई आध्यात्मिकज्ञानके रहस्योंका संग्रह हे । 

दूसरे भागमैं-- ' वैदिकराष्टरगीत, राजाका कर्तम्य, राष्टका अभ्युदय, राजाका चुनाव, कर, दुश्का 


नाश, शत्रुपर विजय, युछूनीति, विजयप्राप्ति, स्वशक्तिका विस्तार, युद्धसाधन ” क्षादि कई राज्यशाक्तर 
विषयक बातोंका वर्णन हे 


तीसरे भागमें-- “ पवित्र गृहस्थाश्रम, कुछवधू एवं पतिके गुण, वर और कन्याके गुण एवं 
उनका चुनाव, वेदिकविवाहका स्वरूप, धनाजन, गोरक्षण, क्ादर्शपतिपत्नी, वीरपुम्रकी उत्पत्ति, र्मणीय 
घर, भाग्यप्राप्ति ! भादि गृहस्थाश्रमके सम्बन्ध्में कई अत्यन्त उपयोगी वातोंकी बिशद व्याख्या है। 

चौथे भागमें-- ' प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्तिका उपाय, अ्मरशक्तिकी प्राप्ति व डसका उपाय 
कल्याणकी ग्राप्ति, आात्मरक्षण, वर्चेःप्राप्ति, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयना३, भानुवेशिक रोगोंकी 
चिकित्सा, द्विप्नोटिज्म, मनोवेज्ञानिक चिकित्सा ! आदि कई विषयोका वर्णन है । 

पाँचवे भागमें-- “ मेघाजनन, मेधाकी प्राप्ति, मिन्रतावर्धन, वनस्पतिविजशञान, अह्यचर्य, संगठन, 
मातृभूमिकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपोषण, धनपग्राप्ति एवं श्लान्तरिक तथा ब्ह्मशक्तियों पर विजय ? 
आदि कई उल्लेखनीय बातोंका ध्णन हे । 

सभी भाग मूलमंत्र, क्षथ, भावार्थ, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबलक्राऊ ८ पेजी साइजके क्रीमवोव 
पेपरसे सझद्ध एवं क्राकषेक गेटअपसे सम्पन्न हैं। प्रत्येक भागकी कीमत १२ रु. ( डा. ब्य. पृथक्‌ ) हे । 
भागोंकी छपाई सीसित सेख्यासें ही हुईं है। अतः न पानेकी निराशाले बचनेके लिए भाज ही भ्रग्नमिम घच 
भेजकर पासलछसे या वी. पी. से मेगायें। मुफ्त सूचीपन्नके छिए लिखें-- 


संत्री--- स्वाध्याय मंडल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडछ ( पारडी ) ” पारडी [जि. बलूसाढ ] 


ह 
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डर की 


वादक 


विश्वम्स्क्षति एवं पर्वविज्ञान 


( छेश्क-- भी रणछोडदास उद्धव ') 


फ़ 


रक्षाबंधन और आक्षणविज्ञान 


बहार विहारादिकी नियमव्यवस्थाका विचार करनेबाला, 
धातुसास्यपद्ध तिका महान्‌ शिक्षक, सभी रोगोंका प्रकृतिर हस्प 
के ज्ञान द्वारा महान्‌ चिकित्सक, प्रणपरीक्षक आयुर्देवशास्त्र ' 
ही मानवके स्थल शरीरकी रक्षा करता है, जो शास्त्र अथर्व- 
पेदका हो उपवेवात्मक अंग है, अतएवं ब्राह्मणकी 
प्रज्ञासे ही उत्पन्न हुआ है। मानसिक काम, क्रोध, लोभ 
मोहादिका धयवस्थापक अर्थात्‌ व्रत, आचार आदि कर्मोंते 
सानसिक शुद्धका प्रवर्तक,-सत्‌, याज्ञवस्क्यादिके द्वारा, 
संकलित प्राकृतिक विधिविधानात्मक “ धर्मशास्त्र ' ही 
पानवके सुौ्ष्मशरीरात्मक “ मन! की रक्षा करता है, जो 
शास्त्र वेबवित्‌ ब्राह्मणकी प्रज्ञोका हो व्यक्तरूप है। प्राकृतिक 
तरवोंका विश्लेषक, सृष्टिप्रक्रियाओंका तठस्थ विवेचक, 
सृष्टिकारणताका प्रतिपादक “' दशनशार्त्र ' ही मानवको 
कारणशरीरात्मिका * बुद्धि! को बल प्रदात करता है। यों 
यह ब्राह्मण चार प्रकारको विपत्तियोंति समाजकी रक्षा करता 
हुआ सत्ताकी अपेभ्ासे भी महान्‌ संरक्षक प्रमाणित हो रहा 
है। अतएव इसे “ शर्मन्‌' उपाधिसे विभूषित कर दिया है। 


श्रुत्तिमें स्पष्टीकरण किया है कि “ यह सर्वया ठोक-ठीक 
है, प्रकृतितिद्ध हो है कि- ब्राह्मण अराजन्य भो रह सकता 
है, भर्यात्‌ सत्तासे पृथक्‌ रहकर भी अपने स्वरूपसे उ्युत 
नहीं हो पाता। यदि इसे राजन्य ( सत्ता ) का सहयोग 
मिल जाता है, तो थहु राष्ट्रकी समृद्धि है। किन्तु यह तो 
स्वंधा असंप्रव है कि- ब्राह्मणके सहयोगके बिना राजन्य 
( सत्ता ) अपने स्वरूपसे सुरक्षित रह जाय। ब्राह्मण अरा- 
जम्य भो रहु सकता है, किन्तु राजस्य फदापि अन्राह्मण 

डे 


( ब्राह्मणके सहयोगसे वज्च्चित ) होकर अपने स्वरूपसे 
सुरक्षित नहीं रह सकता | ब्राह्मणनिष्ठाफे सहयोगसे बज्चिता 
राजन्यपत्ताका कोई भी कर्म समृद्ध-तफल हो ही नहीं 
सकता । अतएवं आवश्यक है कि तत्तातंत्र स्वभावसे 
ब्राह्मणनिष्ठाकों आधार बताकर हु राष्ट्ररक्षाफे फर्ममें 
प्रवत्त हो शतपथब्रह्मण ४।१॥४॥६ 

सारांश-उत्त प्र+नका प्रमुख समाधान तत्वज्ञ-माचारनिष्ठ 
राष्ट्रीय ब्राह्मण ही है । ब्राह्मण ही पांचों विषत्तियोंसि राष्दृके 
सानवसमाजको रक्षा करनेसे समप्तर्थ है। अब प्रदत केवल 
पही शेष रह जाता है कि- ब्राह्मणके कोषमं बह ऐसा कौनसा 
रक्षाबल है, जिससे यह राष्ट्रको रक्षार्ें समर्य हो जाता है, 
जब कि प्रत्यक्षमें कोई भी भूतवबल हसके पास उपलब्ध 
नहीं है ? 

प्रदनका समाधान है- ' ब्रह्मदल '। बहाबल 'का अध॑ 
है- तपोयुक्त विद्यायल ! विद्याबलका अर्ष है-स्वायस्मुव 
ऋषिप्राणात्मक ऋग्‌, पजु, साम एवं अथर्वेहूप वेदतत्तजसे युक्त 
सृष्टिके रहस्पात्मक ज्ञानविज्ञानमय तात्त्वक स्वरुपको व्याख्या 
इसी बलका नाम है- सांस्कृतिक बल  । यही बल मानवकों 
स्वरूपबोध फरानेको क्षमता रखता है। त्वरूपबोधवाला 
मानव हो प्रकृतिधिद्ध क्ाचारव्यवस्था पर अपनी इच्छासे 
ही स्थित हो जाता है। आचार व्यवस्थाका ही ताम- धर्म ' 
है। धामिक जीवरपद्धति / दाम्पत्यजीवनमूला ग्रहस्था- 
अ्मप्रधाना, आश्रमपद्धाति' 'कहलाई है। इसी आधारपर 
' धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ! पिद्धान्त व्यवस्वित 
हुआ है। आत्मव॒द्धिसम्मत धमकी सुतुक्ष्मा गति-प्रतिष्ठाको 
केघल मनःशरीरधर्मा-भूतातक्त सानव कफ्रदापि समन्वित 
नहीं कर सकता, तहीं कर सकता । ' तस्मात्‌ धर्म परम 
चद्‌न्ति * ( शतपथन्ना, 


(्‌ १०० ) 


करावणी पूणिसाका प्रधानकर्म ' रक्षाबंधन ' नहीं है । 
प्रधानकर्म है इसका- ' उपाकर्म ' जो लोकभाषापें ' ऋषि 
तपंण ' नामसे प्रसिद्ध हो रहा है। उपाकमंका मोलिक 
स्वरूप है- ' वेदस्वाध्यायका व्रतश्रहदण करके बेद- 
स्वध्यायका आरंभ करना ! राजधि मनुने कहा है कि- 
' श्रावणशुकलर्पुणिसा तिथिकों या भावद्रपदशुक्‍्लपुरणिमाको या 
भादपदशुक्ल पञ्चमी (ऋषिपचमी) को गृह्म विधिसे ब्राह्मण 
को वेदस्वाध्य|यका व्रत ग्रहण करना चाहिए। यहाँस्ते आरंभ 
कर साठेचार मासतक € अर्थात्‌ श्रावणोरप्रिमसाके पक्षसे 
पोषकृष्ण अमावस्था तक ) धारायाहिकरूपसे मन्त्रश्नाह्मणात्मक 
बेदका हो स्वाध्याय करते रहना चाहिए । बाद ७॥ मातकी 
शेष सांवत्सरिक अवधिमें शुक्लपश्चो्म तो देदका स्वाध्याय 
चालू रखना चाहिए एवं क्ृष्णपक्षोंमं वेदाइगों ( शिक्षा, 
कह, छन्द, व्याकरण, निरुकत एवं ज्योतिष शास्त्रों ) का 
अध्ययन चालू रखना चाहिए। यद्दी वाधिक वेदवेदाइगके 
स्वाध्यायकी ध्यवस्था है । 


जबतक ( ४॥ मासतक ) यह धारावाहिक बवेदस्वाध्याय 
चालू रहेगा, तबतक आरंभके दिनसे आये हुए ऋषिब्राण 
ब्राह्मणके अन्तजंगत्‌में अतिथि बने रहते हेँ। वेवस्वाध्यायके 
इस मुख्यकालफी समाप्तिके बाद सर्देव इन अतिथियोंको 
सप्तम्भात बिदा कर देता भो आवश्यक बन जाता है । बहो 
विसबंनकर्म- * उत्सगंकर्म ” कहलाता है। उपाक्मका 
तात्पर्य यह है कि- “ हे मह॒धिवण ! हम आपकी साक्षीसें 
४॥ भासतक धारावाहिकरूपसे वेदस्वाध्य।यकी आजसे प्रतिज्ञा 
करते है । ”' इसकी अपेक्षासे उत्सर्गकर्मेंका तात्पयं यह हैं 
कि- है महपिगण ! हम पूर्वसंकल्पित चालू वेदस्वाध्य/यका 
एक उपक्रम आज प्रतिज्ञाके अनुसार पूर्ण कर रहे है। ” 


यवि उपाकर्सके दिनसे प्रतिज्ञात वेदस्वाध्यायका आरसभ्भ 
फर यथासमय उत्सगं न किया गया, तो उपाक्र्म केवल व्यय 
ही नहीं बन जाता है, किन्तु प्रत्यवायन्ननक ( दोष उत्पादक ) 
भी बन जाता है| ध्यान रहे कि सांस्कृतिक भायोजनोंमें तो 
गतानुगतिकता अमृक अंछामें क्षम्य मान ली गई हे, किन्तु 
शास्त्रीय सॉस्कृतिक आचारोंमें कदापि गतानुगतिकता क्षम्य 
नहीं मानी जा सकती । राजधिने कहा है-- 


हे 6 


श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां बाप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तरछ॑दास्यघीयीत मासान्‌ 
विप्रोडघेपल्चमान्‌ ॥ १॥ 


चेंदिकघर्म : अगस्त १९६९ 


पुण्ये तु छन्दर्सा कुर्याद्‌ बादिरत्सर्जने द्विजः । 
माघशुक्लस्थ वा प्राप्त 
पूर्वाइणे प्रथमे5दनि ॥ २ ॥ 
यथाशाल््र तु रत्वेवमुत्सग छन्द्सां बादिः । 
विरमेत्‌ पाक्षिणीं रात्रि तदवेकमहानंशम |! ३॥ 
अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्कुषु नियतः पठेत्‌। 
वेदाइनि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु सम्पठत्‌ !।४ ॥ 
( मनु० ४।९५-९८ ) 
ब्राह्मण क्यों किसलिए राष्ट्र-ससाजके लिए ऐसा करता है? 
इसका उत्तर मनमह॒बिने कहा है कि- " यह ब्राह्मण समाज 
के लिए भले ही और कोई विशेष हितसाधन न फरे, किन्तु 
यहू सबका सित्र अवदय बता रहे |” तभी हसे ' सेश्रश्ाह्मण 
कहा है-- 
जप्थनैव सं(सेद्धथेत्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः। 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
€ मनु० २८७ ) 
लनन्‍्य कुछ कर सकतनेमें असप्र्थ भो ब्राह्मण कहपना चितन 
समानसभावोंसे तो सबका हिर्ताबतन ही करेगा । अतएव 
ब्राह्ममकी उपाधि- “ शुभेच्छु ” “ शुभचिस्तक ' भी बन गई 
है। स्वयं श्रुतिने भी मेन्नभावका समर्थन किया है-- 


४ सवेस्य वाउअय॑ ब्राह्मणे। मित्रमू। न वाउअर्य 
कश्चन हिनस्ति ” दृति | ( शतक ब्रा० २३२१ ) 


बिना किसी प्रत्युवकारकी भावना-कुभावनाके ' सर्वे 
सम्तु निरामयाः ' इस सहज सिद्धा मित्रवत्तिके आकर्षणसे 
सतत सबको रक्षामें श्रवुत्त रहता ही तो ब्राह्मणका 
परमसपुरुषाय है। अपनी इस स्वाभाविक सित्रप्राण वृत्तिसे 
ब्राह्मण मानव सप्ताजकी रक्षार्म प्रवत्त रहता है। क्‍या 
उपयोग वेदशास्त्रका दंनिक जीवनकी उपयोगितामें ? इसी 
शरीर मूलक प्रदनने ब्राह्मणकों इस विधिके सम्पर्कंसे भी 
पराड्मुख बना विया। ब्राह्मणन जिस विनते वेद स्वाध्यायका 
प्रित्याग करें लोकवित्तेषणापूररू अन्य साहित्योंक्े प्रति 
झात्सससपंण करना आरम्भ कर दिया, वेदसिद्धा झ्राघार 
धंस्कृतियों शो उपेक्षा कर दो, परावलछम्बनताके निप्रहमें कर 
उत्त रवायित्वके विधातकू आलस्यकों अतिथि बना लिया, 
रसनेन्द्रिय मूलिका मोदक प्रियता-लप्नकी हच्छाकों ही अपना 
पौदष मान लिया, तभीसे इसका जीवित-मरण तेयार बन 


चैंदिक विश्वसंस्क्ृति एवं पवोविज्ञान 


गेया । कारणतावाबी-उपयोगितावादी शरीर धर्मा ब्राह्मणने 

विस्मत कर दिया अपना महान्‌ उद्वोबक सूत्र-- 

“ ब्राह्मणन निष्कारणं घडक्नो वेदो5ध्येयो शेयस्ध । 
एवं इसने कण्ठस्थकर लिया भाचरणझूपसे मनुका यह 

सुत्र कि-- 


« अनभ्यासेन वेदानां, आचारस्यथ च वजनात्त्‌ 
आलस्यात्‌ , अन्नदोषाद्य सत्युविप्राजिघांसति ॥ ” 
( पझनु० एड ) 
 केदोंका अभ्यास न करनेसे, आचारका त्याग करनेसे, 
सामरथ्य होते पर भी आवश्यक कर्तव्य करनेसे आलस्य 
फरनेसे और अप्नदोषसे मृत्यु ब्राह्मणों सारनेकी इच्छा 
करती है | ' 


रक्षाबंधन और नारीविज्ञान 
स्त्रोव्ग किस आधार पर अ्ञाता, पिता आदिके रक्षासूत्र 
बांधने लग पडा ? इसका उत्तर यह है-- 
ब्राह्मण, नारी एवं गौ, थे तोन ही मृरुष केट्द्रबिन्दु हे 
विश्वकी शान, क्रिया और अर्थ शक्तियोंके; इस प्राकृतिक 
प्राणात्मक रहस्यका फेवछ जड़भूतदृष्टिसे कदापि समन्वय 
नहीं किया जा सफ़ता । 


मानवकी आत्मवृद्धिनिष्ठा, आचारनिष्ठा, घर्मनिष्ठा, 
लोकनिष्ठा, प्रजावेभव, ऐश्वर्य, पारलोकिक सद्गति आदि 
सभी कुछ एकमात्र नारीके अनुप्रह पर ही अवलम्धित है । 
घिश्लेश्वर भी प्रकृतिके माध्यमसे विश्वरचना करते हे-- 

* मया5षध्यक्षेण प्रक्रातः सूयते सचराचरम्‌। ' 

अर्थात्‌ चिदात्मा विश्वेशव रकों सच्चिदानन्दधना चिचछ- 
क्तिरूपिणों खेतता रक्षणा ( अक्षररूक्षणा ) प्रकृति ही वह 
महाशक्ति है, जिसके द्वारा ही विद्वेद्धतर ( अव्ययपुरुष ) 
विशेषके आविर्भावसं समर्थ होते हें, एवं बिश्वका संरक्षण 
हुआ करता है । 


सब आश्रमोंतें श्रेष्ठ गहत्थाअम ही सानवका वह रक्षा- 

दुर्ग है, जिससे सुरक्षित रहकर ही मानव अपनी मानसिक 

एवं घारीरिक भारुकताओँका मर्यादापूर्वक संरक्षण करता 

हुआ आत्मबृद्धिनिष्ठाके मार्गलाघतमें समर्थ बना करता है । 

वे सर्वया अन्त हूँ, जो नारीको आत्मबोधनिष्ठामं बाघक 
हि इ 


(१४१ ) 


सानने- सनवानेका पाप करते रहते हैं | सचमुच उस वेराग्य 
कल्पनाको क्रष्याद - अग्निर्में ही आहुत कर बेना चाहिए, 
जिसने भावुफ़तावश- 'द्वारं किमेक॑ नरकस्य नारी ' जंसी 
पापवासनाका आविर्भाव कर डाला है। जहां महामाया 
प्रकृतिसे विदवेदवर विश्वेध्दधर हे, उसोकों सगृणप्रतिशारूपा 
जगन्माता इस जगदस्बा ( नारी ) के शापने ही तो उन 
बंराग्यवादियोंको शून्य शून्यं बना दिया है। यह उचित ही 
तो दण्डविघान था उन शक््तिशुन्य शवशरोरोंके लिए । 
ब्राह्मणके ज्ञानका अपसात हो मूर्खताका साम्राज्य ढानेबाला 
ओऔर नाशका कारण है । नारीका अपमान हो महामारत 
के बुद्धफा करण है। एवं गोमाताका उत्पोडन ही यबत 
साम्राज्यके पतनका कारण है । इन घटनाओअंसि शिक्षा लेती 
चाहिए । 

शक्तिके सम्बन्धसे ही मानव दाक्तिमान्‌ बनता है एव 
शक्तिमान्‌ मानव ही शक्षितके अनुग्रहसे विपत्तियोँसे अपना 
रक्षण करनेमें सप्तर्थ बनता है। “ र्त्रियः समस्ता। 
सफल।/ जगत्सु ' के भनुपार सस्पूर्ण स्त्रियाँ उसी आदिश्वक्ति 
समहामायाके विभिन्न विभूतिभाव है । ब्राह्मण जिस वेदविद्या- 
बलसे मानव सम्ताजकी रक्षा करता है, निशुचयसे नारी था 
भी अपन सहजसिद्ध शक्तित स्वरूपसे समाज स्वरूपका सरक्षक 
बन रहा है । जिस राष्ट्रका विश्ावल और स्त्रीबल अरक्षित 
बन जाते हूँ, वह राष्ट्र फदाषि सुरक्षित नहीं रह सकता । 

जबतफ भारत राष्ट्रके प्रज्ञाकोवार्मे विद्याबल सुरक्षित था, 
जब तक यहू राष्टू मातपुजनका अनुगामी था, जबतकऊ 
इसका-- 


* यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते ! 

यह ॒व्यवहारात्मक आदशे सुरक्षित था, तबतक पूर्ण 
सुरक्षित बना हुआ यह सभी क्षीत्रोंमें पूर्ण समुद्ध था। किन्तु 
संगदोषमें आकर जि दिनसे इसने अपने विद्याबलकी उपेक्षा 
कर दो, नारीको ' सह धर्मचारिणी ' के अश्सनसे च्यूत कर 
सहकामचारिणी बना लिया, उसी दिनसे हसके ऐंद्रवर्यका 
पत्तत आरम्भ हो गया। इस घतवादीकी ' रत्री तत्त्व 
शक्तिरुप द्वे यह दृष्टि हो विलुप्त हो गई । स्त्रीक्ी 
प्रसश्चता, इसका आशोर्वाद, अनुग्रहदुष्टि, चरणदर्शन आदि 
पावनकर्मे मातवरा कसा अभ्यदय कर दिया करते हें ? 
सातृत्वकी इस उपासनासे मानव किस पराज्षान्तिका अनुगासो 
बना रहता है ? यह फदापि बाणीका विषय तहीं है। प्रत्येक 
के 


( १८५२ ) 


स्त्रीके नारी ओर माता ये दो-दो स्वरूप रहते हे । अपने 
बाह्य भोतिक स्वरूपसे जहां प्रत्येक स्त्री नारी है, वहां अपने 
आशभ्यन्तर आंगिरसस्वरूपसे प्रत्येक नारी माता हो है। 
जिसका अभिष्राय यही है कि- प्रत्येक स्त्रीकीं अन्तरात्मा 
महामाया जगवस्बाके अंदसे युक्त है। इसी आधार पर तो 
शक्तिपुजक महाभाग्यशाली बडुगप्रान्त जननीकों भांति 
कन्याकों प्री उसकी अवियाहित अवस्थामें ही- ' माता , 
शब्दसे संबोधित शरता है। 


सचमच ब्राह्मणक्ते रक्षासुत्रसे भी अधिक महत्त्व माना 
जायगा इस मातृशक्षितके द्वारा सहुजरूपसे ही प्राप्त होते 
रहनेवाले संरक्षणसुत्रका | रक्षाबन्धनके दिन बहिनों और 
कन्याभेके पावन वरद कर “कमलोंसे साइगलिक कुंकुसका 
तिलक लगाता हुआ, अक्षतभावसे युक्त होता हुआ मानव 
जब अपने हाथमें रक्षासृत्र बंधवाता है, तो इसे उसी क्षण 
ही अपने अन्तजंगत्‌म यह अनुभव हो जाता है कि- ' वह 
मानों इस सृत्रबन्धनसे जगन्माताका साक्षात रूपसे ही 
आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। मातृजगतके द्वारा प्राप्त 
होनेवाले इसी रक्षा बलसे मानवें सातृजगत॒के बाह्य-भौतिक 
नारी स्वरुपके रक्षणमें सफल बना करता है । 


ब्राह्मण रक्षासुत्रके द्वारा यजमानोंके भीतरके प्राणबलका 
आधान करता है | यजसान इस प्राणबलसे सशवत बन कर 
ब्राह्मणकी संस्कृतिकों क्राततायियोंके बाह्य आकरमणसे बचाते 
है और ब्राह्मणके बाह्य लोक-जोबनकी रक्षा करते रहुते हे । 
स्जियां रक्षासृत्रके हारा अपने पारिवारिकजनोंमें सौस्यासत्व 
गक्तिका आधान करतो है, हस रक्षासे रक्षित पारिवारिक 
बन्धुगण मातृशक्षितके बाह्य भोतिक स्वरूपका संरक्षण फरते 
रहते हे । अतएवं रक्षाबन्धनात्मक पहु कर्म पारस्परिक रक्षा- 
भावका संग्राहक बना हुआ है। इसी आधार पर पुराणमें 
एक कया प्रसिद्ध है-- 


“ देवताओं भोर असुरोर्में एक बार भयंकर संग्राम छिड 
गया । निरन्तर १२ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा, किन्तु 
देवराज़ इन्द्र असुरोका पराभव न कर सक्के | जब इन्द्राणीको 
ये समाचार मिले, तो उसने तत्काल व्रत-उपवासके अनुष्ठानसे 
अपना शक्तिबल सडब्चित किया, उसे अपने अधिमन्त्रित 
रक्षासुत्रसे समन्वित किया एवं अपने हाथसे इन्द्रके वक्षिण 


वेदिकघर्म : अगस्त १९६९ 


हाथमें बांध दिया । फलस्वरूप इस रक्षासुत्रसे रक्षित हन्द्रने 
शीघ्रही अतुरोंको परास्त कर विजयश्रीका संवरण कर 
लिया | “ ( भ्रविष्यपुराण ) 

कथानक प्रमाणित कर रहा है कि- सातृशक्तिकी प्राप्तिके 
लिए ही स्त्रियोंके द्वारा भी रक्षाबंधन कर्मंका सम्पादन 
अनिवाय है। इसी कथानकसे यह भी प्रमाणित हो जाता है 
कि- इस रक्षासूत्रका सम्बन्ध पुरुषमात्रसे है; फिर वह 
भाई हो, पिता हो या पति ही क्यों न हो। कारण स्पष्ट 
है-- मातृभाव सभी स्त्रियोर्नें सहजरुपसे विद्यमान है । इसी 
लिए तो पतिके लिए भी जाया ( धर्म पत्नी ) पुज्या मानी 
ग़ई है घर्मशास्त्रमे । इस सातृशक्तिके बोधसे अपरिधित 
म नव कालान्तरमें अपनी इस सांस्कृतिक निष्ठासे पराइःमुख 
बन गया होगा। हस प्राकृत दक्षामें आजनेवाले मानवके लिए 
पत्नी केवल भोग्या ही बन गई होगी और &की सास्कृतिक 
पतनके कारण नारी ( पत्नी ) के हाथसे रक्षासूत्र बधवाना 
क्लुप्त हो गया होगा । किन्तु है यह तथ्यके विपरीत | कुछ 
ही सप्य पुर्द रूपनगरको राजकुमारीने ब्राह्मणके द्वारा 
सेवाडके राणाकों रक्षासुत्र बंधवाया था, जिसके स्पष्ञमान्नसे 
उनकी क्षात्रशक्ति जागरूक हो पड़ी थी एवं परिणामस्वरूप 
राजकुमारीके साथ राणाका परिणय संबन्ध हुआ था। ऐसी 
स्थितिमें रक्षासुत्रका संबंध केवल आता, पिता मादिके 
साथ ही सानना लोक रूढिमात्र ही मानता जायगा । 


अब हस पव॑से सबंध रखनेव।लछा एक प्रइन और शेष रह 
जाता है, वह है शकुन । जिस व्यक्तिमानवक्के लिए इसके 
* खस्वस्तिक ' ( आकाशके स्वस्तिक ) से सम्बन्ध रखने 
बाला प्रकृतिमण्डल ( आधिदेविक जमत्‌ ) लछुब्ध हो जाता 
है, उस मानवके लिए “ अपशकुनकी परंपरा ' प्रकट हो 
पड़तो है। पुदषका बासाडग स्फुरण, स्त्रीका दक्षिणाइग 
स्फुरण, यात्राके समय रिक्त घड़ेका सामने आता, छोक, 
छाया दर्शन आदि अनेक अपह्कुत आया करते हुं। जंसा कि 
भगवान्‌ ऐतरेयने अपने आरण्यक प्रंथर्मं कहा है कि-'' सू्ये- 
बिस्‍्बसें छिद्रकी प्रतीति, अपनी छाथामें छिद्दर्दान, वर्षणमें 
भग्न आकृतिकी प्रतीति, आकाशका छाल दिखलाई देना, 
शरी रसे दुर्गग्ध निकलने लग जाना आदि महान अपशक्तुत 
है, जो मृत्यके समान कष्टको सूचना देसेवाले हें । ” ( ऐतरेय 
आरध्यक रे।रा४ड ) 


चैंदिक विश्वसंस्कृति एवं परविज्ञन 


ठोक इसके विपरित पुरुषका दक्षिणाइग स्फुरण, स्त्रीका 
बामाइग स्फुरण, जलपुर्ण घडका सामने आना, आकादाकी 
निर्मेलता, वातावरणमें शांति-स्वस्तिको अनुभूति यात्राके 
समयसे गधका दक्षिण भागसे दीखना आदि शुशकुन उस 
माइगलिक मातवके सम्मुख आया करते हे, जिसका आाधि- 
देविक आकाशात्मक सस्वस्तिक सुझारत बना रहता है। 
इस प्रकार शुभ-अशुभ शकुनकों सुचनाओंके साध्यमसे ही 
सानवको अपने वेयक्तिक आधिदेधिक जगतके शान्त या 
मशान्‍्त स्वरूपोंकी सुचना मिलती रहतो है। अतएवं इस 
$ हवकुत ! तत्वका अवदय ही आधिवेविक जगतसे ही 
प्रधान सम्बन्ध माना गया है। इसप्रकार देविक, आत्मिक 
एवं भोतिक इन तोनों मानवीय तंत्रोंके साथ क्रमश: शकुन 
(पक्षीका भो नाप है ) ब्र।ह्मण और स्त्री इन तोर्नों वर्गोंका 
सम्बन्ध योग्य बन जाता है। शुभशकुनमें गोबरका स्वस्तिक 
( साथिया ) श्रेष्ठ माना है । 


रक्षावंधन-4वैम ' उपाकमे ” तामक कर्मका आत्माखे 
संबंध है, आह्ाणके रक्षासृत्रका बुद्धिसे संबंध है. नारीवर्गके 
द्वारा शकुन पुजन तथा रक्षाबंधन कर्मेका मनसे संबंध है एवं 
विविष खाद्य, नारीबर्गके द्वारा छोकगीत वाद्य आदिका 
शरीरसे संबंध है। रक्षा सुक्तिके दो तीन इलोक देकर यह 
विषय समाप्त करते हे-- 
यन बद्धा बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतिबध्तामि रक्षे मा चछ मा चलछ ॥ १॥ 
ब्राह्मणेः क्षत्रियेवइये: शूद्श्वान्येश्व मानवेः । 
कतेव्या रक्षणाचारों थिप्रान्‌ सम्पूज्य भक्तित:॥ २॥ 
अनेन विधिना यस्तु रक्षिकाबन्धमाचरेत्‌ । 
स॒ सर्वेदोषरंहतः सुखं संव॒त्सरं बलेत्‌ ॥३॥ 


दिजयादक्षमी ज्ञान 
निममागम विज्ञान 


 विजयवशमी पर्व ? क्षत्रियवर्ण प्रधान है। हससे संबंध 
रखनेवाले निगम एवं आगम शब्द है । निगम वात हम 
है जिसे लोकविश्व विद्याकों अपेक्षासे ' स्थायमर्भुव-अपे।रु 
पेयवेद ” कहा गया है। 
“/ बेद्शब्देम्य एवादी पृथक्‌ संस्थाश्य निर्मम ' 
( धनु० १२१ ) 


( १७३ ) 


+ सृष्टिके आरमस्भमें वेदशब्दसे हौ भिन्न-भिन्न नाम पौर 
कर्म निर्माण किये। 

“ दाब्द स्परशश्व रूपे च रखो गेघश्व पत्चमः । 

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसातिगुणकर्मतः ॥ ” 
( मनु०. १२९८ ) 

/ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवां गंध पे सत्वादिरूप 
विषय वेदसे ही प्रध्िद्ध हीते है, क्योंकि- ' सत्तवादि गु" कि 
अनुरोधसे होनेवाला वेविककर्म ही उत विषधोंका कारण हू। * 
इत्यादि मानवीय वचन इसी स्वायम्भुव निगमवेदकी ओर 
हमारा घ्यान आकर्षित कर रहे हे । मन और प्राणको र.्भमें 
रखनेवाले वाहमयबेद किसीसे उत्पन्न नहीं है । क्योंशि- 


€ स वा एव आत्मावाइमय: प्राणणयो मनोमयः ” 

इत्यादि बृह॒दारण्यक श्रुतिके अनुआर सनःप्राणवाएमय 
आत्मब्रह्म ही सृष्टिकी कामतासे सनःप्राणयर्मित बाइमय 
ब्रह्मस्वरूपम परिणत हो रहा है । तभी तो ब्रह्मकी देदमय 
माता है एवं इसोलिए यह तत्व वेद ब्रह्मके ' निःश्याप ! 
कहेलाये हैं । यह स्वायम्भुव अपोरुषेय तत्त्ववेद-' ब्रह्मनिः 
इव्सित ' नामसे प्र!सद्ध हुआ है, जिसका कदापि कई भी 
कर्ता नहीं है। यह तो स्वायम्भूव है, ' स्वयम्ेवोद्३भो ! 
( मनु ) अपनी प्राणमहिमासे स्वयं ही प्रकट है, ह:तिर्मत 
है। स्वयं विनिर्गत ( व्यक्त, प्रकट ) होनेसे ही बहु-- 
* स्वयं निर्मतः ” इस निर्वेचनसे धप्रत्ययके माध्यमसे “ निगम ! 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 


ब्रह्म, वेद, निगम आवि शब्दोंके निर्वचनात्मक चिरंतन 
इतिहासके द्वारा ही इस बाइमय वेबतत्वकी ' निगमता 
( स्वयं निर्गनता ) स्पष्टरूपसे अपने रूपसे ही प्रमाणित है । 
“ दाब्द ! से ब्राजका भूतविज्ञानवाला भारतीय मानव जिस 
श्रोत्रग्राह्मा ध्वनिका प्रहण कर रहा है, तत्त्ववृष्टिसे प्रकृतमें 
वहु इच्धियका-- थोन्नग्राह्म “ शब्द ” अभिवप्रेत तहीँ है । 
किन्तु सांख्यशास्त्रम॑ जिस सुसुक्ष्म अपडचोकृत गृणभूतकों 
० जब्दतस्भानत्रा ' कहा गया है, जिस शब्दतन्मात्रा हुप पहले 
गुणभतसे हो पॉचों भूतोंके आविर्भत ' आकाश ' का व्यक्ति 
भाज हुआ है । 

राजधि मनुने जिस “वेदशब्द ” से नामरूप कर्मी 
विश्वसंस्थाओंका आविर्भाव बतलाया है, वह वेद शब्द कोई 
£ क-च-ट-तु-प ” आदि छूपयाला फानसे ग्र॒दुण फरने 
योग्य बेद शब्द नहीं है। किन्तु इन शब्दप्राह्म मन्त्र शब्दात्मक 


( १५४ ) 


वेदोंके द्वारा सड्धेतित सुसुक्ष्म तत्त्वात्मक गुणभूतका प्रवर्तक 
नित्यफूटस्थ वेद दाब्द ब्रह्म है, जिसे ' अपोरुषेय ' कहा गया 
है, जो तन्मात्राओंका भो उत्पन्न करनेवाला है, बह नित्य 
शब्दब्रह्म ही यहां निममशब्द ब्रह्मप्ते गृहीत है । 


चैविकधर्म : 


श्रेत्र प्राह्म वेखरीवाणीरूप-- ' शर्प ददाति ' लक्षण 
लोकप्रतिद्ध शब्दरूप काका जो फारणात्मक घुसुक्ष्म * शब्द ! 
है, धही संकेतभाषामें- ' वाक ” नाभसे प्रसिद्ध हुआ है । 
बाक्‌ रूप शब्द ही छब्दब्रह्मात्मक कारण ब्रह्म है, जिससे 
संयोग, विभाग तथा दब्दसे उत्पन्न तजिविध कार्यरूप शब्दोंका 
आवधिर्भाव हुआ है। कार्य कारणकी सत्तासे अभिन्न है। 
एकमात्र इसी अभिन्नताफी दृष्टिसे राजधि मन॒ने वेदवासभ्यः 
के स्थानमें- “ वेदशब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाइच निर्मसे । ! 
यह कह दिया है । कारणात्मक वेवशब्द वास्तविक सत!प्राण- 
गर्िता वह नित्या स्वायस्भुवी अनादिनिधना वाग्रेवी ही 
है, जिसके आधार पर ही संपूर्ण विश्व विश्वके भीतर रहने- 
वाले देव, गन्धवे, पशु मनृष्य-आदि प्रजावर्ग उपजीवित हैं । 
हसी नित्या वेददाकका यशोगान करते हुए महथिने कहा है- 


४ वा देवा उपजीवन्ति विहत्े, 

वार्य गन्धर्वाः पशवो मलुष्याः । 

वार्चामा विद्या भुवनास्यापिता 

सा नो हे जुपतामिन्द्रपत्ती । ?( तेत्तिरीयब्रा० ) 

£ बसु-रुद्र- आदित्य भेदवाले ३३ आग्नेय देवता, सम्पूर्ण 
सौम्य देवता, कर्मदेवता, आत्मदेवता, अभिमानी देवता, 
पुरुषधिध नित्य अष्टविध चेतन चान्द्रदेबता, पुरंषविध चेतन 
अनित्य प्राणी देवता आदि सभो देवता एकमात्र वाकृतत्त्यकों 
आधार बनाकर ही होवित हे । २७ गन्धर्व, सब प्रकारके 
पशु, मनुष्य आदि सब प्रजाएं वाक॒को प्रतिष्ठा बनाकर ही 
अपने स्वरूपसे स्थित है । भू, भुव:, स्व:, महः, जन , तप३ 
एवं सत्य॑ ये सातों भुवन बागूधरातलमें ही समर्पित हैं । (इस 
प्रकार भो पाकतत्व चराचरमे व्याप्त हो रहा है ) इन्द्रपत्नी 
तामसे प्रत्तिद्ध वह बाग्देवी हमारी पुकार सुनें। 

स्नः प्राणणभिता सत्यवाक्‌ वेसा शाज्तसमुद्र है, जिसमें 
स्थित विविध बलभावोंके आविर्भाव-तिरोभावोसे तरहगों 
घवाहित होती रहती है । इन वाक्तरडगोंके साथ सम्बद्ध 
वायरप प्राणसे ही त्रिविध श्ोत्र ग्राह्म शब्दोंका आधिर्भाव 
हीता रहता है, ज॑ंसा कि- ' बायुः खात्‌, शब्दस्तत्‌ ' 
इत्यादि प्रातिशास्यके सिद्धास्तसे मो स्पष्ट है। ' संयोग 


अगस्त १९६९ 


विभाग एवं शाब्ब ” इन तीन धाष्यमोंके हारा वायुके 
सहयोगसे बाक्‌ समुद्रमें तरइगोंका व्यक्तिभाव होता है । वे 
तरडमें ही सहब प्रवाहके कारण प्राणीके कर्ण छिद्रों पर 
आती हुई, वहांपर स्थित प्रश्ानमनसे गृहित होती हुईं, 
शपात्मक- आफ्रोशात्मक आधातके हारा शब्दरूपमें परिणत 
हो जातो हे । जैसा कि-अणुदक्षनके * संयोग-विभाग- 
दब्देभ्य: शब्दोत्पात्ति: ' ( वेशेषिकदर्शन ) इत्यादि 
सिद्धान्तसे भी स्पष्ट है । पृथ्वी पर पांव पटकनेसे था हाथके 
आधातसे जो शब्द उत्पन्न होगा, उसे 'संयोगजदब्द 
कहा जायगा। कागज फहठनेसे, लकड़ो चीरनेसे जो शब्द 
होगा, वह ' विभागजरशब्द ' कहा जायगा | एवं किसीके 
दब्दोच्चा रणसे उत्पन्न तरहग- परम्परासे कात पर भाया 
हुआ दशाब्दसे उत्पन्न शब्द- ' शाब्दजशब्द ' फहलाएगा। 
प्रकृत प्रसंग्मे तो निगप्त शब्दसे तात्प्यं- “ मिंगसवाफ्‌- 
ब्रह्म ' हो है। ' निगमता “- स्वयं निर्गंतता हो वेदकी 
बेदता एवं स्वतः प्रामाण्यता है। वेव सबका प्रमाण है, 
किन्तु स्वयं वेद अपने प्रमाणके लिए किसी भी अन्य प्रमाण 
की कोई अपेक्षा नहीं रखता । सूर्थं सबको आलोकप्रदानसे 
व्यक्तरूपमें प्रमाणित कर रहा है, किन्तु सूर्य स्वयं तो अपने 
विशभ्राद्‌ ज्योति्मेष स्वहपसे स्वत्तः ही प्रमाणित है। यही 
स्थिति स्वत;प्रभाण रूप निगमब्रह्मके साथ समन्वित है । 


अब आगमनब्रह्मके साक्षात्कारकों प्राप्त फीजिए। स्वयंभ्‌ 
नामसे प्रसिद्ध  तिगम  उपाधिसे समन्वित वेदमूति वेद 
सख्रष्टा स्वयभुव्रह्म ( ब्रह्मा ) ही क्रव आगेकी सृष्टियोंके 
प्रवर्तक बननेवाले हें। किन्तु स्वय त्रयी मूर्ति स्वयंम्‌ ब्रह्मा अप्ती 
तो केवल “ पुरुष ” स्वरूप ही है | बिता दास्पत्यभावके 
प्रजनन असंभव है, एवं बिना “ प्रक्राति ” के दाभ्पत्यभाव 
असम्भव है। ऋकसामम स्थित यजुके गतिप्रकृतिक प्राणभाग 
के व्यापारसे प्रजापति पुरुषने यजुके ही स्थितिप्रकृतिक 
बागूभावको उपादान बनाकर इससे सर्वप्रथम “ अपतत्व ! 
ही उत्पन्न किया। स्वयं वागृभाग ही महिमा भावसे अब्‌ रूपमें 
परिणत हो गया ओर यही त्रयी वेबपुदधका वह प्रकृतिभ:व 
कहलाया, जिसके साथ होनेवाले दाम्पत्यभावसे हो मंथुनी 
सुष्टिका उदय होनेवाला है। शतपयके कुछ अंश उद्धुत 
क्र वेनेसे उस मानवोय वचनका भी समतुलन करना प्रासंगिक 
ही बन जायगा, जो श्रुतिपथकाही अक्षरध्ष: अनुगसत्त कर 
/प्दा है-- 


वैदिक विश्वसंस्क्ति एवं पर्वविज्ञान 


+ तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठिता5तप्यत। सो5पो5खजत 
वाच एवं लोकात्‌ । वागेवास्यथ सा$सृज्यत । सदू 
सवमाप्नोत्‌ू-यदिदं किझ्च | यद्प्नोत्‌ तस्मदापः। 
यद्‌ चृणोत्‌ तस्मादू घा। ”( झतपथब्रा० ६!११८,९ ) 

* उस प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित होकर प्रजापतिने पुनः तप 
किया । इस तपके द्वारा उन्होंने अपने वागूलोकसे ( यजुर्वेद 
के जूभागते ) अप्‌ तत्त्व उत्पन्न किया । ( वाकसे बिजातोय 
कोई अपतत्व उत्पन्न नहीं किया, किन्तु ) वह वाफ ही 
अपूरफ्में परिणत हो गई । इस अपके द्वारा यह ब्रह्मा प्रजा- 
पति सर्वत्र ' आप्त ' हो गए । सबको ' प्राप्त " कर लिया । 
अतएवं बाकसे उत्पन्न होनेबाले इस तत्वका ताप्त 'आपः 
हो गया । एवं इसीके द्वारा प्रजापतिने सबका संवरण किया, 
झतएवं इसका नाम ' चार ' हो गया | ? 

४ लो5पिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ 

लिखश्लुविविधाः प्रजा: । 

अप एवं ससर्जादा 

तातु बीजमवास्जत्‌ ॥ ” ( मनु० १८ ) 

/ ज्ानाप्रकारकी प्रजानिर्माण करनेकी ईच्छासे उस प्रजा 
पतिदे “ जल निर्माण हो ” ऐसा ध्यान करके अपने शरोरसे 
जल उत्पन्न किया | भोर उत्त जलमें उसने बीज बोया । / 

यजुर्वाक्‌ ही आपोरूपमें परिणत हुई, जिसका प्रधान 
धप्त माना गया है-- प्रजजनकर्म !। इसी प्रजननके कारण 
क्प्‌को ' जाय। ' कहा गया है | सर्वव्याप्तिके कारण हो इसे 
“आप: * माना गया है, एवं भूतभोतिक संपूर्ण विश्वकी 
मूल भारस्प्क होनेसे इसे ही ' धारा ' कहा गया है | अप्‌, 
जाया एवं धारा ये तीनों इसी प्रकृतिरूप अप्तत्वक्रे स्वरूप- 
घरम्म माने गए है | तभी तो प्रक्ृतिकी प्रतिनिधिरुपा नारी 
' जाया ' फहलाई है, लिप्त नारीका तात्विकरूप “अपो- 
बारा हति प्रोक्ता ! से ' नारा ' कहलाया है । 


आपोमय अचर्वेतर्व ही ' आगमबाग ब्रहा | है । क्योंकि 
इसका आगमन ऋग्‌-- यजु:-- साममंय तअ्रयीमहारूप 
* निगभवागुश्नह्य ' से ही हुआ है। अतएवं-  निगसादागतः 
इस ति्ंचनसे आपोरूप अधर्यब्रह्मकोीं अवश्य ही  आगमन्रह्म * 
कहा गया है । स्वमस्भू अहां रूप लिगसपुरुषके एवं परमेष्ठो 
सुबह्मरपा आगभप्रकृतिके दाम्पत्यसे ञ्लो सर्वप्रथम सर्ग 
क्रावि्भूत होता है, उतीका ” तासु बोजमवासृजत्‌ ' रूपसे 
मनृभहषिने सड्ोत किया है। बहु बीज साक्षात्‌ सूर्यदेव है । 


€ श्ण५ ) 


अब इस दश अवयवदाले सूर्य विराट्से सम्बद्ध शब्द ब्रह्मके 
आधार पर ही हमें छोकप्रत्तिद्ध निगम एवं आगम दाब्दोंके 
इतिहासका पत/ लगता है। तौर्लोक स्वय स्व॒रप्रधान बनता 
हुआ अक्षररूप क्षमृतलोक हो है। तभी तो अक्षरको--- 
अमृतस्य॑ सेनुः माना गया है ' इसी 'अभत ! धर्मसे यहू 
सौर पोरषेध वेदतत््व स्वयम्मसे उत्पन्न होता हुआ भी 
मत्यंत्रावोसे अलग है। अतएवं इसे यो ' स्वयपुद्‌बभो 
कोटिमं ही ऋषिने मान लिया है। इसलिए इसे भी 
४ निगम  उपाधिका सम्मान प्राप्त हो गया हैं । 


' सूरज चन्द्रमले घात यथापूर्वमकब्पयत्‌ । ! 


में धाता प्रजापति विश्वकर्मा स्वयंभ्‌ निगमपुरुष एवं 
विश्वका उपादान परसम्रेष्ठी आगमप्रकृतिका दाम्पत्यरूप है। 
सूर्य स्वयंभका प्रवर्य्य-त्यक्त भाग है ओर चन्द्रमा आपोमयो 
परमेष्ठिनी प्रकृतिरा त्यक्त भाग है । सुर्यश्नयीरूप निगम है, 
तो चल्रमा अथवंरूप आगम है । यही निगमापम्का दूसरा 
उपकम् है, जो धाताप्रजाप तके द्।रा यथापूर्त उपकल्पित- 
व्यवस्थित है । पहला विवर्त अपोरषेय है और दूतरा विवर्त 
स्वयम्भू पुरुषसे आविभत होनेके कारण पौरुषेय है। अपोरषेय 
निममागस शाइवत अप्राकृत आत्मधर्मके साक्षों बनते हें 
और पोरुषेय निगमायम शाहवत घम्मसे (भिन्न प्रकृत- विश्व- 
चमेके आधार बनते है । 


सोर वेद गायत्रोमात्रिक वेदमृति है, बसे ही उत्तकी 
स्पक्तहूपा भाठ अवयबबालो ( “अप, फेन, म्हुतू, लिकता 
शकेरा, अहमा, अय ओर हिरण्थ,- ( शतपथ ब्रा० ६। १ 
११० -१५ ) पुथिवो भो गायत्रो ही है, जेसा क्ि-- 


'यावे सा गायत्री-आसीत्‌, इस थे ला पृथिवी 
( शतपथ ब्राह्मण ) 


इस्यादिसे प्रमाणित है। अतएवं ' निममात्‌-सूर्यात्‌ 
आगता ' इस निर्वचनसे पृथिबोकों आगभधात्मिका माना 
गया है । पारबेष्ठय आगमतत्त्वको ' आपः  छहा गया है, 
इधर ' अद्भ्यः पृथिवी ' इत्यावि तेत्तिरोय धृतिके अनुसार 
अप्तरवसे ही आयु, अरित और सु्थके तेजके संयगसे अपू- 
केनाविरूपा अष्टावयवा पृथिवो ( भूपिण्ड ) का स्वहूप बना 
है । अतएवं इस पारमेष्ठय-भागामोीय अपृतत्वकी परंपराकी 
उपादशततासे भी माठा पृथिवोका ' आगमत्व ' भजीसांति 
प्रभाणित हो रहा है । थ 


( रेणद ) 


जिद्याका इतिहास 
निगम और आगमशइदोंके प्रसंग्म निगमबिदधा एवं 
आगमाविद्याके छपसे “ विद्या ! शब्दका भी प्रसंग आपया 
है । निगमाध।रयोने-- 
/ सेषा'त्रयी विद्या '- सोउनया चय्या विधया 
इत्यादि रूपसे * विद्या ' शब्दका प्रयोग किया है, तथा 
आगमाचायोने भो-- 
“या देवी सक्भूतेषु ' विद्या ' रूपेण संस्थिता! 
इत्यादि रूपसे ' विद्या ' शब्दका ही प्रयोग किया है । 
बोनों शास्त्रोंमें अदभत साम्प है । 
आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण एवं बाकरूप पांच कलावाला 
ऋूग्यय; अमृत-ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोमरूप 
पांच कलाबाला अक्षर तथा मत्यं-- ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि एवं सोमरूप पांच कलावाला क्षर तथा विश्वातीत 
परास्पर, इन चारोंसे युक्‍तकों षोडशी, प्रजापति या विश्वात्मा 
भाहते है । क्षरसे विहबस॒ट, पञठ्चजन, पुरझु्ञन एवं 
प्रकी समब्टिका नास विह॒व है। प्रजाततिके सिवा और 
पुछ भी नहीं है| मंत्रभुतियां इसोफी महिसाका यशोगाल 
पार रही हे -- 
& प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विद्या जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ञो अस्तु 
बय॑ स्पाम पतयो रफखेणाम्‌ ॥ ! 
( ऋ १०११२१११० ) 
' हे प्रजापते | तुझसे भिन्न दूसरा कोई भो इन सब्र 
उत्पन्न हुए पवार्थोक्रों घेरनेवाला नहीं हुआ है (तू ही 
सबको व्यापनेबाला एकमात्र प्रभु है)। जिसको इच्छा 
धारण करके तेरी उपासना हम करते है, वह हमें मिले । 
हम सब धर्नोक्ते स्वामी बनें । 
# य्रस्थान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
य आविषेश भुवनानि विद्ववा | 
प्रजापतिः प्रजया संरराण- 
स्त्रीणिज्येतींषि सचते स घोड॒शी ॥ ” 
( य. ८।३६ ) 
* जिस पुरुषसे दूसरा फोई उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) उत्पन्त 
नहीं हुआ है, जो संपूर्ण लोकोंमें अन्तर्थामी रूपसे प्रविष्द हैं, 
बहू धोलह कलाबाला जयतका स्वामी प्रजारूवसे सम्यक 
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रसण करता हुआ, प्रजापालतके मिमित्त, तीन-अग्ति, वायु 
औौर सूर्यलक्षणवाले तेजोंका अपने तेजले उज्जोबन करता 
है। ! 


निम्नांकित नक्षा देशिए--- 


शब्दकी उपाधिसे युक्‍त प्रजापतिका ज्ञान ' बेद ? हे, विषय 
की उपाधिसे युक्षत ज्ञान * ब्रह्म है एवं संस्कारकी उपाधिसे 
युक्त वहीं ज्ञान ' विद्या ' है। शब्दभवण और विषयदर्शत 
से तात्कालिक रुपसे उदित ज्ञान ' सामान्यज्ञ'न ' कहलाया 
है । यही सामान्यज्ञान चाल रहनेवाले मनन ओर निविध्या 
समसे दृढमूल बन जाता है । सहज भाणाके अनुसार सामान्य- 
ज्ञान द्वी अनुभवपरम्पराके द्वारा आगे चलकर विशेषज्ञानमें 
परिणत हांता हुआ संरक्राररूपस युक्त हो जाता है। 
संस्कारयुकता प्रज्ञाको विज्ञानभाषामें '।वद्या ' कहा पया 
है । इस सस्काररूपा विद्याका हो साड्तिक नाम ' उक्थ 
है ! यही उकक्‍्य मानवज्ीवतकी मूलप्रातध्ठा है। उक्बसे ही 
अर्क ( किरण ) तिकलते हे ओर अर्क ही अशी तिरूप अश्नका 
माहरण करते रहते हैं । जबतक विद्यात्मक संस्कारके उक्य 
है, तबतक ही कप अपने भौतिकभावषे स्थित है । संस्कारफे 
अन्नावर्म तो आप धिइवसोमासे पृथक बनते हुए विश्वातीत 
है, मुफ्त है, जीवन्मुक्त है, विदेहमुक्त है। विश्वसत्ता संस्कार- 
सत्ता पर ही अबलंबित है। अतएवं शाब्दात्मक वेद तथा 
विषपात्मक ब्रह्म, इन दोनोंकी अपेक्षा संस्काररूपा विद्याकों 
हो प्रघानरूपसे विश्व स्वरूप सम्पादिका या निर्मात्री कहेंगे 
ज़सो प्राजापत्य ज्ञान पर चितिक्रमसे संस्कार पुठोंकी धारा- 
वाहिक सज्चिति होती है। इसी संस्कार-संति।तसे बिबबका 
प्रतीत होनेवाला मूतंरूप हमारे सम्मुख उपस्थित है । 


जिसप्रकार हमारा पंचभोतिक विध्य ( शरीर ) हमारा 
संस्कार है, उसीप्रकार भहा दरीर ( बिइव ) उस बिश्वेदव रका 
सब्चित सस्कार है। इस सडज्बित संल्कारसे हो विश्वको 
“ विद्या ' नामसे कहा गया है; जिसके आधार पर ही 
'विश्वविद्या '- ' खष्टिविद्या ' आदि व्यवहार होता है | 
निगमधलक विधव तथा आगश्मूलक विश्व, दोनों ही अपने 
संस्कारभावसे ' विद्या ' शब्वसे युक्त हैं। अतएवं विश्वविश्वा 
का विस्तार भी निगमधिदया एवं आगमव्रिद्या रूपसे दो 
महिप्राभावोंम परिणत हो रहा है । 
( फमझ। ) 


महर्षि दयानन्द ओर आयंसमाज 


( छेखक-- भरी वेद 


फ़ 


भारतीय इतिद्षास - संक्षित नजरमें 


भारतकी वेदिक-संस्कृति सांसारिक तथा आध्यात्मिक 
उश्नतिकी जतनी है। संसारकी अन्य संस्कृतियां इन 
विशेषताओंसे अपने को समद्धशालिनी नहीं कर सकी हे । 
भारत जब तक सांधारिक उन्नति को आध्यात्मिक उच्चतिकी 
मर्यादासे अनुशासित करता रहा तब तक यह संत्तारक्ा 
पयप्रदर्शक बना रहा। अभ्युदपष जब-जब आत्मोन्नतिका 
साधक नहीं सिद्ध हुआ, तब-तथ यह सावव-समसाजको दान- 
बताके पाशोंसे भावद्ध करता रहा है। हमारा अध्युदप जब 
रासराज्य पर आधारित होगा, तो विश्व एक परिवारके 
रूपमें बदल जायगा। इस प्रकार भारत वेदिक-धर्मंका 
आश्रय करके अस्युदय और नि श्रेयसमें साधन-साध्पका 
सम्वस्ध स्थापित कर सका | ऋषियोंका ऋषित्व हसीमें था 
कि वे सपारमें अभ्युदय और निःश्रेयसमें समस्वयात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करते रहें। दोनोंका समस्वयात्मक सम्बन्ध 
ही संसारकों सुख शास्तिसे युक्त रखनेमें सशक्त है । वेदों 
तथा भ्रा्ष-साहित्योंके द्वारा ही यह महान्‌ कार्य साध्य है । 
भारत यही सम्न्वयात्मक दिव्यज्योति संसारकों प्रदान 
करता है | यही इसकी भारतीयता है, पही इसको;संस्कृति, 
यही इसका यज्ञ भौर धम्म है । 


भारतकी संस्कृति ऋषियोंही मानसपुत्री है। संसतारमें 
ऋषियोंका प्रादुर्भाव फंसे हुआ ? भारतीय विचारकोके 
धब्दोंसे प्राणियोंकी आदि सृष्टि त्रिविष्टपर्मे हुईं थी । सूध्ठि 
को आदिमें मक्तात्माओंका प्रादु भाव अमैथुती रचनाके द्वारा 
हुआ | ये पृर्ण युवावस्थासें विकमित बुद्धिवाले उत्पन्न हुए थे 
क्योंकि यदि बच्चे पैदा हुए होते तो इनका पालन पोषण 
कौन करता और यदि ये वृद्धावस्थामें पैदा हुए होते तो 
इनके हारा भ्रविष्यमें मानवोंकी सृष्टि फंसे चलती ? अतः 
ईदवरके सामध्यंसे आदिम असंस्य स्त्रो-युद्ष उत्पन्न हुए 

। 


ते शर्मा शास्त्री ) 


थे। मामप्रेक्े बोदिक विश्ापर लिए प्रभुने शम्ति ऋषिकी 
आत्मामें ऋग्वेदका, वाय ऋषिकी आत्मापों बजवेंदका, सूर्य 
ऋषिको आत्मा सामवेदका तथा अडिंग रा ऋषिकी आत्मासें 
मथवंवेदका, अपने ज्ञाबकों दिव्यज्योतिकें रूपसे प्रकाश 
किया । 


५६ सी 


१ बेदक “ संहिता भाग ” 
४ बेदोमे सभी सत्य विद्यायये हैं ” 

ऋषि दयानन्दने इस उन्नोसरवी सदी्ते उदघोर किया 
# वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है, सब सत्यविद्या जौर 
जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हे उन सबका आदि मूल 
परमेश्वर है । ' ऋग्वेद ज्ञानकाए्डका, यजवेदर्से कर्म- 
क्राण्डका, तामवबेदसें उपासता-काण्डका, और अथवबेद्े इस 
तीनोंका समस्वयरूपसे वर्णद है। सो विद्यार्यें ज्ञान, कर्म 
ओर उपासनामं समाहित है। सूत्र रुपते बेदोंरें मानवो- 
पयोगी ज्ञान-विज्ञान पुर्णहप्म विद्यमान है। 


२ उप*द 

उपयेद भी चार हे। ऋग्वेदक्ा उपवेद आयुर्वेद--इसक्षा 
विषय वेद्यक विद्याओंके तियर्मोशी व्यास्या करनेक्षा है। 
चलुवेद्‌- पह पजुवेदका उपयेद है। इसप्ते युद्धहे नियमों 
तथा साधनोंछा वर्णत है। गन्लर्च पद्‌-- ४हु साववेदका उप- 
वेद है, इसमें गानविद्याका दर्णन है। अर्थवेद्‌-- यह अथर्व॑ 
वेदका उपवेद है, इसमें कहाक्रोशछ, विमान, यान और 
शिल्पका वर्णन है । 

३ चेदोंके ब्राह्मण-अन्ध े 
ऋग्वेद सम्बन्धी साहित्यकों ऐतरेय, यजुर्वेद सम्बश्धी 
साहित्यकों गतपथ, सामवेद सम्बन्धी लाहित्यकों लाम 
ओर अधर्ववेद सम्बन्धी साहित्यकों गोपय ब्राह्मण कहुते हुँ। 


( १०८ ) 


४ वेदाह्न 
८ बिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्‍त छन्दों ज्योतिषम्‌ ” शिक्षा 
( /2007600९७ ) कल्प ( ,धि।प७) ) व्याकरण ( 6॥'&॥0)- 
7097 ) निरुकत ( 0977]02ए ) छन्द-शास्त्र ( '/९ं77८8 ) 
ज्योतिष ( 0800707ए ), इनका पढ़ना वेदोंके अध्ययन 
के पुर्व ही आवश्यक होता है । 
५ शास्त्र “ उपाड़ " 
१--वैशेषिक द्शन; इसके रचपयिता “ कणादऋषि ” हे 


इसका विषय है सृष्टिके तत्त्वयोका विवेचन। २-- न्याय; 


इसके कर्त्ता “ गोतम ” ऋषि हे, इसका विषय है सृष्टिके 
उपादान कारणकी विवेचना। ३-- खां झ्य; इसके बनाने 
वाले हू ' कपिल ' ऋषि, इसका विषय है प्रकृति तथा पुरुष 
तत्त्वोंको व्याख्या करना, इसमें प्रिणामवादका वर्णन है। 
४-- योग; इसके रचयिता “ पतज्जलि ” ऋषि हे हसमें 
पुदंषार्थकी व्यास्या की गई है। ५- मीमांसा; इसके कर्त्ता 
है जेमिति ऋषि, इसमें कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञोंका वर्णन है : 
६-- वेदान्त, इसके बनानेवाले हे व्यास, इसमें सब्टिके 
िित्त कारण अर्थात्‌ ईश्वरका वर्णन है। इन शास्सत्रोंमें 
सृष्टिके कारणोंकों अलण अलग व्याख्या को गई है । स्वासी 
दयानन्दजी न तो शास्प्रोमं मत-भेद' मानते थे और न ही 
गौतम ऋषिको नास्तिक ही स्वीकार करते थे । 


६ उपानिषद्‌ अन्य 

ये वेद तथा उनको झालाओंके प्रमुल अध्याय विशेष हें 
तथा कुछ कारण्यक्रोंके अंश हे । स्वामी दयानन्दजी, ईश, 
फेन, क्ठ, प्रन्‍न, मुण्डक, साण्डूकय, ऐतरेय, तंतिरोय, 
छान्दोस्य, बुह॒दारब्यक, दवेताइवतर आदि उपनिषदोकों हो 
प्रामाणिक मानते थे । वाल्मीकीय रामायण तथा सहाभारत 
ग्रन्योक्े प्रक्षिप्तांशोंकोी छोडकर स्वामीजी इन्हें भी प्रामाणिक 
सानते थे । स्मृति ग्रन्योंमें प्रक्षिप्तांश रहित केवल मनृस्मृति 
हो प्रामाणिक है। परन्तु उक्त प्रन्थोर्मे भी जो बातें चेद- 
घिरुद्ध हे वे अमान्य हे । बेद स्वत:प्रमाण हैं ओर शेब ग्रन्य 
परत:प्रमाण है । 

वेदोंकी अपनी मौलिकता 

वेदोंकों हम तकंकी क्सौदी पर कस सकते हैं । क्योंकि 
सहूधि कणाइजीका वाब्य है “ चुद्धिपूर्वा वाक्‍्य-कृतिवेंदे “ 
बे० अध्याय ५। पा० २ । सुत्र १ ॥ मनृस्मृति भरी वैदिक- 
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घर्मको तकंसे ( ,02८2)ए ) परिपुष्ठ मानती है। 
“ यस्तकेंणाजुसंघत्ते सः धर्म वेद नेतरः।” हम 
वेदिक-पग्रन्थोंकों तके-वितर्कसे भी समझ सकते हैं। वेदों तथा 
आएं प्रस्थोर्म साम्प्रदायिकता नहीं । इतको शिक्षायें मानव- 
मात्रके हितके लिए है। इनका आचरण स्रश्न और सर्वदा 
करना अनिवार्य्य है। वेदोंका प्रादुर्भाव म्ानवसृष्टिकी 
आदियें हुआ । इनमें मानवोय इतिहास नहीं है। चेद सृष्टि- 
नियमके अनुकूल है । 

अन्य साम्प्रदायिक ग्रन्थ तथा धर्म तक ओर विज्ञानकी 
फसौटोसे ( ॥"0०7०॥-४६०॥९ ) से भयप्रीत होते हें । उनका 
दावा है कि धर्ममें अक्लकी दखल नहों । वे व्यक्तिकों केवल 
चिह्रब्ास करनेके लिए बाध्य फरते हे। इनमें मानबोय 
इतिहास तथा किससे कहानियां भी भरी पडी है । और 
ऐसी ऐसी बातें हें जो सूष्टि नियमके विरुद्ध हे। ये ग्रन्थ 
सानव-सृष्टिके बहुत विनों बाद रचे गये। पुराण, कुरान और 
बाईबल ऐसे हो ग्रन्थ हे । 

जब तक भारतमें वेवज्णेति सु्यको भांति द॑ दीप्पान रही 
तब तक भारत अपनी सर्वतोमखी उन्नति करता रहा | इसका 
लाखों वर्षों तक संपारमें चक्रवर्ती राज्य था, परन्तु जंसे 
जसे बेदविद्याफा हास शुरु हुआ वंसे बेसे भ्रारतके लोग भोग 
विलास ओर पारस्परिक कलहके शिकार होते गये । वेदों का 
पठन-पाठन केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित कर दिया गया । 
ब्राह्मण क्षत्रियोंको बेदशास्त्रोंके ज्ञानसे रहित देखकर “ सरक्ृत 
वाक्यमेव प्रमाणम्‌ ?” कह कर धर्मके नाम पर अपनी उदर- 
पूति करने लगे। बब क्षत्रिय लोग केवल ठकुरसुहातीके 
पान्न-सात्र ही रह गये, जनक, सोष्मकी तरह उनका धर्म 
पर अधिकार न रहा । भोज तथा भतहूरि तक तो क्षत्रियों 
का कुछ सम्बन्ध संस्कृत-भाषासे था, परन्तु इसके बाद यहु 
वर्ग चाटुकारिताक्ा आखेट बन गया । 

स्वामी दयातन्दजी झपने सत्याथंप्रकाशमें वेविक धर्मके 
ह्ातका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं| दु्भाग्यते मारतमें 
वाम-मार्ग प्रचलित हुआ । यह नास्तिक-मत था, वेद विरोधी 
होनेके कारण यहू वासमार्गके नामसे कुरूषात हुला । यह 
कामुकताकों पूत्तिके लिए वेदिक मन्तव्योंका आर्थ-भेद करने 
लगा । यह वेद-विरोधी प्रथम सम्प्रदाय था, | यहु मद्य, भांस 
पदिरा, मोत ओर मंथुनको मोक्षदांयो मातता था। मोक्षकी 
सिद्धिके लिए सुद्राओंको अनोखी कल्पना की यई। जो मुव्रायें 
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योगकी सिद्धिके' लिए प्रसिद्ध चॉं, उन्हें अपवादित कर 
उनके नाम पर॒कामुकताकी अभद्र बातें प्रचलित की गईं । 
अनेक तन्त्र ग्रन्थ निर्माण किये गये। इस प्रकार काली तन्त्र, 
कुलार्णवतन्ध, ज्ञानसंकलतीतन्त्र, रुद्रयामलातन्त्र आदि तन्‍त्र- 
प्रग्य प्रचलित हुपे । वाम्मार्गनं अनोखे तोर्थ भो रचे। 
“ रजस्वला पुष्कर तोर्थ चाण्डाली तु स्वयं काशी ” 
८४ चर्मकारी प्रशाग: स्थाद्‌ रजकी मथुरा मता। अपोष्या 
पुक्कली प्रोषता । ” रुद्रयामलतस्त्र ! अर्थात्‌ स्जस्वला, 
चाण्डाली, चमारं।, धोबिन आदि ह्त्रियोंके साथ सप्रागम 
करनेसे उक्त पीर्थंक्रा फल मिलता है। इसी तरह मद्यका 
नाम धारा तोर्थ, मांधका नाम शूद्धि, मछलीका ताम अलतु: 
म्बिका आदि मर्ये-तयथें सांकेतिक नामरोकी कल्पना की गई । 
इन्होंने गायत्री गुढ सन्त्रकी जगह नया गुरुमंत्र रचा ज्ञो कि 
इस प्रकार है “दं दुर्गाये नमः । भ॑ भरवाय नभः। ऐं हीं कली 
चामुण्डाम विच्चे | हीं, कीं, क्लीं मादि काल्पनिक भंत्र गढे । 


देश, काल ओर पारस्परिक सम्बन्धफे महान्‌ अन्तरके 
पदचात्‌ अपने प्री पराये तया विदेशी ज्ञात होने लगते है। 
आज द्रविड आदि जातियां अनाय्य तथा अभारतोय मानी 
जाने लगी हैं अथवा कुछ विचारकॉकी रायमे द्रविड, कोल, 
किरात आदि जातियोाँ ही भारतीय हैं और आयंलोग विदेशी 
तथा अप्तारतीय हैं ! यद्चधक् आय्य और द्धिड एक है परन्तु 
देश, काल और पारस्परिक सम्बन्धके प्रश्शान्‌ अन्तरके कारण 
हो ये एक दुसरेको भिन्न समझते है । 


सबसे प्रथम विध्वाभित्रके शिष्य ऋषि परु'उस्त्य धर्म प्रचार 
के लिये आस्ट्रेलिया गये । वहांके राजा तुण बिन्दुकी पुश्रीसे 
उनका विवाह हो! गया, उसीसे विश्वया पेदा हुआ, जो कि 
प्रसिद्ध राजा रावणका पिता था | रावणकी राजधानों लड्ु। 
पुरी थी । संयोगते रावण तथा उप्के बहनोई शूपंणवाके 
पतिके साथ युद्ध हुआ | इस युद्धमें शूपपणखाका पति सारा 
गवा। रावणने अपनो बहुनको दुःखो देखकर उसे चौदह हजार 
सेनिकोंके साथ दण्डकारण्य भेज दिया | बह वहां प्रमन्‍नतासे 
रहने लगी । यही. राम-रावणके युद्धकी आध्रार-पीठिका 
चनी । वाल्मी कि रामायणमें इस युद्धका सब्टस्तिर वर्णन है। 
पृथिवी गोल है, फप्ती-क्ती जहांते लोग चलते हैं, वे चलते 
चलते चढ़ीं आ पहुंचते हैं। इस प्रकार पु छसत्य ऋषिका नाती 
रावण भारतीय ऋषिका-वंशज होता हुआ भी अवनेकों अ- 
भारतोय अवाय॑ दर विड समझने लगा ओर भारतको अपना श्रत्रु 

हि आ 
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देश मानने लगा। इसने धीरे-धीरे दक्षिणकों तरफसे भारत 
पर अधिकार करना चाहा | उस समय विद्रवामित्र भारतोय 
राज्यके संरक्षक ऋषि थे। उनके आश्रम तक राक्षसों 
का आक्रमण होने रूगा | महाराजा दशरथ रावणका प्रत्या- 
रोध नहीं कर पा रहे थे | अत: विवश होकर बिद्ववामित्रको 
दशरथसे राम ओर लक्ष्मणकी घाचता करनो पड़ी | विदवा- 
प्रित्रणोने इन राजकुमारोंको प्रशिक्षित किया भौर इन्हें अमोध 
अस्त्र शस्त्र सो प्रदान किये। इससे राम सौर लक्ष्मण राक्षसों 
को बिनष्ट करनेमें सशवत बने । हमारे विचारसे आर्य ही 
अवान्तर भेदसे द्रविड कहुलाये । 

वसिच्ठकी नन्दिनोकोी कथाके पूर्व हो स्लेचछ जातियोंने 
ब्रबिड देश आबाद कर लिया था। इस बातकी पुष्दि 
महाभारतके निम्त-इलोकसे हो जाती है । 

नन्दिन्‍या गोस्तनाप्पूर्व जतेम्लेंच्छेविनिर्मितः । 

द्रषिडाज्यो महादेशः स्ववासायेति निश्चिचतम्‌ ॥ 

तात्पयें यह है कि द्रविड अभारतोय हैं।जो शि 
आस्ट्रेलिपासे आकर यहां बस गये । सुदी्धकालसे आर्योकी 
यह शाखा मूल आयोपति विष्छन्न ओर असम्बद्ध रही, अतः 
इसका रहन सहून जान पान और रीति रिवाज आपोत 
सर्वथा पृथक हो गया । इनमें आपतप्त एकता स्थापित #रना 
कल्पनामात्र सिद्ध होने लगी।'कुछ विद्वान्‌ द्रबिड-दाब्दका 
संस्कृत भाषाका भानते हैं । रावण भी इसो प्रकारसे द्रदि': 
था। जो वामसार्गंका अन॒पायी था। परन्तु वामपार्ही ,)ते 
हुए भी वह शिवका परम-भक्त था। सपनी भक्तिसे उससे 
शिवको प्रसन्न कर लिया था। यह बिद्ान्‌ तथा ब्राह्मण होते 
हुए भी अपने खान-पात तथा क्राचारविचारसे अ्रष्ठ था 
अतः यह तथा इसका सारा परिवार राक्षत कहलाया ; 
भदिरा सांस इसका भोजन था। अतः यह आचार-विचारसं 
पतित हो गया था। रावणने वेदोंका भाष्य भी किया था ! 
कहीं-कहीं उसके वेद-भाष्यका उल्लेख अब भी मिलता है! 


तैत्तिरीय कृष्ण यजुवेद द्रविडॉन रचा था। अपने वेद भाष्यपें 
महीघर कहते हैं। '' तानि यजृंषि बृद्धिमालिन्यात्‌ कृष्णानि 
जातानि ” अर्थात्‌ ब॒द्धिको सलिततासे यजुवेंदकी उत्पत्ति 
हुई । राबण तथा महीधर भादि वामभार्गी संस्कृतके उद्भट 
विद्वान्‌ थे। अतः इन लोगॉने बेद-भाष्योंकों भी अपने 
सतानुसार ही बनाया । इस प्रकार बेव-मम्त्रोंके अथॉकों 
अकने विचारानुत्तार दूधित किया | इस विषयमें चिझ्षेष 
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जानकारी प्राप्त करनेते लिए स्वासी जोकी ऋग्वेदादि-भाष्य- 
भूमिका त्था रघररदत हाप्नकी वंदिक रुघ्पत्तिका अध्ययन 
करें | यजबेंदका महीधर भाष्य भो इसकी साक्षो प्रस्तुत 
कर सकता है। वाममाणियोंदे आयोकि संस्कृत-साहित्यकों 
दृषित किया । 

इन वातोंते +:सकोच कहा जा सकता है कि इन लोगोंने 
वेद-मस्त्रों* अभिव्रायोक्तों अपने रूम्प्रवायोके अनुकूल सिद्ध 
फरके वेदोंकी अर्थादाफों दृधित किया था। इन्होंने गोमेघ, 
अह्यभेघ, मरमध, द्षझ वेदसारओोसे गाय, अश्व ओर सनुष्य 
को अ ह॒तियां शिद्ध की थीं। परजञोके अवसरों पर शराब पीकर 
बेन्‍-गासकी झअथा भी वेद-मन्त्रोसे निकालीं। सोम-पावको 
धुरा-यात साबित शिप्ा। इतना ही नहीं उन्होंने वेदिक- 
ग्रस्योसि सद्र साफ, संथत्को अभद बातोंका सि्रण भी 
प्रारम्भ कर दिया था | तन्त्र, यन्त्रकों अभद्र जातोंसा मिश्रण 
भी प्रारम्भ कर द५: था । तम्त्र, यमत्रकी यात तो रावणके 
द्वारा प्रकट होती है,वर्धोंकि युद्धक सप्नय शिवकी आराधनामें 
अपनी बलि छउद्धाई थी । 


इस प्रकार बाम-मार्गने शिव, काली, दुर्गा आदिके नामों 
पर तस्वोंका भी विर्भाण किया। बाम-मार्ग ओर दोव सम्प्र- 
बाय भारटमें ब'ह्भीकिसे लेक्षर सहाभारत तक मिलते हैं । 
बाल्सी कि रामायण और महा शरत ग्रन्थों इनके सिद्धान्तोंका 
प्रमाण मिलता 7॥ शदाशरतमें तो शिठकों सर्वत्र 
उपात्य और पुरण हहरावा गया है। हो एकता हैकि 
दिबसम्प्रदापके पश्चात्‌ उस्त ग्रथोर्मे शिव-वषयक इलं.फ 
मिश्षित छिये गये 4 ।हस तन्ट भानपें दान-वा्ग नास्तिकता 
का प्रचार करता रा । यज्ञ जैज पुनीत कसऊों भो पर्शाह पर से 
क्षप्राह्म बना दिया । महाभर तथ वच्चोके नाध पर की जानेक छी 
हिसाकी >गर-ऊुमर पर मिदा का गई हैं । इधर पुरोहितोंने 
वेदिक कर्मेजाण्ड की इतना जदिल बना दिया था कि जनता 
इस कापेने 5 चने थं, क्योंकि सोमासझँते कर्म और 
दर्शनका गठबक्धन कर दिया जो कि साधारण जनतताकी 
बुद्धिके लिए बाधगस्प नहीं. रह गया था । बडे बडे दिद्वातों 
की बद्धि भी इसमें चश्कर काटने लगतो थी। जिसका 
परिणाम यहू हुझ्ा कि भारतमें वेदबाद प्रारम्भ हो गया 
अर्थात्‌ बेदोंसि ऊपर विवाद होने लगे | यहां तक कि गोीतामें 
भगवानकों अर्जनस कहुता हू। पडा “ वेदवादसे रहित होकर 
तोदों गु्ोसे ८हित हो जा। ' ब्राह्मणों और वाममागियोंने 
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साधारण जनताकों कर्मकाण्डसे दूर कर दिया था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्वार्थ, विवाद, पाख॒ण्ड ओर अज्ञानसे 
वेदों तथा आप॑-प्रन्योक्ा लोप हो गया | बेद-व्यासके नाम 
पर पुराणों तथा नई नई स्मृतियोंकी रचनायें प्रारम्भ हो 
गईं । बरसाती मेंडकोंकी तरह भारतमें सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 
होने लगी । वेदोंमं भी मत-भेद प्रकट किये जाने लगे | यह 
भावना महाभारतमे भी विद्यमान थी, परन्तु अब तो 
साधारण लोग भी यह कहते हुए देखे जाते हे “ वेबमि 
आपसे मतभेद है स्मृतियां भी आपसमें मत-भेद रखती 
हैं, कोई ऋषि ऐसा नहीं है जिसके वाक्यमें मतभेद न हो। '” 

बेदाः विभिन्नाः स्मृतयों विभिन्ना' 

नेको ऋषियस्य मते न भिन्नम्‌ । 

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायां 

महाजनों येत्र गतः स पन्‍्था' ॥ 

यहा तक कि मुगलयुगरमें रामचरित्त सानसके रचयिता 
तुलसीदासजीको भो कहना पडा ' हरित भूमि तृण सकुलित 
सूझि परत नहीं फन्‍य | जिममि पाखण्ड विवादसे लषप्त भये 
सदृप्रन्थ ॥ ” वेदव्यातने वेविक ग्रन्योके विध्तारमें अथक 
परिश्रम किया। परन्त बेद-व्यासके पहचात्‌ वेविकप्रन्थोंका 
किसीने भी प्रचलन नहीं किया : वेविकज्ञानकी सुरसरि 
पुराणोंके मरुस्थलमें सरस्वती नदीकों भांति लुप्त हो गई | 

ब्राह्मण-प्रन्योंझ्ो जॉटेल-कर्म-काण्डकी रज्जूसे पाशित 
जनताको उपनिषद्कारोंने आत्मोन्नतिक्ते द्वारा ढीला किया 
था और लोगोंको ब्ताया कि स्वर्गंस भी श्रेष्ठ सोक्ष है क्‍योंकि 
स्त्र्ग कर्म-फलका परिणास है, स्वर्ग-भोगके पहचात्‌ पुत्र 
बन्धनमें आता पडता है। स्वर्गने भोगकी शुडखला नहीं 
कटतो, इस घ्यूदखछाकी तो मोक्ष ही काठ सकता है । इस 
प्रकार ब्राह्मणोंकी जदिलताकों उपतिषदोंने न्‍्यून किया। 
परन्तु उपनिषदोंका ज्ञान उच्च वर्षों तक ही सीमित रहा । 
वाम-मार्ये अपनी मर्यादा राजाओं और निम्न वर्गो्में बढ़ाता 
जा रहा था । इतके पञच मकारों तथा भेरवी चक्रोंका प्रसार 
भारतमें जोर पक्ड रहा था । 

वाम-साग्ग इतना बढ गया कि नरमेध-पक्ञके बहाने 
मनुष्यों तकका वध तथा बलि होने लगी, जब इस प्रकारके 
घोर पार्पोका राज्य हो गया, तो उस सम्प बृहस्पति नामक 
पुरष खडा हुआ जिसने तन्त्रमतके खण्डनका काप्त यचादाकषित 
करता आरम्भ कर दिया। इस प्रक्कार चार्वाक ओर 
लाभाणक वाम-सार्मके लण्डनर्में तत्पर हुए। उसने कहा--- 


महां वि दुयाननन्द और आर्यसमाज 


पशुइचेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिशेमे गमिष्याति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्‍्यते ॥ १ ॥ 
सतानामिद जन्तूनां भ्राद्ध चत्‌ तृप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिद्द जन्तूनां व्यर्थ पाथयक्लपनम्‌ १ २॥ 
बर्यात्‌ यदि ज़्योतिष्टोम नामक यज्ञमे मारा हुआ पशु 
स्वर्गकों जाता है तो यजमान अपने बापको ही क्यों न यज्ञोंये 
हथन कर दे ॥ १ ॥ भरे हुए प्राणीक्रों यदि श्राद्ध तृप्तिरा 
कारण होता है तो मार्गके लिए भोज्य पदार्थ ले जाना व्यय 
है ॥२॥ चावकिने यद्यपि वाभ-मार्गके घृुणित तथा कुश्सित 
भावनाओंका खण्डन किया परन्तु नास्तिक भावोंको यह थो 
प्रोत्ताहित करता रहा । 


चौदहुवीं दाताब्दीमें सायणने भो वेद-भाष्य किया। 
उब्बट तथा महीधरने यजुर्वेदका प्राष्य किया। भारतका 
आचारविच्ञार गिरता जा रहा था । ब्राह्मणों तथा 
क्षत्रियोंका आपसमें फुछ सम्पर्क था, परस्तु वेश्यों और 
शूद्रोका उच्च वर्गवालोंसे कुछ भो सम्पर्क नहीं रह बया 
था । उच्च वर्गंवाले इन्हें घृगाकी दृष्टिसे देखते थे । स्त्रियों 
तथा शूद्रोंको मानवीय अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। संस्छृत- 
भ्राषा तथा वेद-शास्त्र केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित रहे। 
यह अपवाद भी प्रचलित है कि संस्कृत क्यों पढें ? क्या हम 
ब्राह्मण हैं ? क्‍या मुझे पुरोहिती करनी है? इत्यादि । 
मांस-भक्षण तथा मद्यपान जोरों पर था, यज्ञोंमें हजारों पशु 
फाटक्षर डाले जाते थे । इच्धिय लोलफ्ता तथा नास्तिकता 
जोरों पर थो | ऐसी नाजुक स्थितिमें भगवात्‌ बुद्ध कायंक्षेत्र 
में अवतरित हुये । उस सम्यकों स्थितिकों देखकर उन्हें 
कहना पढ़ा यदि वेदोंमें पशुनहता, मद्यन्यान आदि बातें 
हैं, और इन घृणित फार्योक्षों ईइबर तथा देवों देवताओंको 
छुश करनेके लिये किया जाता है तो वेद, ईश्वर, देवी और 
देवताओंको माननेकी फोई आवद्यकता नहीं हैं। ” इन्होंने 
योगशास्त्रके यमन्‍्नियमोंकों अपने भिद्धास्तोसें पुर्ण रूपसे 
स्थान दिया। 


बुद्ध भगवानफे जीवनकालमें इनका सम्प्रदाय बहुत 
उन्चरशील और प्रभ्नावोत्पादक रहा । परन्तु जबसे उन्होंने 
स्त्रियोंकी भिल्लुणियोंके रूपमें दीक्षित किया तबसे इनके 
सम्प्रदायमें कोटाणु रूम गये। प्गवान्‌ बुद्धके निर्वाणके 
पश्चात्‌ उनके अनृपाध्रियोंने उन्हें ईइवरके स्थान पर बेठा 
दिया और मूृतिपुजञाका सृत्रपात हो गया | सहायान ओर 


कल] 
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हीनगन दो अवान्तर शव हो गये। इस तरह यह सम्प्रदाय 
भी दूषित हो गया । इन्हों दिनों जन मतका भी प्रादुर्भाव 
हुआ था । इम मतके चौबीसवें तीथेडूःर महावीर स्वामी 
भी ईइवरत्वके पद पर आसीन करा विये गये । दन चोबीस 
तो्थंडू रोंकी मूर्तियां निर्मित की गईं । यहाँ भो मूर्ति-पुजाका 
बाजार ग्रस्त हो गया । इन दोनों अवेदिक म्रतोंके प्रभावोसे 
जनताको बचानेके लिये पौराणिकोने चौथोस ईइवरोय अवतारों 
की कलाता की । अपने विरोधों बुद्ध और महावीरको इन 
धोबीस अवतारमें स्थात वे दिया | बुद्ध भगवान्‌ सत्यके रूप 
थे भी प्रसिद्ध हों गये । सत्य नारायण कयाके सत्य बुद्ध हो 
है और इनको वंदिक यज्ञक्रे द्वारा जाराध्य बताया गया। 
परलोक, 'र्वाण, पुनर्जन्म, जीवात्मा तथा अहिंश्ा आदि 
पिद्घान्त दोनोंको सान्‍य थे । 


जंन तथा बोद्धमत वेदों तथा ईइवरकी अमास्यताका 
घोर प्रचार कर रहे थे । हीनयान तथा महायानके प्रभावों 
हिस्‍्त वर्गक्की जनता भी अपनेको पण्डितोंसे कम नहीं समझ 
रही थो। वेदों तथा ईश्वरके प्रति नात्तिक अपवादोंकों दर 
करनेके लिये स्वामी शंकराचार्य जो ने बोडा उठाया । उन्हीं 
ने उद्देशों तथा शास्त्रा्ों द्वारा वेबविरोधी मर्तोका खण्डन 
किया ओर वंदिक धर्मको पुत्र. संस्थापना की । उज्जेन 
नगरीमें आक्षर श्रो दांकराचायंजोत उुधन्वा राजाकों वेदिक 
धर्ममें दीक्षित किया। और इस राजाकी सहायतासे 
जास्त्रार्थ्म बौद्धोंको परास्त किया | धन्‍होंने ” ब्रह्म सत्य 
जवन्मिथ्या ”' का तहंपूर्वह प्रचार लिया | मायावादफे बल 
पर बोद्धों और जेनियोंकों हरा ऋर भारतमें वेदिक घमंका 
बोलबाला किया | अमरसिह ओर सण्डनमिश्र जेसे धुरन्धर 
विद्वानोंकी परास्त कर हॉकराचा्य जी विग्विजयी 
कहुलाये | इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध सम्प्रदायके 
पर उसकी जन्मभुूमिसे सर्ववा उसड़ गये। शैव सम्प्रदाय 
बाछे तो इन्हें शिवका साक्षात्‌ अवतार मानने लगे । इन्होंने 
गोता, उपनिषद्‌ और वेवान्तको अपने सिद्धान्तका केद्ध- 
बिखु ठहराया | वेदोंकी ओर इतको भी दुष्टि नहीं गई । 
यह दर्शानशास्त्रके अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने अपनी 
अलौकिक ताकिक बृद्धिसे साथावादके जाछमें पब्डित 
मण्डलीको निगृहीत कर लिया। हतके दाहनिक्युगने 
विद्वन्मण्डलीको अकर्मण्यताका आखेट बना दिया | आत्म 
ज्ञानके के, ख जानने वाले सो अपनेको साक्षात्‌ ब्रह्म कहने 


(१६२ ) 
लगे | इस मिथ्या विश्वासने भारतको आलस्यके गतंमें गिरा 
दिया । कृष्णकी गोता शुद्ध कमंवादकी प्रेरिका है उसे भो 
४ बह ब्रह्मात्मि तथा जग्रन्मिथ्या ” को प्रतिपादिका सिद्ध 
किया । संनन्‍्यासियोंने तो शंकराचार्यके व्यावहारिक वार्शनिक 
सिद्धास्तोंफों सबंधा छोड बिया और जनताके समक्ष जगन्सि- 
ब्याका उद्घोष किया । इप्त प्रकार प्राप्त भिथ्यात्मग्रोरव 
तथा अकमण्यताके वल-दलमें फस गया । 


राजा विक्रमादित्य, राजा भतंहरि और राजा भोज संस्कृत 
भाषाका प्रचार करनेके कारण आज भी हुमारे आभाराष्य देव 
बने हुए हैं । इतकी उदारता तथा सुयोग्यतासे संस्कृतने 
राष्ट्रमाषाका उच्च स्थान प्राप्त किय्रा था । इन्होंने जिन 
संस्कृत-प्रन्थ रत्नोंका निर्माण कराया उनके द्वारा संस्कृत 
भाषा आज़ भो गौरवशालिती है। यह समय संस्कृत-भाषा 
के उत्पानके लिए प्रसिद्ध है। स्वनामधन्य कविमूष॑स्य श्री 
कालिदासने अफनो अलोकिक प्रतिभासे संस्कृतन्भाषाकी 
सर्वतोमुल्ी उन्नति क्री | साहित्य, नाटक, महाकाव्य आदि 
इस घुगके अद्वितीय है । 

राजा भोजके डेढ़ सो वर्षके पदचात्‌ वेष्णण सतका 
आरम्भ हुआ । एक दाठकोप नामक कंजर वर्ण ( वर्ग ) में 
उत्पन्न हुआ था | उसके द्वारा थोडासा प्रचलित हुआ। 
उसके परचात्‌ मुविबाहुन भंगी कुलोस्पन्न और तोसरा यमुना 
चाय हुआ । इसके पदचात्‌ ब्राह्मण कुछमें उत्पन्न चोथे 
रामानुज हुये, उन्होंने क्पत्रा मत फंलाय। । रामानुजने 
धांकरके अद्वेतवादका खण्डन किया भर अद्वेतवादके 
स्थान पर विशिष्टाइंतथाव सत खड़ा किया। यह 
वेष्णव सम्प्रदाय रामको ब्रह्म मानता था। यह सम्प्रदाय 
मो अवेदिक ही है। कंठी, तिलक, माला, छापा, मृर्ति पुजा, 
घष्ठा घड़ियाल आवि इनके मतके अंग थे । रामानुजके चेले 
रामाननद हुये । इनका सत सन्‌ १३०० से १४०० तक 
अपने यौवत पर था। रामानूजने अपने ग्रंयोंकी रचना 
संस्कृत भाषामें को । परस्तु रामानन्दने हिन्दी भाषामें उपदेश 
तथा प्रवचन किया । इनके ग्यारह शिष्य थे। जिनके नाम 
इस प्रकार थे-- 

रविवास या रंदात, कबीर, धन्ना ( जाट ) सेन ( नाई ) 
पीपा ( राजपूत ) भवानस्व, सुलानन्द, आशानम्द, सुरामन्द, 
भहानत्द और थ्रो आनन्द । इन लोगोंके द्वारा स्वामी 
रामानन्दजीने समाज सुधार तथा वंद्णव मतक्षा प्रचार 
किया । 


वेद्किधर्म + अगस्त १९६९ 


“ भारतने अकबर तंथां औरंगजेबक्ता मीठा तथा कडआ 
अताडन सहा । अपने सामने अपने देवी, देबताओंके सन्दिरों 
को ढहुते तथा अपने धामिक प्रन्थोको जलते और अ्षपत्री 
सतो छलना्ोको अपहृत होते देखा, परन्तु यह वृद्ध भारत 
अपने धामिक संगठित शक्तिके प्रभाव तथा अपनी संस्कृति 
एवं आत्म-त्यायके कारण मत्तलमानोंते आठ सो वर्ष तक 
धा्भिक युद्ध करता रहा और हसलामके सामने इसने घुटने 
नहीं टेके । जिस इसलामने सातों समद्रों पर अपनी विजय 
दुन्दभी बजाई वही गंगाके वहानेमें आकर डूब गई । 

तुलसीके रामने हिमालयसे सेतुबन्ध रामेइवरम तक 
शक्षित और संगठतका सामर्थ्य जनतामें भर दिया । तुरूसी 
के प्रभावसे पचास वर्षोंसें भारतमें भारी संस्कृतिका विकास 
हुआ | इन पचास वर्षोमे २७४ कवि उत्पन्न हुये, जिन्‍्होंनें 
हिन्दू जातिके संगठनमें सहारा दिया। तुलसीके रामके 
सहारे शिवाजी ओर जसवन्ततिहु, महाराणा राजसहने 
ओरंगजेब जंसे राजाओंसे आइचर्यजनक लोहा लिया | इस 
प्रकार कह सकते हैं कि महात्ता तुलसोदास महात्‌ हिन्दू 
संगठनके जन्मदाता थे। इन्होंने रामचरित भानसके द्वारा 
जनतामें आत्मबल पैदा किया। 


मुगलोंके बाद भारतमें अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ। 
भारत पर इह्लाम मतके अतिरिक्त ईसाई मतका प्रभाव 
पडने लगा । ऐसे ही समयमें मुसलमानोंमें सर संय्यद अहु- 
भ्रद खां, ओर हिन्दुओंसें राजा रामभोहनत राय ओर स्वामी 
दयानन्दने आँखें फाड़ कर अपने युवकॉकी इस सांस्कृतिक 
अधोगतिको देखां और उनको रक्षा करनेकोी तत्परता 
बिखाई । सर संय्पद अहमद खां ने अलोगढ में मुस्लिम 
संस्कृतिका केन्द्र स्थापित किया और उर्देफे माध्यमसे नवीन 
मुस्लिम राष्ट्रका सहगठन आरम्स किया | राजा राममोहन 
राय तथा स्वामी दपानन्दने ब्रह्मसमाज और आयंसमाजकोी 
स्थापना करके हिन्दू नवपुवकॉर्मे जो नवचेतनाका बीज बोया, 
उसे हिन्दुओंने अपनाया तो परन्तु सम्देहुकों दुष्टिसे देखा । 
जो सहयोग सर सेय्यदकों नये मुस्लिम राष्ट्रके सठगठनमें 
मिला, वहु सहयोग राजा रामसोहन राय, तथा स्वामी 
दयानन्दको नहीं मिछा । फलत: जहां मुस्लिम राष्ट्र ऐकीमत 
होकर समुन्नत हुआ वहाँ हिन्दूराष्ट्रमें साम्प्रदायिकताकी बू 
उत्पन्न दो गई और उसकी शक्ति आपसके संपर्षमं खर्च 
होने लगी । लाई मंकालेते अंग्रेजीको भारत पर छादा भौर 
भारतकों ईसाई बनानेका स्वप्त देखने रूगे, परस्तु अंग्रेजी 


महा दयानन्द और आयेसमाज 


से भारतमे राष्ट्रीय चेतनाका प्रादुर्भाव हुआ | इसीक्षा परिः 
णाम सन्‌ १८५७ की राष्ट्रीय क्रान्ति थी। 

» (“ भारतमे इस्लाम ” नामक पुस्तफसे उद्धृत, लेखक-भरी 
चतुरतेन शास्त्री । ") 


४ मुसलमाना तथा अंग्रेजोका धा्मिक पड़यन्त्र ” 


वाम-मार्गियोंकी तरह इन दोनों कोर्मोने भी हिन्दू घर्मको 
अन्तरात्माकों दृषित करनेका घड़यस्त्र किया हमारे धाधिक 
ग्रन्थों संमिश्रण कराया। इन्होंने पण्डिनेक्ति हारा मनुस्मृति 
तथा ज्योतिषग्रस्थोंपे जगह जगह पर मांस-भक्षणके समर्थक 
इलोक बनवा कर भरवा दिये । श्राद्ध तथा पिण्ड-दात भी 
मांसके द्वारा होने लगा। मांस खाने पर यात्राके दिशाशूल 
को शान्ति प्रतिपादित की गई । इस विषयमें बहुद्‌-ज्योतिष- 
। प्तार द्रष्टव्य है। इन्होंन अल्लोएतिषद्‌ भी बनवाया। 
अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि, घत्ते । 
इल्लब्ले वरुणो राजा पुनददुः ॥ 
हयामित्रो इल्हां इल्लल्ले इल्छां वरुणो 
मित्रस्तेजस्कामः ॥ 
ओर भी देखिये--अभिनव निधष्टु में 
४ दोषः खिल्त इते प्रोक्त: स चतुर्द्धा निरूप्यत । 
सादा सफरा तथा बलगम तुरीय खून उच्यत ॥ 
देखिये वैदिक सम्पत्ति एष्ठ ५२६ से ५३५ तक ॥ 
“ हँसाई धर्म और आय्यशास्त्र ? 


[ईसाई हिन्दुओंके वेशमें दाइबलका प्रचार करते रहे । 
/ ईशाबाध्यमिंद सर्वम्‌ ” मच्तसे “ ईता ” को वैदोंसे सिद्ध 


(१६३ ) 


करनेक्षा प्रयात करने लगे। सन १७६१ ६० में रॉबर्ट हो० 

नोबलो तामक पादरीने एक द्रविड पष्डितकों रुपया बेर 

बाइबिल और प्राण मिश्चित एक पुस्तक तंल्ृतरें लिखवाई 

ओर उप्तका नाम यजुवेंद रखा। इन फधाओ्षोक्रे ( कृष्ण 

सम्बन्धी कथाओंके ) प्रकाशतमें तथा भगवदगीताके साथ 
बाईबलके साम्पने अनेक योरोपीय विद्वानोंरों इस बातके 
लिए प्रेरित किया कि वे यहु सोचने लगे कि हिन्दुओंने ये 

कथाएं बाइविलसे लेकर उन्हें कृष्णे साथ जोड़ दिया । 

इण्डियन ऐंटीक्षिविटीक्षे पृष्ठोर्मे एक बार इत विधय पर पुरा 

विवाद हो खड़ा हो यया था। सन्‌ १८६९ के आतपात् 

लिखते हुए डा० लारिसनने दावा किया था कि ऑऔमद 
पागवतकी कथाओंके लिए हिंस्दू लोग बाइबिलके आभारी 
है। परन्तु बाम्बेके तेलंगा तथा हीडेलबर्गके डा० विन्डिगते 
इस आभारको व्यर्थ बताया | ” ( प्रचचीन भारतकी सभ्यता" 
का इतिहास ले० आर० सो० दत्त पृष्ठ ५१३ से ५१४ 
तक। ) दस प्रकार कृष्ण यज्॒वेंदसे लेकर अल्लोपनिषद्‌, और 
अंग्रेजोंके यजुर्देद तक हुपरे धार्पिक प्रस्पोर्म प्रिश्रण 
होता रहा | भविष्य पुराणमें तो अंग्रेजों दिनों तथा महीनों 
के तामोंका भी उल्लेख है उसमें सण्डे, मण्ड तथा जनवरी 
और फरवरी भहोनोंके ता्मोंका वर्णन है। बंडगा।[लके आयें 
शिरोमणि श्रीराजा राममोहत रायने ब्रह्म पमाजके द्वारा 
ईसाइयॉसे हिन्दू धमकी रक्षा की। परन्तु उनके कुछ दिनोंके 
बाद केशवचद सेनने ईसाई मतसे प्रभावित होकर ब्रह्म 
समाजके सिद्धान्तोंको ईसाई मतके धिद्वास्तोंते मेल कराना 

शुरू किया। परसु इसी बोचमें स्वामों दपानसखज्ञोने अपना 

आरयंतम्ाज खड़ा कर दिया | 


पपपपपपपययािपतपमै।ण+++ 


* संसारके पुस्तकालुयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ' | संलारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो * 
ऋण्वदमें न हो। दाशनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक आदि सभी विषयोंका 
समावेश ऋग्|दमें है। अतः-- 

£ ३७०९ जे झक 
याद आप ज्ञानना चाहत॑ हू 
कि 
( $ ) ऋग्वैदिक दा्शनिकता क्‍या है 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या हे ? 
(३ ) ऋग्वेदिक मौतिकशाखतर कैसा है ? 
(४ ) ऋग्वैदिक अ्षध्यात्मविद्या कया है ! 
(५ ) ऋग्वेदका साँराश क्‍या है ! 
तो लवश्य ग्राहक बनिये-- 


म, म, पं. श्री. दा. सातवलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन कार्य आरंभ दो गया है। मंत्र, जथ, भावार्थ तथा दर मण्डछके कन्तमें उस मेडल 
का सारांश एवं कठिनस्थछोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय दोगा। लाइज- डबछ क्राऊन ४ पेज्ी, 
सुन्दर कागज, एछ संख्या २५०० से ज्यादा, मुष्य मात्र २०) रु. प्रय्ेक भाग, पर-- 


(१) जो पेशगी धन भेज कर इस प्रंथके ग्राहक होंगे, डन्दें केवड ६०) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 

(३ ) जो आहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस ग्रेथके कुछ मूल्य ८०) रु, पर 
२० 94 कमीशन दिया जाएगा। 

( ६ ) जो इस ग्रथके कम से कम ७ ग्राइक बनायेंगे उन्हें लेखकके दस्ताक्षरके साथ चारों 
भाग सुफ्स भेंटस्वरूप दिए जाएँगे । 

विशेष विवरणके किए छिखें-- 
ब्यवस्थापक-- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- “ स्वाध्याय-मण्डक (पारढी ), ' पारडी [ जि. वढसार ] 


हि 


भावातीत ध्यानप्रणाली-सेडान्तिक एवं 
व्यावहारिक पक्ष 


( लेखक-- भी जगदीश मोहन मित्तल, एम्‌ ए ) 


है 


आननन्‍्दकों लगातार दूढ़ती रहनेकी प्रक्रिया ही ध्यान 
कहलाती है। 
साधारणतया ध्यानप्रणाही को भगवद्प्राप्तिका एक 
बहुत कठिन ओर दुर्गभ्ध साधन माना जाता है । इसलिए 
जम साधारणको ध्याव करनेमें आनर्द नहीं आता ओर वे ध्यान 
का अभिप्राय जड समाधिसे लेते है । उनके अनुसार ध्यात बह्‌ 
आदमी कर सकता है जो निठहला हो, फशिए ७ दे 
रु +२ बंढे रहनेके अछावा और फोई काम नहीं, जिसकी 
आवश्यकता मधुकरीसे पुरी हो जाती हो ओर जिसका 
सामाजिफ जन-जोवनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहता 
हो, परस्तु महेश योगोके अनुसार ध्यानकी यह व्यासया 
परलत धारणा पर बनी हुई है मोर कहलियूग्में धर्मको 
साधनाके माध्यमसें समय अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक 
है। उतके विचारसे ध्यान करने व उसके द्वारा प्रभु प्राप्तिके 
लिए ससार छोड़ कर बनमें विचरना आवश्यक नहीं है 
बुकि कोई भी व्यक्ति वित रात ध्याद तहीं कर सकता | 
लिन लोगोंने दिन रात ध्यानमें रहुनेको बात की उन्होंने 
भारतको तिकम्मा बना विया, परिणाम यह हुआ कि कुछ 
छोग् दीक्षा तो देते रहे कि दिन रात ध्यात करो, ऐसा हो 
सकता था नहीं, मन व्‌ कामसे लगा; न ध्यानमें, घोबोका 
झुसा ने धरका रहा न घाटका, बाली फहावत चरिताथ॑ 
हे प्यी । 
बैराग्य धारण करके दिन रात ध्यान करनेका विरोध 
गीतामें भगवान्‌ श्लोकुषणने भी किया, उन्होंने धर्जुनको 
बेराण्य लेसेसे रोका ओर उसे युद्ध करके राज्य प्र।प्त करनेके 
हि 


कार्यमें लगाया, क्योंकि मनुष्य आह्ोवव हैस संप्तारका 
त्याग नहीं कर सकता, फिर अन्‍्त या पायल भनुष्यकी 
तरहसे जनपरित्यायकी भाषा बोलनेसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
हो सकता है ? उपनिषदोर्में लिया है क्षि ' नायमात्मा बल- 
होनेन लक्ष्य ” भर्थात्‌ सांसारिक कर्तव्योंसे डर कर जो 
मनुष्य वेराग्य धारण करता है ऐसे बलहीन पुरुषकी आत्मा 


आए व्टचआ, ५ 
वरण *6५ बी 


महेद् योगीके अनुपार ध्यान एक सहज, स्त्राभाविक 
प्रक्रिया है जिसे मनुष्यका मन चेतन था अचेतन रूपसे स्वतः 
ही अपनाता रहता है, इसके लिए उसे अपने शरीरकों यम 
नियम प्राणायाम हुठ योगफी कठोर लौहशुखलामें जकड़- 
नेकी आवश्यकता नहीं और नहीं उसे भगवे कपडे रगनेकी 
बआवश्यकता है। उनके विचारसे ब्रह्मप्राप्तिको ध्यान- 
प्रणाली सुखद होनी चाहिए, चूक्ति प्गवान भ्रीकृष्णने 
ग्रीतामें उपदेश दिया ' है, सु्ेन अरह्ममस्पर्श मत्यन्त सुल- 
महनुते अर्थात्‌ ब्रह्म सस्पर्शी सुखद है अथवा ब्रह्मानन्द सुखसे 
प्राप्त होता है। महर्षि महेश योगी लिखते हैं कि जबसे 
ऐसा साना जाने लगा है (क आसन प्राणायामसे ही पोगा- 
भ्यासका आरम्भ होता है तबसे न केबल ब्रह्मस्पर्श ही 
वुसाध्य हो गया प्रत्युत समूचे योगशास्त्रका प्रयोजन हो 
घुमिल पड़ गया | उनके अनुसार योग पमाधिसे ही आरम्भ 
होता है । अष्टाग सिद्धिका क्रम यमनियमसे आरम्भ होता 
है ऐसा मानता ही योगवर्शन पर आघात करना है ....« 
गर्म साताकी शिशुकोी शरीररचनाके अनुप्तार पातंजलि 
निरिष्ट बोगदशंतके अध्यांगोंका विकास्त अलग २ ने होकर 


( १६६ ) 


एक साथ होता है, जब तक समाधि सिद्ध नहीं होतो तब 
तक किसी भो अंगकी सिद्धि नहीं होती ... ... चूंकि परा- 
त्पर अहसे संपुक्त भन घोग्रतिष्ठ होने पर ही आधिदेबिक 
एवम्‌ आधिमोतिक क्षेत्रोंका स्वामित्व प्राप्त करता है । 

अब तकके विचारोंसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
ब्राह्म स्पशश सुखब है, व भावातीत ध्यान भ्रणालीके द्वारा, जो 
कि आतन्द ढुंदनेकी एक स्वाप्ाविक प्रक्रिया है, प्राप्त किया 
जा सकता हे । 


अब हम भावातीत ध्यान प्रणालीके सेद्धान्तिक पक्षका 
विवेचन करेंगे। इस सम्बन्धमें हमें यह विचारना हो गा कि यह 
ध्यान प्रणाली हमें क्रित प्रकार आनन्वकन्द भगवान्‌ या 
अहयके पास जो कि क्षानन्दत्रोतका उद्गमस्यान है, 
पहुंचातो है। 

मनुष्य सनकी तुलना हम एक अथाह समुद्रसे कर सकते 
हैं, जिसमें विचार या भावरूपीं छोटी २ लहरोंके अलावा 
ज्वारभारा व बेगवतो धाराएं और तूफान भी आाया 
करते है ओो भनुष्यकों उद्देलित कर देते हैं। जिस प्रकारसे 


समुद्र के तसमें ही मोती ज्ही--ण स्कलस्का जिया र्ता 
3०१6 ५।एक॥ २७३१५. ०४५ च्यू४- 


है, ठीक उसी प्रकार मनुष्प मनमें आनन्द्रोतका उद्गम 
स्थान याती आनन्वकरद भगवान्‌, ब्रह्म या बात्मा छिपी 
रहती है। जिस अकार ग्रोतालोश्के लिए यह क्षावशयक है 
कि घहु किसी ऐसे समय गहरे गोतेसे समुद्र तल तक पहुंचे 
जब कि समुद्रको सतह भो तलकी तरहु पूर्णतया शान्त हो 
भौर वह इस खोजमें रहता है कि उसे ऐसा क्वसर कब 
मिछता है; ठीक उधपी प्रकार प्रनुष्य वि किसो ऐसे समय 
जब कि उसका मन तुलनात्मक रुपमें अधिक घिन्तित नही, 
ध्यानप्रणालीके द्वारा मनके तहु तक पहुंचनेका निरन्तर 
प्रयरन करता रहे तो सम्भव है कि उसे ब्रह्मप्राप्ति हो 
जाये । यहां यह आवश्यक है कि यह झपने चेतन मनकों 
समुद्रके तहंकी तरह शान्त रख सके ताकि आत्माक्षा प्रति- 
बिम्ब भनमें पुर्णझपसे सजीव हो सके । 

बसे देखा जाय तो मनको विचाररहित करना इतना 
भातान नहीं, क्षतः धामिक लोग यह कहते है कि में किसी 
प्रकारको दच्छा या विचार उठते हो विवेक द्वारा उसे 
तुरन्त बवा दिया जाये, किन्तु हि महेश योगीकी ध्यान 
प्रणालीमें ऐसा नहीं करना पशता चूंकि हसके अनुसार हम 
एक विधारकों वा कर पनमें दुसरे विचारकी प्रधानता 
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कर देते हें ओर इस प्रकार सत्र विधाररहित होनेके बजाय 
विचा रोकी श्टृंखलासं घूमता रहुता है। उनके अनुसार यहू 
आशास या भात कि हमें अपसे मलमें गहरे उतरभे पर या . 
बिघार रहित होनेमें अधिक सुखकी अनुभूति होगी मदको 
स्वतः ही अन्तमृंख कर देता है। 

भावातीत ध्यान प्रणालीमें सनृष्यके मनको अन्तर्मुस 
करने हेतु उसके संस्कारके अनुसार एक तुलनात्मक ब्रह्म 
का मन्त्र सो विया जाता है जो कि मतके गोतालोरोके 
लिए पनडब्बीका काम फरता है। जिस प्रकार समुद्रके 
तलमें पहुंचने पर जवाहारात मोती भाविफी तलाश्षममं गोता- 
खोर पनडुब्बीसे अलग होकर विचरण करता है ठीक उसी 
प्रकार ज्यों २ मन अन्तमृंख होने लगता है वह भावातीत 
या विचाररहित होता चला जाता है और अन्‍्तमें पूर्ण 
झूपसे आत्मा मनतके स्थित हो जाते पर किसी प्रकारका 
भाव या विद्वर न रहनेसे यह प्रणाली भावातीत ध्यान 
प्रणाली कहलातो है। जिसके अनुसार सनुष्य सन मिरन्तर 
बढते हुए आनन्वकी अनुभूति करते हुए आतत्दकस भग- 
बानमें लीन हो जाता है। 

महेद्वा योगोके अनुसार मतकों भूल प्रवृत्ति था हंवभ्णव 
विच्वार या भावमें विचरण करनेकी नहीं होती बल्कि बहू 
निरन्तर परात्पर ब्रह्ममें लीन रहना घाहता है, परन्तु जीवके 
विछले सस्‍्कार उसे अपने कर्म भोग करानेके लिए इल्ियों- 
के साध्यमसे संसारमें अच्छे बुरे कार्य करनेके लिए प्रेरित 
करते रहते हे ओर यों ज्यों मनुष्य अपने पिछले संस्कारों 
के क्षयके साथ २ पुरुषार्थ करता रहुता है वह निरन्तर आम- 
सदकर भगवानके समोप पहुचता रहता है. उनके , अनुसार 
सतके विदयोंसे दूर रखनेके लिए विवेक या इखियवसनक्षा 
साधन गलत है चूंकी सांसारिक आनन्द अपने आपनें अस्थाई 
व छिलछिले हैं, अतः मन उनसे ऊबकर €वतः ही ध्यात 
द्वारा आवन्दस्रोतती ओर दौड़ने लगता है बशतें उसे एक 
बार ब्रह्मस्पर्शका सुखद आभास मिल जाय । 

अरब हम सावातीत ध्यान प्रणालीके व्यावहारिक पत्षक्ों 
विचारते हे जिस प्रकार समुद्र तलसे हमें होरे जवाहारात 
प्राप्त होनेपर तोत बातोंकी अनुभूति एक साथ ही होती है, 
(१) यह कि हम समुद्र तलकी जैसा वहु है उसके खजाने 
बौर अन्दकनी सतहकी जानकारों प्राप्त कर गये हूँ बिससे 
अभी तक किन्हीं कारणवदा हम अनभित्त थे; (२) कि ऐसी 


भावातौत ध्यानप्रणालौ-सेज्ान्तिक एवं व्यावहारिक पश्चै 


खोज करनेमें हमे विश्वके सुन्दरतभ्‌ पदार्ष हाथ लगे है. इसके 
(३ ) फलस्थ॒रुप हुमारे सुद्द या आनन्द्मं अपार वृद्धि होती 
है. ठीक हसी प्रकार जब सनष्यमन आत्माम लोन हो 
जाता है और निरन्तर डुब॒कियां सभ्य २ पर लगाता रहता 
है तो वहु अनुभव फरने लगता है कि आत्माके विशिष्ट गृण 
पएणयश, फ्रैश्पाए, 3!883 सत्यं, शिव, सुन्दरस 
या सब्चित्‌ आनख उप्तके अपने गुण बनते जा रहे हैं 
जिसके पश्चात्‌ उसे विश्वके बड़े २ प्रलोधन भी 
करंव्यच्युत नहीं कर सकते और वह संत्तारके प्रति अपने 
कर्तेब्योंकी फरता हुआ अजुनकी तरह कह उठता है कि 
' नष्टो मोह: स्मृति: लब्धा ' अर्थात्‌ सेरा मोहरूपी माया जारू 
नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति हो गयी है कि में जीव 
नहीं भात्मा हूं मतः बहु अपने आपको भगवान्‌ श्री कृष्णको 
माध्यम मान कर युद्ध क्षेत्रमें गृण गुणोंमें बरतते हें कह कर 
संसारसे विभुल न हो कर उससे दो दो हाथ करनेको तेयार हो 
भांता है 


स्वामी विवेकातस्थ आ।त्मवर्शोी मनृध्यके विषयमें विस्त 
प्रकारसे लिखते हैं। 
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वराहाब्रतारकी कल्पना 


( लेखक-- भी डा शिवपूजनालिह कुशवाद्दा, एम्‌ ए ) 


फ़ 


वैदिकधमेका सिद्धान्त है कि वेदों ईइबर निराकार है 
और उसक। कोई अबतार नहीं होता है ।* 
पोराणिकवर्ग ईइरकों निराकार थ साकार मातकर 
मत्स्य, कम, वराहू, वामन, परशराम, राम, कृष्ण आदि 
भ्रवतारोंकी कल्पना करता है। थे लोग एक २ अवतारकी 
कल्पना वेद-प्रश्नोसे करते हे जिनका आर्यंसमाजक्षी ग्ोरसे 
कई बार उत्तर दिया गया है। आज पाठकोंको “ बराहा- 
कतार ' के सस्बन्धमें दिग्वशंन कराया जाता है। 
4 बराए ? का शक ६» / + 5%> के छोग 
» ७५ धचुआअर रे हुता हु आ६ ७ 
परमात्माको ' सुअर ' के अवतारकी फल्पना करते हैं । 
पाराणक्राक अकाट्य प्रमाण -- 
पे, ज्वालाप्रसाद मिश्र 'विद्यावारिधि ” लिखते 
ह्ः बन 
/ बरह अवतार, अथर्ववेःकाण्ड ( १० अनु० १) 
बराहेण पृथिवी सविदाना खुकराय विजिहीत 
सुमाय । ४८॥ 
अर्थात्‌- वराहु सुफररुपधारी प्रजापतिने इस पृथिवोका 
झ्द्धर धिया है। 
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इयं तीह वा इयमश्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री त।मेभूष 
इति वरादह् उज्जघान सोस्या पातिः प्रजापातिरिति 
( श० १४।१२।११ ) 
पहले भूधि प्रादेशमात्र प्रगठ हुईं उसका वराहने उद्धार 
किया सो इतका पति प्रजापति है । 
उद्धुतासि वराहेण क्ृष्णेन शतबाहुना 
(तैत्ति क्र प्र १अन्‌ १सं ३०) 
हे भूमि. तुम्हारा असंरुष भुजावाले कृष्ण वाराहुने उद्धार 
किया है। ””' मिश्रजोने यहां अथवंवेद ' का प्रमाण अशुद् 
दिया है। उनको पुस्तकके तीन २ संस्करण ह। गें५। प्रतु 
अब तक उससे प्रधाणके पते अशुद्ध छप रहे हैं । 
अथर्ववेद काण्ड १० में यह मत्र नहीं हे बरन्‌ काणा 
१२में है। आज तक किसी पौराणिकका घ्यान ही नहीं गया । 
मिश्रजीकीही प्रतिलिपि पं, काटूरापश'स्त्री , प ब्रह्मदेव 
शास्त्री, काव्यतीर्थ,' पे. माधवाचार्य शास्त्री ने की है। 
श्री माधवाचार्य शास्त्रोने केवल ' अथर्ववेद, व तेत्तिरोप 
काही प्रमाण दिया है । 


______॒॒॒ /__॒ऋ॒ऋ जखैीान््््  ि-ी-ीप++ 


यन्त्रालय मुद्रित वे 
२. “ दयानखतिमिसभास्कर ” पृष्ठ २१७-२१८ _[ सबत्‌ १९६२ वि, थीवेद्ुटेशवर _ स्टीम यन्त्र 


प्रफाशित, तृतीय संस्करण ] 


ह ” आायंतपाजकी मौत ” प्रथम संत्करण पृष्ठ १६८-१६९, तेंपा “ पुराण-वर्म ” पूर्षाद द्वितीय संस्करण 


पृष्ठ २०२ 


काशित 
४, " वैदिक अवतारबाद ” पृष्ठ २४ [ सत्‌ १९२० ई में ब्रह्म प्रेस, इटाबा्म मद्रितव प्र ] जि 
५, / पुराण दिग्बशंनस्‌ ” पृष्ठ २६४ [ सबत्‌ २००६ वि. में माधव पुस्तकालय धमधास कंपलानगर ।] 


प्रकाशित ] 
६, “ बेदिक अवतारबाब “ पृष्ठ २४ 


वराइधतारकी कण्पनां 


पीराणिकोके कुछ अन्य प्रमाण 

पं. ब्ह्मदेव शास्त्रीते यजर्वेदसे एक ओर प्रमाण विया 
है ( बजु० अ. ३८४५ ) 

इत्ययप्रे आसीन्मखस्य तेडच्य शिरोरध्या से देवय- 
जने पृथिव्या: । मखाय त्व। मखस्य त्वा शीष्ण।” 

उब्बट और महोघर “ ने भी इस मंत्रमें वराहावतारकी 
कल्पना की है | पं. ज्वालाप्रसाद मित्रने इस मंत्रका उव्बट, 
भहीघरके भाष्योंका हिन्दीमें अनुवाद कर दिया है। यथा ३- 
७... ४ धृथिवी ( अपग्रे ) वराहुफके उद्धरण समयमें 
( इपती ) इतनी अर्थात्‌ प्रादेशमात्र ( आसीत ) थी 
( अद्य ) अब (ते ) तुमको लेकर ( पृथिग्पाः ) पृथ्वोके 
( वेवयज़ने ) देवयजन स्थानमें ( सलाय ) यज्ञक्ता ( झ्षिरः ) 
दिर ( राध्यातम्‌ ) सम्पादन करता हूं । ( सलाय ) यज्ञके 
भिमित्त ( त्वा ) तुमको लेता हूं ( मखस्य ) यज्ञके ( शिषणें ) 
शिरोरुप प्रधान कार्यके मिम्तित्त ( त्या ) तुमको ग्रहण 
करता हूं । ” 


४ प्र कव्यमुशनव अ्बाणों देवों देवानां जनिमा 
विवाक्त | महिव॒तः शुत्िबनन्धु! पाउकः एकर हार लू 


अभ्येति रेभन्‌ ॥ ” [ ऋग्वेद मंडल ९, सुक्त ९७, मंत्र ७] 
प, आस्वकादच व्यास 

6 ( उश्नेव ) शुक्रके समान काव्यका कथन करता 

हुआ वेवताओंमें देव परमेश्बवर अवतार प्रकट करता है वह 

फँसा देव है ? महित्रत है अर्थात्‌ हिरप्यकशिपुसे हरो हुई 

पृथ्चोउद्धार को प्रतिज्ञायाला है, धाचित्रर्ध जो सदाचारी 

भक्‍तीं पर वयालु है ( वराह ) धारण किया है शकररूप 


जिसने ऐसा भगवात्‌ धाब्द करता हुआ पेरोंसे चलता है 
( अब्तार मीसांसासे ) 


( ६६९ ) 


समाक्षा 

हन उपयुक्त प्रमाणोके आधार पर *' वराहावतार ' का 
दुर्ग बनाते हैं। अब इन प्रमाणों पर ऊहापोहते धिचा।र किया 
जाता है । 

5 अथर्वदेद ” पर सह॒धि वयानस्वजी सरस्वतोका भाष्य 
नहीं है । यहां पर “ बराहु ' का अर्थ ' मेघ | ' सुकर ' का 
अधथ॑ “सूर्य ' है। वराहु प्ब्दको देखकर “ वराहावतार ” 
की कल्पना सुझ पड़ी, परंतु पोराणिकोंका! यह “व्राधिडो 
प्राणायाम ' के सद॒श है | 


साहित्याचार्या पे, वद्यनाथज्ञी शाखत्री एम. प्‌. 
४ धारण सामथ्येसे युक्त, भारीपन या बहुतों फो घारण 
करनेवाली, पुण्यात्मा तथा पापों सबको सहन करनेवाली 
पृद्चिवों मेघसे सब्‌ कुछ प्राप्त करतो हुई; सुन्दर किरणवाले 
सुथंको प्राप्त होतो है अर्थात्‌ सुर्यक्ो आकर्षणशक्तिसे कार्य 
करती है । यहां पर वराहुका अर्थ भेघ बादऊ और सुकरका 
अर्थ सुन्दर किरणोंवाला बर्यात्‌ सूर्ये है। ” 

प॑ धेमनप्माटा से जिबेदी 
६० २३०३ ११६००५+ - 

॥४ ( भल्वम ) कृगश वृभ्यो व: । उ० १।१५५ भलधारणे 
थे। धारणसामष्येत्‌ ( बिश्नती ) धारपन्ती ( गुरुभुत्‌ ) 
इुंग्रोदच्च | ड० १॥२४ भू विज्ञापने-कु, उत्वं च+डुभूने 
घारणपोषणयो: क्यिप्‌ । गुरत्वस्थ धारक सामथ्यंम्‌ ( भद्र- 
पापस्य ) धाध्वसाधुपुरवस्य ( तिघनम्‌ ) कुछम्‌। समहुम 
( तितिक्ष: ) तिज क्षमायाम्‌-स्वार्थे सन्‌-उप्रत्ययः । सहसाता 
( बराहेण ) अ० ८।७।२३। सेघेम-तिर० ५१४ ( पृथिवी ) 
( संबिदाना ) अ० २।१८१२। संपूर्वाद वेतेरकर्मेकाश 
आत्मनेपदम; लट: कानच्‌ । संगणछसाना ( सुकराह ) 
ऋषबोरम्‌ । पा० ३ ३४५७ सु+ कु विदारणे-अप्‌ । उपसर्यृस्य 


शीत ा++++ नव... 


७. / बुक्ल यजुवेद संहिता ” पृष्ठ १७१० [ २१-४० अध्यायतक चतुर्धचण्ड, सन्‌ १९१५ ई. में विद्ञाविलास प्रे, 


बाराणसीम मुद्रित ] 


<., षह्ढी 


कक 


६. शुल्क यजुवेद संहिता सिभ्रपाष्य सहित, उत्तराध, पृष्ठ १३३८ [ संबत्‌ १९५९ दि वस्वई संस्करण ]. 
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१०. “ आयंत्तिद्धास्ससागर ” प्रथम भाग, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १८१. 


(१४७ ) 


दीघेः । सुष्दु सुखदा: फराः किरणा, यस्य, तस्मे (वि) 
विविधम्‌ ( जिहीते ) भोहाड ग्रदौ। प्राप्यते ( मृगाय ) 
पृग अन्येषणे गतों च-क। सृगो सा्टेंगंतिकर्मणः- निय० 
१३।३। अस्वेषकाय गतिद्योलाय या सुर्थाव । / 


झाषाबं-- ( मल्वम्‌ ) धारण सामर्थ्यंको और ( गुरुभत्‌ ) 
गुरत्व [ भारीपनत ] रखनेवाले साम्यको ( बितआतों ) 
धारण करनेधाली, ( भद्रपापस्य ) भले और बूुरेके 
( निधनम्‌ ) कुल [ समूह ] को ( तितिक्षु:) सहनेवाली, 
(बराहेण ) मेघके साथ ( संविदाना ) मिलो हुई ( पथियी ) 
पृथिवी ( घूकराय ) तुरुदर [ सुखद ] किरणोंवाल), ( मगाय) 
गमनछील सूर्यके लिए ( थि ) विविध प्रकार ( जिहीते ) 
प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ 

भावा्- पृथिवी अपने घारण आक्षणसे सब पदार्थोको 
अपने पर रखती है और सूर्यके|सन्मुख चलनेसे जल आकाश 
में चढता और बरसता है । उस पृथिब्ीकों उपयोगी बनानेमें 
मनुष्य प्रयत्न करें || ४८ ॥ /” 


शास्ता्थमदारथी प॑. मनसाराम “ वैदिकतोप !” 


/! द्ाय- घारणसाभर्ष्यकों ओर भारीपन रखनेवाले 
सतामस्यंकों घारण करनेबाली, भले ओर बुरेके सम्‌हको 
सहुनेवाली, सेघके साथ मिली हुई पृथिवी सुश्लद क्षिरणोंवाल्ले 
गमनदील सुर्यके लिए विविध प्रकार प्राप्त होतो है ।। ४८ ॥ 


भाषाथे- पृथिवी अपने घारण आकर्षणसे सब पदार्थोको 
झपने पर रखती है। भौर सूर्यफे सन्‍्मल जल आकाश 
चढ़ता ओर बरसता है । उस पुथिवीकों उपयोगी बनानेमें 
पनुच्य प्रयत्न करें | इससे स्पष्ट हो गया कि इस संत्रमे ईइषर 
झवतारका लेक्षमात्र भी घर्णन नहीं है ” 

» धारण सामय्यंसे युक्त भारीपन या बहुतोंको घारण 
क्रनेवाली पुण्यात्मा तथा पापी सबको सहन करनेवाली 
सेघसे सब कुछ प्राप्त क्रतों हुई सुन्दर किरणवाले सु्यको 
प्राप्त होती है यानि सु्यक्षो आकर्षण शाक्तिसे कार्य करती 
है ] 02: | 





बैदिकचर्म + अगस्त १९६९ 


+ बराहुका अर्थ मेष है। यहू बतलाया था चुका है । 
वराहस्प इवं वाराहुम्‌ अर्थात्‌ जल । सुकरः-सूर्थ | सुष्ुकरा 
रच्मयः यस्य सः सुकरः छन्‍्द्स दीधेत्वम्‌ खूकरः । 
बिजिहीते - पच्छति । ओोहाहू गती इति षातो: लिए प्रघम 
पुरधेकवचने रूपग्‌ । संविदाना: सम्पक्‌ गच्छन्ती | सम 
बिदूलृ लाभे शानच्‌ । घातूतामनेकार्य त्वावन्न गसनार्थम्‌ । सृज 
छुद्धों- माष्डिं शोघणतीति मृगः । शुद्ध करनेवास्ा ( यजु ० 
५२० महीधर साष्य । 

अर्थ- वराहेण जलेत सह संविदाना सम्यक्‌ गच्छस्ती पृथिवी 
मगाय शोधकाय शोघकस्य परितः षष्डयमेंत्र चतुर्थी । विजि 
हीते गच्छति । जलके साथ भलीभांति घिलो हुईं पृथिवो सर्व 
पदा्थोके शोधक सूर्यके चारों ओर घूमती है ”? 


इन उपयुक्त पांच विद्वानोंके भाष्यसे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि इस मंत्रमें बराहबतारकी चर्चा नहीं है। यह तो पौराणि- 
कॉकी क्लिष्ट कल्पना ओर स्वायंसद्धिके छिए अर्थको 
तोडमरोड दिया गया है । 


शतपथ ब्राक्षण १४।१।२।११ का रहस्य 

पोॉसायिकोंरे ' दराहु ! शब्दकों बेखकर वराहाबतारकी 
कल्पना की है। यहां भी यत्षसे वर्षा द्वारा प्रजाका पालन 
करनेवाले पृथिवीके पति मेघकी ही चर्चा है। इसका 
बर्थ है-- हि 

6 यहू इतनी पृथिवरों जो सामने है।यह उस सारी 
पृचियोका भागमात्र है ( क्योंकि तोन भाग पृथिवों जलाँके 
नोचे है ओर एक भाग रिक्त है। उसका यह सेघ उस्ार 
करता है इसलिए इसका पति तथा प्रजाका पालन 
करनेवाला है। '' 


तैत्ति, अ. प्र. १, अलु, १, मंत्र ३० का रहस्य 

पं, एबालाप्रसादमिश्र, पं. कालूरामदास्त्री आदिका अर्थ 
अआस्तयपूर्ण है, क्योंकि पाठमें ईइबरावतारकों लेशमात्र भी 
चर्चा नहीं है, क्योंकि कोई भी पौराणिक वराहुके धकड़ों 
हाथ तथा उसका काला रंग नहीं मानता । अतः यहां पर 





धर 


११. “ श्रथवंवेद भाष्यम्‌ द्वादशं काण्डम्‌ प्रथमावृत्ती पृष्ठ २७१८-२७१९ 
१२. “ पौराणिकपोल प्रकाश ” प्रयम भाग, प्रथम संस्करण पृष्ठ ५६. 
१३. "“ अवतारवाद मीमसांसा ” प्रथम संस्करण छाहौर, पृष्ठ ११ 


श्ड, 
वाराणसी सिटी द्वारा प्रकाशित ) 


* अवतारवाद सीर्मासा ” पृष्ठ १६१ [ सन्‌ १९३२ ई. में चोधरी एण्ड सम्त, पुस्तक विजेता तथा प्रकोक्ष# 


.वराहवतारकी कद्पना 


भी भूमिका उदार करतवाले पघेकड़ों धक्तियोंसे सम्पन्न काले 
रंगके मेघकी हो चर्चा है। 

अर्थे- इस पुूथिवीका वर्षाकी संकड़ों घारारूप शक्तियोंसे 
युक्त कृष्ण रंगवाले मेघसम्‌ हने उद्धार किया है। ”” 

इम प्रश्नाणोंके झतिरिक्‍त पं. ब्रह्मदेवद्रास्त्रीने यजुयेव 
३७४५ का प्रमाण विया है। 


यजुर्वेदके प्रमाण पर विचार 
पोराणिकोंने हस मंत्रका अर्थ अजशुद्ध किया है 
महर्पिंदयानन्दजी सरस्वती 
० है विद्वान्‌ | में ( अग्रे ) पहिले ( सलाय ) सत्कार 
रूप यशके लिए (त्वा ) तुझको ( मजस्प ) संगतिकरणकी 
( शी्ष्णे ) उत्तमताके लिए (त्वा ) तुझको (राध्यासम्‌ सिद्ध 
कहं, जिस (ते ) आपके ( भसस्य ) यराका (शिरः ) 
उत्तम गृण ( आसीत्‌ ) है, उत्त आपको ( अय्य ) भाज 
( पृथिव्या:) भूप्िके बोच ( हयति ) इतने ( देवयजने ) 
विद्वानोंके पुञनेसें सम्यकू सिद्ध होऊं ॥ ५ ॥| 
भावार्थ - वे ही अध्यापक श्रेष्ठ हे जो पृथिवीके बीच 
सबको उच्चम शिक्षा ओर विद्यासे युक्त करनेमें समर्थ हें, 
चतुर्वेद भाष्यकार पं. जयवेवशर्मा विद्यालड्रार, मीमांसा 
तोर्थ” ते भी इस मंत्रका अर्थ अवतार परक नहीं किया है। 
सिशञ्रजीका “अपग्ने क्र अर्थ ' बराहुके उद्धरण समयमें 
शत्पनामात्र है । 


ऋ० ९॥९७।७ मंत्र पर विचार 

पं. अध्विकादत्त ध्यासने इस संत्रते वराहावतारकी कल्पना 
की है। इस संत्र पर महूपिदयानन्दजी सरस्वतोका भाष्य 
नहीं है । 

श्रीसायणाचार्यका भाष्य.._ 

/४ ( उद्ानेव ) एतन्चामक ऋषिरिय ( काव्य) कविकर्म 
स्तोत्र ब्रवाण: उच्चारयन्‌ ( बेव: ) स्तोता अपमृधिः वृषगणो- 
नाम देवानामिस्प्रादोनां जनिम जन्मानि ( प्रविवक्ति ) 
प्रकर्षण भ्रवीति ( बच परिभाषणे ) ध्यत्ययेत विकरणस्य 
/ रलुः बहुल इछन्वसीति अभ्यात्तस्पेत्वं ( शरहिब्रत: ) प्रभूतकर्मा 
( शुचिबन्धु। ) बध्नन्ति झत्रनिति बत्धूनि तेजांसि बलानि वा 


(१७१ ) 


( पावक: ) पापाना झोधकः ( बराहु:) वरंच तबहुः वराहू 
राजाहू: ” सल्तिस्यष्टजिति टच समासान्त: | तस्मिन्नहृनि असिन 
बुयसाणत्वेन तद्ान्‌ अर्श “आदित्वास्मत्वर्थीय अच “ तादश 
सोम: ( रेभत्‌ ) शब्द कुर्बन्‌ (पदा) पदानि स्थानानि पात्राणि 
( अश्येति ) अभिगच्छति। यहा यथा कश्चन वराहय 


( पव। ) पादेन भूमि विक्रममाणः गब्द करोति तहत । ? 


भर्थात्‌ू- “ उश्चता इस तामवाले ऋषिफे ससान काव्य 
कविताके कर्मखपी स्तोत्रका कथन करता हुमा यह स्तोता 
ऋषि हम्दिदिकोंके जन्म प्रकर्ष करके कथन फरता है । वह 
कैसा स्तोता है, महीत्रत है, ओर बड़े करमंवाला है, शुचिबन्धु 
है, वीप्ततेजबाला है, ऐसा जो सोम है वह बाब्द करता हुआ 
यज्ञपात्रोंकों प्राप्त होता है अयवा जेसे कोई बराह पेरसे 
भूमिका आक्रमण करता हुआ क्षब्द करता है वेसे यह भी 
दब्द करता है। ”' 

पौराणिक पं. रामगोविन्द जिचेदी *' वेदान्तशास्त्री, 

पे. गोरीनाथ झा * व्याकरणतीर्थ १-- 

4 उच्चना नामक कविके समान काव्य (स्तोत्र ) करते 
बरए इस सग्नक ऊत्ता नहा इच्यता५ रेलोका जन्म भलीमांति 
जानते है । प्रचुरकर्मा, साधुमित्र, पविन्नताके उत्पादक और 
राज- विनवाले प्तोम, वाब्द करते हुए, पात्रोंमं जाते हैं। ”* 

इनका अर्थ प्राय: सायणका छायानुवादमात्र है। तीनों 
पौराणिकोंने बराहुवबतारकी कल्पना तहीं की है । 

यहां “सोम ' का अर्थ बराह * है, दूसरे अर्थ है कि जिस 
प्रकार वराहु शब्द करता आता है इस प्रकार सोम शब्द 
करता आता है, यहां वराहु दब्द उपमान वाचक है दोनों 
प्रकारके अयार्म घराहाशतार नहीं माना गया । यद्यपि सोम 
शब्दकों स्वपाष्यमें साथणने नहीं खोला तयापि वष्तृत्व 
विशेषण विशिष्ट सोमगृूण सम्पन्न पुरषमात्रका नाम है कि इस 
प्रकारके गुणोंवाल्ा पुदष उचित योग्यताको प्राप्त होता है | 

पं. जयदेवश्नर्मा विद्यालड्डार मीमांसातीर्थ 

( बेव। ) ज्ञात ऐडवर्यका दान करने वाला, ज्ञानका प्रकां- 
शक तेजस्वी पुरुष ( उश्नना इव ) तेजस्वी सुर्यके तुल्य 
स्वतः इच्छावान्‌ होफर ( काव्यम्‌ प्रमुवाण। ) विद्वात्‌ कवि 
ऋत्तव्ञीजनों तथा परम्कवि परसेद्वर प्रोक्त वेदसादका 





१५. / यजुबेंद भाष्यस्‌ सतुर्थ भाग पृष्ठ १०७० [ बैजश्ञांस शुक्ल ११ क्षनों संवत्‌ १९४६ वि. में स॒द्वित ]. 
१६५ " यथुवेद संहिता, स्ाषाभाष्य, द्वितोगलण्ड द्वितीयावत्ति, पृष्ठ ६८१. 


( हज ) 


प्रत्चन कर्ता हुआ ( देवानां जनिम्मा वियक्ति ) विद्वानजर्नों 
था शामामिखाणों जनोंके बोच पयार्थ तत्वज्ञानका प्रवचन 
करें। वहु ( महिद्वत; ) बडा व्रतमिथ्ठ, ( लुचि-बन्धु: ) 
शुद्ध पवित्र, निय्रम बन्धनादेसे युक्त एवं शाचि या तेजसे 
अस्योको सत्‌ सर्यावाओंमें बांधनेबाला और (परावकः ) 
परसपावत गुर ( बराह: ) उत्तम बचनोंका उपदेष्टाः बनकर 
( रेमन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुआ (पदा अभि एति ) 
काना उत्तम पेंदोी प्राप्त हो, वह ज्ञानसहित हमें प्राप्त 
द्दो ॥!! १५ 
प॑ बुद्धदेवजी मीरपुरी शाख्रार्थमहारथी 
बिद्वान्‌ पुदयकी तरह उपदेश देता हुआ भगवान्‌ संसार 
के सूर्यावि पदार्थोंकों उत्पत्तिकों बेद्वारा बतलाता है। 
प्रभूतकर्मवाला पवित्र क्‍र्घु पवित्र परमात्मा ऋषियोंकों 
झनेक ज्ञानोंका उपदेश वेता हुआ प्राप्त होता है” * 
पं, शिवशमाजी महोपदेशक 
& मंत्र बराहु ' के अर्थ अच्छे बचनोंके उपदेष्टा हे। 
इसके इतने विद्यषण है- बेवः काव्य, प्रश्रवाण; सहि- 


खन्नर बचत पु 
»«« अु'जबन्धुः ऑर पावक: । 


निरुक्त और वराह शब्द 

४ बराहु; ॥ २१॥ 

बराहो मेघो भवति बराहारः “ वरमाहारमाहाी: 
इति च ब्राह्मणम । 

४ बिध्यदू बराहूं तिरो लब्रिमस्ता / ( ऋ. १।६१७ ) 
इत्यपि निगमों भवति । 

अयमपीतरों घराहु एतस्मादेव बृहुति मूलानि धर वर 
मूल बुहुहीति वा । 


3 १९ 


४ बराहुमिद एमुषम्‌ ” [ ऋ. ८ ७७१० ] इत्यपि, 


निग्मों भवति ॥ 
अद््गिरतो5पि वराहा उच्यस्ते । 


बेदिकिधम : अगस्त १९६९ 


ब्रह्मणस्पतियं षिवं राह: । [ ऋ, १०६७।७ ] 
$ निरक्‍त अं, ५। पा-१।खं.४ ). 

अर्थ-- “| वराहः मेघ असुरवराहः ] बर।ह सेघ , 
होता -है। बर+आहार)उत्तम [ उदक ] आहारवाला। 
बरम्‌ उत्तम आहारप्न्आहारकों आहार्षो: [ रक्न्द आहा- 
षीत्‌ ] खावा। यह भी ब्राह्मण है। ( षिध्यत्‌ ) वींधी, 
बींधता है, ताडित किया ( वराहुम्‌ ) मेघकों ( तिरः ) 
पहुँचकर प्राप्त होकर ( अद्विम्‌ ) बच्ञको ( अध्ता ) फेंकने 
बालेने । यह भो निगम होता है। 

यहू भो दूसरा बराहः पशुवराहु इस [ कारण ] से ही बहुति 

उखाडता है [ एकन्व - उद्चच्छति ववनश्रेण खनति ]] मूलानि 
जड़ोंको ( वरं वरम्‌ ) उसतम मूलको उलाडता है अथवा 
वबराहम्-असुर बराहु-कृष्ण मेघकों हे इन्द्र एमुषम्‌ आ+ईम्‌ 
+उषम्‌ सब ओरसे जलको चुराने वालेको चुराकर उदकवान्‌ 
बने हुए को । यह भी निगभ होता है। 


अध्यिरस भी वराहु: कहे जाते हुँ। ब्रह्मणस्पति-वेदका 
अधिप्रति वृषति -भेष्ठ वर्षा करनेवाले ( बराहू:) अगिड- 
रसों सूर्यस्थ अग्नि परसाणुओंके साथ । 


साष्य-- वराहः 35037 यह अग्रेजीझा दब अददय ही 


बराहः का अपजंश है। बराह मेघ है क्योंकि;उदककों खाता 
है । मसुर बराहु-कृष्णमेघ । 

ऋ. मण्डल १ सुकत १ मंत्र ७ का भाष्य फरते हुए 
चराह ' का अर्थ महृषि दया|नस्वजी सरस्वती करते हुँ-- 

( वराहम ) सेघस । 

श्रौमदृभागबत्‌ महापुराणमें हिरण्याक्षका पृषिवीकों छे 
लाना फिर वराहफा उत्पन्न होना ओर हिरभ्याक्षकों भार 
कर पृथिवीका उद्धार करना इस्यावि कथा अन्यत्र पुराषोंसें 
है बह प्रलयक्नी कपा पर बनी हैं। 

अतएवं बेदादि सच्छास्त्रोंमें “ वराहुबतार ” की कहाँ 
चर्चा नहीं है । 9 &७ ०७ 





१५७. “ ऋणग्वेद संहिता ” [ सरल हिन्दी दीका सहित ] सप्तम अष्ठक, प्रयप्त संस्करण, पृष्ठ १०० 

१८, “ ऋर्वेद संहिता भाषाभाष्य ?? षष्ठलण्ड प्रथम्रावृत्ति पृष्ठ ३३२, 

१९, “ अवतारवाद सीमांसा / पृष्ठ [ सन्‌ १९३१६ ई. प्रथम सल्करण, लाहौर ]. 

२०. “ सत्याथनिर्णय ” प्रथम खण्ड प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३० 

२१. पं. भगवदत जी बो. ए. कृत निदकत भाषाभाष्य प्रथम संस्करण पृष्ठ २६३-२६४ तुलना करो पं चखमनि 
विच्ालद्भार पालीरत्न कृत निरक्त. साध्य पूर्वा् प्रचमावृत्ति पृष्ठ ३१८-३१९ तथा स्वामी सह्मघुनिजी, विद्या 
सातंण्डकृत “ निरक्त सम्भर्शः _ प्रथम्त संस्करण पुष्ठ २७९-२८० 

२३१. ” ऋणग्वेषस्ाष्यम्‌ ” प्रधमसागात्मकम्‌ । तृतीयादुत्ति, पुष्ठ ८२० 


सूक्त ४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७) 


५९ प्रति स्पशों वि स॑ज तृर्णितमो भर्वा पायुर्विश्नो अस्या अद॑ब्धा । 

यो नो दरे अधशैेसो यो अ-न्त्यग्ने मार्कि्टे व्यथिरा दंधर्षीत्‌ ॥३॥ 
६० उदश्े तिष्ठ प्रत्या त॑जुष्व न्य॥मित्रौं ओपवाद तिम्महंते । 

यो नो अरांतिं समिधान चक्रे नौचा ते धंक्ष्यत्स न शुष्क ४0 
६१ ऊरध्षों मंव प्रति विध्याध्यस्म-दाविष्कृणुष्व देव्यॉन्यम्त । 

अब॑ स्थिर त॑नुहि यातुजुनों जामिमजांमिं प्र मृंणीहि अरत्र॑न्‌ ॥५॥ 





अर्थ [५९ ] दे ( अग्ने) अन्न ! ( तूर्पितमः ) अत्यन्त बेगवाव्‌ त्‌ (स्पद्यः ) अपने चरोंक (प्रति वि 
सज ) चारों थोर प्रेग्ति कर । ( अद्व्यः ) किसोसे भी न दवनेवाला त्‌ ( अस्याः विशः ) न प्रजा का । पायु; भव ) 
पालक दो । ( यः अधर्शंसः नः दूरे ) जो पापी हमले दूर हे और ( यः नः अम्ति ) जो इमारे पस है, डनमेंसे कोई भी 
(व्यधिः ) दुःखंदनवाला इत्र , ते माकिः आ दधर्षीत्‌ ) तरे भक्तोंकी पीडित न करे ॥ ३ ॥ 5 कक 
१ तूर्णितमः स्पशः प्रति वि खुज़ः-- है कमरे ! झीघ्रतासे काम करनेवाला तू अपने चरोंको चारों झोर 
द्रेरित कर ! राजा शपने राज्यमें चारों शोर गुप्तचारोंका जाल विछाये | 
2२ अदब्धः विशः पाथु:-- किसीसे भी न दवनेवाछा वीर राजा लपनी प्रजाजोंका पालन करनेवाला द्दो। 
के कर अपशॉल ढंरे अन्त, माकिः आ द्ध्षीत्‌-- जो पापवचनों या दुष्बसचोंको बॉडने बाला हो, 
चाद्दे वह पास द्वो या दूर इन प्रजाओंकों न खताये । कक 
[६० ]ह ६ अपने) छप्े ! त्‌ ( उत्‌ तिष्ठ ) उठकर खड़ा हो, ( प्र्ति आ तन॒प्व » अपनों हिरण 846 
( तिम्मददेत ) तीक्षण गखोंवाल जम | तू (ृ अमित्रान्‌ नि ॥2/46 खम्रु भाका जका डाल, दल (्‌ सं इधान सन जि 
ए्ल्दहित धम् ।  थे ना अंयात अक्र ) जा इमसे शत्रुता करता है, ( ते नीचा धक्षि ) उप्त नीचको उश्षो प्रकार जरा 
डाल, ( शुध्के अतर्ल न ) जिस प्रकार सूखे ईबनकों जछाता है ॥ ४॥ 

[६१ ] दे ( अप ) भ्म ! तू । ऊध्चेंः भव ) ऊपरकी तरफ जल, तथा ( अस्मत्‌ अधि) दमसे अधिक 
बलशाढी शब्रुओंकों ( प्रतिविध्य ) बींघ भौर इस प्रकार ( देव्यानि आविः कृणुप्व ) अपने दिव्य तेजोंका प्रकट कर । 
( यात॒जूनां ) राक्षप्नेके ( स्थिरा अब तलुदि ) दृढ शख्ास्त्रोंकी शिथिक्त कर, तथा ( जामि अज्ामि शचून्‌ ) बन 
कौर बन्धुल्वसे द्वीन शत्रुभोंको ( स्ुणीहि ) मार ॥ ५॥ 

भावार्थ- अप्निझ्े किरण दी उसके चर हैं, जो सर्वश्न घूमते रहते हैं, वद क्षपने तेजले सब मजुध्योंका पालन करता 
है और डसके भक्तको कोई भी पापी पीड़ित नहीं कर सकता | राजा भी झ्षपने राज्यमें सर्वत्र गुप्तचरोंकी नियुक्ति करे और 
अपनी प्रजाका उत्तम रीतिसे पालन करे । कोई भी पापी उसके राज्यसें रहकर प्रजाकों न सता सके, इस पअकार वह राजा 
दुष्टों पर नियंन्नण करता हुआ शासन करे ॥ ६ ॥ 

है अपने | तू प्रदीक्त दोकर झपनी किरणोंको चारों जोर फेला कौर अपने तेजले शत्रुओंको जछा डाछ * णो इमसे 
शब्ुता करता है, उस नोच शत्रुकों सूखी छकडीके समान जछा दें । राजा भी सदा तेय्यार रहकर अपने प्रतापको सर्वेत्र 
क्ैछाकर ्षपने शन्रुज्ञोंका संद्दार करे । जो राज्यकी प्रजानोंसे द्वेष करता है या राज्यकी प्रजाओसें जो शदानशील दो, कंजूल 
डसे राजा अपने तेजसे डसी प्रकार जला दे, जिस प्रकार भ्रप्नि सूख काइको जाती है ॥ ४ ॥ 

दे अम्ते ! तू प्रज्वलित धोकर दससे अधिक वलशाली शन्रुक्षोंकी भी नष्ट कर और इस प्रकार अपने दिव्य तेमोंको 
प्रकट कर। शत्रुओंके शख्र/खोंको शिथिक कर तथा-जो दमारे सम्बन्धी द्ोकर भी शत्रुताका ब्यवद्दार ऋरते हैं और सम्बन्धी 
न दोकर भी शत्रुताका ब्यवद्यार करते हैं, उन्दते तू मार। इसीप्रकार राज[ भी शत्रुओ"ंकी मारकर भ्षपने ग्रतापको प्रकट 
करे ! शब्रुको, चादे वद्द हमारा सम्बन्धी हो था पराया, मार दी देना चादिए। प्रकट बन्ुुको अपेक्षा प्रच्छन्ष शत्रु ज्यादा 
खतरनाक द्ोता है ॥ ५॥ 

३ (ऋम्वे. सुबो. भा. से. ४) 


(१८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ संदछ २ 


६२ स तें जानाते सुमति यंविष्ठ॒ य इवंते अक्षण गातुमैरंत्‌ । 


विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो दुस्नान्ययों विदुरों अभि दींत ॥ ६ ॥ 
६३ सदंभे अस्तु सुभगः सुदानु-र्यस्त्वा नित्येन इविषा य उक्ये! । ह 

पिप्रीपति स्वर आयुष दुरोणे विश्वेद॑स्मे सुदिना सासदिष्टि। ॥७॥ 
६४ अर्चीमि वे सम्॒ति घोष्यवोकू से तें वावाता जरतामियं गी। । 

स्वश्वांस्तवा सुरथा मर्जयेम्ा- उसमे क्षत्रािं घारयरनु बुन 4 ॥ 








अथै-- [६६ ] दे ( यविष्ठ ) भत्यन्त तरुण अपने (यः ) जो मनुष्य ( ईबते अह्ायण ) उत्तम मार्गो्मे प्रेरित 

करनेवाले महान्‌ अप्विकी और ( गातुं ऐेरत्‌ ) स्तोन्रोंको प्रेरित करता है, ( सः ) वद्दी पुरुष ( ते खुमति जानाति ) 
तेरी उत्तम कृपाकों जानता या प्राप्त करता है। वद ( अस्पे ) इस पुरुषके ( विश्वानि सु दिनानि ) सभी दिन बत्तम 
करता है और डसे ( घुम्नानि रायः ) चमकतेवाके घन प्रदान करता है, तब ( जर्यः ) उस श्रेष्ठ पुरुषका ( दुरः ) घर 
(अभ्रि वि द्यौत्‌ ) अच्छी तरद्द चमकने छगता है ॥ ६ ॥ ध 

१ य+ बह्मणे गातुं पेरत्‌ सः सुमति जानाएति-- जो इस मद्दान भप्निकी स्तुति करता है, वद्द इस 

देवकी कृपाको प्राप्त करता है । 
२ विश्वानि दिनानि खु-- उसके सभी दिन उत्तम होते है। 
३ अर्यः दुरः वि चौत्‌-- उस श्रेष्ठ पुरुषका घर धनके कारण चमकने छगता है । 


[हे ९. ० >> “व्िचा ) जो प्रतिदिन दविके द्वारा तथा ( यः उक्थेः ) जो स्वोत्रोंके 
५४ बम (जल हे टोल इंव आज 80 02006 05408: : 77% 
- (हे ( पिप्ीषति ) रत करना चाहता है, (ख इंत / 70 डेत सु दिला) विन उत्तम 

सी नम कक हो, ( असम ) इसके घर तथा जीवनके (विहवा इंत ख दिला ) सभी विन 
हों, वथा (ला इष्टिः असत्‌ ) पद यश भी इसके ढिए सुभ्वदाबक ही जे! दविके द्वारा प्रतिदिन इस लम्रिको 

. हविषा नित्येन पिश्रीषति, स* इत खंभगः खुदा कं इनकी 
मे तह करवा सादा है, बद्ध उत्तम भास्यशाकी दोकर उत्तम रीतिसे दानशीछ जर्थाव उदार हदेववाडा 
के 
] हक आयुषि विद्यवा इत्‌ सुदिता-- इस सदुप्यके जीवनके सभी दिन डसम दो है 

[६७ ]हे भभे ! मे ( ते खुमाति अर्चामि ) पेरी उत्तम बुद्धिकी सेवा करता है ।( बावाता इत ७4020 4इ कक 


ठेरी तरफ जानेबाली यह वाणी ( ते अचोक झोषि ) तेरी तरफ जाकर हरे गुणोंका बखान करें तथा ( जरताम ) हे 


रे ; और उत्तम रथोंसे युक्त दोकर दम ( त्वा भ्जयेम ) पुछे छुद्ध 

संस करे | अद्बाः खु रथाः ) उत्तम घोडों ओर उः 

दर तू है ल चझन्‌ ) प्रतिदिन ( असम क्षत्राणि घाग्यः 3) दमारे अन्दर सब तरदके वर्कोको स्थापित कर ४ 4 ॥| 
ु 22020 /7 8 


॥0002 77 कल अपर ाल 

है, उसके 

इस अप्िकी कृपाको प्राप्त करता है; उ 
-.. जो इस युवक भश्निके लिए उत्तम स्तुति करता है, वही पुरुष 

सभी दल बच शक्ति कई हैं। बह सदा उन्ेशर्म से सम्पक्ष दोनेके कोरण उसका घर घनसे भरें रदनेके कारण सदा 


223 के द्वारा और स्तुति अर्थात्‌ यश्ञके दवारा इस अप्रिको उत्तम हों के तप का १३३४ 

दर के सी धनवान तथा खीमाग्यशा 

के देइवर्य प्रदान करके सौमाग्यशाली बनता है जोर वद डे 

व के नहीं दोता । पुसे सौ भाग्यज्ञालीते जीवनके सम्ी दिन कर हे की लआ। हर हि 
ह छा ! में तेरें उत्तम बद्धिकी में पूजा करता हूँ, मेरे द्वारा उच्चारी गई कक 

अर मे चर अप बाणीसे तेरी ही प्रशेसा करूं कर उत्तम ऐशवर्यसे युक्त दोकर तुझे लच्छी चरद्द प्रदीध्त करूं 

मै सब तरदके बढोंका स्वामी दोऊं ॥ ८ ॥ 





शक ४ | ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


६५ इह स्वरा भूयां च॑रेदप त्मनू.दोषावस्तदीदिवांसमनु बून्‌ । 


क्रीऊन्तस्त्वा सुमनंसः सपेम[-5मि युम्ना त॑स्थिवांसों जनोनाम्र्‌ ॥१९॥ 
६६ यस्त्वा स्वश्व सुद्ि्यों अंग्र उपयाति वर्सुमता रथेन । 

तस्य॑ आता मंवसि तस्य सखा यस्‍्त॑ आतिथ्यमांनुषग जु्ेपत्‌ ॥१०॥ 
६७ म॒हो रुजामि बन्धुता वचोभि-'स्तन्मा पितुर्गोत॑मादन्वियाय । 

त्व॑ नो अस्प वचुसब्रिकिद्धि होतयविष्ठ सुक्रतो दमूना! ॥११॥ 
६८ अस्वेप्रजस्त्रणंयः “शैवा अतन्द्रासोआ॒का अभ्रीमिष्ठाः । 

ते पायद। सध्यंज्षो ।न॒प्धा 3श्न तब॑ ना पान्लमूर ॥ १२॥ 





अथै-- [ ६५ दे भप्ने | म॒ुष्य ( इद् ) यहां इस जगतुमें ( दाषावरू: ) रात और दिन कर्याव्‌ ( अनु धून ) 
भतिदिन ( दौद्वांस सवा ) भत्यन्त तेजस्वी तेरी ( त्मन्‌) स्वये ही ( भूरी उप आ चरेत्‌ ) भच्छी तरद सेवा करे। हम 
भी ( जतानां चुम्ना अभि तस्थिवांसः ) शत्रु सनुष्योके घनों पर क्षघरिकार करते हुए तथा ( क्रीव्ठस्त' ) खेलते 
हुए ( सुप्तलः त्वा आभि सपेम ) उत्तम मनवाके होकर तेरी पूजा कर ॥ ९॥ 

[६६ ] दे ( अप्ले ) कम ! ( यश खु-अद्घ खु हिरण्यः ) जो उत्तम घोडोंवाछ तथा उत्तम सोनेवाढा पुरुष 
( वसुमता रथेन ) घन युक्त रथस ( त्वा उपयाति ) तेरं पाप्त जाता है, जौर ( यः ) जो मनुष्य ( ते आतिथ्य ) तेरे 
लातिध्यको ( आनुषक्‌ जुजोषत्‌ ) दमेशा करना चाहता है, त्‌ ( तरुय ज्ञाता भवसि ) रस मलुष्यका रक्षक दोता 
है क्र ( तस्थ सखा )उसका मित्र द्वोता है ॥ १० ॥ हे 

है 4. ते आतिथ्य आलुषक्‌ जुजोपत्‌ तस्यथ जाता सखा भवसि-- दे कप्ने! जो तेरा श्रतिथिक 
. समान खत्कार करता है, उसका तू रक्षक जौर मित्र द्ोता है। 
बा ६७ ] हे ( होतः यविष्ठ सुक्कतो ) देवोको घुलानेवांले अत्यन्त तरुण तथा डत्तम कम करनेवार्े कृत ! मै 
( वचाभिः बन्चुता ) णपने स्तोन्रोंके कारण ज्ो आतृत्व प्राप्त किया है, उससे में ( महः ) बड़े बड़े राक्षसोंकों भी 
( रुजामि ) नष्ट करता हैँ। ( तत्‌ ) वह स्तोत्र ( मा) मुझे ( पितुः गोतमाल्‌ ) अपने पिता गौतमसे ( अचचु इयाय ) 
श्राप्त इज था। है ( दमूनाः ) शत्रुणोंको दवानेवाके अम्ल ! ( त्थ ) तू ( नः ) इमारे ( अस्थ वचलः ) इस स्तुत्रिको 
( चिकिद्धि ) जान ॥ ११॥ 

[६८ | दे ( अमूर अ्ले ) सर्वेज्ञ अपने ! (तथ ) तेरी ( अस्वप्नजः ) सदा जागती रहनेवाडी ( तरणयः ) 
शीघ्रतासे जानेवाली, ( सुशवाः ) सुख देनेवाली, ( अतन्द्रासः ) भारूस्यसे रद्वित ( अवुकाः ) अद्दिसक ( अभ्रमिष्ठा, ) 
ने थकने वाली ( सध्य्यज्ञः ) एक साथ मिलकर चढनेवालीं ( पायवः ) रक्षा करनेवाढी (ते) वे किरण (निषथ्य ) 
दसारे पास झाकर ( नः पान्तु ) इसारी रक्षा कर ॥ १२ ॥ 


भावाथ-- दे क्षक्म | हर मलुष्य प्रतिदिन अत्यन्त तेजस्वी तेरी सेवा स्वयं ज्ात्मस्फूर्तिसे प्रेरित होकर करे, जबर्दस्ती 
धहीं । इस भी शस्ुझोंके धनों पर किकार करते हुए, भपने घरोंसें जपनी सन्तानोंके साथ क्रीडा करते हुए तथा उत्तम मनसे 
युक्त होकर तेरी पूजा किया करें ४ ९॥ 

हे भरे ! जो उत्तम घोडोंवाठा होकर धनसे भरे रथ पर बैठकर तेरे पास तेरा श्तिथिके समाब सत्कार करनेके 
किए जाता है, उसकी त्‌ रक्षा करता है क्षौर मित्र बनकर उसका द्वित करता है ॥ १०४७ 

है बच्चे ! स्तुति करके मैंने जो तेरा अ्तृत्व प्राि किया है, उस आतृत्वकों मह्दिमासे में बढ़ेसे बडे राक्षसोंको भी नष्ट 
कूूं। तू मेरी इस प्राथेनाको सुन ॥ ११॥ 

है सर्वज्ञ भम्े ! तेरी किरणे कभी न सोनेवाली, शीघ्रतासे सर्वश्न जानेवाली, सुख देनेवाडीं, झ्ालस्यसे रहित जहिंसक 
क्या न यकनेवाली है। वे रक्षक किरण हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 


(२० ) ऋग्वेदका खुबाघे भाष्य [ मेडछ ४ 


्् 


६९ ये पायत्रों मामतेय ते अग्रे पर्य॑न्तो अन्धे दुरितादरंक्षत्‌ । 


रक्ष हान्‌ त्सुझ्ृतों विश्ववेद्रा दिप्संन्त हृदू रिप्रों नाई देभु। ॥ १३॥ 
७० त्वयां बय मंधन्य॥ स्लोता- स्तव ग्रणीत्यइ्याम वाजांनू | 5 

उमा शरर्भ घदय सत्यताते अ्जुष्ठुपा छुंणुब्हयाण ॥ १४७ ॥ 
७१ अया तें अग्ने सम्मर्धा विधेष॒ प्रति स्तोमे शस्यमानं गुभाय । 

दशह|सों रक्षसः पाह्मनैस्मान्‌ दुह्दों निदो मिंत्रमद्दों अबच्यात्‌ ॥ १५॥ 


. [५] 
[ ऋषि: वामदेवो गौतमः । देवता- वैश्वानरोउपिः । छन्द+- त्रिप्रप।] 
सच ब्छ 
७१ वुश्वानरात्र ६।छहुं। सजोपा। कथा दक्षिमाग्नयें बहदू भा; । 


अनूततन बहता वक्षथंतनाप सतमायदपामन्न रोध। 3. है ॥॥। 





अर्थ--[ ६९ ] $ ( अझ्ठ ) अमे ! (ये ते पायवः ) जो तेरी रक्षा करतेवाली किरण हें, उन्दोते ( पहयन्तः ) देखकर 
( अन्ध मामदर्य॑ अन्‍्ध सम्मत3चकी ( दुशितात्‌ अरक्षन्‌ ) दुरितसे बचाया ; (विश्ववद्: ) सब इुछ जामनेवारा 
अभ्निन (तन खुक्ूतः ) उसके समस्त पुण्योंकी (्‌ ररक्ष ) रक्षा की तब ([ दि प्सनन्‍्तः इलू रिपवः / ६ रानेदी इच्छा 
करनेवाले शत्रु भी ( नाह देशुः ) इसे नहीं दबा सकं ॥ १३ ॥ 

[७० ] 3 ( अहयःए' ) न जाने जानेवाडी गतिवाके अमन ! । त्वया बर्य सधन्यः ) तेरे कारण दम धन्य हैं। 
(लए ज् ४) «दास रक्ष होकर दम ( तब प्रणीर्ता / धर अठाये सागेपर चछकर /बाजान्‌ अश्याम ) क्षत्रोंको 
प्राप्त कर । ( सन्‍्यत्यते ) सत्य प्रसार करनेवाले भ्म्म ! तू (उस्मा इंसा खूदय ) दूर और पाते दाना सनु्ोका नष्ट 
कर; € ऋच्धुप्डुथा कृणुद्दि ) थद कास त्‌ सदा कर ॥ १४॥ 

१ त्वया ब्ये सधन्य+-- तेरे कारण हम धन्य हैं। 

२ तद प्रर्णती चाजान अश्याम-- तेरे बताये मागगेपर चलकर दम भत्नोंकों प्राप्त करें | 

[5१ ] हे ( अपने ) अमे ! ( अयथा समिथा ) इस समिघासे ( त विधेम ) तुझे प्रदीक्त करते हैं, त्‌ ( शस्यमाने 
स्तोतच्न ) हमारे द्वारा बोले जाते हुए स्तोन्रको ( प्रति गृभ्नाय ) स्वीकार कर, ( अशसः रक्षसः ) तेरी स्तुति न करनेवाले 
राक्षसों5। तू ( दह ) जछा डाल, तथा दे [ मित्रमहः ) मित्रके समान पूज्य अमे ! तू ( अस्मान्‌ | दमारी ( द्रह निद्‌: 
अवद्यात्‌ पाहि ) द्ोइ, निन्‍्दा झोर दुष्टतासे रक्षा कर न 

प्‌ 

[७० ] ( सजोषाः ) समान प्रीतिषाले हम ( मीछहुषे ) सुखकारी ( वृहद्भाः ) अत्यन्त तेजस्वी ( वैश्वानराय 
अम्नय ) वैश्वानर आम लिए ( कथा दाशेम ) किस भरकार दवि दें ? वद्द भ््नि ( अनूनेन वृहदता वक्षथन ) कद्दीसे भी 
स्यूनतासे रहित, विशाल गरीरसे ( उप स्तभायत्‌ ) सम्पूण विश्वकों उसी प्रकार थामे हुए है, ( उपमित्‌ रोधश न ) 
जिस प्रकार खम्बा भवनकों आधार देता है ॥ १॥ 





भावार्थ-- क्षप्ति अर्थाव्‌ ज्ञानीका तेज लन्‍्धे ममताके पुत्रकी रक्षा करता है। मसताके कारण सनुष्य अन्‍्धा हो जात 
है और बढ मनमाना व्यवद्रार करने छगता है, तब ज्ञानीका तेज डसे आंख अर्थात्‌ विवेक प्रदान करके उसे सन्मार्गपर छाकर 
उसके पण्योकी रक्षा करता है। तब काम क्रोधादि शत्र उसे फिरसे दुबानेकी कोशिश करते हैं, पर नहीं दबा पाते ॥१३॥ 

इश्प कम्रिकी सहायता जिसे मिल जातो है, वद्द धन्य दो जाता है, जो उसके बताये मागपर चखता है, वद दर तरदके 
झ्रोंकों प्राप्त करता है और उसके सभी झन्रु नष्ट हो जाते हैं | १४॥ 

है क्षम्र ! हम समिधानेसे तुझे प्रदोस्त कर तेरी स्तुति करते हैँ, अतः तू दमारी स्तुतियोंकों स्त्रीकार कर, पर जो 
हेरी स्तुति नहीं करंत, उन राक्षसोंको जला डाछ । पर इमारी तू दवर तरदके दुष्ट करमसे रक्षा कर ॥ १५ ॥ 


यूक्त ५] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (२१) 
७३ मा निंन्दत य इमां मद राति देवों दुदों मत्याय स्वधावांन्‌ | 


पाकांय ग्रत्सों अमृतों विचेता वैश्वानरों जृतमों यद्दो अग्निः ॥२॥ 
७४ साम॑ द्विबहा महिं तिग्मभृंष्टिः सहस्तरेता वुषभस्तुविष्यान्‌ । 
पं न गेरपगरूई विजिद्ा जगिभेहय अद वोचन्मनीपाम ॥३१॥ 
७५ प्र तो अग्रिवंभवव्‌ तिग्मजस्म स्तपिष्ठेस भ्ोचितरा या सुराधा) । 
ये मिनन्ति वरुणस्य घाम॑ प्रिया मित्रस्य चततो धुवार्णि ॥ ४ ॥ 
७६ अभ्रातरों न योष॑णों व्यन्तंः पतिरिपों न जनयो दुरेबास । 
पापासः सन्‍्तों अनता अंस॒त्या इंद पदर्मजनता गरभीरम््‌ ॥५॥ 





अर्थ-- [७३] ( यः स्वधावान्‌ ) जिस अन्नसे भरपूर (ग्रृत्सः अम्गृतः चिचेताः ) मेधावी, अमर, विशेष 
बुद्धिमान ( नुतमः यह: बश्वानरः आभ्नदेवः ) बत्वन्त अ्रष्ठ नेता, मद्दान्‌ बश्वानर क्प्मि देवने ( पाकाय मरत्याय महा ) 
ज्ञानी और मरणतीछ मुझे (इमां रातिं ददो ) इस घनके दानका दिया था, उसकी ( मा निन्‍्द्त ) निनदा मत करो ॥२॥ 
[७४ |( छ्विवहा ) दनों छोकोंसें अपनी ज्वालातोंको फैलानेवाला (प्तिग्मश्राष्टिः ) तीक्षण तेजवाढा ( सहस्नरेताः 
बुपभः तुविष्मान्‌ ) हजारों तरद5 बलवाडा, पराक्रमी, साइसी (आश्ेः) क्षति (गाः पद ने अपगूछह ) गायके 
पदुद समान छिप हुए ( मनीां ) ज्ञानियोंक ( महि साम विविद्वान ) मदहान्‌ ज्ञानकों जञानता हुआ (म्यं प्र इत्‌ 
धोचन्‌ ) भेरे लिए उसका डपदेंश करे ॥ ३॥ 
* मन्ताण्यें माह साम प्र बाचत्‌-- ज्ञानियोंके मदाव चएफ़ा, 'उददुश खबतन्न करें| 
[७५] (ये) जो मबुष्य ( चेरनः तज़एएट५ फिजरुय ) ज्ञानवान्‌ वरुण और मित्रके ( श्रिया घ्रुवाणि धाम ) 
प्रिय और ध्रुव तेमेकों / प्र मिनन्ति ) नष्ट करते हैं ( तान्‌ ) उन्हें, (यः खुराधाः तिम्मजम्भः अश्निः ) जो उत्तम 
ऐश्वर्यवाला, ती4्षण दाहोंवाला भप्नि है, वद्द ( तपिप्टेन शोचिपषा ) अपने शत्यन्त तापदायक तेजसे ( बभसत्‌ ) जला 
डाले ॥ ४॥ 
[०६ ] ( अश्रातरः योषणः न ) बन्धुवान्धवोसे रहित स्त्री जिप्त प्रकार कुसार्ग पर चछती है डसी प्रकार 
( व्यन्तः ) कुमार पर चलनेवाले क्थवा ( पतिरिपः जनयः न ) पतिसे ढ्वेष करनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार दुराचारिणी 
दो जाती हैं, उसी प्रकार ( दुरेबाः ) दुगचारी ( अनुृगः असत्याः ) ऋत अर्थात्‌ नेतिक नियमोंका उल्लेबन करनेवाछे, 
असत्य बोलनेवाके ( पापासः ) पापियोंने ( इृद गभीर पद ) इस जगाघ नरकस्थानको ( अजनत ) उत्पन्न किया 
॥५॥ 
१ व्यन्तः दुरवा। अन्नताः असत्याः पापासः इृदू गरभीरं पर्द अजनत-- कुमार पर चलनेवाके, 


दुराचारी, नतिक नियमोंका उल्लेघन करनेवाके असत्य शीक पापियोंने ही इस गेभीर नरकका निर्माण 
किया है । 


भावार्थ--- जिसप्रकार खम्भे सवनको जाधार देकर उसे स्थिर रखते हैं, उसीप्रकार यद्द अमि छपने विशाल शरीरसे 
सारे संसारकों थाम हुए हे, इसी लिए इस श्षप्तिका नाम वेश्वानर कर्थात्‌ विश्वक्ना रक्षक है ॥ १ ॥ 

जिस अज्ञके स्वामी बुद्धिमान अमर, मद्दान्‌ वेइवानर देवने मुझे बुद्धिमान्‌ और मरणशील मनुष्यको धन प्रदान किथा, 
उसकी निन्दा नदीं करनी चाहिए । जो दान देनेवारा मनुष्य हो, उसकी निन्‍्दा नहीं करती चाहिए ॥ २॥ 

पृथ्वी कौर थु इन दोनों लोकोमें भ्पनी ज्वाढाकों फैछानेवाला, तीए्षण तेजवाका, हजारों तरहके बढसे युक्त भरप्मि 
५०७ मद्ान्‌ ज्ञानकों सत्र फेलाये । यह ज्ञान वाणी के पदोंके समान छिपा रद्दता है। उस्चका राष्टमें प्रचार करना 
चाहिए ॥ ३॥ 

ओ क्षज्ञानी ज्ञानसे युक्त मित्र कौर वरुणके ब्रतॉंका डलंघन करते हैं या उनके तेजोंदा नाश करना चाद्वते हैं, डन 
नास्तिक और दुष्टोंको यह तीक्षण दाढ़ों भर्थाव्‌ तीक्षण ज्वालाओंवाा क्षप्ति जछा डाछे । राष्ट्रस भी जो ऐसे छोग हों कि जो 
राष्ट्रीय भनुशासनका उल्लेघन करते हैं, उन्हें ज्ञानीजन या नेता नष्ट करें ॥ ४ ॥ 





(२२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य | मंदक ४ 


७७ इढँ में अ्ने क्रियते पावका 5मिनते गरुं भारं न सनम । 


बुहद्‌ दंधाथ धरषता गंभीर यह पृष्ठ प्रयंसा सप्तधांतु ॥६॥ 
७८ तमिन्वेरेव संमना संमान- मारे ऋरत्वा पुनती धीतिरश्याः । 

ससस्य चर्मन्नधि चारु प्ृश्चे-रत्रें झप आरंपित जबरु ॥ ७॥ 
७९ प्रवाच्यं वर्चसः कि में अस्य गुदा हितभ्ुप॑ निणिग्‌ वंदन्ति । 

यदुस्तियांणामप वारिंव वन पति प्रिय रुपो अग्रे पद वे। ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ ७७ ] दे ( पावक अस्ले ) पवित्र करनेवाले भरप्मे ! ( कियते, गुरू भारं न) जिस प्रकार कोई उदार 
मलुष्य थोदा मांगनेवालेके लिए भी बहुत ज्यादा दें देता है, उसी प्रकार ( अमिनते ) किसीको हिंसा न करनेवांके (में ) 
झुझे त्‌ ( घरषता प्रयसा ) शत्रुओंको दराने योग्य शक्तिसे' युक्त ( गभीरं यहं ) अगाघ, महान्‌ ( पृष्ठ ) भाधार 
देनेवाले ( सप्तघातु ) सात धातुओंसे युक्त ( बृहत्‌ मन्म ) विशार धन ( दधाथ ) प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


[७८ ] ( अग्ने ) सबसे पहले जिस ( जबारू चारू ) वेगसे जानेवाले सुन्दर वेशवानर मण्डलकों ( ससस्य पृथ्ठनेः 
रुप आधि ) पदार्थ को उत्पन्न करनेवाढी, विविधवर्णावाली प्ृथ्वीके ऊपर ( चर्मन आरूुएति ) विचरनेके किए स्थापित 
किया था, ( ते इत्‌ सु समन ) उसी समदृष्टिवाके वैश्वानरकों हमारी (समता ) मनपूर्वक की गई ( पुनती धीतिः ) 
पावे: इनवाढी स्तुति ( ऋत्वा अभि अश्याः ) के द्वार! प्राप्त दो ॥ ० ॥ 


[७५ ] ( में अस्थ वचसः ॥कि प्रवाउयं ) मेरी इस वाणीमें निन्‍्थ ऐसी कौनसी बात है ? ( वद्न्ति ) ज्ञानी भी 
कद्देते हैं कि ( उास्रियाणां यत्‌ ) गायोंके जिस दूधको दुददनेवाछे ( वारि इध अप बन) जरूके समान दुद्वते हैं डसी 
दूधको अप्निने ( निणिक्‌ गुहा दितम्‌) भच्छी तरद गुद्दा्ें छिपाया हे, वही भप्मि ( थेः रुपः ) विशाल प्ृथ्वीके ( प्रिये 
अग्मे पद पाति ) प्रिय और मुख्य स्थानकी रक्षा करता है ॥ 4॥ 





भावार्थे-- स्वगे और नरक इसी एथ्वी पर है। बन्धुवान्धवोंसे रद्दित तथा पतिसे द्वेष करनेवाली स्रो जिस प्रकार 
हुराचारिणी होकर कुमार पर चछती है, उसी प्रकार कुमांगे पर चलनेवाले, दुराचारी, नेतिक नियमोंका उल्लंघन करनेवाले, 
असत्य बोलनेदाछे पावियोंने दी इस प्रृथ्वी पर अगराध नरक स्थानका निर्माण किया है । ऐसे द्वी दुष्ट मनुष्य देशकों नरक 
बना देते हैं, भतः उनका नाश करना भव्यन्त भावशइयक है ॥५॥ 


दे पवित्र करनेवाले अप्मे ! जिसप्रकार कोई उदार मनुष्य थोडा मांगने पर भी ज्यादा देता है, उसी प्रकार तू 
किसीकी द्विंसा न करनेवाछे मुझे सात तरदहके विशाल धन प्रदान कर ॥ ३ ॥ 

पहडे प्रजापतिने आदित्यमण्डलका निर्माण किया और उसे पदार्थको डत्पन्न करनेवाी विविध रंगोंवाछी प्रथ्वीके. 
ऊपर स्थापित किया। तबसे ज्द्त्यमण्डक विचरण कर रद्दा हे ॥ ७॥ 

ऋषि इस वैद्वानरअ्षप्रिको जो प्रशंसा करता है, उसमें असत्यता जरा भी नहीं है। वेशवानर भप्ति वस्तुतः मद्दात्‌ 
है, यद उसीकी सद्दिमा है कि जिस दूधको दुद्नेवाडे जलकी तरद्द दुद्वते हैं, उसे उसने गायके थन रूपी थुहामें छिपा 


दिया है । वैदवानर कषर्थात्‌ श्राणियोंको जीवित रखनेवाका शरीरस्थ णप्नि ही गायके स्वनोंमें दूधकों प्रेरित करता हे और 
घद्दी इस प्रथ्वीके मुख्य स्थान यज्ञकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 


सूक्त ५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


८० इदपु त्यन्महिं महामनीक यदुस्तिया सर्चत पर्व्य गो! । 


ऋतस्य॑ पंदे अधि दीद्यानगुर्हा रघुष्यदू रंधुयद्‌ विंवेद ॥९॥ 
८१ अध॑ चुतानः पित्रो; सचासा 5मलुत गुद्य॑ चारु प्रश्न! । 

मातृष्पदे परम अन्ति पद्‌ गो उंष्णं। शोचिषः प्रय॑तस्य जिह्ला ॥ १० ॥ 
<२ क्र बोचे नमंसा पृच्छथमांन “स्तवाशसा जातवेदों यदीदस्‌ । 

त्वम॒स्थ क्ष॑यसि यद्धु विश्व दिवि यदु द्रविणं यत्‌ एथिव्याम्र्‌ ॥११॥ 
८३ कि नों अस्य द्रविंणं कद्धू ररन॑ वि नो वोचो जातवेदअ्किस्वान्‌ | 

गुहाध्यन। परम यक्ञों अस्यरेकु पदं न निंदाना अर्गन् ॥ ११॥ 





अर्थ-- [८० ] (दृद॑ ) यद ( त्यत्‌ महां माहि पूर्यय अनीक ) उस मदान्‌ आादित्यकी महान्‌ ओर श्रेष्ठ सेना है 
( यत्‌ ) मिसके कारण ( उस्लिया गौः सचते ) दुधारु गाय संयुक्त होती है। ( ऋतस्य पदे) ऋतके स्थानमें ( दीद्यानं ) 
चमकनेवाके तथा (्‌ रघुष्यत्‌ ) बेगसे जानेवाले सूयको ( विवेद्‌ है मैंने जान लिया है, वह ( गुह्ां रघुयत्‌ 9 गुहामें 
शीघ्रतासे जाता है ॥ ९॥ 

[८१] ( पित्रोः सचा द्युतानः ) च्यावाप्रध्वीके बीचमें चमकनेवाला सूर्य ( पृदनः चारु गुहां ) गायके उत्तम 
दूधको ( आसा अमलुत ) सुंदसे पीता है। ( गोः मातुः परमे पदे ) गाय माताके डस्कृष्ट स्थानसें ( अन्ति सत्‌ ) 
निद्वित दूधको (वृष्णः शोचिषः प्रयतस्ये ) बछवान्‌ तेजस्वी जोर प्रयत्न करनेवाले देवकी ( जिह्ना ) जिद्ना पीती है ॥१०॥ 

(८२ ] (पृरुछथमानः ) पूछे जानेपर में ( लमलाः ) पिजप्रवा पूदक (ऋते चोचे ) यह सत्य बात दो हि हूँ 
किद्दे ( जातवेदः ) जांतवेद भम्म [( तव आशसा ) तेरे आशिर्वादसे ( यत्‌ इद ) जो कुछ यह है, ( अस्य त्वं क्षयसि ) 
उसका तू ह्वी घर है। ( दिवि यत्‌ ड द्रविण ) चुछोकसें जो कुछ घन है ( यत्‌ पृथिव्यां ) जो कुछ प्रथिवीमें है, भथवा 
(यत्‌ ह विश्व ) जो सम्पूण घन है, उसका भी तू स्वामी है। ॥ ११ ॥ 

१ दिवि >$क यत्‌ द्वविणं अस्य त्वे क्षयरति-- धुछोक भौर पृथ्वीलोकमें जो कुछ धन्‌ है, उसका तू 
दी स्वामी है | 

[८३ ] दे ( जातवेद ) सम्पूर्ण उत्पन्न, विश्वको जाननेवाके क्षप्न ! ( अस्य ) इस ऐश्वयमेंसे (के द्रवि्ण न) 
कौनसा घन इसारे लिए योग्य है, तथा ( कत्‌ ह रत्न ) कौनसा रत्न हसोरे लिए योग्य है, उसे ( चिकित्वान,) सब 
कुछ जाननेवाक्ा तू ( नः वोचः ) दसें बता। ( अध्चनः ) उत्तम मा्गसे जानेवाले ( न्ञः ) इमारे लिए योग्य ( यत्‌ परम ) 
जो उक्तम ऐसश्वय ( गुह्दा ) गुद्दामें निद्चित है, उसे (लः ) इमें बता, हम ( निदानाः ) निन्दित द्वोकर (रेकु पद ते 
अगन्म ) छ्ाढ़ी घरोंमें न जायें ॥ २ ॥ 


१ अध्यनः नः परमं-- उत्तम मार्गसे जानेवारे हमें उत्तम ऐश्वय मिक्े। जो उत्तम मार्गसे जाता है, उसे 
उत्तम ऐश्वर्य मिछता है । 


२ निदाताः रेकु पद न अगन्म-- दम निनिदत द्वोकर खाली भर्थात्‌ निर्धनके धर न जाएं | 


भावार्थ-- बद्द उस वेइवानर अप्लि जर्थात्‌ सूर्यकी मद्ान्‌ किरणोंकी सेना दी है, जिसके कारण दूध देनेवाकी 
गायें क्र्यात्‌ जल बरसानेवाछे मेघ आपसमें संयुक्त दोते हैं । सूयंकी किरणोंके कारण ही मेघोंकी उत्पत्ति द्ोती है। घुें 
चमकनेवाले सूयेकी किरणें ही बिजकीके रूपमें गुद्माें जर्थात्‌ बादलोंमें रहकर वेगसे सर्वत्र जाती है ॥ ९॥ 

थचावाएथ्वीके बीचमें चमकनेवाछा सूर्य मेघोंमें छिप हुए पानीको पीता है ॥ १० ॥ 

इस विश्वरें जो कुछ धन और पऐश्वय है, वह सब इस अभिका दी है, वदी इन सब घनोंका स्वामी है, यद्ध एक सत्य 
है, जिसे सबको नम्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये | मनुष्य ' सद घन अशिका है ' यद्द सोचकर घमण्ड न करे घनवान्‌ 
होकर सी तज् थना रे | ११॥ 





(२४ ) ऋन्‍वेदका खुबोध माष्य [ मंडछ ४ 


८४ का मर्यादा वयुना कद्ढं वाम- मच्छां ममेम रघवों न थाम । 


कृदा नों देवीरमृतस्प पत्नी! छरो वर्णन ततनन्नुपार्स। ॥ १३ ॥ 
<५ अनिरेण वर्चसा फ्रखेन प्रतीत्येंन कुधुनांतपास। । > 

अधा ते अंग्रे किमिद्दा बंद न्त्यनायघास आसंता सचन्ताम ॥ १४॥ 
८६ अस्य श्रिये संभिधानस्य वृष्णो वसोरनीक दम आ रुरोच । 

रुआद्‌ वर्सानः सच्शीकरूपः श्षितिन राया पुंखवारों अधौव्‌ ॥ १५॥ 





अर्थ-- [८४ ] (का क्युना मयादा ) ऐश्वर्य प्राप्तिकी मर्यादा क्या, ( कत्‌ ह भार्म ) तथा रमणीय घन क्या, दम 
सभी ऐश्वर्योंकी तरफ उसी तरह ( गमेम ) जाएं, जिस अकार ( रघवः वाजं न ) वेगवान्‌ घोडे युड्धकी तरफ जाते हैं। 
( अम्तृतस्य सूर+* ) अमरणशीछ सूर्यकी ( देवी पत्नी: उघासः ) तेजसे युक्त पत्नी डयायें ( वर्णन ) अपने प्रकाशसे 
( न कदा ततनन्‌ ) हमारी उन्नति कब करेंगी ? ॥ १३ || 

[८५] (अनिरेण ) नीरस ( फलम्वेन ) निष्फठ, ( प्रतीत्येन ) कठिन और ( कघुना ) बहुत छोटो ( बचला ) 
वाणीसे ( अतृपासः ) मनुष्य भठृप्त द्वी रदते हैं। / अध ) तब हे ( अप्न ) झरप्मे ! (इृह ) यहां इस यञ्ञमें वे छोग (ते 
कि चर्दान्ति ) तेरी स्तुति क्या करेंगे ? ( अन- आयुधासः असता सचन्तां ) शखसे रद्दित कर्थात्‌ पराक्रमद्दीन छोग 
बुःखसे युक्त दों ॥ १४॥ 

१ अनिरेण फलवेन वचसा अतुृपालः कि चर्दान्ति-- नीरस और निप्फल वाणीके कारण क्षतृत रहने- 
ताले ग्रजुष्य कारकों स्पुति क्या करेंगे ! 

२ अत्‌- आयुधासः अखता सचन्तां-- शर्त्र घरण न क्रनेवाले पराक्रमद्दीन मनृष्य दमेशा दुःखी ही 
रद्ते हैं । 

(८६ ] (समिधानस्य ) प्रदी्त द्ोनेदाले (्ृष्णः) बलशाली ( वसोः ) सबको बसानेदाढ़े (अस्य ) इस 
अपिका ( अनीके ) तेज ( भ्रिये ) मनुष्यके कल्याणके लिए ( दमे आ रुरोच ) घरमें सदा प्रकाशित द्वोता रद्दता हैं। 
(रुशत्‌ वसानः ) तेजको धारण किए हुए द्वोनेके कारण ( सुदशीकरूपः ) सुन्दर, देखने योग्य रूपवाछा तथा 
( पुरुचारः ) बहुतोंके द्वारा वरणीय यद्द क्षप्ति उसी तरद ( अयोत्‌ ) प्रकाशित द्वोता है, जिस प्रकार ( क्षितिः राया न ) 
कोई मनुष्य ऐश्वर्यके कारण चमकता है॥ १५॥ 

१ अस्य अनीकं श्रिये दमे आ रुरोच - इस अपिक्रा तेज मनुष्यके कल्याणक्रे छिए ही घरमें प्रकाशित 
द्वोता है । 


भावार्थ--द्े क्षम्र ! इस विश्वर्में जितना कुछ ऐश्वय भरा पडा है, उसमेंसे कौनसा घन भौर रत्न हमारे लिए योग्य 
है, उसे बता हम सदा उत्तम मा्गसे जाननेवाले हैं, क्तः दमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदन कर ताकि हमारी स्थिति ऐसी न दो 
कि हमें किसो नि्धनके घर जाकर भीख माँगनी पड़े और निन्‍्दाके पात्र बने ॥ १२ ॥ 

हस घन क्या, ऐंश्वर्यका अर्थात्‌ सभी कुछ श्राप्त करें ौर प्रतीदिन जानेवाली सूयकी पत्नी डथा अपने प्रकाशसे हमारी 
उम्ति करती रदे ॥ १३ ॥ 

जिनकी वाणी हमेशा रूखी रद्दती है, जो कभी भी मधुरतासे नहीं बोछते, जिनका बोलना निष्फक ही रहता हे, 
शर्थात्‌ जो सदा बकवास करत रद्दते हैं तथा जिनकी वाणों बहुत द्वी नीच द्योती है, वे स्वयं भतृप्त लर्थात्‌ जसम्तोषी 
रहते हैं । वे भछा अभि जेसे श्रेष्ठ देवकी स्तुति क्या करेंगे ? ऐसे मनुष्य कभी पराक्रमी भी नहीं दो सकते इसलिए दे 
इमेशा दूसरोंके दास बने रहकर दुःख द्वी पाते हैं | १४ ॥ 

प्रदीक्ष दोनेवाले दलदाढी इस क्षम्मिका तेज मनुष्यके कल्याणके किए सत्र प्रकाशित द्ोता है। यद्द दमेझा तेमकों 
चारण करनेके कारण सुन्दर रूपदाला द्ोकर उसी तरह चमकता है; जिस प्रकार ऐश्वर्य की प्राप्ति दोने पर मनुष्य ॥ १५॥ 








सृक्त ३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७) 


[६] 
[ ऋषिः-- वामदेवो गौतमः । देवता-- अश्लिः । छनन्‍्दः-- त्रिष्डुप्‌ । ) 
८७ ऊच्व ऊ पु णों अध्वरस्य होत-रभ्े तिष्ठ देवतांता यजीयान्‌ । 





त्वें दि विश्वमम्यसि मनन्‍्म प्र वेधसंश्रिव तिरासि मनीषाम्र्‌ ॥१॥ 
८< अभूरो होता न्य॑सादि विक्षव३- पिर्मन्द्रो विदयेषु प्रचेंता। । 
ऊषध्ष मानुं संवितेवश्रे-न्मेतेब धर्म स्तभायदुप घास ॥२॥ 
<९ यता सुंजर्णी रातिनीं घृताचीं प्रदक्षिणिद्‌ देवतांतिघुराण। । 
' उदु स्वरुन॑वजा नाक? पश्चो अंनक्ति सुधितः सुमेक। ॥३॥ 
९० सती बहिंषिं समिधाने अग्ना ऊष्तो अधयुजजुषाणो अंखात्‌ । 
पर्यप्रि; पैशपा न होता बत्रिविश्येति प्रदिव उराण! _॥४॥ 
[६) 


अथै-- [८७] दे (अध्यरस्य होतः असे ) यज्ञके द्वोता मम | ( यजीयान्‌ ) याज्षिकॉमें श्र्ठ तू ( देवताता न 
ऊध्वः ऊषु तिष्ठ ) यज्ञमें दम छोगोंकी भपेक्षा ऊंचे स्थानपर बैठ । ८ त्वहि विश्व मनन्‍्म अभ्यसति ) तू दी इमारी 
सम्पुर्ण प्राथनाओंको जाननेवाला है कौर ( वेधसः चित्‌ मनीषां प्र तिरालि ) श्ञानियोंकी छुद्धिकों बढानेवाला है॥१॥ 

१ यजीयान ऊध्वै: तिष्ठति-- यज्ञ करनेवाया सदा उच्चत रदुता हट । 
२ बेघसखां मनीषा प्र तिरसि (ति )-- उज्षसे बुद्धिमानोंकी भी बुद्धि बढती है । 

[८८ ] ( अमूरः होता मन्द्रः प्रचेताः अप्िः ) बुद्धिशारी, यज्ञ करनेवालछा, प्रसन्नताकों देनेवारा और उत्तम 
ज्ञानी अप्नि ( विद्थेषु विक्षु नि असादि ) यज्षमें प्रजाओंके मध्यमें बेठवा है । वह ( सविता इच भानुं ऊरध्च अभ्रेत्‌ ) 
सूर्यकी तरह अपनी किरणोंको ऊपरकी क्लोर फेंकता हे और ( मेता इच दां उप धूम स्तभायत्‌) खम्सेकी ठरह द्युछोकके 
ऊपर धूमकों धारण करता है ॥२॥ 

[८९ ] ( यता सुजूर्णिः छृताची रातिनी ) उठाई गई, पुरातन, घृतकों घारण करनेवाकी खुबा घृतसे पूण्ण 
है। ( देवताति उराणः प्रदक्षिणित्‌ ) यज्ञकी वृद्धि करनेवाछा अध्वर्यु यज्ञडे चारों भोर घूमता है। ( नवजा! स्वरुः 
न उद्ु ) नया बनाया गया यूप सीधा खडा हुआ है। भोर (अक्र: खुणेकः खुधितः पश्चः अनक्ति ) भाक्रमण 
करनेवाला, तेजस्वी, अरछो प्रतिभा सम्पन्न, सबको देखनेवाछा श्रप्मि पूणे रूपसे प्रज्वक्तित हो रद्दा है )| ३ ॥ 

[९० ] ( बहिंषि सती अग्नो समिधाने ) कुशके बिछाये जाने तथा अप्रिके समृद् दोलेपर -(अध्वय्युः 
जुजुधाणः ऊध्वः अस्थात्‌ ) भध्वेयु देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये तेय्यार द्ोता है | प्रदिव/ अश्िः होता ) 
दिव्य गुणयुक्त तेजस्वी दोता ( डराणः ) दृष्यको विस्तृत करता हुआ (पशुपा नम त्रिकिष्टि: परि एँति ) पश्ुक्कककी 
तरद् तीन बार प्रदक्षिणा करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- यशमें इस अपिका सर्वोच्च स्थान रहवा है। इसलिए यह सभी भक्तोंकी आयंताको सुनता है भौर डनको 
सननदीछताको बढाता है ॥ १॥ $ लि आर 

यद्द सर्वश्रेष्ठ 22549 बज्ञोमें प्रजाओंमेी जाकर बैठता है औौर लपनी किरणों और थुएको चुंलोकमें फेंकता है। 
अ्प्निका उध्वेज्वलन प्रसिद्ध ही हैं। हुसी तरद' भंग्रणी नॉयककों सदा उच्नतिकी तरफ ही वढना चाहिए ॥ २॥ 

बसे भरी हुईं खुवायें लंद्टितिफें लिए डठायीं जा रहीं हैं। करिवग्गण यशञाप्निकी प्रदक्षिणा कर रहें हैं। पासमें दी 
नीम और है संझडॉसे बना हुल यूप शर्ंस खड़ा हुआ जौर कुंण्डरें शानों और तेंजस्री अभि प्रसरवेछित दो २दा' हैं किए 

कुशके बिछाये जाने तथा क्षप्तिद्धे अज्ञ्वकित द्वोनेपर अध्वयु देवोंकों प्रसद्न करनेके लिए तेय्यार द्वोता है महैंरः उस 
चाहा लि शीश वोकपरिकार करता है ॥ ४.॥. . ॒ 

४ (ऋग्वे, सुबो. भा. से. ४) 





(२६) ऋग्घेदका छुबोध भाष्य [ संदक ४ 


९१ पर त्मरना मितदुंरेति होता $भ्िर्मन्द्रो मधुबचा ऋतावां । 


द्रवन्त्यस्थ वाजिनो न श्ोका मर्यन्ते विश्वा श्ुवना यदआंद्‌ ॥५॥ 
९२ भद्रा ते अ्ने स्वनीक संदग्‌ धोरस्य॑ सतो विषुंणस्य चारं। । हन्‍ 

न य॒तू ते शोचिस्तमसा वर॑न्त न ध्वस्मानस्तन्वीई रेप आ धुं। ॥ ६ ॥ 
९३ न यस्य सातुर्जनितोरबारि न मातरापितरा नू चिंदिष्टी । 

अधां मित्रो न सुधितः पावकोई अग्रि्दीदाय मानुषीषु विश्ल ॥ ७॥ 
९४ ट्विये पश्च जीज॑नन्‌ त्संवसांनाः स्वसांरो अग्नि मानुषीषु विश्लु । 

उपबुधमथर्यो॥ न दन्तेजुक्रं स्वास पशु न तिम्ममर्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [९१ ] ( मन्द्रः, होता, मधुवचाः ऋतावा: अप्लिः ) प्रसज्ञता प्रदान करनेवाला दोमनिष्पादक, मथर 
शब्द करनेवाला, यज्ञवान्‌ भप्मि ( मितद्रुः त्मना परि एति ) धीमे गतिवाका द्वोकर स्वयं चारों शोर परिक्रमा करता 
है । ( अस्य शोकाः वाजिनः न द्रवल्ति ) इसकी किरणें धोडेके समान खब भोर दौडती हैं। (यत्‌ अश्राद्‌ विशभ्या 
भुवना अयन्ते ) जब यह प्रदीक्त होता है उस समय सारे लोक हससे डर जाते हैं ॥ ५॥ 

१ मन्द्रः, मधुवाचाः अप्रिः परि एति-- मानन्द देनेवाला और सधुर भाषण करनेवाछा तेजस्वी नेता 
अपने यशासे चारों भोर जाता है | 
२ थत्‌ अश्राद्‌ विभ्वा भुवना भयन्ते-- जब यद्द अपक्‍्नि प्रज्ज्वकित होता हे, तब सभी छोक इससे ढरते हैं। 
| ९२ ] हे ( खु अनीक अगले ) सुन्दर ज्वालावाले समन ! ( घोरध्य लतः विशुणरुण ) भण्के देदेसे दोत 
हुए भी खवेत्र व्याप्त ( ते चारुः भद्ठा संडक्‌ ) तेरी सुन्दर और कल्याणकारी कांति अच्छो प्रकार इृष्टिगोचर द्ोती है। 
(यत्‌ ते शोचधिः तमला न वरन्‍्त ) क्योंकि तेरा प्रकाश अधकारसे ढका नहीं जा सकता और ( ध्यस्मानः सन्यि 
रेपः न आ धुः ) राक्षसादि तेरे ज्रीरमें पाप स्थापित नहीं कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 

[९३ | ( जनितोः यस्य सातुः न अवारि ) सबको उत्पन्न करनेवाले जिस शअप्निके दानका निवारण कोई 
भी नहीं कर सकता ( मातरापितरा दष्ट्ो नू चित्‌ न) द्याव(-प्रृथ्वी भी जिसकी इच्छापूर्ति करनेमें शीघ्र समये 
नहीं दोते, ( अध खुघितः पावकः अप्लिः ) बुद्धिशाली, पवित्र करनेवाला क्षप्मि ( माजुर्षाषु विक्षु मिन्रः न दीदाय ) 
मनुसे सम्बन्धित प्रजाओं-मनुष्योंके बीचमें मित्रकी तरद्द दीप्षिमान्‌ द्वोता है ॥ ७॥ 

(९४ ] (उषबुघं, दस्ते, शुक्रे ) डषःकालमें जागनेवाके, दविभ्रक्षक, तेजस्वी (सु आस ये अरे) उत्तम 
रूपसे प्रतिष्ठित जिस अपिको (तिग्म परश्ु न ) तीक्षण फरसेके समान ( माजुपीषु विक्षु सवसानाः ) मनावी प्रजाणोंमें 
रहनेवाढीं ( द्विपंच स्वसारः अथर्यः ) दस बद्िनरूपी जगुलियां ( जीजनन ) उत्पन्न करती हैं ॥ ८॥ 





भावार्थ-- जानन्द॒दायक, मधुर शब्द करनेवाछा यह बप्ति अपनी गतिसे चारों भोर व्याप्त दोता है । इसढी किरणें 
चारों कोर फैलती हैं जोर जब यहद्द प्रज्ज्वक्ित द्ोता हे, तव सारे छोक इससे डरते हैं॥ ५॥ 

गद्द तेजस्वी क्षप्ति अपने झत्रुओंके कछिए भमयजनक द्वोता हुआ भी धपने मिन्रोंके, लिए सुन्दर भौर कल्याणकारी 
है । इसका तेज शन्‍्धकारसे ढका नहीं जा सकता, तथा दुष्ट मनुष्य हसका सेदार भी नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाके इस अक्निके द्वारा दिए जाते हुए दानको कोई रोक नहीं सकता। द्यायापुध्वी भी इसकी 
इच्छा पूरी करनेमें समथ नहीं होते | ऐसा मद्दिमाशाढी यह क्षग्नि मानवी प्रजाओंके बीचमें मित्रकी तरद प्रकाशित द्ोता 
है॥७०॥ 

डषःकाढसें जगनेबाके, तेजस्वी तथा तीद्ण फरसेके समान शब्रुके विनाशक इस भप्मिको सायवी ग्रजाओंकी पस 
बद्दिम रूपी लेगकियां मबकर प्रकट करती हैं ॥ ८॥ 


चूँके ७ | ऋग्वेदका खुबोध भाध्य (२७) 


९५ तब से अंग्रे हरितों घतस्ता रोहिंदास ऋज्वश्! सच: | 


अरुषासों वृष॑ण ऋजुम॒ष्का आ देवतातिमन्ह्नत दुस्‍्मा ॥९॥ 
९६ ये ह त्ये ते सहमाना अयास॑- स्त्वेषासों अग्ने अचेय्चर॑न्ति । 
इयेनासो न दुबसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारते न अ्र्थेः ॥ १०॥ 
९७ अकारि ब्क्ष समिधान तुम्य॑ श्लेसांत्युक्थ यर्जते व्यू था। । 
होतारमर्मि म्नुष्रों नि बेंदु-नेम॒स्यन्त॑ उशिमः झंसंधायो! ॥ ११॥ 
[७] 


[ऋषिः- वामदेवों गौतमः | देवता- अग्नि: | छन्द्‌:- त्रिष्ठुप्‌ , ९ जगती, २-६ अनुष्ड्रप्‌। ] 
९८ अयमिदह प्रंथमो धांयि घातुमि- होता यर्जिप्ठो अध्यरेष्वीड्य। । 
यममंवानों भगेवों विरुरुचु वेनेंपु चित्र विम्वं विश्वेविश्े ॥१॥ 





अथे-- [९५] हे ( अम्ल ) कम ! ( तव त्ये ) तेरे वे ( घुतस्नाः रोहितालः ) घत बढानेबाले, छाछ रंगके 
(ऋज़्बंचः स्वेचः ) सरल गतिसे उत्तम प्रकारसे जानेवाले ( अरुषासः तृषणः ) तेजस्वी कौर युवा ( ऋजुसुष्काः 
दस्माः ) सुगठित क्षवयवोंवाके जौर सुन्दर ( हरितः ) घोड़े ( देवतात अहृन्त ) यज्षमें डुछाये जाते हैं॥ ९॥ 

[९६ ] हे (अग्ने ) कम ! (ह ये त्ये सहमाना;) जो शब्रुक्षोको हरानेवाछी (अयासः दुबवसनातः ते 
अर्थयः ) गमनशीऊ, दमकती हुईं, पूजाके योग्य तरो रश्मियोँ ( इयेन्रासः न अथे चरान्ति) भश्नोंकी तरद्द गन्तब्य 
स्थानपर जाती हैं । वे तेरी रश्मियां ( मारुतं दाथेः न तुविष्वणसः ) मरुतगणोंकी तरद्द भत्यन्त ध्वनि करती हैं ॥ १० ॥ 

[९७ ] दे ( समिधान ) देदीप्यमान्‌ भप्मे ! ( तुभ्यं ब्रह्म अकारि ) तेरे छिये छोगोंने यह स्तोत्र बनाया है। 
होता ( उक्थ शेसाति ) वेदमंत्रोंका उच्चारण करता है और ( यजते ) यज्ञन किया जाता है | अतः तू उन्हें (वि, घाः 
डे ) घारण कर । ( आयोः शंख होतारं आम नमस्यन्तः ) मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय, देवोंको बुछानेवाल्ले अषभिकों 
नमस्कार करते हुये ( मजुषः उशिजः नि षेढुः ) मनुष्य उत्तम घनादिकी कामनासे इस यज्ञमें जाकर बेठते हैं ॥ ११ ॥ 

[७] 

[९८ ] ( अप्रवानः भ्रुगवः ) म्वान कौर श्टयुवंशियोंने (वनेषु य॑ चित्र विशेविशे विभ्वे विरुरुचुः ) 
जंगछोंमें जिस जदुभुत और सब प्रजाणोंके इंश्वर अप्निक्रो प्रद्त किया, वदी (होता, यजिप्ठः अध्वरेषु ईडथः 
प्रथमः ) होता, याज्षिकोंमें ओेष्ठ कम्रवाछा, यज्ञोंमें स्तुतिके योग्य औौर सब देवोंमें मुख्य ( अर्य धातामिः इह घाथे ) 
गरद्द भप्मि यज्ञ करनेवाले विद्वानों द्वारा इस यज्ञमें स्थापित हुआ है ॥  ॥ 





भावार्थ-- इस जप़िके तेजस्वी, सुन्दर शअवयवोंदाले, बलिष्ठ घोडे यज्ञमें बुछाये जाते हैं। ये घोढे जप्रिको किरणें ही 
हैं, जो प्रत्येक यज्ञमें प्रकट की जाती हैं ॥ ९ ॥ 

इस भप्निकी ज्वाछाएँ तेजले युक्त तथा पूज्य द्ोकर घोडेकी तरद्द अपने स्थानपर पहुंचतो हैं और मरुतोंके संघकी 
तरद शब्द करती हैं ॥ १० ॥ 

जिस प्रशंसनीय कषप्तिको उपासना करते हुए मलुष्य धनादिकी इच्छासे यक्षमें जञाकर येटते हैं, उसी भप्िके लिए 
सथ स्तुतियां, सब संत्र और सब दृवन किए जाते हैं ॥ १३॥ 

जगकसें उत्पन्न हुए हुए तथा सभीके इश्वर इस अप्निको मनुष्योंने यज्ञमें स्थापित किया ४ १॥ 


(२८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य | मंदछ ४ 


९९ अग्ने कृदा त॑ आनुषगू श्रुवंद्‌ दृवस्य चेत॑नम्‌। 


अधा हि त्वां जग॒श्निरि मतोंसो विश्वीद्य॑म्र्‌ ॥२॥ 

१०० ऋतावान विचेतसस पश्य॑न्तो दयामिंव स्वामी! । ु | 

विश्वेषामध्चराणों दस्कृतारं दर्मेदमे ॥ ३॥ 
१०१ आधु दुते विवस्वती विश्वा यश्रंपणीरमि । 

आ जम; केतु मायवों भूग॑वाणं विश््विश्वे ॥ ४ ॥ 
१०२ तमीं दोतारसानुपक्‌ जिंकिसांस नि बेदिरे । 

रण्वं पॉव्रशोचिष यजिप्ठं सप्त धार्ममि) ॥५॥ 
१०३ ते शश्वतीषु मातृपू वन आ वीतमर्श्रितस्‌। 

चित्र सन्‍्त॑ शुद्दां हि सुवेदे कूचिदर्थिन॑म्‌ * ॥६॥ 





अर्थ-- [ ९-५ है ६ जमे » णभे १८ हि विशक्ष मर्तालः ईड्थ त्वा जगशुश्िरे) क्योंकि प्रजाओंमें मनुष्यकोग 
रंवातो योग्ण :झैकी अदण करते हैं। अध देवस्य ते जेजने कदा आलुभपक्‌ भुवत्‌ ) इस कारणसे प्रकाशमान्‌ तेरा तेज 
चारों भार कब फलेगा 70 २॥ 

[६०० | ( ऋतावाने, विचेतर्स ) मायारदित, ज्ञानसम्पन्न ( (,केषा, धनचचराणां हस्करतारं ) सम्पूर्ण यज्ञोंको 
प्रकतित करनेवाले अम्निकों, ( पश्यन्तः दम दमे ) देखते हुये मनुष्य प्रत्येक यज्ञगृद्ममें उसो प्रकार ऋछंकृत करते हैं। 
(स्तृभिः यां इव ) जिस प्रकार नक्षत्रासे चुकोक बलंझुत द्वोता है ॥ ३ ॥ 

[१०१ ) ( यः विश्वा। चर्षणी: आमि ) मो अप्नि सम्पूर्ण प्रजमोंको अपनो श्रेठतासे अ्मिभूत करता है। उसी 
(आशु, वेवस्थतः दूले, केतु, भुगवाणं ) शीघ्रणामी, उपासकके दूत, पताका स्वरूप, तेजस्दी अप्रिकों (आयबः* 
विशेविशे, आ जख्तुः ) सभी मनुष्य क्पने अपने घरोंमें स्थापित करते हैं ॥ 9 ॥ 

[१०६ ] मन॒ष्योने ( होतारं, चिकित्वांल ) देवोंको बुढानेवाले, विद्वान, (रण्वं, पावकशोचिषं, यजिष्ठं 
सप्त घाम मे: ) रमणीय, परविन्न तेजवाले याज्षिक्रोंमें श्रेष्ठ और स्लात प्रश्वारके तेजोंसे युक्त (तई) इस बअभिको 
(आलुषक्‌ नि पेद्रि ) कथास्थान अतिष्ठित किया है ॥ ५॥ 

[१०३ ] ( शश्वतीपु मःठपु बने आ सन्ते ) अनेक प्रदारके जछोँमें तथा बृक्षोंमें विद्मान (बीत अश्रित 
चित्र मृहाहित ) सुन्दर दोत हुए भा पासमें रखनेके अयोग्य, विचित्र, गुद्यामें क्वस्थित, ( खुचेद कूचिद््थिन ते) 
सुखिज्ञ स्वेत्र, हब्य अद्ण करनेवाले उस अप्ििकों मनुष्योंने स्थापित किया है ॥ ६ ॥# 

भावाथे- दे जमे ! सभी मनुष्य तेरा प्रकाश पाना चाहते हैं, इसलिए तू कब अपना प्रकाश फैलाएगा ॥ २॥ 

सभी यक्ञोंत्ें प्रकाशित द्वोनेवाले, सत्यगाकी, अप्निको मनुष्य अपने घरोंमें उसी प्रकार सुझओमित करते हैं, जिस 
प्रकार झुलोक नक्षत्रोंसे खुलोभित होता है ॥ ३ #॥ 

अपनी अ्रेष्ठतासे सभो मनुष्योंको परास्त करनेवाले, शीक्रगामी, दूतकर्म करनेवाले तथा तेजस्वी अपिकों सभी मनुष्य 
लपने अपने घरोंमें प्रज्ज्यलित करते हैं ॥ ४ ॥ 

सभो मजुप्योने इस ज्ञानी भौर सात प्रकारके तेजोंसे युक्त अप्रिक्रो उत्तम स्थानपर स्थापित किया है ॥ ५ 0 

चह क्षप्षि जऊ कर काएसे उत्पत्न सुन्दर दोते हुए, भी जछानेके भयसे पासमें रखनेके भयोग्य उत्तम ज्ञानी और 
स्वेत्र प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥ 





सूक्त ५ ] ऋग्वेदका खुबोघ माष्ये (२९) 


१०४ ससस्य यदू वियुता सस्मिचर्थ जृतस्य धाम॑न्‌ रणबवन्त देवा। । 


महों अग्निनेमंसा रातह॑ब्यो वेरंध्चराय सदुभिदितावां ॥७॥ 
१०५ वेर॑ध्वरस्थं दृत्यांनि विद्वा जुभे अन्ता रोदंसी संचिकित्वान । 
दूत ईयसे प्रदिष उराणो विदुंधरों दिव आरोध॑नानि ॥ <॥ 
१०६ कुष्णं त एम रुशतः पुरो मा अरिष्ण्य॥ चितपुंपामिदेकंस्‌ । 
यदप्रंवीता द्धते ह गर्भ सुद्य्रिज्जातों भवसीदुं दुतः ॥९॥ 
१०७ सुधो जातस्प दर्दशानमोजो यदस्य बातों अनुवार्ति शोचि। । 
णक्ति तिग्मामंतम्रेषु जिह्ाँ स्थिरा चिदर्ना दयते वि जम्में। ॥ १० ॥ 


| 
. भ्यण 
॥ 
। 





अर्थ-- [ १०४ ( देवाः सलस्य विश्वुता ) स्तोतछोग निद्रासे विमुक्त दोकर उषःकाढूमें, ( ऋतस्य घामन्‌ 
सास्मिन्‌, ऊचन्‌ रणयन्त ) उद॒कके स्थान स्वरूप सम्पूर्ण यज्ञोंस जप्निको प्रसन्न करते हैं। ( यत्‌ महान ऋताबा ) 
क्योंकि वद महान्‌ सत्यवान्‌ ( रातहब्यः अश्निः नमसा सदमित्‌ अध्वराय वः ) दिए गए दृृ्यको ग्रहण करनेवाढा 
वद भप्ि नमस्कारपूर्वक सदा उरासकऊ डिये हुये यज्ञकरी जानता है ॥ ७ ॥ 

[१०५ | दे अम्ने | ( विद्वान) ज्ञानवान्‌ तू ( अध्वरस्थ दुत्यानि वेः ) यज्ञके दूतके कमोकों भच्छी तरद्द जानता 
है। व्‌ ( उभे रोदली अन्तः संचिकित्मान्‌ ) लाकाश-पएथ्वीके अन्दर व्यापक द्योकर उन्हें भल्ीप्रकार जानता हे। 
( प्रदिवः उर|णः विदुएरः दूतः ) धरातन, सबकी वृद्धि करनेवाऊा, शत्रुभोंसे पराभूत न दोनेवाढा देवोंका दूत तू 
( दिवः आरोधनानि ईयसे ) चलोकक उच्च स्थानको भी श्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

(१०६ ] दे भप्े ! ( रुततः ) तेजस्वी (ते एम कृष्ण ) तेरा माने कृष्णण है । तेरी (भा पुरः) काम्ति 
इस्कृष्ट है, तेरा ( चरिष्णु आचिः वपयुषां एक इत्‌ ) संचरणश्रीक तेज, सम्पूण तेजयुक्त पदार्थार्मे स्वश्रष्ठ है। ( यत्‌ 
अप्रवीता गर्भ द दूधते ) ज्ब गर्भरादेत अरणि तुझे अपने गर्भ? घारण करती है तब तू ( खद्यः चित्‌ू जात दूत 
भत्रसि ) तुरन्त उत्तन्न दोकरके दूत बन जाता है ॥९॥ 

| १०७ ] ( सद्यः जातस्थ, ओजः दरुशाने ) उत्पन्न द्वोते ही इस अपिका तेज दीखने छगता है। ( यत्‌ अस्य 
शोचिः, अनु वातः वाति / जब इस अभिक। ज्वालाको लक्ष्य करके पवन चकता है, तब वह पति ( असतेषु तिग्मां 
जिड्लां चृणक्ति ) इक्ष समुद्दोंमें भपनी तीक्षण ज्वाकाको ब्याप्त कर देता है भर ( स्थिरा चित्‌ अन्ना जम्में: विद्थते ) 
कृठिनसे कठिन अन्न काष्टादिको भी भयनी दाढोंसे चबा जाता है ॥ १० ॥ 





भावाथै-- वद अ्षप्ति कषने उपाध्तकों द्वारा किए जानेवाढे यज्ञोंका जानता हुआ डनके द्वारा दी गई दववियोंकों 
प्रेमसे स्वीकार करता है, इसलिए उसे सभी मनुष्य क्षपने क्षपने थशञॉमे बुराकर प्रसब्य करते हैं ॥ ७ ॥ 

यह जप्नि दूतके कमोंको जच्छी तरद्द जानता है कौर ढन द्यादाप्रध्वीके अन्दर ब्यापक दोकर उन्हें भी भच्छी तरइसे 
जानता है। सबको सम्बद्ध करनेवाढा, शत्रुओंसे कभी न द्वारनेवाछा वद्द भ्प्मि बुकोकसे भी ऊँचे स्थानपर जा पहुंचता है ॥4॥ 

इस तेजस्वी अम्रिके जानेका मु घुवेका दोनेसे काछा है, पर इसकी ज्वाछायें सभी ठेजस्वी पदाथौमें सर्वेश्नेष्ठ हैं ! 
जब अरणियोंके मध्यभागसें इसकी उत्पत्ति होती हे, तो उत्पन्न होते दी यद्द देवोंको दवि पहुँचाने छगता है ॥ ९॥ 

उत्पन्न होते ही इस अप्निका तेज सर्वत्र फैलने छगता है और दृवाकी गति भी तीज द्वो जाती है। तब यह अप्नि 
बृक्षोंको कपनी त्तीक्षण ज्वाकाओोंसे जला डाक॒ता है ॥ १०॥ 


(३० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ४ 


१०८ तुषु यदत्नां तृपुर्णा ववक्ष तु दूते छुशुते यद्दो अग्नि। । 
वारत॑स्य मेछिं संचते निज छाशु न वाजयते हिन्वे अबो ॥ ११ ॥ 
[८] हे 


[ ऋषि:- वामदेवो गौतमः । देवता- अभिः । छन्द्‌- गायत्री | ) 


१०९ दूत वो विश्ववेंद्स दच्यवाहमर्मस्पेश्र । यर्जिष्ठम्ञपते मरा ॥१॥ 
११० सद्दि वेदा वसुंधितिं म॒र्दो आरोध॑न दिव। | स देवा एक वैक्षति ॥१॥ 
१११ स वेंदु देव आनम॑ दुंचों ऋंतायते दम । दातें प्रिया चिदू बसु ॥३॥ 
११२ स द्वोता सेदुं दुत्य चिकित्मों अन्तरीयते । विद्वों आरोधध॑न दिवः ॥४॥ 











अर्थ-- [ १०८ ] (यत्‌ तृषुणा अन्ना तृषु ववक्ष ) जो अपन बहुत तीव्र इच्छा दोनेके कारण लन्नरूप काष्टादिको 
शीघ्र ही जछा देता हे तब ( यह्तः अज्लिः तृषु दूत कृणुते ) मद्दात्‌ भप्नि स्वयंको शीघ्र द्वी दूत बना छेता है वदद ( निजूर्वन्‌ 
वातस्य मेक्ति सचते ) काइससूहको दुग्ध करके वायुके बछके साथ मिल जाता है भौर ( आशुं न अर्वा वाजयते 
हिन्वे ) भश्ारोददी जिस प्रकार धोडेको पुष्ट करता है, उसी प्रकार गमनशीक णप्नि अपनी ज्वाढाको पुष्ठ करता है भौर 
प्रेरणा देता है ॥ ११ ॥ 

[८] 

[१०९ ] हे भप्ने! ( विश्ववेद्स हृव्ययाहँ ) समस्त घनोंके स्वामी | देवताणोंको दृष्य पहुँचानेवाढे ( अमत्य, 
यजिष्ठं दूत वः ) जविनाशी, ्षतित्यय पूजनीय एवं देवताओंके दूत तुझे में (गिरा ऋजसे ) स्तृतियों द्वारा बढाता 
हूँ ॥१॥ 

[११०] (सू हि. वहछुधिति वेद ) वद अम्नि निश्चयपूतक, धनके चारण करनेवालॉंको जानता है। तथा दह्द 
( महान्‌ , दिवः आरोधने ) सर्वश्रेष्ठ क््म देवकोकके आरोहण स्थानको भी जानता हे । अतः ( खः इह देवान्‌ आ 
वक्षति ) वद् यहाँ इस दमारे यक्ञमें इन्द्रादि देवोंको सब ोरसे घुछावे ॥ २ ॥ 

[१११] (सः देवः ) वद्द प्रकाश्मान्‌ अप्ति ( देवान्‌ आनमे वेद ) देवोंको भी झुकाना जानता है। बद ( दमे 
ऋतायते प्रियाणि चित्‌ बसु दति ) यज्ञ गृहसें यज्ञामिराषीके लिये प्रियसे प्रिय धनको भी देता है ॥ ३॥ 


देवान्‌ ना वेद, प्रियाणि वछ्लु-- जो देवोंको नमस्कार करना जानता है, वद्दी उत्तमोत्तम धन प्राप्त 
करता हे। 


[११२] ( सः होता स इतू उ दूत्यं चिकित्वान्‌ ) वद्द जश्लि द्वोता हे, वद्दी दौत्य कर्मको जानता है। वह 
(द्विः आरोधन विद्वान अन्तः इयते ) चुठोकके योग्य स्थानकों भी जाननेबाछा बह सर्वत्र व्याप्त है ॥ ४ ॥ 





भावार्थे-- अग्नि सब वृक्षदियोंको जडाकर देव्रोंकों दृवि पहुंचाने का काम करता है। वृक्षोंको जाते समय वायु | 
भी जपिक्की सदायता करता है, दस प्रकार वायुकी सदायतासे अप्नि अपनो ज्वालाभोंको पुष्ट करता हुआ उन्हें विस्तृत करता 
है ॥११॥ | 

न भप्नि समस्त धनोंका स्वामी, देवोंको दृवि पहुंचानेवाछा, जनिवाशी, अत्यन्त पूज्य भौर स्तुतियों द्वारा बढाने 
भोग्य है ॥ १ ॥ 

किसके पास कितना धन है, यद सब अश्नि जानता है, साथ ही वह देवोंके स्थानोंको जानता है, इसलिये यज्ञमें 
देंदोंको बुलाकर छानेसें वही समथे है ॥ २ ॥ है 

बद्द तेजस्वी भप्नि इतना वीर है कि सभी देव भी डसके जागे झुकते हैं, वही वीर जप्ि यज्ञीय पुरुषकों अत्तमोचम 
घन प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

वद्द क्षप्मि होता है, इसलिए वद्द दृवि पहुंचाने रूप दूतके कर्मको जानता है। इसी कारणसे वह्द सर्वश्र जाता जाता 
रहता है। क्षग्रणी नेताका आना जाना सभी प्रजाल्ोंमें होता रदे। वद्द एक जगह कभी न बेठे ॥ $ ॥ 


सूक्त ९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


११३ ते स्याम ये अग्रयें ददाशुहंव्यदातिभिः | य ई पृष्य॑न्त इन्धते ॥५॥ 
११४ ते राया ते स॒वीर्ये: ससवांसो वि शृण्विरि। ये अग्ना दंघिरे दुब ॥ ६ ॥ 
११५ अस्मे रायों दिवेदिवे से चंरन्तु पुरुस्पृहं!। अस्मे वाजांस इंरतामू ॥७॥ 
११६ स विप्रश्नपणीनां श्रव॑ंसा मालुंपाणाम्‌ । आते श्षिप्रेव॑ विष्यति ॥ ८ ॥ 
[९] ह 
[ ऋषि+- वामदेवों गौतमः | देवता- अज्लिः । छन्दः- गायश्री । ] 
११७ अमन मु महँ अंसि य ईमा देंवयूं जनम । इयेथं बहिरासदंम ।.१॥ 
११८ स मालुषीषु दूरुमों विक्षु प्रावीरमंत्य/ । दूतो विश्वेंषां शवत्‌ ॥२॥ 





अथ--[ २१३ ]९ ये हव्यदातिभिः अश्नये द्दाशुः ) जो छोग हृवि देकर कपिकी सेवा करते हैं और ( ई पुष्यन्तः ) 
इसे पुष्ठ करते हुए (य इन्धन्ते ) जो समिधाओं द्वारा प्रदी्त करते हैं, उन्द्वीकी तरद दम भी (ते इयाम ) तेरे प्रिय 
दों॥५॥ 

[११४] (ये अम्नाः दुबः दघिरे) जो कप्मिमें भाहुति डाकत हैं ( ससवांसः ते राया वि शझृण्विरे ) 
बप्िकी सेवा करनेवाले वे धनसे युक्त द्वोते हुये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं कषेर ( त्ते खुवीयेः / वे बलशाली सनन्‍्तानेसे भी युक्त दोते 
हैं॥९॥ हे 

[११५] ( पुरुस्पृदः रायः दिवेदिये) बहुतोंद्वारा चाहने योग्य सम्पतियों प्रतिदिन ( असमे सचरन्तु ) हमारे 
पास क्षार्वे शौर ( वाजासः अस्मे इरतां ) कनेक प्रकारके क्त्र भी दम छोगोंकों यज्ञ कार्यमें प्रेरित करें ॥ ७ ॥ 

[११६ ] ( सः विप्रः ) वह मेधावी शक्षप्ति अपने ( शाबसा ) बल द्वारा ( मानुषाणां चपेणीनां ) गमनशीर 
मनुष्योंके कश्टोंकी ( क्षिप्रा इव अति विध्यति ) बाणोंके समान बिल्कुल नष्ट कर देता है ५ 4॥ 

[९] 

(११७ ] दे (अम्ल ) कम ! (यः ई देवयु जने ) जो तू दन देवोंकी भक्ति करनेवाले जनको सुखी करनेके छिये 
डसके ( बहिं: आसदे आ इयेथ ) कुशासनपर बेठनेके लिये जाता है, वह त्‌ ( महान्‌ आलि, सत्ख ) मद्दान्‌ दे, जतः 
हमें सुखी कर - १॥ 

[११८ ] ( दृष्ठभः मानुषीषु विक्लु प्रावीः ) राक्षत्रादि द्वारा लद्विंसनीय घथा मानवी प्रजाणोंमें स्अच्छन्दरूपसे 
विचरण करनेवाढा (सः अमत्यः विश्वेषां दृतः सुव॒त्‌ ) वद्द भविनाशी भ्पम्ति समस्त देवोंका दूत हुआ है ॥ २ ॥ 








भावाथे-- जो अप्रिको दृथि देकर उसकी सेवा करके तथा उसको प्रदीधक्त करके उसे पुष्ट बनाते हैं, वे द्वी अप्निको प्रिय 
होते हैं। अतः दम भी देसे ही बने ॥ ५ ॥ 

जो अम्निमें काइतियां प्रदान करते हैं, वे धत मोर बलुशाछी सन्तानोंसे युक्त द्वोकर यश आप करते हैं ॥ ६॥ 

अपन देवकी कृपासे अत्यन्त झत्तम ऐंश्व्य हमें प्राप्त हों ओर हम भी भन्नादिसे सम्पन्न होकर यज्ञ करते रहें। धनके 
बमण्दसें भाकर दम जप्निको भूछ न जाएं ॥ ७॥ 

वह ज्ञानी श्षप्ति भननशीछ मनुष्योंके सारे कश्टोंको उसो प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार बाणोंते शत्रुओंको मष्ट 
किया जाता है ॥ ८ ॥ 

यह अप्नि मद्दान्‌ होता हुआ भी देवोंकी भक्ति करनेवाले मलुष्यकों सुखी करनेके किए उसके पास आकर बेठता और 
डसे सुखी करता है, उसी प्रकार भ्षग्मणी नेत्‌ भी निरइंकारभावसे सबके पास जाकर उनके सुखदुःखका ख्याल करें ॥ १ ॥ 

म्विसनीय तथा जिसकी गतिपर कोई प्रतिवन्‍्ध नदीं छगा सकता, ऐसा वद अप्ति देवोंका दूत हे। इसी अकार 
रा्टरका दूत अवध्य भोर ल्वेत्र संचार करनेवाढा होना चाहिए ॥ २ ॥ 


(३२ ) ऋन्‍्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडल ४ 


११९ स सत्र परें णीयते होतां मन्द्रो दिविशिषु । उत पोता नि पींदति ॥ ३॥ 
१२० उत ग्रा अप्निर॑चवर उतो गहपंतिदमें । उत ब्रक्षा नि पींदाति ॥४॥ 
१२१ वेषि दाध्चरीयता सुपतक्ता जनांनाम | हव्या च॒ माजुपाणास्‌ ॥५॥ 
१२२ वेषीढ॑स्य दुत्यं) यस्य जुजोंपो अध्यरघू | हव्यं मतस्य बोछइईवे ॥ ६ ॥ 
१२३ अस्मार्क जोष्यध्चर-प्रस्माक यज्ञमज्वि! । अस्माक शृणुधी हम ॥ ७॥ 
१२४ प्ररिं ते दढमों रथों अस्मों अंश्षोतु विश्वव। । येन रक्षसि दाशुपः ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- [ ११९ ] (सः सझ परिणीयते ) वह पति यज्ञगृहके चारों भोर ले जाया जाता है तथा ( दिविष्टिषु ) 
यागोमें ( मन्द्रः होता उत पोता निल्लीद्ति ) स्तुति योग्य वह अश्ि होता और पवित्र करनेवाला द्वोकर बेठता है ॥ ३ 


[१२० ] (उत्त अग्नि: अध्चरे झाः ) वद् अप्नि स्तुतिके योग्य होता है। ( उते दमे ग्रहपातिः ) जौर गृहमें 
सृहपति रूपसे प्रतिष्ठित द्वोता है। ( उत ब्रह्मा निषीदाति ) और यज्ञमें अह्यारूपले विराजमान द्वोता है ॥ ४ ४ 

(१२१ ] दे भप्ने ! द्‌ ( अध्वरीयतां, मानुषाणां जनानां हव्या हि वेषि ) यज्ञ करनेवाले मननशीछ डपासकोंके 
इष्याहुतियोंकी भमिछाषा करता हे । ( च उपचक्ता ) यज्षमें डपरिथित छोगोंको डपदेश देता हे ४ ५॥ 

[१२२ ] हे बप्ले ! त्‌ (हव्यं वोरूहवे ) दृष्य वहन करनेके लिये (यसरूप मर्तस्य अध्यरं जुजोषः) जिस 
मनुष्यके यज्षका प्रीतिसे सेवन करता है, ( अस्य दुत्यं वेषीत्‌ ) उसी मनुब्यक्ता दीस्‍्य कार्य भरी तू करता हे ॥ ६ ॥ 

[१२३ ] दे ( अडगिरः ) अगमें रस रूपसे रहनेवाके लम्े ! तू ( अस्माक अध्चरं जोषि ) हमारे यश्ञका सेवन 
कर । ( अस्माके यज्ञ ) दमारे दष्यको अदण कर । और ( अस्मारके हवे ज्टणुधि ) दमारी प्राथना खुन ॥ ७५ ॥ 


[१२४ ] दे भप्मे ! द्‌ ( येन दह्युषः विश्वतः रक्षले ) जिस रथकी सद्वायतासे दाता मनुष्यकी चारों भोरसे 
रक्षा करता है ( ते दृष्धभः रथः अस्मान्‌ परि अश्लोतु ) तेरा वह अद्विसनीय रथ हमें चारों झोरसे व्याप्त करनेवाला 
दो ॥ ८४ 


भावार्थ-- वह अप्मि यक्षमृदममें चारों ओर घुमाया जाता है, फिर द्वोता कषौर पवित्र करनेवालेके रूपमें एक जगद 
स्थापित किया ज्ञाता है। यह भ्रप्मि कपने तेजसे चारों भोरका वातावरण झुद्ध करता है ॥ ३ ४ 


वद्द भ्रप्मि गृहमें ग्रहपति और यश्ञमें अज्या दोकर सवेन्न स्तुतिके योग्य दोता है ॥ ४ ॥ 


वह्दी क्षप्ति मननशीक तथा यज्ञ करनेवाले मनुष्योके यज्ञोंसें ही जाता है भौर वद्द उपस्थित जनसमूदहको उत्तम डपदेश 
देता है। ये उत्तम उपदेशकके गुण हैं ॥ ५ ॥ 


यह अश्नि जिसके यज्ञसें प्रीतिपृतेक जाता हे, उसका दूत भी बनकर उसे सुखी बनाता है ॥ ६ ॥ 
है ने ! तू दमारे द्विसारद्वित यज्ञमें आकर दमारी दृवियोंका सेवन कर और द्वमारी प्राथेना खुन || ७ ॥ 


है अग्ने | त्‌ जिस रथके द्वारा दानी मयुष्यकी चारों शोरसे रक्षा करता है, वद्दी रथ हमारी भी चारों जोरसे रक्षा 
करे ॥ ८ ॥ 





वेदमृर्ति पं. सातवलेकर प्रथप्त स्मृतिदिन 


वबैदिकथध मे 


बषे ७५० ; अक ६ ; अधिक आपाढ़ । २०२० 


स्वार्मी-- स्वाध्याय-मंडछ, पारडी [जि बकसाड ] 
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उढें अधिक आपाह ; विक्रम संवत्‌ २०२५ 


किक 


सत्युको दूर करनेवाला 


अग्निमों ग्रोप्ता परिं पातु विश्व: 
उद्चन्त्यों नुद॒तां सत्युपाश्ान्‌ । 
व्युच्छन्तीरुपसः परवेता भव: 
सहस्तें प्राणा मय्या यंतन्ताम्र्‌ 

( अथर्व. १७।१॥३० ) 


(गोप्ता अग्नि: ) रक्षा करनेवाले अग्ति (सा विश्वतः 
परि पातु ) मेरी तारों ओरसे रक्षा फरे | ( उद्यत्‌ सूर्य: ) 
उदय होता हुआ सूर्य ( मुत्यु पादान्‌ ) मृत्युके पाश्ञोको भुझसे 
( नुदतां ) दूर करे। ( व्युच्छन्ती. उषस. श्रुवा: पर्वता: ) प्रकट 
होती हुई उधायें ओर नि३चल परत ( मयि ) मुझसे 
( सहसरां प्राणा: भा यतन्तां ) हजारों तरहकै प्राण स्थापित 
करें | 


अग्नि सब प्राणियोंकी रक्षा करता है, उसी तरह उदप 

: होता हुआ सूर्य भी अपनी किरणेसि सभो रोग जम्तुओंका 
लात करके मृत्युकों दूर करता है | इसो तरह उधायें और 
पर्वत मनुष्योंको प्राण देते हे । मनुष्य इन सबके द्वारा प्राण 


ग्रहण करे | 








[ छप गया 





पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप । 


मूल लेखक 


2 श्री पु, पा, गोखले ः 
अजुवादक 
श्रुतिशील दामों 
बेदमहर्पि पं. श्री. दा. सातवलेकरक जिस जौवनचरित्रफों प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे | 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार दो गया है। 
इस ग्रन्थमें उनके जीवनक इर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आक्रषक चित्र, 
2 आकपेक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 4४ 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंग्रा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा और डाकव्यय, पोरेंग खर्च 


मण्डल वहन करेगा। आज ही अपना ऑर्डर भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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सम्पादकीय 


स्वाध्यायमण्डल प्रभतिके पथपर 


अपने ज्ीवनके स्वर्ण मयन्तीके वर्षमं विचरण करनेवाला 
वेदसह॒षिफा अपर स्मारक यह स्वाध्याय मण्डल प्रगतिके 
पथपर अनुदिन अग्रसर होता जा रहा है। हसको प्रगतिका 
अंदाज़ा हसी बातसे लगाया जा सकता है, ऑंधर्म इस संस्थाके 
सिरपर जितना काम था, उससे दुगुना-हाईगुना काम 
पारडीसे आनेके बाद इसके पास हो गया । १९४८ सनमें 
पारडो आनेके बाद भी तबकी अपेक्षा अब अधिक कार्यका 
भार है। स्वाध्यायमण्डलके कार्यसे सम्तुष्ट होकर केन्द्रिय 
सरकारके महाभारतके हिन्दी अनुकादके प्रकाशनका कार्य 
इसे सॉफ है । महाभारतके हिन्दी अनुवादके प्रकाशनका 
. कार्य सम्प्रति चल रहा है, उसके पांच पर्व प्रकाशित दो चुके 
हैं। इसके साथ हो ऋग्वेदके सुबोध भाष्यका कामभी चल 
रहा है। यह काम इृत्त संस्थाकों बिना क्षित्री भी आर्थिक 
सहायताके करना पड़ रह! है। इस साष्यके पांच भाग होंगे, 
और प्रत्येक भागपर दस हजार रुपयोंके खच होनेको संभाषता 
है। इस तरह पांचों भागोंपर पचास हुचार व, के व्ययका 
अन्दाज है। इतना भारी व्यय इत संस्थाके लिए असंभव 
नहीं तो दुःसाध्य अवश्य ही है। तथापि यहु संत्या अपनी 
मंजिलकी तरफ अग्रसर है । 


जहां हम इस संस्थाकी प्रगतिको देखकर प्रसन्न हे, वहां 
बूसरी तरफ एक बात जो हृदयकों सालती है, वह है हमारे 
बोचसें इस संह्याके प्राण पू. पं. सातवलेकरजोका अभाव । 
गत वर्ष जूनके दूसरे सप्ताहमें अरधागवायुसे प्रस्त हो जानेके 
कारण ३१ जुलाईको अपने जोवनके एक सौ एकवें वर्षमें 
पू. पष्चितलीका अवसान हुआ | उनके जीवनके अन्तिम 
दिलोंका दृष्य आज्भी चलचित्रके समान आंखोंके सामने घूम 
जाता है। इस ३१ जुलाईको उनको प्रथम पुष्यतिधि है। 
हस अवसरपर उन्हें हमारी सावभीनी अद्धांजलियां प्रस्तुत है । 


उनके सरणोत्तरकाल्‍ूमें लोगोंके मर्नोंमें यहु शंका उत्पत्न 
हुई, कि कहीं पृ. पंडितजोके अवसानका अर्थ स्वाध्यायमण्डल 
का अवसान तो नहीं है ? कईयोने ध्यक्तिगत झपते व्यक्त- 
तथा यह शंका प्रकट भी की, पर उनके उत्तराधिरियों 
विज्वेषकर उनके सुयोग्य पुत्र तथा संस्थाके मंत्री श्री बसन्त- 
रावजीने यह स्पष्ट करके दिल्ला दिया कि प्रजाकी यह शंका 
बेबुनियाद है। उनके अवसानके बाद प्लो संस्थाका अनवरत 
चलना, केवल चलना हो नहीं अपितु सन्तोषज्ञनक्ष प्रगति 
करना यह स्पष्ट करता है, कि पंडितन्रीकी यह उंस्था 
अपने संस्थापकके उ्देश्योंकी पूतिके लिए सतत प्रयत्वशील 
रहेगी । यह अवः्य है कि अब पंडितजीके मौलिक विचारोंसे 
प्रजा बंधित अवश्य हो जाएगी, पर उनके द्वारा प्रारंभ 
किया गया कार्य कभी बन्द ने होगा । 


अपनी बीमारीक्े पूर्व दो तोन कार्य पृ. पष्डितजीने अपने 
हाथमें लिए थे। गोवध निषेध आन्दोहनके अवप्तर पर सेठ 
थी जयद॒पाल डालमिया पू, थी हनमात प्रसादजी पोह्दार, 
सम्पादक / कल्याण ” आदि कतिपय शुर्भषियोंकी आर्थना 
पर “ बेदिक साहित्यमें गोबधका निर्षध ” विषय पर एक 
लघुपुस्तिका लिखनेफा फाम् हाथमें लिया था, पर वह 
अपमयमें ही सुख गया । इसी तरह फतिपय भव्तोंके कयन 
पर “ गायत्रोकी उपासना ”” विषय पर एफ पुष्तिका लिखनों 
प्रारंभ की, पर वहु भी पुरी तरह छिखा नहीं जा सका । 
( वहु लेख इसी अंकर्म अन्यत्र देखें ) उन्होंने इस विषयमें 
अपने लेश्षमें जितना भी कुछ लिखा, उसकी व्यास्याके रूपणें 
उत्तका विस्तार करना चाहते थे, जो न हो सका, अतः 
सुत्रहप्में उन्होंने जो कुछ लिखा, वह हस्त अंकर्मे दिया 
गया है। 


+-+- २७६३५. 


व्यावहारिक अमूल्य उपदेश 


( लेखक-- भ्री विश्वामित्र वर्मा ) 


फ् 


पम्हारे सामने यदि कोई ऐसा काम आया है जिसे तुम 
कठिन कहते हो तो उममें अभो ही जुट जाओ, बावको या 
कल परतसों पर मत छोड़ दो । जितना हो टालोगे इतना 
ही अधिक कठिन वह प्रतीत होता जायगा। काम कोई मी 
सहज था कडिन नहीं होता। अपनी समझ ( कल्पना ) से 
बहु कठिन या सहज हो जाता है। सम्रय बढ़नेके साथ 
उसकी कठिनाईका आकार भी बढ़ता जाता है। परम्तु दृढ़ 
निचयीके सामने उसका कोई मूल्य नहीं होता | वह सबको 
सहजताध्य बना लेता है। 


ध 2 


अतएबं आजफा ' एक ” दिन, कल परतोंके १२ विनोंके 
बराबर समझे । कुछ भी करता हो, आज ही का दिन है। 
मुसीबत कथिनाई तो ऋलपरतोंबालोंके लिए होती है। भाज 
कर लोग सो हो जायगा, जिसे कलपरसों पर छोड दोगे वह 
कठिन हो जापंगा । 


शव श 


अपने आपको ग्रम्भीर संत बनाये रखो । ओर जिप्त प्रकार 
“८ प्लेग ' का समाचार लोरोंसे फेला जाता है, उस प्रकार 
विश्यात होनेकी फल्पना भी छोड दो। वस्तु और परिस्थिति- 
की बधार्थताकों पहचातना सीखो भौर उनसे वास्तविक सुख 
पानेक्रा प्रयत्त करों और प्रयोजन रखो। लोगोंसे व्यवहार 
फरने में उदार चित्त और दयालु बनो, और ईइवरने तुम्हें 
उत्साहु और साहुप जितता दिया है, उसका सदुपपोग करो। 
सुखी होनेका यह सहज नुस्खा है । 


श् छ 


भोजनफे एचात थोडीदेर आराम करना या एक झपकी 
ले लेना, अच्छा होता है | परन्तु तुमने इतना खा लिया हो 
कि उसके बाद सो जाना या लेटना आवश्यक होता है क्यों 
कि वर्ना कोई काम्त नहीं कर सकते, तो यह बरी बात है । 
जो समझवारोसे अल्प भोजन करता है. उसे भोजनके बाद 
लेरनेकी आवश्यकता नहीं रहतो, उसे पुर्ववत्‌ फुर्तों और 
उत्साह बना रहता है । भोजनके बाद लेटनेकी आवश्यकता 
एक रोग है। भोजन भी क्या जो मनृष्यको बेकार बना दे। 
काम करने लायक न रखे 

छठ 2५ 


४ क्षत्री ऐसा करेंगे, कभी ऐसे दिन आवेंगे, कप्ती ऐसा 
होगा, '' ऐसी बातें फहुनेबालों पर बडा तरस आता है। 
“४ किसों विन ” ' क्भो ” कभी नहीं आत। । जो कुछ सत्य 
है और हो सकता है, चह आाजका दिन है। “ कमी ” फिप्ती 
समय “, “ किसी वित ”, “ किसी सोके पर ” को बातक। 
भरोसा नहीं, उसे कोई नहीं जानता, उसका कोई निश्चय 
नहीं, वह बात झूठी ।जो जवानीकी बात करता है, वह 
जवानोफे काम करता रहुता है, कभी बूढ़ा नहों होता । 

द्घ चर 

तुम्हारी आंखोमें ज्योति है, बातोंमें मिठास है, मुखमण्डल 
पर चमक है ओर मुस्कान है, आकषंण है तो तुम्हारे पास 
सब कुछ है। यदि इतना नहीं है तो कुछ भी नहीं है । तुम्हारे 
पास इतना ज्ञान है कि उसका प्रकाश सुय्यक्षे समान पोला- 
कर तुम विश्वविस्यात हो गये हो, परस्तु प्रेम नहीं जाता, 
प्रेत यहीं किया, तो तुमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं किया । 
तुम्हारा सुयं तहश ज्ञान, कोरा अंधकार ओर व्यर्थ है । 


यज्ञ संबंधी कतिपय शंकायें एवं उनके उत्तर 


( लेखक-- श्री पं. बीरलेनजी वेदाभ्रमी, वेदकिज्ञानाचाय ) 


(१ ) शोका क्या सस्ध्या, हवत आदि कर्मक्राए्डके 
समय प्रत्येक मन्त्रके आदि और अन्तर ओम लगाया जाना 
चाहिए ? 

उत्तर- यह शक! अनेक रूपमें आयंजतोंके सम्मुख 
उपस्थित होतो है जिपका प्रमुख कारण निस्त प्रप्ताणोंका 
अपपषार्ध प्रयोग ज्ञान है-- 


(भ) " ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादाद[वन्ते च सवेद। ”। 
( मनुस्मृति: ) 

( आ ) ”' ओमभ्यादाने ” ( अष्टाष्यायों ) 

(६)०“ प्रण+ऐे ” ( अष्टाध्यायी ) 

मत॒का उक्त वलोक प्रत्येक सन्त्रके आदि ओर अन्तमें 
भोम्‌ प्रयोग करनेका आदेश देता है ऐसा यदि हम मान लेंगे 
तो अनेक दोष प्रतित होने लगेंगे । यथा सनक एवं प्राचोत 
बेदिक परिपादीका विरोध, सनुका एवं महर्षि दयानन्द द्वारा 
प्रदशित याज्ञिक परिपाटीका विरोध । 


मह॒वि स्वामी दयामस्दजी सरस्वतीने जो पंच महायज्ञविधि 
एवं संसक्षारविधि लिखी है उत्तम कही भी इस प्रक्षारका आदेश 
या प्रयोग नहों क्रिया है जब कि ये दोनों ग्रथ प्रयोगात्मक 
रूपसे लिखे गये है । इनमें भन्त्रोंका प्रयोग किस प्रकार करना, 
कहां प्रारंभभ ओम लगाना, स्वाहा कहां कंसे प्रयुक्त करता, 
कहां दृदं नमम लगाता, कहां नहीं बोलता यह सब प्रयोगात्मक 
रूपसे लिख दिपा है। उपरोक्त अर्थ भनुके इलोकका मानने- 
पर भतमें तथा सहुविकों प्रयोगशलोमें विरोध प्रतित होगा। 
उस बच्चासे यह भी मानना पड़ेगा कि महविसे हन पग्रन्योंकी 
रचनामें सेकडों बड़ो भारी त्रुदीयां हो गई हे या महि 
वयानस्वजीको मनुका यहु इलोक स्मरण नहीं रहा। 

'पररंतु ऐसे विचार रखनेवालोंकों सोचना चाहिये कि 
सहुधि उनसे कहाँ अधिक विद्वान्‌ थे। कर्मका'डके उत्तम 


ज्ञाता भी थे और ऋतसस्‍्भरा प्रज्ञाको प्राप्त उनमें स्मृतिश्ननत 
भी नहीं था, अपितु प्राचोन आयंमर्पावानुरूप, शास्प्रानुमोवित 
परम्वरानुसार ही उन्होंने इन पग्रन्थोंकी जंसी रचना की है, 
बहू ठोक ही है। मूछ तो हमारी समझमें है | क्योंकि-- 


ब्रह्मका अर्थ, पेद है। जब कोई व्यक्षित वेदका पढने 


, प्रारम्भ करे तो धहु उस कार्यके प्रारम्भके सन्‍्त्रमे प्रथम 


ओम्‌का उच्चारण करके करे ओर जब उस पठन॑ंकी 
समाप्ति करे तब भो ओम्‌ कहकर सम्ताध्ति करे । बर्षात्‌ 
बेदके पाठ, अध्ययनाविका प्रारम्भ एवं समाप्ति सदा ओमसे 
ही करे क्षय या इति आदि शब्दोंसे नहीं। यह ध्यवस्था 
हमेशाके लिये है। इसमें कोई विकल्प, अपवाद या अ्रतिषेध 
आदि नहीं है। यह मन॒के इलोफका उक्त अधिप्राय है, नरक्षि 
प्रत्येक्ष मन्त्रके आदि और अन्तर्मं ओम लगाता चाहिये 
ऐसा आशय है । 


बेदका अध्यपन था पाठका आरम्म ओर अन्त एक सत्से 
भी हो सकता है और अनेक सन्त्रोंपे भी। एक ही मख्के 
पाठ या अध्ययनके अवसर पर उती मन्तके प्रारम्भमें ओमका 
उच्चारण फरता होगा और कार्यकी समराप्तिके प्रदर्शनाथ॑ 
मन्त्रके अन्तमें भी ओम बोलना होगा | यदि अनेक मण्त्रोंकंत 
पाठ या अध्ययन एक काहमें फरता है तो जिस सच्चसे 
पाठ या अध्ययन प्रारंभ होगा उस मस्त्रकें आविभ ओर 
जिस मन्त्र पर समाप्ति होगी वहां मस्त्रान्त्में ओम्‌ उच्चार . 
करके समाप्ति करनों होगी। शेष सध्यके सन्‍्त्रोर्म कहाँ भी 
ओमका प्रयोग नहों होगा । 

यही श्ञास्त्रानुमोदित परिषाटी प्राचीनकालसे सब बेद एवं 
उनके शाखाओंसे अध्ययव-अध्यापन, स्वाष्याय-पाठ आदिम 
प्रचलित है। किसी भी शालाके वेदिकॉर्म इसके प्रतिकूल 
ददयहार नहीं है। परन्तु यह व्यवत्या कर्मकाण्डमे प्रयुक्त 


(९८) 


भ्जोंके लिये नहीं है अपितु अध्ययन विधिके लिये हे। ऐसा 
स्पष्ट आदाय सनुका समझ लेने पर न तो मह॒विके ग्रन्थोंप्ें एत- 
हिषयक दोष या अशुद्धि प्रतीत होगी और न सं शाखाओं 
प्रचक्ित वेदिक परिपाटीसे भिन्नता ही दृष्टिगोचर होगी, 
अपितु सबसमें साम5जस्य ही प्रतीत होगा । 


* ओमस्यावाने ' महधि पाणिनोका यह सुत्रभो प्रत्येक मच्यमें 
ओम लगानेका प्रतिपादक नहीं है। सुत्रका इतना ही तात्पय॑ 
है कि अभ्यादात अर्थात्‌ बेदके सर्वे प्रथम प्रारंभमें ओमका 
जो प्रयोग किया जावे वह प्लूतोदाच हो, इससे प्रिन्न न हो । 
यह सुत्र प्लुत प्रकरणका है। अत: प्लत विधान करता है कि 
अध्यादव निमित्त ओम प्लुत हो ओर उदात्त भी हो । इस 
सूत्रका यह आशय नहीं है कि प्रत्येक मन्‍्त्रके आरस्भमें ओोमका 
प्रयोग करना चाहिये और न यह हस सुत्रका अधिकार ही 
है। परन्तु भूलसे लोगोंने इसे प्रत्येक मत्त्रके आदिमें ओम 
प्रयोग करनेके लिये सान लिया | अभ्यादानका अर्थ प्रथम 
भारस्म है, अत: इस सूत्रके जो भी उदाहरण दिये गये ह 
वे बेबोंके सर्वप्रथम (मन्त्र हो दिये गये हे जिनसे वेदोंका सर्वे 
परचम भारम्स होता है। 


इसी उपरोक्त स्थितिको याज्षबल्क्य शिक्षाका निम्न 
इल्लोक भी स्पष्ट कर रहा है :-- 


& प्रणव वाषग्रयुज्ञीत व्याह्रतीस्तदनन्तरम्‌ । 
स्रापित्रीं चानुपूर्व्यण ततो बेदान्‌ समारभेत्‌ ॥” 


अर्थात वेदाध्ययन प्रार+त करने पर प्रथम ओमका 
उच्चारण करे तबनन्तर व्याहृति पूर्वक गायत्रीमन्त्रका 
उच्चारण करे | यह प्रणवोच्च।रण कंसा हो, व्याहृतिका 
उच्भरारण कस। हो इस बारेमें पाज्वल्कय शिक्षा लिखा है ;- 


“प्रणव तु प्लुत कुर्यात्‌ व्याह्ृतिर्मात्िका विदुः। ”? 
अर्थात्‌ प्रारंभर्त ओमका प्छतोच्चारण करना चाहिए और 


ध्याहुतियोंको एक-एक सात्रा विराससे उच्चारित करे । यह 
सब विधान अध्ययन विधिके हे, कमंकांड विधिके नहीं | 


इसो प्रकार “ प्रणवष्टे ” सूत्रका अर्थ हे मन्त्रास्तमें 
यह्के अधसरपर जहां प्रणव भादेश होता है वहां उसकी 
शखके साथ सन्धि किस प्रकार हो, कहां हो तथा वह प्लुत 
हो। यह सूत्र यह नहीं कहता है कि प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 
भोस्‌ बोलूमा ही चाहिये। यदि 'किस्ती स्वछपर कर्मकाण्डके 
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ग्रन्थ भखके अन्तमें ओम बोलनेका विधान क्षरेंगे तो बहां 
मन्जके हि संज्ञरु भागकों प्रणव आदेद करना होगा । अर्थात्‌ 
अपां रेतांसि जिन्वत्योम्‌ या ' थियो योनः प्रचो- 
दयादोम्‌ ” ऐसे प्रयोग नहीं बनाना अवितु अपां रेतांखि 
जिन्वतोरेम्‌ ”- एवं- “ घियो योनः प्रयोदयोश्म ” 
ऐसी रघना फरनो होगो। व्याकरणके सुत्र व्याकरणके 
वियमोंका बोध करावेंगे ओर कर्मकाण्डके प्रस्थ कर्मकाण्डका 
बोध करावेंगे न कि व्याक्रणका । अतः दस सुत्रकें ठोक अर्थके 
ने समझलेनेसे प्रत्येक भन्‍त्रके अन्तर्में ओस लगानेकी इस 
बआाधारपर कहाों-कहीं जो परिपाटो प्रचलित हो गई है वह 
अआन्तिवश होनेते त्याज्य ही है | 


कुमंकाण्डसें मरत्रोंका प्रयोग पृथक विषय है । उसके लिए 
कल्पग्रस्थोंशों देखना चाहिये। केवल व्याकरणकी दृष्टिसे 
ही करमकाण्डको समझा नहीं जा सकता है। ओसमके प्रयोग 
करनेके लिमित्त महुवि कात्यायनने सर्वानुक्रमणिकार्मं लिखा हैं 
'बअश्यायमे विशमे व यागहोमादिषु शांतिपुष्टिकमेसु 
चान्येष्वापे काम्यनैभ्ित्तिकादिषु विनियोगोस्य। 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेदके आरम्भ भर समाप्ति करनेपर यज्ञ, 
होम, शांति, पुष्टि, काम्य एवं नैमित्तिकं कर्मोंमें ओमका 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु यहां इत यज्ञ यागादि, शान्ति 
पुष्ठि, काम्य एवं नेम्ित्तिक कर्मों कहां, कंसे प्रयोग होगा 
इसकेलिये महृषि कारपायनक्ी सुत्रसन्‍्त्र प्रकाशिकरार्मे निम्न 
बाषय है-- 

« क्र्मणामादिमेन्त्रादोप्रणवः सुखुतः । ” 

अर्थात्‌ कमंके आविमें जिन मन्त्रोंति कम करना है उनके 
प्रारम्भके सन्त्रमें, सस्त्रके पुत्र ओमको संयुक्त करना चाहिये। 
बर्थात्‌ कमंकाण्डम ओमका प्रयोग कमंके आदिका सूचक है, 
अतः जब तक फर्म समाप्त न हो ओर दूसरे कर्मका प्रारम्भ 
न हो तब तक जितने भो सनन्‍त्र उस एक कममें प्रयुक्त होंगे 
उनसें पुतः ओम प्रत्पेक भन्न्रके प्रारम्भ नहीं उच्चरित 
किया ज़ायगा । 


इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वेदका आरम्भ सूचित 
करनेके लिये, वेदाध्ययन या परत्रपाठका जारम्भ सुचित करने- 
केलिये, होमका्यंके आारस्त करनेके लिये, कमंकाण्डम किसी 
कार्यके प्रारम्भ करनेके लिये जो मन्त्र प्रारम्भ होगा कंबल 
उसके आरब्भमें ओमका उच्चारण होगा। पशयागाविसें 


यश्ष संबंधी कतिपय हांकाथ प॒वे उनके उत्तर 


प्रस्भ-मखसे आहुतिकर्म प्रारम्भ होता है अतः वह प्रत्येक 
मखतमें ओमका उच्चारण होगा। यही व्यवस्था एवं परियाटी 
सर्वत्र पाज्िको्म दुष्टिगोचर होतो है । 


यही परिपाटी भ्ृषि स्वामी दयानस्दजों सरस्थतोके रचे 
कर्मकाण्डके प्रंथों्में भो स्पष्ट दुष्टिगोचर होतो है। यदि एक 
फर्म एक मन्त्रसे होगा तो उत्के प्रारंभमें मोस झगेगा । यदि 
एक कर्म दो या अधिक्क मन्त्रोंसे होगा तो उस मन्त्र समहके 
प्रथम मखमें ही ओमका प्रयोग होगा, शेष सन्जोर्म नहीं! 
यदि वेदसे पठित एक सन्‍्त्रके विभागोंसि पृथक्‌-पुथक्‌ कर्म होंगे 
तो उन सब प्रग्येक मन्त्र विभागोंके आविमें सोम॒का प्रयोग 
होगा । वेदर्मं पठित कोई एक सन्त्र कर्सकाण्डमें भी बेसा हो 
पूर्ण प्रयुक्त हो यह आवश्यक नही है । फर्मकाण्डकी दृष्टिसे 
उसमे विभाग भी हो सकते हे और जिसका जितना भाग 
उस कार्यमें आवश्यक होगा उतना ही ग्रहण क्रिया जायगा । 
ऐसे सरत्र भाग फर्लकाण्डमें अपुर्ण सन्‍्त्र नहीं माने जाते हे 
अपितु उनकी गणता पृथक-पृथक सम्त्रवत्‌ ही होती है। 
कर्मकाण्डके एक सस्त्र्में किसी अन्य सन्त्रका भाग जोइकर 
भो क्रिया हो सकती है और वहाँ गणनामें वह एक ही भस्त्र 
भाना जावेगा, पूृथक्‌ नहीं । 


करके आदिम ओमक प्रयोगके उदाइरण ;-- 


( १) अधघसर्षणकर्म सन्ध्यामें है। उससें तोव सन्ह्रोसे 
यह एक कर्म सम्पादित होता है अत: भहषिन ओम ऋते च 
सत्येच ” प्रारंभके इसी मन्‍्त्र्म मोमका प्रयोग किया है, 
शेष दोनों सन्‍्त्रोंम नहीं, क्यों कि अघसणंण कमरा प्रारम्भ 
इसी सन्तसे है। यही परिपाटी अन्य सम्प्रवायोंकी सरद्यामें 
कधम्रषंणके सन्त्रोर्मे विश्वसान हे परन्तु वेदकी परम्परा तथा 
शास्त्रोंके क्देशोंको न समझनेसे जो छोग अधमर्षणके प्रत्येक्ष 
मर्ज में ओमका उच्चारण या प्रयोग करते है वह प्राचोन 
ऋषिपरप्पराके प्रतिकूल ही है । 


( २) मससा परिक्रमा सन्ध्यामें एककर्म है जो छ सरत्रोंसि 
होता है। महषिने उसके प्रारंभके मन्त्र्मे ओमका प्रयोग 
किए है, शेष मन्दोम नहीं । यदी वास्तविक प्राचोत परंपरा 
है और शास्त्रनुरूक है। परन्तु इस बघातकोंन समझकर 
लोगोंने बनता परिक्रमाके सब्र सनत्रोंके आविमें ओम्‌ छाप दिया 
और ओम बोलता भी प्रारंभ कर दिया। 


(९९ ) 


(३ ) हसी प्रकार शाला कमंमें गूहूकी परिक्रमाके चार 
मन्त्र सहपिने लिखें हे | उनमें जो प्रथम भन्‍्त्र है उसीके 
आविमें ओमका प्रयोग किया है, शेष मस्त्रो्में नहीं । क्‍यों कि 
परिक्षमा एक कर्म है उसकी समाध्तिपर जबतक दूसरा कर्म 
प्रारंभ न हो तब तक ओमका प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
है । 

(४ ) सन्ध्यापें सहबिते ४ मन्त्रोंसे उपस्थान कर्म 
लिछा है। उम्तके प्रथम मन्त्रमें मोमका प्रयोग किया है, 
शेष तीन सन्त्रोंमे नहीं । परन्तु हमने प्राचोन व्यवस्थाको न 
जानकर, प्रेसको भूल समझकर प्रत्येक मन्त्रमें ओोम छापकर 
और बोलकर अमर्यादित कार्य प्रारंभ कर दिया | 


(५ ) इसी प्रकार ग्रभविधान संस्कारमें भी जिन ५ 
सन्त्रोंसेउपस्थान करनेको महर्षिनें छिखा है, वे मन्त्र सन्ध्याके 
उपत्यानत सन्‍्त्रोंसे भिन्न ही हे। परन्तु उनमें सो जो प्रथम 
प्रथम मन्त्र हे उसी्मे भमहषिने ओमका प्रयोग किया है, शेष 
भन्‍्तोसं नहीं । यह उदाहरण भो इती बातकी प्रुष्टि 
करता है कि उपस्थान एक कम है, अत एवं उस क्मके 
कआादि सन्जमें ही ओम लगाना उचित है; प्रत्येक भच्त्रके आदिसे 
नहीं | यदि लोग यह समझ जाते कि कर्मके आविके सच्यमें 
ओम लगाना नहीं है, व कि प्रत्येक मन्‍त्रके आदिमें -तो मध- 
सानी परम्परायें न चल पाती और महर्षिने क्षेसा प्रणेग 
किया है बसा हो प्रचलित रहता । 


(६) प्राःकालीन भोर सायंकाछोनत देनिक अर्ति 
होजके जो पृथक्‌ू-पृथर्‌ आठ मन्त्र कर्मकाण्डमें प्रयुक्त हे 
उनमे प्रत्येक मन्‍्त्रमे भोमका प्रयोग होता है, जब कि वेदसें 
कुछ दो सन्त्रोंके अन्तर्गत उनका समावेद है। उसीमेके एक 
मन्च्रके ही कुछ भागकों प्रातः बोलते हे, कुछकों साथंकालमें, 
और उन सब सन्‍्त्र विश्वागोंसे पृथक्‌ पृथक्‌ किया करते हें । 
अतः स्पष्ट है. कि- “ कर्मणामादिर्मन्त्रादों प्रणवः 
स्थुतः ” सहुदि स्वामी वयानन्दमों सरस्वती भी इसका 
पूर्णकपसे अनुसरण करते हैं । 

(७ ) इसी आघाह पर ईश्वर स्तुति प्रार्थतोपासनाके 
८ प्रस्त्रोंके प्रारस्भमें महपिने केवल प्रथम मस्त्रमें ही ओमका 
प्रयोग किया है, क्यों कि यह एक कर्म है। इसी आधारपश - 
स्वस्तिवाचनाविके आारंबके ही मच््रमें भोभका प्रयोग सर्वत्र 
प्ब सम्प्रदाय एवं वेदशाखावाले व॑बिक करते हें, न कि प्रत्येक 


( १०० ) 


सम्तके अदिसे | विना गुरुके, बेदावि अपठित व्यक्तियोंके 
द्वारा पठन करनेसे या स्वयं पुस्तक लेकर पढ़ने या दुसरोके 
अनुकरण सात्रसे अध्ययत करनेसे जो अनेक प्रकारके दोष 
उत्पन्न हो जाते हे, उनको त्यागना हो चाहिये । 


संभव है किन्हीफों यहु बांका उत्पन्न हो जावे कि स्वस्ति- 
याचन एवं शान्ति ओोमका उच्चारण प्रकरणके प्रारंभके 
सम्त्रोंम महपिने क्षोमका प्रयोग नहीं किया है तो वहाँओम्‌ 
का उच्चारण नहीं करना होगा। ऐसो शंका नहीं करनो 
चाहिये। वेद करके प्रारंभ्रमें ओम॒का प्रयोग होता है ओर 
छोकमें अब शब्दफा । अतः “ अथ स्वस्तिवाचनम्‌-अथ 
शान्तिप्रकणम्‌ ” पद प्रफट करते हे कि इन प्रकरणोंकें 
प्रारंभके सत्त्रोंमें जो वेदिक प्रयोग प्रारंभके लिये ओमका 
होता है वह व्यवहारम लाना चाहिपे। 


कमके मध्यमें भी ओम॒का प्रयोग 
यज्ञकर्ममें भ्रमादिया अन्य कारणोंसे लौकिक भाषाका 
यहि प्रयोग हो जावे तो उत्त अपराषकी क्षमा याचनाके लिये 
ओशका उच्चारण जो रसे करके तन्माक्षा वह मुझे उक्त अपराध 
के लिये क्षमा करे ऐसा मनमें उच्च/रण करके मन्त्र प्रारंभ 
करे महु गोसिल गुहय सृत्रमें लिखा है अतः ऐसो अवस्थामें 
फर्ेके सध्यसें भी मन्त्रके प्रारंभमं ओम्‌का उच्चारण होगा । 
मन्त्रके अन्तमें ओमका प्रयोग-- 

(१) वेद पाठ या अध्ययनको बिरास देने या सप्ताप्त 
करनेपर भी ओमका प्रयोग होता है, घेसा कि- “ ब्रह्मारस्से 
विरामे चर ” एवं “ ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च 
सथेंदा ' में विधान है । 

(२) श्रोतयज्ञोमें हविभन्श्रों तथा पत्नीसंयाज आदि 
आहुति मन्त्रोंसे पूर्व पुरोत॒वाक्या भम्त्रोके अस्तर्में ओम्‌का 
उच्चारण करना होता है। परन्तु उन मन्त्रोंसि आाहुति नहीं 
होती है अत: उनमें “ ओम स्वाहा ' ऐसा प्रयोग नहीं होता 
है। “ अपां रेतांलि जिन्वतोश्म ” उसी स्थरूका 
उदाहरण है, न कि हथिसंत्रोंका। अतः पुरोनुवाक्या भस्त्रोके 
अन्तर ओमका प्रयोग होता है । सर्वत्र नहों | ऐसी स्थितिमें 
प्रध्येक मस्त्रके अन्तसमें मोमका या ओमस्वाहाका प्रयोग 
अधास्त्रोय होनेसे त्याज्य है| पुरोनुवाक्याओंका प्रयोग श्रोत 
यज्ञो्मं होता हे। उसका विधान पृर्व महृवियोंने अपने 
ग्रंथोंमें किया है । 


वेदिकधर्म : जुले १९६९ 


यज्ञोंमें ओमका प्रयोग 

यज्ञोंसें प्रयुक्त जितने पस्त्रभाग, मन्त्र या मन्‍्त्र सम होंते 
एक क्रिया होगी उसके प्रारंभ ओमका एक बार प्रयोग होगा 
स्वाहा क्रियासे प्रत्येक मन्त्र पृथक फर्मका द्योतक है अतः यज्ञ्में 
सप्ती भन्‍्त्रोके आदिये ओमूका प्रायः प्रयोग भावश्यक हो 
जाता है। दर प्रकार आहुति कर्मके मस्त्रोंमें ओमुका सस्कार 
विधिमे प्रमुखरूपसे साप्तान्‍्य यज्ञोमे दृष्टिगोचर होता ही है। 
यज्ञ्मे एक कर्म अनेक मस्त्रोंका प्रयोग प्मिधादानके मस्त्रोंमे 
तथा विवाह संस्कारमें वधुके मस्तकपर जल छिडकनेके अब- 
सरपर है। वहाँपर प्रारभके मन्त्रमे ओमका प्रयोग है, सब 
भन्‍्त्रोंम नहीं । यही संगत है । 


एक हो फर्मंसें यदि वेद एवं वेदातिरिक्त गुह्य सुत्रोक्‍्त 
या अाहाणप्रत्यके मन्त्र होंगे तो उतदोनों प्रकारके मस्त्रोंके 
आदियमें भी ओमका प्रयोग होता है । 

(२) यज्ञमें वेदके सुक्तकी आहुतियां होनेपर या इसी 
प्रकार एफ ही मन्त्रके विभागसि होम होनेपर या विशेष 
स्थिति होनेपर प्रत्येक मन्त्र या सन्‍्त्र विभागपर ओमूका 
प्रयोग नहों किया जाता है जेसा कि सहुधि कात्यायनने 
छन्दोगपरिशिष्टमे लिखा है :-- “ नो कुर्यात्‌ दोम 
मन्त्राणां पृथगादिषु कुजलित्‌ |” अर्थात्‌ किन्ही स्थल 
विशेषोर्म होप समय भी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक मन्त्रके आबिसें 
ओोमका उच्चारण नहीं क्षिया जाता है। कहां नहीं होगा 
इसका ज्ञात तो कर्मंकराण्डोंका अवलोकन करनेसे होता है । 
संस्कार विधिसें भी इसके अनुसार प्रयोग मिलते हें । यथा- 

( अ ) गर्माधान, पुंसवत, सीसस्तोन्नयन, जातकर्म, 
नामकरण, निःक्रमण, अप्नप्राशन, चूडाकम, कर्णवेघ, विवाह, 
शालाकर्म आदि यज्ञों्में कतिपय मराहुति मन्त्रों एवं कर्मोंके 
आदिम ओमका प्रयोग नहीं किया गया है। 

( आ ) वानप्रस्यथ संस्कारके यज्ञर्में स्थालीपाकको ४३ 
आहुतियां जिन जन्त्रोंते करना लिखा है वे सब ४३ आहुति 
सन्त वेदके ४ सन्त्रोसे तिमित है। उनमेसे केवल तीन मन्‍्त्रोंके 
प्रारंधमं जहांसे वेबका पुणेमन्त्र प्रारंभ होता है उसके दी 
आदिसें ओमका प्रयोग महर्षिने किया है। शेघसन्त्र विभागोंसें 
नहीं किया हे ओर चौथे भन्जके प्रारंभ सो भोभ्का प्रयोग 
नहीं किया है। ऐसे प्रयोग शास्त्रीय दुष्टिसे न्रुटि पुर्ण भहीं 
हं अपितु ठीक ही हैं ! [ कमदाः ] 


“्णलटकिडचस2- 7 


[ पू. पं, सातबलेकरप्ी अपनी बींसारोसे पू्दंतक प्रतिध्िन लिखने पहनेका काम करते थे। उत्त सभय भी उनके 

- झस्तिष्कत्ते तवोत तवीन कल्पनायें प्रकट होती थीं । उन्होंने कतिपप नवीन पुस्तिकाओंके लेखन एवं प्रफाशनका काम अपने- 
हाथोर्मे छिया था। उनमें “ गायत्री उपासना ” माभक पुहितिकाके लेखनका भी एक कफाप्त था। उन्होंने अपने इन तथीन 
क्ार्मोढ़ी शुदआत “ गायत्रोमाताकी उपासता ” से ही छुव की, पर बहु भो जितने विस्तारसे थे चाहते थे, उतने विस्तारसे 
धहु न हो सका, धतः यह उनका लेख झतिसंक्षिप्त ही रह गया | यहू लेख उनके जीवनका अत्तिम लेख था। नो पाठकॉके 


लिए यहां प्रस्तुत है । ] 


गायत्री मंत्रकी उपासना 


गायत्रीमंत्रकी उपातना अति प्राचोनकालसे ऋषिकालसे 
इस देशमें चल रही है। वह माज भी शुद है। प्रत्येक आय संध्या 
करनेके समय गायत्री मंत्रका ज़प करता हो है। जपफा अर्थ 
है ज्ञपः तदर्थभावन “ ( योगदर्शन ) अर्थात्‌ उस मंत्रके 
पर्यकी सावनासे अपना सत ओत प्रोत भर देता है। अपने 
प्रनमें वही भाव रहे ऐसा करना है,। संध्या करनेवाले 
आय॑ मंत्रके अर्थी भावनासे अपना धन भर वेते है या नहीं 
यहू वैयक्षितक प्रश्म है। परन्तु संध्या करनेके समय यह गायत्री 
मंत्र कईबार उच्चारा जाता है। बोला जाता है,इतनी बात 
तो सत्य है। संध्याके अन्य मंत्र केवल एक ही बार बोले जाते 
हैं, परसु यह गायत्नी मंत्र अनेक बार बोला जाता हैं। यह 
इसके सहत्त्वकी सूचक बात है । 

इस गायत्रोमंत्रकों गुरमंत्र भी कहते है, जिस समय द्विजका 
उपनषन होता है, उस समय उपतयत्त क्रतेवाला गुद उस 
उपनीत दिव्यकों इसमंत्रका उपदेक्ष देता है। गुरने दिया 
हुआ यह मंत्र है, इसलिए इस मंत्र कों गुद्मंत्र भी कहते हें 
गुरमंत्रके अने ध्र्ष है- गुदसे प्राप्तमंत्र, गुंदते दिया मंत्र 
महत्वपूर्ण मंत्र, पृष्यमंत्र, सबसे उत्त्मंत्र, ्ेष्ठमंत्र, प्रिय व 
हितकारीमंतर, पक्तिज्ञाली मंत्र, अमूल्यमंत्र, सहासृल्यवान्‌ 
मंत्र, विश्वके गुरका-प्रभुका बर्गत करतेवाला मंत्र, दिव्य 
प्रकाशन देवेदाला मंत्र | इत अवोको देशनेसे इस गुरमंत्रके 


महत्त्वका पता लग सकता है! इस मंत्रमं ऐसा महत्त्व है, 
इसोलिए इसका सहरव अनाविकालसे सब लोग भानते 
षाए हैं। 

उपनयत संत्कारमें गृव इसी मंत्रका उपदेश शिष्यकों 
करता है ओर जिसको इस गुरुमंत्रका उपदेश हुआ है, उसने 
किसी प्री दूसरे संत्रकों किसी अन्य गृरसे लेना नहीं चाहिए, 
ऐसा विचार अनादिकालसे अपने भारतदेशम्मं प्रसिद्ध है 
वकर्योकि यह एक ही / गुरुमंत्र “ है अर्थात्‌ धेष्ठमंत्र है। श्रेष्ठ 
मंत्रका उपदेश जिसको हो चुका है; वह दूसरेमंत्र क्यों ले ? 
इसलिए इस गुरमंत्रका उपदेश जिसने छिया है, उसको दूसरे 
मंत्रद्या उपदेश नहीं लेना चाहिए ! 

संधि इस|समय कई द्विन इस “ गुरमंत्र ” का उपदेश 
देने पर भी अत्यात्य संत्नोंका उपदेश यवनाविकोंसे लेते हैं, 
पर वैसा करना अयोग्य है। कर्योकि इस एक ही मंत्रसे सब 
कराये हो सकते हें कि जो भव्यास्य पंत्रॉसे होनेशी संसावना 
है। अर्थात इस गुरमंत्रको योग्यता सचमुच अताधारण है । 

इस युदसंत्रका जप करनेके समय प्रथम ऑकार बोशते 
हूं, पचचात्‌ तौन या तात ध्याहृतियां बोलते दें मोर पदचातूं- 
पायत्रो मंत्र बोलते है ओर अस्तर्में फिर कार बोलते हैं 
अर्थात्‌ ओंडारके संपुरमे यायत्रोमंत्र बोला या जपा जाता है।. 
बह इस तरह है- 


( १०२ ) 


गुरुमेत्र 

ओरूम भूभुंघः स्वः | तत्सवितुव्वरेण्य भर्गों देवस्य 
घीर्माहे । घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥ ऋ. ३।६२।१०; 
वा यजू., ३३३५; २२९: ३०२ ४३६३ साम. १४६२ 
तेत्ति, सं. १५।६॥४; ४११११ ते. आ. १।११॥२। 

इस तरह प्रणक्युक्त व्याहृति तीनके सम्रेत दस गुरुमंत्रका 
जपकरनेकी पद्धति सर्वत्र प्रचलित है। कई सप्त व्याहृतियोंका 
भी प्रथम उच्चारण करते हे । कई प्रत्येक मंत्रपादके साथ 
ओंकारपूर्वक सप्त व्याहृतियोंका जप करते है, परन्तु हमने 
जो पाठ ऊपर दिया है बही पाठ और बसा जए फरनेकी 
पद्धति विशेषरीतिसे प्रचलित है। इसलिए उपासता करने- 
वालोकों एंसा ही पाठ स्वीकारना उचित है । 

मंत्रके जपका अर्थ ही मंत्रके अर्थंको मावनासे अपने सनको 
भर देना, अपने मतको तन्‍्सय करना, सनम दूसरा कोई 
विचार न करना और मंत्रका भाव ही मनमें रखता है। 

सलिए इस गुयमंत्रका जप करनेवालोंकी सुविधाके लिए यहां 

अंकार व्याहृतियां ओर मंत्रका आधाय संक्षेप्से बताते हें । 
जो पाठक जप करना दाहते है, ये हस भावको मनमें घारण 
करें और इस भावसे जो अपना कर्तथ्य ध्यानमें आता है, उसको 
करके अभ्युदय और नि:श्रेयस प्राप्त करनेका प्रयरन करें। 


ओंकार 

इस गुरुसंत्रके साथ प्रथम ओंकार है, यह 3४ ओों अथवा 
ओरूम ऐसा लिखा जाता है। प्लुत ऑकारका उच्चारण 
करना चाहिए। इसकारण “ ओरूम्‌ ” यह अधिक स्पष्ट है। 
& में भी प्लत उच्चारण होता है। _सलिए इसमें मुख्य 
उच्चारणकी बात प्लुत उच्चारणकी है | यह ध्यानमें धारण 
करनी चाहिए |“ भो-ओ-बओ-म्‌ / ऐसा तीन सात्राओंका 
इसका उच्चारण है। 

ओं में “ अ-उ-म्‌ ? ये तीन अक्षर हैं ओर तीन वेदोंका 
यह सार है, ऐसा माना गया है । 

(१)" ञ ” कार ऋग्वेदके प्रारंभका अक्षर है। जेसा 
5 अग्निमीके पुरोहित / का प्रारंभ “ञ ” कारसे हुआ हे। 
यही ऋग्वेबका प्रारंभ है । 

(३) “ 3” कार यजुर्वबके मध्यसे लिया है। यजुरवेदका 
मध्य २०वें अध्यायके अस्तसे होता है। यज॒वेंदर्मे ४० ध्ष्याय 
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हैं। उसका आधाभाग २०के अध्यायके अन्तर्मं समाप्त होता 
है | इस श्रध्यायके अन्तिम पद ये हें- “ जुषन्तां सोम्य॑ 
मधु ! । यहां अन्त“ उकार ” है यही “उ कार 
बोंकारका मष्य अक्षर है। 


(३) सामवेदका अन्त “स्वस्ति नो बृहस्पतिदेघातु 
ओरूम्‌ से हुआ है। इस तरह सामवेदका अन्त “मे” कारसे 
हुमा है । 

इत तरह तीन वेदसे ” म-उ-म्‌ * ये तीत अक्षर सार- 
रूपसे लेकर ऑकार बना है । इसकारण इसको तीनों वेदोंका 
सार या सत्त्व कहते हे । तीनों वेदोंका अध्ययन करनेकी 
सुचना इस रीतिसे इस ओंकारसे मिलती है, 


ऑकारमें " अ-उनम्‌ ” के परचात्‌ अधंम्तात्नाका ऊचारण 
है। वह अथर्ववेदका द्योतक है। इस रीतिसे ऑफार चारों 
वेबोंका द्योतक है । चारदेद मिलकर एक ही “' पवित्र वेद ” 
बनता है। “ वेदका पढ़ना, सुनता सुनाना आर्थोंका परम 
धर्म है। ! इस नियमके साथ बेदके उपदेशको अपने आच रणमें 
लाना ? भी अत्यन्त आवश्यक्ष हे। यह सब कतंव्य मोफार 
बता रहा है । अकारमें स्थित “ अझ-उ-स का अर्थ साप्डफ्य 
उपनिषद्से दिया गया है, बहु साधकको अवश्य ध्यानसें धारण 
करने योग्य है । 

/ अ! कार 

अफार, उकार ओर मकारको जाप्रति-स्वप्न- 
सुषाप्ति का दर्शन मानकर बताया है कि यह मानवी जोवन 
का सूचक ओंकार है। सनुष्यका जीवन हन तोनअवस्थाओं 
में व्यतीत होता है। मनुष्य कुछ घंटे जागता है, कुछ 
समय उसका स्वप्नमें जाता है, और शेष सब समय उसका 
सुष॒ुष्तिमें जाता है । इस तरह॒मनृष्यका जीवन इन तीन 
मबसस्‍्याओंमें व्यतीत होता है। थे तोन अवस्थायें ऑकारके 
अकार-उका२-मकारसे दर्शायी हैं । 

मनुष्यका जीवन ऑकॉरमय होना चाहिए । 

ओऑ इत्येतदक्षरमिदं सर्व ।...मूत भवद्‌ भाविष्य- 

दिति सब ओकार एवं ॥ माब्डक्य- १. 

+ यह सब ओऑकार हें।... जो भूतकालमें था, जो 
वर्तभानकालमें है, और जो भविष्यकारूमें होगा, वह सब 
श्ॉकार ही है | अर्थात्‌ यह सब विश्व ही ऑकारका रूप 


गायत्री मंत्रकी उपानना 


है। अकार भूतकाल है, उकार वर्तमानकाल है और भकार 
भ्रविष्यकाल है | साघक अपने जीवनमें ये तीनों अक्षर देखें 
और अपने जीवतके भूत, वर्तमान और भविष्यकालके जीवन 
विभागोंको अकार, उकार और सकाररूप बनानेका अनुष्ठान 
करे । यह अनुष्ठान क्षिस रीतिसे करना चाहिए. इस विषयमें 
इसो माण्ड्वय उपनिषद्ने कहा है, वहु यहां अब लक्ष्यपुर्वक 
देखिए । 

जागरितस्थानो... अकार... आप्नोति ह वे 
सर्वान्‌ कामान्‌ आदिश्व भव॒ति ॥९ ॥ स्वप्नस्थान..- 
डकार ...उत्कर्षात्‌ उमयन्वाद्वा, उत्कषोति ह वे ज्ञान- 
संताति, नास्यात्रह्मवित्कुल भवति ॥ १० ॥ खुषु्ति- 
स्थान . मकार ... मिनोति ह वा एतत्सर्च अपी- 
तिश्थ मवाति ॥ ११ ॥ ( माण्डक्य उप, ९.११ ) 

जाग्रतावस्या बतानेवाला अकार है। इसमें प्रयत्न करके 
यह प्रथम स्थानमें होता है मोर सब कामताओंको प्राप्त 
करता है। स्वप्न स्थानकी अवस्था बतानेबाला उकार है | 
हससे वहु उत्कर्ष प्राप्त फरता है, ज्ञानकी प्रगति सम्पादन 
करता है ओर इतनी उन्नति करता है कि इसके कुलमें ब्रह्म- 
ज्ञानो ही उत्पन्न होते है । सुधुप्ति स्थानकी स्थिति बतानेवाला 
मकार है ! दस्त स्थितिपं वह सबको मिनता है, सिद्धि तक 
पहुंचता है । '' यह है साधफफ्ती सिद्धि प्राप्त करनेका अनु- 
एठान । यह किस रीतिसे किया जाता है, यह अब देखिए । 

जाप्रतावस्थामें एसा पतन करता यो प्य है कि जिन प्रथत्नोसे 
बहु * आवि ” बने अर्थात्‌ प्रथम स्थानमें आजाएं।|जो 
कार्य बहु करे, वह प्रथम स्थानमें विराजने योग्य बने । 
शिक्षक बनना है, तो प्रयम स्थानमें विराजनेवाला शिक्षक 
हो। जो भी फार्य बह करे, उसमें वह प्रथम रहे । जो प्रथम 
रहेगा, उसकी सब शुभ दइच्छायें तृप्त होने योग्य उत्तम 
परिस्थिति उसको ब्राप्त होगी। 


द्वितीय अक्षर उकार है | यह उत्कर्ष ओर उच्नतिका दर्शक 
है । शान प्राप्त करके उत्कर्ष, उदय तथा उद्नति प्राप्त फरनी 
है। ज्ञान इतनी उच्च अवस्था तक प्राप्त करना कि जिससे 
इसके कुलसें कोई अज्ञानी उत्पन्न न हो सके | शानसे अभ्युदय 
प्राप्त फरनेकी सूचना यहां मिलती है । 


तृतीय अक्षर भकार है। माननीय अवस्थाका दर्शक यह 
है । जो प्रथम स्थानमें विराजता है, जो ज्ञानसे उत्कषं प्राप्त 


हा 


(१०३ ) 


करता है, बहू सब स्था नॉमें साननोय होगा, इससें क्या सम्देहु 
है । वह सब नापता है और सिद्धि तह पहुंचता है । 

जीवनमें ओकारके तोनों अक्षर लानेका यह अर्थ है 
(१) प्रथम स्थानसें विराजमान होता, (२) ज्ञानसे अभ्युदय 
प्राप्त करना और (३) श्रेष्ठ घिद्धिको प्राप्त करनता। 
संक्षेप्से यह है मानवी जीवनका कार्यक्रम जो ओंकारके तीन 
अक्षरोंसे सुच्तित होता है । 

यह एक जोवतकी सारियक महत्वाकांक्षा हे । सनुष्यको 
अपने जीवनमें यह प्राप्त करनी चाहिए । इस विषयमें बहुत 
लिखने योग्य हूँ। परन्तु इन तीन बातोंमें सब कुछ भा गया 
है। इस लिए अनुष्ान करनेवाले की दुष्टि हस ओर खींचकर 
हम आगे व्याहृतियोंते जो अनुष्ठान सुचित होता है, वह 
देखेंगे -- 


व्याहृति 
“ ब्याहृति ” का अर्थ ” गुप्त संकेतका शब्द ? हूँ । जो 
शब्द विशेष अर्थवान्‌ है और विशेष गुप्त परन्तु महतत्वका 
झ्ाशय बताता है, उसको “ व्याहृति ” कहते हे। ये व्याहृतियां 
सात हे | परन्तु इनमें तीन विशेष ही महत्त्वको हे । देखिए 


म्रुख्य तीन व्याहृतियां 
“ भू, भुवः, स्व, / ये तीन व्याहृतियां मुख्य समझी 
जाती है। इनसे घो बोध मिलता हे, वह्‌ अब देखिए | 
२-भूः ( मू सत्तायां ) अस्तित्व, अपनी स्थिति, ऊपर 
उठना, उत्पन्न होना, जीबित रहना, चल।ना, सहायता फरना, 
अभ्युदय प्राप्त करनाये मूल अर्थ हूँ। अस्तित्वका भाव 
मुख्य है। पहिलो मुख्य बात अपने अस्तित्वकी है । वह 
अपना अस्तित्व सुखसे रहना आवश्यक है । 
ख भूरित्येव ऋग्वेद्स्य इस आदत्त । 
( जे. उ. ११३ ) 
उस प्रजापतिने “ भू!” यह ऋग्वेवका सारखूपरस 
ग्रहण किया ?, अर्थात्‌ ऋग्वेदका सार“ भू: ” हे अर्थात्‌ 
अपने अस्तित्वके लिए जिसको आवश्यकता होती है, वह 
सब ऋग्वेदसे प्राप्त होता है 
भूरिति वा अय लोकः | ते. (५१ 
भूरिति वे प्राणः। ते. उप. १५३ 
पुरुषः, तस्य भूरिति शिरः | बृ. उ. ५५३ 
४ भू का अर्थ भूमि है। भू का अर्थ प्राण है और सनृष्यका 


तिर भी भू का अर्थ है। ” पृथिद्दी पर भनुष्य रहता है। पृथ्वोसे 


( १०४) वेद्किघर्म 
उत्पन्न अन्न खाफर मनष्य जीवित रहुता हूं । उस घनृष्यका 
दारीर, सिर और प्राण इसीसे टिके रहते हैं। यहु सब 
' भू: ' से बोधित होता हे। मानवके सुखभय जोवनके लिए 
जिसकी आवदयकता हे, वह सब घस्‌ है । 

२-भुवः- ( भुवोषव कटपने ) भुवः का अर्थ कल्फ्ता 
करता, ज्ञान प्राप्त करमा । ( भुवो ५वक ल्कने ) शुद्ध करत! 
विचार करना, भिलाना। भरुवः का अर्थ ज्ञान प्राप्त करके 
अपना श्लीचन परिशुद्ध बनाना, अपने अभ्युवयका विचार 
करना और अपनेमें शुभ सार्योकों सिलाना । 


भूः व्याहृतिसे अपना अस्तित्व टिकानेका बोध प्राप्त 
हुआ | वह अस्तित्व पत्थर जैसा नहीं, अपितु ज्ञानयक्त 
अस्तित्व चाहिए, यह बात "“ भ्रुबः ” व्याहुतिन कहो है | 
मनृष्यका अस्तित्थ रहे, पर वह ज्ञानसे परिशुद्ध होता रहे । 
इसके कुछ वचन भी यहां देखिए -- 


“४ ज्रुच इति यज्ञु भ्यः । छां. उ. ४१७३ 

भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ | 

भरुव इति वायुः ते. उ., श५।१ 

भुवो5प्षम्‌ । मद्दाना, उ. ७२ 

भभुवः “यह व्याहृति यजुवेंब-यशवेदसे प्राप्त हुई है। 
क्मंयोगका बोध वह करती है। धायु ओर अ्ष्न भी भवका अर्थ 
है। अन्तरिक्षमं वायु गति करता है, मिलाता है, शुद्धता 
करता है। यही प्रगति, मिलाना ओर श॒द्धि खुबः इस 
व्याहृतिसे बोधित हो ती है। अब “ रुघ: ”' का भाव देखिए - 

३. “ स्वः / ( स्वर )5 ( स्व ) अपना ( २) गति, 
तेज, उष्णता, प्रेम, दान और समर्पण । अपना तेज, अपनी 
प्रगति, अपना सत्कार्यमं समपपंण, अपने हृदयमें प्रेम*रखना 
इत्यादि अर्थ स्थरके हैं । अपना प्रकादा बढ़ाना, अपने जीवन 
को तेजस्वी करना, अपने अभ्युदयक्ते लिए यत्नवान होना, 
अपना सम्रपंण करके जनता जनादंनका हित करना, यह 
भाव इस व्याहृतिर्म है। इसका अर्थ देखिए । 

४ स्वरिति प्रतिष्ठा । व, उ. पापार।ड 

खुधरिति व्यानः । ते. उ- १५३३ 

देवान्‌ सुबर्यतः । धवे. २१३ 

खुबरघक्षम्‌ | . महा ना. ७१ 

तपसां ऋषय स्वरन्वविन्दन्‌ | महाना. २२।१ 

खत्येन न खुवर्णाल्कोकाच्च्यवन्ते॥ महावा. २१११ 
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/ स्वः ” यह सबकी प्रतिव्ठा है। सबका आश्रय है। 
शरीरसें व्यापनेवाला प्राण स्व है। स्व: प्राप्त करनेसे देवोंकी 
प्राप्ति होती है । स्वः उत्तम अन्न है। तप्से ऋषियोंने स्वः 
को प्राप्त किया था। सत्यका पालन जो करते हे वे सुबर्ग- 
लोकसे गिरते नहीं । 


यह स्व: का सहात्म्य है। सबका आश्रय स्वर है। सब 
शरीरभरमें व्यापक होकर उसको चलानेवाला व्यान-प्राण 
४ स्वर? है।इस स्व॒रको प्राप्त करनेसे देबोंकी शक्ति 
प्राप्त होतो है। तपसे अर्थात्‌ श्रेष्ठ धर्मफाय करनेमें जो कष्ट 
सहन करने पड़ते हे, उनको सहन करनेसे इस स्वर्‌की प्राप्ति 
होती है । सत्यका पालन करनेंसे यह स्वर प्राप्त होता है । 
स्व: की कल्पना इससे हो सकती है । 


भूभृंवः स्व: 

/ भूः, भुव३, स्व: ” ये तीन व्याहृतियां मुख्य हैं। हनका 
जो स्प्ब्टीकरण उपर दिया है। उसका मुख्य तात्पर्य यह 
है कि ( १) अपना अस्तित्व टिके, अल्पायमें भत्यु न आवे, 
(२) ज्ञान प्राप्त हो ओर अपनी शुद्धता भन्तर्बाह्य रीतिसे 
हो | ( ३ ) तथा अपना आत्मतेज बढ़े । ” 


यह संक्षेपसे इन तोन व्याहृतियोंसि मिलने बाला बोध 
है | गायत्रीका जप करनेबाला इसको अपने सनमें घारण 
करके जपके समय तथा पश्चात्‌ इस बोधसे भ्राप्त होनेबाला 
अपना कर्तध्य ध्यानमें धारण करे । इसको कभी न भूले । 
यह मानवी उच्नतिका साधन है । 


ओंकार पूर्वक तीन ध्याहुतियोंका उच्चारण करनेके पश्चात्‌ 
गायत्रोसंत्रका जप किया जाता है। कई लोग सातों व्याहृति- 
योंको बोलकर गायत्रीमंत्र बोलते हें । उनको सातों व्यहृति- 
योंका अर्थ[|समझाना चाहिए । इसलिए प्रथम शोेषचार ध्या- 
हुतियोंका अर्थ देते हे । 

४« महः ( भहर ) महृत्त्यकी प्राप्ति। जिसको प्रथमकी 
तीन ध्याहृतियोंकी उद्देदय प्राप्ति हो गई हो अर्थात्‌ अपने 
अह्तित्व, ज्ञान, पवित्रता तथा आत्मप्रकाशकी प्राप्ति हो 
गई हो, उसे महत्त्व प्राप्त होनेमें सन्‍्देह हो क्या है? इस 
महः के क्र्थ ये हैं --- ( १) महत्ता, सहोत्सव आनन्दोत्सक 
का समय, (२ ) यज्ञ, समपंण, अर्पंण ( ३ ) प्रकादा, तेज, 
ज्योति, (४ ) वेद्ंत्र, स्तुतिके मंत्र (५ ) आनन्व, सुख 


गायत्रा मंत्रकी उपासना 


प्रसन्नता; ( ६ ) शक्ति, सामष्यं, बढापन ( ७ ) विपुलता 
बहुतायता ( ८ ) जल, जीवन, ये अर्थ इस व्याहृतिके हे | 
ये सभी अथे महत्त्वका प्रकाश करते हे । 


महः के विषयमें उपनिषदादिम ऐसा कहा है - 
मदद इति ब्रह्म । ते १७४१ 
मह इत्युपासीत, महान्भवाति । ते. ३१७३ 


/ महुः ' यह ब्रह्मका ताम्त है, क्योंकि बहा महान्‌ है। 
/ मह: ' की उपासना जो करता हैं, वहु बड़ा होता है । 
महुान्‌ होता चाहिए, यह “ महः का सदेश है। इसके पश्चात्‌ 
जनः नामक व्याहृति है| 


जन; 

जन: का अर है जनन, प्रजनन, प्रजनन करता, उत्पन्न 
करना, उपर आना, उगना, जन्म लेना । सानव॑ जाति। 
राष्ट्र जाति । महः के पदचात्‌ जन: का स्थान है “ जन ”' 
से पूव “ महः का कथन महत्त्वपूर्ण है। यह कथन इस 
बात की और संकेत करता है कि सनृष्य स्वयं महान्‌ होनेके 
बाव ही सन्तानोत्पादनका कार्य करें | महान पिता हो महान्‌ 
पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ब्रह्म भी स्वय महान्‌ होनेके बाद 
ही सृष्टि उत्पन्न करता है । 


तप। 


शीतोष्णसं हिष्णुता ही तप है। मनुष्यके जीवनम सुख - 
दु सर, हानि-लाभ जय पराजय भआादि दन्धभाव तो आया ही 
करते है, उन्हें समभावसे सहन करना ही तप है। अथवा 
/ जरतं तपः, सत्ये तपः, दाने तपो द्मस्‍्तपः ” इस 
उपनिषद्वाक्‍यके अनुसार अध्यपतत करना, सत्य बोलना, दान 
देना ओर जितेख्ियतासे जीवन यापत्र करना तप है । 


(१५५ ) 


सत्य 

सत्यका अर्थ है अविनाशी | यही अमरता है। तपःकी 
सोढीको पारकरके मनुष्य अपनी अन्तिम मंजिलपर जा 
पहुंचता है। सत्यकी प्राप्ति हो अन्तिम लक्ष्य है। इस 
स्थितिपर आकर मनुष्य ब्रह्महप बन जाता है। अ्रह्यकों 
जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। सत्यंडी स्थिति मोक्षफी 
त्पिति है । 

इस प्रकार दत सात महाव्याहुतियोंका वर्णन है। गापब्री- 
मंत्रमें इन सप्ती व्याहृतियोंके अथंका समावेश है। 


ग्रायत्रीका अर्थ 

हम ( सवितुः देवस्य ) उप्त सबिता देवके ( तत्‌ 
बरेण्य भगेः ) उस प्रहण करने योग्य शुद्ध तेजकी ( धोमहि ) 
धारण करे या उस तेजका हम ध्यान करें, ( यः ना घियः 
प्रयोद्यात्‌ ) जो देव हमारी बुद्धियोंकों उत्तम मार्ममें 
प्रेरित करे । 

सविता देव सबका प्रतविता अर्थात्‌ सबको उत्पन्न करने- 
बाला है। “ सविता वे देवानां प्रसाविता ” सबिता सभी 
देवोकों भी उत्पन्न करता है। आधिदेविकक्षेत्रम यह सविता 
परमात्मा है। वही सब सृष्टिका जनक है | वही सुथं, चर, 
वायू, जल आदि वेबोंकों उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक 
क्षेत्रम यह आत्मा चतुरादि इख्ियोंकों उत्पन्न करती है। 
इसलिए चतुरादि देवोंको उत्पन्न करनेके कारण आत्मा भी 
बिता है। यह सविता देव हमारी बुद्धियोंका उत्तम मार्गमें 
प्रेरित करे । 

इस गायत्रीसंत्रका नित्यप्रति अथ्थ सतनपुर्बक जप करनेसे 
हरतरह उच्नति होती है। यह माता है, जो मनुष्यका निर्माण 
करती है । यह गानेवालेकी रक्षा करती है। इसीलिए इसे 
गायत्री कहा गया है। 


अद्वेतवाद व महर्षि महेशयोगी 


( छेखक- भी जगदीशमोहन मित्तल, एम. ए. बी. एड० ) 


अद्वेत वेदान्त पिद्धान्तके मूल आधार ग्रंथ उपनिषद्‌ है । 
उपनिषद्‌ भारतीय दर्शनके अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रथ हें । इसमें 
ब्रह्मको ही सभो वस्तुओंका जनक माना है, ब्रह्मसे ही सबका 
जन्‍म होता है इसोसे जीवित रहते हैं ओर भन्‍्तमें इसीमें 
लीन हो जाते हैं! यह अद्वतका धघिद्धान्त है, प्राचीन ऋषियोंने 
इसका उपदेश दिया था ओर उपनिषदोंमें इसकी घोषणा भहं 
ब्रह्मास्मि सर्व खल्विदं ब्रह्म कह कर की गई है। इसके 
अनुसार मनृष्य सच्चिदानर्व स्वकृप आत्माके साथ एक छूप 
है, न केवल मनृष्यमें हो अपितु पत्मु पक्षी, वनस्पति जलवायु 
म्रिट॒टी सोम एक ही ब्रह्म अथवा आत्मा साता गया है। 


एक लम्बे समयकी उपेक्षाफे वाद ८ वी शताब्दीसं भादि 
गुर श्री शंफराज्ायंने अद्वंत वाद अर्थात्‌ इस सिद्धान्तका 
कि जीव ईव्वरसे प्रिश्न नहीं है, बहुत सुन्दर ढंगसे प्रतिपादन 
किया। उन्होंने पहु सिद्ध किया कि सबसे सरल और सबसे 
गम्भीर सिद्धान्त है और साथ हो संस्कृति विज्ञानकी दुरुस्ता- 
अंसे परे अन्तिप्त सत्य है। यह कोई नवीन या मौलिक 
सिद्धान्त नहीं था, कोई आध्यात्मिक उपदेश नया नहीं होता 
अगर यह “नया हो तो यह सत्य नहीं होगा क्ष्योंकि सत्य 
'यरिवर्तित नहीं होता है। 


श्री धांफराचायंने संतारकों एक भ्रम तथा माया जाल 
बताया ओर उन्होंनें ब्रह्म सत्यं जगत मिय्याका मुहावरा 
संत्तारकों दिया। उनके अनुसार सत्य कैवल ब्रह्म ही 
है शोष सब कोरा माया है। हॉंक्रका अववतवाद संतारकी 
मान्यताको हन्कार नहीं करता बल्कि यह एकतामे 
अनेकताके बर्शन करता है जिस प्रकार अंगठो, गल्हार 
बाजवन्व जेवरात भादि अपना अपना अलग धरूग महत्त्व 
व नाम रखते हुए भी उन्हें केवल सोनेंके नामसे पुकारा 
ज्ञा सकता है| ठीक इसी प्रकार हम तुझताश्मक संसारमें 


टः 


अनेकताको उचित महत्त्व देते हुए भी ब्रह्म पी एकताके बन 
ध्यान प्रणाली द्वारा कर सकते हूँ । ज्ंकराचार्यका उपदेश था 
कि हम अपने देनिक जोवनमें नियित रूपसे ध्यान प्रणालीके 
द्वारा पुत्रः पुनः आत्मामें स्थित होकर अपने देनिक जीवकों 
सुचाद रूपसे चलाने हेतु शक्ति सचित करते रहें । महू 
योगी महेश लिखते हे कि-- 
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लेकित श्री शंकराचायंके उत्तराधिकारियोंकी पुन, पुनः 
आत्म स्थित होकर वाक्ति संचयका सिद्धान्त समझमें नहीं 
आया और उन लोगोंने संसारकों मिथ्या समझते हुए वंरार्य 
और साधुवाद पर अधिक जोर दिया जिसकी वजहसे जन 
साधारणके लिए ब्रह्म प्राप्तिका साधन खत्मत्ता हो गया और 
यह समझाजाने छगा कि ईश्वर या ब्रह्मकों वही प्राप्त 
कर सकता है जो संसारके सब पदार्थोंकों हैय समझकर छोड़ 
दें और वनको चल दें। महधि महेश योगी लिखते हे कि--- 
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हुम मातवजीवनकी तुझना एक हुरे भरे वक्षते कर सकते 
हैं जिस प्रकार वृक्षका कुछ भाग जमीनके अन्दर रहनेसे 
अहृध्य रहते हुए भो पेडको सुख व समृद्विके लिए अति 
मावश्यक है उसी प्रकार ब्रह्म, वक्षकी जडफी तरह मानव- 
जीवनका वह हिस्सा है जिससे कि मानवजीवन फल-फूल 
सकता है यदि हम उससें अपने आपको उसमें समय समयपर 
स्थित करके अपने बाहरी जीवनके लिए शक्ति संचय करते 
रहें। महाध महेशपोगोके अनुसार-- 


पएा्मतश|का१प8 0 एंए 0770 एशा0 
४७७ शं98 0॥7087 प्रात] 086 #88 $8070ए:8707ए 
प्रगवेशडाॉब्राव 9ए वी"९० ९६एशपशाए& 960076/8 
ग्रापश' वाशंश।8ह ॥8प्7९ 48 5९ए९/४६8 [707 ॥॥6 
छत 6 80707 . मं # 787 288 70 2७76 
0078९0 प४7688 क्‍४ उशँ्रष "0780 ६06 [08८- 
॥06 6 (.8980९00९7#[&) 77९(६8007, )6 ९००॥- 
70788 40 [98 |॥ 7870787006 छापे 9094828 
7९७&0६४ ४७6 388 70 ए6॥ 07शा९्व ंजइशे ६0 
4896 ९४४९४१७४९९ 04 क्‍.06 86[0&/"86९॥658 07 (॥6 
कंशंघर का ४४6 ए0्तदे, 6 07876 "० 
प्रगए 288 00 [80008 ए&8 07 ॥7ए. 86 
388 7008 0 प्रश्ं[6... (808९ छ0 77 60 
£0॥0फ7 86 98 07 77९|॥९९४४ए७ 7९६8॥898007 
078॥ 7९8व॥8& 200४8, एशाक्षांगाड़ू (68 
[086 0 7004-9७) ग्रा8, छर0प्चा (06 ]0ए ० 
ए०॥88-९007800 प्80688, (6. परक्षां। 0]8888 
0६ ॥॥6 768॥688(07 0६ 000. 


जब तक व्यक्षित अहुंकी वास्तविफतामें विश्वास करता है 
उसे अपनेसे बहार एक विधव तथा अपने उपर एक भगवानकी 
वास्तविरतामें विध्वास करना हो पड़ेगा बनमें जाकर ब्रह्म 
प्राप्तिकि लिए कठोर तपत्या ,करना अहंको खत्म करनेके 
वजाय और अधिक बढ़ा वेता है क्योंकि अविदया सायाके 
सोह रूपी रिपु द्वारा उत्पन्न प्रभावसे मनुष्यकी भावता उसके 
सत को चंचल कर देतो है ओर प्रगति रुद्ध हो जातो है । 


ऐसा कहना कि जो लोग संसार त्याय कर सकते है ये 
पतानसिक फ्रेश उद्धेयका अतिक्रमण कर जाते हैं 


(्‌ १०७ ) 


सर्वथा गलत है कर्षोकि|वे लोग जो अविद्या मायाके प्रभावकों 
ही अतिक्रमण कर गये हे उनके लिए तो संसारमे रहता और 
बनमें जाना तो एक ही समान है क्योंकि यह उद्देश्य ही यदि 
सिद्धहों गया तो बनसें जा कर कठोर तपस्या पुर्ण जोवन यापन 
और संसारमे रहता स्वभाविक जोवन यापन हम दोनोमेंसे 
किसोसे भों वे अभिभूत नहीं होंगे। इसके अलाथा ब्रह्म « 
प्राप्तिके लिए एक जगहको अनुकूल व अच्छा और वृप्तरी 
जगहुफो मंद या प्रतिकूल समजनेक्षा अर्य हुआ ब्रह्मकी 
समालोचना करना । महेश योगीके अनुसार जबसे त्याग और 
वेराग्य ज्ञान निष्ठाके मूल गौर आधारभूत सिद्धान्त माने 
जाने लगे वेदान्त सिद्धान्त विचाराधित मसझा जाने लगा, 
ब्रह्मके नित्यत्वकी अनुभतिका पक्ष घुसिल्ल पद गया। 


वे छिखते हें कि: 
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(१०८) 


जबसे हम लॉगोने उचित कार्य करने हेतु उचित विचारों 
फो प्रधानता दी है तबसे हो ज्ञानके क्षेत्रमें बत्ति बनानेका 
उदभ्व चालू हो गया। चूंकि बिना परात्पर ब्रह्मसे सयुक्त 
हुए मन योग निष्ठ नहीं हो सफता चंकि वृत्ति बनानेमें 
सन॒ष्य बेखरी तथा मध्यम और पद्यन्तिम ही विचरण 
करता रहता है परन्तु शुद्ध चेतनफा अनुभव करनेके लिए 
हमें परा तक पहुंचना|पड़ता है | महाव रमण लिखते हे कि 
४ लोगोने शंकराचार्यके मायाके दर्शनके अर्थकों समझे बिता 
उसकी आलोचना को है उसने तीन स्थापनायें को है। ब्रह्म 
वास्तविक है, विधव अवास्तविक है और ब्रह्म विश्व है । वह 
दूसरी स्थापनाके साथ ही नहीं रुक गये। तोसरी स्थापना पहले 
दो को व्यवस्था करती है। यह घोषित करतो है कि जब 
विद्ववकों ब्रह्मको अलग फरके देखा जाता है जब यह दर्शन 
श्रसत्य और मायाबी होता है इसका अभिप्राप यह है कि 
जब घटताओंकी आत्म रुपसे अनुभव किया जाता है वह 
बात्तविक होता है ओर जब आत्मासे पृथक करके उन्हें 
देखा जाता है तब बहु भायाबो होता है । 


महेश योगीके अनुसार जिस प्रकार हम स्थल संतषारमें 
बाहरी प्रत्यक्ष परिवर्तत होता देख कर हम यह माना करते 
है कि संसार अ्षतत्य या साया है ठीक उसी प्रकार हमें अपने 
अन्तःत्थलमें भावतोत प्रणाली द्वारा शुद्ध चित्त आत्मासे 
स्थित होकर उसकी सत्यताका प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा । 
तत्पन्‍्च/।त वहु स्वत: ही बेलरीके श्वत्रमं अपने आपको 
व्यक्त करेगा ओर उपनिषदका मल सिद्धान्त, में तू, वह, 


वेदिकघम : जुले १९६९ 


सब एक है या पूर्ण: मद पृर्ण:। ” | &0 ॥॥8॥ 707 
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कर सकेंगें। अविद्या मायाके हाथसे छुटकारा पानेका एक 
सात्रउपाय भावातीत घ्यान प्रणालीकों संसारिक जीवनका 
एक अंग समझकर आसानोसे किय। जाता है जिसका परिणाम 
पहेश योगी इन शब्दोंमें बताते हे, 
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जीवनोपयोगिनी सात मर्यादाएँ 
( छेखक-- भी सैरवदत्त शुक्ल ) 
[ गताइकसे झागे ] 


(६) ब्रह्मचह॒त्या न करना-- “ बरह्महत्या ' बहुत 
भगंकर पाप है। ' ब्रह्म'का अर्थ है 'विराद तत्व ' जिसके 
जाननेके उपादानोंमं ईइवरकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, 
स्वाध्याय, सननचिन्तन, तद्वत्‌ू-आचरण आदिकी गणना की 
धयी है और दूसरा अथ है स्तुतिकर्ता, प्रार्थथा करनेबाला, 
उपासक, स्वाध्यायशील मतनकर्ता, चिन्तक और सन-वचन- 
कर्मसे पवित्र ध्यक्षित जिसके हृदयमें कलह-असुया, ईर्ष्या- 
हैष, मद-सत्सर आदि अवगुण्णोके लिए कोई स्थान नहीं होता। 
उस्ते ही साधारण वाणीमें ' ब्राह्मण ' फहते हें। भाजकल 
? ज्ग्सना ब्राह्मण! की तो प्राय: अधोगति हो ही चुकी है 
किन्तु ' जर्मता-कर्मणा ' और केवल ' कर्ण! ” ब्राह्मणोंकी 
भी हालत सस्ता है । 


प्माजके उत्थानमें ज्ञान-विशानकी महत्ता निविवाद है। 
बिना शिक्षा,विवृणा या उत्तमोसम चरित्र-निर्माणके साधक- 
शान विजञानके, समाक्षमें पशु-प्रवृत्तियां भले हो पनपतो रहें 
किन्तु सहधोग, व्यवस्था, शांति, श्रीति, मेत्री, आदि मानवीय 
झोर देधोषम गृण नहीं उभर सकते । हसीलछिए ' वेद ' में 
हपष्ट कर दिया गया कि * ब्रह्महत्या ' मत करो। 

उपर्युक्त ' ब्रह्म ” विषयक दोनों अर्थोके आधार पर 
' भ्रह्महत्था ' दो कोटिकी होती हैं-- 

(% ) आन्तरिक बहाहत्या ओर (लू) बाहा ब्रह्महस्या 

जिस सभाजम ' ब्रह्मह॒त्या ' होती है, बह धीरे-धीरे विनाश 
हुरापगाके क्लब -प्रवाहमें बहता ही चला जाता है। संसारको 
कोई भी शक्ति उपकी रक्षा नहीं कर सकती | धत-वेभवके 
अनन्त और अगणित उपावान उसके सुदृढ़ संबल नहीं बल 
सकते । सांसारिक विकासकी बेतहाशा वोड ओर होडमें 
श्रह्व आगे निकल जाना तो दुर रहा, भले विकसित राष्ट्रेके 
सप्राजका . अनुगासी बननेमें भी विफल ओर अत्मर्थ हो 


डे 


जाता है। वर्तमान समयमें हम भारतीय अपने पृद॑जोंकी 
संचित कमाई पर हो जीवित बने हुए हे । अन्यथा हम छोगों 
जंसे ब्रह्महत्यारे न तो अमेरिका जेसे घोर भौतिकवादी 
देशोंमं पाये जाते हे ओर सोवियत रूस जेसे तथा कथित 
नास्तिक जडवादी राष्ट्रोमे उपलब्ध हो सकते हे । 


(क) आत्तारेक ब्रह्महत्या- हमने अपने जीवनमें 
जन्मसे लेकर मृत्यु प्यन्त आन्तरिक ब्रह्महत्त्याका पाप करनेका 
बीडा उठा लिया है, हम परम प्रभुकी स्तुति प्रार्थंथा या 
उपासनासे हमेशा दूर रहते हे । यदि हमारे घरमें लक्ष्मोका 
फेरा नहीं लगा है, तब तो हमें ईइवरका नाम लेनेकी फुरसत 
ही नहीं मिल्तो ओर यदि कहीं उलकवाहिनी चंचलादेवीकी 
दया दो गयी है, तब तो निन्‍नानवेके फेरमें सांस ही लेना 
मुह्िकल हो जाता है। ई$वरका नाम कैसे लिया जाय। पहिल्ो 
स्थितिसें हम अपने साथियोंमें गांजेकी दम लगाकर तंवा- 
के मल-रगढ़फर, नीचेकी भोठमें दबाकर या ताड़ी-दादमें घुत 
होकर गालो-गलोजका अखण्ड पारायण कर सकते हु; पर 
ईश्बरकी याव तहीं कर सकते । दूततरी स्थितिर्मे हम क्लबोंमें 
बंठकर हजारोंकी बाजी लगानेंका अवसर निकाल सकते हे; 
मगर ईइवरके दो अक्षर जवान पर नहीं ला सकते । मंबिर- 
देवालय बनवाकर और उसमें पुजारी लगवा कर, जब हमारी 
आत्तिकताकी रस्म पूरी हो जाती है तो फिर खुब ईदवरका 
नाम क्यों लें ? श्हां तक स्वाध्यायक्षी बात है, बहु केबल 
सौतिक विज्ञनकी प्रयोगशालाओं, विदव विद्यालयके ऋष्यचंन 
केस्रों या सिरफिरे, बहके मुट्ठी भर लोगोंकी सीमामें एफॉंगी 
रूपसे सिमटकर रह गया है। शेष भारतके कोटि-कोठि 
किशोर, युवक, तरुण, अद्धवयस्क ओर वुद्धजनों द्वारा उसे 
बहिष्कारका बंड विया जा चुका है। हसीलछिए मौलिकताका 
अभाव हो गया है । कोई भी तयी पुल स्रोज़ या, उड़ान 
किसी भी क्षेत्र नहीं दिखायो पडतो। ऐसा हमारा ब्रह्म- 


( ११० ) वैदिकघम 
हत्यारा भारतीयसमाज भौरोंके सहारे आखिर पांचसाल, 
बससारू... दोसों साल...फबतक जीवित रह सकेगा ? 


( थ्व॒) बाह्य ब्रह्महत्त्या- बाह्य ब्रह्महत््या करनेमें भी 
हम भारतीयोंका प्रतिमान बहुत उंचा हो गया है। वहांतक 
संत्तारका कोई भी सभ्य या अत्य राष्ट्र नहीं पहुंच सकता। 
प्रायः * जन्मना ब्राह्मण ' तो अपने अधोगामी आचरणके 
कारण कब के प्रतिष्ठाच्युत होकर या तो भोजन पकानेवाले 
रसोहए बन गये हूँ या पानी पिलानेबाले “ पानी पांडे 
कहलाने लगे हे । रहे “ जन्मना-कर्मणा' और केवल ' कमंणा ! 
ब्राह्मण जिनका प्रतिनिधित्व आजके अध्यापक, धिचारक, 
संन्यासी, घरमंप्रचारक, सठाधीषय, महन्त ओर उपवेशक करते 
है; उनकी दशा और भी गयी-गुजरो है। इत सबसें ' बाह्मण ? 
की मर्थादाके बहुत कुछ धारक अध्यापकों या शिक्षकोंकी 
गणना की जानी चाहिए । उनकी हमारे देश और समाजम 
रंचमात्र भी प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है। शिक्षाका मूलाधार 
जह[से प्रारंभ होता है, उत्त केख-बिन्दु प्रारंभिक शिक्षाका 
दापिसत्व बहुन करनेवाले अभरद्धेय अध्यापक वर-बर पर अपने 
पेटके भ्ररनेके लिए हाथ फेलाये फिर रहे है। उनसे अधिक 
आय और प्रतिष्ठा तो पाखानेके ढोनेवाले या सडक धाफ 
फरनेवाले मेहतरकी भो समझी जाती है । इससे यह अर्थ 
से लिकालना चाहिए कि मेहतरकोी समाजमें प्रतिष्ठा ही न 
हो । उप्तकी प्रतिष्ठा हो भवद्र/ हो पर समाजके मेरु दंड 
अध्यापकको सी प्रतिष्ठा होनी चाहिए! उसे भो समाजमें 
सम्मान दिया जाना चाहिए । परन्तु हमारे देशमें इस समय 
उल्टी गंगा बह रही है। पहां तो विश्व विद्यालयके क्षष्यापकसे 
अधिक प्रतिष्ठा और आय पुलिसयानेके मुंशी, किसी कार्यालय 
के कलके या लवालतके पेशकारकों होती है । अपवावरूपमें 
विश्वविद्यालयों, कुछ संपन्न डिग्री फालेजों भोर कुछ प्राइबेट 
शिक्षा-संस्थाओंकोी छोड़कर, तभी शिक्षा-संस्थाओंके शिक्षक 
उत्त चर्गर्मे भाते हैं जिसकी तनव्वाह दो-दो मात ने निकलना 
एक सामान्य परंपरा बन गयी है और अधिकतर तो सात- 
क्राठ सास यहां तक कि साल डेढ सालकी अवधि बीत जाने 
पर भी उन्हें बेतननहीं मिल पाता | यही नहीं, पुलिसके 
सिपाद्ीकी लाऊू पग्रड़ों गांव या मोहल्लेसे कुछ निःशुल्क 
सुविधाएं छकड़ी सब्जी, आदि भी प्राप्त कर सकती है पर 
हमारा अध्यापक ट्यूडनकी सेहनतका पुरा मेहनताना भी 
ठोक समयपर नहीं पा सकता । 


* जुले १९६९ 


इसके अतिरिबत, उसे जिला परिषदोंके अध्यक्षों, शिक्षा 
संह्याओंके प्रबंधकों और विद्यालय निरीक्षकोंशी धुडुकियां 
सहुना भी आवश्यक हो गया है | पही महीं, उसे प्रशिक्षित 
भप्रश्िक्षित, प्थायी अस्थायो झ्ादि विभिन्न सीमा रेखाओंमें 
बांधकर उसके भरण पोषणकी भी कई कोटियां बनायी गयी 
हैं। कोई स्थायी अध्यापक दो-तीन सदस्योका छोट। परिवार 
रखने पर भी अधिक वेतन पाता है भोौर अस्थायी क्षष्यापक 
दस-बारह सदस्पोंके परिवार बाला होकर भी कप्त वेतत । 
भेरे कहनेका तात्पयं इतना ही है कि अध्यापकके लिए थे 
सभी नियम परंपराएँ और प्रणालियां निसित की पयो है 
जिनसे कि उसका सम्मान, उसकी सर्यावा भर उसका आत्म 
गौरव धूलमें मि्त जाता है । 


पल यह हुआ। है कि ूछा-प्यासा, घका-हारा, प्रिय सम्मान 
गौरब-च्युत और पद-दलित उपेक्षित रूपसें हुमारा अध्या- 
पक और जड हो चुका है। एक बहुत बडे राष्ट्रोय चरित्र 
निर्माता वर्गका समाजमे इस प्रकार पद-दलित होना भयंकर 
अक्षम्प ब्रह्महत्याका बोधक है। हम भारतीय ब्रह्मन्हृत्त्या 
को हस दुष्कुरयका कुफल प्रत्यक्ष ही धुगतना पड रहा है। 
हस एक उत्तरादायी बर्गको तो दबाने हैरान करनेबाछ्ली परं- 
पराएं बनाये रख कर क्षनुशासनके नाम पर परेज्नात और 
पोडित किये दे रहे है पर उसके बदले सारे देशमें उमडतों 
हैंई अनुशासन-हीनत!, स्वेर्छाचारिता ओर विस्फोटक बुर- 
वस्थाका लघृतम्त अंश भी बिटाने में असमर्थताके प्रमाणपत्र 
देते रहते हे । यही है अह्याहत्याका बुरा परिणाम जो साव- 
धातोके अभावमें भस्मासुर सा उभर कर हमारे जोवन्त 
मूल्यों फे अवशिष्ट बोजों का भी सम्प्रतः. विनादा कर 
डालेगा। 


अह्यहत््या संबद्ध इस सर्यादाके पालनकी अनक्षल जितनो 
आवश्यकता है, संभवतः उतनी फभी किसी सी थुगमे नहीं 
रही थी। हस तथ्यकोी महत्ता भलो-भांतिते हृवयंग्म 
फरनेकी महती अपेक्षा है । 

(७ ) कुकर्म करके उसके छिपानेके लिए असत्य 
न बोलना-- यह अंतिम सातवी मर्यादा है। इसका अप 
इतना ही है कि हममें असावधानोवदा किये गये कुकुमोंको 
स्थोक्षार करनेका मानवीय साहुत होना चाहिए । 


संधारकी समस्याओंका बहुत बड़ा भाग केवछ इसोछिए 
हल नहीं होता कि लोग खुलकर झपने किये गये कुलफर्मोंको 


जीव॑नोपयोगिनी शांत मर्यादाएँ 


स्वीकार करना तो दूर रहा, उन्हें छिपानेके लिए एडी* 
चोटीकारपसोना एक कर वैते हैं । वेदसें इस बातका स्पष्ड 
निषेध किया गया है। जबतक इस वेदिक निषेधका परिन 
पालन किया गया, तबतक भारतमें सुख और सनन्‍्तोषकी 
एक सात्र सत्ता बनो रहो और ज्यों हो वह कुफर्मोंके छिपाने 
में उलझ गया त्यों ही उसे पराधीनताकी बेडियां पहिननेकें 
लिए विवश होना पश। आज भी हव ब्रताकी दाइवत ज्योति 
की किरणें सध्यम और फलुषसयी केवल इसतोलिए हे कि 
हमारा! सामाजिक, राजनेतिक, कानूनी और धार्मिक जीवन 
इसी बोषसे परिपूर्ण है कि सर्वेत्र कुकर्म, त्रुटि या दोषके 
छिपाने ही आकाशन्पातालके कुलावे एके मिलानेके उप- 
अऋम किये जाते हे। अभी समय हो कितना बीता है ? 
सम्राचार पत्रोंके पुराने स्तंभ मेरे इस फथनके प्रमाणमें सह- 
त्रोँ तथ्य उपस्थित कर देंगे । 


बतेमान युगमें तो इस दोष या सर्यादोहलंघनकों विशेष 
एण प्तमप्ता जाता है। व्यक्षित जितना ही इस वोषमें प्रवीण 
होता है, उतना ही ज्ीघक्र सफलता,उसका चरण चुंबन करती 
है, घंपदा आरतो उतारती है और सरस्वतोके बरद पुत्र 
डसको प्रशस्तिसें यश्चोगान गाते हें। इसके विपरीत इस 
सर्यादाका पालक समाजसे बहिष्कृत, साधन-संबल बिहोन 
होकर दर-दरका भिखारी या असामाजिक कार्योंका फर्त्ता 
बन जानेके लिए सजबूर हो जाता है। परन्तु यह गलत है। 
इससे पतनका पथ विस्तृत होता जश्यगा | हमें इस बुरी 
हानिप्रद और सर्वाधिक व्यापक परंपरा पर रोक लगानेके 
लिए बद्ध-परिकर होना है। वेबिक परंपरा पर अनन्य 
आस्था और अविचल विश्वास रखनेवाले भारतीयोंका यह 
पुनित बापित्व है. कि इस सर्षादाफा उल्लंघन करते युग 
प्रवाहुको मोडे | लन्यया हम कहँके न रहेंगे । 
उपर्युक्त विवेचनसे अधिक न सही, पर हां, जी बनोपयोगिनी 
सात मर्यावा्ओोकी बतंसान परिप्रेकयमें हल्की सी झांकी मिल 
गयी होगी। किन्तु, मेरा अपना विनज्र अभिमत हे कि इन 
सात पर्यादाओंके परिपालनके लिए जिन द्ञाइवत सर्यावाओं- 
का सहारा लेता बहुत आवश्यक और अनिवाय है, उनपर 
भी हमें विचार करता चाहिए । 


यदि हम चाहते हें, कि देश, समाज, राष्ट्र और राज्यका 
विगत गोरव फिरसे लोट जाये तो हमें उन शाइवत सर्यावा< 
के 


(१११) 


गोंका पहला पकड़ना ही होगा जो निम्न लिखित सपमें 
विवेकचचत हो रही है-- 

(१) परम प्रभुकी सत्ता स्वीकार करना- हम घन, 
यूण, बल या विदयासे संपन्न होकर, अपनेको ही सम कुछ 
समझनेक़ा दंभ पाल लेते हे । फल यह होता है कि हमें किसो 
प्रकारका भो नियंत्रण स्वोकार करना अमाग्य मालूम पड़ता 
है । वर्तमान संतारकी भयंकर प्रतिस्पर्धाक्षे मुलमें इसी .दंभ्रका 
बहुत बडा हाथ है । इसका उन्मूलन तभो हो सकता है जब 
कि मन, वचन, कर्मके सेद्धांतिक ओर व्यावहारिक बोनों 
पक्षोक्ते साथ ईइबरकों हो स्वंदाक्तिमात्‌, सर्वेब्यापक, सर्च 
नियन्ता और सर्वाधार खपमें स्वीकार करनेका प्रयास्त किया 
जाय। 


(२) आत्माको पहिचानना- इसका सीधा ल्लाश्यय यही 
है कि अपनेको या अपनी अंतर्तिहित दाक्तियोंके समग्र पुंअका 
परिचय प्राप्त किया जाये। जो व्यकित केवल आशमानके 
सितारोंके तोडनेके चक्करमें रहते हैं या आहार, निद्रा, 
भय, मंथुन प्रभृति पशु प्रवृत्तियोंते ऊपर उडना असंभव 
समझते है, उन्हें ' आत्म तत्त्व ” का बोध हो ही नहीं सकता। 


बर्तेमानयुगर्में पश्नु-प्रवृत्तियॉर्मं ही सारे संप्ताश्के तथा 
कथित पसम्यक्षेत्र उलझे हुए है। अतएृथ सर्वाधिक उन्नत 
देशॉमें आत्महत्याक्ा रोग महाप्तारीकी भांति उम्ड़ता चला 
भा रहा है। यह तभी रक सकेगा जब ज्षिलोग बात्माके 
विविध आवरणों, सोपानों और अंतर्तिहित शक्तियोंकों इस 
आधारपर कि यथा पिड़े तथा ब्रह्माण्ड ” समझनेका प्रयश्त 
करें। इसके लिए मानसिक वातावरण बबलता पड़ेगा । 

(३) प्रकृतिसे परिचित होना- हस ज्ञाहे परमप्रभुके 
महान्‌ आध्यात्मिक स्वरूपकी ओर ऊध्थं संचरण करेंया 
भातसिक वातावरण बदलतेहुए आत्माके सुक्ष्माति सुक्ष्ष और 
स्थुलातिस्थुल कोर्षोके रसमणको इच्छा करें; बोनों स्थितियां 
हमें किसी तक्रिसी घरातलपर टिकना अनिवाय्य होगा। इस 
दृष्टिसे “प्रकृति! से बढ़िया क्षत्य कोई घरातलछ मिछ ही 
नहीं सकता । यहुं सच है कि ' प्रकृति ' जड़ है पर उसोकी 
बुनियाद बताकर, चेतन आत्माके उत्तम उपवनमें भ्रमण करते 
हुए ही, आनन्दस्वरूप प्रभुका साक्षात्कार किया जा सकता 
है। दूसरे शब्दों ! सत्‌” पर पेर टिकाकर ” लित्‌ ' की 
सनोभूषिकाओंमें रमण करके ही, लानस्वतत्त्वकी उपलब्धिके 


( ११२) 


भ्रतंतर ' सब्चिवानंद ” स्वामीकी शक्तिकी हमत्ताक्षा आ्ाधास 
हो सकता है। 

बिना उपर्युक्त शाहवत मर्यादा-त्रयीका पल्‍ला पकड़े, 
हम संसारमें विष्यअकत शक्तियोंके प्ंडार नहीं बन सकते | 
संसारके हृदयपर शासन करनेके इच्छुक लोगोंको इस 'त्रयो 
फा अवछबन लेना हो पड़ेगा । 


(४ ) आभ्रम-च तुएय अंगीकार करना- जन्‍्मसे 
लेकर आयुके अतिम क्षणोतक सफल और सुखी जीवन बनाये 
रखनेकी पद्धति ही बार आश्रमोंकी व्यवस्था है। वेदॉमें 
वर्णित तथा समत्त आघ्तिक साहित्यमें प्रशं सित इस व्यवस्थाके 
आधघारपर ही भारतमें भीष्मपितामह जंसे महापुरुष हुए 
जिन्हें दर-शय्या पुष्पास्तरणसे भी अधिक कोमल प्रतीत हुई। 
इसीका संबल लेकर वीर्घायु भारतीय व्यक्तियोंते वर्णन आज 
कलके वंज्ञानिक उन्नत हस्तियोंकी बुद्धिकों भाइचर्यान्वित 
कर देते हैं । 


बास्तवमें यह जीवनावधिके कर्म रत नये-तुले प्रव! हकी 
बहु संयर्मित अजस्र घवलधारा है। जिसमें या तो कलुष होता 
ही नहीं था यदि कलृष आ। भी गया तो वह ठहर नहीं सकता। 
यहू तो स्ताधारणसे साधारण भारतीय व्यक्तिकोभी ज्ञात है 
कि आश्रम-चतुष्टपर्स ध्यक्तिकी आयु अवधी कम्से कस 
शताब्दिका स्वीकार की गयी है जिसे चार भागोंमे बांटा 
प्रया है-- 

( के ) त्रह्मचय भ्रिम- जन्मसे लेकर पच्चीत वर्ष तक 
को अवधिका है। यह जीवनका यह स्वाणिम भ्रन्तात है 
जिप्तकी प्राणदायिनी अवस्थितिके लिए ज्ञान-भास्फरकी राशि- 
राक्षि रश्मियोंके पुंजोभूत पविश्र आलोककी अपेक्षा आवश्यक 
ही नहीं अपितु अनिवायय होतो है । यहु आागेके जीवनको 
त्यागमय, अभ्युदयोन्मुख लछोकोपकारी, युग-निर्माता जीवनकी 
तेयारोकी अवधि है। इसमें संसारका समस्‍्तज्ञान संचित 
फरनेकी अदम्य साध लेकर बदु अल्पाति अल्प जीवन-रक्षक 
साधनोंपर श्रामाजिक रुपसे निर्भर रहते हुए गुरकुलके 
प्राकृतिक बातावरणमें कुलपतिके चरणोंके पास बैठकर साव- 
तप, साधनाकी कत्तोटीपर कप्कर खरा निकझा करता था। 
आजकल घह बात तो नहीं रही फिर भो उसके भग्नावशेष 
येतर केत प्रकारेण सीमित समयमें संपादित विद्यार्षी- 
लोवनमें दिखाई पढ़ जाते हें। यदि कहीं हम फिर वेदिक 
परंपराक्ी ओर थोडा-सा मुड पाते तो कितना अच्छा होता । 
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(ख ) ग्ृहस्थाक्रम- पच्चौस वर्षकों बयसे लेकर 
पच्चास वर्षकों वय तक व्यक्तित गृहस्थ बनकर रहता है। 
वस्तुतः यह अवधि सारे समाजकी रीढकी हुड्डो है | इसोपर 
ब्रह्मचय तथा बादके अन्य दोनों आश्रम निर्भर हेँ। यह तो 
कभी समय ओर प्रसंग आनेपर हम अलगसे स्पष्ट करनेका 
प्रयत्त करेंगे कि वेदमें इस आश्रमका कितना, कसा ओर क्‍यों 
वर्णन किया गया है ? यदि ब्रह्मचयंम गड़बडी रही है तो 
गृहल्थाअ्प्का गुदत्तम भार व्यक्तिके अदक्त फंधोंपर हातिकी 
ही छाया डाल सकेगा; उत्साह और बानंदका मधुमय उत्स 
उससे दुर हो रहेगा। वर्तमात समयमें हम भारतका गृहस्प 
जीवन देख कर शमंसे पानी-पानो हो जाते हैँ । पतन, विश - 
खलता तथा ढूंढ से अभिभूत होनेंके कारण उसको स्थिति 
क्षय-प्रस्त है | 

(ग ) वानप्रस्थाश्रम- यह क्राभ्रम पचास वर्षसे पचहत्तर 
वर्षके बीचकी अवधिका माना गया हैं। वास्तव यही चहु 
अवधि है जिसमें अधिका रोंकी स्पर्द्ाप्रतिस्पर्दधाके उत्पन्न होनेकी 
संभावना रहती है। पुराती पोढ़ी ओर नयी पीढोके टकरावका 
यही समय है | वेदका संकेत मानकर भारतीय मनी वियोंने 
इस आश्रमका व्यावहारिक उपयोग करके आधीते भो 
अधिक साप्ताजिक समस्यायोंका आल-जाल चुटकों बजातेमें 
हल कर लिया था | आजकल इस आश्रमके छोड़ देनेका 
दुष्परिणाम यह निकला है कि पिता-पुत्र चाचा - भतीजे, 
भाई-भाई ओर भाई-बहिनके बोच पारस्परिक मतोमालिन्य, 
पार्थकय और कलह॒का भयंकर वातावरण बन गया है जिसे 
दूर करनेमें सभी आधुनिक पद्धतियां पंगु प्रतोध होती हैं। 
इस आश्रमकी उपादेयता पर वेर-सब्रर हमें विचार करना ही 
पंडेगा । 

(घ ) संन्‍्यास।अ्म-पचहुत्तर वषसे सौ वर्षतककी अवधि 
सांप्तारिक फार्यव्यापार और कफर्मेकाण्ड संबन्धादिसे पुर्णतया 
सुक्त होकर, सारे संसारके उपकार और विभिन्न संघर्षोंकि 
निराकरणमें सपा देनेकी है।इस आश्रमर्में वही ध्यक्षित 
सफल हो सकते हैं जो उपयुक्त तो्नों सोपान भलों भांतीसे 

हांधिकर आये हों । 

यह आश्रम-चतुष्टय अपनालेनेसे सरकारकी ओरसे घुडता 
के पेंशन आदिकी ध्यवस्था करनेक्ी झंक्टसे छुटकारा मिल 
जाता है और व्यक्तिका आत्मगोरष नौररशाहीका ब्राश्ेट 
बतकर टूट नहों सकता। इसीलिए इस झाइवत मयदिका 


जऔवनोपयोगिनी लात मर्यादाएंँ 


उल्लंघत करना बहुत ही खतरनाक है । हम भारतीय घीरे" 
थीरे हसका उल्लंघन करनेते ही योरोपीय कुप्रयाओके 
अनजाने कूपसे अनुचर बनने जेता जघन्य अपराध करने लगे 
है जिसका कुफल भी विफलताके रूपमें हमारे उत्साह-भंगकों 
सुचना देने रूगा है । 


(५) बण-चतुष्ट यकी महत्ता मानना-युगके ऋघुनिक 
मोडोंके सामने यह प्रतिपादित करना कि वर्ण चतुष्टय अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र- कर्म पर आधुत्त श्रम-विभ्ाजनके 
सोफमंके लिए, समाजके ध्यक्षितयोंका चतुर्धा विभाजन अनिवार्य 
और आवश्यफ है, बड़ा ही कठित हैं। फिर भो, हमारे देशमें 
बेदका संबल लेकर, यह विभाजन स्वीकार करके जो आशातोत 
सफलता प्राप्त की गयी, उसे कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार 
“तकार' नहीं सकता। जो इतिहासको तोड-मरोडकर, एकांगी 
पुर्बापहू पर आधारित करनेके अभ्यस्त है, यदि वे धो ठंडे 
बिलसे सोचें दो उन्हें प्रतीत होगा कि नाम भले बवले हों 
पर संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें समाजका यह 
चतुर्धा विभाजन माना न गया हो। क्लाजका स्वतंत्र भारत 
भी इसका अपवाद नहीं है । प्रत्येक देशमे शिक्षक, रक्षक, 
व्यापारी कृषक और सेवक-नोकर स्दव रहे हे और आगे 
भी रहेंगे। उन्हें ही हम ऋमते ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर 
शूद नामसे पुकार सकते हूँ । 


हां, वेदिक वर्ण-चतुष्टय और वर्तमान व्यवस्थाके वर्गों 
एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि--- 


(क ) वर्ण! का आधार ' वरण '-स्वेच्छया वरण 
करा या मान लेना है ओर उतसें बेतत या भरण-पोषणके 
लिए सरकारी आश्रमकी रंघमात्र भी आवद्यकता नहीं पडती ; 
जब कि वर्तभ्ात बोंके लिए सरकारका मुखापेक्षी बनता 
थरुरी है। 

( खू ) वर्णोंके पारस्परिक व्यवहारका आधार सहयोग 
भोर प्रेम है जब कि आधुनिक वर्योंकी कार्य-प्रणालोमें संघर्ष 
पोर घुण्ाका अतिरेक होता हे । 


( ११३ ) 


(गे ) वर्णो्म दस्द्र या संघर्षकी स्थिति आने पह सरकार 
हस्तक्षेप नहीं. कर सकती जब कि वर्गोंगे संघर्ष होने पर 
सरकारी हस्तक्षेप मतिवायं-सा है । 

(घ ) वर्णोंका मूल भूत धिद्धास्त है कि कोई भी बेकार 
ने हो; जिसे बुद्धि, रक्षण, व्यापार किसोमे भी प्रवीणता न 
हो, वहु भी समाज सेवाकें भाध्यमसे परिवार पाल सकता 
है, जब कि वर्गोंसे बेकारी फेलतो ही हे । 


( ह ) वर्णोक सुदृढ होनेसे सरकारका पतन या शासतकों 
पराजय हो जाने पर भी राष्ट्रके प्रतीक्ष विलुप्त नहीं हो 
पाते ओर समाज-संघटन पुर्वबत्‌ बना रहता हूँ; जब कि 
वर्गोंक्ती सुदृढताके बावजूद, परतत्रता भाते ही राष्ट्रियताका 
उच्छेद हो जाता हैं । 

हमने जिस दिन वर्णव्यवस्थाको स्थिति उपेक्षित या 
अस्वोकृतकर दी या उसे विकृत बना डाला, उसी दित हमारे 
दुर्भाग्य-प्रह प्रबल प्रतोत हुए ओर संसारके गृरुपदसे उयुत 
होकर, परमुखाऐक्षो बनतेके लिए हुमें बाध्य होना पडा | 
स्वतत्रता पानेपर भी मानतिक दापतासे छुटकारा न होनेसे 
हमें भाज अपना “ पुराना ' बेभव वर्कियानूसो “ कांच-किरण! 
सा मालूम पडता है और योरोपका ' तया / ठीक्षरा क्षाक्ष 5) 
चमको ला, भला, प्रगति शील होरक-प्ता परिलक्षित होता है। 
पर, वहु विन दूर नहीं जब सारा संसार इस वर्ण-व्यवस्था॥र 
ही अपने समाजका संघटन फरनेके लिए विवश हो जायग। ॥ 
(६) पुरुषार्थ चतुश्यक्री आधार-शिला बनाना-बेवके 
उपदेशके अनुसार वर्णाधम-व्यवस्थाका वास्तविक लाभ उत्ती 
सभप॒ उठाया जा सकता है, जब हुमारा साध्य एकांगी ने 
हो । केवल भौतिकता या केवल आध्यात्मिकता फ्िसो भी 
व्यक्ति समाज या देशको उन्नत नहीं बना सकती । यदि हम 
उध्य संचरणके किए छालायित हैं तो हमें घर, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चारों साध्यों या पुरुषा्ों पर एक साथ समान 
वृष्टि केच्ित करनी पड़ेगी । एकका अभाव अन्य साध्योंकी 
झति या हातिका कारण होगा । 


( ११४ ) 


( ७ ) वेद-चतुष्टयक। सहारा छेना-उपयुक्त छहों 
शाइवत सर्यादाओंकी सफलता तभी साथ्थंक हो सकती है 
जब कि उनके संचालनमें चारों वेदों- ऋग्वेद, यजुववेद, 
सामवेद ओर अधर्ववेद तथा उनके अंगभूत विषयों ज्ञान, 
कर्म, उपासना ओर विज्ञानका सम्यक आधार ग्रहण किया 
जाय। इसके बिना ईश्वर जीवात्मा, प्रकृतिकों त्रयी, आध्रन 
च्रतुष्टय भौर वर्ण-चतुष्टयके रहस्य उद्घाटित न हो सकेंगे । 


दूसरे शब्दोंसे बेद-चतुष्टयके माष्यमसे क्रमश: वर्ण चतुष्टय, 
आश्रम चतुष्टयके सोपान छांधकर, प्रकृतिपर पंर दीकाकर, 
जीवात्माका पारचय पाते हुए हम आत्म-साक्षाशकार फरनेसें 
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समर्थ हो सकेंगे। आत्मताक्षास्कारकों हो स्थितिमे हमें 
ईइबरकी वास्तविक सत्ताफका भान हो सकेगा । 

अंतर्मे वेवके शब्दों में--- 
भद्दे कर्णेसिः झणुयाम देव। भद्ठ पश्येमाक्षप्रिय जनता । 
स्थिरेरंगेस्तुष्डुवां सस्तनूभि्यशेमादि देवाहित 
यदयुः  ॥ 

मर्थात्‌ हे विद्वानों! हम कानोंसे भला ही सुनें, मेत्रोसे 


भली वस्तुएं ही देखें, बलिध्ठ अवयवोंसे भववीय स्तुति कर्ता 
हम सब दारीरोसे य। संयम-सीमाके साथ जो देवोंकी हित- 


कारिणीं आयु है, उसे भली भांतिसे प्राप्त करें । 
कहकर लेख॑नीको विराम देता हूं । 


जकुजला - 





१. ऋग्वेद १।८९॥८ 
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सद्दि भाप जानना चाहते हैं कि--- 


धरा अराकधारभायका. धधरबा'.>ादााए'.अराशशाााााइकला.अधामँ धागा. धान धान. आम 


(१ ) आचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी 
(२) डस समयकी समाजव्यवस्था केसी थी 
(३) उस समयकी कर्थव्यवस्था केसी थी! 


तो क्वश्य पढिये-- 


यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ”” झञापको अवश्य देखनी चाद्िए । 


भोर यदि आप अधिकारी हैं तो “ ग्रजाब्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा । 
पर ये समस्यायें अब आपके लिए समस्‍यायें ही नहीं रद गईं हैं | क्योंकि इन सबका समाधान क्षापको--- 


चाणक्य सृत्राण 


में सिल सकता है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे 


९० पृष्ठसेख्यावाछे इस भहान्‌ और भमृल्य ग्रेथकी कीमत सिर्फ 


आज़ दी सेगवाए । 


मन्‍्त्री-- स्वाध्याय-मण्डलू, पोस्ट- * स्वाध्याय-सण्डल ( पारदी ) ', पायडी परधायककर बढसाड 





| 
। 
। यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो “' अर्थव्यवस्था ”” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 
| 
| 
| 
|| 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “' राज्यव्यवस्था ”” का क्रृष्ययन आपको अवश्य करना चाहिए | 


१२) (डा. ब्य, पृथक ) है। शीघ्रता कीजिए । |] 


| 





रोगोंको रोकने तथा उपचार 
करनेकी आध्यात्मिक विधि 


( लेखक- भ्रीमाताजी, भो अरविन्द काभ्रम, पॉण्डचेरी-- २ ) 


शोगको आनेसे कंसे रोका जाय, और जब रोग आ जाय 
तो उत्तका उपचार केसे किया जाय ? 

हुम साधारण तरीके अपना सकते हो भर कभी कन्ी 
बहु सफल हो जाता है | यह सामास्यतः तब होता है जब 
धरीर विश्वस्त हो जाय कि उसे वैसी अवत्थायें दे दी गयी 
हैं जिनमें उसे स्वस्थ हो जाना चाहिए; उसने संकल्प ले 
लिया है कि बहू स्वस्थ रहेगा और घह स्वस्थ हो जाता है । 
कितु यदि तुम्हारे शरोरमें संकल्प, निश्चय नहीं है तो तुम 
घाहे फोईप्ी विधि क्यों न अपनाओ, यहु स्वस्थ नहीं होगा। 
यहु भी, मे इसे अनुभवह्वा रा जानती हूं । क्योंकि ऐसे लोण भी 
परी जातकारीमें क्षाये, जिन्हें ऐसे रोगोंसे भी, जो बढ़े 
भयंकर समझे जाते हूँ पांच मित्तिटमें चंगा कर दिया 
गया और ऐसे लोगोंकों भी मेने वेखा जिरहें कोई घातक 
धोमारी तहीं थो कितु जो उतके साथ हतने जोरके साथ 
लिपके रहे कि बहू घातक हो गयी । उनके घरीरोंको यह 
प्रम्मश्ञाता असंन्व था कि वे रोगकों छोड दें। 


और यहाँ बड़े सावधान रहनेकी आवद्यकता है ओर 
श्पने भीतरके उस छोटेसे भागकों णो- कंसे कहा जाय ?- 
दोमार होनेमें सुलका अनुसव करता है, ढूंढ निकालमेके 
हिए बड़ी सृदम वृष्टिते देखनेकी आवश्यकता है | भोह | 
भनेकों कारण हूँ । कई ऐसे लोग हें त्रो भ्राफोशवश विभार 
पड़ते हैं, कई ऐसे लोग हें जो ह्ेषदश बिमार पड़ते है, कई 
ऐसे लोग हुँ जो निराशाबश बीमार पड़ते है, कई ऐसे लोग 
हैँ भो... | धर थे कोई बहुत प्रवछद यतियां नहीं हे : सत्ताके 
भीतर एक अत्यंत छोटी-सी गति; तुम खोध गे हो, तुम 
कहते हो: “ लोग घड़ी अच्छो तरह देख लेंगे कि कया होने 
जा रहा है, थो कुछ उससे मेरे साथ किया है उसका परि- 


णाप्र लोग देख लेंगे ! आने दो उसे ! में बीमार पडने जा 
रहा हूं! ” ऐसा खुलकर लोग नहीं कह सफते क्योंकि तब 
वे अपनेको डांठेंगे, कितु किसी भागमें फोई ऐसी वस्तु है 
जो इस प्रकारसे सोचती है। 

जब तुमने छोटी या बडी अध्यवस्था, असामंजस्यका पता 
पा लिया है तब तुम्हें दो काम करना है। पहुले, हम लोग 
कह चुके हैँ कि यह असाप्तंजस्थ शारोरिक सत्तामें, शरीरमें 
एक प्रकारका कंपन उत्पन्न करता है। यह एक प्रकारका 
ज्वर होता है। यदि यह सामान्य प्रकारका ज़्वर न प्रो 
हो तो भी छोटेमोटे स्थानोय प्रकारके ज्वर होते है, कुछ 
ऐसे लोग हे जिनमें उद्विग्तता आतो है। अतः सबसे पहुला 
कास है अपनेकों शांत करता, पूरे विद्वासफे साथ उस 
छोटेसे कोनेम ( भावश्यक नहीं कि धारे शरीरमें ही ) शांति, 
स्थिरता शिषिलोकरण लाना। हसके बाव तुम देखो कि 
अध्यवस्थाका कारण क्या है। तुम देखो | कारण अनेकों है, 
किंतु मंततः तुम उस अव्यवस्थाका निकटसे तिकद कारण 
ढूंढ विकालनेकी चेध्टा करों। ज्योति, ज्ञान, आध्यात्मिक 
हक्तिकी चाप देकर वह सामंजस्य, उस भली क्रियाकों पुन: 
स्थापित करो । और यवि बीमार भाग ग्रहणशील है, यदि 
बह प्रतिरोधर्म हुठी नहीं है तो तुम्त कुछ सेसेंडॉर्म स्वस्थ 
हो जा सकते हो । 

किंतु सदा ऐसा होता नहीं । कभी कभो, जंसा कि में 
कहु चुकी हूं, एक इर्भावता होती हैः छोग योडा या बहुत 
मुंह बनाये रहते हैं, अंततः लोग चाहते हैं कि रोग अपना 
परिषाम छावे। तव, वहू थोडा अधिक समय लेता है। कितु 
झंततः पदि कोई अत्यंत बुरो दुर्भावना नहीं है तो थोडो देश 


(११६ ) 


धाद भागवत शवित क्रिया करती है। चंद मिनिट, या चंद 
चंदे या चंद दिन, और तुम स्वस्थ हो जाते हो । 


अब, उस चिश्ञेष अवस्था, जब कि विरोधी हक्तियोंका 
भाफ़मण होता है, घस्तुए जटिल हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें 
फेवल दारीरके संकल्पसे ही निबटना नहीं पडता ( याद रखना 
कि में उन लोगोंकी दलील स्वीकार नहीं करती जो फहते 
हैं- “ किंतु भे, में तो बीमार होना नहीं चाहता ! ”' क्यों 
कि तुम्हारी चेतना बरोबर कहनी है कि बह बीमार नहीं 
पड़ना चाहती ) यह कहनेके लिये कि, “ में बीमार पहना 
चाहता हूं, ” भाधा पागल होना होगा, कितु यह तुम्हारी 
चेतना नहीं जो बीमार पडना चाहती है, बह होता है तुम्हारे 
शरीरका कोई भाग, था अधिकेते अधिक प्राणिक सत्ताक्ा, 
एक खंड लो टेढा हो गया है ओर जो बोभार पडना चाहता 
है कि, और जबलक तुम, खूब ध्यानसे नहों देखते, तुम उसे 
देख नहीं पाते। कितु में कहती हूं कि यदि उसके पोछ 
ऐसी विशेधी घक्तियोंका चाप होता है जो सचम्‌चम तुम्हारी 
बूराई करना चाहती हे तो परिस्थिति जठिल हो जाती है । 
तुम कोई अध्यात्मिक भूलके द्वारा, गवंकी किस्ती हरकतसे, 
हेषकी किसी हरकतसे, उग्रताकी किसी हरकत द्वारा, द्वार 
खोल बिये होते हो | सबंदा ऐसे कीठाणु होते हे जो षहां 
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धात छगाये बंठे रहते हें और केवल अवसरकी प्रतीक्षामे 
रहुते हे । इसी लिये बडे सावधान रहनेकी अबश्यकता होती 
है। कितु अंततः किसी कारणसे उसका. प्रभाव सुरक्षाके भोटे 
मावरणको भेद चुका होता हे और वहां, वह रोगकी जितना 
बुरा हो सके उतना बुरा बनानेके लिये क्रिया करता है | तथ 
पहली विधि बिलकुल पर्याप्त न ही होती | उस अवस्पामें 
उसमें कुछ और भो जोडनेकी आवश्यकता होती है; वहां 
झावश्यकता होती है आध्यात्मिक शुद्धिकरणकी शक्ति जोडने 
की जो इतनी नि३चयात्मक, पूर्ण, सर्जनात्मक दाक्षति है कि 
थोडीसोी भी विष्वंसक कोई वस्तु उसका प्रतिरोध नहीं कर 
सकती | यदि बह द्ाक्ति तुम्हारे पास है या यदि तुम उसे 
भांग सको और प्राप्त करलो, तो तुम उसे उस स्थानपर 
डालो, और तब विरोधी शक्ति सामान्यतः तरकाल ही 
चलती बनती है, क्यों कि यदि वह अपनेको उस शक्तिके 
बोचमें पाये तो वह गल जाती है, वह ल॒प्त हो जाती है | 
संभव है कि वहु एक सर्जनात्मक शक्षितके रूपमें बदल जाय 
अथवा केवल मल जाय और उत्तका अस्तित्व मिठ जाय । 
ओर इसके साथ-साथ रोग केवल चलाहो नहीं जाता बरत्‌ 
उसके दुवारा वापस आतेकी संभावना भी चल जाती है । 
तुम्न रोगसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हो, वह्‌ फिर बादस 
नहीं आता | 2 ७ 6 





देवत-संहिता 
सम्पादक-- मे. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 

बेदोंमें पुजऊ ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
सर्वेत्र होती है । उपासक उपास्यके युणोंकों अपने अन्द्र छाकर तद्गत्‌ बनना चाद्ता दे । बेदोंमें भी ऋषि उपासक 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण छल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 
अन्दर भारण करना चाहते हैं ओर देवसदश बनना चादते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है। 

ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पढ़े हैं।॥ अप्िके कुछ मन्त्र ऋवेदके $ 
मण्डलछके $ सूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २७ वें सूक्तमें आए हैं । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


क्षवस्था है । 


इस संद्वितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद हे । इन्त्रके चारों वेदोंसें जितने मन्त्र आए हैं, उन 
सबका एक जगद संग्रह कर व्या हे । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है| हससे वेदका अध्ययन करनेवारोको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ पृष्ठोमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त भाकषक 
छपाई, आकर्षक जिलद /डवलक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य रे०) ( डा. ब्य. प्थक्‌ ) 


सन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पो. “ स्वाध्याय-मण्डर ( पारडी ) ” पारडी, [ जि. बढसाढ़ ] 





दिल्‍लीमें विज्ञानभवनम संपन्न विश्वाहिदुघम संमेलनके अवसरपर मझुराध्रम, वम्बईके महामना 
ब्रह्मचारी दृत्तमूर्तिजी द्वारा पढे गये प्रवन्धक/ हिंदी खारांश : 


भारतकी धमंनिरपेक्षता 


श्म्जि 


आजके इस सम्सेलनके अन्यान्य उद्दिष्दोंमें मुझे यह उद्दिष्ट 
सर्वेतोपरि छगता है हि. विश्वज्ञांति एंवं सह-अस्तित्व सही 
अर्थमें लाकार करनेके लिये अखिल विद्यके हिंुत्वफों घुदृढ एव 
बलिष्ठ बनाना है। ओर चूंकि पाकिस्तान एवं उसके समर्थक 
इस्लामी देशों और ईसाई देशोंने आज हमपर केवल 
इसी लिये आक्षेप थोपा है कि हम हिन्दु है ' अतः ऐसी 
स्थितिमें इसपर विचार होना अत्यंत आवदयक है। हमारे 
राष्ट्रीय नेता लोग पुरजोर शब्दोंमें रातदिव अपील कर रहें 
है कि पुद्धणा सबसे बड़ा छाभ अपनी प्यारी मातृभूमीकी 
रक्षा हेतु जनमानसमें सुप्त शक्तिकों जागृत करना, उन्हें 
बडेसे बड़े त्यागके लिये तैयार करना है । हमारे उपरोषत 
उहिष्टको साध्य करनेफे लिये ही आजकी यहू संधि उपलब्ध 
हुई है, ऐसी मेरी धारणा है । 

हिन्दु धर्म प्रकृतिसे ही शक्तिशाली है, यह एक तथ्य है। 
इसी कारण बहु अपनी सर्वेश्रेष्ठता कायम रख सका, इतनाही 
नहीं क्षपितु राजकीय ताकतोंपर अधिष्ठित ईसाई एवं 
मुसलमानोंका सकतीका धर्मांतरण भी अधिकांश हिन्दु 
जनताकों अपने कब्जेमें न कर सका । पर इसोके साथ हमें 
इस वास्तविकताकों जात लेतेसें भूल नहीं करनी चाहिए 
कि सहल्लाब्दियों पुराना हमारा यह हिल धर्म आज कतिपय 
अंतर्गत एवं बाह्य कारणोके कारण और विशेषत:ः हिदुस्थानको 
* सेक्यूछर ” घोषित करनेके कारण लोखछापा हो गया 
है| हिल्दुत्वकों बलिष्ठ बतानेका उदिष्ट सरमुख्त रख इस 
सम्मेज़नने यहू दिखा दिया है कि बहु उपरोक्त गलतीढ़े 
प्रति जागरक है । 

पदि घाधिक स्वतंत्रता ही ' सेक्यलेरिशम्‌ ' है तो क्या 
हिलू तात्राश्य एवं उसके बादका सम्राट अशोकका साम्राज्य 

ढे 


यहु दोनों हिन्दु एवं बोद्ध साम्राज्य होते हुए भी सेक्युलर 
नहीं थे? और यदि राजसत्तासे धर्मका पृथक्करण ही 
' सेक्युलेरिश्म ' है तो क्या पृर्त॑गालका फाधिस्द तानाशाह 
सालाझार भी हम जेता ही सेक्युलर नहीं है ? 


बिद्वमें कम्युनिष्ट देशोंके समान अन्य भी सेक्युलर राष्ट्र 
हैं, जहां राष्ट्रका अपता कोई धर्म नहीं हैं, इतना हो नहीं 
अपितु धार्मिकताको खतरनाक कहकर घृणाकी दृष्टिसे वेखा 
जाता है। 


हमारे संविधान कर्वाओंने अमरीका एवं ग्रेट ब्रिटलके 
संविधानका अन्य बातोंमें सहारा लेते हुए हिंदुस्थानकों 
' सेक्युलर राज्य ' बताना चाहा- एक ऐसा सेक्युलर राज्य 
जिसको सम्राट अशोकके राज्य या अन्य कम्युतिस्ट राष्द्रोंसे 
तो नहीं अपितु केवल तानाशाह सालाझारके सेक्युलर राष्ट्रसे 
ही तुलना की जा सकती है। परिणाम स्पष्ट है कि मुस्लिम 
आक्रमणका हजारसे अधिक वर्षों तक महुंगा प्रतिकार फरनेके 
बानजूद भी, उसी प्रकार ईसाईयों द्वारा छलल-बल-कपद- 
प्रलोभनों आादिद्वारा किया जानेबाला हिडुओंका जो धर्मातरण, 
उसके खिलाफ चारतौ वर्षोतक कडा संघर्ष करनेके बावजूद 
भी- आज हिखुस्थानके २८ करोड़ हिंदु अपने ही हिदुस्पानमें 
अनाथ हो गये हैं । सदियों पुराने उनके पवित्र धर्मको विदेशों 
सत्ता एवं द्रव्यके बलपर हो रहे परधर्मीय आक्रमणसे बचाने- 
वाला कोई नहीं रहा | भारतके ईसाईयोॉके हितेकी फिकर 
रखनेके लिये रोमका पोपष एवं विद्वर्मे यत्र-तत्र बसे उत्तके 
अनगिनत ' काइनल्स “” हैं। हिंदुस्था तके इन पचास लाख 
कंदोलिकोंके ” ]7074 जा) 08 एशाल॑ंह। 670 ?हा 
सपना साकार करनेके लिये अपना क्राशोष एवं प्रोत्साहुत 


(११८) वेदिकर्ष्म 
देने हेतु रोमके पोष अपनी समस्त पारंपरिक भाग्यताओंको 
तोडकर (हिदुस्थानमें आये थे । भारतमें पेदा हुए पांच करोड 
मसलमानोंकी तथा-कथित “ अत्याचार एवं दुख से मुक्तता 
फरने हेतु अयुब, तुकक्षस्यान एवं ईरान बेचेन है। विशवके 
प्रोटेस्टंट एवं रेवरंड मायकेल स्कॉट नाग जञातिके लोगोंके 
कल्याण एवं घाभिक स्वतंत्रताको रक्षा हेतु भारतमें ही 
उन्हें अपनो सार्वमौमिक सत्ताका एक अलग प्रदेश दिला 
देनेके लिये सक्रिय है। अपवाद स्वरूप कुछ चंद ससद 
सवस्योकों छोड़ा तो कोई भी शासकीय नेता इस बातपर 
सोचना तक आवश्यक नहीं समझता है कि ये बेचारे ३८ 
क्वरोड हिंचु अपने कऋल्याणके लिये, अपने सनातन धर्मपर' 
सपनो प्राणप्रिय संस्कृतिपर परघमियों द्वारा हो रहे दस 
आकफ्रमणके सक्षम प्रतिकारके लिये किसकी भोर देखेंगे ? 
हुर धर्मके लिये यह भावश्यक होता है कि वह अपनो 
सांस्कृतिक धरोहरको अत्यंत पवित्र समझे, जो समाज अपनो 
धापभ्िक परंपराकी पविन्नताको तेनोवलप प्रदान फरता है, 
वही समाज अपने घर्मकों स्थिर करके अत्प लाभ उठा 
शकता है। ( धर्मो रक्षति रक्षित) ) यवि सरकारी नेता गण 
ही अपने ही ३८ करोड हिन्दुओंकी परंपराकों, उनके पुरखोंसे 
चले आ रहे पवित्र धमकी ओर तुच्छतापूर्वक देखते हूं, 
विदेशों घन एवं जनके बलपर भारतमें फेल रहे इस 
परधर्माथ आफ्रमणकों ओरसे जान बूझकर वे आंख मूंद 
लेते है, स्वतंत्र ईसाई एवं नागालेंड एवं संथाली लेंडको भांग 
पर सहानुभूति दिखाकर स्वयं ही जब भारतक्ो राष्ट्रीय 
एकात्मताको मिट॒टोमें मिलातें है, ऐसी हालतमें अभी अभी 
भारतपर उसके पडोसी,राष्ट्र द्वारा किये गये आक्रमणके समय 
अफ़िकी एवं एशियाई राष्ट्र या युनोके सदस्य राष्ट्रोने चुप्पी 
माधकर भारतकी जो खिलली उडायी, वह हमारे राष्ट्रीय 
नेताओोंकी अकलमंदी एवं अवुरव्शिताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


सितंबरमें भारत-पाकिस्तानका युद्ध श्रारंभ होते हो हमारे 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री केंद्र एवं 
राज्योंके अन्यान्य मंत्री रोज भाकाशवाणीसे देशके नाम संदेश 
देते हुए संकटकालीन स्थितीका डरावना चित्र भारती योंके 
सन्‍्मख अस्तुत कर राष्ट्रीय एकात्मताकी रट लूगा कर रहे 
थे। समाचार पत्रोंमं रोज हो घुसपंठ करनवालोंकी, गृप्त 
रूपसे पाकिस्तावका प्रचार करनेवालोंको, द्वास्समिटर सेटकी, 
विध्वंसकारियोंकी तथा,वेयक्तिक मोर, सामूहिक गिरफ्तारी 
की खबरोंकी भरमार रहुतो थी । आज तकके हतिहासमें 
विश्वके किसी भी राष्ट्रको परचक्रके संकटके क्षणो्मिं अपने 
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ही लोगोंसे राष्ट्रीय एकात्मताकी भीख नहीं मांगनी पड़ी । 
इस प्रकारको परिस्थिती स्टलित द्वारा रूससें प्रारंभित 76 
27९86 08077070 ज्ञध्व के समय कुछ अंशर्ें .थी । कितु 
स्टेलिनने इस प्रकारकों राष्ट्र विरोधी श्रवृत्तिको बडे धैर्यसे 
हमेशा हमेशाके लिये दफता दिया। राष्ट्रीय एक्ात्मताकों 
भीख नही मांगी । आज हहिदुस्थानसे पांच करोड मुसलमान 
है, जिन्होंने पाकिस्तातको निर्मितोमें अपना संत दिया कितु 
रहना भारतमें ही चाहा | इनमें अधिकांश भारतभूमि पर 
पलते हैं, भारतका अन्न खाते - कितु हितसंबधंन करतें 
है पाकिस्तानका । १९४२ में स्टेलिलकों श्री इसौ प्रकारकी 
परिस्थितीका सामटा करना पडा था । क्ितु उसने किसी 
भी प्रकारका हो हल्ला ते मचाते हुए विशष्यके साथ सहो 
ढंगसे काम लिया। अभी अभी पाकिस्तानके साथ जो हमारा 
युद्ध हुआ उसके पदचात्‌ प्रधान मंत्री श्र ०दस्‍स्त्रीजीने जिस 
रूसको अपना सच्चा मित्र घोषित किया उस्ती रूसका इतिहास 
दिखाता है कि स्टेलिन एक साहसी नेता था। उसे अपने 
लोगोंका पूरा भरोसा था | नेता लोग आते हे और चले 
जाते हे, कितु जनता अमर है '। स्टेलित चला गया कितु 
रूसी जनता आज भी उसी सुदृढतासे खडी है। लेकिन बड़े 
दुर्भाग्यकी बात है कि आज हमारे नेताबोंको अपने ही देशके 
३८ करोड सुपुत्रों एवं सुपुत्रियों पर विश्वास नहीं रहा है । 
आज हिन्दुस्वानका कुछ भी क्यों न हो इन नेताओंको कुर्सी 
-मिनिस्टरी सल्मामत रहो - हिन्दुस्थानके प्रच्छन्त शत्रुओंके 
वोर्टो पर भी सही सलामत रही - सबकुछ पा लिया | एक 
दो नहीं सभी नेताओंकी - मंत्रियोंकी यही घारणा बन चुकी 
है । भूतकालमें दुरदर्शिताका अभाव एवं अपनी गलती 
स्वीकार न फरनेकी हुठधर्मीके कारण उन्होंने खुदने ही 
स्वयंको इस विकट ग्रत॑में गिरा लिया है। अब आज कुछ 
नेता सोचने छो हैँ कि आजसे अट्टारह वर्ष बूव पाकिस्तात 
की निर्मितोकों बड़ी भारो गलतो वे कर बंठ है। इस यलती 
को सुधारनेका एकही रास्ता है और बहु है, सेवपु्ल'रक्षमके 
नामपर अल्पसंसुयकोंकी जो फिशुल चाटुकारिता की जा रही 
है, बहू कत्तई बंद कर दी जाए तथा भारतकों पुनश्च एक 
बार हिदुओंका हिंडुस्वान घोषित किया जाय । हिदुस्थानकों 
हिंदुस्थान कहनेसें कोई दिक्कत, हरकत या शझिकझ्षक नहीं 
होती चाहिए । जब विष्वका हर गणतंत्रात्मक राष्ट्र किसी ल 
किसी घमंसे संबद्ध है, भारत भी अपनी अधिकांत् प्रजाके 
घमंको - जो भाज कलका नहीं भ्षपितु सहलाब्दियों पुराना 


भारतकी घमनिरपेक्षता 


है - उस हिंदु धर्मंकों आज भी राष्ट्रीय धर्म घोषित करे तो 
किसी भी राष्ट्रको फोई आपत्ति नहीं होगी, और यदि 
आजमके राष्ट्रीय नेता अपने तथा कथित स्वार्थसिद्धिके लिये 
इससे झिझक रहे हों तो लोगोंको ही इस बातके लिये आगे 
माना होगा । 

राष्ट्रीय एकात्सताका प्रइन केवल मुसलमानों तक ही 
सीमित नहीों है । संभव है भारतके ये पांच करोड मुसलमात 
हमारी राष्ट्रीय एकात्मताकी दुृष्टिसे उतनें खतरनाक नहीं 
जितने किये डेह करोड ईसाई खतरताक हे । विश्यक्रे अधि- 
कांश भुस्लिम राष्ट्र जो अफ्रिका भौर एशियाके लोकजाहो 
राष्ट्रीकी एक उदयोग्मूत् ईकाई है तथा जो अभी अपनी 
ईसाई बर्बर दासतासे मुक्त हुए है - के सन्मुख स्वयंकी हो 
राजनेतिक - आथिक समस्याएं हैं तथा साम्राज्यवादी 
राष्ट्रोसे हो रहे शाषणसे मुक्‍्तता पानेके लिये उन्हें एक 
दूसरेपर अवलंबित रहना पड़ता है। लेकिन भारतकी यह 
ईसाईयत बाहरी साम्राज्यवादी ईसाई राष्ट्रोके बलपर 
उच्नत हो रहो है। तथा विदेशों धम-लाभके साथ साथ रोमके 
पोप तथा अमरोक्षा, ग्रेट ब्रिटन अेसी साम्राज्यवादी ताकतोंके 
इशारेपर चलती हे । उन्हीके अनुशासनरमें उन्हीके निर्देशन 
फाम करतो है । 


भारतीय संविधानके अनुसार प्रत्येक नागरिकोंको धामिक 
एवं वेचारिक पुरी आजादी दो गई थी। पर दुर्भा्यवश 
इस नियमोंका गलत अर्थ बताया गया है । प्रत्येक भारतीय 
तागरिककों उपलब्ध यह अधिक्वार नागरिककी सही परिभाषा 
न॑ होनेके कारण जिनका विदेशोसि सख्य है. जो विदेशी 
नसलके है, जो आशिक स्थितिके बारेमे भी उनके लाचार है, 
उन्हींके द्वारा नियंत्रित हें, ऐसे लोग भी इस नियमके अंतर्गत 
पूरी पुरी आजादी पा रहे हैं । 


भारतमें आज छ: हजारसे अधिक गोरे मिशनरों हे ओर 
इनके साथ प्रच्छन्त द्वारा फास्त करनेवाले ऐसे कितने हो 
ईसाई है, जो हालांकि मिशनरीके वेश न रहते हुए भी बडी 
बडी फर्मोंके मालिक या उच्चाधिक्कारी, विदेशीतज्ञ, शिक्षा- 
शास्त्री, डॉक्टर आविके चोगके नीचे इन्हीके साथ मिल 
जलकर कार्य कर रहे हे । यवि इन सबको इकट्ठा लाया गया 
तो * गोरे आर्मी ” की एक डिब्हुजन ही तैयार हो जाएगी। 
ब्रापको स्मरण दोगा, बंबईमें जब अंतर्राष्ट्रीय युक्तिरिस्टिक 


| 
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परिषद्का जलसा हुआ, तब इस गोरे फौजकी बंबईके सडकों- 
परसे “ रट मार्च ' निकालनेकी ख्वाहिश थी, जो मसुराधम 
द्वारा संचालित तथा हिन्दु महासभा एवं आर्यत्माज द्वारा 
समर्थित आंदोलनके कारण सफल न हो सको । 


रिजवंबेस्ककी रिपोर्टके अनुसार तन १९५०से १९५४ 
तककी अवधिमे साम्रज्यवादी देशोंकी ओरसे तोस करो डसे भी 
अधिककी नकदो द्रव्यराशों भारतके इन ईसाई मिद्नरियोंकों 
प्राप्त हुई हैं । यह तो खुली सहायता हुई । छपी सहायता 
कितती हुई होगी कौन जाने | कितु फिर भी इस बातवर 
सहज विश्वास किया जाता है कि हमा टी आजादीके बाद इन 
ईसाई मिशनरियोंको आजतक कमसे कम दो सो करोड 
रुपयोंकी सहायता बाहरसे उपलब्ध हुई है । 


यदि आप यह सोचते है किये साम्राज्यवादो राष्ट्र 
उदार तासे उदारतासे केवल सानवताफी सेवाभाववासे 
हिन्दस्यानमे द्रव्यक्री इस प्रकारको गंगा बहा रहे हे तो वह 
सबसे बडो मात्मवंचना होगी | यह जो पूंजी इन साम्राज्य- 
वादी देशोंने यहां लगायी है, इसके बदलेमें जानते हे आप, 
बे क्‍या चाहते हैं ? उन्हें आइवासन दिया गया है, भारतो- 
यॉमे राष्ट्रीयताके प्रचारका-भारतो पोंको राष्ट्रीय एकात्मताके 
विघटनका उनको आजादीपर कुठाराधातका ओर उतकी 
परंपरागत संस्कृतिके समृल*उन्मूलनका | 

भारतके नेताओंके अनुसार भारत एशियाई राष्ट्रोंका 
अगुआ है । हजारों वर्षोसे विश्यक्रा गुरु है। उसे दुसरे देझोंके 
इतिहास या अनुभवोंसे कुछ सोखनेक्ी आवश्यकता नहीं हैँ । 
पर पहां यह सोचनेकी बात है कि ईसाईयतका भारतम फंसे 
आगमन हुआ तथा यहांक्रे ज्ञासकों एवं प्रजाद्वारा इस 
ईसाईयतको किस प्रकार स्वीकार किया गया, इसीके साथ 
पह जानना भी अस्तामथिक न होगा कि एशियाई एवं 
अफ़रिकी नवोदित राष्ट्रोंने ईपाईयत तथा विशेषतया विदेशों 
मिशनरियोंके प्रति स्वतंत्रताके बाव किस प्रकारका रुख 
अपनाया है ओर क्यों ? 


पोएकी आज्ञानुसतार सन्‌ १५०० में परुतुंपालियोनि सर्वप्रथम 
भारतीयोंका ईसाईकरण प्रारंभ किया। दस्त्रके बलपर 
राजनेतिक विजय एवं हहिदुओंके बलात्‌ ईसाईकरण द्वारा 
अपनी सत्ताका ल्थिरीकरण यही उनका सृत्र था। दक्षिण 
भारतके तत्कालीन राजाओंको ( जिन्होंने मुसलमान काक्रमकों 


( १५० ) 


का प्रतिकार करते हेतु दन पुर्तृंगालियोंकी धहायता की ) 
धद्रदकश्षिता स्वयंके ही सर्वेताज्षममं परिणत हुई- और पाज 
हमारी सरकार भी उसी अदूरबंशिताका परिचय दे रही 
है । तत्पश्चात॒के ४०० वर्षों पुतंगाली, फ्रेंच और अंग्रेजोने 
सवा करोडसे सो अधिक हिन्दुओंको ईसाई बना डाला। 
भारतीयोंकी परंपरायत वुथा सहिष्णुताके कारण उन्हें स्वयक्ी 
आजादी खोनो पडी । इतना ही नहीं भारतीयोंकोी एतद्विघयक 
उदासीनता ईसाईयतके पृ प्रचा।रके लिये प्रवेशद्वार बन 
गयी, हालांकि अन्य पुर देशोंमे ईसाईयतका प्रचार या प्रवेश 
उतना आसान नहीं था, बरबर “ इक्विजीदान ' के जन्मदाता 
फ्रांत्िस जेवियरकों इस निराशाके साथ मरता पड़ा कि बह 
ईसाईयतको चीन और जवानमें प्रवेश न दिला सक्ा। 


स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारतके अधिकाँश नेता कट्टर 
हिंदु थे। स्वर्गोष लोकमास्य तिलक, पण्डित मदसमो हुन मालवीय, 
भाई परमानंद, महात्मा गांधी आदियोंने ईमाईयतका स्पष्ट 
शब्दोंसे धिक्कार किया है। विश्वके जिन जिन देशोंमे 
ईसाईयत या साम्राज्पवादका आपतन ह्थिर हुआ, वहां वहां 
इन धर्मान्तरित ईसाईयोने अपने देशके प्रति गद्दारी करके 
परफीर्योक्रा साथ दिया ) भारनके अलावा अन्य सभी देशोंने 
बासताको प्रोत्साहन देनेवाले दत साम्राउ्यवादी ईसाई 
हस्तकोंको निर्देक्तासे कुचल डाला है । 


स्वतंत्रता मिलते ही सुदानने ३०० विदेशी मिशनरियोंकों 
अपने देशसे निष्कासित कर दिया। विदेशी आउ्चविषप 
सेसिल प्लंटरसन एवं विशप रिचाडंकों घानासे निकाल दिया 
गया। हेतियन शासनने सभो जेसुएट समिद्दनरियोकों अपने 
देशसे भगा दिया | कांगोस जब १२९८ मिशनरियोको सौतके 
घाटे उतार गया तो हजारो फंथोलिक वहांसे भाग पडे | 


समूचे विश्वमें एकमात्र अवशिष्ट हिढ़ू राज्य नेपाल-जों 
हपारी समस्त आशा आकारक्षाओंका केंन््रस्यान है-ने भी सन्‌ 
१९६३ में ईसाईकरण एवं मस्लिमीकरण पर कानूनी पादंदी 
लगा दो है। हमारे छोटे पडौसी लंका एवं बर्माने बौद्ध धर्मको 
राज्य घ॒र्मं घोषित किया है तथा विदेशों मिशनरियोंके आगमन 
पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान-जो अमरोकासे भारतकी 
अपेक्षा कई गुना अधिक दास्व्रात्र एवं आर्थिक सहायता लेता 
है ने भी वहांफे मिद्नरी एकल्समें कुरानकी पढाई लनिवायं 
फर दो है, और यहू भो सत्य है कि हमारे नेताओंके समान 
अय्युवको फभी राष्ट्रीय एफात्मताकी भीख नहीं मांगनी पड़ी । 


वेदिकधर्म : जुडे १९६९ 


हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्वीक्षत दुबेल एवं आत्मघात- 
की सेक्यूलरिज्मके कारण स्थतंत्र भारतका दृश्य कुछ और 
ही हो गया है । विदेज्ञी सिशतरी एवं विदेशों धनका मानों 
भारतमें पंडार फूट पडा है। ईसाईकरण दिन दूता रात 
चोगुना हो गया है, ओर अब तो इन ईसाईयोॉके होसले 
इतने बढ गये हैं कि वे भारत सरकारको चाहे जैसा झुकाने 
रूगे। उन्होंने युक्तिरिस्टिक कोंग्रेसके बहाने न केवल पोपकों 
भारतमें बुलाया, अपितु भारतके राष्ट्रपति, उपरक्ट्रपति, 
प्रघात मंत्री, राज्यमंत्रो एवं कई अन्य मंत्रियोंकों पोषफी 
लिदमतसें हाजिर कर दिया भारतीय आकाशवाणी इस 
दिनों रात दिन इन्हींके नाम ढोल पीटतो रही । इस सब पर 
भाष्य करते हुए एक शासकोय प्रबक्ताने घमंड़में आकर इस 
प्रकारकी डॉग मारी कि ' विश्वके किसी भी देशने-जहां 
ईसाई लोग हतनी अल्पसंस्यामें हे-इस प्रकारका सौजन्प 

हीं दिखाया है । 

क्‍या करिमा है कि जिस व्यक्षितरे हजारों हिंदुओंको केवल 
इसलिये जिन्दा जला दिपया-गोलियाँसे उड़ा दिया कि वे 
अपना हिंदु धर्म छोब ईसाई धर्म ग्रहण नहीं कर रहे थे, ऐसे 
नरपशुको हमारी सेक्यूलर सरकारने महू'त्मा मान लिया है। 
संभव हे सेक्युलटर भारतमें महात्माकी परिभाषा ही बदल 
ग़यी हो | 

भारतीय सेक्यूलरिज्म ईसारईयत एवं मुसलमानोंके छिए 
हर तरह फायदेमंद है | उन्हें सब प्रक्वारका संरक्षण देता 
है | किन्तु हिंदुओंके कन्याकुमारीमें विवेकानंद स्मारककों 
इन उन्मत्त ईपाईयॉने किस प्रकार भ्रष्ट किया था, इस 
इतिहासको पुन. दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है । 


जब हमारे राष्ट्रपति ही पोपसे उपाधि पाकर स्वंयकों 
घन्य समझते हे, अन्य मत्री पोप एवं भिशनके अन्यान्य 
उपहारोंके लिये लालायित रहते हे तो इनसे किस बात की 
क्या आज्ञा की जा सकती है ? 

ईसाई मिहनरियोंकी गतिविधियों भारत, भारतीय 
सप्राज, भारतोय सुरक्षा, भारतीय एकात्मताके लिए खतर- 
नाक हैं, कितनी विध्दंसक है, यह किसी भी खुली आंखवाले 
व्यक्तिको आसानोसे दिखाई दे सकता है। हायकोर्टके सन्‍्मास- 
नौय न्यायाधीज्ञोंकों हितकी बात इन्हें सुनाई तक नहीँ देती 
मध्यमारत तथा मध्य प्रदेश सरकारोंने ईसाई गति विधियोंकी 
छात बोन करने हेतु हाथकोर्टे जजोंके नेतृत्वमें दो कमरिशत 


भारतकी धर्मनिरपेक्षता 


( जह्दित तियोगो एवं जस्टिस रेगे ) नियुक्त किये थे, जिसने 
काफी परिश्रम तथा छातबोनकर अपनो रिपोर्ट पेश को । 
लेकिन इस रिपोर्ट्में जो निष्कर्ष दिया गया था वह विदेशी 
सिशवरीयोंके खिलाफ होनेसे उन विदेशी भिशनरियोंसे 
साठगांठ रखनेबाले या उनके प्रप्नावमें रहनेवाले तथा स्वयंकोी 
जनताके सेवक कहुलानेवाले तत्कालोन मत्रियोंने यह रिपोर्ट 
दफना दी । अपने जरासे स्वार्थके कारण हिंदुस्थानके २५ 
करोड हिंदुओंका कितना नुकसान होगा, इसका विचार करने 
की भी मध्यप्रदेश एवं सध्य भारतके मंत्रिमंडलॉने आवश्यकता 
न समझी। 


हसी संदर्भ संसद सदस्य श्री० प्रकाशवीर शास्त्रीने 
जब १९५९ में लोक सप्ता्म एक बिल पेश किया था, तब 
तत्कालीन गृह मंत्री श्रो० दातारने अपने परमअज्ञानका 
परिचय देते हुए क्या क्या अतर्गल विधान किये थे आप सब 
जानते ही है । 


जब कभी इस प्रकारका बिल विधान सपना था संसद्में 
पेश किया जाता है तो मंत्रो महाशय तुरत्त संविधानकी 
घारा २५ ( १) को बोर अुंगठी उठाकर अपनो असमर्थता 
प्रगट करते हैं । मानो सविधानकी यह धारा पत्थरकी 
लकीर है एवं वे इस बारेमें अब कुछ कर ही न सकते हों । 
जब कि विगत १८ वर्षोर्मे आजतक कई बार संविधानमे 
संशोधन किया गया है और यदि कोई धारा भारतके अधिकांश 
नागरिकोंके हितके खिलाफ जातो है, तो उसमें संशोधन 
करनेमें कोई आपत्ति नहों होनी चाहिए । संविधानकों धारा 
२५ (१ ) ने भारतके प्रत्येक नागरिकको अपने अपने 
धर्मके पालन एवं प्रचारकों आजादी दो है। कितु प्रश्न यह 
है कि क्या भारतमें रहनेवाले ये ईसाई, मुसलमान, पारतो, 
ज्यू ( चंद देवाभक्‍त अपवाद छोडते हुए ) स्वयंकों भारतीय 
मानते हे ? क्या इनकी निष्ठा भारत पर हो है या भारतके 
बाहुर कहीं अन्य ओर ? भारतसमें रहनेबाले ईसाईयॉफी 
राजनेतिक एवं घामिक मान्यत।एं पोष एवं विदेशी साम्रनाज्य- 
वादी शक्तियोंकी सबद्ध हैँ। यह बात नहीं है कि सभो 


(१११ ) 


ईसाई अराष्ट्रीय प्रवृतिके हे। डॉ. कुन्हा जेसे चंद ईसाई 
निश्चित्‌ रूपसे देशभक्त थे। जिनका अधिकांश ईसाईयों 
द्वारा छल ही किया गया, यहाँ तक कि ईसाई होते हुए भी 
डॉ० कुन्हाका ईसाई कबरस्थानमें दफन न हो सका । डॉ० 
कुन्हाके समान दी बंबईमे इंडियन नेशनल चच्के आउचब्रिशप 
एवं प्राइमेट श्रो० जे. एस, विलियपमस्‌ हे जो ईसाई होते 
हुए भी पूर्ण रूपेण भो राष्ट्रीय हे | जिन्हें भारतीय ईसाईयों 
की आदविक दासता -पोफ एवं साम्राज्यवादों ताकातोंकी 
बासता कतई मंजुर नहीं है। और इसी कारण वे विदेशोर्योंते 
किसी भो प्रकारकी सहायता नहीं लेते हें । लेकिन हमारे 
तथा-कथित सेक्पुलरसरकारी ब्रांखोर्म इस राष्ट्रीय कार्यकोी 
कोई इज्जत नहीं है । 


बन्धुओं, तो इत्त प्रकारका है हमारा ' सेक्युलेरिज्स ” 
अतः यदि हम सच्चे विलसे चाहते हों।कि भारतीय संस्कृतिका, 
हिन्दु घर्तका पुनरत्यात होना चाहिए तो प्रत्येकका यह 
फर्ज है कि वह हिन्दुस्थानका राष्ट्रीय धर्म हिन्दु धर्म है यह 
स्पष्टतया घोषित करनेको दासनकों बाध्य कर दें । 

यदि किसीके सनमें इस प्रकारका भय हो कि हिन्दुस्थानका 
राष्ट्रीय धर्म हिंदुधम पोषित हुआ तो अल्प संख्यकोंका क्‍या 
होगा तो चह निरी श्रांति है। पूरे ब्रह्मांडमें हिन्दु धर्म जेंसे 
सहिष्णु तथा झांतिप्रिय धर्म अन्य कोई नहीं है। पृष्‌वी तरूपर 
आनेके अपने प्रयोजतको विशद करते हुए ईसामसोहुने कहा है 
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60776 40 कययहर्र 8 इच्ञ0)व कातवे 700 00806. 
॥8&7९ 00700 40 86६ & 79॥ 82 &॥॥80 08 [90॥67, 
8 ए़07047 82 27780 0 700607, 8 पै0प728॥07- 
ग-॥ज 88६07860 ॥67 7000800-7-8 छ. 4 77779 
शाश्रा९8 जग] ४७९ ॥96 9९०9॥6 ४ 078 ॥0788. 
छ6 ३8 704 प़०तगए 0 76, 080 40768 बिगिश' 
बाते 70९7 770/6; ॥6 38 706 ए0५7ए 06 706 
६8 8088 700 ४96 एए ॥78 07088 8४ ६00 जन 
756. 72 

कितु हिन्दुर्म एक बार हो नहाँ त्रिवार शांति चाहता 
है। शांति; शांतिः ज्ञांतिः कल्याण चाहता है । और वह 
भो केवल हिन्दुओंका हो नहीं अपितु समस्त विधवका :--- 


बैदिक्घर्म 
(१२५२) | 
सर्वेउत्र सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु न कश्वित्‌ दुःख-भाग भवेत्‌ 


सहल|ब्दीयोंसे सहिष्णुता एवं विद्वशञांतिके लिए विख्यात 
हिन्दु धर्मको हिन्दुस्थानका राष्ट्रीय धर्म घोषित करनेमे यदि 
किततोी ईसाई-मुतलूमान, ज्यू, पारसी या अन्य किसीकों कोई 
आपत्ती होतो है तो उसका सीधा अर्थ यह है कि बह हिन्दु- 
स्थानमें रहकर, हिदुस्थानका थ्रा पीकर हिन्दस्थातसे ही, 
उसके ३८ करोड हिन्दुओंसे गदारी करना चाहता है। 
भारतफी राष्ट्रीय एकात्मताके साथ खिलवाड़ करना चाहता 
है। धतः भरतकी राष्ट्रीय एकात्मताको दृढमुल करने हेतु 


+ जुले १९६९ 


माजका यह परम्त पावन फरतंव्य है कि हम अपने इस 
तथाकथित सेक्पुलेरिज्म्‌ को छोड भारत हिन्दु्धर्मो घोषित 
करें ओर यवि वतंघान लाचार शासन इस बारेमें दिलाई 
करता है तो जनता जतादंतको आगे आकर यह कार्य करना. 
होगा | क्ष्योंक्रि जबतक सत्ता राजनीति धर्मेका अधिष्ठान न॑ 
होगा उसकी राक्षसी प्रवत्ति रहेगी | एवं जबतक धर्मंकों 
राजनीतिका-सत्ताका सहारा न होगा वह निष्प्रम ही रहेगा । 


अखतो मा सद्गमथ  तमसो मा ज्योतिगेमय । 
सत्योर्मासते गमय । 
तत्खत्‌ 








प्‌ र्‌ः कस 4-९ 
गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 
लेखक--- श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर 
* मैंने श्री पं, सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमकरगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका पढी और में 


माह" वाका' माकवाभाक. का. +ममाक राधा... धाशा॥222929.. पारा. मामा. धारा पकक्रमाकाक' आकार 


.>कः०७»»े.: वा ५५ ५ -५ल्‍०म22 ५७७७3 ४»... राधा पा. /कराकअ पाए: पका: >मकभ +ल्‍ाभ३ाा मा: कमाना": / वा, 


उससे अल्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, झपितु 

बह इस छोकको बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलरमसें जानेका उपदेश नहीं 

देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर आनेवाले संकटोंसे किस अकार टक्कर छी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यदह्द निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है। 

७ --महात्मागांधी 

“यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक भदत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी 

इष्टिसे क्रोझ्ल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे भाशा है कि पाठक इसे 

हृदयसे अपनायेंगे। * --चि. द्वा. देशमुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 


यह टीका अपने ढंगकी एक ही है । जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की । इसकी मांग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके भ्ाग्रह पर हमें इसकी चौथी आजृत्ति 
निकालनी पडी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, आप भी शीघ्रता कीजिए । 
शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकंगी। 

पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( ढा. ब्य. शथक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके लिए छिखें--- 
व्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. बलसाड ] ( गुजरात ) 


धमंशासत्रोम अस्पृश्यता 


( लेखक-- भ्रो ज़यद्याल डालमिया ) 


फ 


कुछ लोगोंका मत है कि प्ंज्ञास्त्रोंम अस्पृदयताका 
विधान है, जबकि कुछ लोगोंका कहना है कि वे तो केवल 
वेदोंकों ही पर्मशास्त्र मातते हैं ओर वेदोंम कहीं भो 
झस्पृपताका उल्लेख नहीं है। यदि धर्मशास्त्रोंके आधारपर 
तके किये जाय तो उनका कोई अंत नहीं होगा | विभिन्न 
सम्प्रदार्योके विधिन्न आचार्यों द्वारा एक ही शास्त्रवाक्‍यके 
विभिन्न अं अपनी अपनी विचारधाराके अनुसार किये गये 
हे। बंसान यूगके आधायोंमें,आयंसमाजके प्रथत्तंक मह॒ि 
दयानन्दड़ी द्वारा किये गये बेदोंके अर्थ बहुत सही, विद्तत्ता- 
पूर्ण एवं उदार माने जाते हे। उनके यजवेदके ३०वें 
अध्यायके कुछ मंत्रोंकी टोकासे कुछ मांशिक उद्धरण सूच- 
ताथ॑ नीचे दिये जा रहे हैं -- 


१. ( सृस्यवे ) मृत्युको प्रवत्त हुए ( सृगयुम्‌) व्याधको 
तथा ( अन्तकाय ' धन्त करनेबालेके ।हतकारी , इवनिनम ) 
बहुत कुत्ते पालनेबालिकों अलग बसाइये ॥ ७॥ 


इसका भावार्थ महधि दयानस्दजीने स्वयं ही इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- हिंसक तथा कुत्तोकें पाऊनेवाले चाण्डा- 
लादिको दूर बसावें। 

२ है जगदीवबर था राजन ! आप ( बीभत्साये ) 
घमकानेके लिये प्रवृत्त हुए ( पॉल्कसम्‌ ) घंगोके पुत्रको 
पृथक्‌ फीजिए॥ १७॥ 

३. ( वायवे ) बायुके स्पशञ्नेके अर्थ ( चाण्डालम ) 
संगोकों दूर कीजिये ॥ २१॥ 

इसका भावार्थ महर्षि वयानन्दजीने स्वयं ही इस प्रकार 
एपष्ट किया है -- संगीके शरीरमें आया वायु दुर्गन्‍्धयुक्त 
गेनेसे सेवने योग्य नहों होता । 

आयेसमाजफ़े “प्रवत्तक भहि दयानन्दके यजुर्वेबके कुछ 
प्रतनभागोंके उपर्युक्त अर्थ किसी किसी विशेष पेशेवाले 


हरिजनतको दूर रखनेकी बात बताते है। इससे उनके अत्पृदय 
होनेकी बात स्पष्ट ही दीखती है। ऐसा अर्थ करनेमें कोई 
उन सर्हषि दयानन्दजीको भी बुद्धिमान ते मानें तो आज तो 
जो जैसी चाहे मान्यता बना सकता है, इसकी संविधानने 
( फण्डाभेण्टल राईद्स में छूट दे रक्ष्वरी है । 

प्रइन उठता है कि बसे हरिजन जस्मसे और जोबनपरके 
लिये क्या अस्पृश्य हरिजन २हेंगे पा उनका पेशा बदल 
दिया जाय तो वे अस्पृश्यसे स्पृष्य हो जायंगे ? महर्षि 
दयानन्दजीने अपने सत्यार्थ-प्रकाशर्में इसपर कुछ प्रकाश 
डाला है, जहां उतके शब्द इस प्रकार है-- 

# जिन उत्तम पदाथोंके खाने-पीनेसे ब्राह्मण और 
ब्राह्मणीके दारीरमें दृगन्धादि दोषरहित रज-बोयं उत्पन्न 
होता है बसा चाण्डाल और घाण्डालोके शरीरमें नहीं । 
क्योंकि चाण्डालका शरोर दुर्गन्धके परमाणुओंसे भरा हुआ 
होता है, वसा ब्राह्मण वर्णोका नहीं | इसलिए ब्राह्मण भावि 
उत्तम वर्णंके हाथका खाना भोर चाण्डाल आवि तोच पंगी 
घम्तार आदिका न खाना ।” 

घाण्डाल बआदिके वुर्गन्धके परमाणुओंसे भरे हुए माता- 
पिताके दरीरमें उत्पन्न रण-बीयं, जो उन माता-पिताके 
घरके उत्पन्न बालकर्में प्रवेश कर चुके, उनकी शुद्धि हो 
सकती है या नहीं, और हो सकती है तो उसकी प्रक्रिया 
क्या है तथा उनके शुद्ध होनमें कितता समय अपेक्षित है ?- 
विद्वत्‌ समुवाय एवं वर्तमान फालके वेजश्ञानिक लोग हत 
बातपर बिचार करके एवं परीक्षण करके निर्णय करें| यदि 
इत प्रकारको शुद्धि बिना किसी प्रक्रियाके स्वाभाविक रुपसे 
पेशा बवलने सात्रसे हो सकतो है ती उसके लिए कितना 
समय अपेक्षित है ? 

गृहस्थ घरोंमें अपने अनुभवके आधारपर बड़ों बूढों 
महिलाओोंकी यह मान्यता है कि रजस्वला स्त्रीके स्पर्श 


(१२४ ) 


एवं उनको परिछांदी मात्र पडनेसे धरके अचार-मुशब्बे तथा 
पापड़ जंसो वस्तुएँ खराब हो जाती हे | इससे ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि रज-कालमें भहिलाओंके श्वरीरमे कुछ 
ऐसे परभाणु उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक होते हे । इसपर 
विद्वत्‌-समाज तथा वेज्ञानिक लोग विचार एवं परिक्षण करके 
निर्णय करें कि रजस्वला ह्त्री रजोदर्शनके समयसे अस्पृदय 
है या नहीं, और यदि है तो कितने काल तक़के लिये ? 


विद्वत्‌-समाज ओर वैज्ञानिकोंके निर्णयम्ें मतभेद होनेपर 
क्षयवा उस तिर्णयके बाव भो यवि कोई व्यक्षित अपनी शुद्ध 
घारणाके अतृसार उनके निर्णयक्े अनुकूछ न बरते तो उसको 
पंविधानने ' फ़ण्डामेष्टल राइट्स ” के अन्तर्गत च्छानुसार 
बरतनेकी छूट वे रक््वी है। आजके विज्ञान द्वारा घम्रपानकी 
बुराहयां, शराबकी बुराइयां प्रसाणित की जानेपर भो लोग 
' फष्डामेष्टल राइट्स ! के अन्तगंत छुटके साथ उनका उप- 
योग करते ही हैं । 


शास्त्रोंके विधान और उतकें अथंपर लडाई- झगड़ा 
करनेंसे हरिजतोंकी फोई लाभ नहीं होना है। अपनो-अपनो 
शुद्ध मान्यताके क्षनुसार उनके लिये कुछ ठोस कार्य किया 
जाय तो उसोसे उनकी लाभ होगा । 


थो तमदाय यह समझते है कि सरकारी नोकरियोंमें 
उनके लिये कुछ जगहोंका! आरक्षण कर देनेसे उनका भाग्य 
चमक उठगा, वे वेता करें । उनको ऐसा! करनेसे कोई रोकता 
नहीं है। भत्ती तक २२ वर्षों तो उनका भाग्य कुछ चमका 
दौखता नहीं । 

जो छोग यह समझते हे कि उनसे पाखाना साफ करानेका 


ओर पावाना ढोनेका काम न कराया जाय तो उनकी 
अस्पृश्यता सिट जायगी, वे इसी प्रकार करना आरम्भ कर 
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दें, लेकिन इस बातका ध्यान रकखें कि उनकी पेट भरनेलाकय 
आजीविका बनी रहे । 

जो पह समझते हे कि भगियोंसे पाखाना साफ़ करवातेंके 
साथ-साथ उतको भोजन बनानेके लिये रत्तोई-घरतें नियुक्त 
करना चाहिये, वे बंता करना आरम्ध् कर दें। सब छोग 
अपने अपने विचारोंके अनुतार-थोथा प्रधार छोडफर- 
कुछ करें । 

जिनका इसमें विश्वास हो कि अस्पृश्यता निवारण 
सप्ताह भनानेसे अत्पृश्यता दूर हो जायगी वे केवल सप्ताह ही 
कर्यों मनावें, वर्ष सनावें, युग मनावें ओर जब तक भस्पृश्यत्ता 
बूर न हो जाय, तब तक अपने विष्वासके अनुमार ऐसा 
मानते घले जायें । 

जो मह/नुभाव रघस्वल्वा स्त्रियों और पंगी आदि हरि: 
जनोंका स्पर्श होनेपर स्तान करना जरूरी नहीं समझते, थे 
स्तान न करें, लेकिन जो लोग आवश्यकता पडतेपर उनका 
स्पर्श करके उनसे घृणा किये बिना स्तन करता आवश्यक 
समझते हे उनको अपशब्द ते कहें ओर उनकी सान्यताफे 
अनुसार उन्हें बसा करने देवें। 

अपने मतसे मत न सिलनेवालेकी कंदु और अपशकब्दोंमें 
भत्संता/करनेकी बजाय यादे सब लोग अपने-अपने विचार 
ओर विश्वासके अनुसार हरिजनोंके लिए कुछ करना 
आरम्भ कर दे तप्ती उन हरिजनोंकी वास्तविक राप्त होगा। 
पारस्परिक बाद-विवादसे हरिजनोंका कोई हित होनेबाका 
नही है। यदि देशकी एकता बनाये रखनी है और सम्ाजकों 
विघटनसे बचाना है तो यह सम्रझोता करना होगा कि 
एक-दूसरेपर अपनी मान्यता जबदंहती न रादकर प्रत्येक 
व्यक्ति ईमानदारीसे जो कुछ भी हितकर समझता है उसको 
अपने व्यक्तिगत जीवनमें स्थयं उप्ती प्रकार आचरण करनेकी 
स्वतंत्रता दी जाय। 
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[१] 


[ ऋषिः-- वामदेवों गोतमः । देवता-- आश्लेः, २-७ अप्नीवरुणो वा | छन्दः-- त्रिष्ठुप्‌, १ आए्टिः 
२ अतिजगती; ३ घृतिः ] 





१ ता हँग्रे सदुभित्‌ संमन्यवों देवासों देवम॑रति न्येरिर इति कत्वां न्‍्येरिरे । 


०९ ॥ 


अम॑त्य यजत मर््येष्वा ढ्ेवमादेवे जनत प्रचेंतस विश्वमादेव जनत प्रचेसतमू ॥ १॥ 
२ स आतरं वरुणमम् आ वंबृत्स्त॒देवोँ अच्छां सुमती यज्ञव॑नस॑ ज्येष्ठ यज्ञवंनसम्‌ । 
ऋतावानमादिस्य चंपणीध्र्त॑ राजान चर्ेणधृत॑म्‌ ॥२॥ 
[१] 


अरथ-- [१] दे ( अम्ले ) कम्म | ( समन्‍यवः देवास; ) उत्साइशील देवगण ( अराति देव॑ त्यां सद्मित्‌ हि 
न्येरिरे ) नष्ट न द्वोनेवाले भोर तेजस्व्री तुझक्ों सदैव प्रेरित करते हैं। तथा ( क्रत्वा न्‍्येरिरे ) अपने पुरुषार्थसे तुझे प्रेरित 
करते हैं | है ( यजत ) यजनोय भप्ने ( अमर्त्य आदेव॑ प्रचेत्स ) अमर, सर्वन्न च्ुतिमान्‌ कौर अत्यन्त ज्ञानी तुझे ( मत्यषु 
आदेव॑ जनत ) मजुष्योंके मध्यमें अच्छी तरद्द तेजस्वी द्दोनेतक प्रज्ज्वक्तित करते हैं निश्रयसे (विश्व प्रचेत्ल आदेव 


जन्नत ) सब कमाोके जाननेवाले तुझे त्यन्य तेजस्वी होनेतक प्रज्ज्वलित करते हैं ॥ १॥ 


[२] दे ( अप्ले ) पति देव ! ( स+ ) वद व्‌ ( यज्ञवनस ) यज्ञमें भानेकी हच्छा करनेवाले तथा ( यशवनस ) 
यश्के द्वारा सत्कृत दोनेवाले ( ऋतावान ) सत्यशील ( आदित्य ) जछोंकों ग्रहण करनेवाके ( चर्षणीध्रृतत ) प्राणियोंके 
जाघार तथा ( च्ेणीघ्ृ्त ) प्राणियोंके संरक्षक ( राजान ) तेजस्वी ( ज्येष्ठ भ्रातरं ) धपने श्रेष्ठ भाई ( वरुण ) वरुण 
को ( सुमती / उत्तम बुढ्िसि ( देवान्‌ अच्छ आ वद्चृत्स्व ) देवोंकी तरफ प्रेरित कर ॥ २॥ 

भावाथै-- दे भग्ते ! सब उत्सादशील देवगण तुझे मनुष्योंके बीचमें अपने पुरुषाथसे भच्छी तरद्द प्रकाशित दोनेतक 
प्रज्ज्यकित करते हैं कौर तुझे प्रेरित करते हैं ॥ १ ॥ 

है अभिदेव ! यज्ञमें सत्कृव होनेके कारण यज्ञमें भानेकी इच्छा करनेवाले सत्यशीक, अलॉंको अद्वण करनेवाले 
प्राणियोंकि आधार एवं संरक्षक तेजस्वी वरुणको विद्वानों भर ज्ञानियोंकी तरफ अेरित कर ॥ २॥ 


३१ (ऋणग्वे, सुबो, भा. से. ४ ) 





(२) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंदछ ४ 


३ सखे स्ायमस्या व॑व॒त्स्वाश्ल न चक्र रथ्येव रंहयास्मस्यें दस्म रंजां । 
अग्रें मृद्ठीक वरुण सचां विदो मरुत्सु विश्वर्मानुषु । 


तोकाय॑ तुजे शुशुचान श्े ऊँध्य- स्मभ्यें दस्म श्र कंधि ॥ ३॥ 
४ सं नों अ्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य देको5व यासिसीष्ठा। । 

यर्जिष्ठो वहिंतमः श्ोशुचानो विश्वा देषांसि प्र पुधुर्ध्यसत्‌ ॥४॥ 
५ स त्वं नो अग्नेषषमों भव्ोती नेदिष्ठो अस्या उपसो ब्युष्टी । 

अब॑ यक्ष्व नो वरुणं ररणो वीहि मृत्ठीक सुहवों न एथि ॥ ५॥ 





अर्थ-- [३ ] दे ( दस्म सखे ) सुन्दर मित्र प्े ! ( रंह्या रथ्या आशु चक्र इव ) वेगवान्‌ घोड़े जिस प्रकार 
शीघ्रतागामी रथको प्रेरित करते हैं क्थवा ( रंह्मा न ) वेगवान्‌ घोड़े जिस प्रकार वीरके द्वारा प्रेरित द्वोते हैं, डसी 
प्रकार कपने ( सख्ााय॑ ) मित्र वरुणको ( अभि आ वचूत्स्व ) दमारी कोर प्रेरित कर ! दे (अस्ले ) भभे ! तू ( वरुणे 
विश्वभानुषु मरुत्सु खचा ) वरुण और सर्वत्र प्रकाशित होनेवाढे मरुतोंके साथ ( मत्ठीक विदः ) सुखकारी सोमको 
प्राप्त कर । दे ( श॒ुष्युचान ) तेजस्वी भम्ने ! त्‌ ( तोकाय तुजे ) पुत्र और पौत्रोंके लिए ( शं कि ) कल्याण और सुख 
प्रदान कर तथा दे ( दस्म ) सुन्दर दर्शनीय अम्ने ! ( अस्मभ्य शो कृषि ) दमारे छिए सुख प्रदान कर ॥ ३॥ 


[४] हे ( अपले ) प्रकाशक देव ! ( विद्वान त्व॑ ) ज्ञानवान्‌ त्‌ ( नः ) हमारे ऊपर ( वरुणस्य देवस्य ) वरुण- 
देवका जो ( हेत्ठः ) क्रोध है, उसे ( अब यासिसीष्ठाः ) दमारे ऊपरसे दूर कर ।( याजिष्ठः ) भत्यन्त पूज्य ( वन्द्रितमः ) 
हृवियोंको के जानेमें अत्यन्त कुशल तथा ( शोशझुचानः ) भत्यन्त तेजस्वी व्‌ ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वा द्ेषांसि ) 
सम्पूर्ण द्वेष भावनाओंकों ( प्र मुसुग्थि ) दूर कर ॥ ४ ॥ 


[५] दे (अम्ले ) भले ! (सः त्व॑ ) वद व्‌ (ऊती ) भ्पनी बक्षाके साघनोंसे ( लः अवमः ) हमारी डक्तमतासे 
रक्षा करनेबाला होकर ( अस्या उषसः व्युछ्ठो ) इस डपाके प्रकाशित होनेपर ( नेदिष्ठः भव ) दसारे अत्यन्त समीप 
लावो । ( रराण: ) आानन्दित होकर ( नः वरूणं अब यक्ष्व ) दमारे ऊपर वरुणके क्रोधको नष्ट कर, ( झुत्ठीक॑ वीदि) 
सुखकारी सोमकी जमिकाषा कर तथा ( खुहवः ) उत्तम रीतिसे बुछाया जाकर ( नः एाथि ) दमें बढा- समृद्ध कर | ५ ॥ 





भावार्थ-- दे भप्ने ! जिस प्रकार वेगवान्‌ घो़े शीक्षणामी रथको प्रेरित करते हैं और वे घोडे स्वयं भी प्रेरित द्वोते हैं, 
डसी प्रकार तू वरुणकों हमारी भोर प्रेरित कर, तथा वरुण कौर अत्यन्त तेजस्वी म्रुतोंके साथ आकर सुखकारी सोमको प्राप्त 
कर तथा हमारे द्वारा सुख प्राप्त करके हमारे पुन्न पौत्र तथा दमरे किए मी सुख प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


दे ज्ञानवान्‌ जप्ते ! हमारे किसी अपराधके कारण यदि वरुण देवका क्रोध हम पर द्वो तो उस क्रोधको तू दूर कर 
ठथा धत्यन्त श्रेष्ठ तू हमारे भन्‍्दरसे सब द्वेष भावनाओंकों दूर कर ॥ ४॥ 


हे बसे ! अपनी रक्षाके साधनोंसे इमारी अच्छी तरद्द रक्षा कर कौर प्रतिदिन प्रातःकार हमारे समीप प्रज्वछित हो 
जर्थात्‌ दम प्रतिदिन यज्ञ करें | दमारे यज्ञोंमें तू सुखकारी दृवियोंको प्राप्त कर तथा हमारे ऊपर वरुण देवका जो क्रोध हो 
डसे दूर करके हमें समृद्ध कर औौर बढ़ा ॥ ७॥ 


सूंक १ ] ऋग्वेदका सुवोध भाध्य (३) 


६ अस्य श्रेष्ठा सुभगंस्य संदग॒ देंवस्य॑ चित्रतमा मर्त्येंषु । 


शा्चे घृत न तप्तमध्न्यांया! स्थाई देवस्य॑ मंहनेंव थेनो ॥१॥ 
७ त्रिर॑स्प ता पंरमा स॑न्ति सत्या स्पाईा देवस्य जरनिमान्यग्रेः । 

अनन्ते अन्तः परिंवीत आगरा” च्छुविं! शुक्रो अर्यो रोरुचान! ॥ ७॥ 
८ स दूतो विश्वेदामि वष्टि सब्या द्वोता हिरंण्यरथों रंसुजिह! । 

रोहिदेशों वषृष्यों विभावा सदां रण्व! पितुमतीव संसत्‌ ॥<4॥ 
९ स चेतयन्मलुषों यज्नबन्धु) प्र सश्या रशनयां नयन्ति । 

स॒ क्षेत्यस्थ दुयोसु साध॑न्‌ देवों मर्तैस्य सघनित्वमप ॥९॥ 








... अर्थ-- (६]९ इब ) जैसे ( देवरुथ अध्न्यायाः ४ घूत शुचि तप ) उत्तम गौपालक पुरुषकी गौका दूध और 
घी झुद्ध और तेजस्वी द्वोता है तथा ( थेनोः मंहना ) गायका दान श्रेष्ठ होता है, उश्ली प्रकार ( सुभगरुय देवस्थ श्रेष्ठा 
सदा) उत्तम ऐश्वर्थवाले क्ष्मिका प्रशेसनीय तेज ( मत्येंषपु चित्रतमा स्पाहाँ ) मल॒ध्योमें अत्यन्त पुजनीय णौर स्एद्णीय 
द्वोता है ॥ ६ ॥ 


१ देवस्य अध्स्यायाः घृतं शुति तप्त--- उत्तम गौपालककी गायका दूध या घी पविश्न कर तेज देनेवाला 
है। अतः गायका उत्तम रीतिसे पालन करना चाहिए । 
२ चेनोः मंहना-- गायका दान भी श्रेष्ठ द्ोता है । 

[७] ( अस्य देवस्य असेः ) इस दिव्य गुणवाले अप्िके ( ता त्रि; परमा ) तीन उत्तम ( सत्या, जनिमानि, 
स्पाह। सन्ति ) यथार्थभूत जन्म स्पृदणीय हैं ( अनन्ते अन्त परिवीतः ! अन्तत श्लाकाशके मध्यमें ब्याप्त (शुतिः 
शुक्र: रोरचानः अयेः आग।त्‌ ) सबका शोक व॒/प्तियुक्त अत्यधिक प्रकाशमान्‌ स्वामी अप्लनि हमारे पास झावे ॥ ७॥ 

१ ता ज्निः जनिमानि-- वे तीन जन्म पृथ्वी पर अपिके रूपमें, अन्तरिक्षमें विद्युतके रूपसें भौर धुलोकरमें 
सूर्यके रूपमें अमिके तीन जन्म । 

'८]९(दूतः होता हिरण्यरथः रंसुजिल्नः सः ) दूत, देबोंका बुछानेवाछा, सुवंण रथवाला, सुन्दर ज्वालावाला 
बह णप़नि ( विश्वेत्‌ सझ अभि वष्टि ) सभी उत्तम घरोंमें जानेकी इच्छा करता है।वथा ( रोहितू अभ्वः, वुष्यः 
विभाषा, पितुमती संसत्‌ इब सदा रण्वः ) रोद्दित वर्णके क्षश्वोंवाला, रूपवान्‌, कान्तियुक्त वद भन्नसे सम्पन्न धरके 
समान सदा सुखकर है 8 ८ 0 

। ९] ( यश्षवन्धुः सः ) यशमें सबका भाई वद भप्मि ( मलुष्यः चेतयत्‌ ) मनुष्योंको ज्ञानयुक्त करता है 
बध्वयुंगण ( मह्या रशनया ते प्र नयन्ति ) बडी रज्जु द्वारा उसको उत्पन्न करते हैं। (सः अस्य मतेस्य दुर्याखु 
साधन क्षेति ) वद इस यज्मानके घरोंमें उसके कार्योंको करता हुआ निवास करता है। तथा (देवः खघनित्वं आप ) 
चोतमान्‌ भ्रप्नि अपने भक्तके पास्त प्राप्त दोता है ॥ ९॥ 

१्‌ का मलुष्य: चेतयत्‌--- यज्ञ क्षथौत्‌ संग्रढनके कायोंसे प्रेम करनेवाछा द्वी मलुष्योंकों ज्ञान दे 
सकता है । 





भावार्थ-- जिस प्रकार उत्तम रीतिले पाली हुईं गाया दूध भौर धी उत्तम तेजका देनेवाला दोता है और एसी ग्रायका 
दान भी मनुष्योंमें प्रशंसनीय द्ोता है, उसी प्रकार यद्द क्षप्त भी तेजका देनेवाला द्वोनेसे मनुष्योंमें बहुत प्रशंसनीय है ॥६॥ 
इस अप्निक्रे तीनों जन्म बहुत उत्तम हैं। इस तीन जन्मोंवाछा क्षनन्‍्त क्षाकाशमें व्याप्त यह अप्रि तेजस्वी 
शुद्ध दोकर दमारे पास जावे ॥ ७ ॥ 
देवॉका दूत, देवोंको बुछानेवाला उत्तम तेजस्वी ज्वालाणोवाढा वह, अग्नि उत्तम घरोंमें जानेकी इच्छा करता है 
भौर वह लज्ञ सम्पन्न घरकी तरद्द सबके छिए सुख्कर है ॥८॥ 
हू 


(४) ऋणवेदका खुबोध भाष्य [ मंदक ४ 


४20 


१० सतू नो अप्निनेयतु प्रभान-ज्च्छा रले देवमंक्त यदस्य । 


धिया यदू विश्वें अमता अकुंपण्चनू_ द्योष्पिता ज॑निता सत्यप्रुंक्षन ॥१०॥ 
११ स जायत प्रथमः पस्त्यांस मह्दों बच्चे रजैसो अस्य योनौं । 

अपार्दशीषों गृहर्मानों अन्ता 55्योयुत्रानों वृषभस्‍्य॑ नीछे ॥ ११॥ 
१२ प्र भ्रपे आते प्रथम विंपन्यों ऋतस्य योना वृषृभस्य नीढे। 

स्पाहों युवा वषुष्यों विभावां सुप्त प्रियासोंडजनयन्त वृष्णें ॥ १२॥ 





अर्थ-- [ १० | ( देवभक्त यत्‌ रत्ने अस्य ) देवोंके द्वारा भजनीय जो रुत्कृष्ट ऐश्वर्य हुस अप्निका है उस श्रेष्ठ 
ऐश्वयको ! प्रजानन्‌ स अशभ्िः । कच्छो प्रकारसे जानता हुआ वद जप्मि ( नः अच्छ तु नयतु ) हमें शीत्र प्राप्त करावे । 
( अस्रताः विश्वे धिया यत्‌ अकृण्चन्‌ ) मरण रद्दित सब देवताओंने अपनी बुद्धिसे जिस अप्रिको उत्पन्न किया उस 


(सत्य॑ ) अविनाशी श्रप्मिकों पिता जानिता दी: ) सबको उत्पन्न करनेवाले द्युलोक (उक्षन्‌) छतादि क्ाहुतियोसे 
सींचते हैं ॥ १० ॥ 

[११] (सः प्रथम ) वद श्षप्मि सबसे प्रथम ( पस्त्याखु ) मनृष्योंके घरोंमें उत्पन्न हुआ, ( अस्य महः 
रजसः बुभ्े ) फिर इस मद्दान्‌ अन्तरिक्षमें तत्पश्मात्‌ अपने मूल स्थान (योनों जायत) एथ्वीमें उत्पन्न हुणा । 
यद्द भप्मि ( अपात्‌ अशीर्षा ) पादरद्धित मस्तकरद्वित है। यद्द ( अन्त गुहमानः वृपभस्य नीस्ठे आयोयुवानः ) 
श्न्दर गुप्त होकर जलूवर्षी मघमें जपनेको एक कर देता है॥ ११ ॥ 

[१२] ( ऋतस्य योना वुषभस्य नीत्ठे ) जलके मूल स्थान कत्तरिक्षमें जल सिंचन करनेवाले मेधके स्थानमें 
स्थित अभने ( विपन्या प्रथम शर्घः आते ) स्वुतिके द्वारा सबसे श्रेष्ठ बलको प्राप्त किया ! ( वृष्णे ) णपनी कामना- 
क्षोंकी तृप्तिके छिए ( प्रियासः सत्त ) प्रेम करनेवाले सात द्वोताने ( स्पाहेः, युवा, वधुष्यः, विभावा ) स्पृद्रणीय, तरुण, 
उत्तम शरीरवाले तथा तेजस्दी क्षप्मेको | अजनयन्त ) उत्पन्न किया ॥ १२॥ हि 

१ वृषभस्य विपन्या प्रथर्म शर्घः आर्त-- उस बलवान क्षप्निकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बक् प्रास करता 
है और-- 
२ ऋतस्य योना-- सत्यके स्थानमें जाकर विराजता है। 





भावाशे-- यक्षसे प्रेम करनेवारा यद्द क्षप्ति मनुप्योंको क्ञानसे युक्त करता है और वे मनुष्य इसे रस्सीले मथकर 
उत्पक्ष करते हैं । उत्पन्न द्वोकर वद्द मनुष्योंके घरोंमें रहता है और उनके साथ मेन्नी करता है ॥ ९ ॥ 


मत्यन्त उत्तम ऐश्वयेकों गस्ि जानता हुभा दमें प्रदान करे। अमर देवों द्वारा उत्पन्न किया गया वह जप्नि द्युलोक द्वारा 
घृतादिसे सिंचित द्वोता है ॥ १० ॥ 


यह श्षप्मि से प्रथम मनुष्योंके घरमें उत्पन्न हुआ, फिर अन्तरिक्ष जौर पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ। इसके न सिर है न 
पैर क्तः यद्द हमेशा छिपा हुला रद्दता है। यद्द अन्‍्तरिक्षमें जाकर मेघोंसे बिल्कुठ मिकत जाता दे ॥ १) ॥ 


अन्तरिक्षमें मेघोंमें स्थित श्रप्मि स्तुतियोंके द्वारा बल प्राप्त करता है । सदा तरुण तथा उत्तम शरीरवाके इस भप्मिको 
सात द्वोताक्षोंने उत्पन्न किया ॥ १३ ॥# 


धूक्त $ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५) 


१३ अस्माकृमन्न पितरों मनुष्यां अभि प्र सेंदुर्कतमांशुपाणा। । 


अइमंत्रजा! सुदुर्घा वत्रे अन्त-रुढुख्रा आंजन्ञपस्तों हुवानाः ॥ १३॥ 
१४ ते मंमंजत ददवरांसो अद्ठिं तंदेषाम॒न्ये अमितों वि बॉचन । 

पश्चयन्त्रासों अभि कारमंचेन. विदन्त ज्योतिश्रकृपन्त॑ धीमे। ॥ १४॥ 
१५ ते ग॑व्यता मनंसा इ्रमुब्ध॑ गा येंमान परि पन्तमाद्रेंस । 

इल्ईं नरो वर्चसा देग्येन बर्म गोम॑न्तमुशिजों वि वंब्ु। ॥ १५॥ 
१६ ते मन्वत प्रथम नाम॑ घेनो-जल्रि। स॒प्त भातुः परमाणें विन्दन्‌ । 

तज्जनितीरम्य॑नूषत दा आविश्ुवदरुणय शा गोः ॥ १६ ॥ 


अर्थ--। ११] ( अन्न अस्माक पितरः मनुष्याः ऋते आशुषणा; ) यद्दाँ इस छोकमें हमारे पितर मनुष्य 
गणोंने यज्ञ करते हुए अप्रिको (अभि प्रसेदुः ) प्राप्त किया था। उन्होंने ( उपसः हुवानः ) उधाकी स्तुति करते 
हुए ( अदृभ्रव्नजाः वत्रे अन्तः ) पर्वतोंसे घिरे हुये, गुदके अन्धकारमें स्थित ( खुदुघाः उस्त्र:: उत्त आजन ) दुधारु 
गौबोंको उस अन्धकारपूर्ण गुद्दासे बादर निकाछा | १३ ॥ 

[१४] ४ ते अद्नि वदवांसः मर्सेजत ) उन पितर छोगोंने पव॑तकों विद्वीण कर क्षप्निकों शुद्ध किया ( एपां तत्‌ 
अन्ये अमित वि वोचन्‌ ) डनके इस प्रकारके कमेका दूसरे छोगोंने सर्वत्र बखान किया । ( पश्वयन्बास:, कारं अभि 
अचेन ज्योतिः विदन्‍त ) पश्चुमोंकी रक्षाका डपाय जाननेवाडे उन्दोंने भभीष्ट फल देनेवाले अभिकी स्तुति की और 
ज्योति प्राप्त की तथा अपनी ( धीमिेः चकृपन्‍्त ) बुद्धियों द्वारा क्षपनेकों सामथ्य युक्त बनाया ॥ १४॥ 

१ धीमिः चकृपन्त ज्योतिः विदृन्त-- जो बुद्धियों द्वारा अपनेको साम्रथ्य युक्त बनाते हैं, वे ही ज्योति 
प्राप्त करते हैं । 
२ एपां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- इनके उश्च यशका दूसरे लोग ख्वत्र गान करते हैं । 

[१५] ( ते नर ) डन सब नेताओंने ( उशिजः मनला गव्यता ) अभ्निकी कामना करनेवाके मनसे गोलाभकी 
इच्छा करऊे ( दर्श उच्च, टछहं गाः येनानं परिसन्तं गोमन्तं, वद्धें आर ) द्वारको रोकनेवाछे, अच्छी तरद्द बन्द, 
सुद्द, गौवोंके वरोधक, सर्वेन्न व्याप्त, गौवोंस पूणे गं।छरूप पर्वेतको ( देव्येन वचला विवद्रः ) दिन्यवाणीसे खोढ 
दिया ॥ १७ ॥ 

[१६] (ते प्रथम मातुः घेनोः नाम मन्‍्चत ) उन ऋषियोंने सर्वप्रथम मातारूप वाणीका ज्ञान प्राप्त किया । 
फिर इसके पश्चात्‌ (ज्रिः स्त परमाणि विन्दन्‌ ) इक्डीस उत्तम ढन्दोंकों जाना। तदुनल्तर ( तत्‌ जानती ब्राः 
अभ्यनूषत ) उनको जाननेवाली उषाका स्तवन किया, तब ( गोः यशसा अरुणी+ आविः भ्ुवत्‌ ) सूर्यके वेजके साथ 
अरुण वर्णवाली उषा ग्रादुरूत हुई ७ १६ ॥ 





भावार्थ-- इस मत्यैछोकके सर्वे श्रथम्त प्राचीन मनुष्योंने यज्ञकी इच्छासे अप्निकों प्राप्त किया, फिर डन्होंने डपाकी 
स्तुति करते हुए पव॑तोंकी गुद्वाओर्में बन्द कर दिए गए दुधारु गायोंको बाइर निकाछा ॥ १३ ॥ 

पर्वतोंको भी विदीण करनेवाले प्राचीन मनुष्योंने कष्तिकों छु किया और उनकी शूरताका यश चारों और फेका । 
अन्दोंने पशुओोंकी रक्षा करके ज्योति प्राप्त की और अपनी बुद्धियोंसे स्वयेको सामथ्ग्रवान्‌ बनाया ॥ १४ ४ 

नेताभोंने गायोंकी इच्छा करते हुए गौवोंसे परिपूर्ण पंतकी गुद्दाको अपनी दिव्य वाणियोंसे ईी खोछ दिया & 4५॥ 

ऋषियोंने से प्रथम वाणीका ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस बाणीसे २३ उन्दोंका ज्ञान प्राप्त करके उपाकी स्तुति की, 
सब सूयेके तेज़के साथ उपा प्रकट डुई ॥ १६ ॥ 


(६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्प [ मंदक ४ 


१७ नेश्नत्‌ तमो दुर्षित रोच॑त थो-रुद्‌ देंब्या उपसों भालुर॑त । 


आ छ्यों बृह॒तसितिष्ठृदज़ों ऋजु मरतेषु वृज्ञिना च पश्य॑न्‌ ॥ १७॥ 
१८ आदित्‌ पश्चा बैबुधाना व्यख्य-"बादिदू रले धारयन्त दुम॑क्तम्‌ । 

विश्वे विश्वांस दुर्योस देवा मित्र धिये वंरुण सृत्यम॑स्तु ॥ १८ ॥ 
१९ अच्छा वोचेय शुशुचानमर्ति द्वोतारं विश्वमरसं यजिष्ठम्‌ । 

भ्रुच्यूधों अतृणन्न गया मन्धों न पृत परिषिक्तमंश्नो! ॥ १९ ॥ 
२० विश्वेपामार्दितियेज्ञियांनां विश्वेपामतिथि्मालैषाणास्‌ । 

अप्रिदृवान|मर्व आवृुणान;। सुमुछ्गीको भ॑वतु जातवेंदाः ॥ २० ॥ 





अर्थ-- [ १७] ( तमः डुघितं नेशत्‌ ) रात्रीके द्वारा उत्पन्न अंधकार उपषाकी प्रेरणासे नष्ट हुमा! (दो! 
रोचत ) फिर जन्तरिक्ष प्रकाशमान्‌ हुआ । ( उषसः देव्याः माजु+ उत अते ) उषादेवीकी भाभा प्रकट हुई भौर डसके 
अनन्तर ( मर्तेषु ऋजु च छूजिना पहुयन्‌ खूर्यः ) मनुष्योंसें सत्‌ और असखत्‌ कर्मोका अवछोकन करता हुका सूर्य 
( बृहतः वज्ञान्‌ आ तिष्ठत्‌ ) विश्ञाक मैदानोंके ऊपर आारूढ हुआ ॥ ३७ ॥ 


[१८ ] ( आदित्‌ बुबधानाः पश्चा व्यख्यन्‌ ) सूर्योइयके श्रनन्तर ऋषियोंने प्ृथ्वीकी पीठ पर अग्निकों प्रकाशित 
किया। शोर ( आदित्‌ युभक्त रत्लें ) उसके जनन्‍्तर तेजस्वी रत्नोंको घारण किया। तब ( विश्वास दुर्यासु 
विश्वेदृचाः ) समस्त गृद्दोंमें सब यजनीय देवगण भाये | ( वरुण, मित्र, घिये सर्त्य अस्तु ) उपक्रवोंके निवारक भौर 
मित्र भूत द्वे अप्ते | बुद्धिमान्‌ मनुष्यके लिए उलकी सभी कामनाएं सस्य दों | १८ ॥ 


[१९ ] (शुशुचानं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठ अप ) कत्यन्त दीप्तिमान्‌ देवोंको आाद्वान करनेवाले विश्वपोषक 
जोर पूजनीयोंमें सर्वेश्रष्ठ भश्निकी ( अच्छ वोचेम ) दम स्तुति करें। यद्यपि यजमानने ( गवां ऊधः शुचिः न अतृणत ) 
गौवोंके थनोंसे झुद्ध दूध नहीं दुद्ा हे कौर ( अंशोः अन्धः पूर्त न परि षिक्त ) सोमको पवित्नतासे नहीं निच्रोढा है, तो 
भी तू दस स्तुतिको स्वीकार कर | १९॥ 

[२० ] ( आश्नीः विश्वेषां यक्षियानां आद्तिः ) नि समस्त यज्ञीय देवोंको मदितिके समान उत्पन्न करनेवाका 
कौर ( विश्वेषां माहुषाणां आतिथिः ) सम्पु्ण भजुष्योक॑ लिए पूजाके योग्य श्रतिधि है ( देवानां अवः आव्ृणानः 
जातवेदाः ) उत्तम मलुष्योंकी स्तुतियोंको स्वीकार करनेवाका क्षप्नि स्तुति करनेवाल्ॉके लिय ( सुस्ृ्तीकः भवतु ) 
सुखकर हो ॥ २० 








भावार्थ-- डपाकी प्रेरणासे राज्रीका अन्धकार दूर हुआ, अन्तरिक्ष चमका, उपाकी क्षाभा प्रकट हुई जौर तब 
मलुध्योंके सभी ठरइके क्मोका निरीक्षण करता हुआ सूर्य मैदानोमें चमकने छग गया। प्रभातकालका बहुत सुन्दर भौर 
सजीव चित्रण है॥ १०॥७ 

सूरयादयके बाद ए्थ्वीपर ऋषियोंने यज्ञ झुरु किए भर सम्पत्ति युक्त हुए, तब सभी देवता उस यशमें भाए। दे 
मित्र, भूत, अमे ! इस यज्षसे चुद्धिमानकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों ॥ १८ ॥ 

दे भप्मे ! यद्द यजमान इतना निर्धन हे कि वह गायोंकों दुद्द कर अथवा सोमका रस निकाल कर तुझे प्रदान नहीं 
कर सकता, ठो भी तू उसकी स्तुतिकों स्वीकार कर || ३९५ ॥ 

अपन सभी पूजनीय देवोंको उत्पन्न करनेवाठा कौर समस्त मनुष्योंके किए पूजनीय जतिथिके समा है। ऐसा! उत्तम 
मनुष्योंकी स्तुतियोंकों स्वीकार करनेवाडा सर्वश अप्नि सभीके छिए खुखकर द्वो ॥ २०॥ 


सूछ २] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७) 
[२] 


[ ऋषिः- वामदेवों गौतमः । देवता- अश्लिः । छन्‍्दः- त्रिष्ठुप्‌) ] 
२१ यो मर्वेंध्वमृत ऋताबां देवो देवेष्वरतिनिधार्यि । 





होता यजिष्ठो मद्दा शुचध्यं इब्येरप्रिमेनुष हर॒यध्यें ॥ १ ॥ 
२२ इह स्वं इनों सदसो नो अद्य जातो जाता उभया अन्तरंभ्रे । 

दूत ईैयसे युयुज्ञान ऋष्व ऋजुम॒ष्कान्‌ वष॑णः जुक्रांग ॥२॥ 
२३ अत्या वृषस्‍्न्‌ रोहिंता घृतस्ने, ऋतस्य मन्ये मनंसा जविंधा । 

अन्तरीयसे अरुपा युंजानो यृष्मांथ देवान्‌ विश आ च मतोंन्‌ ॥ ३ ॥ 
२४ अयंमणं वरुण मित्रमेंषा- मिन्द्राविष्णूं मरुतों अश्विनोत । 

स्वश्वों अग्रे सुरथं। सुराधा एढुं वह सुदविषे जनाय ॥४॥ 

[२] 


अर्थ-- [ २१] (अम्वतः यः आश्निः मत्येंषु ऋतावा निधायि ) मरणरद्दित जो क्षप्मि भजुष्योंके मध्यमें 
सत्यश्वरूपसे रद्दता है। ( देवेषु अरातिः होता यजिप्ठः देवः । देंवोंके बोचमें शत्र॒ुओओोंका पराभवकर्ता, देवोंकों बुलानेवाला 
तथा सबसे क्षघ्रिक पूजनीय तेजस्वी अभि कपने (मद्धा हत्ये: शुचध्ये मनुषः इरयध्ये ) मद्दान्‌ तेजसे दृ्योंके द्वारा 
प्रहध्लक्ठित करनेके छिए मनुष्योंकों प्रेरित करता है ॥ ३ ॥ 

[२२ ] दे ( सहसः खूनो ऋष्व अग्ने ) दे बलके पुत्र तथा दर्शनीय भप्ने ! ( अद्य नः द॒ह त्व॑ जातः ) भाजके 
दिन हमारे इस कार्यमें उत्पन्न दोकर तू जपने ( ऋजुमुष्कान्‌ वृषणः च शुक्रान्‌ युयुजानः ) कोमछ, मांसरुयुरू, 
बछवान्‌ भौर दीसिमान्‌ अश्वोंको रथ्में जोड करके ( जातान्‌ उभयान्‌ अन्तः दूतः इंयसे ) उत्पन्न हुए हुए देव और 
मलुष्योंके सध्यमें दूत वन कर जाता है ॥ २ ॥ 

(२३ | दे भप्ने! में ( ऋतस्य ) खत्यस्वरूप तेरे ( रोहिता ) छाल वर्णवाडे ( मनसा जविष्ठा, वृधस्नू घृतस्नू ) 
सनकी अपेक्षा भी क्षधिक वेगवाले कषन्नको बदानेवाले और जरूकी वर्षा करनेवाले ( अत्या मन्ये ) घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ 
द्‌ ( युष्मान्‌ अरुषा युजानः ) भपने दीप्तिमान्‌ घोडोंको रथमें जोड करके ( देवान्‌ विशः मर्तान्‌ अन्तः आ ईयसे ) 
देवों और सेवा करनेवाले मनुष्योंके बीचमें घूमता रहता हे ॥ ३ ॥ 

[२७] दे (अस्ले ) भप्ने! (खु अश्वः खुरथः सु राधा: ) उत्तम घोढोंवाला, उत्तम रथवाका और उत्तम 
ऐश्वयंसे सम्पन्न होकर _ ( एषां, खु हाविषे जनाय ) इन मनुण्योंके बीचमें शोभन हृविवाले यजमानके ढिये ( अय॑मर्णं, 
वरुणं, मित्र, इन्द्राविष्णू, मरुतः, अश्विना ) जयेमा, वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुदूगण, तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको 
( भा वह इत ऊँ) इस स्थान पर चुठा छा ७ ६ ४ 








आवार्थ-- मत्योंमें जमर वद बप्नमि सत्यको स्थापित करता हे। ऐसा शत्रुक्ञोंका पराभव करनेवारा देवोंको शुकानेवारा 
ऋप्नि अपने तेजसे मजुष्योंको हदि प्रदान करनेके छिए प्रेरित करे || $ ॥ 

है भप्ते | तू भपने शक्तिशाली पुट्ठोंवाके घोडोंको रथमें जोड़कर देव और मनुष्योंके बीचमें डनके क्मोंका निरीक्षण 
करनेके किए जाता है ॥ २ ॥ 

लप़िके घोड़े काछ रंगके मनसे भी वेगदान्‌ वृद्धि करनेवाक्के तथा घृतादि पदार्थोंकी वर्षों करनेबाले हैं, पेसे ठेजस्वी 
घोडोंको भपने रथमें जोडकर मनुष्यों भौर देवोंके बीच जा कर डनके कार्मोंका निरीक्षण करता है ॥ ३ ॥ 

डक्तम घोडों, रथों और ऐस्वयंसे सम्पन्न यह अप्ति डततम इविवांले मलुष्यके करिए सब देवोंको बुछाकर छाता 
है॥ ४0 


(८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ संदछ ४ 


२५ गोर्मों अग्रेडविंमों अश्वी यज्ञो नुवस्संखा सदुमिदंप्रमुष्यः । 


इकावों एपो अंसुर प्रजाबान दी्षों रायि। (ंथुबृप्त। सभावान्‌ कष्॥ 
२६ यरत॑ इच्च जभरंत्‌ सिष्विदानो मुर्घाने वा त॒त्पते स्वाया । 

भपस्तस्य स्वत॑वां। पायुरंत्रे विश्वेस्रात्‌ सौमघायत उरुष्य ॥ ६ ॥ 
२७ यस्‍्ते भरादखियते चिदर्न॑ निश्निष॑न्मन्द्रभतिथिमुदीरंत । 

आ देवगुरिनर्धते दुरोणे तम्िन रथिर्धुवों अंस्तु दा्स्वान्‌ ॥ ७॥ 
२८ यस्‍्त्वां दोषा य उपसे प्रशंसात्‌ प्रिय वां सवा कृणवंते हविष्मांन्‌ | 

अश्वो न स्वर दम आ हेम्यावानू तमंहसः पीपरो दाश्वासम्र्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [२५] दे (असुर अमे ) बलवान्‌ अम्े | मेरा ( एपः यज्ञ: गोमान्‌ अविमान्‌ अश्यी ) यद्द यज्ञ गौ, 
भेड और अश्वको प्राप्त करानेवाढा ( नृवत्सखा, सद इत्‌ अप्रम्तृष्यः, इत्ठावान्‌ ) उत्तम मनुष्योसे भरपुर, सदैव ही 
विष्नरद्दित, शन्नसे सम्पन्न, ( प्रजावान्‌ दीघेः राथेः, पृथुबुन्न: सभावान्‌ ) सन्तानोंसे युक्त चिरकाक्ृतक रहनेचाके धनसे 
सम्पन्न बढ नींववाका कौर उपदेश करनेवाले ज्ञामियोंसे पूणे दो ॥ ५॥ 

[२६ ] दे (अगले ) बे! (यः ते सिष्विदानः इृध्मं जमरत्‌ ) जो पृरुष तेरे लिये पसीनेसे युक्त होकर 
धमिधाक्षोंके भारकों ढोता है, भौर ( वा त्वया मुधान ततपते ) जो तेरी कामनासे क्षपने मस्तककों काष्टके बोझसे 
दुःखी करता है, ( तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायु:) उस ब्यक्तिको तू धनवान्‌ बना एवं उसका पाछन कर। त्‌ (सतरीं, 
विश्वस्मात्‌ अघायतः उरुष्य ) उसकी सब प्रकारके पापियोंसे भी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ यः ते सिष्विदानः इध्मे आभरत्‌ मूर्घान ततपते, तस्य स्वतवान भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ 
अधघायतः उरुष्य-- जो इस अभिके छिए बहुत परिश्रम करके पसीनेसे कृथपथ हो, अपने सिर पर 
समिधायें ढोकर छाता है, डसे यह अप्नि घनवान्‌ बनाता है और पापियोंसे चारों भोरसे रक्षा करता है | 

[२७] दे भ्ने! ( अन्वियते यः ते अन्न भरात्‌ ) ऋन्नकी कामनासे जो तुझे अन्न देता है, और ( चित्‌ मद 
निशिषत्‌ ) दे पेदा करनेवाले सोमको तुझे प्रदान करता है, जो ( अतिर्थि उदीरत्‌ ) क्षतिथिके समान तेरा भादर 
करता है, भौर ( आ देवयुः ढुरोणे इनधते) देवत्वकी इच्छा करके झपने घरमें प्रज्ज्वल्ति करता है, ( तस्मिन 
दास्वान्‌ रयिः ध्रवः अस्तु ) उसके धरमें उदारता तथा अचर और बहुत प्रमाणमें सम्पत्ति दो ॥ ७ 4 

[२८] दे भम्मे | (थः दोषा, यः उषसि त्वा प्रशंसात्‌ ) जो मलुष्य रात्रीकालसें ओर जो उषःकालमें तेरी स्तुति 
करता है, तथा ( वा हविष्मान त्वा प्रियं कृणवते ) जो दष्यसे युक्त द्वो करके तुझकों प्रसन्न करता हे, तो त्‌(स्वेदमे ) 
डसके अपने घरमें ( हेम्यावान्‌ अध्वयः यः न दाश्वांसं ते अंहसः पीपरः । खुबर्णसे बने हुये जीनवांके झ्श्वकी तरह 
भ्रद्धासे दृवि देनेवाले उस मनुष्यको पापरूप दरिद्रतासे पार कर ॥ ८ ॥ 








भावाथे-- दें ध्राणदाता क्षम्ने | मेरा यह यज्ञ गौ, णदाता कप! मेरा यह यज्ञ गौ, बकरी, घोडे, मनुष्योंसे युक्त सदा विध्मरद्वित सन्‍्तान देनेवाला 
अविनशखर संपति देनेवाला तथा उपदेशक शानियोंसे युक्त हो ॥ ५॥ 

जो बहुत परिश्रम करके इस अप्विकी सेवा करता है, वद्द सब प्रकारके घनोंसे समृद्ध होकर पुण्यशाली होता 
है॥६॥ 

इस भ्षप्निको जो दृदि देता है, भौर सोम देता है लौर अतिथिके समान उसका सम्मान करता है, देवस्वप्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले उस मनुष्यके घरमें सम्पति दमेशा रहती है ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य इस अभिकी रात्रो और डष:काठमें स्तुति करता है और द्वविके द्वारा इसको प्रप्नन्न करता है, वह 
वरिड्ृठासे उसी तरह पार हो जाता है, जिस तह कोई यात्री तैयार घोडेके द्वारा यात्रा पार कर जाता है ॥ < ॥ 


सूक्त२] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (९) 


२९ यस्तुम्य॑म्ने अमृताय दाशुदू दुब॒स्त्वे कृणबंत यतखुंक । 


न स राया अृश्वमानो वि योष चैनमंह! परिं वरदघायोः ॥९॥ 
३० यस्‍्य ल्वमग्रे अध्वुर जुजोंपो देवों मर्तस्य सुधित ररांण। । 

प्रीतेदसद्रोत्रा सा य॑विष्ठा-5सांम यस्य॑ विघतों बधास ॥ १०॥ 
३१ चित्तिमचित्ति चिनव॒द्‌ वि विद्वान पूष्ठेव बीता इंजिना च मतौन्‌ । 

राये च॑ नः स्वएत्यायं देव दिविं च॒ रास्वार्दितिमुरुष्य ॥ ११॥ 





अर्थ-- [२९ ] दे (अग्ने ) कम! ( यः अम्रृताय तुभ्यं दाशत्‌ ) जो मरणरद्वित तेरे छिये दृब्य प्रदान करता 
है, ( यतस्त्रुक ) जो खुबाकों द्वाथमें उठाकर (त्वे दुवः रणवते ) तेरी सेवा करता है, ( सः शशमानः राया न 
वि योषत्‌ ) बद् स्तोन्न करनेवाहा कभी धनधान्यसे रहित नहीं द्वोता तथा ( आधघायोः अंहः एने न परि वरत्‌ ) 
पापकी इच्छा करनेवाले हिंसकके पाप इसको कभी भी स्पर्श नहीं करते ॥ ९ ॥ 
१ यः अमस्तृताय दाशत्‌, डुवः रूणवते राया न वि योषत्‌, अधायोः अंहः न परिवरत्‌-- जो इस 
क्षमर अभिको दृवि देता और इसकी सेवा करता है, वह कभी भी निधन और पापी नहीं होता। 


[३० ] दे ( रराणः देवः यविष्ठ अम्ने ) भानन्दयुक्त, प्रकाशमान्‌, वरुण क्षप्न ! ( त्वें यरुष मतेस्थ ) तू जिस 
मजुष्यका ( खुधितं, अध्चरं जुजोषः ) सुसम्पादित, द्विंसारद्वित यज्ञका सेवन करता हे, ( यस्य सा दोत्रा प्रीता इत्‌ 
भसत्‌ ) जिसके यज्ञमें वद होता निश्चय ही भानन्दसें रहता है। (विधतः, वृधासः अस्ताम ) उस तुझ यज्ञ सेवन 
इरनेवाके अप्निकों हम बढानेवाले हों ॥ १० ॥ 

१7वें यस्य मतंस्यथ अध्चरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ असत्‌-- यद्द प्मि जिस मलुष्यके यशुका सेवन 
करता है, वह हमेशा भानन्दमें ही रहता है। 

[३१] (वीता वृजिना पृष्ठा हव ) जैसे अश्वकों पालनेवाक्ा उत्तम और खराब पीठवाले घोडोंको अलग भलग 
कर बेता है, उसी प्रकार ( विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ अप्नि (मर्तान्‌ चित्ति च अचित्ति चिनवत्‌ ) मलुष्योंके पुण्य जोर 
पापको प्रथक्‌ प्रथक्‌ करे । दे ( देव ) दिव्यगुण सम्पन्न भम्म ! तू ( सु-अपत्याय च नः राये ) सुन्दर पुत्रकी प्राप्तिके 
ढिये तू हमें भ्रष्ट धनमें स्थापित कर। तू हमें ( दिति रास्व च आदिति उरुष्य ) दानशीलता दें भौर कंजुससे दमारी 
('क्षा कर ॥ ११ ॥ 

१ मतान चित्ति आर्थित्ति चिनवत्‌-- भरद्द पति मनुष्योंके पाप और पुण्योंको प्थक्‌ उथक्‌ करता है। 
२ दिति गस्वं आदितिं उरुष्य-- द्में दानशीछूता दे और कजूंसीसे हमारी रक्षा कर । 








भावारथ-- जो इस जमर भप्मिको बाहुति देता ौर खुवा द्वारा इसकी सेवा करता है, वद्द कभी भी घनसे रद्दित 
और पापी नहीं होता ॥ ९ ॥ 

यह जप्नि जिसके यज्ञसें जाता है, वह हमेशा भानन्दमें रहता है। दम भी इस अपिको बढानेवाके दों ॥ १० ॥ 

यद्द क्षप्नि मलुष्योक्े पाप और पुण्यकर्मोंकी प्थक्‌ पृथक्‌ कर पृण्यशाक्ियोंको उत्तम पुत्र, उत्तम धन भौर 
एसशीकता देकर कंजूसीसे डनकी रक्षा करता है ॥ ११ ॥ 

२ ( ऋण्वे. सुबो. सा. से. ४) 


(१०) ऋन्‍्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल ४ 


(के 


३२ कवि अंश्ञासः कवयो5द॑ब्घा निधारय॑न्तों दुर्योस्वायों! । 


अतर्त्व॑ दृश्यों अग्न एतानू. पड्डिः पैश्येरड्ड॑ताँ अये एवं: . ॥१२॥ 
३३ त्वम्ने वाघतें सुप्रणीतिः सुतसॉमाय विधते यंविष्ठ । 

रत्ले भर अश्नमानाय पृष्वे प्रथुश्नन्द्रममसे चर्षणिप्राः ॥ १३॥ 
३४ अधां ह यद्‌ वयमग्रे माया पढिहंस्तेंमिश्रकमा तनूमें! । 

सथ॑ न क्रन्तों अपंसा भरिजों-ऋंते येप्ठुः सुध्य आशुषाणा! ॥ १४ ॥ 
३५ अधां मातुरुषस! सप्त विष्रा जायेंमहि प्रथमा वेघसो नन्‌ । 

दिवस्पुत्रा अज्जिससों भवेमा-5द्रिं रुजेम घनिने शुचन्त! ॥ १५॥ 





अर्थ-- [ ३२] दे (अस्ले ) अभ्े! ( आयोः दुर्यासु निधारयन्तः ) मनुष्यके घरोंसें निवास करनेवारे तथा 
(अदब्धाः कवयः ) कभी भी पराजित न होनेवाले, दूरदर्शी देवताओने, ( कवि ) मेघावी तेरी ( शशाझुः ) प्रशेसा की 
है। ( अतः अर्थः त्वं ) इस कारणसे श्रेष्ठ तू ( दृश्यान्‌ अद्भुतान्‌ एतान्‌ एवं! पड़ामिः पद्ये: ) द्शनीय भौर 
अद्भुत इन देवोंको गमनशीछ अपने तेजोंसे देख ॥ १२ ॥ 

[३३] दे ( घुष्वे, यविष्ठ अम्े ) तेजस्वी तथा अत्यन्त युवक धप्म ! ( चर्षणिप्रा:, सुप्रणीतिः त्वं ) मलुष्योंकी 
अभिलाषाका पूरक और उत्तम नेता त्‌ ( खुत सोमाय, विधते वाघते ) सोमको निचोडनेवाछे, तेरी सेवा करनेवाले 
तथा स्तुति करनेवाले मनुष्यके लिए (पृथु, चन्द्र, रत्ते अवस भर ) प्रभूत प्रसम्नताप्रद श्रेष्ठ घन रक्षणके किए भरपूर 
दे ॥ १३ ॥ 


[३४ | दे (अ्ने ) नमन ! (अधा ह वर्य त्वाया ) और भी दम तेरी क्षभिछाषा करते हुये ( पहुसिः, दस्तामिः 
तनूभिः यत्‌ चक्रम 2) केरोंसे, द्वायोंसे तथा शरीरके अन्य भ्रवयर्वोंसे जो कार्य करते हैं, उसी ( भ्ुरिजोः अपसा )» दोनों 
बाहुओोंके द्वारा किए जानेवाले कमंसे (आशुषाणाः खुध्यः ) यज्ञ कार्यमें लंगे हुये बुद्धिमान्‌ जन ( ऋत॑ येमुः ) 
सत्यस्वरूप तुझकों उसी प्रकार तेय्यार करते हैं ( क्रन्तः रथं न ) जिस प्रकार शिल्पी रथकों ॥ 8 ॥ 

[३०] ( सप्त दिवस्पुत्नाः अंगिरसः ) हम सात भादित्यके पुत्र क्गिरस ( विप्राः भवेम )ज्ञानी बनें ( अध ) 
इसके बाद ( मातुः उपसः ) सबका निर्माण करनेवाली उपासे ( प्रथमः वेधसः नून्‌) श्रेष्ठसे श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्योंको 
( जायेप्रहि ) उत्पन्न करें, तथा ( शुचन्तः घनिले अदि रुजेम ) तेजस्दी दोकर हम घनसे युक्त पदेतको फोर्ड ॥ १५॥ 





भावार्थ-- कभी भी पराजित न द्वोनेवाके दूरदर्शी देव भी इस मेधावी अभिकी प्रशंसा करते हैं, इसकिए यह भरप्नि 
भी अपने तेजसे उन देवोंकी रक्षा करता है ॥ १२॥ 

है क्षम्त ! मनुष्योंकी कामनाओोंको पूरा करनेवाका, उत्तम नेता तू सोमयज्ञमें तेरी स्तुति द्वारा उत्तम सेवा करनेवारेको 
भरपूर धन दे ॥ १३ ॥ 

दे खरम्मे! हम जिन हाथ, पेर श्रादि भदयवोंसे जो कम करते हैं, उन्हीं कर्मोसे दूसरे बुद्धिमान्‌ भी तुझ्को सिद्ध 
करते हैं ॥ १४ ॥ 

मनुष्य प्रथम स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंकों भी ज्ञानी बनाएँ और इस प्रकार तेजस्वी होकर अनेक तरहके देंश्र्यीको 
प्राप्त करें ॥ १५॥ 


सूछ २] ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (११) 


३६ अधा यर्था ना पितर) परोसः प्र॒त्नाप्तों अन्न ऋतमांशुषाणा। । 


शुचीद॑यन्‌ दीषिंतिमुक्थश्वासः  क्षार्मा भिन्दन्तों अरुणीरप॑ बन्‌ ॥ १६ ॥ 
३७ सुक्रप्तीणः सुरुचों देवयस्तो «यो न देवा जनिम्ता ध्मन्तः । 

शुचन्तों अप्नि वंवृधन्त इन्द्र मुर्वे ग्ये परिषदृन्तों अस्मन्‌ ॥ १७॥ 
३८ आ यथेव क्षुमतिं पश्चो अंखपदू देवानां यज्जनिमान्सुग्र । 

मतोंनां चिद॒वेज्ञीरक्षप्त्‌ू बे चिंदुर्य उपरस्‍्थायो: ॥ १८ ॥ 
३९ अकंम ते स्वपसी अभूम ऋतभवस्न॒ज्ञपसा विभाती। । 

अनूनमात्न पुरुधा सुथन्द्र दुवस्‍्प मधजतशथ्ारु चक्षु। ॥ १९ ॥ 








अये-- [३६ ] दे (अम्े ) अपने ! ( अबः ) हिए ( राख: प्रत्तालः ऋत यथा आशुषाणाः ) श्रेष्ठ, पुरातन, 
सत्यभूत यज्ञकमोंशझा यथावद्‌ रूपसे अनुष्ठान करनेवारऊं ( नः पितरः ) हमारे पितरोंने ( शुचि, दीधिति अयन्‌ ) उत्तन्न 
स्थान ओर तेज़कों ग्राप्त किया । तथा उन सबोंने ( उक्थशासतः क्षाम मिन्दृन्‍्तः ) वेदमन्त्रोंफा ड्यारण करके अन्धकार 
विनष्ट किया, भौर ( अरुणीः अपन्न्‌ ) अरुण वर्णवाढ्ली डपाछो प्रकट किया ॥ १६॥ 

[२७ ] ( खुकरमोणः खुरुचः देवयन्तः देवाः ) झुन्दर कार्य करनेवाडे, शोभन दीस्तियुक्त, देवाभिकाषी 
दिष्यगुणेसि सम्पन्न छोग ( जनम ) अपने जन्मको उसी प्रकार निर्मछ करते हैं, जिस प्रकार (अयः धमन्‍्तः न) 
छोद्दार छोद्देको धोंइनीक हरा निर्मेल करते हैँ (तथा (अर्थ शुचन्तः इन्द्र वद्यूधन्‍तः ) अप्निको प्रदीक्त करते हुये 
और इन्द्रको उत्सादित करते हुए उन्दोंने दी ( पारिषदन्तः ऊत्रे गव्ये आ अग्मन्‌ ) चारों भोरसे घेर करके गौकोंके 
सदह्दान्‌ समूहको प्राप्त किया ॥ )७ ६ 

[३८ | दें (उम्र ) तेजस्िन्‌ भरने ! ( इव क्षम(ते पश्चः यथा ) जिख प्रकार धनी मजुष्यके गृदमें पश्चुओंके 
समूहको प्रशंसा द्वोती है, उसी प्रकार ( यत्‌ देवानां आन्ति जनिम आ अख्यत्‌ ) जो देदोंके समीप डनके जन्मोंकी 
प्रशंसा करता है, उन ( मतानां चित्‌ उबेशीः अकृप्रन्‌ ) मज॒ष्योंकी प्रजा समय दोती है भौर (अये। उपरस्य 
आयोः वृधे चित्‌) स्वामी भी कषपने पुत्र और नोकरादि मनुष्योंके संब्धेनमें समर्थ दोता है॥ १८॥ 

१ यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अयः उपरस्य आयोः वृधे-- जो देदोंके जन्‍्मोंका वर्णन 
करता है, वद्द स्वामी क्षपने पुत्र कौर कन्य मनुष्योंके पाछुन पोषणमें समय होता है । 

३६ ] दे भ्म ! दम (ते अकरम ) तेरी सेवा करते हेँ। उसीसे दस ( खु-अपसः अभूम ) श्रेष्ठ कमवाले होते 
हैं। ( बिभातीः उषलः ऋते अवस्तन्‌ ) प्रकाशित उदाएं तेरे कारण ह्वी तेजको धारण करती हैं। (देवस्थ चार 
चक्षुः मश्हेजतः ) तेजस्वी तेरे रमणीय तेजको शुद्ध करते हुए दम ( अनून, पुरुधा छुश्चन्द्रं अभि) न्यूनतासे रद्दित, 
अनेक प्रकारसे आाह्ादकारक लपिकों घारण करते हैं ॥ ५९ ॥ 

१ ते अकम सु अपसः अभूम-- इस क्षप्निकी सेवा करनेवाले सदा उत्तम कर्म करते हैं । 

भावारथै-- प्राचोन ऋषियोंने यज्ञके द्वारा उत्तम तेजकी प्राप्त किया फिर अपने स्तोन्रोंसे कल्धकारका नाश करके 
डषाकों प्रकट किया ॥ १६ ४ 

उत्तम कर्म करनेवाले, उत्तत्र तेजस्व्री तथा दिब्य मनुष्य दी अपने जन्मको निर्मेछ करते हैं, तथा वें भ्रप्त और 
इन्द्रकी उपासनासे क्नेक तरहके ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ १७ ॥ 

जिश्त प्रकार पुष्ट पशुओंके समुद्दकी प्रशंसा द्ोती हे, डसी प्रकार जो देवोंकी प्रशसा करता है, उनको उपासना 
करता है, उसके पुत्र पौत्रादि हृष्टपुष्ट दोते हैं और उनका स्वामी भ्री उनके पालनपोषणसें समर्थ द्ोता है ॥३८ ॥ 

इस अमिकी सेवा करनेवाले सदा उत्तत्र कम करते हैं | हसीके कारण उपायें तेजको घारण करती हैं। भ्रतः हम 
सी इस क्षाकह्लादकारक तेजको घारण करें ॥ १९ ॥ 


(१२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंदक ४ 


४० एता तें अग्न उचथांनि वेधो 5वॉचाम कवये ता जुपस्व । 


हज 


उच्छोचस्त्र कुण॒हि वस्थंसो नो महो राय; पुरुवार प्र यन्धि , ॥ २०॥ 
[३] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अश्निः, १ रुद्रः | छन्दः- तिष्ठुप्‌ । ] 
४१ आ वो राजानमध्वरस्य॑ रुद्र होतारं सत्ययजं रोदंस्यो! । 


अ्न पुरा तंनय्ल्रोरचिता- द्विरंप्यरूपमव॑से ऋणुध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
४२ अं योनिश्वकुमा ये बय॑ ते जायेव पत्य उशुती सुवासा) । 
अवाचीन; परिंबीतो नि पींदू-मा उ॑ ते स्वपाक श्रतीची। ॥२॥ 





अथ- [४० ] दे ( बेधः अम्ने ) विधाता भप्मे ! ( कबये ते एता डचथानि अवोचाम ) तुझ ज्ञानीके छिये 
इन सम्पूणे स्तोन्रोंका दम उच्चारण करते हैं। त्‌ ( ता जुघरुव ) उनको प्रदण कर भौर ( डत्‌ शोचसुत्र ) पूणे रूपसे 
उद्दीक्त दो और ( नः वस्यप्तः कृणुददि ) इमको भतिशय धनसेयुक्त कर । दे ( पुरुवार ) बहुतोंसे वरणीय भ्रग्न ! इसमें 
(महः रायः प्रयन्धि ) मदान्‌ ऐश्वय भी प्रदान कर # २० ॥ 

[३] 

[४१] दे मज॒ष्यो ! (अचित्तात्‌ स्तनयित्नोः पुरा) चेचछ विद्युतूकी उत्पत्तिसे पूवे ही ( अध्यरस्थ 
राजाने ) यज्षके भ्रधिपति ( होतारं ) देवोंको घुलानेबाऊे (रूद्धं ) शत्रुझ्"ोको रुलानेवाे (रोदस्याः सत्ययजं) 
द्यावाषृथ्वीके बीचमें सत्य यज्ञ करनेवाले ( हिरण्यरूप अप ) सोनेके समान तेजस्वी इस क्षम्रोको (अवले छृणुध्वं ) 
क्षपनी रक्षाके लिए उत्पन्न करो भर ३ ॥ 

१ अचित्तातू्‌ स्तनयित्नोः पुरा अभि कृणुध्वे-- कभी दीखनेवाली, कभी न दीखनेवाली चंचछ बिजलीके 
पहले ही क्षप्मिको उत्पन्न करना चाहिए। भर्थात्‌ चातुर्मास्यके पद्ले द्वी यज्ञ समाप्त द्वो जाने चाहिए 
ऐसा विधान है। 

[४२ ] ( पत्ये उशती खुबालाः जाया इच, चर्य ते य॑ चक्ृम ) पतिकी कामना करती हुई सुन्दर वस्नोसे 
सुशोभित ख्री जिस प्रकारसे अपने समीप पतिके हछिये स्थान प्रस्तुत करती है, उसी प्रकारसे द्वे क्म्म ! इस छोग तेरे छिए 
जिस स्थानको तैय्यार करते हैं, ( अय॑ योतनिः ) यदी तेरा स्थान हैं ! दे ( स्वपाक ) श्रेष्ठ कमोंके करनेवाडे ( परिवीतः ) 
अपने तेज द्वारा चारों झोर व्याप्त तू ( अवोचीनः नि षीद ) दम कोगोंके सामने चिराजमान है। (इमाः ते प्रतीची 
उ ) ये स्तुतियो तेरी भोर प्रेरित द्वो रद्दी हैं ॥ २॥ 








भावाथे-- दे भप्ने | तुझ ज्ञानोके लिए दमारे हारा को गई इन स्तुतियोंकों तू धवीकार कर कोर हमें उसम धनोंमें 
युक्त कर ॥ २०॥ 

दें मनुष्यो ! चचह बिजछीसे युक्त वरसातसे पूवे दी इस यज्ञके अधिपति, तेजस्वी क्षम्तेको क्षपनी रक्षाके किए 
उत्पन्न करो ॥ १॥ 


जिस प्रकार पतिसे प्रेम करनेवाढी पत्नी बच्छे क्षच्छे वस्नोंसे सुशोभित होकर अपने प्तिको उत्तम स्थान देती है, 
डसी अकार इमर भी क्षप्निकों उत्तम स्थान देते हैं, वह क्प्ति हपारे पास शाकर बैठे कौर हमारी स्वुतियोंको सुने ॥ २ ॥ 


सूक्त ३ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (१३) 


४३ आशुष्वते अहपिताय मन्‍्मनुचश्षेसे सुमृठ्ीका्य वेष! । 


देवाय॑ शस्तिममृतांय झ्ंस॒ग्रावैव सोता मधुषुद्‌ यमीक्े ॥३॥ 
४४ ल्वे चिन्नः श्रर्म्या अग्ने अस्या ऋतस्य॑ बोध्यताचित्‌ स्वाधी। । 

क॒दा त॑ उक्था संधमाद्यांनि क॒दा मंवन्ति सख्या गुद्े तें ॥ ४॥ 
४५ क॒था ह तद्‌ वरुणाय त्वम॑ग्रे कथा दिवे गंहसे कन्न आग॑। । 

कथा मित्रार्य मील्हुपें पृथिव्ये अब! कद॑येम्णे कद भ्गाय ॥५॥ 
४६ कद घिष्ण्यांसु वृधसानों अग्ने कद वाताय प्रतंवसे शुभंये । 

परिज्मने नासंत्याय क्षे बअबः कदभे रुद्रायं ने ॥६॥ 
४७ कथा महे पुंश्िमराय॑ पृष्णे कद रुद्राय सुमेखाय इविंदे | 

कद विष्णंव उरुगायाय रेतो ब्रव॒३ कर्दग्रे शरवे बृहत्ये ॥ ७॥ 


अर्थ-- [४३] दे ( वेधः ) ज्ञानी ! ( आवा इच मधुयुत्‌; सोता ये इंत्ठे ) पत्थरकी तरद्द सोम निचोडनेवाला 
जिस अप्निकी स्तुति करता है, तू भो उस ( आश्युण्वते अदपिताय नृचश्नसे सुल्ृदीकाय ) स्तोत्रोंके खुननेवाके, 
अभिमान रद्दित, मजुष्योंके दृष्टा, सुखदाता एवं ( अम्गताय देवाय मन्‍्म, शर्त शोस ) अमर, दिव्यगुणयुक्त अभिके 
लिये स्तोन्न लौर स्तुतिवचनोंका पाठ कर ४ ३६ ॥ 

[४४ ] दे ( अञ्ने ) भम्म! ( ऋतचित्‌ खु आधीः ) ज्ञानी और उत्तम कमे करनेद्वारा ( त्वं चित्‌ नः ) व्‌ दी दम 
लोगोंके ( ऋतस्थ अस्या+ शस्या बोधि / अज्षक इस कमेको जान। ( ते डक्‍था सधमभादयानि कदा भर्वान्ति ) हि 
स्तोत्र दमारे छिए आनन्ददायक कब द्वोंगे ? दथा हमारे (ग्रहे ते खख्या कदा भवन्ति ) घरमें तेरी मित्रता कब 
होगी ? ॥ ४ ॥ 

[४५] दे ( अश्ले ) ने | ( त्वे तत्‌ वरुणाय कथा गहँसे ) त्‌ दरमारे उस कमंकी वरुणसे क्यों निन्‍्दा करता हे ! 
(ह दिवे कथा , निश्चयसे दमारे कमकी निन्‍दा सूेसे क्श्रों करता हे ! ( नः आगः कत्‌ ) हम लोगोंका क्‍या अपराध 
है ? ( मीछहुषे जित्राय पृथिव्ये कथा ब्रवः ) सुख देनेवाले मित्र और प्रथ्वीसे निन्‍दा क्‍यों को ? तथा ( अर्य॑स्णे 
भगाय कत्‌ ) अर्यमा भौर भग नामक देवोंसे भी क्‍यों हमारी निनदाकी बात कह्दी 7 ॥ ५॥ 

। ४६ ] ८ ( भग्ने ) मे ! जब त्‌ ( थिष्ण्यासु तृधसानः कत्‌ ) यज्षमें घरतादि आाहुतियोंसे बढता है तब डन 
बातोंको क्‍यों कहता है ? ( प्रतवसे शुभंये परिज्मने नासत्याय वाताय क्षे कत्‌ ) महान्‌ बी, झुभकारी, सर्वत्न 
गतिमान्‌, सत्यमें क्षम्रणी वायुके लिये और प्रथ्वीके लिये यद्द कथा क्यों कद्दता है? तथा द्वे ( अम्ले ) भ्प्ते ! ( नुघ्ते, रुद्ाय 
कत्‌ ब्रवः ) पापी मलुष्योंके मारनेवाले रुदके लिये भी यह कथा क्यों सुनाता है ? ॥ ६ ॥ 

[४७ ] दे ( अश्ले ) भप्मे ! तू ( महे पुष्टिभराय पूष्णे कथा ) महान्‌, पुष्टिप्रद पृषाके लिये यद्द पाप क्‍यों कहता 
है ! ( खुमखाय हविदे, रुद्भाय कत्‌ ) उत्तम यज्ञवाले दृविप्रद रुद्के लिये यद्द बात किसलिये कद्दता दे! तथा 
( उरुगायाय विष्णवे रेतः कत्‌ ) बहुतों द्वारा असंसाके योग्य विष्णुके छिये क्षयद्वेतु पाप क्‍यों कद्दता हे? एवं 
( बृददत्ये शरवे कत्‌ कबः ) मद्ान्‌ संवत्सरसे यद्द जधम युक्त बात क्यों बोलता है ? ॥ ७ ॥ 





भावार्थ- दे मलुष्य ! पत्थरके समान सोम निचोडनेवाला मनुष्य जिस तरह इस अभिकी स्तुति करता है, उसी 
तरद्द तू भी इस अस्त देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ 

उत्तम कर्म करनेद्वारा तथा ज्ञानी यज्ञाजि सभी यज्ञ कभौका देवता इोनेसे उन्हें भच्छी तरद्द ज्ञानता हे। इसके प्रसन्न 
दोनेपर इसके स्वोन्न इमारे किए आालन्दुदायक द्वोते हैं भौर मारे घरोंसे यह मित्रता स्थापित करता है ॥ ४॥ 


(१४) ऋग्वेदका खुबाणे भाष्य [ संदऊ ४ 


४८ कथा श्रधोंय मरुतामृताय॑ क॒था सूरे बृहते एछथमानः । 


प्रति ब्रवो5दिंतये तुराय साधा दिवो जांतवेदश्िकित्वान्‌ . ॥८॥ 
४९ क्रातेन करत नियंतमीझ आ गो रामा सचा मधुमत्‌ पक्षम॑ग्रे । 

कृष्णा सती रुशंता धासिनेषा जाम॑येंण पर्ंसा पीपाय ॥९॥ 
५० ऋतेन दि ध्या वृषभविचदुक्तः पूर्मों अम्निः पयंसा पहुथेन । 

अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोथा वृष ज्॒क्क ढुंढुह़े शश्िरूप! ॥ १० ॥ 
५१ ऋतेनाद़ि व्यंसन्‌ मिदन्‍्त) समझज्लिरसो नवन्त गोमि। । 

शुन नर। परिं पदन्नपास॑-माविः स्वरमवज्जाते अग्नो ॥ ११॥ 








अथ- [४८ ] हे कम ! तू ( ऋताय मरुतां शधाय कथा ) सत्यके कारणरूप मरुतोंके समूहोंसे यद्द बात क्यों 
कहता है ? ( पृ८छथमानः बृहते खरे कथा ) पूछे जानेपर मद्दान्‌ सूर्यके छिये यह कथा क्यों कहता है ? तथा ( अदितये 
लुराय प्राति त्रवः ) भद्ितिके छिये भौर ह्वुतगामी वायुके किये मेरे अपराध सम्बन्धी बात क्‍यों बोलता है ? दे 
( जातवेद्‌ः ) सबको जाननेवाछे सर्वेज्ञ ! तू ( चिकित्वान्‌ द्वः साथ ) सब कुछ जान कर तेजकों सिद्धू कर ॥ ८ ॥ 

(४५ | दे ( अमे ) भम्े ! इम ( ऋतेन नियते ऋते गोः आ ईव्ठे ) जलू ौर गायके वूधषकी याचना करते 

| ( अधमरा, मथुमत्‌ पक सचा ) वह गौ कच्ची अवस्थासें सी मधुर और पक्क दूधको धारण करती हैं। ( कृष्णा 
खती एबा ) कृष्णबर्णवाली दोकर भी यद्ट गौ ( रुशता धासिना जामर्येण पयसा पीपाय ) तेजोयुक्त एवं पृष्टिकारक 
दूधसे प्रजाकी पालना करती है ॥ ९ ॥ 

[५० ] (बरृषभः पुमान्‌ अज्िः ) बल्वान्‌ पराक्रपी श्रप्नि ( ऋतेन पृष्ठथेन पयसा अक्तः ) उत्तम पोषक दूध 
द्वारा सिंचित द्ोत। है। ( वये।धाः हि प्म चित्‌ अस्पन्दभानः अचरत्‌ ) अद्नदाता भ्रप्नि एक जगदद रद्दता हुमा भी 
तेजसे सर्वत्र विचरता है । तथा ( वृषा पराज्निः शुक्र ऊधः दु दुह्दे ) जलवर्षक सूर्य शुद्ध जलका दोहन करता है ॥ १० ॥ 

[५१] ( अंगिरसः ऋतेन आदे मिद्न्तः ) क््षिस्सोंने भपनी सत्यशक्तिसे पर्वतंकों विद्ीण करके झत्रुओंको 
वूर ( व्यसन्‌ गोमिः से नवन्त ) फेंइनेके पश्चात्‌ गौवोंको प्राप्त किया । ( नरः शुने उप परिसदन्‌ ) छोगोंने सुख- 
पूर्वक उघाको प्राप्त किया तदनन्‍्तर ( अग्नौ जाते ) जपिके उत्पन्न दोनेपर ( स्व: आविेः अभवत्‌ ) सूर्य प्रकट 
हुआ॥ ११ ॥ 





भावाथ-- अपने भक्तसे कोई पाप भी हो जाए, तो भो यद्द ज्ञानवान्‌ अभि अपने उस भ््तकी निन्‍दा नहीं करता 
भा उसके पापकी बात सबसे नदीं करता, क्षपितु उसे सुबारकर उसे तेज द्वी प्रदान करता है ॥ ५--< ॥ 

गायें स्वयं कम शवस्थावाडी होती हुईं भी पक्के तथा मधुर दूधकों धारण करती हैं, इसी प्रकार स्वयं किसी भी 
वर्णकी हों, पर उन सबका दूध पुष्टिकारक द्वी द्वोता है । इसी प्रकार समाजमें मनुष्य किसी जाति, धर्म या सम्प्रदायके 
हों, पर उन सबके काम समाज उद्धत करनेवाके ही होने चादिये ॥ ९॥ 

यह बलवान और पराक्रमी अप उत्तम दूधसे सिंचित होकर अपने तेजसे प्रवैश्न जाता है लौर वही सूर्य बनकर 
शन्तरिक्षसे झुद्ध जडको बरसाता है ॥ १० ॥ 

अड्विरा ऋषियोंने अपनी क्विनश्वर शक्तिसे अन्धकाररूपी परवेतोंको फोडकर गाय भर्थात्‌ किरणें प्राप्त की, डन्‍्दीं 
किरणेंसि उन्दोंने उपाकों भी प्राप्त किया । उपाके उदय द्ोनेपर अप्ि प्रज्ज्यकित हुई भौर तब सूयेका उदय हुआ ॥११॥ 


सूक्त३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


५२ कतेन॑ देवीरप्रता अमृक्ता अणीमिरापों मधुमद्धिरपे । 


बाजी न सर्मेषु प्रस्तुभान! प्र सदुमित्‌ ख्रवितवे दधन्यु। ॥ १२॥ 
५३ मा क्स्प य् सद॒भिडुरो गा मा वेशस्य प्रभिनतो मापे। । 

मा श्रातुरभ अनुजोऋण वे” मां सख्युदेक्ष रिपोभजेम ॥ १३ ॥ 
५४ रश्थां गो अग्ने तव रक्षणेमी राश्क्षाण। संमख प्रीणान! । 

प्रति प्फुर वि रुज वीडूंदों जि रक्षो महिं चिद बावुधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
५५ एमिमेंव समनो अग्रे अं रिमान्‌ स्स्पृँश्न मन्‍्मामिः शूर वाजानू । 

उत ब्रक्/ण्यद्िरों जुपस्प॒ सं तें श्रस्ति्देववाता जरेत ॥ १५॥ 





अर्थ-- [ ५२] दे ( अम्ने ) अभे ! ( अस्ताः अमृक्ताः मधुमद्धिः अणोभिः देवी! आपः ) भविनाशिनी, 
अखण्डरूपसे' बदहनेवाली मधुरजलोंवाली दिव्य नदियों ( सर्गेषु प्रस्तुभानः वाओ न, ऋतेन ) युद्वोमें जानेके छिये 
प्रोत्साहित अश्वकी तरह, सस्यसे प्रेरित होकर ( सद्मित्‌ स्नवितवे प्र द्धन्यु: ) सदेव बदनेके ढिये जाती हैं ॥ १२॥ 

[३ ] दे (अस्े ) अपन! तू ( कस्य हुरः क्षय मा गाः ) किसी भी हिंसक मजुध्यके यक्षमें मत जा ( प्रमिनतः 
वेशस्य मा ) दुष्ट बुद्धिवाले पडोसीके यज्ञमें मत जा। ( आपेः मा ) मेरे किसी दुष्ट बन्घु बधवके यज्ञमें मत जा, तथा 
९ अनुजोः श्राठः ऋण मा वे! ) कुटिक चित्तवाले बन्घुके दृविकी कामना मत कर। हम छोग भी ( खख्युः रिपोः वक्ष 
मा भुजेम ) मित्र अथवा शत्रुड्ली शक्तिके शाश्नित न रहें ॥ १३ ॥ 

[५७ ] दे ( खुमख अग्ने ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाढ़े अ्रम्मे! तू हम छोगोंका ( राश्क्षाणः ) विशेष रक्षक होकर 
तथा दमसे ( प्रीणानः ) प्रसन्न दोकर ( तब रक्षणेमिः ) भपने रक्षणके सामथ्यंसे (नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर तथा 
( प्रति स्फुर ) दमारे लिए प्रज्ज्वल्त द्वो। हमारे ( विद्धु अंहः विरुज ) घोरसे घोर पापका भी विनाश कर। एवं ञो 
( महि चित्‌ वाबुधान रक्षः जद्दि ) मद्दान्‌ दोकर भी बढ़े हुए राक्षसकों विनष्ट कर दे || १४ ॥ 

[५५] दे (असल ) भें! हमारे (एामिः अर्के! सुमनाः भव ) इन स्तोत्रोंके द्वारा तू प्रसन्न मनवाछा दो। हे 
( शुर ) पराक्रप्ती | हमारे ( इमान्‌ वाजान्‌, भन्‍्मभिः स्पृश ) इन अज्ञोंकों स्तोन्नोंके साथ ग्रहण कर। ( उत अडूगिरः 
ब्रह्माणि जुषरुव ) भौर भी दे अंगरसके ज्ञाता भग्ने ! तू हमारे स्वोत्रोंका ग्रहण कर ! तथा ( देववाता शस्तिः ते से 
जरेत ) देवोंको प्रसश्र करनेवाढी स्तुति तुझको भी संवर्धित करे ॥ १५ ॥ 








भावाथ-- इसी सत्यशक्तिके कारण मधुरजॉँवाको नदियां भी इमेशा अखण्डरूपसे बहती रहती हैं॥१२॥ 

दे भ्ते! तू किसी भी हिंसक, मेरा अद्दित चाहनेवाले मेरे पढौससी, कुटिकचित्तवाके भाईके बश्में मत जा, हम भी 
तेरी शक्तिकों छोडकर भौर किसी भी शजञ्नु या मित्रको शक्तिके भ्षाश्रित न रहें ॥ १३ ॥ 

हे अपने! हमारा रक्षक तू हमसे प्रसन्न द्वोकर मपनी शक्तिसे हमारी रक्षा कर, तथा हमोरे भयेकर पापका तथा 
भयंकर राक्षसोंकों भी विनष्ट कर ॥ १४ ४ 


दे कंगोमें बहनेवाडे रखोंके श्ञाता कम्मे ! तू हमारी स्तुतियोंखे प्रसभ्न हो भौर हमारे द्वारा दी गई इृवियोंसे और 
जधिक प्रपज्वकित हो ॥ १५ ॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदक 


५६ एता विश्वां विद॒पे तम्ये वेधो नीथान्यंग्े निष्या वचांसि | 

निवर्चना कवये काव्या-न्‍्यशंसिष मतिमिवि्र उक्ये। +। १६ ॥ 

[४] 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- रक्षोह्माउप्निः। छन्दः- जिष्ट॒प्‌। ] 

५७ कृणुष्व पाजः प्रसिंतिं न पृथ्वी याहि राजेबामंवोँ इमेंन । 

तृष्वीमनु प्रसितिं दरणानो उस्तांसि विध्य रक्षस॒स्त्पिंप्ठ ।१॥ 
५८ तब अमास आशया पंत न्त्यनु स्पृश्न धृषता शोशचानः । 

तपूँष्यप्े जुद्डां पतन्ना नसदितों वि सृज विष्व॑ंगुल्का! ॥२॥ 





अर्थ-- [ ५६ ] दे (वेधः अमन ) ज्ञानी भम्म | (विदुषे कवये तुम्यं ) विद्वान और दूरदर्शी तेरें छिये 
( नीथानि निण्या, निवचना काव्यानि ) फलदायक, अत्यन्त गूढ़, अधिक व्याझायके, योग्य काव्योंका भौर (एता 
विश्वा व्चांसि ) इन समस्त स्तुतियोंका ( मातिभिः उक्थेः ) स्वोत्रों और मंत्रोंढ साथ (विप्रः ) में बुद्धिमान 
( अशंसिष्ष ) उच्चारण करता हूँ !! १६ ॥ 


[४] 

[५७ ] हे भप्मे ! ( पृथ्वी प्रसितिं न) जिस प्रकार कोई ब्याध अपने विस्तीण जालको फैलाता है, उसी प्रकार ( पाजः 
कृणुष्य ) भपने बलको विस्तृत कर ! ( अमबान्‌ राजा इभेन इच ) बछूवान्‌ राजा जिस प्रकार हाथीपर बढ़कर जाता है, 
उसी प्रकार ( याहि ) तू भी जा । ( प्रसिति तृष्वीं अनु द्रणानः ) शन्रुढ्की सेनाका शीघ्रतापू्वंक पीछा करता हुआ 
(अस्ता असि ) उस सेनाको तू नष्ट करके, ( तपिष्ठेः रक्षसः विध्य ) भपने तीह्षण ग्ास््रास्रोंसे राक्षतोंको बीँघ॥१॥ 


[५८ ] हे (अम्ने ) भग्मे ! (तव अ्रमासः आशुया पतन्ति ) तेरी धूमनेवाली किरणें शीघ्रतासे जाती हैं। 
( शोशुचानः ) भत्यन्त तेजस्त्री तू ( छुषता ) फपने शत्रुनाशक सामथ्यंसे (अनु स्पृष्ा ) शहुर्णोको छू लर्थात जला डाछ । 
( असंद्ति ) किसीसे भी न रोके जानेवाला व्‌ ( जुद्दा ) भपनी ज्वालासे ( तपूषि ) तेज ( पतंगान्‌ ) चिनगारियां और 
( उल्का ) उल्काक्षोको ( विष्यक्‌ सज़ ) चारों भोर उत्पन्न कर ॥ २ ॥ 





भावार्थे-- द्वे ज्ञानी भप्ने | में विद्वान्‌ जोर दूरदर्शो तेरे लिए अत्यन्त गूढाथंवाके होनेसे ध्याख्याकी आवश्यकतावाले 
मंत्रों और स्तुतियोंका उच्चारण करता हूँ ॥ १६ ॥ 

है कमर | जिसप्रकारको ब्याघध चिड़ियोंको पकढ़नेके रहिए अपने जालको फैलाता दै डसी प्रकार तू कपने बलको फेका 
झौर जिसप्रकार एक वीर राजा हाथी पर बैठकर शत्रु सेनापर चढता चछा जाता है, उसीप्रकार तू शत्रुणोंपर जाक्रमण कर । 
डम शत्रुसेनाका पीछा करके तू उनका संद्वार कर भौर अपने तीक्षण शत्ास्नोंसे जो राक्षस दों उन्हें बीच डाक ॥ ॥ ॥ 


हे झरप्ते ! तेरी घूमनेवाकी किरणें सत्र जाती हैं, जतः तू भपनी इन सासथ्यशाली किरणोंसे शब्रुक्षोंको जछा दाल, 
अपनी ज्वालाओँसे तू तेज, चिनगारी भौर डल्काक्षोंको उत्पन्न कर । अप्निकी किरणें क्षणमें दी सवेत्र फेल जाती हैं । 
** तेजके कारण जितने भी राक्षस भर्थात्‌ मनुष्यकों खानेवांडे रोगजन्तु हैं, वे सब नष्ट दो जाते हैं ॥ २ ॥ 
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की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 


इस ग्रन्थमें उनके जीवनक हर पश्षकों प्रस्तुत क्रिया गया है। उपन्यासकी 
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मधुरताका झरना 


घाम॑न्‌ ते विश्व श्ुव॑नमिश्रित 
अन्त; संमुद्रे हधन्तरायुंपि । 
अपां अनीके समिथे य आभृंत; 
तमंश्याम मधुंमन्त त ऊर्मिम्‌ ॥ 
( ऋ, ४५८११ 
हे परमात्मन्‌ ! (ते धामन्‌ ) तेरे ही तेजमें ( वि६९ 
भुवन अधिशितं ) सारे भुदन आश्रित हैं। (यः जो तेरः 
सधुररस ( सम्‌द्रे अस्तः ) समुद्रके अन्दर ( हूंदि अन्तः ) 
हृदयके अन्दर ( आयुषि ) अन्नमें ( अपां अनीके ) जल के 
अन्दर ( समिये ) तथा संग्राममें ( आमुतः ) भरा १डा है. 
( ते,त॑ ,मधुमन्तं, ऊभि ) तेरे उस मध्रतासे भरे रसको 
( अव्याम ) हम, प्राप्त करें ॥ ९९ ॥ 


है परमात्मन्‌ । तेरे ही तेजके कारण ये दारे भुवन स्थिर 
है, तेरे ही तेजके कारण सम॒व्र, हृदय, अन्न क्षौर जलावियोंमें 
सधुरठाका रस भरा पडा है। हम इन पबाथाॉपेंसे तेरे उस 
सधुर रसको ग्रहण करें भ्षोर उसका उपभोग. करें ॥ 


ज-+-++७००--- 





वैदिक देव-विज्ञान एवं महर्षि दयानन्द 


( छेखिका-- कु. विमल/॥, एम. ए. ) 


€*+% 


वेदिक भाष्यका रोम दयानन्व सरस्वतोका प्रमुखतम स्थान 
है। इन्होंने वेदके भाष्यकी प्रणालीमें परिशोधन करनेक्ी 
पर्याप्त चेष्टा की है। वैदिक ऋचाओंमें इद्र, बदण, यम 
सुर्ये, अध्वि, बृहस्पति, आदि पद आये हे , वेदिक साहित्यमें 
इन्हें देवता कहा जाता है। ये देवता ही मन्त्रके सब कुछ 
है| इन्द्र, वरुण, यम, अदिव, सुर्य आदि देवतावाची पदोंके 
विषयमें विभिन्न वेदिक विद्वानोंके विभिन्न मत है । अधिकांश 
भाष्यका रोंके विचारानसार ऋचाओंसें उक्त देववाची पद 
बिशेष-विश्वेष देवताओंके लिए प्रयुक्त होते है । उक्त देवता 
अपने-अपने स्थानके अधिष्ठात देव हे | जैसे इस्र-बर्षाके 
बरण राक्रिके, सूर्य प्रकाशके, यप्न मृत्युके, अग्नि तेजके देवता 
हैँ । इन समस्त देवताओंमें ईइवरके तुल्य शक्ति एवं गृण 
विद्यमान है । मन्‍्हत्रोंके द्वारा यज्ञर्में इन देवताओंका हवि 
भपंण और स्तुतिसे भाह्वाव हिया जाता है और इसके 
बदले इससे पुत्र पौत्र धम, ऐश्बर्य आदि अभीष्ट क्रामनाभोंकी 
पुतिकी माँग की जाती है । 


दयानन्दके विचारानुसार हन्द्र, वरुण, सूर्य, यम, अध्वि, 
ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति भादि वेववाची पव अद्वितोय परमेश्वर 
के विभिन्न गुणोंके परिच्रायक हें । बहु सबसे स्नेह भौर 
प्रीति करने योग्य है, इसीसे उस परमेदवरका नाम ' मित्र ' 
है। परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम वरुण 
है। बहु अखिल ऐदवर्ययुक्त हे उसीसे परमात्माका नाम 
हरद्र है। वहु सबसे बड़ा और बडे आक्राशावि ब्रह्माण्डोंका 
स्वामी है, इसोसे उस परमेश्वरका नाम बृहस्पति है । 

बयानन्दक उक्त फथनसे स्पष्ट विवित होता है कि हल, 
यस, वरुण, अध्वि आदि ईदवरके ही समस्त गुर्णोंके प्रकाशक 
है। बेदसें केवल एक ही परमेश्व रक्षा उल्लेख है, अन्य देव 
उतके विभिन्न शक्तियोंके द्योतक है । ईइ्बर इन तरह तरहकी 
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शक्तियोंकी सहायतासे विश्वोत्पत्ति एवं उसके संचालनका कार्य 
करता है | देवता मन्त्रका बण्य विषय है | बहु मन्त्रका वर्ण्य 
विषय होनेके कारण वेदमन्त्रोंके देवता ईदबर, प्राकृतिक तत्त्व 
तशा विविध प्रकारके सामाजिक विषय प्रो हो सकते है। 
किस मन्त्रमं इच्र, वदण, यम्त आवि वेबबाचो शब्दोंका क्या 
अर्थ होगा ? यह मन्त्रफे विशेषण (वं प्रकरणसे ज्ञात करता 
चाहिए। वयाननन्‍्दने प्रकरण और विशेषणके अनुसार सित्रवरुण 
का अथ्थे अध्यापक, उपदेशक मित्र एवं उत्कृष्टजन, प्राणो- 
दान, परमेश्वर आदि किया है । अध्विनौका अर्थ अध्यापक 
उपदेशक, राजपुर॒ष आदि किया है। इन्द्रका अर्थ विद्युत, 
राजा, ऐश्वयंवाला, सु्ये, ईश्वर आदि अपने भाष्यमें लिखा 
है । इसी प्रकार दयानन्दने व्यू, विष्णु, यम, अग्नि, आदि 
शब्दोंग विविध अथ॑ प्रदर्शित किये हें। वे वेववाचो परदोंके 
अनुसार हो सम्पृर्ण ऋचाकी सन्त्रार्थ संगति करते हे । 

किन ऋचाओंमें इस्र,बरण, यम, वायु, अग्नि आदि नाप 
ईदवरके है और किनमें प्राकृतिक शक्तियोंके, यह मन्त्रके 
विशेष्य, विशेषण, ओर प्रकरणके अनुसार समझना चाहिए । 
जिस ऋचा! उत्पत्ति स्थिति, -प्रलय, अल्पक्ष, जड़, आदि 
विशेषण दिये गये हों, वहां परमेश्वर अर्थ नहीं लेता चाहिए। 
जंसे “ ततो विशडजायत विराजो अधिपूरुषः ” हस 
ऋचामें विराटसे परमात्माका प्रहण न फर, सांसारिक पदार्थों 
का प्रहण करना चाहिए। जि ऋचा सर्वोत्तदक, सर्वे" 
व्यापक आवि गुण हों, वहां परमभात्माका हो ग्रहण करता ठीक 
है। सत्त्रों मे|अग्निके लिए जहाँ जातवेदा, अमत्यं भावि दब्दका 
प्रयोग किया गया हो, वहुं भोतिक अग्निपरक अं करता 
ठोक नहीं । जहां इच्छा, हेष, प्रयत्न, सुक्ष, हुःख, अल्पशाबि 
विश्ेषण हों, वहां जीवका वर्णन समझना चाहिए । दयानन्दने 
सन्त्रार्थ करनेकी यहो फसोडी प्पनाई थी। इनके सतसें 
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अग्नि, वायु, वरुण क्षादि पद इलेषार्थफ है अर्थात्‌ जहां 
ह्तुति, भ्रार्थना, उपासना भादिका वर्णन तथा विधान है, 
वहां इन पदोंसे परमात्माका प्रहुण होता है। जसे, ' तस्माद्य- 
शात्सवेहुतः सम्सुतं ” में जगत॒के हितके लिए भोग्य- 
पवार्थ तथा अन्य वस्तुओंकों उत्पन्न करनेवाले प्रमेदवरकी 
उपासना करनेके लिए आदेश है, अत. उक्त ऋचाम 
सर्वशक्तिसान्‌ ईशका अर्थ लेता संगत होगा । “ अप्निमीत्ठे 
पुरोद्धित यश्स्थ ' ऋचा अग्नि शब्दका सामान्य अथ॑ 
भौतिक अग्नि है। बयानन्दने ऐसे स्थडों पर अग्नि शब्दसे 
परमेइ्घर तथा भौतिक अग्नि वोनों ही तात्प्य लिये है । 


मन्त्रोंक फ्रमबद्ध अध्ययनसे ज्ञात होता है कि हनमें विभिन्न 
पवार्थोके वर्णन हे । इन पदार्थोका ज्ञान प्रकरणानुप्तार होता 
है । विद्वज्जन अदापरयन्त जिन्हें देवसंज्ञासे सम्बोधित करते 
आये है, वे प्राकृतिक शक्तियां ही है। भरस्तुक बविचारमसे 
भी देव संसारक मूलतत्त्व है, यह्‌ उनके इस बाक्यसे स्पष्ट 
होता है ' यह बहुत ही प्र च्नोनकालसे चला आ रहा है कि 
संपारक मूलतत्त्व ही वेव हे और यह शक्ति सर्वव्यापक है। 
देवता विभिन्न तत्व होनेके कारण बेबॉके अनेक विषय 
हुए, अत: देवबाची शब्दोंके विभिन्न अर्थ होना भी 
स्वाभाविक है । 


भारतीय प्राचो न प्रंथोर्समे भरी देववाचो शब्दोंके विभिन्न 
भर्थ उपलब्ध होते हे । दयानन्द सरस्वतोन भी जहां देववाची 
दाब्दों क़्े विभिन्न अर्थ किये हे वहां ब्राह्मणप्रत्य, नियक्‍त 
आविका प्रसाण दिया है। * अग्नि ' शब्द परमेशइवरका भी 
वाचफ है, इसका प्रमाण यह है ' इन्द्र [मित्र वरुण “ 
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तदेवाप्निस्तदादेत्यः” अश्निद्दोताका्व / ब्रह्म खापे:* 
आत्मा वा अप्लि:! । इन सभो प्रमाणोर्मे अमनिपवसे परमे- 
इवरका ही प्रहण किया है।' अय॑ वा अप्लि: प्रजाइच 
प्रजापतिइच ' में प्रजा शब्दसे भौतिक अग्नि और प्रजापति 
पवसे परमेश्वर लिया जाता है। ' संवत्सरो पश्निः *' में अग्नि 
शब्दसे परम्तेश्बरका ग्रहण होता है। अस्निर्व सर्वा 
देवता: में भी परमेदवर ओर भोतिक अग्निका ग्रहण होता 
है , निरक्तसे भो यही ज्ञात होता है कि अग्नि पदसे परसेदवर 
और भौतिक अग्नि दोनोंका ग्रहण होता है। उन्होंने अग्निके 
तिर्यंचनमे “ अग्रणो ' पदका प्रयोग किया है, यह ईदवरफ 
लिए ही सम्भव है । आचार्य शंकरने भी अग्रणीका अर्थ 
परमात्मा साना है । यास्क्क एक दूसरे निर्वंचन ' इतात। 
है सो अग्नि ताम परमेश्वरका ही प्रतोत होता है । ' सब 
गह्यर्था ज्ञानार्था।। इस नियमके अनुसार ' इप गतो 
धातु सम्रानाथंक होता है। ज्ञानार्थंक अर्थ केवल ईइवरमें ही 
घट सफता है. क्योंकि अग्नि ज्ञातस्वरूप तहीं हो सकती। 
निरक्तक ' दग्चातू ' शाब्दसे भोतिक अग्नि ही सम्भव है 
ईइवर नहीं | * अक्तात्‌ ' ओर ' नीनात्‌ ' झब्दसे भौतिक 
अग्नि और परमेइबर दोनोंका ही प्रहूण होता है। उक्त 
बिवेचन से स्पष्ट हुआ कि दयानखने अग्नि श्ब्दका अर्थ 
भोतिक अग्नि और परमेश्वर जो किया है, बहु निराधार 


नहीं है ! 


फलतः, जिन मस्‍्त्रोर्मे सदृड, प्रभु, बिप्र, कवि, जागृवि, 
विभु, आदि विशेषण हे, वे क्तो भौतिक अग्निफे लिए नहीं 
दो सकते हे, अतः इन मस्त्रोंमें-- 


( ६६ ) 


हि पुरुचा दि खदु डः ड्गस विद्या ४४४३ 

« समिधामस्ने समिथा गिरा...” 

ईइथर अर्थ करना ठीफ है | इसी प्रकार, इत मन्त्रोंमें-- 

अश्निद्दोंता पुरोद्दितो5ध्वरस्य विचर्षणिः । 

स॒॒ देव यक्षमानुषक्‌ ।” 

/ आ देवानामभवः केतुरश्ने मंद्रो ... 

& अप्लिक्रंषः पवमातः पांचजन्यः पुरोद्धितः ' । 
अस्ति पवके विश्वानि, काय्यानि, विद्वान अध्वरस्य, विचर्षणि 
पुरोहित$, ऋषि:, पाञ्चजस्य, आवि वशेषण हे, अत' यहां 
अग्नि पदका अर्थ भोतिक अग्नि या परमेश्वर करना उचित 
तहीं। अत' अग्निका तजर्य ब्राह्मण, नेता, अग्रणी विद्वान्‌ आदि 
करना संगत होगा। इस प्रकार अग्निका आध्यात्मिक दृष्टिसे 
परमेदबर ओर आत्मा; आधिदेबिक वृष्ठिसे ज्ञानो भोर 
नेता, एवं आधिभोतिक दृष्टिसे भौतिक आग या विशुत्‌ 
भादि अर्थ प्रकरण और विशेषणक्षे अनुसार करना चाहिए । 
दादाचानजोके विचारमें भी “ ऋचाओपमें अग्निक्ा अर्थ 
भौतिक अग्नि ओर परमेइबर दोनों ही है । 


क्र 


इसीप्रकार, वयानरूदनें मित्रावरण, छत, सुर्यं, आविके 
विविध अथ प्राचीन प्रंथोंके आधारपर किये हे, ओर यत्र- 
तत्र प्रमाणोंकों भी उद्धृत किया है। इनके भाष्यानुसार 
स्पष्ट ज्ञात हुआ कि विदत्र्में दो मूलतत्त्व है एक देव, दूसरा 
भूत | देवतत्वकों ही ही भूततत्व कहा जाता हैं। देवतत्त्व 
सुक्ष और अदृइय है | मूततत्त्व दृश्य, अदृश्य सुक्ष्म तथा 
स्थूल है; मूलभूत देवतत्त एक ओर अविभाज्य है। इसके 
बिना किसी भी भूत शक्ति ) की स्थिति असम्भव है। 
एक अद्वितीय अश्ण्ड देव ही सूष्टि-उत्पत्ति और उसके गति- 
शील बनानेके लिए नानारूपमें परिवर्तित होता रहता है । 
इस लद्वितीय सत्ताके विविधत्व एवं लानारुपको ' ए|ऊं 


१. ऋ० ८॥११॥८ 
२६ ऋ० ६।१५।७-८ 
है. ऋ० ३।११।१ 
४, ऋ० ३।१।१७ 
५. ऋ० ९६६२० 
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सदूविप्रा बहुधा वदान्ति ” जेसी ऋचा स्पष्ट करतो है। 
अग्नि, सित्र, वरुण आदि देवोंकी कल्पना सहेतुक है, क्योंकि 
एक अद्वितीय देव ही विभिन्न रूपॉर्मे कार्य करता हुआ विखाई 
पढता है, इससे उसके मूलभूत एकत्वका अस्तित्व समाप्त 
नहीं हो जाता । 


दयानन्द सरस्वतोने ऋग्वेदादिभाष्यमूमिकार् निरदत 
ब्राह्मणग्रस्य आदि प्राचीन प्रन्योंके आधारपर ३३ वेवोंका 
सबिस्तर वर्णन किया है। उनके सिद्धान्तानुसार ये सब देवता 
सुष्टिके उत्पन्न करने, तथा धतत क्रियाशील बनाए रखनेमें 
सहायक होते हे | सृष्टिकी उत्पत्तिफे लिए समय, स्थान, 
ताक्ति, उत्पावनकर्ता, उत्पादन करनेसें सहायक तत्त्व एवं 
उपभोक्ता अनिवाय हूँ । सृष्टि-उत्पत्तिके प्रारम्भमें कार्य 
अपेक्षाकृत कम होनेके कारण, देवों ( हाक्षियों , की धंहुपा 
कस होती है किन्तु ऋषमदाः कार्यमें विस्तार हो जानेपर देवों, 
( शक्तियोंकी )संख्या भी अगणित हो जातो है इसी फारण 
सन्‍्त्रोंके बर्ण्य विषय भी अनन्त रहते हे । दयातन्द सरस्वतोके 
अनुतार सभी देव उपासनीय नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक 
शक्तियां उसो एक परमेश्वरकी दृच्छासे उत्पन्न हुई है, अतः 
अन्य सप्तो देवता उसी आदितस्वके विदिधकार्यों एवं गु्णोके 
कारणभूत अलग-अलग रूप हें । भादितत्त्वने चिस्सय होकर 
पुरषरूपसे आत्मयज्ञ करके विश्वका निर्माण किया और वहु 
अनेकरूप धारण करके विभिन्न संज्ञाओंका भाजन बता, 
ऐसा हो विचार यास्कका भो है कि एक हो परमेश्वर, 
परसेश्तरकी, उसके विभिन्न ग्णों एवं दाक्षियोंके कारण 
अनक रुपोंसे स्तुति की जातो है ।* 


यास्काचार्यक्षा देवता-संजर्धो दिद्धान्त पूर्ण वेज्ञानिक 
प्रतीत होता है। यास्क्रके देवतावित्तानकी यवायंतः न 
समझनेवाले व्यक्ति वेदभाष्यप्षे पूर्ण सफल नहीं हो पाते, 


६६ [2848९॥७॥)7., ए॥॥0080709 ० &2070880एंक्वाएं5प क्यापे ए०0ग्एक्राश्ाए० 8पएवेए त॑ ?छॉंडां०0: 


७, मि० छाडे 
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यास्‍्क समस्त सुष्टिको तीन लोकों-पृथिवी, अस्तरिक्ष और 
द्ोमें विभाजित करते है।' इन तीनों लोकोंम तोन प्रमुख 
देव अग्नि, वायु और आवित्य हे | ये विभाजन प्रकृतिकी 
दक्तियोंके विभिन्न कार्योके अनुसार दे । पृथिवोके ऊपर अग्नि 
( उष्णरव ) प्रभुखरूपसे काये कर रही है, अन्तरिक्ष लोकमें 
बायु ओर विद्युत्‌ शक्तिकी प्रमखता है | चुलोकमें आविश्य 
और इन्द्र काम कर रहे है; अतः इख्र और वायु आपसमें 
बहुत सम्बद्ध हुं । इस विभागसे यह न समझ लेना चाहिए 
कि विश्व केवल ये हो शक्तियां कार्य कर रही हे, किन्तु 
ये विशेष देव उत्-ठन लोकॉमें विशेष रूपसे का कर रहे 
हूँ और अन्य देव ( शक्तितियां ) गौण रुपसे कार्य करते हे । 
अन्तरिक्षमें वायु भोर विश्वुत्‌ दोनों शक्तियां काम कर रही 
हैँ | द्यौलोकमें अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य फाम करते है ओर 
अन्य शक्तियां सहायक रूपसे रहती हैं, अतः ये तीनों 
देष ( शक्तियां ) अपने अपने क्षेत्रती सहायक हक्तियोंका 
प्रतिनिधित्व किया करते हे । इन देवोंका विभाजन सामूहिक 
विभाजन कहा जा सकता है; क्योंकि भदका मलकारण 
कर्म, स्थान और नामी पृथक्ता है | हम पृथिवी परत्ती 
देखते हे कि कम स्थान और भोग आदिक्षी विभिष्नताके कारण 
सनृष्य, पक्ष क्षौर देव आदिको श्रेणियां हुईं | हम सामूहिक 
रूपसे मनुष्यकों सनुष्य ही कहते है। क्योकि स्थान और 
भोग सदृद् होता है, कितु कमंकी विद्ेषताफे कारण अधिक 
ओर कम महुत्त्त दिया जाता है। इसी प्रकार समग्र प्राकृ- 
तिक वस्तुओंकों वेव कहा जाता है, किन्तु कर्मकी सहृत्ताके 
कारण उत्के महत्त्वमें अन्तर दो जाता है ।' 

१. नि० ७५ 

२. नि० ७॥५ 

हें, ० २३॥२०१५ 

है, ऋण १॥२॥७ 

५ ऋ० ११२४६ 


($७) 


यास्कने संस्तविक देवोंका भी उल्छेख किया हे। पंस्तविक 
देवोंसे तात्पयं उन देवताओंस है, जो प्रमुख देवताके सहायक 
है, अत साहचयंके कारण अन्य देवोंकी भी स्तुति की जाती 
है | प्रमुख देव अग्निके साथ इरद्र, सोम, वरुण, पर्ग्य आदिकी 
भी स्तुति की जाती है ( जैसे --- 
वा क्रामपिम्रुप्स चर देडीं वृद्स्पाति सबितारं 
चद्‌व। 
अश्विता मित्रा4रुणा भगं च वर्स रुद्रां आदित्यां 
इद्द हुवे । 
इस ऋचारसें अग्निके साथ उषा, बृहस्पति, सविता, अध्वि 
मित्र, वरुण, रुद्र और आदित्यकी स्तुति है। इसोप्रकार, 
इस ऋतचा- मित्र हुवे पूतदक्ष॑ वरुणे थ '... में मित्रके 
साथ बरुणका मी वर्णन है। “ वायाषिद्रइच सुन्द॒त 
आ ... में वायुके साथ इन्द्रकी चर्चा है। जित ऋचाओंमें 
एकसे किक देवता ( शक्ति ) का वर्णन होता है, उसमें 
एक प्रमुख होता है ओर दूसरा गोण । इस प्रकार देवताका 
ज्ञान उसके व्यक्तिगत कार्योंसे भी होता है मौर उसके 
सामूहिक कार्योंति भी । कुछ शक्तियां ऐसी हैं, जो अकेले 
कार्य करतो हे, ओर कुछ दुवरॉकी सहायतासे । 
स्वामी दयातन्वने यास्कके देवतासम्बन्धी उक्त विच्ारको 
अपने साध्यमें कार्यान्वित करनेका प्रयास किया है। अस्य 
भाष्यकार, अध्विनों, यप्त, वरुण आदि देववाचों परदोंको, हे 
अध्विनों देत्, है मृत्युदेव यम, हे विनाभिमानी देव वरुण 
आवि सम्बोधत फरके अर्थ करते है, भतः अदिव, वरुण, 
बृहस्पति, इख्र आवि क्या है ? यह स्पष्ट नहीं हो पाता। हस्ढ 
वराण आंवि देवताके क्या अभिप्राय है ? इसका स्पथ्टी करण 
बयानन्द-प्राष्यमें होता हूँ । 


(६८ ) 


इस, वर्ण, सुर्यचस्त्रमा, उधा, दिन आदि तत्व एवं 
बसतुएं मन्त्रोंके वष्ये विषय हे, अत' ये सब मन्त्रके देवता 
हुए । सन्त्रके वर्ण्ण विषय, अर्थात्‌ देवताका पूर्ण निदुपण 
मस्त्रमें किया जाना चाहिए । उदाहरणतः, ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलके प्रथम सुक्तकी प्रथम ऋत। लें। हसका वेवता ' अग्ति 
है । सृक्त-देवता “ अग्नि / होनेके कारण, स्वभावतः विचार 
उत्पन्न होता है कि इसमें अग्निके गृ्णोक्ो प्रकाशित किया 
गया होगा अर्नि अरने गुणोंके कारण भोतिक आग ईइवर 
या अग्नि सदुद् तेजस्वी व्यक्ति भी हो सकता है , अतः तीनों 
के लिए अर्थ हो सकते हे। ऋताका प्रथमांश ह- ' अह 
भरते ईंक्े ' अर्थात्‌ मे अग्निकी स्तुति करती हूं, अर्थात्‌ 
अग्निके गुर्णोक्का वर्णन करती हूं । अग्निदेव प्रकाश देता हे, 
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सप्नीको गति प्रदान करता है | यहु सबको प्रकाश देकर उत्तम 
मार्गों पर ले जाता है । सप्ती प्राणियॉर्में उष्णता प्रदानकर 
उत्साह बुद्धि करता है, अत' यह भरिव वर्णनोय है । यहु अर्तिका 
सामान्य अर्थ हुआ । ऐसा ही अर्थ अग्नि हवकूप परमेद्दब र, 
भौतिक अगर्त और ते जत्वी अग्रणी व्यक्तिके छिए भी किया जा 
सकता है| यात्कने सम्भवतः, अग्निके इन्हों गृणोंके कारण 
इप्तके विविध अथे ओर व्युत्पत्तियां दिखाई हे। महुंबि 
दग्ानन्दने उक्त ऋचामें अग्तिके गूर्णों पर प्रकाश डालनेकी 
चेष्टा की हैं | इसी प्रकार, अन्य सुक्तोंके वेबताके रहुस्थकों 
भी हन्होंने स्पष्ट किया है, जिससे प्रतोत होता हे कि मह्॒धिने 
देवता-विज्ञानको समझनेकी अपनी चेष्ठाकों गम्भो र परिपुणंता 
प्रदान की थी । 


देवत-संहिता 
सम्पादक-- मे. मे. पं. श्री. दा. सातवलेकर 

वेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यक्री मुझ्यता 
सर्वत्र द्वोती हे । उपासक डपास्यके गुणोंकों अपने भन्दर छाकर तद्बत्‌ बनना चादता है। वेदोंमें भी ऋषि उपासक 
हैं और देवता उपास्थ | ऋषिगण अक्पगुणान्वित हैं ओर देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण भपने 
भनन्‍्द्र धारण करना चाहते हैं भौर देवसदश बनना चादते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है। 

ये देवता संस्थामें कनेक हैँ, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पड़े हैं। अभिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके 
मण्डछके १ सूक्तमें आए हैं, तो कुछ सन्‍्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हैं | इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


अवस्था हे । 


इस संद्वितामें देवताशोंके भनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद् है। इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद्द संग्रह कर दिया है । हयी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है। हससे वेदका अध्ययन करनेवा्कोंको 
बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको लरीवुनेकी कोई आवश्यकता नहीं। १७ पृष्ठोमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त जाकर्षक 
छपाई, भाकर्षक जिलद ।अबकक्राउन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य ३०) (दा. ब्य. एथक्‌ ) 


सन्त्री--- स्वाध्याय-मण्डछ, पो. “ स्वाध्याय-मण्डर ( पारडी ) ! पारडी, [ जि. बदसाड |] 








महषि महेशयोगी और उनका दर्श 


ल्म्ट्छ हलक अं 


छा 


( लेखक-- भी जगदीशमोह 7 मित्तल, एम. ए. बी. ए४०, ) 


पे 


सदासे हमारे देशके गम्भीर विचारक लोग अपनी ब॒द्धि 
झौर तर्फके बल पर भारतीय द्व॑न शास्त्रोंकी रचना करते रहे 
हैँ । जिस प्रकार एक बालक कुतूहुलवश प्रइन पर प्रइन 
करता ही जाता है, ओर उनका समधान चाहता है, उसी 
प्रकार विचारक लोग भी कुतृहलवश मनृष्य ज्ञीयत और 
इस सृष्टिके पीछे क्या सत्य है, इस विषयमें प्रइन करते हो 
जाते हे और अपनी अपती बौद्धिक , इल्ट्यूडान ) के अनुशार 
उनका जवाब भो देते है, बस इसी प्रकार दक्शनश्ञास्त्रोंका 
निर्माण होता है । 


वर्शन दो प्रकारके होते है. ( १ )आस्तिक और ( २) 
ताध्तिक | आस्तिक दर्शन वे हे जो वेदोंकी सत्तामें विश्वास 
करते हे, भोर नास्तिक वे हूँ जो वेदोंकी सत्तामें विश्वास नहीं 
करते । नास्तिक वर्शनोंमं चार्वाक्ष ऋषिका भौतिकवाद तथा 
जन और बोद दर्शन प्रमुख है । आस्तिक दर्शनोंक्नों संख्या 
मुख्यतः ६ हे । जो मौतम, फविल, पातंजलि, कणाद, व्यस 
ओर जंभिनी द्वारा प्रतिपादित किये गये हे । 


उक्त सभो दर्शनकज्ञास्त्र आध्यत्‌मिकवाद या भौतिकवाद 
को प्राथमिकता देकर लिखे गये हे | आस्तिक वर्शन शास्त्र में 
प्राचोन आचार्योने सोक्षत्राप्ति भादि विषयों पर वथे नये 
विचार समाजके सामने रखे | आस्तिक वाह तिक विचारकीके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे विचारक भी हुए अज्ञात भाष्यातृमिकणाद 
को निरथ्थंक मानते थे और जो भोतिकवावसें विश्वास करते 
थे। प्ोतिफवावका तात्पय है कि हमें अपनो भआांखोंसे संसार 
थो वियाई बेता है, तथा अपनी इच्धियोंके हारा जिसका हम 
हनुभव कर सकते है, वही सत्य है । 
परन्तु महेश योगीका वहनशास्त्र हस युगर्स भगवान्‌ बुद्धके 
बर्शामशास्त्रकी तरह एक सध्यस वर्गका प्रतिपादिन करता है। 
इपोंकि यहु सांग न तो जंनोंकी तरह बहुत कढोर तपस्या 
२ 


पर जोर देता है और न रह त स्पयी उपेक्षा रह है। 

।मान्यतः सर्वेत्र यह धारणा बनी हु 
करना हठिन हैं ध्यप्त जताना कठिन 7 । ही क़् इस्के विप उब 
महविजीशा सिद्धान्त है 
ध्यान जपराना मसल है, क्षातका 


ई है हि उनके, एकत्र 


कि उनको एओाप्र करता माल है, 


रे 


देगा अनण्य से 7 दै। 


ऊपरी तौर पर हमें महाँय महेतक़ी बस्तें अा््पर मालम 
नहीं होतीं । क्योंकि उतका कथर वैदिक की 


्ड 
| 


#7[$ 5 विरुए 
जाता मालूम होता है, लेकिन यदि हुम $- 
गूढरुपसे विचारें तो हपे उतके कथन उन्दर अलफ ते :द बाई 
देगी । इसके लिए यह आवद्यक है हंस उनके हाश 


प्रतिपादित दर्शनश्षा स्त्रके तिदठन्तोंशों सममें। 


भर 


हवन पर 


भगवान्‌ बुद्धजो तरह महे ? रानी भा कप ५ हमणवा से गसच- 
कुलसे कुछ बाय सत्यको पा पशादित हपरेये सेफ होते रे । 
उनके मनुष्य जीबनके प्रति खोजे हुए तथ्यों ते विस लि खत 
रूपमें विचार। ज। भक्षता हैः-- 
१ 


[ 


जीवन आनन्दमय है ! ( छाइफ दज हल 


२ आनर्दकफी ओर दौइता घत गे स्फाराविद् प्रवत्ति है। 
३ सांसारिक सुश्र या जानस्द भववद गजनमें ाधक परों है । 
है. आनन्दका आस्राज्य ( किगइम ॉफ हब एप फिर दुह 
अस ) पुर्णहय्ते हमारे रूपों स्थर है। 

जहांतक में समझ पाया हूं फ़रषि महेश योगी शा वर्शन 
शास्त्र इत चार आर्य सत्य पर ठिक्ला हअः है। अब इसे चारोलि 
बिषयमें हम विश्तारसे विचारेंगे :-- 

१ जीवन आनन्दमय है-- 


महेशयोगीके शब्दो्मि यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है, 
पुराततफी ही पुनःजीबित किया गया है । हमारे शास्जॉमे 
ईइवको आतनन्दस्वरूप कहा गयः है, और भनुष्यकों ईदवरका 


( ७० 3 चैदिकचर्म 
पुत्र भाना गया है। अतः स्वाभाविक है कि मनुष्यमें भी 
आनन्वस्रोतके कुछ कण छिपे हुए हों | ठीक उसो प्रकारते 
जिस प्रक्वार बफंमें पानोका होना अत्यावद्यक है ! स्वामी 
विवेकानस्वने लिखा है कि 80॥ 600| ॥8 ए00॥- 
00)ए िंएड्रा8 ) हसी प्रकार महेश योगी लिखते हे 
/ | ॥0]0 (08६ ॥68 48 0॥88, [0 ९६६९॥९८४ ॥स्‍6 [8 
06६ 8 8७028]8९., है ६0 8 ॥0 007 0 8 श', 
७9घा १0 ९९) ]0570॥.” 


लेकिन जब हम आजकी दुनियामें चारों तरफ काम, फ्रोध, 
हेष, स्वार्थ ओर लोसकी ज्वालाओंका तांडव नृत्य देखते हैँ 
तो हमें उनका सिद्धान्त झूठा प्रतोत होता नजर आता है, 
परन्तु यदि हुम एक पंतरा लें और उसके उपरके छिलकेको 
चाखकर देखें तो वहु कड़वा प्रतीत होगा और यही सोचकर 
संतरेका अन्वकनी भाग भी ऊपरी भाग तरह कड्वा होगा, 
फेंक दें तो हमें कप्तो भो संतरेका शीतल मोठा और सुस्याद 
रस प्राप्त नहीं हो सकता | महधि महेश योगी अपने पुस्तक 
मेडीटेशनमें लिखते है;-/ [.076 (0९ 07726 !/6 88 
[छ0 008768 07 ॥8]0808 47९7 ते ॥0९ 07९" 
पएह6 0पर07 ३8 6 [९श0[00787 9, ९४९/' ९॥६&॥27॥8 
है8[0९00 ॥6 47067 38 (6 एशाधक्षाशा, 76४87 
लाश्णट्टांण४& 88(९6., 708६ [86 वंगाशः', ॥6ए90 
टआधाहांएर 8&8]0600 8 0॥83४80॥ 8 & [8९४08॥ 
९७7 06 0७४ (९७४४९४०९१ ,,(07 ॥ 8 (08 8फछ86 62 
0॥880] 88|९९॥ ६8 8 406 प्रीवा॥ ६8 /९8॥ए 
० €हाॉ४8॥0९. 


सुखप्राप्सि सभी बेह॒धारियोंका ध्येय है। पशु पक्षियॉमें 
साधारणतया विचार ताक्षिका विकास नहीं होता है, अतः 
वे अपने शरीरोंके तात्कालिक सुखप्राप्तिके लिए हो उद्यम 
करते रहुते हें । मनृष्यमं विचार धक्तिका विकास होता है 
वहु केवल हशरीरकी तास्‍्कालिक सुलप्राप्तिसि ही संतोष 
नहीं करता किन्तु शरोरके अतिरिक्त मानसिक सुख- 
प्राप्तिके लिये प्रयत्त करता है तथा इस लोकफे भविष्य एवं 
परलोक पर दृष्टि रखता हुआ सुखकों म्राज्रा ओर 
परिणासका भो विचार करता रहता है। महेश योगी लिखते 
है।+ “(हवा 88 ऐैिा 78४7728 ९४०]९प 7700 4॥6 
#_प्रमाह॥0 8९९९8 ॥88 & ॥87"ए078 8ए8शा। वै8ए- 
]0%९व 40 4#6 [0पा, छाश 8 वी 8 जया) 8 
00999फए (0 ९ड्ृशांंशा06 ६४९ 89९ 0 क080प6 


* जून १९६९ 


ए॥88 -९0०ग्र5९008089 ” अब प्रइन यह उठता है को 
जब आत्मा आनन्वस्वरूप है तो मनुष्य कभी-कभी दुःशकी 
अनुभूति क्यों करता है ? इसमें यह विचारना पड़गा कि यह 
वुशः्खकी अनुभूति आत्मा या बह्मसे प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु 
मनुष्य स्वतः ही देहसें अभिमान करनेबाला अज्ञानी है अगर 
बह अपने देहु अभिमानके मूलश्रभकों दूर कर दे तो आध्मा 
स्वयं आनत्वस्वरूप है । 

२- आनन्दकोी ओर दोड़ता मनुष्यन्सनकी स्वभाविक 
प्रवत्ति है -- 

मानव अपने ज्ञीवतरूपो उद्यानमें सबा बसन्तोल्लासकी 
कामना करता है, परन्तु देखनेमें यह भाता है कि संप्तारके 
अच्छेसे अच्छे, पदार्थ भी ठसे वहु सुख वह शांति नहीं दे 
सकते जिसकी बहू खोजमें रहता है । मनुष्यका सन किसी ऐसे 
आनंदकी तलाशमें निरम्तर भटकता रहा है जो हि एक 
साथ ही अविनाशी सर्वात्मक व स्वत: सिद्ध हो और इस 
आनंदकी तलाशमें बहु संसारके एक परदा्थंको छोड़ता 
रहता हैं व वूसरोंको ग्रहण करता रहता है। किन्तु धहु यह 
भूल जाता है कि ऐसे सुख की, ऐसे आनन्वक्ती प्राप्ति उसे 
तब ही हो सकती है जब कि यह बाहुरी, इन्द्रिय सुर्खोका 
त्यागक ध्यान द्वारा अपनी आत्मासें स्थिर होनेका प्रयास 
करें, महेश योगी अपनी पुस्तक ' मेडीटेशन ' में लिखते हे. 


# 6 जांगवे 8 8 ।रं2 0 7088, 00 76 ३8 
#& 8 वा 8९६7"९॥ 0 ॥7098९, 8॥त0 ॥ ९078 शा- 
06॥ए एक्षावे९ए& 8ए९॥ (0 4॥6९ कण 0 एशंग३ 
७९ग्र2 (760, ६ 778९2/800।९ 8|७8 9४8४ )70]778, 
70 ॥0व 8 ए0शगए ह8क्ला /0' ॥ ॥0 02८6ए०ए, 
छश€ ६08 [७7:93 9]0/8९88 0॥वेग्रा8 . 8- 
ए्ाह8-2008९00087॥688.. .... एप )076 (06 086 
फा0 65 का 0प600 शिते & ]0छ90७/ क्ापी 
॥ 0) 08६ 


३- संसारिक आनन्द भगवत भजनमें बाधक नहीं 


भहेश योगीका वर्शनत्ास्त्र पलायनवावर्में विश्वास नें 
करता । वे लिखते है :-- 


#/ ह गाता] 06९07708 क्षा। &8000 ७98७क786 ॥6 
[हशे5 पक्षों वा (86 0०ए्राशंवे6 ज़0ते 876 878९० 


महर्षि महेशयोगी और उनका दर्शनशास्त्र 


का।'820078, ते ( 6 7078 व 06 ०प्राश' 
का।'8९40॥, 06 पागश' 2&0०ए एश। 0९ 408., 80 
प्राप्प्रा& 40 000, ॥6 ॥६७४००7०७४ (0९० ७०|व... 
0 €ग्र०9 पांप्रन्‍8 ए ६06 ४0७; ॥8 ॥06ा # शाप. 
06 28००१ 8८७0९85 छ0॥0 86 80605 
498087 ॥88 5.7९ 4 0" प80 ९॥]09ए &7/6 ६९ 
हा, 06 007, & 786 छी006 0[08 ट€छ07/ 
डिच्च। प्राएडाश१०प्8ए एोशा छ९ का'8 वा 
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उनके अनुसार आनन्द चाहे वह भौतिक हो या आधश्या- 
त्मिक, उनका उपयोग व्यक्षितके मनकी अवस्था पर निभंर 
फरता है। वे लिखते हे कि एक ही चित्रपटको पास होनेवाला 
बिल्यार्थी ज्यादा उपश्ोण कर सकता है बनिस्ब्रत कि उस 
विद्यार्थीके जो अभी-अभो फेल होकर चुका है। अत; अ!नन्‍्द 
का हम उचित उपभोग कर सके इससे पहले यह आवश्यक 
है फि हम भावातीत ध्यान द्वारा अपने सनहो इस योप्य 


बना लें कि वह आनस्वके सपन्दर्नोका भल्रों -भांति आह्वान 
फर सके । 





यदि आप जानना चाहते हैं कि-- 





(३) डस समयकी अर्थव्यवस्था 
तो क्षवइय पढिये--- 


(१ ) प्राचीन भारतकी राज्यब्यवस्था केसी थी ? 
(२) उस समयकी समाजब्यवस्था केसी थी ? 


(७१) 


४- आनन्दका सम्नाज्य सतमें हिथत है:--- 


प्रायः सभी धर्म इस सिद्धान्तकों सानते हे कि आतन्दका 
सम्राज्य हमारे अन्त स्थलमें स्थित है, यह उपदेश देते हे 
कि उसे ब्राप्त करनेके लिये हमें अपने मनको इच्छारहित 
करना चाहिए, ओर ऐसा फरनेमें इन्द्रिय दम्तत पर विश्वात्त 
करते हूँ । लेकिन महेद योगी मन व इच्द्रिय दमनसें विश्वास 
नहीं करते, क्‍योंकि वे मानते हें कि भनुष्यकी उत्पत्ति 
आनन्‍्दसे हुई है इसलिये यहु और उसके सनको इच्छा 
सदेव अपने उद्गम स्थान सतचित आनन्‍्दर्में लूय हो जानेकी 
रहती है। चूंकि संसारिक आनन्द केवल इसके एक फलक 
मात्र हे अतः मनुष्यका सन स्वतः हो अन्‍्तर्पख होने लगना 
है जब कि उसे संसारफे सुख व आनन्वोंके स्थाधोत्वका भान 
होता है। महेशयोगी लिखते है :-- '“'॥076 ॥8 & छ7९०/. 
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क्ेसी थी? 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ”” का अध्ययन क्षापको अवश्य करना चाहिए । 
यदि क्षाप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवम्था ” आपको अवश्य देखनी चाहिए । 
यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी। 
और यदि आप अधिकारी हैं तो '* प्रजाव्यवस्था ”” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा । 


पर ये समस्यायें अब आपके लिए समस्‍यायें ही नहीं रह गईं हैं । क्योंकि इन सबका समाधान आपको-- 


चाणक्य सृत्राणि 


में मिल सकता है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरक्त द्विन्दी टीकासे 

। ६५९० पृष्ठसंख्यावाके इस महान्‌ और अमूल्य ग्रेथकी कीमत सिर्फ १५) (डा. व्य. एथक्‌ ) है । शीघक्रता कीजिए । 
आज़ ही मेगवाप्‌ । 

। सन्‍्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ) *, पारडी [ जि. बलछ्साड 


०० जिस आज मल 


हि 


| । 
| 

॥ 
| 


| 





भय ओर आलस्यसे बचनेके उपाय 


( लेबक-- ध्रीमाताजी, थी अरबित्व आश्रम, पॉष्डिचेरी-- २ ) 


ग्राणबगतकी शरितियां अपने स्रच्चावसे हो शक्तिशाली 
होंगो है। तह भाना झषितर साथ वे ज्ञान जोड लेती हे तत्रवे 
दुगना खतरणट हू' जता है। इस जीवों £ स थ कुछ भी नहीं 


और इस; नष्ट क्र दे-ता साधन ने हा, तबतक सावधानीसे 
इउओे दाद सब पहञ्षा के संपर्शप तचना चाहिए। यदि परि- 
हिवतिबश तुम्हें दा्मेते । नीके धरपर्कन चना पड़े तो इनसे 
स्किझते रहलेजले जाहुवे खट सावधातीपुर्रक् बचो। 
प्र!णिक जगरको रुतताएं जद भौतिक स्तरपर अभिव्यक्त्र होतो 
है तब नवा इससे रुष्म मम बड़ी भारी शवित होती है, 
क्यो।+ (सको देलनाका 57 प्राण जगनमें हता है, भोतिकमे 
नहीं, और दे मार प्राष्यिंक्त माई प्ोनिक चेतना द्वाश 
आदत्त या छोटी नहीं हुई रहती । 


प्रण० माँ, ये सत्ताए बड़ी अवितशालों होनी हैं ” 
पतम किय भ्रक्षारकी शक्षित होनी है ? 


उ बहदाव' जो प्राणका जडनत्त्वके ऊपर है। और 
दाह बम तु प्राणिक दव्तिक लत कुछ तहीं कर सकते । 
फविप्राणर दरकविति न हते! तो ज्डतत्व गतिहीन और 
अस्त होता। प्रांणक गाबतकी ही सनुध्य बिलकुल संक्षेपर्म 
+ शक्षति ' कहते है । 

प्र ध्या प्राणिड शक्तिका स्थान कोई दूसरी अधिक 
उच्चत्र द्ाषत नहीं ने सकता ? 


उ.० गहीं । उस्ते रूपांतरत फरना होया। में बराबर 
फरतो आयी हूं क्रि प्रणक जता कुछ भी नहीं किया जा 
तदता किंतु प्राणकों अपनेकों बदलना पड़ेगा, अर्थात्‌ उसे 
उप श कतयोंका यंत्र होनेके बदले भागदत संकल्पका यंत्र 
बदन हँगा । भौ।5क जगतमें प्राणकं बिना कोई कुछ नहीं 
क्ष्र्‌ : यहीं संन्यासी लं)ग भल फरते हें; क्योंकि बे 


है. ऐयी शक्ति है जो कामताओंसे भरी है 


है 


और सचमुच उसे अपनेको चरितार्थ करनेकी आवश्यक्षता 
होती है, वे उसका अंत कर देते है वे उसे इतना निर्मोष 
बना देते है कि उसका अस्तित्व नहों रहु जाता। सप्ती 
संन्यास-विधियां प्राणको उन्मूलन कर देने और उसे निर्जीब 
बना देनेके लिये होती हे | कर्योक्त भोतिक जीवनसे सारे 
सबंध तोड़ लेनेका यह सबसे सरल तरीका हैः तुप निठल्लेसे 
भी अधिक बदतर जीव हो जाते हो । 


जो होना चाहिए वह यह कि प्राण अपने निज उद्देश्योंकी 
पूतिमें लगे रहने अथवा भगवानके विरोधी शक्तियोंका यंत्र 
बननेकी जगहु भगवानका यत्र बन जाय और अपनी सारी 
शक्ति भ्गवानकी सेवारमें लगा वे। यह सर्वया संभव है। 


प्र- जब हम लोगोंको भय होता है, तो क्या वह इन्हों 
सत्ताओंकी शंतानीके कारण होता है ? 


उ. हां, मेरे बच्चे ! भप वह सबसे सुंदर उपहार है जिसे 
उन सत्ताओंने संसारकों दिया है। यह उनका पहुला उपहार 
है, सत्रसे सशक्त हे । भय द्वारा हो वे मानव प्राणियोको 
अपनी पकडमें रखतो हैँ। पहुले वे भयकी एक भावना पैदा 
फरती हैं। भयकी भावना तुम्हें कमजोर बना वेती है भोर 
ओर तब वह तुम्हें धीरे धीरे उनकी शक्तिके हाथमें रस बेती 
है। और यह कोई बुद्धितगत भय भी नहीं होता; यह एक 
ऐसा भय है जो तुम्हें पकड़ लेता है, तुम नहीं जानते कि क्यों, 
कोई ऐसी बह्तु जो तुम्हें कंपाने लगती है, जो तुम्हें व्यथा 
देती है । तुम समझ नही पाते कि क्यों, इसका कोई प्रस्‍्यक्ष 
कारण नहीं होता | यहु इनकी क्रिया है । 


प्र- जब किसौंकों भय हो तब उसे कया करना चाहिए ? 


उ.- यह इस बातपर निर्भर करता है कि तुम हो कौन ? 
भयसे स्वस्थ होनेके बहुतसे तरीके है । 


भय और आलस्यसे बचनेके उपाय 


यदि किसोकों अपने अतरात्मासे किसों प्रकारका संबंध 
है, तो उसे झटठते पुकारना चाहिए, ओर आंतरात्मिक 
प्रकाद्नमें सप्तो बल्तुओंको फिरसे व्यवस्थित करदेना चाहिए । 
यहु सबसे अधिक शक्ष्तिशालो तरीका है । 


यवि किसोको आंतरात्माका यहु संबंध उपलब्ध न हो, 
किस्तु बह बद्धियुक्‍्तकजीब हो, थानी कि उसका तफंशोल 
झन स्थतंत्रतापुवंक अपनी क्रिया करता हो, तो वह अपनेसे 
तक करनेमें उसकी सहायता ले सकता है, जैसे कोई एक 
छोटे बच्चेसे बात -चोत करता है उस प्रकार अपनेंसे बातचीत 
करनेके लिये, यहु समझाते हुए कि बड़ भय अपने आपसे 
एक बुरी चीज है और यवरि कोई संकट है भी तो भयके साथ 
संकटका सामना फरता सबसे बडी मूखंता है। यदि बास्तवमे 
कोई संकट है तो केवछ साहपको इदाक्त द्वारा ही तुम्हें 
उससे बचनेका सुयोग है; यबि तुम्हें जरा भी भय हुआ तो 
तुम समाप्त हो जाओगे। तब इस तक द्वारा उस भागको, 
जिसमें भय है, विश्वास विलानेमे॑ सफलता प्राप्त करो कि 
वह भय छोड दे । 

यदि तुममे श्रद्धा हे ओर तुमने अपने आपको भगवानकों 
सांप दिया है, तो तुम्हारे लिये एक बडा सरल तरीका हें, 
यह है यह कहना: “ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । मुझे कुछ भी 
डरा नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे जोबनके कर्णधार हो। 
में तुम्हारा हूं ओर तुम मेरे जीवनको रास्ता दिखाते हो ।”' 
यह तत्काल क्रिया करता है ! यह सभी तरी कॉम सबसे मर धिक 
फलवायक है: पक्का जानो इसे, बस । अर्थात्‌ क्षि भगवान्के 
प्रति वाहतविकरूपमें अधित होता होगा। यदि किसीमे 
यह है तो वह तत्काल क्रिया करता है, सब भण् तत्काल बिलो न 
हो जाता हैं । और भयके साथ बुरी प्रभावशालो सत्ता भो 
उसी समय विलोन हो जाती है । उसे जोरसे भाग जाते 
बेखना चाहिए-फुरं ! 

तब, ऐसे भो कितने लोग हे जिनमें प्राणिक बल हे ओर 
जो छड़ाक्‌ है, वे शीघ्र अपना सिर उठाते हें बोर कहते हैं: 
“४ हरे ! यहां एक वस्तु है, हमें इसे पछाडना है। ” किंतु 
इसके लिए होना चाहिए ज्ञान और अत्यंत महान प्राणिक 
बल तुम्हारे प्राणको दानवके समान बली होना होगा । ऐसा 
प्रत्येक भनुध्यके साथ नहीं होता । 

इसकी अनेकों भ्रि्न भिन्न विधियां हें सबकी सब अच्छी 
हैं, केबल तुम्हें जावना होगा कि तुम्हारी प्रकृतिके थो भनुफूल 
है, उत्तर कंसे प्रयोग किया जाय । 


( ७३ ) 


प्र.--यवि व्यायाम करते समय कोई छलांग मारना चाहें 
ओर उसे भय रूगे, तो बह क्‍या है ? 


उ.-- वह कई बातों पर निम्न॑र करता है। तुम्हें दो 
अत्यंत भिन्न वस्तुओंका अन्तर समझना होगा और उनके 
साथ अलग अलग तरीकेसे व्यवहार करता होगा | 


यदि वह प्राणिक भय है तो उत्तके साथ तक करना 
चाहिए | छितु यदि वह शारीरिक सहजवुत्ति है ( यह संभव 
है, ऐसा प्राय बहुत बार होता है कि शरीरकी एक प्रकार" 
की सहज वृत्ति हो ) ऐसी अवस्थामें, तुम्हें उसे सुनत्ग होगा, 
क्योंकि शरीरकी सहुज, यदि वह विन्नार या प्राणिक संकल्व 
द्वारा दिकृत नहीं हुई हो, तो ण्ड़ी विश्वस्त वस्तु होती है । 
यदि शरीरकों अपने आपपर छोड दिया जाय तो बहु बहुत 
भलो भांति जानता है कि वह क्‍या कर सकता है ओर क्या 
नहीं ।और इतनाही नहों, तु वह वस्तु जो तुम कर सकते 
हो मोर तुम्हें करनेका अभ्यास है, यदि किसी बिन वह 
करनेमें तुम्हें अनिच्छाका बोच हो, मानो तुम सिक्कुडे जा रहे 
हो, तो कुछ भी हो जाय, उसे कमा नहीं करता चाहिए, 
यहे एक सक्षेत है कि क्षिसी विशेष फारणसे-- शारीरिक 
क्रिपा्स किसी प्रकारकी गड़बड़ो होनेफे विशुद्ध भोतिक 
कारणसे--तुम उस क्षण उस वस्तुकोी फरनेके योग्य नहीं 
हो | उसे नहीं करता चाहिए । उस हालतमें बहू भय है भो 
नहीं, बहू कोई ऐसो वस्तु है जो अपनेक्रों सिकोड लेती है, 
पीछे हट जाती है, मस्तिष्मके भीतर कुछ नहीं रहता, बहु 
ऐसे धिच।र जंता नहीं होता: “' क्या होने जा रहा है ? ”? 
जब सस्तिष्कर्भ हलचल होने लगे और तुम अपनेसे कहो: 
४ क्या होने जा रहा है ? ? तब उसे बुहारकर फेंक देना 
चाहिए, क्योंकि बहु बेमतलब होता है; उसे खबेड़ वेनेके 
लिए सभी तक ओर सुबुद्धिके साधन उपयोग करने चाहिए । 
किंतु यदि बह विशुद्ध ल्लारीरिक संवेदना हो, मानों कोई 
वस्सु अपनेको सिकोड रही है, एक तरह॒की शारोरिक 
अनिच्छा हो, मात्रों बरीर स्वयं ही उसे इतकार रहा है, तो 
उसपर कभी जोर नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि 
सामान्यतया जब उस पर कोई जोर डालता है तब दुर्घटना 
होती है । बड़े सज में यहु (क भविष्यज्ञान हो सकता है कि 
दुर्घटना होनेवालो है, कि यत्रि तुम वहु वस्तु करो तो अधिक 
दूर नहीं जा पाओगे । और ऐसी अवत्थामें बहु नहीं करनी 
चाहिए । वहां जरा भी आत्मप्तस्मातका संकोच ते झाने 


(७४ ) ' बैदिकधर्म 
बेना चाहिए। हसे स्वीकार लेना चाहिए “ आज पे अच्छी 
बवस्थासें नही हूं | 


किंतु यदि वह प्राणिक भय हो, जंसे कि तुम्हारे खेलकी 
कोई प्रतिहव्विता-प्रतियोगिता हो और तुम्हें उस प्रकारका 
भय ८हो, कि "क्‍या होगा ? ” तो उसे तत्काल झाड़ू 
लगा कर फेंक देना चाहिए, वह बिना मतलबका होता है। 


प्र.- कितु कभी कभो आलस्य भी हमें कोई काम 
करतनेसे रोकता है । 


उ.+- यदि बहु तामसिकता है तो बह और ही 
बात है | किसीफी प्रकृति त!मसिक हो तो दूसरा तरीका 
अपनाना चाहिए | तुम्हे अपनी चेतना, अपना सक्ल्‍प, 
अपनो दाक्तिका प्रयोग करना होगा, अपनी ऊर्जाफो बटोरना 
होगा और अपनेको चंद कोडे लगाने पडेंग जँसे कि मान 
लो कि क्षाल्स्य तुम्हें “ व्होल्टिग ” करनेसे रोकता 
है तो तत्काल ही उससे और भी अधिक थकानेबाला व्यायाम 
करना चाहिए आह ! “ अच्छा, तू उसे करना नहीं चाहता, 
अच्छा, तो अब दौंड १५०० मीटर ? ” अथबा “ आज 
मुझे भार उठानेवाले व्यायाम करनेकी इच्छा नहीं है, 
अच्छी बात है, तो में बिना रके ४००० बार श्स्सो 
फ्ाँगूंगा । / 


प्र. कया पढ़ाईके लिए भी यही उपाय बर्ता जा सकता है ? 


उ, हां ठीक यहो ! यदि क्ििसोको अपना पाठ पढनेकी 
इच्छा न हो तो उसे उससे दसगुना कठोर पुस्तक उठनी 
चाहिए, ऐसी जो शुष्क हो, और उसे ध्यानसे पढनेकी अपवे- 
को विवदा करना चाहिए । उन पुस्तकोंमें कितने ऐसे दाष्क 
होते है, और उनमेंका ज्ञात इतना नीरस होता है...ठीक है, 
यदि तुम अपने इतिहास या भूगोलकी पुस्तक नहीं पढ़ना 
चाहते, जो फिर भी बहुत सरस और सरल होते हे तो उसके 
बबले तठुम्त ऐती पुस्तक ले लो जो तुम्हें वी जाती है, और तुम 
अपनेको उसे कम्से कमर आधी पढनेको वियज्ञ करो । तो 
वूसरीबस्तु आकर्षक लगने लगेगी | 


प्र. भालस्य आनेपर भो अपने काममें लगे रहना क्‍या 
भ्च्छा नहीं है ? 


उ.--बहु काप्तपर निर्भर करता है। हम छोग अब दूसरे क्षेत्रम 
क्षातै है । णदि यह फोई ऐसा काम है जो तुम जनसमुदायक्रे 
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लिये करते हो , जो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत नहीं है, तो 
कुछ भी होनाय तुम्हें काम करते जाना चाहिए । यह एक 
प्रारस्भिक अनुद्यासन है | तुमने उस कामको फरनेका भार 
उठाया है, भथवा त॒म्हें वह काम दिया गया है और तुमने 
उठाया है, गौर इसलिये तुमने उसे स्वोकारा है, तो इस अब 
स्थार्मे उसे करना चाहिए। सभो अवत्याओंमें, जबतक कि 
तुम बिलकुल बीमार न पड जाओ बोमारीके ऐसे चरम शिखर 
पर न चले जाओ, कि तुम हिल न सको, उसे करते जाना 
चाहिए । यदि तुमथोड! बोमार हो तो उसे करते क्लान- 
चाहिए । निःस्वार्थ कर्म सदा तुम्हारी छोटी-मोटो बोमारि- 
योंको चंगा कर देता है | स्वभावतः यदि तुम भयकर ज्वर 
या किसी बड़े भारी रोगमे आक्रांत हो कर जिस्तरपर पड 
जानेकेलिये बाध्य हो जाओ, और तुममें हिलने-डोलनेकी 
शक्ति नहीं रह जाय तो बहु और बात है । कितु यवि तृम 
थोड़ोसी अस्वस्थताका अनुभव कर रहे हो ! “' में अपनेको 
बिलकुल स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा हू, मेरे सिरमें जरा 
दर्व है, या अपच हो गया है, या मुझे बुरी सर्दों लग गयी 
है, में खांत रहा हूं ” एसी वस्तुएं; तो अपना काम करते 
जाना चाहिए, अपने विषयसें नहीं सोचता चाहिए, कामके 
विषयमें सोचना चाहिए, ओर उसे जितना बन पड़े, अच्छों 
तरह करना चाहिए, तो यह तुम्हारा सतुलन वापस लाता है। 


वास्तवमें, रोग केवल एक असंतुलन है; ओर यवि तुममें 
एक अन्य संतुझून स्थापित करनेको शाक्षित है तो वह असंतु- 
लछन चला जाता है। रोग, सभी अवस्याओंवें-यदि डॉक्टर 
तुमसे कहें कि वहां कोटाण हें, तब भो-सप्नी हालतोंमें, 
सत्ताके भीतर एक असंतलन है : विभिन्न शारीरिक क्रियायोंके 
बीच असंतलन, शक्तियोंके बोच असंतृलन । 


कहनेका यह अर्थ नहों कि कीटाणु होते ही नहीं : कोटाणु 
है, जितना लोग जानते हे उससे बहुत ही अधिक कीटाणु। 
कितु तुम इस कारणसे बोमार नहीं पड़ते, क्योंकि वे तो सदा 
ही विद्यमान हे । बात यह है कि वे सवा विद्यमान हैं, और 
ऐसे दिन होते हे जब बे तुम्हें कुछ नहीं करते, ओर तब एक 
दिन झटसे तुम्हें धर दबाते हे ओर तुम्हें बीमार बना वेते हें- 
ऐसा क्यों ? मात्र इसलिये कि प्रतिरोधकी शक्ति जेसा बरा- 
बर रहती आयी थी बसी नहीं थी, फ्योंकि कहीं किसी भागसें 
कोई असंतुछत आ गया। शारीरिक किया प्राकृतिक स्थिलिसें 
नहीं थी। कितु यदि आंतरिक धाक्षित द्वारा तुम फिरसे 


हम कप श 
भय ओर आलहलूस्यसे बचनेके उपाय 


संतुलन स्थापित कर दरों तो सारा मासला खतस हो जता 
है, कोई कठिनाई नहीं रह जातो, असतुलव चला ज'ता है। 


लोगोंको क्लंगा करतनेका दूसरा कोई राहता नहीं । केवल 
जब तुम अतंतुलनकी देखते हो जो” पुनः संतुलन स्थाफ्ति 
करनेमें सक्षम होते हो तब तुम्न स्वस्थ हो जाते हो | कित्‌ 
बात ऐसी हूँ कि लोग वो तरहके होते हैं । एक वे जो अपने 
श्रस्ततुलसनसे चिपके रहते हे- चिपके रहते है, उसे पकड़े 
रहते है, उसे छोडना नहीं चाहुते | तब तुम चाहे किती 
भी साधनका प्रयोग करो, वदि तुम पुन सतलत स्थापित प्नी 
कर लो, तो दूसरे क्षण वे फिर अपना संतुलन बिगाड़ लेते 
है, कर्षोंकि वे उससे प्रेथ करते 2 दे कदते '' ओह ! नहीं, से 
बोम!र होना नहीं चाहता, ” कितु उनके भापर कोई वस्नत है 
जो असंतुलनसे दृढतापुर्वक चिषकी रहत॑' है, उसे छडवा नहीं 
चाहुती । इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हे जो सच्चे 
हृवयसे संतुल-से प्रेम करते है, और ज्योंही तुम उन्हें अपना 
संतुलन प्राप्त करलेनेकी शाक्षित प्रदान करते हो, संतुलन फिरसे 
स्थापित हो जाता है, भोर वे चंद भिनिटोंमें स्वस्थ हो जाते 
है । उनमें पुन व्यवस्था करनेका पर्याप्तत्ञान या पर्याप्त शक्ति 
नहीं थी- असंतुललन एक अवस्या है । कितु यदि तुम हस्त- 
क्षेप करते हो, तम्हें बह ज्ञान है और तुम पुनः संतुलन 
स्थापित कर देते हो, तो बिलकुल स्वभावतया ही रोग चला 
जाता है; और जो लोग तुम्हें बेसा करने वेते हे स्वस्थ हो 
जाते हैं । जो लोग तुम्हें क्रिया करने नहीं देते बे ही स्वस्थ 
नहीं होते, ओर यह श्पपथ्ट विखल'यी पडता है, वे तम्हें क्रिया 
करने नहीं देते, वे उसे 7कडे रहते हे । में उनसे कहती हूं' 
“४ तुम स्वस्थ नहीं हुए? तब जात्रो किसी डॉक्टरके 
पाप |” और सबसे मजेकी बात यह है कि वे अधिक समय 
डॉक्टरमें ही विश्वास करते हे जबकि क्रिया एक हो होती 
है ! सभी डाक्टर, जो थोडा बहुत दाह निक हे, तुमसे कहेंगे 
“ बात ऐसी है: हम, हम तो केवल सुयोग देते हे, कितु अपनेकों 
स्वस्थ करता है स्वयं शरीर हो | जब शरोरकी इच्छा होती 
है कि वहु चंगा हो, तो वह अपसेकों चंगा कर लेता है। 
कुछ ऐसे दरीर है जिरहें जबतक फोई दवा या कोई निश्चित 
वस्तु निगलमके लिए नदी जाय, णो उरहें यह भावना 
प्रदाव करे कि देख-भाल की जा रही है तबतक यह स्वीकार 
करनेको तैयार नहीं होते कि संतुलन फिरसे स्थापित हो 
गया; कितु यदि तुम उन्हें बहुत नया कटा, बहुत सुनिद्ितत 
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उपचार प्रदान करो, तो उन्हें विश्वास होना आरंभ होता है 
कि पुन संतुल्त स्थापित छर लेना ही सबसे अच्छा होगा 
और वे पत्र संतुछून स्थापित कर लेते है ! 


में एक डाक्टरकों जानती हूं जो स्‍्तायुरोग-चिकित्पक्ष था, 
जो उदर-रोगोंकी चिकित्सा किया करता था। वहु फहा 
करता था कि सभी उदर-रोग थोडो-बहुत खराब स्नायावेक 
आवस्याके परिणाम होते है। वहु धनिकोंक्ा डॉक्टर था और 
उप्तके पास धनी और अकर्मण्य लोग ही आते थे । वे उसके 
पास आया करते और कहते. “ मेरे पेटमें दर्द हे, मुसे अपचकी 
जञिकायत है, * यह बात है, वह बात है ... उन्हें भयंकर पोडा 
होती थी, उनका सिर दर्द करता था, अस्ततः सब्र तरहकी 
शिकायतें थीं! डॉक्टर उनको बातें बड़ो गंभोरता पूर्वक 
सुनता । में एक स्त्रीको जानती हू जो उसके पास गयी और 
डाक्टरते उससे कहा: “ आपकी अवस्था बड़ो गंभीर 
है । कितु आप रहती है किस मजिलक्र ? नीचेके तल्‍ले पर । 
अच्छो बात है, तो आप अपने पेटका रोग छुड़ानेके लिये 
यह कौजिएः आप खूब पके अंगूरोंडा एक गृउ्छा ले लोजिए 
( आप सबेरे जलपान न कीजिए, क्योंकि जलपान आपका 
पेट बिगाड़ देता है ), आप अंगूरोका एक गुच्छा ले लोजिए। 
आप सावधानोसे, या, उसे हाथमें पकड़े रहिएं। तब आप 
अपने घरसे बाहर निकलनेका प्रदंध की जिए- अपने दरवाज्से 
नहीं, दरवाजेसे कभी मत निकलियेगा। आपको खिड़कीसे 
बाहर निकलना होगा । आप एक सोढो का प्रबंध कर लीजिए 
और खिडकीसे बाहर निकल जाइए । आप सडकपर जाकर 
चलने लगिए ओर चलते चलते प्रति दो फदमपर 
एक दाना अंग्रका लोजिए - अधिक नहीं ! ध्यान रखिये कि 
अधिक नहों, चरना आपके पेटसे दर्द होने ऊग्रेगा ! हर दो 
फदसपर अंगूरका एक दाना । आप दो कदम चलिए, एफ 
बाना अंगूर खाइए ओर सीधे चलती जाहुए जनतक कि अंग्रके 
सभो दाने ससाप्त न हो जायें। गृच्छा आपको काफी बडा 
लेना होगा । ओर जब सब खतम हो जाय तो शांतिपूर्बक 
वापस लोट आइए । कितु कोई सवारी शत लोजिएगा ! 
दंदल ही लौटिए, नहीं तो सारा दर्द फिर लौट आयेगा । 
शांतिपूर्वक वापप्त लोटिए, भौर में आपको गारंटी देता हूं 
कि यदि ऐसा आए प्रतिदिन कोजिए तो तीत दिन खतस 
होते स्वस्थ हो जायेंगी | और सचमुचमें वह स्त्री स्वस्थ 
हो क्‍यों ! 


« संसारके पुस्तकालयमें ऋग्वेद प्राचीनतम प्रंथ हे ” । संघारका ऐसा कोई श्ञान नहीं, जो 
ऋग्वदसें न हो। दाशेनिक, भौतिक, भाध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषयोंका 
समावेश ऋग्वेदमें हे। अतः--- 


यदि आप जानना चाहते हें 
कि 

( १ ) ऋग्वैदिक दाशैनिकता क्‍या है ! 

(२ ) ऋग्वैदिक समाजशाद्म क्या है ? 

(३ ) ऋग्वेदिक भौतिकशास्त्र कैसा है ! 

(४ ) ऋग्वेदिक अध्यात्मविद्या क्या है ! 

(५ ) ऋग्वेदका साँराश क्या है ! 


तो क्षवश्य ग्राहक बनिये-- 


मे, म, पे, श्री. दा. सातबलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन काये भारंभ द्वो गया है | मेत्र, कथे, भावाथे तथा हर भण्डछके भन्तमें उस मेडल 
का सारांश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय दोगा। साहुज- डबल क्राऊन ८ पेज़ी, 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २०) रु. प्रयेक भाग, पर-- 

(१) जो पेशगी घन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक होंगे, उन्हें केवड ६०) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 

(२ ) जो आहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस ग्रेयके कुछ मूक्य ८०) रु. पर 
२० 92 कमीशन दिया जाएगा । 

(३ ) जो इस ग्रेथके कम से कम ७ आदहक बनायेंगे उन्हें छेखकके हस्ताक्षके साथ चारों 
भाग मुफ्त भेंटस्वरूप दिए जाएंगे। 

विशेष विवरणके लिए छिखें-- 
ध्यवस्थापक-- 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ), ' पारडी [ जि. बरूसार ] 








समाजको संवारनेमें सक्षम वेद 


( लेखक-- भी शोभनाथ पाठक, एम. ए., सा. र. ) 
कक 


भौतित्ततामें सटकती आकुल मानवता अणृयुगकी देघात्मकः किसे संवारनेमें सक्ष्र न होगा ? राष्ट्रीयता इसमे फिश्वरेगो , 
आगे झलसनेकी आशंकासे अपनेको असुरक्षित पा, स्नेह और मानवता संगठित होगी, विधववस्थुत्वकी भाव प्रगाढ डोगो, 
शांतिका संबल पानेको लालायित, ललचाती झाजोति निहार स्नेहका सागर उमड़ेगा और सारा संसार आत्मी पतादे ओव- 
पाधयकी अप्तोस सुख राधिमें समा जानेको उत्सुक है, पर प्रोत, पारस्परिक प्रेमपाशर्म आबद्ध अपूर्व सुखझा अनुभव 
बानवता मुंह पसारे उसे निगलनेकी ताकमें ही अधोर हो करेगा और उस ससय यजुर्वेदका यह उपदेश सोनेमें सुगन्यकी 
रही है ऐसी विषम परिस्यितिमें जहां मानव उत्थान और उक्तिकों चरितार्थ करेगा। 
पतनके कगार पर छाडा है पल भरमे ही या तो भस्मसात्‌ हो... रशा वास्यामिदं सर्चे यत्किब्च जगत्थां जगतू 
जायेगा या चस्रछोक व अन्य लोकोंकी यात्रा फरतथा.. तेन त्यक्तेन भुझीथा मा ग्रथः कस्यस्विद्धनम ॥ 
वेजञानिक विविध उपादानोंसे धरती पर हो स्वर्गीय सुख ( यजु. ४०।१ ) 
प्राप्त करेगा। इस सुख-दहुःखकी आंख भिचोनीमे कोवती.. समस्त विदय्मे अस्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त है। के करते- 
तुला गुरत्तर हो हस पर हमें गंभीरतासे विचार फरना है। पर ईइवर द्वारा जो भी फल प्राप्त हो उतका उपभोग करो। 
झ्ाज नैतिकताका द्वास हो रहा है, सभ्यता व संस्कृति पतनके जो दुभरेको प्राप्त है उसपर अपना मन मत चलाओ । 
गतंमें वि्ञोन हो रही है। एक छोटे प्राणीसे लेकर अखिल क्हुनेका तात्पयं यह कि प्रस्येक्त जीब अपने हिस्सेझा हो सेदस 
बिहव स्तर पर संघर्षप्य जीवन है | यह चितनीय परि- क्षरे। एक दूसरेके हिस्सेको हृडपनेका जब प्रयल्ल करता है, 
स्यिति किसोसे छिपी नहीं है। आज विश्वके दृद्धिजीवियोंका तप्नो संघर्ष होता है। आज विश्यमें अज्ञांतिका यही तो कारण 
यह कतंष्य है कि प्रकृतिका पह रम्य चमन उजडने न दें। 3। याद वेदोक्द उपवेशोंपर अम्ल किया जाय तो इसमें कोई 
पानवताकों राजनोतिके लपटोंमें न झोंकें। विदवकों समस्वया- संदेह नहीं की यह धरती स्वर्ग बन जाय । मनुष्य दूसरोंके 
ध्म्क संदेशसे झ्नुप्राणित संस विश्ववंधृत्वकी भावनासे हिस्सोंको हजमकर विल्ापी बन जाता है तब दुष्फमंका उदय 
पारा संततार दुरभित हो, विविध विकास कर फंले फूले | होता और तृष्णाकी ज्वाला धधकने लगती है तभी तो 
पर यह सब तभी संभव होगा जब हम अपनी प्राचीन धरती राष्ट्रकवि दिनकर जीने कहा है हि “ भोगवाद आवरण 
से सुधात्नोत बहाकर समाजकों सौंचेगें। देखिये, युगको पापका ” इसी भोगवासे दूर रहने वे लिए ही ता फेजी 
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डबारनमें वे(दिक संध्कृतिके धरोहरकी उपादेयताका उत्कर्ष:- ने कहा है कि जीवनरूपी जलयान भोगवावहूपी चट्टामसे 
सं गच्छध्यं सं वदध्व से वो मनांसि जानताम्‌। टकराकर चकनाचुर हो जाता है। इस विषयमें उनकी यह 
देवा भाग यथा पूर्व संजञानाना उपासते 0 उक्ति पठनीय है  यवि में ममता मोहकी मृगसरिचिकामों 

( ऋग्‌. १०११९१/२ ) फंस जाऊं उस समय कतेव्यकी पुकार होनेपर में अपनी रक्षा 

शर्थात्‌ हे भनुष्यों, जैसे सनातनसे विद्यमान, दिव्य शक्ति- त्यागसावसे कर सकता हूं। यदि असंसजसके वाध्याचऋमें 
योंसे सम्पन्न सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्ति, आवि देव परस्पर कुछ निर्णय नहोता हो तथा हमारे झ्ावचक्षु सांतारिक 
सविरोध मावसे अपने कार्य करते हे वैसे ही तुप भी समष्टि ऊंत्रिम चाकचक्यसे चम्रत्कृत हो गये हो उस समय बेदिक 
सावनासे प्रेरित होकर एक साथ कायंसें प्रवृत्त द्वोमो त्यामभावकी प्रवृत्ति ही भोतिकभावनाओंके कर्दभसे सेरा 
एक प्रतसे रहो तथा परस्पर सद्भावसे प्रमति परपर उद्पार करेयो, संकोर्णतासे हेरा उद्धार होगा। माववताकी 
बग्रतर होते रहो। इतनी प्रस॒र प्रतिभाज्ा यह उपदेश भला यही परिभाषा है सात्विहताका यही मूलमंत्र है” ( फैजी ) 

डे 


(७८) वैविकघर्म 


देविक संस्कृतिके त्यागपूर्ण जोधषनसे ही संसारकों संबारा जा 
सकता है मानवताक्ी रक्षा हसीसे ही संभव है । 
कर्ंयोगकी आधारशिला भो वेविकसाहित्य ही है। 

देखिये फम्तंस्ा्गेके महस्वका मूल्यांकन कितनी साधुरीके साथ 
ध्यक्त किया गया है, यथा .-- 

कुद॑श्रेघेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः | 

एवं व्वाये नान्यथेतो5स्ति न्॒ कर्म लिप्यते नरे ॥ 

कर्मशील दोधंजीबनकी लालसासे पुरुषा्थ और मात्म- 
बिश्वासको किरणें फूटपतो पड़ती हे। जीवन साफल्यका 
अन्य कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। निष्कमंण्यता पाप और 
अभिज्ञाप है। हस प्रकारकी प्रेरणाप्रद भाष/भिव्यक्ति 
मानबको अडिग कतंध्यनिष्ठ बनाती है। आशाका आलोक 
कर्मेकपी दोपकसे ही अनुप्राणित हो क्षज्ञानान्धकारकों छांट 
कर परमसुकी प्राप्ति करनेर्म सक्षम होता है। वेबोंकी 
ज्ञानगरिमाको भांकना आधान नहीं हे। आत्मविश्यासकी 
यहु झनुप्त झांकी भला किस अंतसूर्म न सम्रा जायेगी ? 
पणवेंदके चालोसवें अध्यायका यह मंत्र इसी भावनाका हो 
तो प्रेरक है :- 

अजुर्य्या नाम ते छोका अन्धेन तमसावृताः । 

तांस्ते प्रेत्यापे गच्छान्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 

कहुनेका तात्पय कि दे आत्मघाती है जो स्वार्थंसंकुछित 
वृत्ति तथा भोगपरायण हे । क्षात्महननकर्ता अंधकाराबत 
छोकॉर्में जाकर तरकके भागी होते हे । आत्मविश्वासके विता 


+ जून १९६९ 


जीवन व्यर्थ है। इस बोद्धिक एवं कर्मसंघर्ष रत पृगर्मे मानव 
को अशान्तिका मूलकारण क्षात्मविश्वासकी उपेक्षा ही है। 
एसी परिस्थितिमें वेदोक्ततथ्योंकी गहराईसे छानवीनकर 
आत्मसतत्‌ करे, उसीसे स्व॒र्थंका तथा, माववताका कल्पाण 
संभव है। क्योंकि विश्वकल्पाण ही तो भारतीय संघ्कृतिका 
सलसंत्र है। इस मंत्रसे यह्‌ निखरा स्वरूप-- 


सर्वे भवन्तु खुखिनः सर्वे लन्‍्तु निरामयाः । 

सर्वे मद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभागूभवेत्‌ ॥ 

विश्दके समस्त प्राणी घुलो हों, तिरोग हों तथा सभी 
प्रंगलदर्शी हों, परमसुखकी प्राप्ति करें। विश्यका कोई भो 
जोव बुः:खी न रहे। कितनी उदार कल्पना है। वेदिक 
साहित्यका यहु अमृतमय शब्द आजके विषम्तय संसारके लिए 
वरदान सिद्ध होगा। हसोी संवर्भमें “ पुमान्‌ पुर्मांस परियातु 
विश्वत' ” अर्थात्‌ सानवमात्रकी परस्पर रक्षा और सहायता 
करना मनृष्यका परम कतंध्य है तथा हम सप्ती मिलकर 
सनष्यो्में परस्पर घुमति भौर सदृभावनाके विस्तारकी 
उपासना करें । इस प्रकारके सूष्ठि संगलमय असंस्य 
उद्घोष धेविक्रसंस्कृतिके ही है । अन्‍्ततः में पह्दी कहता 
चाहुँगा कि “वेविक संह्कृतिकी सुधाधारासे संसारकों 
सींचकर ही पल्‍लवित पुष्पितकर प्रकृति प्रदत्त इस चमनकों 
उजडनेसे बचाया जा सकता है । अखिल विदवकों झानालोक 
से मालोकित कर भारत पुनः: गुरका आस प्रहण करे, 
इसीमे मानव व प्ानवताका कल्याण संभव है। 


“-++-६:४४४--....- 


राजत्थान तज्रकार 


सामान्य प्रशासन ( ले ) विभाग 


क्रमांक 7. ९ (४१) साप्र (ख ) ६६ 


जयपुर, दिनांश ३ फ़रवरी, १९६९. 


“--+४ आऔंज्ची ॥--- 

विषयः-- स्वाध्याय मण्डल पारडीकी संस्कृत परीक्षाओंकों मान्यता देनेके सस्वन्धमें । 
राजस्थात सरकारने स्वाधष्याय मण्डल पारडी द्वारा संचालित आचार्य और साहिस्वरत्न संह्कृत परीक्षाओंकों राज्य 
सरकारके अधीनस्थ उच्चतर साध्यसिक एवं साध्यभिक विद्यालयॉमें संस्कृत पढालेके लिये अध्यपकोके पदोंपर नियुक्ति 


हेतु तिमत प्रकारसे माध्यता वेनेका निर्णय लिया है :-- 


१) आचार्य परीक्षा- उच्चतर माध्यसिक विज्ञालयॉस संस्कृतके वरिष्ठ अध्यापकोंके लिये । 
२) साहित्यरत्म परीक्षा- पताध्यभिक विशालयॉमें संस्‍क्ृतके अध्यापकोंके लिये। 


भाशासे यतीन्द्गलिद, उपशासत सचिव 





जीवनोपयोगिनी सात मर्यादाएँ 


( लेखक-- भो भेरबदत्त शुक्ल ) 


इसमें सन्देह नहीं कि वेदोंका एक सुक्षत या एक पत्र या 
एक पद यहांतक कि एक पदांश सी मानव-जोवनका काया- 
झल्प कर सकता है । घारों वेदोंमें एक भी ऐसा अक्षर नहीं 
मिलेगा जो निराशा, निरत्साह जैसे अवनतिकी ओर उन्म्‌ख 
करनेवाले क्षयगुर्णों के आकर्षणका संकेत ही देता हो । इसी 
लिए प्रायः कहा जाता है कि भगवती श्रृतिक्की सुधामयी 
धाग्धारा जीवनके उत्तरोत्तर ऊध्यंगमन, सतत उत्थान या 
सानवसे दिव्य बननेंकी पावन प्रेरणा प्रदात करती है । 


ऋग्वेद" और अधथर्ववेद में एक संत्र आया है-- 
स॒प्त मर्यादां! कवय॑स्ततश्षु। 
तासामिदेकामस्यं ४ हुरो गांव 
आयोंई रक॒म्म उपमस्य नीढे 
पथां विसमें धरुणेषु तस्थों ॥ 
जिसका आशय इतना हो है कि ज्ञानी या विद्वान्‌ जनोंने 
सातमर्यादाएं निर्धारित की हूँ ।'उनमेंसे एकका भी उल्लंघन, 
अतित्राप्तण या परित्याग करनेसे ध्यक्तित पातको या पापी हो 
माता है। जो प्यक्ति तिष्कलुष, निर्मेल और सुधी है, वह 
आयुक्त सुदृंद नियामक या आश्रय होकर,समो पस्य स्थान या 
समीपवर्त्तो परमप्रभुके साल्निध्यमें जहाँ पषोके मोड़ों, कांटों 
जटिरूताओं या वोधियों-उपपर्थोके बनने बिगडनेकी संभावना 
नहीं होती, ऐसे अविचल स्थानों, विकास-कोटियों या विष्य 
ऊध्व चेतन स्थितियोर्मे स्थित रहता है। 
इस मंत्रम प्रमुख रूपसे पांच शिक्षाएं प्रदान की गयी हें- 


(१) बिद्वज्जनों द्वारा अनुभव-संघलित सात मर्यादाएं 
विर्धारित हैं । 


(२) उत्त सात सर्यावार्भोमेसे एक का भी उल्लंघन 
फर देनेसे व्यक्षि पथ-च्युत होकर पापी बन जाता है। 

(३) निष्पाप परोपकारी सज्जन प्रभु-सान्निष्यसे ऊध्वे 
संघरण करता है । 

(४) प्रभू-पान्विध्यके क्षेत्रमें बेकारकों जटिकताओंशा 
सर्वधा अभाव है। 

(५) उपयुक्त ऊध्वंतंत्रण स्थायों ओर अविचल 
होता है । 

हम यहां पर हन पांचों शिक्षाओंकी मूलसृत्रा, विद्वानों 
द्वारा निर्धारित सात मर्यादाओंका प्रसंग उठाना उचित समझते 
हैं । सबसे पहिले इतता तो मालम ही हो जाना चाहिए 
कि * सर्यादा ! क्या है ? उतको व्याप्ति कहां तक है ? 

आचार्य सायणने स्पष्ट किया है-- 

नरः नेतारः मर्याः मनुष्येभ्यों हिताः ।* 

मर्थात्‌ ' मर्य ? वही है जो मनृष्येके लिए हितकारक' 
नेतृत्व करनेवाला तथा हितकारक जन-पमुदायका भी हित 
कर्ता होता है । 

अत्य स्थल पर कहा गया है-- 

* म्यः या आर्दायते सा मर्यादा 

पर्यात्‌ भनुष्यों या समस्त भानव-्समुदायका उपकार 
करनेवाले ' सर्यों ” ( निःस्पृह, त्यागो, शूर, छोक-रक्षकजनों ) 
ने जिसे ( अपने ओर समाजके कल्थाणके लिए ) स्वीकार 
या अंग्रीकार किया, वह ' मर्यादा  है। 

सीधे शब्दोंमें ' मर्यादा ' वहु ' लक्ष्मण-रेखा ” है जिसका 
उल्लंघन करनेसे प्रच्छकन्न आन्तरिक आयुरभाव-दशकंधर 





१. १०।५॥६ २. ५११६ 
मर 


३, सायण भाष्य, ५६१४४ 


(८० ) 


द्वारा निर्मेलप्रज्ञा-वंदेहोका अपहरण कर लिया जाता है और 
आत्मा-राम अथक प्रयासोंके अनतरही फिर प्रज्ञा-वंरेहोकी 
उपलब्धि करनेमें सफल होते है । 


मर्यादा था मर्यादाओंके महत्त्के अवमृत्यनके ही कारण 
“कल ' का भारत ' ( भरण-पोषण कत्तदिश ) अनन्‍्तर्राष्ट्रिय 
जगत॒के सामने आजफल सबसे बडा भिखमंगा बन बैठा है| 
बस्तुत: भारतसें है बया नहीं ? उसके पाप्त धन-संपत्ति असीम 
है; जन-दाक्षितका कोई अन्त तहीं, और क्षेत्र भी कट-बेंट, 
दब-निकल जानेके बावजूद भी प्राकृतिक संपदासे संपन्न बहुत 
बड़ा है, परन्तु धन, जन, भूमिसे संबद्ध जितनी भी मर्यादाएं 
निर्धारित को पयी है, उत सबका उसमें अभाव है । 


उपर्युक्त संत्रर संकेतित सात मर्यादाओंमं उनका सारा 
विज्ञाल परिवार सिमठ भाता है। इसे ठोक वेसे ही समझता 
चाहिए जंते पंच म।भूतों या महत्तत्त्वोंमें राशि-राक्षि ज्ञात या 
मज्ञ/त तत्तवोंका समावेश समझा या स्वीकार किया जाता है । 
पास्काचार्यने सात मर्यादाएं गितायी हे-- 


स्तेयें, तत्आाराहणं, ब्रह्महत्या, श्रुणह्वत्या, खुरापाने 
दुष्छतर्य कर्मण पुनः लेबा, पातकेउनूतोद्यम्‌। 


आर्थात्‌ चोरी, ध्यमिचार, अध्ययन- स्वाध्याप आदिका 
पर्त्याय या घिद्व!न्‌ और योग्य ब्राह्मणका वध करना, अण- 
हत्या, भादक द्रव्य योग, बुरे कम बार-बार करना, पाप 
करके उ छिपानेके लिए झू5 बोलना-सात पापोंका परित्याग 
ही सात नर्यादाएं हुं । 

भगवान्‌ सनुने लिखा है-- 

पान अक्षाः सित्रियइचैव सुगया च यथाक्रमम्‌। 

एतत्कएनम विद्यात्‌ चतुष्के कामजे गणे # 

दृण्डस्य पाते चच वाक्पारुष्पाथदुबणे । 

ऋक्राधजडापें गणे विदूयात्‌ कष्ठटमेतत्‌ त्रक सदा । 


पर्थात्‌ काससे संबद्ध ( १) मदयपान ( २) वयूत 
क्रोडा ( ३ ) व्यभिचार, बलात्कार या स्त्रियॉपर अत्या- 
चार करना | ४ ) पशुओंका शिकार- चार पाप और 
ऋोधसे संबद्ध ( १ ) कठोर या अमानुबिक वंड ( २ ) कठोर 
झाषण या अपशब्द ( रे ) परद्रध्यका अपहरण -तीन पाप 
होते है । इन सातों पापोंसे क्रमश; दर रहना सात सर्वादाओं- 
को कोटिमें माना जा सकता है । 


१. निरक्‍्तभ्‌ ६॥२७ 


३. मनुस्माते ७॥५०-५१ 


चैदिकघर्म । जून १९६९ 


आचार्य गौतसने स्वीकार किया है 

ब्रह्म, सुराप, गुरुतर्पग, मात पितृ-योनि संबंधग, 
स्तेन, नास्तिक, निंदित कर्माभ्यासि, अपतिस 
त्यागिनः पतिताः 


(१) ब्रह्महत्या, (२) सद्यपान (३) पृदुपत्नीगसन 
(४ ) मातृ-वित॒वर्गकी सिव्रियोंसे योनिसंबंध ( ५ ) चोरी 
(६) नास्तिकता (७) निदित कर्म वारंधार करतनेकी 
लत ( ८) पतितरकों आसरा बेना और ( ९ ) शुद्धसज्जनका 
पर्ित्याग >ये नो पातक गौतमके अभिमतसे सिद्ध होते हे । 


यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपर्युवत नव पातकोंमें गुर - 
पत्नीगमन तथा सातू-पितृवर्गकी स्थ्रियेसि योति संबन्ध- दोनों 
ही पापव्यभिचारसे संबद्ध हे और सज्जनका परित्याय नाभक 
पाप ब्रह्महत्याम ही समाविष्ठ हो जाता है । हम प्रकार यहाँ 
भो सात ही पाप बच रहते हैँ और इनसे कप्के साथ बचे 
रहना हो सात मर्यादाएं समझी णाती हैं । 


अब हम यास्काचार्य द्वारा संकेतित क्रमश: सातों सर्यादा- 
ओऑँका विहंगम अवलोकन करना समीचीन समझते है । अन्य 
आचार्यों हारा द्योतित पाप और उनके परित्याग इन्दोंमें 
किप्तो न किसी रूपसे समाविष्ट हो जाते हैं। दसलिए उन 
पर अलगसे विचार फरनेकी कोई आवदयकता नहीं है । 


( १) चोरी न करना- जिसपर हमारा अधिकार 
नहीं है, उस पदार्थ, वचन या कर्मको छिपकर अपना बनाने 
का प्रयत्न करना ही चोरी है। धमंशालाओं तथा सारे संधार 
फी नियम-संहिताओंमें इस फुकृत्य चोरीके कर्त्ता व्यक्तिको 
बंडनीय माना गया है । फिर भला वेदमें इसे न करतेकी 
मर्यादा कंसे मे बांधी जाती ? 


वर्भोकरणकी दृष्टिसे वत्तंमान परिप्रेक्ष्यमें चोरीके 
विस्‍्नोकक्‍त वर्ग बताये जा सकते हे-- 


(क ) मानसिक चोरी-अपने सनसे इस बातका निशयय 
कर लेना कि हम अमुक वस्तुकों जो हमारी नहीं है, येत केन 
प्रकारेण तद्वस्तु, स्वामीकी दुष्टिसि बचाकर अपनो बना छें, 
सानसिक चोरी है। सभी अन्‍य प्रकारकों घुण्य चोरियोंका 
मूल तथा प्रधानकेन्त्र यही मानसिक क्षेत्रकी चोरी है । हम 
यवि इसप्रकारकी चोरी करनेके अभ्यस्त हो चुके हे तो 
चोरियोंके गुरतम अपराधसे अपनेको मुक्त नहीं रख सकते । 


३, गोतसधर्म सृत्राणि २१।१ 


जीवतोपयोगिनी सात मर्यादाएँ 


इससे बचनेके लिए केवल इतना हो पर्याप्त नहीं है कि, 
/ हुप्त नहीं करेंगे ' की साला फेरते रहें । इसके विपरीत 
हम शुद्ध मानसिक शक्ति संवर्धक “ सदुविचारों भलेभावों 
भौर सत्संगति जन्य मुक्ताओं ' को हृदयंगम करते रहें। 
इस मर्यादित क्रियाका प्रारंभ शेशवके पालनेमें माताके संबल, 
कुलकी सीसा तथा निकफटह्॒थ वातावरणके अंदर ही हो जाना 
चाहिए । अन्यथा छत पड़ जाने पर, इसका छूटना असंप्व न 
सही, दुष्कर अवध्य हो ज्ञाता है। जीबनपय॑न्त सबग्रंथोका 
स्वाध्याय हमें मानसिक चोरीसे विरत रख सकता है। 


( ख ) वाचिक चोरी- किसी भरी या उत्तस बातको 
गलत संवर्भसे प्रस्तुत करता, ग्रंथ-विशेषके सम्रश्न भावोंको 
झपतना बनानेका प्रयौःस करता और महापुरुषोंके नामपर 
अपने ऊलजलूल हेय बचनोंके प्रचारित करनेके उद्योगर्से 
रत रहना भादि समस्त मानसिक छिपाव या दुराव वाघिक 
चोरीके क्षेत्रमं जाते हैं । आजकल न केवल भारतभें वरन्‌ 
सारे ससारमे आये बिन ऐसी चोरीके उदाहुरणोंसे समाचार 
पन्नों, स्यायालय प्रकोष्ठों तथा बिद्द्वगंके वार्तालापोंके क्षेत्र 
परिपूर्ण पाये जाते हूँ । 


इससे पीछा छुड़ानेके लिए पुर्णतया अपेक्षित है कि अपनी 
प्रोलिकता, प्रज्ञा तथा संदर्भ विज्ञताके आधारपर कवि, लेखक, 
समीक्षक, वैज्ञानिक, विचारक साहित्यकार, वक्ता साहित्य- 
सन या भाषण-कार्यको ओर प्रयत्नशील हों । अपने वेशमें 
इस रोगकी अधिकता है! लेखक महानुभाव संदर्भ-निर्देश 
करना अपनी अहस्मन्यताके प्रतिकूल समझते हे | इसोलिए 
उनके उद्‌गारोंका न तो मौलिक, दूरगामी और शाइवत प्रभाव 
हो होता है ओर न लोक-जोवनमें साधिकार उन्मुकत प्रवेश। 
दृष्परिणाम यह होता है कि उन्हें आत्म-विज्ञापन, क्षुण्ठा, 
दवितुष्णा आदि हेय अवगुणोक्रा आखेद बन जाना पड़ता है । 
जब समाजका सर्वाधिक प्रबुद्ध वर्ग क्रान्तदर्शी साहित्यकार 
स्वयं बुरापग्राके कल्मंष-प्रवाहुमें अनायास बहुता चला जा 
रहा हो तो उसके संकेतित आवशोसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
प्रभावित शेषसमाजकी क्या दक्षा होगी, इसको कल्पना सात्रसे 
ब॒द्धिजीवी विशुद विचारक सिहर उठता है। इसका 
प्रतिरोध करना पुनीत कर्त्तत्य है। 


( गे ) शारीरिक चोरी- तालातोड कर, सेंघ लगाकर 
सेब काटकर, उल्टी पट्टो पढ़ाकर या क्षांखो्मि धुल झोककर 
बेते तेसे किसीरी गादे खूनकी कमाई पर अधिकार कर छेना, 


(८१ ) 


इस कोटिकी चोरीमें आता है। भारतमें एकागरिनों परकीय 
विधि व्यवस्था तथा उसके कार्यान्वयनकी सदोष प्रणाष्ठीके 
कारण, इस चोरीका एकच्छतन्न सान्नाज्यसा छाया हुप्रा है। 

झगड़े-झंझटसे युक्त लंबी अवधि पर आधृत व्याय-पद्धतिसे 
धबडाकर लोग चोरोंको दंडित करनेमें मदद फरनेते कतराते 
हैं। राजकोय संरक्षण आधिपत्य और प्रजातंत्रीकरण पर 
निर्भर हो जावेसे समाज इतना पंगु हो गया है कि शक्ति 
होनेपर शो बहु ऐसो चोरियाँ रोकतनेसे सदंधा असर 
रहता है । 

यदि सचमृच ही ऐसी चोरीफा समूल विताश करनेके 
इच्छुक है तो हमें वर्तरान बातावरणमें परिवतंन फरना पडेगा। 
आधिक विषमता, एकांगिनी विधिप्रणाली महंगी उबाउ स्पाय 
सरणि, आरक्षक-विभागकफो सदोष कार्य उद्धति, कोमल तथा 
सुविधाप्रद जेल-जीवन और सामाजिक पंगृताका अन्त करके 
ही इस कोटिकों चोरीका उन्मलत हो सकेगा। अन्यथा 
बेकारके बाद-विवादों ओर लफ्फाजी योजवा्ओते यह चोरी 
बढती जायेगी । 


अवैध चोरी- इसे हम अराष्ट्रिय चोरी कहें तो भधिक् 
उपयक्त रहेगा। लूइसेंत परमिद बगेर वस्तुएं बेचता, शत्रु 
या विदेशों राज्योतक अपने राष्ट्रक्ा उपयोगो सामन लाभके 
लोभमें पहुंचाना, लुके-छिपे विवेशी सामानकों स्वदेशके 
कोने-कोनेम पहुंचानेका प्रयत्न करना, अपने ही देशमें मुनाफा 
खोरीकी दुष्प्रवृत्तिवश बाजारसे माल ग।यब कर उसे आावश्यक- 
तासे अधिक मूल्यपर बेचनेका प्रयत्न करता आदि अराष्ट्रिय 
अपराध हसो चोरीके क्षेत्रम समाविष्ट है । 
इसके अन्तके लिए सशक्त राष्ट्रियता, अटूट देश-भवित, 
सुदृढ्ठ संगठन आदि ठोस तत्वोंके प्रचार-प्रसारके साथ 
अपराधियोपर निष्पक्ष कठोर वण्ड-ध्यवस्था फार्पान्चित को 
जानी चाहिए। बतंमान समयमें लाखों-करोड़ोंका मुनाफा 
पैदा करके फेस जानेपर रुपयेके बलपर पेरवी करके, निष्क- 
लंक निकल जाना या अर्थ दंड अदा करके अगली कुत्सित 
योजवाओंम व्यापुत रहना बायें हाथका खेल बन गया हैं। 
इसे रोक़नेके लिए आधारमूल उपरि संकेतित दोषोंके उन्मूलन 
में बिलीन होनेकी आवश्यकताका अनुघव हुरएक विचारशील 
व्यक्तिकों करता पडेंगा। 
उपर्युक्त सन्ी-प्रकारकी कोटियोमें वर्णित चोरीसे बूर रहना 
ही, प्रथम “ वेदिक मर्यादा ' है। इस सर्यावा-भंगका सीधा 


(<२ ) 


शर्थ है कि ईइवरपर विश्वास रखनेपर भी व्यक्ति, समाज या 
राष्ट्र अषवा रा्य आस्तिक न होकर पूर्णरूपेण नास्तिक है ४ 
क्योंकि यदि वह प्रभुकी सर्वावल्ौकन शक्ति, स्वंव्यापकता, 
भिष्पक्ष न्यायशीकृतापर दृढ-अविचल विश्वास रखता होता 
तो चोरी किसी प्री दकश्षामें न करता । 


(२ ) तब्पारोदण [ व्याभिचार ] का पारित्याग-- 
* तल्पारोहुण ” पदका स्थूल अर्थ है ' सुसज्जित शय्यापर 
झारोहण करना, कुछ सुक्ष्म तात्पयं है! अपनी ऐंद्रिक रंगरेलि- 
भोंके लिए तल्पवत्‌ ललनाओंकी अस्मत्‌का प्रयोग करना 
कर सुक्ष्म आशय है सामाजिक उन्नतिके लिए, सबसे अधिक 
उपादेय ओर “विजासिताके निराकरणार्थ सर्वाधिक अनिवाय 
पारस्परिक भिन्नन्ले।यक पवित्र संबंधोंको कल॒ध-कल्मषपूर्ण 
बनाकर अस्त-ष्यस्त करते हुए सामाजिक शांतिकी धज्जिया 
उड़ा देना। इसोलिए बेदिक सामाजिक पीठिकामों इस 
अबगुणका प्रबलतम विरोध किया गया है । 


इस ब्यभिधारका सीधा संबंध प्रमुख इंद्रियोंसे रहता है। 
इसी आधार पर इसके निभ्त लिखित थर्ग घनाये जा सकते है । 


(कफ) घाचिक व्यभिचा(-बाणी या रसनाके माध्यमसे 
समाजके अनुशा तन , शिष्ठ संभाषण तथा वेयक्तिक संबंधोसे 
सयमसितसभग्र चागृषपवहारकी उपेक्षा करके क्षणिक तुश्टिके लिए 
गालीगलौज, परिहास-शुन्य भोछी सज्ञाक, गलो-सड़क पर 
बलती बहुनों बेटियों, पत्नियों, माताओंपर गंदे छोंटे कसना, 
अदलील जुगुप्सा जन्य बार्ताओंका लम्बा सिलसिला बनाये 
रखना आदि कुत्सित प्रवृत्तियां इस प्रकारके व्यभिचारपे आती 
हैं । आजचारों ओर समाज इस वाचिक ध्यभिचारका पुर्णतया 
आखेंट हो चुका है। जिस भारतमें स्पष्ट घोषणा की गयी थी 
कि मातु-बत्‌ पर बारेषु ' और शिष्ट संभःषणकी एक पावन 
परंपरा यो; आजफल उसके गली-चेक्‌ नग्न अश्लीलत।से 
आप्लावित प्रतीत होते हैं। राष्ट्रके प्रबुद्ध स्तंभ कहे जानेवाले 
छात्रजोक्‍नमें यह रोग,बुरी भांति प्रविष्ट हो गया है। गृहस्था- 
अमको पवित्रता इस बीमारीके कारण छि्न-भिन्न हो गयी है । 
बिलासिताकी बाढ़ आनेका मूल उत्स हसो सामाजिक दोषमें 
विहित है । स्वप्नदोष, प्रभेह, गर्भी-आतछशक, सुजाक 
भादि रोग सामाजिक जीवनपर छाये इसो वाचिक व्यपिचार 
के कारण घर-घर अड्डा जप्तानेमें सफल हो गये हैं । 


( ख ) भ्रव्य व्यभिचार -- यह वाचिफ व्यभिचारका 
सहायक कर्षे खियसे संबद्ध, समा जके छिए सर्वाधिक विधातक 
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व्यभिचार है। हमें गन्दो, भद्दी, जुगुप्साप्रद बातें सुमने और 
उनसे सुख पानेका थुरा अभ्यास हो गया है। आये दिन जाति 
विशेष सरदार, कायस्य, पंडितजी, जाद लोध, अहीर आदि 
से संबंधित भइलोल कथाएँ सुनकर अटृहात्का बाजरमर्मे 
करनेवाले बहुत छोग मिलते हे। किसी बहु-बेटी पर छोंठा कसे 
जानेपर॒ रोक छगाना तो दुरकी बात है, हधर-उधरके लोग 
एक अजीब सुखकी अनुभूति करते हे । यह रोग इस वृष्ठिसे 
और भो विधातक है कि अश्लोलताका प्रतिरोधिक अनुशासन 
इसके सामने अपने अस्त्र-शस्त्र छोड देनेके लिए विवश हो 
जाता है । वर्तमान सामाजिक अनुशासव हीनताकेलिए यही 
लाइलाज मजं ज्यादा जुम्मेवार है । 


( मे ) दर्य व्यभिचार-- वाचिक और श्ष्य ध्यक्षि- 
चारफेफल स्वरूप इस कोटिका व्यभिचार पनय जाता है। 
यह तो सही है कि बदुष्टिकों पविश्नताके घिलोप और 
कालुध्यकी ब॒द्धिमं बाचिक क्षौर अव्य व्यभिचारोंका बहुत 
बड़ा हाथ रहता है परन्तु पललब्षित हो जानेपर यह उपयुक्त 
दोनों कोटियोंके व्यभिचारसे अधिक भयावह, हानिप्रद और 
संघातक होता है। इस रोगसे उचित - अनुचितकी परल 
हो नष्ट हो जाती है । प्रमाणके लिए भारतकी किसी भो 
बीधि य। सडकपर खड़े होकर, वृष्टिके कालुष्यका कुफल 
किसी भी समय देखना आजफल ततिक मी कठिन नहीं हे । 
मबतो हर सड़क लेला ओर हर रास्ता मजनूं नजर आता 
है । कहो भो राम सीताके दर्दात नहों होते । यह सामाजिक 
स्थिरताके लिए पृर्णहूपसे अनिष्ठफर है। 


रही सही कमो वर्तमान भारतोय फिल्मोंने पुरी कर दी 
है । नग्न या अधंनग्त चित्रोंको देल-देखकर क्षिशोर एवं तरण 
उन्हें समाजका विशिष्ट अंग बनानेकेलिए सच्तेष्ट होते दिखायी 
पड़ रहे हैं । जिन बुराइयोते आकान्त होकर युरोप आजतक 
संभल नहीं पाया है उन्हीं बुराईपॉर्मे हम बुरी तरह जकड़े 


जा रहेहैं। 


(घ) काल व्याभिचार- जब उल्लिखित तोनों प्रकार 
के व्यभिचार पल-पनप जाते हे तो इस कोटिके व्यभिचारका 
जन्म होता है | आजकल न केवल अपनेसे प्रिश्नल्िगी ( अर्थोत्‌ 
स्त्रीके साथ पुराष था पुदषके साथ हन्नी ) बरन्‌ सम-लिगीके 
साथ भो पारस्परिक खेल-कदके बहाने क्षणिक तुष्टिके साधन 
छोजे जाते हैँ। छुफीलुकौवल, आंख मिचोनी भावि वे क्रीडाएं 
जो कप्ती शवितवृद्धिकी सहायिका थी; माजकुल कुष्सित 
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पनोवृत्तिके कारण, स्वास्थ्यनाशिनी और रोग-बद्धिनी बन 
गयी हूँ । 

( के ) पेकान्तिक व्यभिचार-- इस कोटीके व्यभि- 
आारसें विधमलिंगी या समलिंगी व्यक्षियोंका अकेले निर्जंन 
ओर छिपे स्थानमें व्यभिचार या बीयनाश करनेको योजनाएं 
तैयार करना आता है। सक्रिय पक्षका निष्क्रिय पक्षको 
फुसलाना, विभिन्न प्रकारके प्रलोभन देन आदि इस प्रकारके 
इंपभिचारके सबल साधन हे । 

(च) संकल्पजन्य व्यभिचार- इस प्रकारका व्यभिचार 
व्यक्तिके संफल्पोंम भी प्रविष्ट हो जाता है। फल यह होता 
है कि बहु अपना सारा चिन्तन, मनन ओर सुदृढ़ संकल्प'दलू 
अन्य समाजोफ्योगी कार्पोसि हुटाकर, केयल अपमे,सर्वताशकी 
ओर होंक देता है । बहू विकल्पोंकी कुछ भी न, सुनकर, केवल 
कुत्सित बासताके संकेततोपर संकल्पोंकों नचानेकेलिए विष 
हो जाता है। भारतका समग्र वातावरण इस आँतरिक रोगके 
कारण विषाक्त हो गया है । 

( छ ) प्रायात्तिक व्यभिचार-- सर्मालेगी या विषभ- 
लिगोके साथ अपनो कुत्सित काम-पिपाप्ताकी तृप्तिफे लिए 
परिधान-सजजा, तेल इत्यादिके प्रयोग, गुंडे तत्वों ओर गंदे 
साधनोंकी सहायता, घपकी आदि प्रयत्नोंके माध्यमका प्रयोग 
करना इस कोटीके व्यपिचारमें आता है | इसके ही कारण 
प्रयवश्तजन्य पविश्रताका पुर्णतया मभाव हो जाता है ) इसीसे 
पारस्परिक सोमनस्यक्ा स्थान सनोमालिन्य ले लेता है । 

(जञ ) शारीरिक व्यभिचार-- फुसलाकर, प्रयरनोंके 
विभिन्न प्राष्यमों द्वारा किसी कुमारोका फौसा्य, फूल- 
रमणीका सतीत्य, विधवाका पवित्र वेघव्य या किशोर नव- 
युयक्रका पवित्र जीवन बासनाकोी सटदो्मों ढकेल देना 
शारीरिक व्यभिचार है। जनसाधारण प्रायः हसी कोटिके 
व्यभिचारकों ध्यप्िचार समझता है । उसे इस बातकफा ध्यान 
नहीं होता कि यह कोटि तो सात गहित अवधश्थाओंको पार 
करनेके अतन्तर आती है । 

इत सप्ती कोटियोंके व्यपिचारका त करना ही दुसरी बेविक 
मर्यादा है । बेदसें स्पष्ट कहा गया है- “ मा शिहन बेया क्षपि 
गु ऋत॑ तः |!” अर्थात्‌ हे सज्जनों ! शिकनकों देव ( लक्ष्य ) 
सानकर उसीमें रत रहतेवाले ( कामुक ) ध्यक्ति मुप्ते नहीं 
प्राप्त होते | * 

(३) ज्णहत्या न करना-' भ्रूण ” अर्थात्‌ अविकसित 
गर्भेस्थ विश्वुकी हत्या करना बंविक वुष्टिसे नितास्‍्त जधन्य, 


(८३) 


घोर अमानषिक, बर्बर और पशुक्ष॒त्य है। इसो लिए इसका 
जोरदार वर्जत सर्यादाओं'सें महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया 
है। भारतकी बतेंशान अधोगतिके मूलमें 'म्रूणहत्य।' के विविध 
रूपॉका सेक्डों वर्षोसि प्रचलन भी निहित रहा है। कामक- 
तामय अनियंत्रित व्यभिचारके पंकिलपाश तथा सामाजिक 
अस्थिरताफे छल-जालमें फांसकर अबोध, असहाय, भोली 
महिलाओंको भय-प्रलोभनके आधारपर अ्ृणह॒त्या या गर्भ ा 
पात करने-करानेकेलिए पराधीन भारतमें विवश किया पय॑ 
ओर स्वतंत्र भारतमेंसो किया जा रहा है। अन्तर केबल 
इतना है कि स्वात॑ ध्य-पूर्व यूगमें ध्यक्षितणत प्रतिष्ठा, पारि- 
वारिक पवित्रता और कुलीत सामंतवादिताकी प्रर्छक्न प्रवर्श- 
नातमक रुढ़ि तथा काम॒क पुरुषकी नारीके प्रति वासनोन्‍्मुखी 
कुदृष्टिफे आधारपर ही यहु पाप पललक्षित-फलित हुआ जब 
कि अब स्वतन्नंत भारतमें स्थास्थ्यरक्षा, परिवार-निषोजन, 
यौवन-रूफ-स्थायित्व आदि बनावटी भावरणोंसे लपेटक्षर 
महिलाओंको बासनाके हाथों क्ठपुतलीके रूपमें नक्तानेके उप- 
ऋममें इस भयंकर पापको अभिवुद्धि को जा रही है । सच 
बात यह है कि जिस समाजमें यह पाप प्रचलित द्ोता है, 
यह सप्ताज सर्वांगीण विकास करनेसें अतमर्थ रहता है । 
शंकराचार्य, रामतीयें, विवेकानंद, सुभाषचंद्र. बोस, 
रामप्रसाद * बिस्मिल *, क्षशफाक उल्ला, ब़िगेडियर 
उस्मान आदिकी स्थितिपर पहुंचने योग्य महतो विभूतियोंका 
असमय ही प्राणान्त कर देता तो सामूहिक तर-वंघसे भी 
अधिक जघन्य है। हमारे प्रदुद्ध सामाजिक फर्णधारोंको 
चाहिए कि वे इस भयंकरी छूतसे राष्ट्रका वामन बचाये 
रखनेका हर संश्नव प्रयात करें । 


(४) सुरापान न करना- ' सुरापान ' पद तो प्रतीक्षा 
त्मक है । इसका तात्पर्य उन सभी सादक द्रव्योंके सेवनसे 
जोड लेना श्रेपस्कर है जो मानव प्रज्ञाको अस्थिर, विचलित 
और क्षयप्रस्त कर देते हों। वंसे प्रत्यक्षमं श्लराब पिये लोगोंकोी 
गालो बकते, छड़ते-झगड़ते, बलात्कारके लिए प्रयस्नशील होते 
था गंदी नालियोंसे लुढकते देखकर सभो सज्जनोंकी आंखें 
दर्मसे झुक जाती हैं परंतु अप्रत्यक्ष रपसे अकल्याण-गत्तंमें दकेल 
नेवाले गांजा, चरस, कोकीन, अफोम तंबाक्‌, चाय, काफी आदि 
मादक व्रव्य कम खतरनाक नहीं हैं | ये ऊपरसे उतना अधिक 
बिगाडतेवाले नहीं मालूम पड़ते जितना कि सनृष्योंकों अंदरसे 
खोलला ओर कमजोर बनानेमें सुर हो जाते हूँ । यही 
कारण है कि भगवती श्रुतिने मादक द्रव्योंके सेवनकी कठोर 
तम वर्जना की है। भारतका शायद ही कोई ऐसा सौभ्ाग्यशाली 


( ८४) 


व्यक्ति हो जिसे एक न एक मादफ़ द्रव्यका चसका न छगा 
हो । फिर चायपान तो आजकलका बहु प्रचलित सभ्य सामा- 
जिक फेशन हो गया है | उससे होनेवाले अपच, मंदागरिनि, 
प्लीहा-विकार आदि|रोगोंकी ओर जन ताधारणको दृष्टि तक 
नहीं पहुंच पत्ती । रही-सही कप्ती आधथिक आयकी प्रभुखदात्रो 
किस्तु सर्वाधिक हानिकरों भदिराकों राष्ट्र-पिता बापुक्षी जय 
बोलते वर्तमान कर्णधारों द्वारा मिले सरक्षणसे दूर हो गयी 
है । राष्ट्रीय उत्सवों या समाओंमें तदाबंदीकी उपादेयता 
तथा हानिवार्यतःपर लबे-चोडे भाषण देनेवाले ग्रावक राष्ट्रिय 
मेतागण-अर्थप्राप्तिके अनिष्टकर प्रलोधनके आगे घुटने टेक- 
कर द्यावहारिक दुष्टिसे मविरानपान जेसे दुष्फर्मको प्रश्रय 
ही देते हैं । यह स्थिति घोर चित्य है। वेविकद्ष्टिसे 'सर्पावा 
पुरुषोत्तम ' के प्रबलतम उपासक ओर प्रश् सक होनेके नाते 
हमें इस बरे राष्ट्र-व्यापी रोगके अंतके लिए सन्नद्ध हो जाना 
चाहिए । 

(५ ) डुष्कर्मकी पुनरावृत्ति न करना-- अज्ञात, 
असावधानो, अधिवेक, करतंव्यक्युति आदिके कारण संभव 
है कि भानव कोई बुरा कर्म कर डाले । इस प्रकारका कृत्य 


पदि फिर न किया जाय तो उसे क्षम्य मानना अपेक्षित है। 
किन्तु, जब व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण, न॑ंतिक पवित्रता, 
वेधव्यवस्था, राजकोय प्रशासनिक सरणि, धार्मिक परंपरा 


झभौर लोकिकमाव भूमिको पूर्णकपसे ठुकराकर बुरे कर्मफा 


घेविकधरम ः जून १९१९ 


जभ्यस्त हो जाथे तो उसे अपशधी, पापी, उच्छूलल और 
अमर्थांदित मातनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं होना 
चाहिए। जिस समाजमें चोरी डाका, वध, राहुजनी, गिरह- 
कटी आवि वुष्कृत्य करता लोगोंने अपना अधिकार समझ 
लिया हो, उलूकबाहिनी लक्ष्मी और कलुषमयी बुद्धिके गंठ 
घंघनपर अपनेको बचा लेता सोगोने बायें हाथफा छेल बना 
लिया हो और सारी दंड प्रणालियाँ, कानतकी व्याख्याएँ, 
न्यायालपोंको कार्यवाहियां, उन छोगोंकों दंडित फरनेमें अपनेको 
निरीह समझने छगी हों। वह समाज सर्वनाशकी चपेटमें 
आये बिना नहीं रहु सकता । श्वेद है कि धेदिफपर्म और 
सर्यावाओोंकी प्रशताके पुल बॉधनेवाला हमारा भारतोय 
सभाज आज जिस सर्वनाशके कमारपर खड़ा है; उससे उसे 
वापस लानेमें भगवान्‌ भी समर्थ नहीं हो सकते । आजकल 
तो दुष्कृत्यकी पुनरावत्तियां करनेवाले लोग स्वच्छन्द घमते 
रहुते हैं ओर सरल-सशीलजनोंकी गरदन सदेव अवालतकी 
घूस ओर पुलिसकी तिकड़मके नीचे दबी रहती है । ' बेव ! 
के माध्यमसे हमें ईइवरने हसीलिए साग्रह आगाह किया है 
किधोखेसे दुष्कृत्य हो जाय तो कोई बात नहीं; परंतु उसकी 
पुनरावृत्ति करनेका पाप मत पाल़ो । बेदका प्रप्ताण्य और 
प्राघान्य स्वीकार करनेवाले हम हिखुओंकी यह मर्याद! भली 
भांतिसे सहेज रखनी है । ( अपूर्ण ) 











भारतके राष्ट्रपति 
स्वर्गीय डॉ. जाकिरह॒सेन 
के प्रति 
श्रद्धाजा लिया 


राष्ट्रके सभी वर्गोके लोकप्रिय नेता, स्वातंत्रयः समरके अमरसेनानी तथा हे भारतके 
राष्ट्रपति डॉ. जाकिरहुसेनके असामयिक निधनसे जो क्षति भारतके लिए पहुंची है, वह एक 
अपूरणीय क्षति हें। उतके निघतसे भारतको एक महान्‌ राष्ट्रनेतासे बंचित होना पड़ा | 


वेविकधमंपरियार उस सहान्‌ नेताकों अपनी हाविक और पावभीनी श्रद्धांजलियां अपित 


करता हैं । 








सन्तज्ञानेथर 


एवं ज्ञानेश्वरी 


( लेखक-- थी आत्मारामशासत्री, बोरकर ) 


आध्यात्मिकजी उन -विषय ह तत्त्वज्ञानके उच्चतमग्रंथ 
श्रीमद्भगवदगीता का स्थान केवल भारतीय बाहमयमेंही नह 
अपितु संसारके वाइमयमें भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। गीतामें 
नीतियोंका, व्यावहारिक आचार-विचारोंका, सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
झोर गंभीरतापूर्ण अध्यात्म विषयक! जिस रीतिसे प्रतिपादन 
किया गया है, वसा प्रतिपावन किसी भी इतर प्रंथर्में नहीं 
विल्लाई देता। 


गीतामें जो नीतिविचार और अवाधितसिद्धास्त प्रति- 
पादित हैं वे न केबल अर्जुतके लिए अथवा तत्कालीन लोगोंके 
लिए ही उपयोगी थे, अपितु वे सिद्धान्त साथदेशिक, सावं- 
कालिक और सावंजनीन हैं। उस गीतामे प्राणियोंके 
हहलोकिक और पारलोकिक अभ्युवयके लिए अध्यात्मशस्त्रमे 
बणित कर्म -भक्ति-ध्यान-योग और ज्ञानादि विषयोंका समन्वय 
को पद्धति से विलेषण ओर निबरधन किया गया है । 


भाषाकी वृष्टिसेभी गीता जैसा सरल और सुगम अध्यात्म 
प्रेथ संस्कृत वाइमयमें भी और कोई दूसरा नहीं है। भाषा 
इतनी सरल ओर सुगम होने पर भो गीतामे प्रतिपादित 
सिद्धास्त अत्यन्त गूढ़ अभिप्रायोसे सम्पन्न हैं। यहो कारण है 
कि प्रायः सभो आधचार्योने गीतापर संस्कृत अपने भाष्य 
लिखकर तद्गत आंभप्रायकी प्रंथियोंको खोलकर उसको 
सहायतासे अपने अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टि करके गीताकी 
सर्वोपयुक्तता सिद्ध की है । 


इस गीता पर भारतीय भाषाओंम ओर विदेशी भ्ाषाओंमें 

जितती भ्ी टोकारयें आजतक लिखी गई हैं, उनमें महा- 

राष्ट्रके विद्यात सन्त ज्ञानेववर महाराज द्वारा लिखित 

/ छानेश्वरी ” ठोका सुप्रसिद्ध है, जो अपनी सरलता और 

सुगमताके कारण ६५० वर्षोंसे महाराष्ट्रीयजनों तथा अन्य 

पाठकोंका कणप्ठाभरण बनी हुई है। ओज्ञानेदब रमहाराजने 
डे 


क्पत्री टीकामें गीताक़ी, उसके अध्यायोंकी और इल्लोकोंकी 
विज्ञेषता और उपादेयता बताकर उपमें प्रतिषादित तत्त्वकों 
अपनी व्यायहारिक भाषामें प्रकट किया है। अस्तुत लेखमें 
उनके गोताविषयक विचारोंका प्रयथन किया गया है। 


गीता ओर ज्ञानेश्वर 

गीतातत्व बहुत ही यहन, गंभीर और रहृत्यपूर्ण है। 
इसलिए गीताव्यास्यानके अवसर पर सम्त ज्ञानेइवरका भो 
मन संशपयित प्रतीत होता है। वे लिखते है " जिप्त ग्रंथके बारे 
में महाभहिमज्ञाली व्यास जसे महापुरुष भी साशंक हे उसी 
ग्रंथपर मुझ्न जैसा सामास्यनत लिखना चाहता है। तो भी 
मेरा दृदबित्वास है कि गोताके ईश्वर बहुत ही उदार हैं। 
बहु व्यासोक्तिरूप फूलों की माला पहुनकर भो मुझ जेते छामास्य 
जनकी दुर्वाओंकों अस्वीकार नहीं करेंगे। मदमत्त बड़े बड़े 
हाथी जिस क्षीरसागरमें क्षोर पीने भाते हैं, वहां मक्खियां भी 
क्षौर पोने आती ही हैं। जिस आकाशमें,लगराज गरठ विहार 
करते हैं, उसी आकाहमें दुसरे पक्षीगण भी विहार करते ही 
हैं। संसारम राजहुंसकी गति प्रसिद्ध है तो क्ष्या दूसरे गति 
ही नहीं करते ? सुर्थ अधिक प्रकाश देता हूँ, फिर भी छोटा 
दोष प्रो तो प्रकाश देता ही है। यदि महाप्तागरसें आकाश 
बड़े आकारमसें प्रतिबिम्बित होता है तो तिश्लरमें भी वही 
आकाश, छोटे आकारमें ही सही, पर प्रतिबिस्थित तो होता 
ही है । भगवान्‌ सूंके पास रहुनेव/ला उसका सारथि गयडा- 
प्रज अरुण सुयंको देखता है, तो क्‍या पृथ्वोपर रहनेबाले 
चौंटी ब्रादि जन्तु उसे नहीं देखते ? अर्थात्‌ देखते ही हैं । 

यदि मातापिताकी अगूली पकड़कर उनका बच्चा अपने 
गरतब्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो भेरे जेसा मनष्य भी 
व्यासादि द्वारा प्रदर्शित मार्गका सहारा लेकर शुत किए गए 
कार्यकों निश्चयपुर्वंक सफल करेगा, उनके सार्गप्रदर्शन तथा 


(८६) 


श्रीगुरनिवत्तिनाथके कृपा-प्रसाइसे मेरी कृति भी पूर्ण 
होगी ही । / ( ज्ञाने.झ. १८/ १७१०-२३ ) 


2 च्े 
गीता क्‍या हैं? 

गीता सभी आश्चयोंका जन्मस्थान, सभी तरहुके सुर्खोका 
आऋदिकारण, निखिल सिद्धान्तोंका महासागर, सभी रखोंसे 
परिपूर्ण, अमृतका सामर, सभी घर्मोका मूल, विवेकरूपी 
वक्षेसि सुशोभित सुन्दर उपवन, अभिनव वाणीकी प्रेरिका 
भगवती शारदादेवीके लावष्यका कोष, उपनिषद्‌ और महा- 
भारतरूपी कम्तलोंका पराग, शानामतकी ग"एः, आनन्दरूपी 
चद्रमाकी सत्रहवी कला, विद्या ररूपी महासाग रसे उत्पन्न एक 
नवीन लक्ष्मी, सातसौ इलोकोसे युक्त, मोहरूपी महिषासुरको 
मुक्ति प्रदान करनेव। ली सगवती दुर्गा है, जो तीनों लोकॉमें 
पुणी जाती है, बन्दित होती हे, ब्रह्मादियोंसे प्रशंसित होती 
है और सनकादि ऋषियोंते सेबित होती है । 


नवीन बेद 


सभी मनुष्यके हित अहितकों बरशानिवाला ज्ञानदीप वेद 
ही है। पर वेद जैसा कृपण कोई अन्य ग्रंथ नहीं है । फर्षोकि 
वेद त्रवरणिकोको छोडकर अन्य मानथों और स्त्रियोकों अपने 
अध्ययनका अधिकार नहीं देता ।» 


इसीलिए श्री ज्ञानेश्वर उत्प्रेक्षा फरते है वेदोंने जब अपनी 
कृषणताका अनुभव किया, तब उसे दूर करनेके लिए मानों 
वे स्वंत्ताधारणके उद्धारके लिए गीताके रूपसे प्रकट हुए । 
गीताके रूपमें बेदने उत्तम-मध्यम-अपसका कोई भेद नहीं 
रखा, और सबको समान रुपसे ज्ञानामृत प्रदान किण । 


वेद भगवान्‌के निःउवास हैं। “ यस्य नि:इर्वासतमेतदूरयजु- 
साम ” हसप्रकार श्रुति कहती है | गोता भी “ चिद।नन्देल 
कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो5रजुनम्‌ ”' इस वचनके अनुसार 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मुखकमलसे निकली हूँ। वेदों में कर्मों पासना- 
श,नरूप जो तोन काण्ड हैं, वे ही तोत कांड गोताके पी 
विषय हैं, इसलिए यह गीता एक दुसरा नवीन बेद है । 


वेदिकघर्म : जून १९६९ 


इसप्रकार अनेक तरहसे पीताके त्वरूपक्षा प्रतिपादन करके 
ज्ञानेदवर महाराजने गरीताके अष्यायोंके बेशिष्ट्यकों भी 
विशव किया है। उदाहरणार्थ-- 


गीताके अध्यागोंकी विश्लेषेता 

गूड-शक्कर आवि गन्नेक्े रससे हो बनते हे, तो भरी उतके 
स्वाद-गण-धर्म भिन्न भिन्न ही होते है । उसीतरह गीताके 
अट्ठा रहो. अध्यायोंमें प्रत्येक अध्यायकी अपनी अपनी विशेषता 
है। उनमें कुछ अध्याय सःध्यका प्रतिपादन करते हे | कुछ 
अध्याय साधनकी विवेचना करते हुँ तथा दूसरे अन्याय 
साध्यताधनके समख्वयका सागं दश्शाते हे । दूधरे कुछ अध्याय 
अपने मौलिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते हें । 

गींताके छठे अध्यायकी मोलिकता बताते हुए शानेदवर 
कहते हैं- ' यह छठा. अध्याय क्षीरसमद्रस्ते प्राप्त अमृतके 
सप्तान गीताका सारभूत है । यह विवेकरूपी महासामरका 
परला किनारा हुेँ। क्रनन्‍्त, योगसस्पत्तिका भाण्डागार है 
ओर आदिरू्पा भगवती मायाका विधान्ति स्थान है | 

( ज्ञने. ६/१०-१२ ) 

नोवें अध्यायकी विशेषता बताते हुए वे लिखते हे, “ समस्त 
वेदोंका स।र महर्षि व्यासने महाप्रारतमे संग्रहित किया हूँ । 
महाभारतका सार गीतामे हं ओर गीताफे सातसोौं इलोकॉका 
सार नौवें अध्यायमें हे। वर्षोकि इस अध्यायमं आध्यात्मिक 
जीवनके लिए उपयोगी राजविद्या, पराविद्या, भगवानके 
ऐश्वयंपोग और भक्तियोगका विश्व विवेचन किया है, मो 
अनुपमेय है। रामरावणयुद्धको उपभा जिसतरह रामराबण- 
युद्ध हो है, उत्तीतरहु नब॒म अध्यायकों उपमा नवम अध्याय 
ही है । 

छोकोंकी विश्वेषता 

गोताके इलोक अविद्याछूपी अन्धकारका निवारण करनेके 
लिए सुर्यको भी नीचा विद्वानेवालो ज्ञानप्रकादकी किरणें 
है : ये गीतारूपी समुद्रकी तरंगे हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीता- 
रूपी रथके तेजस्वी अध्व है । भचिन्त्य वस्तुको प्राप्त करनेके 





+ यहां लेखक भूल करता है। बेदने अपने अध्ययतका अधिकार सभी मानवमात्रकों दिया है | वेखे यजु. | वेविक 


कालीत या वैदिक ऋषिकायें ( वागाम्भूणी, वाचक्‍सवी आदि ) भी स्त्रियोंके वेदाष्ययनके अधिकारकी श्पष्ट घोषणा करती है । 


--प्म्पादक 


खन्‍त शानेश्वर एवं हानेभ्वरी 


लिए चिन्तामणि हैं। निविशल्पत्रह्मकों प्राप्त करानेके लिए 
कल्पतराओंकों पक्तियां हैं। जिसप्रकार दोपके प्रथम या द्वितीय 
अथवा सूर्यके मनन्‍्द और प्रखर किरणोंकी शक्ति पुथक्‌ पृथक 
नहीं मानी जा सकती, उसीतरह गीताके इलोक यद्यवि अनन्त 
हैं, तथापि उनकी दशक्षतियोंका भिन्न सिश्चरूपसे वर्णन नहीं 
किया जा सफता । 


अध्याय और होकोंका सम्बन्ध 

गौताके अध्याय और दल्लोकोंकी अपनों पृथषक्‌ पृथक 
विद्वेषता होने पर भी उनका परस्पर अविच्छेद्व सम्दन्ध है। 
जिसप्रकार मालाके रूपमें परिणत मुक्ताओंकों कान्ति अलग 
अलग रूपसे नहों दोख पडती, माहामें गुंथे हुए फूलोंकी 
सुगंधि अलग अलग नहीं जानी जा सकतो, प्रयाग प्रवाह- 
दृष्टिसे गंगायमुनाकी पृथक होने पर भी जलदृष्टिसे उनका 
अपेद है, एक इलोकके चार चरण होने पर भो इलोक एफ 
हो कहुलाता है, उसी तरह सख्याकी दृष्टिसे गीताके अध्यायों 
ओर इलोकोका भेद प्रतोत होनेपर भी तस्तवाथथंकी दृष्टिसे 
उनमें जरा सी भेद नहीं है। ( ज्ञान, १८।५४-५५ ) 


मीतामें त्रिवेणी 

वियाहके प्रसंगपपर वरवधुओंके साथ दूसरे भी जन वस्त्र 
कौर आाभूषणोंसे स्वयंको सजाते हें, उसीतरह ग्ीतामें मुख्य 
रसोंके साथ अन्य रस भी सगत हुए हैं । इसलिए रपकी 
दुष्टिसे गीतामे जिवेणीका संगम है। प्रयागके त्रिवेणोसंगममे 
गंगा और यमुना प्रफररूपमें बहुती हे भोर सरस्वती प्रच्छष् 
रूपमें उनसे आकर सिलतो है, उसीतरह गीतामें शान्त ओर 
अद्भुतरस स्पष्ट प्रतीत होते है भोर दूसरे रस सरस्वतीके 
समान गुप्तरूपमें हैं । इसलिए रसकी दृष्टिसे भ्लो गीता त्रिबेणी 
संगम है। ( ज्ञाने. ११. २-७ ) 


गीतातर्त 


ओषधिके कड़वेपनमें भी अमृतके समान जो जीवनःक्षत 
निहित रहती है, बहु विलाई नहीं देती पर आगे जाकर 
उसका परिणाम सामने आता ही है, उस्ती तरह ग्रीतामें भी 


(८७ ) 


वचन शुष्क और क्लिष्ट प्रतीत होते हैं, पर परिणाभर्मे वे 
हितकर हो होते हैं। प्रइनोत्तरके रूपमें महावेब भगवती 
पावंतोसे कहते हें- '' हे वेवि ! जिस तरह तुम्हारा सोन्दर्य 
प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ हो दिखाई देता है, उसी 
तरह गीताके नवीन-नवीन तत्त्वोका आविष्कार होता जाता 
है | ( ज्ञान, भ, १।७१ ) 


गीताकी उपासना विधि 


सभी भारत्रीय यह मानते हें कि आदिवन शुक्ल पुणिमाके 
विन चन्द्रमासे अमृतके कण बरसते हैँ और उन अमृतकर्णोंको 
चकोर पक्षो जिस कुशलतासे चुगते है, जिसप्रकार 
विकसित कमलोंसे भौरे परागका पान करते हे, अपने स्थानकों 
ते छोडती हुई कुमदिनो जिस रीतिसे कुमुदका आलिगन 
करती है, उमी तरहुके चित्तसे मानव गीतातत्त्वका आस्वादन 
करे क्योंकि बढ़ गीतातत्त्व बहुत ही सुक्ष्म और गहन है । 
( ज्ञाने. अ. १. ५६-५७ ) 


महर्षि व्यासके उपकार 

जिसतरह माता बालककों खिलानेके लिए उसके अनुकूल 
ग्रास बनाती है. जिस प्रकार विशेषरूपसे वायुसेवनके लिए 
पंखा बनाया जाता है, उसी तरह धाब्दोंसे न जाने जानेबाले 
ब्रह्मको सब स्त्रीशूद्रोंकी समझानेके छिए महुि बेदध्यासने 
अनुष्टप्‌ छत्वोंमें गीता रची । यदि स्वातिनक्षत्रकें जल मुक्ता- 
रूपसे ररिणन न हो जाते, तो वे स््रियोंके अंग्रभूषण भी न 
बनते । यवि वाद्येसि विविध ध्वनियां न निकलतों, सो उनका 
ज्ञान भी न होता, यवि पक्‍वान्नो्मं मधुरता प्रकट न होती 
तो रसता उनका स्वाद भी न ले पाती । यदि दर्षण न होता, 
तो आंखे स्थयंको न देख पाती, उसी तरह जिस ब्रह्मका 
वर्णन भरतियां करतो हे, यवि बहु ब्रह्म गीताके लोंकोंके रपमें 
साकार नम हो जाता, तो सप्नी उस ब्रह्मका ज्ञानन प्राप्त 
करते | इतलिए श्रीकृष्णानुन संबावरूप इस गोंताको रचकर 

सगवान्‌ वेवव्यासने विश्वपर महान्‌ उपकार किया। 
( ज्ञाने, अ. १८।७८ ) 


आस्तिक नास्तिकके लिये शराद्वविज्ञान 


( लेखक-- श्री रणछोडदास “ उद्ध३ ' 


बेदका वेदत्व एक्सात्र इसी बातपर तिर्भर करता है कि 
वह प्रत्यक्ष, अनुमान और उपभान आदि अन्य प्रमाणसे अज्ञात 
परलीक विषयका केवल प्रधान निरूपक है और इसलिए 
श्रद्धा-स्म्ध्न्धी छोर्टसे छोटी क्रियाका भी बेवमें बिशद 
वर्णन विद्यमान है तो भत्युक्ति न होगी । वेदमति स्व. 
पद्मभूषण, मे मं, डॉ. पं, क्री दा सातवलेकरजीने परलोक- 
विद्या पर वेदोंसे हुजारों मंत्रोंका संग्रह किया था। अथर्ववेद 
“0४ १८ के अंतमें मनत रप्ते हुए लिखते हे-- 


( बतंम्रान समय्में यम ओर पितर यह एक बड़ा भारी 
विवादास्पव विषय है और इसीलिए बडे महत्त्वका होता 
हुआ विशेष विचारणीय है। वेद ही हमारे पास अन्तिम साधन 
होनेसे छथा उप्तीकों प्राशणिकतासे सबको विश्वास होनेसे 

इस संबंधर्म वेदके क्‍या विचार हे यह जानना नितान्त जरूरी 
है। हमें पुनज॑न्मरे पूर्ण विधवास है पर हुम यह निश्चित 
रूपसे बदापि नहीं कह सकते कि सरनेके बाद जोव पहले 
फहाँ जाता है और कब फिर जन्म लेता है। वर्तमान समयके 
लोग जो यम व पि१₹ [बधी कल्पना मानते है 4 तदरुछआर 
जीक्षरण करते है था वेदोंसे भी इसका मूल पाया जाता है ? 
मरनेके ४'द जीव कहां जाता है, किस कृपमें रहता है, 
फ्ब्बतक बिना पु7र्जन्म लिए रहुता है, भरनेके बाव मृतकफी 
जीवात्माका उसके सांसारिक सबधियोंसि फोई संबंध रहता 
है दा नहीं, यदि रहुता है तो किस रुपमें, डइब सृतके लिए 
जीवितोंकी कुछ करना चाहिए तो किस रूपमें, यम क्या है, 
कहां रहता है, मृत पित्तरोंसे उसका क्या संबंध है, यसके दूत 
क्यः है, यंत्र +हांऊ। राजा है इत्यावि-इृत्यावि अनेक महत्त्वके 
प्रदन हमारे सामने उपस्थित हो सकते हे । क्योंकि मरनेके 
बादका वृत्तास्ध जानना मनृष्यकी शक्तिसे बाहिर है और 
बेदके सिवाय और कोई उपाय हमारे पात्त नहीं है, अतः 
हंस इन उपरोक्त महत्वपुण्ण प्रश्तोंके सम्बन्धर्में वेदिकविचार 


जाननेको कोशिश करेंगे।! आगे आपने इन विषयोपर 
प्रकाश डाला है। आप उपसंहारम लिखते हैं--- 


इस प्रकरणका आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चलता है कि ५ पितलोक हैं जिनमें पितर रहते है । उनके 
नाम उस प्रकार हें-- (१) पृथ्वों (२) अंतरिक्ष 
(३ ) झुलोक ( ४ ) पिताका कुलवा घर ( ५ ) पितरोंका 
देश अर्थात्‌ जिस देशमें प्राचीन फालसे हमारे पु पितर 
रहते चले भाए हे बहु वेश | इन सब लोकोमें हमारे पितर 
निवास करते है ऐसा हमें इस प्रकरणसे स्पष्ट रूपसे ज्ञात है। 


फ्तिर जिस मशसे जाते हे उस सागका ताम पितयान हैं । 
इस मार्गको एक तो अग्नि जानता है | देखो ऋ० १०।२।७ ) 
मौर दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आवियोकि सरकारें 
सबंदा तत्पर रहता है । जो मनृष्य वेवहिसक है बह कभी 
भी वित॒यानप्रार्गकों प्राप्त नहीं करता। यह पितुयानभाग्गे 
४ धुर्य किरणें ' भी है ऐसा ऋ०१॥१९॥०७ से पता चलता 
है। अर्थात्‌ अन्तरिक्ष व चुलोकरें रहनेवाले पितर इस मार्गसे 
जाते है, ऐसा इससे जान पडता है । ऊपर जो ५ पितुलोक 
वर्शा आए है उतमेंसे हन दो अन्तरिक्ष व द्यु्म जानेका सा 
सुर्यंकिरणं होनी चाहिए। हमने ऊपर देखा है कि अग्नि ही 
पितृपानमार्गंकों जानतो है। हम आगे चलकर यह भी देखेंगे 
कि अग्नि सब प्रकारके पितरोंकों चाहे वे हमारे सासने हों 
अदृश्य हों, किसी भो रुपमें कहीं पर भी हों, जानती है, 
उनके लिए हि पहुंचाती है। इसका अभिप्राय यह प्रतीत 
होता है कि पृथिवीसे अन्तरिक्ष व द्ुलोकह्थ पितरोंके पास 
जाननेका जो पितृयानमार्ग है, वह पृचिवोकी हद तक तो 
जो अग्नि जानेका मार्ग है वहु है ओर आगे जो सुर्थकिरणोंके 
जानेका है वह है। भागे अपने पितरोंके कार्य, पितरोंके 
प्रति हमारे कर्तव्य, पितर क्षीर यज्ञ, अग्नि भर पितर, 


नास्तिक आस्तिकके लिये भ्राद4 शान 


ऋव्याद अग्नि, जग्निष्वात्त पितर, प्रेत व अन्त्येष्टि, भिन्न- 
सिन्न अथंसे पितर, यम, पनलोक व यपतराज़्य, झुलोंकर्से 
' यग्रलोक, यमहुत, यमके कार्य, यमकेप्रति हमारे कार्य, यम 
ओर स्वप्न, यम कौन है ?- इस विषयसें लिखा है कि 
मनुष्योमेसे सबसे प्रथम यम नामवाष्ठा जो कि विवस्वानका 
पुत्र था, वह इस छोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम मरा और 
फिर यहांसे मत्युलोकर्में गया और वहाँका राजा बन गया। 
( देखो अथर्व १८।३२११३ ) ” फिर यम व पितरोंके संबंधर्भे 
लिखते हे-- 

* हम पहले भी इस विषय पर थोड़ोत्ती नजर डाल आए 
हैं। वहां पर हमें जो कुछ मालूम हुआ है उसोकी इस 
प्रकरणमें विशेषरूयसे पुष्टि की गई है- ( १ ) यम पितरोंका 
अधिपति है। (२) फ्तिरोंपर यप्तका आधिपत्य राजाफे रूपमें 
है । पितर यमकी प्रजा हें 4 वह उनका राजा है। यमके 
राज्यमें पितरोंका उच्च स्थान है ऐसा हमें यम व पितरोंके 
सहकार्यद्योतक मन्न दशाते ई । उनसे हमें फ्ता चलता है 
कि पितर यमके साथ ह॒वि खाते हे, उसके साथ हो यत्र तंत्र 
बिचरण फरते है । ! 

हमें ओर भी प्रमाण उपलब्ध हुए हे । विशेष श्राद्ध 
बिज्ञानमें श्री ओशझ्ाजीके शिष्य बैबिक विज्ञानाचार्य पंडित 
मोतीलालजो शास्त्रीके प्रंथोसे भी भ्राप्त हुए हे । उत्त सबका 
घारांश ' नास्तिक-आास्तिकके लिए-भराद्ध विज्ञान ! लिख रहे 
है । इस घिषय पर लिखनेकी प्रेरणा श्रद्धेय डॉ० सुर्येनारापण 
व्यासजीसे मिली थी । इस श्रद्धाके विषयमें लिखना ही 
चाहते थे कि हमारी पंस्था-अखिल भारतोय श्रुतिरविधामके 
प्रचारमन्त्री श्री राधाकृष्णजी यांधो देवयोगसे सहसा सुवर्गं- 
बासी हो गए । तब्र सोचा--- 


“ मृहीत इव केशेषु मृत्युता धर्ममाचरेत्‌ ” 

6 अपनी चोटी मृुत्युकें हाथमें ही रहती है, अतएव 
शुभकार्य शोध करना चाहिए । ' यहु समझकर सत्माहित्य 
सुमनमालाके १३ पें सुसनका द्वितोय भाग पूर्ण हो रहा है | 

मंगल 
सत इज्जनेन स दिशा स जन्मना 
स पुजैर्वाज घना नरभिः । 
देखानां यः पितरमाणिवासाति 
अद्वामना हविथा ब्रह्मणस्पतिम ॥ 
६ ऋग्वेद २।२६।३ ) 


(८९ ) 


( आपोमय परमेष्ठीके मष्डलमें स्थित ' पितर ' नाभसे 
प्रसिद्ध आहिगरस या आग्नेय देवताओंका तुप्तिकारक ब्रह्मण 
स्पति सोम आरनेए-देवकी आहुति होनेसे देवमृति है मोर 
अपने सोम्यरूपसे पितर-आ्राणात्मक है, ) इसप्रकार बार्नेय 
देवताओं तथा सौम्यपितरोंके पालन करनेवाले इस प२मेण्ठीके 
ब्रह्मणस्पतिका जो यजमान हृविद्रंग्यते यज्ञन करता है, बहु 
आधपोध्य सम्पूर्ण लोफोंसे ( जनसे ) सम्पूर्ण प्रजासे, अपने 
आपसे, अपने पुत्रावि वंशजोसे तथा अरने सेबकगंसे हच्छित 
सम्पत्ति प्राप्त करनेपें समय हो जाता है । ब्रह्मणस्पति द्वारा 
परमेष्ठीके आग्नेयदेव देवता एवं सौम्य-पितुदेवता, इन दोनों 
के यजनसे यजनकर्ता सम्पूर्ण सम्पत्तिका अधिकारी बन 
जाता है, यही मंत्रका सारांश है । 

अन्वारभथा «लुसंरभेथामतं 

लोक भ्रद्धधानाः सचन्ते । 

यदूवा पक परि विएमझो 

तस्य गुपये दम्पर्त संभ्रयेथाम ॥ 

| ( अयवंबेद ६।१२२॥३ ) 

हे दम्पती ! ( यजमान और यजमानपत्नी ) आप दोनों 
परलोकके हितसाधक कमंको तथा कर द्वारा प्राप्त होनेवाले 
परलोककफे फलको अपना लक्ष्य बनाकर कर्मका आरम्भ 
कीजिए, प्रारम्भ किए हुए कर्ममे मनसे, वाणीसे और छमंसे 
लग जाइए । क्योंकि देव और पितृके पजनरूपी कर्मतते प्राप्त 
शोनेबाले परलोकके फलकोी लक्ष्य बनाकर ही इस इन्द्रिपातीत 
परलोकके फल पर शअंद्धा करनेवाले श्रद्धालुअन ही फर्मेका 
अनुग्रमन करते है। इसलिए आप प्रो अद्धापृर्वक देवताओं 
और पितरोंका यजन कीजिए । आप दोनोंके लिए स्थालीपाक 
आदि लक्षणवाले जो पके हुए अन्न हृविरूपसे अग्नि दिये 
हुए हैं, उसकी रक्षाके लिए आप प्रयत्नशील बनिए । अर्थात्‌ 
अग्नि्में दी गई आहुतिके द्र॒ष्य द्वारा 


४ यावद्वित्त तावदात्मा ? 
४ ब्रह्मां तक व्रव्य है बहाँतक भात्मा है ' के अनुसार आपके 


लिए परलोकको स्थितिवाले जिस सुसंस्कृत देवात्माफा स्वरूप 
सम्पन्न हुआ है, उसे अपने भादकमंसे आप सुरक्षित रखिए । 


श्रद्धा प्रातहंवामद्दे भ्रद्धां मध्यन्दिने परि । 
भ्रद्धां खूर्यस्थ निछावे भ्रद्धे श्रद्धापयद्दे नमः ॥ 
( ऋग्वेद १००१५१५ ) 


(९० ) वैदिक्घर्म 

हम प्रात:कालमें भी अ्रद्धाकी आराधना करते हैं, मध्या- 
हमें भी इसी अद्धाफा अनुग्सन करते हे और सुर्थास्तकालमें 
उसीका! अनुगभन करते हें। हे भ्रद्धे ! आप हमारे कर्माते- 
प्ठानोंके लिए हमें श्रद्धावान्‌ बनाइए | ( यही उस श्रद्धासे 
हमारी विनम्र प्रार्थना है। ) 


श्रद्धा देवानधिवस्ते “ श्रद्धा विश्वमिदं जगत्‌ ” 
श्रद्धां कामस्य मातरं €विया वर्धयामसि ॥ 
; तैत्तिरीप ब्राह्मय २:८।८।९ ) 


सौस्य श्रद्घातत््व अपने सोमात्मक भआाहुतिभावसे सदा 
आरनेय प्राणात्मक यज्ञिप देवदेवताओंंका अनुगासी बना रहता 
है ( भ्रद्धा द्वारा हो देवप्राणकी अध्यात्म प्रतिष्ठा होती 
है )। अपने आपमय परमेष्ठीके “ भ्रत्‌ ' लक्षणयाले सत्य- 
रूपसे लोकसुष्टिकी रचना भो यही श्रद्धा है और पांच- 
आहुतिऊ़े क्रमसे लोकस्थित प्रजासृष्टिकी मूल-उत्पादिका भी 
यही भ्रद्धा है । अतएवं यह सम्पूर्ण विश्व ( स्थावर सुछ्दिद ) 
भी श्रद्धामय हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ ( जंगम लक्षणवाली 
प्राणिस॒ष्टि ) भी श्रद्धात्मक्ष ही है। हृदयस्थ सोम्य मनमें 
चन्द्रकी नाडी द्वारा प्रतिष्ठित होती हुई यही श्रद्धा सानस 
काम्रनाओंकी जननीं है | ऐसी सर्वकृपा इस श्रद्धाको वाइमय 
हस ( क्षाद्धविज्ञानहप ) हुवि-प्रदात हारा में समृद्ध कर 
रहा हूँ । 

ओछापिधाना म कुली दन्‍्तेः परिवुता पचिः 

खतेस्थे वाच इशाना चारुपापरिद वादयेत्‌ ॥ 

। ऐतरेय-आरण्यक ३॥।२।५ ) 

कृमि, कीर, पक्षी, पशु, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, गन्धव, 
विज्ञाच इन्द्र, फ्तिर, ब्रह्मा और प्रजापति आवि सब भूत- 
सर्मोंके वाइमय प्रपंचकी अधिष्ठान्री ( ' फ्तिरा वाक्यमिच्छ- 
न्ति ' के अनुसार पितृप्राणका आकर्षण करनेवाली ) बस्त्रके 
क्ारछादनको भाति दोनों ओष्ठोंसे सुरक्षित, छेदरहित अतएव 
बज्ञके समान दृढ़ दसतपडिक्तसे घिरी हुई यहू वाग्देवी इस 
वाणपन्न ( भ्राद्वविज्ञानफे निबन्ध ) में मुझसे प्रिय, हित 
क्षौर मित सत्यवाणीक। प्रयोग फराबे 


पुदसृष्टिका विकास १ ' श्रद्धा ' तत्त्वकी आहुतिसे 
२“ सोम ' ३ 'वूष्ट ' ४ अन्न ? और ५ ' रेत ' इस 
फम्से पॉचमी आहुतिसे हुआ है। छांदोर्य-उपनिषद्‌ (५९११) 
में कहा है-- 


+ जून १९६९ 


४ इतितु पच्चाभ्यामाहुतावापः पुरुषवचलो भवान्ति ” 


“ इस प्रहार पांचवीं आहुतिके दिये जाने पर आप 
“४ पुरुष ' शब्बबाचो हो जाते हैं। जो,“ घभाद्ध ” तत्त्व 
अपने आपोमय रूफ्से सम्पूर्ण बिध्व तथा विद्वव प्रजाका 
उपादान कारण ( वह कारण जो स्वयं कार्यरूपमें परिणत 
हो जाय ) है, जो 'भद्धा! तत्त्व सत्यम्‌तति प्रतिष्ठा ब्रह्मके साथ 
रह कर सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति बना हुआ है, जिस 
' श्रद्धा ' तत्वकी आहुतिसे दिव्यलोकष-निवासो प्र!णवेवता 
अपने संवत्सरकी अग्निको जाप्रत रखनेमें समर्थ हो रहे हें, 
चुलोकवाले सुर्यके केद्रसे भके केन्द्रतक फंले हुए जिस भ्रात्व' 
सुत्रके द्वारा चुलोखवाले प्राणदेवता और घलोकवाले पितर 
भूलोकपाले यजमानोंसे विये हुए अपने-अपने आहुतिद्रष्यकों 
प्राप्त करनेसे समय बन रहे हे जिस ' श्राद्ध  तत्त्वके 
आधार पर अग्नि ओर सोमात्मक पांच महाभौतिक विश्वका 
स्वरूप सम्पादक आधिदेबिक ( प्राकृतिक ) अग्ति सोसका 
अग्निहोत्र स्थित है, जिस ' श्रद्धा तत्वकी अपनी स्थहूप 
रक्षाके लिए वायूसे सुरक्षित ( वायुमय प्राणमध ) देवता 
सदा उपासना किया फरते है, जो ' श्रद्धा ' हृवयनिवासी 
मनमें स्थित होती हुई सब प्रकारकी काम्रताओंकी जमनी 
बन रही है, जो * भ्रद्धा ” अपने ' श्रत्‌ ' लक्षणवाले सत्य 
घर्मसे सत्यभावकी मूल प्रतिष्ठा बना रही है, नो 
/ श्रद्धा ' का सूत्र पुरषषोके शुक्रमे स्थित महानात्माके द्वारा 
चन्द्रके उपरके भागमें स्थित प्रेत परपुरुषोंके मन आत्सा- 
ओंको तृप्तकर पिण्डवान द्वारा ' श्राद्ध ऋमंकी / मूलप्रतिष्ठा 
बन रहा है, जिस “ श्रद्धा ! तत्त्वके सस्कारके अभावसे 
अशिक्षा, कुशिक्षा, परक्षिक्षा ओर वर्जित क्रप्तोके फरतेसे 
मिरजानेके कारण मातववर्ग सत्यधमंसे विमुख हो जाता 
है, उस श्रद्धाके लिए “श्राद्धविज्ञान पर कुछ कहा 
जाता है । 


श्रादकी आवश्यकता-- 
: देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पित॒कार्य विशिष्बते। ” 

/ द्विजातियोंके देवकार्यसे पितृकार्य विश्लेष होता है, 
किन्तु कुछ महाशयोंकी वृष्टिमें अभ्द्धेप बन पया है ओर 
उसका दुष्परिणाम सडग बोषसे आस्तिक अद्धालु प्रजावर्गंको 
भी भोगता पढ़ रहा है । अतएवं आधंप्रजाके लिए शास्‍्त्र- 
प्रमाण विये जाते हे-- * 


नास्तिक आस्तिफक लिये भ्राद्धविज्ञान 


स्थलशरीर त्यागनेपर आतिवाहिक नामके अंगूठेके समान 
सुक्ष्तारीर घारणकर प्रेतसंज्ञक ' प्रत्यगात्मा ' या भोक्तात्मा 
कर्मफल भोगनेसे पहले एकबार चन्द्रके संवत्सरवाले १३ 
भहोनोंमें चन्द्रलोकर्मे पहुँचता है । कहा है- 
'यघे केचास्माल्रोक/त्‌ प्रयन्‍्ति चन्ट्रमसमेव ते सर्वे 
गच्छान्त ।' ( कोषीतकि-उपनिषद्‌ १।२।२ ) इसके साथ 
साथ आकृति, प्रकृति और अंहकृति उन तीनों प्ार्बोका 
अधिए्ठाता सत्त्य, रण और तमोगणवाला, ८४ कलाके ऋण 
और धनवाला, पितरके सह पिण्डोंसे युक्त, शुक्रमें स्थित 
+वितर ' संज्ञक ' मद।न्त-त्मा ' भी अपने रचयिता चन्द्रलोकके 
ऊपरके भागमें उसी एक चन्द्रबे. संबत्तरमें स्थित हो जाता है। 

उत्तरायणवाली स्वर्वछीकगति और दक्षिणायनवालो। 
नरलोकगति, इन दोनों आत्नगतियोंके विभ्ाजक दोनों लोकों रे 
द्वार नास्से प्रसिद्ध चन्द्रभामें जब भोक्‍तात्मा तथा महानात्मा, 
ये दोनों प्रेतात्था पहुँच जाते हे” कौ७बीतकि-उपनिषदम 
कहा है-- 

४ पुतद्वै लोकर५ द्वारं, यच्चन्द्रमा: ” ( १२६) 

फिर महानात्मा तो अपनी प्रतिष्ठःवाले चन्द्रके ऊपरके 
भागमे हो स्थित रह जाता है और करममभोक्‍ता प्रत्यगात्मा 
अपने शुभ और अशुम फर्मफल भोगनेके लिए शुभ और 
अशुभ उत्तर या दक्षिणमार्गोर्सेसे किसी एक सागकों अपनी 
गतिका निमित्त बनाता हुआ लोकफों जानेवाला बन 
जाता है। 

परलोकवामी चद्धलोकर्मे स्थित फ्ति, पितामहु और 
प्रपितामहु आदिके महानात्मा ही ' प्रतपितर ? कहलाता है । 
इन अपने मुतपितरोंके लिए भ्रद्धापुर्दकक पिण्डदान करना हो 
आाद्धकर्म है। इस संबंध आस्तिकप्रजाका यह दृढ़ विश्वास 
है कि शास्त्रोक्त पद्धतिसे पुत्र-पौन्नादि वंशबोंफ़े द्वारा दिया 
हुआ पिण्ड-रस इन्द्रियरहित श्राउ्धसुत्रके द्वारा परलोकवाले 
पिता,पितामह ओर प्रपितामहु आदिको तृप्तिका कारण 
बनता है । विया हुआ पिण्डरस ( प्राणात्मक रस ) से सबल 
बनता हुआ प्रेतात्मा पृथिवोके आकर्षणसे होनेयाले दुःखकी 
अपनों अश्रुमुखवाली अवस्थाकों छोइता हुआ सुखपुर्वक 
' चद्रलोकमें पहुँच कर पिण्डवाले भावको प्राप्त हो जाता है। 


आदउपक्षमं उन-उन प्रेतपितरोंकी तिथियोंमें पुश्रादिद्वारा 
सभ्यपावित पिण्डबानादि श्राउधकर्मसे उनके प्रेतफितिर प्रतिवर्ष 


(९१) 


तुप्त हुआ करते बे | क्राद्धके अच्नसे तृप्त पितर भ्रद्धाके सूत्रके 
द्वारा भूफिण्डके अपने पुत्रादिके शुक्रमे रहनेवाले दितरके साथ 
पिण्डात्मक महानारमार्में जीवनीय सन्‍्ततिके विश्तारषाले पितर 
के रसका स्थापन करते रहते है । इस दिये हुए रससे प्रजा- 
तन्तुका विस्तार भखंड बना रहता है अतएवं वंशके नाशका 
अवसर नहीं आने पाता | हठधर्मीछोग परलोकर्मे जाते हुए 
और परलोकरमपें पंहुचे हुए प्रेत-पितरोंके निभित्त पिण्डदानादि 
लक्षणवाले श्राद्धकं्मकों नहीं करते हे उनके प्रेतपितरोंके 
साथवाले पिण्शक्षीण हो जाते हे। संबंध टूट जाते है. उनके 
क्षीण ह। जानेसे उनके छगे हुए उनके पुत्राविके शक्रमें स्थित 
महाःमाक्ते फतरके साथवाले पिण्ड क्षीण हो जाते हैं, शकऋ 
निर्बेल हो जाता है। यही फिण्डक्षय इनके व शकों छेवनका 
एक अ्रधान कारण बनत! हु | इस बंशनाहके साथ-साथ भूखे 
दितरोंके अधिशापसे इस लोककी समद्धिसे भी वडिच्रत रहुते 
है । अतएवं आवश्यक है कि प्रजातस्तुकों चलानेफे लिए 
तथा प्रेतात्माको तृप्वककर उस तृप्तिके व्वारा दोनों प्रकारके 
सुखको प्राप्तिके लिए प्रत्येक श्रद्धालु भद्धाके अनुसार पदार्थों- 
का संग्रह कर यथाविधि पिण्डदान।दि श्राज्ञकर्मफों करता 
रहे। भगवान्‌ याज्ञवरक्यने अपनी स्मृतिर्में स्पष्टीकरण 
किया है-- 

* आयु? प्रज्ञां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षे सुखानि च । 
प्रयच्छान्ति तथा राज्यं प्रीता नुणां पितामह :॥ 
नास्तिक कहता है 

आत्मा और परमसात्माकी सत्तासे रहित, प्रत्यक्षकों ही 
प्रमाण माननेवाले वेदविरोधी चार्वाकलोग अज्ञनताओे बच्ममें 
होकर बोले कि--- 

४ सतानामिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्तप्िकारणम्‌ । 

गच्छतामिद्द जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पना ॥ ”' 


* परे हुए प्राणियोंकी तृप्तिका साधन यवि श्राद्ध अर्थात्‌ 
श्राद्धधमंपे मृतपितरोंके लिए दिया हुआ! पिण्डादिरूप श्राज्धका 


अन्न है, तो विदेशयात्रा करनेवाले ज्ोवित प्राणियोंके लिए 
मार्गके सोजनकी कल्पता व्यय है। फिर तो जिस द्वारसे 


परलोकरमें गए हुए मृतप्राणियोंकों भोजन पहुँचा दिया जाता 
है, उसी द्वारसे विदेश गए हुए प्राणियॉकी भी तृप्त किया 


जा सकता है । 
( क्रमज्; ) 


“-+-+?3<-न 
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हु 


मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर 


एक संग्रहणीय खजाना 


जी हां, मानवशरीरकी रचना विधाताकरे कौशल्यकी चरम सीमा है। शरीर स्वयंमें एक रहस्यमय 
विश्व है, जिसके कई रहस्योंका स्फोट आजतक भी नहीं हो पाया है । 

मानवशरीरविज्ञानक्रे विज्ञोंने इस शरीरका जितना विक्छेषण भाज किया है, उससे कहीं भ्धिक और 
यधाथे विक्लेषण हमारे प्राचीन ऋषिमदहर्षियोंने इस शरीरका किया था। उन्होंने झ्राध्यात्मिक, आधि- 
दैविक भौर आधिभोतिक इन तीन भागोंमें मानव शरीरके सारे रद्ृस्योंका उद्घाटन किया है| इन सारे 


॥08॥॥0॥॥॥७॥"6७8"/॥08) 


रहस्योंको यदि भाप जानना चाद्ते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री पे. श्री दा. सातवलेकर लिखित अथवे- 7७ 
वेदके सुबोध भाष्यके पांचों भाग । वे पांच इसप्रकार हैं-- छ 
(१) ब्रह्मविद्या प्रकरण । (२) माठ्भ्रामि और स्वराज्यशःसन सन। ( ३ ) गृहस्थाभ्रम ्ट 
(४ ) आरोग्य आर दीर्घायुष्य । (५) मेघाजनन, संगठन और दिजय । से 
इनमें प्रथम चार भाग विक्रीके लिए तैय्यार हैं, अन्तिम एक भाग अभी प्रेससें है । डनहे मी शीघ्र ॥ 
छपनेकी क्षाशा है | डे 


प्रथमभागमें-- ' अह्मश्ान, अल्यप्राप्तिका मागे, पाशवी सामर्थ्यका भात्मिकशक्तिसे प्रतिकार, गुह्म 
मध्यात्मविद्या, पूजनीय ईश्वर, भात्मशक्ति, ब्रह्माण्ड देह, ात्मज्योति, मुक्तिका मार्ग, मुक्तिका अधिकारी, 


"५॥५ 


॥ 
(॥ 


्ट 
भादि कई क्षाध्यात्मिकज्ञानके रहस्योंका संग्रह हे । चैड 
दूसरे भागमें-- “ वेदिकराष्रगीत, राजाका कर्तव्य, राष्ट्रका अभ्युदय, राजाका चुनाव, कर, दुष्टका हे 
नाश, शन्रुपर विजय, थुद्धूनीति, विजयप्रासि, स्वशक्तिका विस्तार, युद्धसाधन ” भ्ादि कई राज्यगारू, ह_प, 
विषयक बातोंका वर्णन है । ह 
तीसरे भागमें-- ' पवित्र गृहस्थाश्रम, कुलवधू एवं पतिके गुण, वर और कन्याक्रे ग्रुण एवं गट 





उनका चुनाव, वेदिकविवाहका स्वरूप, धनाजन, गोरक्षण, आदर्शपतिपत्नी, वीरपुत्रकी उत्पत्ति, रमणीय 
घर, भाग्यप्राप्ति ! श्षादि गृहस्थाश्रमके सम्बन्धमें कई श्रत्यन्त उपयोगी बातोंकी विशद्‌ ब्याखझ्या है । 
चौथे भागमें--- “ प्राणविद्या, दीर्घायुप्राप्तिका उपाय, अमरशक्तिकी प्राप्ति व उसका डपाय 


&8॥ 
है 
हे 
ध्ठे 
चर 
ट 
ध्ड 
छ् 
डे 
दंड 
छ 
हे 
नह 
द्ड 


॥ 
क्ष। 
५] 





5 कल्याणकी प्राप्ति, भात्मरक्षण, वर्चःप्राप्ति, रोगनिवारण, यक्ष्मानाश, विषयना३, झ्ानुवैशिक रोगोंकी है 
चिकित्सा, द्विप्नोटिज्म, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा आदि कई विषयोंका वर्णन है। हट 
पांचवे भागमें-- “ भेघाजनन, मेघाकी प्राप्ति, मित्रतावधन, वनस्पतिविज्ञान, ब्रह्मचये, संगठन, & 
माठ्भूमिकी रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपोषण, धनम्रासति एवं क्ान्तरिक तथा श्रह्मशक्तियों पर विजय ! हूँडे 
क्षादि कई डछेखनीय बातोंका वर्णन है । के 
सभी भाग मूलमंत्र, क्षय, भावाथे, तथा स्पष्टीकरणसे युक्त डबलक्राऊन ८ पेजी साइजके क्रीमवोब हक 
पेपरसे सम्द्ध एवं क्षाकर्षक गेटअपसे सम्पन्न हैं। प्र्ेक भागकी कीमत १२ रु. ( डा. व्य. पृथक्‌ ) है 
भागोंकी छपाई सीमित संख्यासें ही हुई है । अतः न पानेकी निराशासे बचनेके लिए भाज ही भ्रप्मिम घन | । 
भेजकर पासछसे या वी. पी. से मेगाये । मुफ्त सूचीपत्रके किए लिखें-- ट् 
हा मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, पोस्ट-  स्वाध्याय मंडल ( पारडी ) ' पारडी [ जि, बकसाढ ] 0 
00  ॥॥68५॥॥॥8॥0808५॥6७0५७8५७॥॥8७॥४५/॥४५७॥९५४)७५॥॥४१6 
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क्रिया कैसे आरम्भ हुई ? यदि उस क्रियाका कारण कोई 
ईब्वरातिरिक्त चेतन सत्ता थो, तो ईइब रको ही उस क्रिया 
का कारण माननेमें कया आपत्ति है? और यदि चेतनसत्ता- 
के अभावमें ही जडतत्वमें क्रिया आरम्भ हुई तो किया 
कैसे ओर किस कारण हुई ? ये कुछ ऐसे प्रइन है, जिनके 
सामने पाइचात्य विद्वान अपने आपको क्रोहीन अनुभव फरते 
हैं। डाविनके परवर्ती विद्वानोने यद्यपि इन प्रहनोंकों ध्यातमें 
रखकर अपने सिद्धांतोंका प्रतिपादन किया, पर ये भी 
क्षसफल रहे । आइए उनके पिद्धांतोंका भी सिहावलोकन 
फर लिया जाए । 

स्मट्सका सम्पूर्णात्मक विकासवाद ( हॉलिस्टिक इबोह्यूँ 
शत )-- 

ह्मद्स अपने ग्रन्थमे लिखता है, कि सस्पूर्णतावाद अथवा 
वह प्रवृत्ति जो सवारकों पूर्णताकी ओर अग्रसर कराती है, 
एक सर्वंभान्य पिद्धांत हैं । प्रत्येक इकाई चाहे वह परमाणु 
हो या अमोवा अपनी योजनाको सासने रखकर घिकसित 
होती है और उस्त व्रिकासका एक उत्पादन प्रकृतितत्व भी 
है । विकासके आरम्प्न होनेके बहुत समयके बाद चेतनाका 
आविर्भाष हुआ | वह लिखता है कि “ चेतना प्रारस्भमें 
नहीं थी अपितु अन्तर्मे आई” ” उसके अनुसार सम्पूर्णताकी 
हक्ति ( हॉलिस्टिक फोस ) ही वास्तविक है, जो कि एक 
गृणहीन शक्ति है । स्मट्स कहुता है कि “ चार मुख्यतत्व, 
प्रकृति जीवन, चेतना, और व्यक्तित्व उस एक ही प्रवृत्त्यात्मक 
शक्तिके विकास हें । और यह ॒सम्पूर्णताकी शक्ति हो 
उन्हें ( चारोंको ) परस्पर सम्बद्ध करती है। ” 

पर यहां स्मट्स अपने सम्पुर्णको, जिसे वह तत्त्व कहता 
है, स्पष्ठ नहीं करता कि उसका कया स्वछूप है। तथा 
स्मट्सके अनुसार चेतना उपके संपूर्णतरथके विकासका एक 
रूप है, पर अचेतन संपूर्णतत्वसे चेतनाका आविर्भाव कैसे हो 
सकता है, अथवा कंसे हुआ ? इसका कोई विवरण स्मट्स 
नहीं देत! | इसके अतिरिक्त उसका सम्पुर्णतत्व एक भाव- 
भूत ( अब्टूकशान ) तत्त्व हे! उससे सत्ताभूत | काँक्रीट ) 


४. हॉलिज्म एण्ड इवोल्यूशन--स्मद्स (. ३३५ 
५. उपरोक्त-पु. ३२०. 
६. स्पेस, टाइम एण्ड डिटी-- अलेक्जेग्डर । 


ये संसारिक पदार्थ कैसे उत्पन्न हो सकते हे ? अथच स्मद्स 
यह तो ऋहता हे, शि इत सम्पूर्ण शक्ति ( हॉलिस्टिक फोर्स ) 
का विकास निरन्तर हो रहा है। पर उसने यह कहीं नहीँ 
बताया कि हस विकासका उद्देधय क्या है, अथबा इस 
विकासकी चरमससीमा भी है या नहीं ” ऐसी कतिपय 
आपत्तियां हैं, जो पाठककों सन्विग्धायस्थासें ही रखती है । 


अलेक्जेण्डरफा आकस्मिक या नूतन विफासचाद ( हस- 
जेंण्ट इबोल्पूशन )-- 


अलेक्जेण्ड रके अनुसार यह सारा संसार काल और देश 
( टाइम एण्ड स्पेस ) के विकासका परिणाम है और यह 
विकास अन्तिव उद्देश्यको ओर, जिसे बहु देव ( डिटी ) 
कहता है, निरन्‍्तर होता चला जा रहा है । इस विकासके 
साथ-साथ काल और देशसे नृतत-तूतत पदर्थोक्ा आविर्भाव 
होता जाता है। काल और देश्ञमें क्रिया होनेते सर्व प्रथम 
प्रकृतितत्व पैदा हुआ, फिर जीवन निकला; तत्प्चात्‌ 
चेतना निकली ओर इस विक्ासकी अस्तिम स्थिति देव या 
ईदव रकी है, जिसका आरविर्भाव अम्ो होता शेष है; पर इस 
सब विकासके लिए किसी तसारातिरिक्त चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता नहीं है” | क्योंकि ईश्वर भी काल और देशका 
ही परिणाम है। अलेफ्जेण्डर एक स्थलप्र लिखता है कि 
/ क्वाल और देश सब तलत्ताओंसे बडा है चाहे बह पदार्थ सांत 
हो या अनन्त, क्योंकि देश और काल ही उन सबका उत्पा- 
बक है “| 


पर इस आकस्मिक विकासवाद्ें काल और देशकी स्थिति 
सन्दिगध है । अलेक्जेण्डरने इतकों स्थिति और इनका स्वरूप 
कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। अलेक्जेण्डरका विक्ासवाद 
भारतीय दर्शनोके असत्का्यंवादके समान है, जिसके अनुसार 
कार्य कारणमें प्रथमतः नहीं रहता, अपितु कार्य व्यापारसे 
कारणके द्वारा एक नई ही अस्तु पेदा होती है । इसी कारण 
अलेक्जेंग्डर अपने काल ओर देशकों याथातघ्य रुपमें प्रस्तुत 
न करके एक घानुसतिक्षे पिटा रेके रूपमें लोगोंके सम्मुख रखता 





« टी. एस, महाबले--जॉनंल ऑफ बोस्बे यूनिवर्सिटी, सिल. १९४७ पु. ११४- 


७ 
८. ह्पेप्त, टाहम एण्ड डिटी--अलेक्जेश्डर प्‌. २४२. 
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है। मो कि ( काल और वेज ) स्वयं एक भाषभ्त, अचेतन और 
निष्किय तत्व हे, पर समय आनेपर बिना किसी सत्ताके स्वत, 
ही उममें किया पेवा हो जाती है, तथा स्थयं अचेतन होते 
हुए भो चेतन सत्ताकों पैदा कर देते हे । इन सिद्धान्तोंके 
सिद्ध करनेकी अलेक्जेण्जरकी चेष्टा बालूमेंसे तेल निफालनेकी 
चेष्टाके समान है | तथा मख्य आपत्ति यह है कि यवि ईहवर 
भविष्यमें होनेबाल। है, अभी उसका आधविर्भाव नहों हुआ, 
हो उसके अनुसार मनुष्योकी अबतक की गईं ईइवरकी पूजा, 
ईदबरकी न होकर एक अान्तियक्त तत्त्वकी पुजा थी, क्योंकि 
अभोतक ईइवर पेवा हो नहीं हुआ है । अतः अलेक्जेण्डरके 
सिद्धास्ससे यह सिद्ध होता है कि सारी पूजा या धार्मिक कृत्य 
निरयंक हे । 

इसीप्रकार द्वाइटहेडने भी अपने विचारोंसे विफासवादकी 
पुष्टि की। उसके अनुसार यह विश्व घटनाओंका पारस्परिक 
सम्बन्धमात्र है, इसीप्रकार ठउ्यक्ति भी घटनाओंका एक 
व्यवस्थित प्रवाह है, तथा भौतिक बहुत्वमं एफताकी दुष्टि 
ही ईववर है" । पर ह्वाइटहेडका यह सिद्धात ईइबर और 
च्यक्तिको एक ऐसे रुपमें प्रस्तुत करता है,-कि वे ईइवर और 
व्यक्ति त रहुकर केवल घटनामात्र रह जाते हे। पर हन 
बोनोंकों घटनाभाश्र नहीं प्राना जा सकता, अपितु घटनाओंके 
ऊपर इन वोनोंकों एक ऐसी सत्ता है, जिनके अभावर्में घटना- 
ओंकी सस्ता भो अतम्भव हो जाती है। दूसरे शब्दोंमें यह 
कहा जा सकता है, कि घटनाएँ इन दोनोंके आधारफर 
चलती हैं, न कि ये दोनों घटनाओंके श्राधारपर चरूते हे । 
इसके अतिरिक्त हवाहटहेशके सिद्धांतोंमें घटनाओंकी स्थिति 
ओर ह्यरूप भी स्पष्ट नहीं है, कि वास्तवर्मे घटनाओंसे 
लेखकका क्या तात्पयं है | इसीप्रकार बर्गंसां आदि अन्य 
विद्वानोंने भरी अपने विचार प्रस्तुत किए पर यह सब पाठककों 
सन्दिग्धावस्थामें रखते हें। हइसके विपरीत यवि भारतीय 
विकासयाब या परिणासवादके सिद्धांतोंका अनुशीलन करें, 


तो उनके द्वारा हम ऐसे तथ्यॉपर पहुंचते हैं, जो स्पष्ट 
ओर सुष्यस्थित हूं। 

भारतोय वरंनोंमें परिणासवादका सुक्षिशद वर्णन सांहय 
बर्नम ं आता है। सांख्यके परिणामवाकके सिद्धान्तोर्में मनो- 
विज्ञान, अध्यात्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आवि सभी पक्षोंका 
समावेद् है। 

सांज्यफके अनुसार इस संपारका मूल कारण एक मुख्य 
तरव है। जिसमें बिरुद्ध परमोंका समावेश है, जिसे सांस्य प्रकृति 
कहत। है । प्रकृति सत््व, रज, सम हन तौन गुर्णोंका 
संगठित रूप है। थे तीनों गुण परल्पर विरोधी तर्तव हैं, 
हनमें सत्त्व प्रकाशक है, रज प्रवृत्ति करानेवाला है और तम 
प्रवत्तिका नियामक है ( सांख्य क्ारिका ) जब ये तीलों 
गुण साम्यावस्थामें रहते है, उस दक्षाका नास प्रकृति है, पर 
जब इन गु्णोर्मे क्रियासे विषमता पेदा होती है तो परिणाप्त 
प्रारम्भ होता है , ' यह प्रकृति ( अव्यक्त ) अनाबि, अनन्त 
तथा क्विभाज्य है । और अदृश्य नित्य और अविनाशी है! '। 
सर्वप्रथम यह अविकासित रहती है पर जब इसके गुर्णो्मे 
विषमता आती है, तो इसमें विकास आरम्भ होता है। 
४ ब्रकृतिका यहु विकास एक ऐसा विकास है, जो समानता, 
अयुत सिद्ध और सामाान्यसे विधमता, युतसिद्ध और विशेष- 
की तरफ चलता है ”*। 

प्रकृतिका सर्वप्रथम परिण्णम भहत्तत्त्व या बुद्धि है, तथा 
बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न होता है, जो कि व्यक्तिषोम ' अहं ' 
भावनाका कारण होता है । इनमें बुद्धि विभानभिक्षुके अनु- 
सार सस्कारोंका आश्रग्र है, क्योंकि जब सत्यज्ञानते अहंकार 
और मनका बिवाश हो जात! है, तो भी बद्धिके अन्दर 
स्मृतियां अवशिष्ट' रह जाती हे | पर अन्य वर्शनोंके अनु- 
सार संस्कारका आश्रय स्थान आह्मा है। ये दोनों परिणास 
भूत तत्त्व ( अहंकार और ब॒द्धि ) विकासके सनोवेज्ञानिक 
पक्ष हैं। इनसे उत्पन्न होनेवाले तत्त्व पंच तम्मात्राएं, 





९. एन आइडियलिस्ट ध्य ऑफ लाइफ -- राधाकृष्णन पृ. 
१०, वर्शातविग्वर्शन- शाहुल सांकृत्यायन पृ. ३६७. 
११. इष्डियन फिलॉसॉफी--राधाकृष्णन्‌ झ्राग २ पृ. २६६. 
१२. सिक्स सिस्टस्स ऑफ हष्डियत फिलॉसॉफी---मेक्समलर, 


१३. हिस्‍्डी ऑफ इण्वियन फिल्ॉंसॉफौ-- वास गृप्ला-भाग १, 


तथा पॉजिटिव साइन्सेज ऑफ एनश्षियन्ट हिलुज-सीख, 
१४. सांख्य प्रध्यत भाध्य---२.४२. 
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इखिय और मनहे। इनमें मतका महत्त्वपुर्ण स्थान है। 
सांख्य कारिका ( २५ ) में मनको द्वाररक्षक बताया गया 
है ओर सब इच्धियोंकों द्वार। विज्ञानभिक्षुके अनुसार यह 
सन ही सब इन्द्रियोंके साथ मिलकर पांच प्रा्णोका उत्पादक 
है। सो प्रकार पांच तन्मात्रा्थोसे पाच स्थल भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है, जो कि संसारके कारण हे। इसप्रकार इस प्रकृतिका 
विकास होता है , इसमें हर परिणाम अपने पुबंज्तोंकी अपेक्षा 
स्थुलतर ओर परवर्त्तीकी अपेक्षा सुक्ष्मतर होता है । “ यह 
सारा प्रकृतिका परेणाम मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्ित 
है ” | चेतन सत्ता सांस्यके अनु्तार इस प्राकृतिका उत्पा- 
दन नहीं है जंसा कि पाश्यात्य विकामबादी मानते हैं। 
अपितु वहु प्रकृतिसि अतिरिक्त एक सत्ता है, जो प्रकृतिकी 
क्रियाशीलताफा मूल कारण है, इस सत्ताकों सांख्य पुरुष 
कहुता है | कुछ सांस्य प्राष्यका रोके अनुस्तार जो सांख्यको 
अनोश्वरवादी दर्शन मानते हैं, हसी पुरुषके सास्निध्यसे 
प्रकृतियें क्रिया भातो है | जंसे चुम्बकके साब्रिध्यसे जडभूत 
लोहैमें भी क्रिया पंदा हो जाती है, उसी प्रकार पुरुषसाध्नि- 
ध्यसे जडात्मक प्रकुतिमे भो क्रिया हो जाती है ( सात्य 
तत्वकोम॒दी ), पर कुछ अन्य विद्वानोंके अनुसार, जिनके 
प्रतमें सांह प ईश्वरवादी है, प्रकृतिम क्रियाक्ता कारण ईइबर 


हैं । पद्यपि यह पुरुष स्वरुपसे वैविकशक्तिवाला है, पर अपने 
कर्मोंके कारण प्रकृतिते सम्बद्ध होकर स्वयंकों बढ समझता 
है। पर जब पुरुष तत्त्वज्ञानसे, जिसे सांट्य विवेकल्याति 
कहता है, यह जान जाता हे, कि में इस प्रकृतिसे सर्वेथा 
भिन्न हूं, किसी प्रकार भी इसके बन्धनमें नहीं हूं, तब बहु 
बढ़ पुर मुक्त हो जाता हु। योगभाष्यकार व्यास ओर 
तांस्यकारिकाकार ईश्वरकृष्णके अनुसार हस बद्ध पुरुषको 
मृकत करा देता हो प्रकृतिके इस परिणासका चरम उद्देश्य है। 
मुक्त होनेके प5चात्‌ प्रकृतिका मुक्त पुरषके प्रति कार्य समाप्त 
हो जाता है। ज॑से एक नतंकी दक्षंकोंको नृत्य दिखाकर 
निवृत्त हो जातो है, उत्ती प्रकार पुरुषकों मोक्ष विलाकर 
प्रकृति भो उससे निवृत्त हो जाती हैं * । 
इसप्रकार सांस्यप्रतिपादित परिणास्वाद एक सुव्यव- 
स्थित ढगका इस संप्तारकी पहेलीक्षा हल है। जहां पाउचात्य 
विकासवाद पाठकके लिए चकरव्यूहके समान है, जिससे सनृष्य 
एकबार प्रवेश कर अन्दर ही अन्दर चला जाता है पर बाहर 
तिकलतेके लिए द्वार नहीं पाता, वहां भारतोय परिणामबाद 
एक ऐप्ता सरल सागे है कि जिसपर चलकर पाठक 
गहराइयोंतक पहुंचकर भी सरलतासे फ़िर लोकटर भा 
सकता है। 


जप कब नननक बन भ ८८7 एप: 


१५. हृष्डियन फिल्लॉंपॉफो--राधाकृष्णन, प्राग २, पृ २४७. 
१६, रंगस्य दरशयित्वा विवर्तते नसंकी यथा नत्यात । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाइय बिनिवर्तते प्रकृति: ॥ 
सांस्यकारिका-५९ | 


क्या भारतीय दर्शन निराशावादी 


आारतीय दर्शन भारतोय वाइमय्ी मल्यवान्‌ सम्पत्तिके 
रुपमें हें । इनके भाव गासभोयं ओर भाषासौष्ठवने न केवल 
भारतीयोंकों हो, अपितु पाइचात्त्य बाज तिकोंकोीं भी प्रभावित 
किया, जिपसे आकर्षित होकर पादचात्त्योंने सो अपनी 
कृतियोंसे इसकी अभिवद्धि की। मेक्समूलर स्वयं ७5 
8ए8 008 0 ता4्ष0 ?श।080ए नामक अपनी 
पुस्तकमें लिखते हे कि :-- 
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बर्थात्‌ कभी भी भारतीय-दाशनिक अपने सिद्धान्तोंके 
बिषयमें हुमको वंचित करनेकी कोशिश नहीं करते । पर 
इसके विपरीत प्लेटो, भरस्तु, कांट और हेगेल भादिके 
ठीक-ठीक सिद्धान्तोंके निर्णय करनेमें बहुतता समय व्यय 
किया जा रहा है । उनके सिद्धासत हमें सन्दिग्धावस्थामं डाले 
हुए है, पह नहीं पता चलता कि वे अद्वेतिवादी थे या द्वेतवादी, 
अथवा वे प्रकृतिवादो या आवशंबादी | पर भारतोय दाश्गंनि- 
कॉने अपने सिद्धाग्त स्पष्ट कर दिए हू, ओर उन्होंने कहीं 
भी हमें सन्दिग्धावस्थामें नहों छोड़ा । 


भारतीय दाशनिकोंको सत्यज्ञानके प्रति जितनी जिज्ञासा 
रही है, उतनी अन्य ज्ञानके प्रति नहीं । सारे वरशनोंका लक्ष्य 


९ ४३७ 0 


हे 


एक सत्यज्ञान ही रहा है और उसी लक्ष्यक्ी प्राप्तिके भिन्न 
भिन्न मार्ग उन्होंने दिखाये हे। सभो वर्शनकार सत्यज्ञानकी 
प्राप्तिके मार्गंका आरम्भ संसारके दुःखसे करते है। उनका 
प्रथम उद्देश्य इस सांततारिक दुःखसे छूटनेका था । उपनिषद्‌ 
से लेकर सभी दर्शन प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर देते हे, कि 
सांतारिक दुःखसे छूटफर शाइवत सुखकी प्राप्ति ही उतका 
उद्देश्य है। फहीं स्याय-वेशेषिकम | तत्वज्ञानान्तिःअपसाधि- 
गम: ] निश्रेष पदसे अपता उहेश्य प्रकट क्षिया है, और 
कहीं सार्य ओर बोद्ध दर्शनों में स्पष्ट ही कर दिया है, कि 
सब प्रकारफी दु.खकी निवृत्ति ही अस्तिम उद्देश्य है। इस 
स्थलपर आकर सब दंत | यहां तक चार्वाक भी ] एफाकार 
हो जाते हे। पर भारतीय दह्शनोके इस विचारतने कई 
बिद्ानोंकों भारतीय दर्शनकों आलोचना करनेफा अवप्तर 
दिया । कई पाष्चात्त्य विद्वानोंके मतानुधार सारे भारतीय 
दहशत निराशावादके परिषोषक हुं। और “ सर्व दुःखम “ 
आदि कथनोंसे पूर्ण होनसे उत्साहहीन हे । भारतोय दर्शन 
इस संसारकों छोडकर अन्य संसारकी प्राप्तिके लिए प्रवृत्त 
कराते हैँ। इन बातोंसे कुछ विद्वान्‌ ये निष्कर्ष निकालते हूं, 
कि भारतीय वहानोंका सम्बन्ध इस संध्षारसे कुछ नहीं है 
अंत: अव्यावहा रिक् हे। पर थे कथन भारतीय दर्शरनोंके गम्भोर 
अध्ययनसे स्वयमेव अप्रमाणित हो जाते है| इसके विपरीत 
उनके कथनकी सत्यता हमें कुछ अंशर्में पाइचात्य दर्शनोंसें 
ही दिलाई पड़ती है। उत्तके वरशंनोंकी अधिकांश सीमा यह 
ही संसार है, इससे आगे बढनेका प्रथम तो उन्होंने प्रयास ही 
नहीं क्रिया ओर यदि किया प्रो तो उन्हें सफलताका श्रेय 
नहीं मिला । इससे पावचात्य वर्शनोंमें निराशावादकी झलक 
स्पष्ट है । पादचात्य जगतका भहान्‌ दादनिक शोपेसहाबर 
अपने निराशाबादी सिद्धान्तोंके लिए प्रसिद्ध है। उसके लिए 
यह संसार सब सम्भावित सप्तारोमें निक्ृष्टतम है [ 708 
जछ078 0 0॥6 7088)6 ज़0705 | और इत संसारकों 


(४५ ) 


जितना श्ञोन्र छोडा जाए उतना हो श्रेयल्कर है, अतएव 
बह बात्महृत्याका भो पक्षयाती है ' यदि आत्मह॒त्याके द्वारा 
भी यह संसार छोडा जा सकता है, तो वह भो श्रेष्ठ है। 
पर इसके विपरीत भारतीय वर्ञनका यह सिद्धान्त आज्ञा- 
बादका स्पष्ट परिचायक है फि-- 

० जो आत्महत्या करने वाले पुरुष हे वे प्रक्नाद्वारहित 
छोकको जाते है, अतः: इस ससारमें सौ वर्ष या इपसे भी 
अधिक कर्म करते हुए जोनेकी इच्छा करो । 

(ईशोपनीषब्‌ - २ ३ ] 


यहु संसार सानव-जीवनके लक्ष्यका साधन है, इसीके द्वारा 
चलकर मनुष्य अपन लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता है। यह 
परीर रथ है / कठापनिषद्‌ ) अतः इस यात्राके साधनको 
पुष्ट रखना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार गीताके मूलभूत 
सिद्धास्त कर्मंपोग-दास्त्रकी नींव ही आशायाद है। कर्म 
फरते हुए चलो, कर्मफलकी आर्काक्षा न करो, कर्मफलका 
दाता स्वयं फल दे देगा। इस सिद्धान्तमें शितने महात्‌ 
माश्ञावादकी झलक है | यहां आफर यह स्पष्ट हो जाता है, 
कि इतते आशावादसे पूर्ण भारतीय वर्शनोंपर सब कुछ 
बु:खमय बताकर संस्तारकों छोड देनेका पाइचात्योंका आक्षेप 
आन्तिमात्र है। अयवा बादितोषन्यायत्ते उनका आशक्षेत 
ठीक भी मान लिया जाए तो उसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जा सकता है कि जेसे एक बच्चा अपन खिलोनोसे खेलता 
है, मौर माता पिता उसे कुछ नहीं कहते, पर ज्यों-ज्यों बह 
बडा होता जाता है वेसे-उसे माता-पिता उसे सम्झाते हे, 
कि अब तुम्हारे लिए इनमें कोई सार नहीं, अब तुम घड़े 
हो गए हो, अतः भ्रब तुम्हें इन खिलोनों से खेलना शोभा 
नहीं देता । पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे खिलोने 
सर्ववा सारहीन या दुःखभय है, अपितु यह है, कि उस 
बच्चेका लक्ष्य थे खिलोने ही नहीं हे, अपितु उनसे बढ़कर 
अन्य ही उद्देश्य है, जिसको पानेके लिए बच्चेको इन खिलौनों 
को छोडना आवश्यक है। पर क्या यह छोडना बच्चेको 
माता-पिताके घमकानेसे हो सकता है ? इसका उत्तर उन्हें 
सबंदा अतफलताके छपमें सिलेग। । अत' आवश्यक है, कि 
बच्चेके सामने इन खिलौनोंकी सारहीतताका बर्णन इस 
प्रकार करें कि बच्चा स्वयभेष उनसे विरक्‍त हो जाए। 
होक यही प्रणाली हुमारे वर्शनकार ऋषियोंकों रहो है। 
हमारा अन्तिम लक्ष्य यह संसार नहीं है। अपितु वहु लक्ष्य 


संधारातीत है, जिसके लिए हुमे इस संसारमें आसक्ति 
छोडनी हो पडेगी। पर आसक्तिका छोइना आसान नहीं है, 


इसीलिए ऋषियोंने इत सवारको दुःखमब बताया जिससे 
कि मनुष्य स्वयमेव आसक्तित छोडकर अपने लक्ष्यकी ओर 
ब्ग्रतर हो अन्यथा यदि ऋषियोंका संसारकों वु खमय बता- 
कर संसारके प्रति सबके हृदपॉर्मे निराशा पंदा करनेका ही 
सन्तव्य होता, तो महषि कणाद अपने वंश षिक सृत्रॉ्में धर्म की 
परिभाषा करते हुए (यतो5म्युद्यानेःभ्ेयललिदिेः स 
धर्म; ) उसमे अभ्युदय शब्दका समःवेश क्यों करते ? उनके 
अनुसार धर्म वही है, जिससे इस ससारमें उन्नति तथा पर- 
लोकको सिद्धि हो। पर क्या इस सस्तारफी उन्नति संसारकों 
छोडकर निराशा पडनेसे हो सकत॑। है ? अथ च मीसांसा 
वर्शनके कर्मकाण्डके सिद्धास्तमें निराश्ञाव।व लेशमात्रभो नहीं 
है। क्योंकि कर्ंकाण्ड आदि सद्यः-फल-प्राप्तिके कारण नहीं 
है, अपितु वे भविष्यमें हो फलआ्रप्तिके कारण हे। इसी 
प्रकार भारतीय दर्शनोंका कर्म-धिद्धान्‍्त भा निरन्तर आशा- 
वादों दृष्टिकोणका समर्थक है। इस कर्म-सिद्धान्तकों हर 
दर्शन स्वीकार करता है। यह तिद्धान्त पूर्ण आश।बादी है, 
क्योंकि एक चार्वाक भो इसीलिए प्रयत्व फरता है, कि उसे 
उस पदार्थही प्राप्तिक्ती आशा है ' अन्यवा यदि यह कर्म 
निराशावादका पोषक होता तो चार्बाक क्िस्ती प्रकारकी 
चेष्ठा न करके निष्कृमंप्य बंठ जाता। अतः चार्बाक चाहे 
संत्ारातीत कर्मंपरिणामकोी ते साते, पर इते संसारसें कर्तके 
परिणाम्रको अबदय मानता है। यहां यह शंका होती है कि 
जब सारे वर्शन आशावादी हैँ, निराश/वादका पिद्धान्त कहां 
दृष्टियोचर हुआ । जिससे पराइचात्त्पोंकों अक्षेप करमेका 
अवस्तर पिला । कुछ विद्वान्‌ ( भारतीय भी ) इसका सारा 
श्रेय महामा बुद्धकों देते है । उनके अनुस्तार महात्मा बुद्धकी 
यहो शिक्षा थी कि हस दुःखसब धंवारका छोडकर प्रव्नज्या 
घारण ही श्रेष्ठ है। पर तथ्य यह है कि जिम प्रकार अन्य 
दशनोंके विषयमे अान्ति है, उसी प्रकार इसवर्शनके विषयमें 
भो । यदि महात्मा बुद्ध सवारके प्रति निराज्ा होती तो थे 
फिर कभी प्रव्ज्याके बाब जनतामेंत आते, और न कर्म 
सिद्धान्तको स्वंकार करते । प्रतीत्यक्षमुत्पादवाबके सिद्धान्तमें 
उन्होंने संस्कारकों भी स्थान दिया है, जो कर्मंके आदायकूप 
हैं, और अगले जन्ममें सुख-दु.लके कारण हैं । स्व प्राणी मातके 
प्रति प्रेम और वयाकी भावना हो उनके वरशेनको कुंजी है। 
थे महान आशावादी थे, उनका विश्वास था कि मनुष्य 
अपने अन्तरमें ऐसी महुत्ता रखता है, जिससे वहु बिना बाह्य 


(४६ ) 


साधनोंकी सहायताके भी अपनो सुक्तिके लिए प्रयत्त कर 
सकता है। धम्मपदर्म बुद्ध कहते हे कि है भिक्षुओ, तुम 
सत्यता और परिश्रप्से जो कुछ करमाओ, उसे गरोबोंम 
बांट दो तुम्हें अपनेलिए चिन्ता फरनेक्ी आवश्यकता नहीं 
है।' इतने महान्‌ सिद्धान्तकों अपनाने वाला बोद्धदर्शन 
निराज्ञावादी फंसे हो सकता है ? 


इसके विपरीत यदि हम पाइच।त्य दुर्शनों पर दृष्ठिक्षेप 
करें तो ज्ञात होगा, कि पाइचात्त्य विद्वान स्वयं ऐसे सिद्धातों 
का आधार बनाए हुए हे, जो निराशाबादसे परिपूर्ण हें । 
जर्मन वदाशनिक कांटका सिद्धास्त जो पावचात्य दर्शनोंमें 
पहुत्त्वपूर्ण है निराशावादका द्यातक है । उतके अनुसार यहु 
सारा जगत्‌ या पदार्थ ऐसे तत्तवोंते बना है, जिन्‍्हें वह 
फ्र88 ॥0-0९7/07 ९५ कहता है । बह तत्व है क्या, 
हम नहीं जानते और न जान हो सफते हे। क्योंकि याद 
हम जान सफते हे तो फेवल प्रकट जगत्‌ ( ४]08477९९ ) 
की ही, उससे परे नहीं । यदि हम [0॥॥8४-॥-) ९7॥8९ 
]ए९४ को जान भ्रो जाएं तो बहु ][783-7-0078- 
ए6४ न रहुकर प्रकट जयत्‌ ( &00९&/"'8॥0९ ) हो जाता 
है। भत; उसका जातना नितान्‍्त असम्भव है। इसी प्रकार 
इसका दूसरा सिद्धान्त यह है कि द्रष्टा ( आत्मा ) जो इस 
सारे जगत्‌को देखता है, जिसे कांट 590॥0९-प०5 
0 80/९7८९ए५४०7 कहुता है बह भी अज्ञात है उसे भी 
नहीं जाना जा सफता, इसो कारण कांटकों अशेयवादी 
( 3870800 ) कहते है । 

पर इसके विपरीत भारतोय दर्गनोंका सिद्धान्त यह है 
कि वह प्रकृति जिससे सारा जगत बता है, समाधिकी अव- 
स्‍्था्स योगियों द्वारा देखो जा सकती है, तथा उसका द्रष्टा 
आरमा भी प्रत्यक्ष होता है। इसो प्रकार दूसरे दार्शनिक 
हेगेलका सिद्धान्त है । उसके अनुसार यह सारा जयत्‌ एक 
सत्तातत्व ( 5078 )का कार्य है, पर वह सत्तातत्त्व ( 3९072) 
है क्या, ओर क्या वह जाना जा सकता है ? इसका उत्तर 
बहु नकारात्मक देता है। प* भारतीय दाशंनिक शंकराचार्य, 
जिनके सिद्धान्तकी तुलना हेगेलके पसिद्धान्तसे की जातो है, 
स्पष्ट प्रतिपादन करते हे कि वह आत्म द्रष्टव्य और ज्ञातव्य 
है। इसी प्रकार नित्शके श्रेष्ठमानब ( 807077&7/ ) का 
सिद्धान्त भो तिराशावादो है । पता नहों बहू ( 857फ्९७- 


7087॥ ) कब सप्ति पर होसा, सो दोसो वर्षो भो होगा, 
या कब होगा, कोई आशा नहीं है। पर भारतीय दार्श नि्कों 
के अनुसार वहु ही श्रेष्ठ मानव ( 5ध]087787 ) है जिसने 
इन्द्रियोंकी वशमें कर लिया हो, काम-फ्रोधादि शत्रु जिसके 
बच्में हों। ऐसे थ्रेष्ठपानव जाने कितने अब तक इस 
भारतभूको अलंकृत कर चुके हे । 

इन सब सिद्धान्तोंको सामने रखफर जब विघार करते हैं 
तो यह ही स्वीकार करना पडता है, कि भारतोय दर्शन 
नितानत आजावादी दष्टिकोणके है । 

भारतोय दश्शनोंमें आशावादका सण्डन केवल भारतीयों 
ने ही नहीं, अपितु कुछ पाश्चात्योने भी यत्र-तत्र किया है। 
पाव्चात्य जगत्‌॒के सहापण्डित प्रो० मेब्समलर अपनी पुस्तक 
छा5 598९78 0| 08॥ ]0१!050|!9 में लिखते 
हैं कि;-- 

अिवाब्॥ कात080कीश/'ड 206 एज 70 गाह्षक्षा 
तेष्नह]॥8 40" €एश' 67 +)6 .5श768 ० ॥6, 
पएृश्चहए 808 00 8| छ७५ 8 छत72 07 9/07807॥ 9 
0 7९ 78 80 एफ वैशाहएु, एशषह्वां 48 ॥0॥ 
घपिशा' वृद्न88४ं ग्रांहए, प6ए शंधा[ए 8806 पा 
(0९96९श॑ंए€व ॥!! शा" 78 77.0486 40 790॥॥0- 
800 7#श९९४0०॥ #7077 (॥6 780 0086 ॥0"/8 
8 8प्रशिंए९ 7 ॥06 ए०0"व., पफए९ए €शांवश्ााए 
फणाह॥६ ६080, ए 8 90९९४ ए0०7१व१ 8प्री०ए०४ 
980 70० 9]80९. शिक्षा। ७९१ थं।॥)ए ४९७॥8 ॥0 06 
7 [70]06776007 07. ठ6 078 ३8 ॥00 476 468]00- 
877707, ज्ष6॥ एछ९ 87'8 8९०ए७/0760 ६80 ०8॥) 
7088878॥7]. 

अर्थात्‌ भारतोय हमेशा दुःखके सिद्धान्त पर हो नहीं रहते। 
तथा वे को नहीं कहते क्वि जीवन रहनेके योग्य नहीं है। 
यह उनका निराज्ञाबाद नहीं है। वे केवल यह फहते हैं कि 
उन्हें बाश्शनिक विंचारोंको प्रेरणा संसारके वुःखोंसे ही मिली 
है उन्होंने यह सोचा कि एक पूर्ण संसारमें दुःखका कोई 
स्थान नहों है क्योंकि दु:ख अपुर्णताका परिचायक है | पर 
हम इस सिद्धान्तकों निराशाबाव नहों कह सकते । 

हसप्रफार भारतोय दर्शनोंको निराक्षावादइका पोषक बताना 


नितानन्‍्त भ्रम है, हम उन्हें किसी भी रूपमें निराशाबादी नहीं 
कहू सकते। 


जा+च्ल्ल्छिू/#ईइह्डकत. 


संगीत--शाख॒का उद्गम--स्थान ; 


सामवेद 


ञै 


चारों वेदोंमे * सामवेद ' का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है । यह वेद सबसे अधिक विभूतिषान है। गोतामें भगवान 
कुष्णने अपनी विभूतियोंकी गणना करते हुए कहा है, ' बेबाना 
सामवेदो5स्म्ि ? अर्थात्‌-- ' में वेदोमें सामवेद हूँ । ' 


/ सामवेद ' भगवानकी विभूति है। महाप्रारतकार व्यास 
प्ती ' सामबेदइच वेदानाम्‌ ' कहकर “ सामवेद ! का 
सर्वेक्षेष्ठ विभतिमत्व घोषित करते है । इसका कारण यह 
है कि ' साम ' की रचना गा।न-वेवके रूपमें ही हुई है भौर गान 
एक ऐसा आध्यात्मिक एवं मनोवेज्ञानिक साथन है, जो 
मनुष्यके जीवनको;सत्त्वसम्पन्न बनाकर उसे श्रेष्ठ बनाता है । 


मानव-सन पर गानका सीधा प्रभाव पड़ता है। सासन्‍्गान 
के द्वारा रोगियोंको भी स्वस्थ किया जा सकता है। इस 
विषय पग्ममूषण वेदमह्ि स्वर्गीय पं. श्री, दा. सातवबलेकर 
झपता एक सत्प्रण सुनाया करते थे | उनके एक रिहतेदार 
अतित्रा रोगसे पीड़ित थे। अनेक प्रकारकी चिकित्साके 
बावजूद भी वे इस रोगसे मुक्त न हो सके | एक दिन बे 
अपने घरके बाहर बरामदेमें बेठे हुए थे कि एक दक्षिणी 
ब्राह्मण आया और उनसे कुछ भाधिक सहायता मांगने 
रूगा | इसपर वे थोडा नाराज होकर बोले, '“ जाओ-जाओ ! 
मेरी कुछ सहायता तो करते नहों; माँगने आ जाते हो ।”' 
इसपर ब्राह्मणने उनको कठिनाई पुछी, तो उन्होंने अपने 
अनिद्रा रोगकी बात बताई। ब्राह्मणके फहुने पर तत्काल 
एक तानपुरा संगवाया गया । उसने तानपुरा हाथमे लेकर 
उनसे कहा कि आप बिस्तर पर लेट जाएं। उनके लेट जाते 
पर उसने तातपुरे पर साम-गान करना प्रारम्भ किया, मो 
खग़भग आधे घंटे तक चलाता रहा। इस गानको सुनते 
घुनते उनकी आंखें अपने-भाष मुंदने छूपीं और कुछ समय 


पदचात्‌ ही वे प्रगाढ निद्रामें निमर्न हो गए । जो एक अरसे 
से अनिद्रा रोगते पीडित थे, वे उस दिन कई धंटों तक सोते 
रहे । 

* छात्वोग्य उपनिषत्‌ ? में ' सामवेदको ' पुष्प ' कहा गया 
है, ' सामवेद एव पुष्पं ! ( ३३१ ) । बस्तुतः संगीत 
की म॒दुता पृष्पसे किसी भी प्रकार कम [नहीं होतो । पुष्पके 
समान संगीत भी सनृष्यके मनको प्रफुल्लित कर वेता है । 


/ साम ? की रचना ही ऋषियोंने संगीतके उद्देश्यसे की 
थी। महामुनि भरतने “ ऋतेद ! से पाठ, ' सामबेद ' से संगीत, 
£ यजुवेंद ! से अभिनय और “ अथर्ववेद ” से रसोंको लेकर 
अपने नादयश्ञास्त्रकी रचना की थी :-- 


जञ्माद पाद्यसूग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 

यजुवेदादभिनयं रसानाथवेणादपि ॥ 

' सामवेव ' का उपवेद भी ' ग्रार्धव वेद है, णो 
संगीतका ही उपवेद है | * यान्धर्व ' का अर्थ ही “ व/णोको 
धारण करनेवाला ' है । संगीतके द्वारा वाणीकी रक्षा होती 
है, अथवा कहना चाहिए कि संगोतके द्वारा वाणीकी देवों 
सरस्वतोकी रक्षा होती है। सरस्वती स्वयं भी संगीत-स्वरूपा 
है। ऋषियोंने उसे वीणाधिराणी बनाकर संगोतके 
प्रतोकके रूपमें उसकी स्थापना की है। उस बीणाधारिणी 
सरस्वतौकी रक्षा संगोतसे होती है, इसी कारण संगीतको 
प्राचीन संगोत-शास्त्रॉर्म  गान्धवंबेद ' छहा गया है। वही 
' गास्धवं ' दाब्द, जो बैविकसाहित्यमें संगीतके लिए प्रयुक्त 
होता था, आगे जाकर पोराणिक साहित्यमें एक विशेष 
जातिके लिए ध्यवहृत होने लगा। यहू जाति भी अपनी 
संगरीतप्रियताके लिए पुराणोंमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी लाति 


(४८ ) 


ने ' गान्धय वेव ' को रक्षा की, इसीलिए इस जातिका नाम 
भी *' गान्धवे ' अथवा ' गन्धव पड़ गया । 

* सास ' को “ वाणीका रस ” बताया गया है, “ बाथः 
ऋग्नसः ऋच। सामरलः | साम्तः उदगीथो रसः 
( छा० 3०, १६।२ ); अर्थात्‌-- ' वाणी का रस ' ऋचा 
है, ऋचाका रस ' साम है और सामका रस “ उदगीथ / 
अ्यवा *' आलाप है। 

' ऋष्वेद ' के भन्त्रोंको ' ऋचा ' कहते हैं। बस्तुतः 
“ या ऋक्‌ तत्‌ साम, ' इस वचनके अनुसार ऋचाएं ही 
४ साम्त ! हे । जब ये मन्त्र बिता स्थरके गाए जाते है, तब 
इन्हें ' ऋचा ' कहते हे, किन्तु जब ये ही मन्त्र स्वर एवं 
आलाप-सहित गाए ज'ते हे, तब ये ' साम ” बन जाते हैं। 
5 साम्र ' की य्युत्तत्ति देते हुए कहा गया है, सा अमर: ८ 
साम। सा ' का अर्थ हे ऋचा ओर ' अस का अर्थ 
है " आलाप ' इस प्रकार ' साम ” का अर्थ है, ' आलापसे 
युक्त ऋचाओंका गान / | 

* सामबेद ? का काव्यत्व 

४ सामबेव ' के ही एक मन्त्रमें उसे क्राध्यक्री संज्ञा वी 
गई है,  देवस्य पह्य काव्य ने ममार न जीयेति * 
क्षयात्‌-- है सनुष्यो, भगवानके इस काव्यकों देखो, जो न 
कभी क्षीण या पुराता होता है और न कप्मी मरता है। 
भ्रगवानकों कवि भी इसीलिए कहा गया है कि उसने हन 
ऋषणा-रूपी कार्व्योडी रचना की ! उसके इस काध्यमें उपमा, 
लुप्तोषमा, कपक, इलेथ आधवि अनेक अलंकारोंका उपयोग 
हुआ है, साथ ही गायत्री, त्रिव्दप, जगतो आदि छन्दोंको 
विभिन्नता भी दिखाई देतो है। यह काव्य शुंगार, वीर, 
शान्त आदि रसोंसे भी परिपूर्ण है। इसीलिए वेदोंकों सर्वों- 
त्तम काव्य और भगवानको सर्वेश्षेष्ठ कबि कहा गया है । 


£ स्ामवेद का ” स्त्र-मंडल 
/ छारदोग्य-उपनिषत्‌ ' के शालवत्य दाल्भ्यके संवादसमें 
एक प्रइन पूछा गया है, ' का साम्तो गतिरिति ? ” ( साम- 
की गति आर्थाव्‌ उप्तका स्वरूप क्या है ? ) उत्तर है, ' स्वर 
हति होधाय । | स्वर हो उसकी गति या उसका स्वरूप 
हैं। ) वस्तुतः स्वर या आलापके बिना * साम ' हो ही नहीं 
सकता । “साम के स्वरोंसे ही आधुनिक संगीतज्ञास्त्रके 


स्वरोक्ती उत्पति हुई है । हसे यों भी कहा जा सकता है कि 
समस्त संगोतशास्त्रकी उत्पत्ति 'सामवेद ' से हो हुई हैं 
आधुनिक संगीत-शास्त्रके मूल सप्म स्वर (सा, रे, ग, भं, 
प, ध, नि ) है । इन्हीं सप्त स्व॒रॉकी गणना ' सामवेद ' में 
प्रथम द्वितोष तृतीय आदि स्व॒रॉर्मे की गई हे। ' सामवेद ' के 
स्वर-मंडलकी गणना “नारदीय शिक्षा ' में इस प्रकार की 
गई है :--- 

सप्तस्वराः त्यो ग्रामाः मूच्छनाः त्वेकावशातिः । 

ताना एकॉनपञ्चाशत्‌ इत्येतत्स्वर्मण्डलम ॥ 

भर्थात्‌- ' सात स्वर तीन ग्राम, इक्कीस मच्छनाएँ, 
उनचास तानें, ये सब मिलकर एक सवर-संडलका निर्माण 
करते हूँ । 

इनमें सप्त स्वरोकी गणना ६प प्रकार की गई है :-- 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्ग व्यमः स्थरः । 
यो द्वितीय: स गास्थार' तृतीय: ऋषभः स्सृतः ॥ 
चतुर्थः षदज्ञ इत्याहुः पेचमा घेवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादों विशेयः सप्तमः पंचमः स्खतः ॥ 
( नारदीय शिक्षा ) 
साम-स्वरों ओर आधुनिक संगीत-शास्त्रके स्वरोंको 
शणना इस प्रकार की जा सकती है :-- 


साम-स्वर॒ आधुनिक सगीत-शास्त्रके स्‍्वर॒ प्रतीक 
प्रथभन सध्यम सन 
द्वितीय गान्धार ग 
तृतीय ऋषभ रे 
चतुर्थ पषड्ज सा 
पंचस घेवत घ 
षष्ठ निषाद नि 
सप्तम पंचम प्‌ 


आधुनिक संगीत-शास्त्रकी वष्टिसे “ साम्' के ये स्वर 
कुछ परिवतित दृष्टिगो चर होते हें। आज इस स्वरोंका ऋण 
सा, रे, ग॒, से, प, थ, नि, इस प्रकार है, जबकि ' नारबोय 
शिक्षा ” में हनका क्रम बदला हुआ दिखाई बेता है । उसके 
अनुसार वेणु या बासुरीका स्वर हमेशा ' मष्यम् ' ही होता 
है, ' सास ' में यह ' प्रथम ” स्वर भाना गया है। 
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ह्ड कक 
छ् हि 
सच ०. हद 
के अल्प मुल्य पे ] [ अमृल्य उपहार जा 
च्टत हि हि 








हमारा उद्देश्य 





आपकी सहायता 9 
डे आपकी यह लोकपग्रियसंस्था स्वरणजयन्ती मनाकर ५१ वें वर्षमें प्रविष्ट.. # 
कल प ५८ रत्न 22 
दे हुई है। इस शुभ अवसर पर “ वेदोंका सत्र प्रचार करके वेदिकधम के 
न एरत्ययक' घोष गुजाने ? के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए हमने श्री पं, श्री. हि 
डे दा, भातवलकरजीके द्वारा सम्पादित चारों वेदसंहिताओंक्री रू २०,०० के डे 


अजाय रु, १२.०० में देनेका निणय किया है। यह सुविधा चारों वेदोंके सम्पूर्ण 
सटकी खरीदनेबालेकों ही मिठ मकेगी। ग्राहकाकी मांगपर अल्पमृल्यकों इस 
&विशधाक्ी अन्तिम तारीख बढाऋर ३१-७-१९६९ तक कर दा गई है । 

“हज डबल क्राउन १६ पेजी, पृ, 8, १९०० । मुल्य १२, ०० रु, केबल 
( डा, व्य, २,५० पृथक )। ऐसा अवसर फिर नहीं भमिलग। । आज ही 
मंगाइये | 








ग 


£॥ 
मो 


॥| 


व्यवस्थापक , 
स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 
( जि, बलसार ) 


(7४४४५ 


ओऑरडर भेजते समय इस विज्ञापनका उल्लेख अवश्य करें। 


५४५३ 
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मुदक और प्रदाशक- थे. भी, स्पानलस्टेकर मारत-मतणाकृथ. पो. ' स्वाध्याय-मंडछ / पारडी )  पारडी [ बरुक्षाद है 
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आर क। रे कक है । 
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स्वदेश हितचितन निजर्मात सदा याजते | मर ल्‍ 

स्ववेशहित रक्षणेंदपि धनो मृदा स्वधा ॥ अअ्नल-मह १९४ ९ 
स्वदेशपरपंकज रततनु सुधोरो नरो । ७५ बस 
मवेदिह एदे पदे इमपदे नतप्रार्थना ॥ 


८ बा मे 
वैदिक ध 
वषषे ५० ; अंक ४-५ :; चैत्र-रैशास । २०२५ 


स्वामी-- स्वाध्याय-मंदल, पारडी [ जि. बलसाड़ ] 





संस्थापक प॒व॑ मायसंप(दक संगदक 
पं. श्रीपाद दामीदर सातवलेकर श्री श्रुतिशील शम्मां, एम्‌ . ए., शास्त्री, तर्कशिरोमाणि 


विषया नु क्र मणिका 


१ हम ऐश्वर्य पाकर आनन्दित हो [ वैदिक प्रार्थता ] | 
२ वेद्कज्ञान और भाषाका स्वरूप धुषी कु० विघला पद 
३ शांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता ३४ 
४ चैदिक राष्ट्रगीत ३८ 
५ विकासवाद-प्रच्य और पाश्चात्य ४० 
६ भारतीयसंस्क्राति मूल लेखश- पं. थी. वा. सातवलेकर 


अनुवादक- श्री भुतिशील शर्मा १०१ से १३९ 


मन मर है मन नम ल कमल मटर म जिम शक कीज जल लत नकल लत हज 933 
: बेदिक धर्म ” दार्षिक मृल्य म. आ, से ६) रु. 
सा, पी. से 5. ७-००, पिंदेशक लिये रु, ८-०० दाक व्यय अलग रहेगा 
मंत्री-- स्वाध्याय-मण्ड क, पो.-  स्वाष्याप-सण्डक ( पारढी )” पारडी [ जि. बरूसाढ ] 


वरधयााभारााहइकाक' कक" मक काना अमर. स्‍ाशाराद्ाामानातः'. आयाम. धरा". .दानयागकान्‍ाशाकामाा'.ाला..धधाद'. मातम. इक. उधार. धरभाइााररकाएाााा. धरना. पा 











* संसारके पुस्तकाछयमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ' । संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
ऋग्वदमें न हो। दाशैनिक, भौतिक, भाध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक क्ादि सभी विध्र्धोका 
समावेश ऋग्वेदमें है। अतः-- 

[4० पु छ आह 
यांद आप जानना चाहत हें 

फि 
( $ ) ऋग्वैदिक दाशनिकता क्‍या है ! 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या हे ! 
(३ ) ऋग्वैदिक भौतिकशास्त्र कैसा है ! 
(४ ) ऋग्वैदिक भध्यात्मविद्या क्या है ! 
(५ ) ऋग्वेदका साँराश क्‍या है ? 
तो कषबाय ग्रादक बनिये-- 


मे. म. पे. भी. दा. सातबलेकर कृत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन कार्य शारंभ हो गया है। मंत्र, अ्थे, भावाथे तथा हर मण्डछके क्षन्‍्तमें उस संडछ 
का सारांश एवं कठिनस्थढोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा। साइज- डबल क्राऊन ८ पेज़ी, 
सुन्दर कागज, एृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २०) रु. प्रत्येक भाग, पर-- 

($ ) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक होंगे, उन्हें केवल ६०) में चारों भाग 
मिल सकेंगे । 


(२ ) जो ग्राहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें हस ग्रेथके कुछ मृक््य ८०) रू. पर 
२० #ह कमीशन दिया जाएगा | 


( ३ ) जो इस ग्रेथके कम से कम ७ ग्राहक अनायेंगे उन्हें छेखकके हस्ताक्षके साथ चारों 
भाग मुफ्त भेंटस्वरूप दिए जाएंगे । 
विशेष विवरणके लिए छिसें-- 
इ्यव॒स्थापक-- 
स्थाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट-  स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ),” पारडी [ लि. बरुसार ] 





ऊढ चैत्र-दैशाख : विक्रम संवत्‌ २०२५ 


वेदिकघमे 


हम ऐश्वर्य पाकर आनन्दित हों 


राया ब॒य॑ संसवांसों मदेम 
हव्येन॑ देवा यव॑सेन गावं। । 
तां घेनुमिन्द्रावरुणा युवं नो 
विश्वाह| धत्तमनफस्फुरन्तीस्‌ ॥ 
( ऋ., ४४२१० ) 


हे ( इख््राववण ) इस और वरुण ! [ युवां ससवांसः ) 
तुम दोनोंको नमस्कार करनेवाले ( बय॑ ) हम ( राया 
सदेस ) एऐंश्वयंसे आनन्वित हों। ( हुई न देवः ) हथ्यसे 
देवगण आनन्वित हीं ( यवसेल गावः ) जो अ!विसे गायें 
आनन्दित हों । ( युवं ) तुम दोनों ( विश्वाहा ) प्रतिदित 
( न: ) हमें ( अनपस्फुरस्तीं ता घेनुं ) उपद्रव ने करनेबाली 
उस गायको ( धत्त ) प्रवान करो | 


है इन्द्र और वशण ! तुम दोनोंको नमस्कार 
फरनेवाले हम ऐश्वर्यसते आानन्दित हों । उसी तरह हमारे 
द्वारा दी गई हविसे देवगण लौर हमारे द्वारा विए गए जो 
आवि घान्य तथा तणसे गायें प्रसन्न हों । तुम भी हमें रोज 
ऐसी गायें प्रदान करो कि जो उपद्रव करतेवाली न हूं । 


>+ण्कक ब्कनना 





वैदिकज्ञान ओर 


( लेखक-- सुश्री कु० बिमला एम. ए., 


भाषाका स्वरूप 


रिस् त्कॉलर, पटता विश्व विद्यालय ) 


वंदिकज्ञान और भाषाके सम्बन्ध विभिन्न विप्रतिपत्तिया 
है। मर्वश्रथम इस सम्बन्धमे प्रइन उपस्थित होता है कि वेविक 
ज्ञानकी वया आवद्यकता है ? तथा देवो ज्ञानकी आवश्यकता 
क्यों स्वीकार की जाये ? डाविनके विकासवादके अनुसार 
ज्ञानकी वृद्धि क्रमशः होतो हे. इससे भो इस समरस्थाका 
समाधान सम्भव हूँ; किन्तु डावितके अनुसार ज्ञानका विकास 
माना जाय, तो हमें वेदोंके निर्माणकालको सष्टि-उत्पत्तिके 
सेकडों वर्षोके बावका मानना पड़ेगा; जबकि बेविक मन्त्र 
स्पष्ट शब्दोंपें कहता है ।क वेदोंका निर्माण सुष्टिके प्रारस्भमें 
हुआ थः ;* वे विद्वान, जो वेदोंके निर्माण-फालको सृष्टिफे 
काफी ब।दका मानते थे, वे भी क्रमशः सृध्टि-उत्पत्तिके समय 
की ओर ही जा रहे हे, पीछे नहीं, अतः विकातव'दके अनु- 
सार ज्ञानकों क्रमिक विकासका परिणाम नहीं बताया जा 
सकता * एक अन्य बात यहु है कि विकासवाबर्स ईदरवरके 
लिये कोई स्थान नही है, अतः ईश्वरीय ज्ञान होनेक प्रहन 
ही नहीं उपस्थित होता। स्वयं बेव, प्राचीन ग्रन्थ एवं विध्व- 
ज्ञन वेदोंकोी ईइवरीय ज्ञात मानते हें, । ब्रह्मसूत्र स्‍प०्ट शब्दोंसे 
कहुता है कि वेदका कारण ईइवर है, और ईहवरका कारण 
बेद है, क्र्यात्‌ ईदबर वेदकों उत्पन्न करता है| धवके द्वारा 
ईंइबर जाना जाता हैं, अतः ईइदरके अस्तित्वका प्रमाण यह 
हैँ कि उत्तने बेदको दिया, (था बेदका प्रमाण यह है कि इस 
प्रकारके झाइचर्यत्रय ग्रन्यकों फेचल ईइबरही उत्पन्न फर 


सकता है| वेद सम्पूर्णज्ञानका भण्डार हे वेदोंकी उत्पत्ति 
ईशवरसे स्वतः उसी प्रकार हुई है, जिस प्रकार प्राणियोंसे 
इवास प्रदवास स्वतः निकलते हे। वस्तुतः यह महत्वका 
विषय नहीं है कि ईइवरने स॒ब्टिको उत्पन्न किया अथवा नहीं । 
अपितु यह अधिक महत्तका है कि उसने बेदका ज्ञान 
बिय। ।) ब्राह्मणग्रन्थमें उल्लेख है कि प्रथ  सुब्टिके आदिमें 
परमात्माने अग्वि, वायु आदित्य तथा अड्गिरा इन ऋषियों की 
आत्मामें एक. एक वेदका प्रकाश किया। 3उपतिषद्‌ भी इसी 
बातकों संकेतित करतो है कि ब्रह्माके हृबपर्में वेदॉफा उपदेश 
किया गया ।  सनस्मृतिर्मे भी मनु वर्णन करते हे कि आदि 
सृष्टिसें चारों ऋषियोंको चारों बेदोंका ज्ञान मिला ।* 
डॉ०प्लिमियग ( #|९दागा8 ) ने भी स्वीकार क्षिया है 
कि मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता. जब तक 
असीम ईद4रसे मानवके सी सित मस्तिष्कको जानकी उपलब्धि 
नहीं होती । * फ्लींद भो इन्हीं विचारोंते सहमत हे वे लिखते 
है " प्रकृतिका प्रकाश ओर सुष्टिका कार्य ईइबरीय ज्ञान 
प्रदान करतेके लिये पर्याप्त नहीं है । म॒क्ति-प्राप्तिकी तीत 
अभिलाषा एवं उच्चतर ज्ञान केवल बेबी स्रोतसे आ सकते 
हैं। “स्वामी विवेकानन्द भी स्वीकार करते हे कि ” मनुष्योंको 
ज्ञानका स्रोत किसी विशेष असाधारण व्यक्तिसे भिलता है । 
ऐसे अताधारण व्यक्तिकी उत्पत्ति संयोगवश ईदइवरकी 
आज्ञासे या उनके विशेष कर्मों हारा होती है। असाधारण 
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वेदिकशान और भाषाका स्थरूप 


ध्यक्तियोंके अतिरिक्त अन्य कोई साधन ज्ञान-प्राप्तिका 
नहीं हे ।* 


इसी प्रकाःके विचार जन, बौद्ध, मुस्लिम, यहुदी. ईसाई 
भ्रावि धर्मावजस्थियोंमें भी है। यद्यपि मनुष्य अनन्तसान है, 
किन्तु उसके दिकासके लिये गृह या अन्य ताधन आवश्यक है ! 


अग्ति, बायू आवि ऋषिपोंन इस ज्ञानको जिस अवस्थामें 
पाया होगा, वहु अवस्था साधारण अवस्था न होगी। वे 
चारों ऋषि, जिनको बेदका प्रथमत ज्ञान हुता था, उत्कृष्ट 
कोटिकफे योगी होंगे । एकाग्रनलिन्तनसे सभी इन्द्रियाँ वशर्भ हो 
जाती हैँ । ज्िसे हुम असाधारण सप्तालिचिल ओर झवत; 
प्रकाशित ज्ञान कहते है वह फेबल परिमितेतर ज्ञानी ऋषिक' 
उच्च चेतना या ज्ञानरे वहासका परिणाम हैं। इस अवस्था 
को -प्राधि(्य व्यक्त निरन्तर परिथ्रम और उद्योगके परचात्‌ 
पाता है । साधारण और अताधारण व्यक्ति या ऋषिमें अन्तर 
यह है #ि असाधारण ऋषि अरे ज्ानभी पराकाध्ठारो 
प्राप्त कर लेता दे जब कि दुसरेका ज्ञान परिमित्ताके कारण 
अ्प्रकाशित ही रहुता है , ईशबर या आत्शके स्वरूपका चिन्उतत 
करनेसे उसका पुरा प्रकाश उपस्थित होता हे, उसी प्रस्वर 
शब्दों पर ध्यान करनेसे सम्पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं । 
इसालिये, भारतीय परम्परा वेदिक ज्ञ'्नकों ईश्वरीय पानतो 
हैं, ऋषिप्रणोत नहीं । अतः यह ज्ञान ऋषियोंका न होकर 
ईइबराय है | 

वेदिक ज्ञान ऋषियोंकों किस रूपमे मिलता हे यह विचार- 
णीए है। सम्भवत', यहु ज्ञान ऋषियोंको प्रेरणाके रूपमें 
पम्रिन्ठा होगा, तथा यह प्ररणा संहिताके रूएमें आई होगी । 
यहाँ ' संहिता ” काअर्थ संप्रहु' नहीं लेता चाहिए । वेदका 
ज्ञान बर्णों ण दाब्दोंके रमृहमें लहों मिला था | यहाँ संहिता 
का आये व्याकर उसस्पतर हैं! ऋक-प्रातिशास्यमें णद्ोंक्र 
प्रकृतिका लाम सहिता है, तथा इके बाद लक्षण दिया हे 
कि संहिता वह हे जो परदोके अस्तको पर्दोक्े आउिसे जोड़े ।* 


(५७ ) 


पाणिनिके अनुपार वर्णोंके अस्यन्त सामोप्यकों संहिता कहा 
जता है |) नियकक्‍्तके वाक्यसे भो पुष्टि होती हे कि परदोंकी 
प्रकृति संहिता है ।* 

उपयुक्त लक्षण यह स्पष्ठ करता है कि ऋषियोंकी यह 
ज्ञान संहुता रूपसें मिला थे, पदढ़पमें नहीं; इसो कारण 
बेदोंके सभी पद आपसमें इस प्रकार मिले रहुते हैं कि उनका 
विभाग ज्ञात करना बुरूह होता हे, अतः इन पर्वोक्ा विभाग 
निरफ्त आदिऊे निषमसे सम्भव है । 


ऊरर वेजिक झातकी आवश्यकत ओर उपके प्रदान करनेके 
साध्यम पर «काश डाला गया । हसके पद्चात्‌ बेविक ज्ञान 
एवं भाषाकी निःरता एवं अरियताका प्रइन उपस्थित होता 
है। बेंदिक जान एवं भाषाकी नित्यताऊे सम्बन्ध विभिन्न 
बिद्वानोंके वमिन्न परत हैं । वेर आह्यगग्ंथ, महु।मुनि पाणिनोी 
फ्तञ्जलि, जेमिनि आदि गब्दोंकों तित्य घोषित ऋरते हैं । 
बेवमें भी वाणीको ल+ित्य कहा गया ह।* महुःभाष्यकार पलक बन 
लिका भी मत है कि सत्र शब्द नित्य हैं, क्योंकि शब्दोके 
अवध अक्षरादि तिन्‍्य है । उनक' कन्नी अभाव, विनाश या 
उत्पत्ति | तावध ) नहीं होगी । शब्दोंका निवास आकाश 
है ५ कर्णेन्द्रियसे सुनकर उनका ग्रहण करते है | व क्‌ इखिय 
से उच्च/रत करने पर वे प्रकाशित होते है । और बुढ़ि द्वारा 
बोषगम्थ हंते हे । जैसिती भ॑ हब्दोंकों नित्य माननेके पक्षमें 
हूँ | वे उनका कभो विनाश नहीं मानते । उच्चारण क्रियासे 
जो बद्यका श्रवण होता है, वह अथंरझा बोध करानेके लिए, 
इससे शब्द अनित्य नहीं होता ।९ 

शब्रेका नित्यतासे ही बेदिक भाषाकी उत्पत्तिकों समस्‍या 
हुल नतीं हो जाती है । कुछ विद्वानोॉंका विचार है कि जिस 
प्रकार ईइबरने मानव-कल्याणाय उपयोगो वस्तुएं एवं विचार" 
नेर' शकित दो थी उसी प्रकार विचाराभिव्यवितके लिए 
बोलनेकी शक्ति भी प्रदान को | विकासवादके अनुसार प्राषां 
का क्रमश विकास साना जाता है। पाइचात्य विद्वानोंके 
अनुसार भी भाषा-उत्पत्तिके कई सिद्धान्त हैं, किन्तु इन सप्री 
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(५८ ) वैदिकधर्म 
सिद्धास्तोंसे भाषा - उत्पन्तिको समस्था हुल नहीं होती। 
भाषा-उत्पत्तिकी समसस्‍्याकों बेद भलोभाति सुलझाता है । 
बाणों सृष्टिके प्रारम्भसें ऋषियों पर प्रकट होतो है, पुनः 
इसी बाणीका रोग आगे विस्तार करते हैं।' एक अन्य मन्त्रसे 
बाणीफे विस्तारकों बताते हुए उसके चार परिम्तित पद बताये 
गये हैं।* इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी तोन 
अवस्थाओंका ज्ञान केवल सनस्वोको होता है, स्वंसाधारणको 
नहीं | ये तीनों वाणिया आभ्यन्तरलोकम अव्यक्त तथा गुप्त 
झूपमे निहित रहुती हे, अतः सर्वताधारणका विषय नहीं 
बन पाती | वाणीका चोथा पद मन॒ष्योंके प्रयोगमें आता है। 
इन्हीकी परा, पहयन्ती, सध्यमा तथा वंखरी कहते है। परा, 
पर्यसती ओर मध्यमाकों ही सुक्ष्मतम, सूक्ष्मणर और सुक्ष्म 
भी कहा जाता है । 


छान्दो्योपनिषदर्म एक मह्त्वपूर्ण बेज्ञानिक तथ्यका 
उल्लेख है कि पहले मनमे सकल्‍प करते हैं पुन उसका उच्चा- 
रण फरते है ।3 तात्पयं यह है कि किसी भी बात या 
भावकों हम पहले अपने मनमें सोचते है फिर यही सोचनेकी 
क्रिया बाणीफे उच्चारणके लिए प्रेरणा देतो है! इसी कारण 
सध्यमा वाकको बेखरीकों प्रारम्भिक स्थिति या बेखरीको 
जम्म्रदात्री कहा जाता है | मध्यमा करणंका विषय नहीं बन 
पाती, किन्तु बेखरी कर्णके साध्यमसे,सुनी जाती है ओर 
इसका उच्चारण होता है । सध्यमा वाक्‌ जब तक अव्यक्त 
अबस्थामें रहुतो है, तब तक आकाइमें व्याप्त रहती है, जब 
यह ध्यक्तसे अध्यकतकी ओर अग्रधर होतो है, तब उममें 
सुक्ष्म वेपत प्रकट होते है, हस अवश्याको फयरतोी कहा 
जाता है | इसोसे साक्षात्थर्मा ऋषियोंकों मन्त्रोंका ज्ञान 
होता है । 

अन्तनोगरबा यह बात व्पष्द होती है कि सुष्टिके आबिमें 
ईदवरकी अनुकस्पासे योगावस्थामें योगियों द्वारा सूक्ष्म 


१ ऋक्ू १०७७१।३ 

२ ऋ १॥११६।४५ 

३ छासवोग्य उप ७॥४॥१ 

४. ऋ १०।११४॥८ 

५. ऋ., १०१८९।३ 

६. तेत्ति- ३९५७५ तथा वात हापाशरेढ! 
७ शर्त, ४॥१।३।१६ 

< नि १३४८ 


+ मई १९६९ 


वेपनोंति वेदिक ज्ञात देला जाता है। इसको पश्यन्ती कहा 
जाता है । यह परावाक ब्रह्ममें रहती है | ब्रह्म सर्वव्यापक्ष 
है, अतः परावाक भी व्यापक है। अन्य मन्त्र भी यही 
कहता है कि यह वाक तीस धाम्मोर्मे सुशोभित होती है।'* 
ब्राह्मण प्रथ भो उल्लेख फरता है कि ब्रह्मकी जो वाणी है, 
वहु परमव्योमर्स परम ब्रह्मकी भांति व्यापक है।* परायाक 
ही सृष्टिके आरम्भमें समाहितचित्त ऋषियोंसे साक्षात्‌ की 
गई, मध्यमा रूपसे प्रकट होतो है, फिर इसी “ सध्यमा ! 
वाणीके बिस्तारसे बेखरी होती है| जिस प्रकार शब्द और 
अर्थंका नित्य सम्बन्ध है, उसी प्रकार सध्यमा और पह्यन्तीका 
भो व्यक्त और बध्यक्त भावसे नित्य सम्बन्ध है, ये दोनों 
एक टूयरेके बिना अपनी सत्ता कायम रखनेमें असमर्थ रहती हे । 


धातपथ ब्राह्मण मो इसी बातका उल्लेख करता है कि 
वाणीके चार पद है! वाणीका चौथा रूप ' निरक्‍्त रूप 
है, जिसे मनुष्य बोलते हैं । अनिरक्तरूपकों ही पद्ु, पक्षी, 
क्षद्रजीब आवि बोलते हे ।/ इसीका वर्णन यास्कतने इस 
प्रकार किया है- “ यह ख्रष्टा वाक्‌ चार प्रकारको द्वोतो है, 
यह तीनों भुवनोंमें स्थित है ' जो वाणी पृथिवीमं है वही 
अग्नि और रशन्‍्तरमें है, जो अन्तरिक्षमें है, बही भावित्य, 
बुहत्साम ओर पशुओंमें हे। जो वाणी धोष रहती है, वह 
ब्राह्मणमें निवास करती है, इसलिये ब्राह्मण वेबिकी लोकिफी 
दोनों प्रकारकी वाणी बोलते हे ।* 


ऊपर बाणीकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालनेसे 
यह निष्कर्ष निकला कि बेविक याणी नित्य है। दाब्द ओर 
वाणीके नित्य होनसे ज्ञानकी नित्यता भी स्पष्ट होती है। इस 
विषयसे विवेकानन्दके बिचार ब्रद्टव्प हे “ज्ञान शाइवत रूपसे 
ईइबरके साथ स्थिर रहता हे, भ्त जो व्यक्षित इसे|प्राप्त करेता 
है, वह ' ऋषि ' कहा जाता है। प्राप्त ज्ञानकों ईइवरीय 
प्रसाइन कहा जाता हैं । यह ईइबरीय ज्ञान नित्य है । 
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बेदिकक्ञान और भाषाका स्थरूप 


घेदके दाब्दोंसे सष्टिगत पदार्थोंक्री रचना हुई है ।' कुहलू 
कभहू भौर मनु इस रहस्थको स्पष्ट शब्दोंगें व्यक्त करते 
हैं कि शब्दसे ही जगत्‌के पृथकू-पृथक्‌ कम ओर नार्मोकी 
उत्पत्ति होती हें पुतः वही शब्द प्रलयकालमें ईद्ववरमे सुक्षम- 
खझूपसे निहित रहता है । इस रहस्यकों स्वाप्तो चिवेकानन्दने 
भी अपनी गरम्भोर साधताके पहचात्‌ अनुभव किया कि वेद 
ज्ञान शाइवतिफ नित्य है | इपोके द्वारा शक्तिमान्‌ ईइवरने 
विद्वकी उत्पत्ति की | 


कुछ विदृज्जनोंका विचार है कि चारों वेदोंकी संहिताभोंके 
शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद ओर अक्षरोंके क्रम जिस रूपमें 
वतंभान हु, उसी रूपसें सर्वदा रहते हे । ये सब ज्ञानके समान 
नित्य है। साधारण सनष्योफो शब्द, अर्थ ओर ज्ञान इन 
तोनंसे छकक्‍त ज्ञान होता है। शब्द, अथ ओर ज्ञान ये तीनों 
पृथक्‌ पूथक्‌ हैं; किन्तु मनष्यका ज्ञान देवा, कालसे परि- 
ौिछ्न होनेके कारण वह अर्थ ओर ज्ञानको पृथक-पृथक्‌ 
करके जानने असमर्थ होता है। जब हम गो शब्द बोलते हं, 
तब उसमें गो शब्द, गो अर्थ ओर गो ज्ञान तोनों मिले रहते हे । 
योगो जब ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है, तब शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञानको पृथक-पृथक्‌ करके जाननेपे समर्थ होता है । 
योगदर्शन भो इसे पुष्ट करता है  शाब्द अर्थ ओर प्रत्ययोंका 
आपसमे अध्यास होनेसे इतके भाभोमसि ध्यःन,लगानेसे योगोको 
सभो प्राणो,जीव जन्तु आदिको बोलियोंका ज्ञान होता है।* 
शब्दोंके अर्सात्र ज्ञानकी ही एक अवस्था है, जिसमें योगी 
चाहे तो उसे केवल अर्थ-सात्रका ज्ञान हो सकता है।यह 
केवल योगोर्म हो सामर्थ्य है कि वह तोनोंकों पृथक पृथक्‌ 
करके अधथंमात्रका ज्ञान प्राप्त कर सके ।*५ 
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योगदर्शन शब्द अर्थ और ज्ञानको नित्य मानता है | अन्य 
बशनोमिं भी नित्य कहा गया है। स्यापके अनुसार ईइवरोय 
इच्छासे शब्द और अर्थ निश्चित है, अर्थात्‌ अमुक शाब्यका 
अमुक अर्थ है, यहू ईश्वर द्वारा तिश्चित हें, क्त्रिम नहीं । 
वेदान्तके अनुसार भो शब्द और अर्थका सम्बन्ध नित्य ओर 
शाश्वतिक है. परम्परागत या लोक्षिक नहीं। शब्द किसो 
जाति या समूहको ही द्योतित करता है, फिसो ध्यक्िगत 
वस्तुको नहीं । “ गाय ” यहु शब्द सम्पूर्ण ' गाय ' जातिको 
हो अभिव्यक्त करता है, पीत, इबेत या किसो विशेष व्यक्षित 
की गायको नहीं । जेप्तिनि मुनिने भी हाब्द अर्थका सम्दन्ध 
अपौरुषेय माना है।* महाभाष्यक्षार पतजञ्जलिने वेदके 
स्वरोंको भी नित्य हो स्वोकार किया है '” भन्‍त्रोंके वर्णान- 
पूर्वी भी नियत होते हे, अतः इन वर्णोंका क्रम सभी कालॉमें 
समान होता हैँ, इसो कारण हसे निरय माना जाता है । जब 
बहू काठक, कापालक, मौदक, पंप्पलाद आदि शालाओंमें परि- 
गत होगा। तब उसका वर्णक्रम अनित्य होगा, क्योंकि शाप्ा 
व्यास्या भाग है ।* जो भो विचार हमारे मस्तिष्कर्म रहता 
है, उसकी अभिव्यक्तिके लिये शब्द अवध्य ही रहता है, अत: 
शब्द ओर अर्थ पृथर नत्वीं किये जा सकते हैं। वाणोका बाह्य- 
रूप शब्द है, आन्तरिकरूप विचार । दाब्दोंको अलग करके 
किसी विषयक! बिचवार नहीं कर सकते, अतः यह सिद्धान्त 
भी मसत्य प्रतीत होता है कि मनुष्योंने एकत्र होकर भाषाकों 
बलाया अथवा उसका रूप दिया । जबसे सृष्टि एवं प्राणियोंका 
अस्तित्व स्थापित हुआ है, तबसे भाषाका भी । अतः वेदको 
भाषा एवं ज्ञान नित्य हैं । 

उपपुक्त विवेधनसे यह विदित होता है कि वेदका देवीशान 
सर्वसाधारणके ज्ञानसे भिन्न है। देवोज्ञान बह विशेष शान 


३. (00.0906 जश0र ता छिक्नब्ाण पाएसइशाधापे॥, ए०). शा, ७. 77. 


४. योगवर्शत ३॥१७ 
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७. पतञ्जलि महाभाष्य एारा५९ 
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(६० ) वेद्किधर्म 


है जिसकी विषयवस्तु पहुलेसे अश्ात होती है | 'जसे न तो 
किसीने पहले किया हे . या न देखा हो | पहलेसे हो जाने, 
देखे और सुने हुए ज्ञानको ईवयरीय ज्ञान नहों कहा जा 
सकता, अत: वेवका वह हिस्सा जो किसो हृतिहाससे सम्बन्ध 
है, था पहुलेसे जाना, देखा या सुना हुआ है, बहु न ईबरीय 
ज्ञान है, और न ईश्वस्का वाषय ही कहा जा सकता है । 
वैवोज्ञानके लिये दो वस्तुओंके अस्तित्व अनिवाय॑ हुं -- एक 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, जो इस ज्ञानको देने योग्य हो, दूसरा 
प्रहण करनेबाला व्यक्ति, जो इसे ग्रहण फर पूर्ण उपयोगमें 
ला सके | इस प्रकार 'वेबीज्ञान ईइवरकी प्राकृतिक देन है, 
जिसे वह मानवक्े कल्याणार्थ प्रदान करता है | इस ज्ञानक्षो 
केयल आस्तिक ही स्वीकार कर सफते हे । 


४ मई १९६९ 


उक्त विवेचनके आधार पर कहा जा सकता है कि दंवी- 
ज्ञानके निम्नलिखित वेशिष्ट्य है : - 


के ) यह ज्ञान सावभौसिक और शाहइवतिक है | 


(ज) यह ज्ञान सुष्टिके प्रारम्भमें दिया गया है जिस 
समय अन्य कोई सानव गुरु नहीं था । 


(ग ) यह पूर्ण एवं सभो विरोधोसे शून्य है। 
(घ ) इसको हस प्रकारके माध्यम द्वारा दिया जाता 
है, जो मानवफे द्वागा प्राह्म हो । 


वेद देवीज्ञान है। बह दंवीज्ञातके सभो विशेषतार्भोंसे 
पूर्ण है। 


००“ 0):  ,एर्ण 
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गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


केखक--- श्री पे. श्री. दा. सातवलेकर 


* झैंने श्री पं, सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमक्ृचगवद्गीता पर “ पुरुषाथ-बोधिनी ” टीका पढ़ी और में 
डससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यद्द टीका पढकर मैं समझ सका कि गीता केवल शाध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु 
वह इस छोकको बनानेवाला अंथ भी है। वद संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगरूमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर भआनेवाले संकटोंसे किस प्रकार ठकक्‍कर छी जाए, इसका मांगे बताती 
है। मेरी यद्द निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालजोंके द्वारा एक संग्रद्द करने योग्य ग्रंथ है। ” 

ऋ -महात्मागांधी 

“ यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो क्ाजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे भोझल था, भरपूर प्रकाश ढाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त भानन्द हुआ। मुझे आशा है कि पाठक इसे 
इृदयसे अपनायेंगे । ” --चिं. द्वा. देशमझुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 

] 

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है । जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने हूसकी बड़ी ग्रशंसा की । इसकी मांग अत्यधिकहै, अतः पाठकोंके आम्रह पर इसें हुसकी चौथी भावृत्ति 
निकाछनी पड़ी | यह ग्रेथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेज़ी तीन भाषाभोंमें मिल सकती है, भाप भी शीघ्रता कीजिए । 

शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाभोंको तथा व्यापारियोंको भी डचित कमीदन पर ये पुस्तकें मिक सकेगी। 

पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य रे०) रुपये ( डा. ब्य, एथक ) 
पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके क्षिए छिखें--- 
व्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- “' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. वछसाड ] ( गुजरात ) 





(३३) 


इस मंत्रसे प्रकट होता है | इसलिए एक्प्रावत: ही नहुण 
इसके शत्र थे, जिन्हें वह प्राय: मारा करता था, येदका मंत्र 
कहता है कि 
करो वज्ञिन्‌ खुतुका नाहुषाणे ॥ 
( ऋ्‌. ६॥२२।१० ) 
( इस इच्धने तहुषोंकों मारा | ) 
इसने नहुबोंके घरों और तगरोंकों भी तोडा-- 
स नृतमों नहुषाः......पुरो$भिनत्‌ ॥ 
( ऋ १०९९७ ) 
( उस उत्तम नेता हख्दने नहुषके नगरोंकों तोड़ा | ) 
कन्यराथि खुबानो नहुष्थेभिरिन्दुः ।' 
( ऋ., ९९११२ ) के संहान+-- 
मातली कब्ये:० ॥ ( ऋ, १०।१४॥३ ) 
में भो नहुथषों 6!रा किए जानेवाहे स्तोत्रोंके लिए कध्य शब्द 
आया है । इससे यह मालूम पडता है कि कव्य स्तोत्र ऋक्‌ 
हतोत्रोंसे भिन्न थे । 
इस प्रसंगसे क्या हुम यह भी ०ह सकते हैं कि अआगयु,नहुप 
और मसनुध्योकिे यश क्रमशः आए, विशफ्ति ओर हछः कहे 
जाते थे । क्योंकि इस बातका बोधक ऋग्वेदका निम्त मंत्र 
प्रतीत होता है-- 


त्वामस्े प्रथममायुमायवे देवा अकृप्वन्‌ 

नहुषस्य विश्यात्तम | 

इत्ठामकृष्धन्‌ मन्ुपस्थ शासनों पिलु्॑त्‌ पुत्र 

ममकस्य जायते ॥ ( ऋ. ४३१११ ) 

नहुषोंका महच्तत 

अध रमन्‍्ता नहुषो हृवं ररेः॥(ऋ, ११२२:११) 

इस मंत्र दिखाया गया हे, जिसमें ७वि तेजस्वी देवों 
( सम्भवतः भिन्न और वरुण ) से प्रार्थना करता हि कि 
थे बेव महुव की प्राधंनाको ध्यानसे सुनें और उसके पाम जायें। 

प्रसर्स्राणस्य नहुषस्य धोषः ॥ ( ऋ. ५१२६ ) 

इस मंत्रमं आया हुआ ' प्रसर््भाण ' शब्द यह भाव 
ध्यक्त करता हे कि नहुष बहुत अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति 
जा। 


ऋणष्वेदमें ६६२२।१० पर आया हुआ-- 

आ संयवमिन्द्र णः स्वास्ति शाइुतूयाय बह-- 

तीमम॒धाम ! यया दासान्यार्याणि चुच्चा करो 

वज्धिन्‌ खुतुका नहुपाणि ॥ 

उपरोक्त मंत्र अथर्ववेद्र्म २०१३६।१० स्थानपर भो भाया 
है। इन दोनों जगहंकि मंत्रोंगें आए हुए ' सुतुका ' शब्दका 
साथण भिन्न-भिन्न व्यास्या करते हैं। पहले स्थातपर सावण 
: सुतुका ' का अर्थ फरते है ' शोभत हिसलेऐता'ने ' और 
अरब वेद में इसी शब्दकः सर्च शरते हैं दाभः।पत्यभूतानि- 
पुत्रस्थांच-यालि '! मेरे विचारसे दूसरी व्याख्या पुक्ति- 
युक्त है। इसरजा अर्थ छह होरा है कि नहुब॒के धभी पु्रोको 
इखने साट कर दिए। दासानि, आर्पाणि, ध्षृत्राणि 
(ऋ.६१२२॥१०; ७/८३।१) पर साइणका भाष्य ग्राह्म है । 


आ यान नहुषस्पया5$सतरिक्षात्‌ सुध्ृक्तिभिः । 
पिब्राधों अश्विता म्रधचु कण्वानां सबने सुतम्‌ ॥ 
( क्र, ८८।३ ) 


( है अद्विनों ! तुम उत्तम गुर्णोसि युक्त होकर अन्तरिक्ष- 
से नहुषके रकज्षर बाद कप्वके यज्ञमें आओ, और सोम पीओ। ) 

इस मंत्रसे यह मालूम पडता है कि नहुषका यज्ञससय 
फण्दसे पहले था । 

आश्न झनुषो 5हुपो थि जाताः॥ ( ऋ. १०८०६) 

इस मत्रमें अप हुए ' सनुषः नहुपः वि जाता;  चाबय 
से यह म।लू  ,डता है, कि नाहुष एक यत्तीय सम्पदायका 
एक भाग था जा सम्प्रदाय ' समतुष। के तामसे प्रसिद्ध 
था। इस'लट मनुष और नहुष दोनों यज्ञक्ी दुष्टिसे 
परस्पर सम्त्न्धित थे सेरे विचारते ठोक यही सम्बन्ध 
नहुषों मौर पयातिके बीचमें भी था। यह सम्बन्ध रग्वेदके 
१०६१६ के मयमें आए हुए “ नहुष्यस्प ययाते: ' पदसे 
रुपष्ट होता है । ययाति और नहुषोंकि यज्ञकी प्रणाली कुछ 
अंश सम्तान ही होगी । 

स निरुध्या नह॒षो यद्दो अश्निर्विशश्रक्रे 

बलिहतः सहोभशिः !! ( ऋ. छा६।५ ) 

इस मंत्रमें आया है कि अग्निने अपनी दाक्तिसे नहुषक्ों 
प्रधाओोंको हराकर उनसे कर ( (85 ) छिया । 


५ जा 9. ॑ौ॑ाआणएओ 


शांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता 


पाइचात्य विद्वान हुक्तलेका कथन है, कि अपने पूववेलोका 
अनादरपुर्वक उपहास करना या आलोचना करना सरल है, 
परन्तु उससे कहीं अधिक हितकर होगा, यवि हम इस 
बात के पता लगानेंका प्रयास फरें क्षि बे लोग जो वास्तवमें 
हम महानुभावोसे लेशमात्र भोकम विवेकशील नहीं थे, 
ऐसे तथ्यों पर छिन कारणोंसे पहुंचे, जो कि हमें आज 
निरथ्थकसे प्रतीत होते है | 

इस कथनकी सत्यता कुछ अंशॉर्म हमें जगद्गुरु शंकरा- 
चार्यके सिद्धात्तोंके आलोचकोर्में मिलती है। यद्यपि शांकरा- 
प्रार्यक्री विद्रत्त।में किसीको सन्‍्देह नहीं है, पर प्र भी 
उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कई विद्वानोंकों निरर्थकसे 
प्रतीत होते हैं; क्योंकि आलोचकोंके विचारमें शंकरके 
अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य हे और जगत्‌ भ्रम है, जैसे 
हम रज्जुमं सर्पफा अध्यास कर लेते हैं, उसो प्रकार 
वास्तविक ब्रह्ममें अवास्तविक जगत्‌का अध्यापत कर लेते है । 
पर आछोचकोफे विचारमें यह अध्यास हो तहीं बनता है जो 
कि अदतदशंतका आधार है, भतः उस पर आधारित 
अद्वेतदर्शन स्वतः ही निरर्थक हो जाता है । 

दूसरा कारण इस दर्षनके निरयंकत्वका यह देते हे, कि 
शंकरके सिद्धान्तोंमें व्यवहारका अभाव है, क्ष्योंकि झंकरके 
अनुसार यह जगत्‌ भ्रसमात्र है, अतः भ्रममय जगतमें 
व्यवहार असस्भव है। पर यह दोनों आक्षेप भाधा र-होन है । 
यहां इन भाक्षेपोंके खब्डनसे पूर्व यह आवश्यक है कि हन 
आश्षेपकि आधार सम्र॒प्त लिए बाएं । अध्यासके खण्डन 
क्रनेवालोंका यहू मत है कि शांकरके अनुसार जगत 
नवास्तविक है, अत: अवास्तविक जगत॒का वास्तविक ब्रह्म 
अध्यास श्रसम्भव है, क्योकि अध्यासका लक्षण शांकरने 
/ अतबूमें तदबुद्धि ” किया है, जो कि असस्धव है । क्योंकि 
शंकरके अनुसार ब्रह्म ही एक वस्तु है, अन्य कुछ नहीं, मतः 


यहां ” अतदर तद्बुद्धि ” का अवकाश हो नहीं है । प्तोप 
भर चांदोमें तो अध्यास बन जाता है, क्योंकि ये बोनों 
प्ृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हे और दोनों ही वात्तविक है, पर यहां 
एक ( जगत्‌ ) के अवास्तविक होनेके कारण अध्यास नहीं 
बन सकता भोर यदि दोनों [ ब्रह्म ओर जगत | को 
वास्तविक मान लें तो अइंतमतकों हानि ओर हंतमतकी 
पुष्टि होती है, अत. अध्याम अप्म्भव है ।* 

तथा इसो जगतकी अवास्तविकताका आधार लेकर 
अन्य विद्वानोंने स्षी इस पर अध्यावहारिकताका आरोप 
लगाया है। | 

पर शंकराचायके बरह्मसूत्रों पर शारीरक भाष्यके अवलोकन 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये आरोप आधार-होन हे । 
क्योंकि शंकरके सिद्धास्तोंका! खण्हन करते समय विद्वान, 
शंकर व्वारा प्रतिषादित तीन सत्ताओंकी अवहेलना कर जाते 
है । शंक्राचायने ( १ ) व्यावहारिक सत्ता, (२) परमा- 
घथधिक सत्ता ओर (३ ) प्रातिभातिक सत्ता, इन तीन 
सत्ताओंके स्तम्प्रों पर अपने सिद्धान्तोंके महलको शडा किया 
है, पर जब विद्वान्‌ इन तीन सत्ताओंकी अवहेलना कर देते 
हैं, तो शंकरके महलका ध्वंसावशेष या निरथ्थक रुपमें 
[ विद्वानोंको ] दिखाई पड़ता सामान्य है। हांरूर अपने 
भाव्यमें इन सत्ताओंकी पुष्टि करते हैं। ' अध्यासं पुरस्कृत्य 
स्ये प्रभाणप्रमेयब्पवहारा लोकिका. वेदिकाश्च प्रवत्ता:३ 
इस कथनसे व्यावहारिक सत्ताकी पुष्टि. करते हैं, तथा 
/ परामर्चावस्‍थायां स्वध्यवहाराभाव॑ बदस्ति सर्वे वेदास्ता: ” 
इस बचनसे पारमाथिक सत्ताका परिचप देते है, और स्थल 
स्थल पर सोप ओर चांबदीके उदाहरणोंसे प्रातिभासिक 
सत्ताछा प्रतिपादन करते हूँ। इन अवश्याओंमें श्॑७र जगत 
स्थिति सिन्न-परिन्न हूपसे मानते हे, पर हम तीनों ही 
अबस्थालमें कहाँ पर भो जगत्‌को अव्यावहारिक बताया हो, 
ऐसा शांकर भाव्यसे ज्ञात नहीं होता । शंकर द्वारा प्रतिपादित 








१. देखो, वेदान्तर्ंस ब्रह्ममतिकुतभाष्य-भूमिका | ह 


२. देखो गंगाप्रताए उपाध्याय-कृत श्लांकर साध्यालोजत। 


रे. ब्रह्मश्त्न शांकरभाष्य-उपोषात । ४. झांकर भाष्य २।१।१४ 


(३५) 


जगत॒की अवास्तविकताकी समत्या म केबल भारतोयोंके ही 
समक्ष, अपितु पाउचात्य विद्वानोंके समक्ष सी इसी रूपसे भाई, 
पर उन्होंते इसका विवेचत कर बड़े सुंदर ढंगसे इस सम- 
स्याका हुल निकाला ! यहापि इंकराचायंने पारमाथिक सत्ता 
पर पहुंच कर जगतुकोी अवास्तविकता मानी, पर व्यावहारिक 
सत्ताएर उन्होंने जगत्‌कों श्रममप या अवास्तबिक नहीं 
फहा, अपितु व्ययहाराय् जगत्‌की वास्तविकता मानी है। 
प्रो. मेक्समूलर लिखते हे, “ यद्यपि शंकर कहते हे 
कि सारा जगत्‌ अविद्याका परिणाम है, पर फिरमी (द्ांकर ) 
ध्यावहारिक प्रयोजनोंके लिए संसारकों वास्तविक मानते हे, 
और व्यवहारके लिए कर्ता [ विषयी ] और कर्म [ विषय ] 
को भी भिन्न-भिन्न मातते है । ? 


जब शंफर फर्त्ता और कर्म या विषयो और विबयकों 
भिन्न-भिन्न मातते हैं, तो फिर जगतकी वास्तविकतामें 
फोई सन्वेह ही नहीं रह जाता । क्योंकि बिना जगत्‌को 
वास्तविक साने कर्ता और कर्मके भिन्नत्वका व्यवहार 
असम्भव है। “ यह सत्य है, कि वेबान्तमें प्राकृतिक 
( (8/0/५8) ) भौर वास्तविक | 7१४] ] का अर्थ सन्दिग्ध 
है, कुछ विद्वानोंके मतमें ब्रह्मके सिवाय यह सारा जगत्‌, 
जो अविद्याका परिणाम है, अवास्तविक है, | पर यह सिद्धान्त 
कुछ अंद्ा तक सत्य है, क्योंकि इसके साथही दाकर व्यावहारिक 
प्रयोजनोंके लिए इस जगत॒को वास्तविक भी मानते है ” |" 
अन्यथा यदि सर्वाश्षसें उन्हें ( शंकरकों )जगत्‌की अचास्त- 
विकता मान्य होतो, तो थे अपने भाष्यमें बोद्धदर्शनके 
शून्यवाद ( माध्यमिक ) तथा विशानवाद ( योगाचार ) का 
खण्डत न करते | माध्यमिक बोद़के अनुसार यह सारा 
जगत्‌ अवकाश [ शून्य ] है, इसमें वास्तविकता कुछ भी 
नहीं है । इसोप्रकार योगाचार [ विज्ञानवादी ] का मत है 
कि यह संसार और पदार्थ अवाध्तविक हें, ये जो पदार्थ 
दिल्लाई पढ़ते है, उन सबसे विज्ञान भासता है, अतः सबविज्ञान 





ही विज्ञान है अन्य कुछ नहों, ओर सब ससार स्वप्ववत्‌ है, 
पर इन सिद्धास्तोका सब्डत शंकरने अपने भाध्यमें किया है * 
कि यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ नहों, क्योंकि जागनेके बाव तो 
स्वप्नकी अवास्तविकता स्पष्ठ हो जाती है, पर यह संसार 
सोनेसे पूर्व भी उसी प्रकार था और सोकर जागनेके बाद 
भी उसी प्रकार दिलाई देता है, तथा स्वप्नके पदार्थोका 
निर्माण: सन स्वयं करता है, पर इस सांसारिक पदार्थफा 
नहीं, अतः जगत्‌ वास्तविक है, स्थप्नवत्‌ मिथ्या नहों । 

“४ इसप्रकार शंकर न केवल जगत॒क्की वास्तविकता 
स्वोकार करते है, अपितु बौद्धोंके शूस्यवाद और विज्ञानवावफे 
विरुद्ध अकादय तक उपस्थित कर बोढों द्वारा मान्य, जगत्‌की 
अवास्तविकताके सिद्धान्तका खण्डन करते हैं ” । शंकर 
अपने ग्रंथका आरम्भ भी जयंती वास्तविकता तथा विषय 
ओर बिषयोके भिश्नत्वके प्रतिपादनसे करते है ”' कि " अहूं 
प्रत्यय विषयी [ कर्ता ] के धर्मों तथा “ हृद॑ ” प्रत्यय विषय 
[ कर्म ] के धर्मों प्रकाश और अस्धेरेके समात विरोध है 
अत: इन बोनोंका एक दूसरेमें अन्तर्भाव अशक्य है”  , 
मत: इन दोनोंकी वास्तविकता मानना अनिवायं है । और 
भो, शंकरके अनसार यह जगत्‌ अविद्याका कार्य है और 
अविद्या वास्तविक है, अत: अविद्याके कार्य [ जगत | को 
वास्तविकता भो आवश्यक है, क्योंकि बंशेषिक सुत्रक्ार 
कणावके अनुसार कारणके गुण कार्यमें अवश्य जाते हैं,” अत: 
यवि अविया वास्तविक है, तो उसके कार्य [ जगत्‌ ] की 
वास्तविकता सो असन्दिस्ध है । इसके अतिरिक्त दंकर द्वारा 
प्रतिपादित सत्यासत्यका विवेचन तथा संसार द्वारा भोक्ष- 
प्राप्ति आदि ये सब सिद्ध करते हें कि शांंकरके अनुसार भी 
जगत्‌ वास्तविक है, भ्रममात्र नहीं | “ ब्रह्म इस संसारमें 
है, पर स्वयं संसार नहीं । क्योंकि यदि संसार अ्रममात्र 
होता, तो भक्ति, ज्ञान ओर संन्यासके द्वारा भी [ हम ] उच्च 
जीवनको प्राप्त नहीं कर सकते थे _.। भौर हांकर स्वयं 
कहते हे कि यदि यह संसार श्रमसात्र होता तो ब्रह्मकी 


है. हतजााएव87-55 9ए80675 ०0 ॥7090 श॥/0809॥9-7०8० 54, २. प्रबशगच87-5 52 5958९5 
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(३६ ) 


सत्ता भो सन्दिग्प हो जाती  बर्योकि शंकर भी जगत्के 
आधारपर हो ब्रह्मक्षी दिद्धि करते हे। अपने भाष्यमें 
स्पष्ट लिखते हैं क्रिन्‍/ नाम, स्पझप तथा कर्ता, भोक्‍तासे 
संयुक्त तथा पन्के द्वारा भी मितकी रचताका चिस्तन नहीं 
किया जा सकता, ऐसे इस जगत्‌का जन्म स्थिति और 
संहार जिस सर्वशक्तिमानसे होता है, वह बह है। | इस- 
प्रकार शकराचार्य अपने भाध्यमें स्थल-स्थल पर जगतकी 
वास्तविकता सिद्ध २४ है और कहूते है, कि इसो जगत्‌के 
आश्रयते सारे प्रमाण प्रभेव आदिका व्यवहार चलता है । 


हस प्रकार जगन्‌की वाध्तविकता सिद्ध होजानेपर अध्यासके 
तिद्ध न होनेका आक्षेप स्ववरमेव समाप्त हो जाता है | [ क्योंकि 
जगत्रको अवास्तविक्ष धातकररी अधष्यास सिद्ध नहोनेका 
आक्षेद शिया गया था ) पर अब यहां एक शंका पेदा 
होती है, कि यदि शक्षर: अनुसार ब्रद्म और जगत्‌ दोनोंही 
वास्तविक है. तो अद्वतमतकी हानि स्पड्ठदी *, जैसा कि 
कुछ छिद्वानोंका मत भी है? । इसका उत्तर शंकर देते हैं, 
कि पार्साविक्त रलापर आकर तहत्त्वज्ञानो सब स्थानपर 
व्ह्म ही ब्रह्म देखतः है । यद्यपि व्यावह्ाारिय सत्तापर रहेकर 
केवल ब्रह्मश्षेही वास्तविक समझना लिन'नत असम्भतर है, 
पर वही एुरुप [ जो वराबहरिद्ध सत्त र ग्द्ञ और जगत्‌ 
दोनोंठो वास्‍्तावक्त सासता है | मित्याबत्य बम्ठुविवेकत 
इहलोक तथा प्रलोकमे फलकी कामताका स्थग, शमदमादि 
पदुकपम्पत्ति, तथा शुमक्षृत्त इस स्वषय-चतुप्टय द्वारा जब 
बरसापिक्त उत्तापर पहुचता है तो ४- केउ७ ब्रह्म ते वास्त- 
बिक तथा यत्‌ अग्नास्वविक प्रवीत होता है । 


पर यहां वास्नविक् और अदास्तविफ इब्द संदिग्ध हैं । 
शंकरके अनुत्तार बलस्तविकदा तात्य् कुछ भिन्न है, इसका 
विवेदन आये करेंगे। झंकराचार्यत् अनुमार छह सारे 
संतारसा व्यपहार प्रह्मश्ञानके पूत्रही होता है। जब्रतक 
भदृष्यकों आत्मेकत्वका तत्वज्ञान नहीं होता, तबतक सनुष्य 
अविद्यास अनिभूत होकर सारे सांघारिक विकारोंकों “यहु 
वस्तु मेरो है | कटकर समत्वसे अपनाता है। अतः ब्रह्म 


ज्ञानसे पुववकी स्थि तियोंमें ये सारे लौकिक और बेदिक व्यवहार 
सत्य ओर उचित हैं, पर धारमायिक मत्ताम सारे व्यर्वहारोंका 
अभाव हो जाता है | यहांपर व्यवहारके अध्वाबसे शंकरका 
तात्पर्य आसक्तिका न रहना है । क्योंकि यदि किसो सनुध्यकी 
किसी पदार्थमे आसक्ित नहीं है, तो उस पवार्थके विद्यमान 
रहनेसे न उसे कोई लाभ है, और अ बद्यमान रहनेसे न उसे 
कोई हानिही है, अतः उस पुरुषके लिए उस पदार्थक्षी विद्य - 
सानता तथा अविद्यमानता एक बराबर है, अत यहाँ अभावसे 
तात्पय अनाध्षक्ति है। अन्यथा यदि व्यवहाराभावसे शंकरका 
तात्पयं व्यव्हारका निवानत अभाव होंता, तो वे जीवन्मुकत्तके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन अपने मतमे ते करते। क्योंकि शंकरके 
अनुसार भी कोई भो मनुष्य बिना करके एक क्षण प्री नहीं 
रह सकता” , तो जीवन्मुकत बिना व्यवहार ( करमें ) के 
कंसे रह सकता है ? इसके विपरीत जीवन्मुक्तके लिए कहा 
गया है, कि बहु करता हुआ भी नहीं करता, देखता हुआ भी 
नही देखता?, और शंकर स्वयं भी कहते है कि - वेलता, 
सुन्त, सूंघता, सोक्त, चलता हुआ भी, इरिद्रियां अपने विषर्यों- 
में बरत +हीं हैं, मेरा कुछ नहीं, इशप्रकार जो फर्ममें अकर् 
देखता है, वही तत्त्तज्ञानी है! । 

इससे स्पष्ट है कि शांकरका व्यवहाराभावसे तात्पये 
अनागक्तिसे है। इसप्रकार सनृष्य वयावह्वारिक-सत्तापर जगत्‌ 
को वास्तविक मानकर आसकित्त भावसे कर्म करता है ओर 
पारमायथिशमें अतासक्तिभावसे | इसके अतिरिक्त भी शंकर 
जगत्‌की वास्तत्रिकता घिद्ध करते हुए लिखते हैं कि-जैसे 
ब्रह्मफी सत्तामें तीनों कालोमें भी व्यभिचार ( बोष ) नहीं 
क्षाता है, उत्ती प्रकर जगत्‌की सत्तामे भो तोनों काललोमें 
व्यभिचार (दोष नहीं आता हैं । अतः व्यावहारिक 
सत्ता यह जयत्‌ वात्तविक है! और व्यवहार प्री चलता है, 
तया पाारमाथिक सत्ता (ओोवन्मृक्ताइस्था) में जगतें 
अवास्तबिक है, पर व्यवहार चलता है, तथा वर्ण मोक्षा- 
वस्थामें यह जगत भी अवात्तविक प्रतोव होता और व्यवहार 
भो समाप्त हो जाता है, फर्षोक्ति सोक्षावस्थार् व्यवहारके 
माधारभूत द्रष्टा और दुश्यका भेद ही नहीं रहता, “' क्योंकि 





१. यदि ह्यतत्वन्ेव जगत्‌ स्पार्ताद ब्रह्मगोएपि हासत्वप्रसहृगः ज्ञांकरभाष्य। २. जन्माश्रत्य यतः है। रा 


३- वेदान्तदर्शव बश्चमुनक्ृत-भाष-्-भूमि का । 


ड. ब्रद्मतुत्र शांकरभाषय, १॥१॥१। 


५, गीता-शांकरभाष्य ३॥५ा 


६. देखो, तदातन्द-कृत वेदान्तसार । ७ ग्रोता-शांकरप्ाष्य ५॥८। ८. यथा च॒ कारण ब्रह्म त्रिषु कालेषु न व्यनिचरति, 


इत्येयं कार्यम्पि जगत्त्रिषु कालेषु न ध्यभिचरति | 


(३७ ) 


जब सब आत्मा ही आत्मा हो जाता है तब कौन द्रष्टा है और 
कोन दुहय है ” ओर “ उस अवस्था पुरषको इस संतारमे 
कुछ भी वास्तविकता वृष्टिगोचर नहीं होती है, केवल ब्रह्म 
ही वास्तत्रिक प्रतोत होता है और ससार अवात्तविक। उसे 
इस संसारमें ग्रहण करने योग्य या उपसोग करने योग्य कोई 
बस्तु विखाई नहीं देती, तथा ज्ञानके योग्य भो कोई पदार्थ 
दिखाई नहीं देता ”'। 


इसप्रकार उसे इत भंसार में आमक्त नहीं रहती और भवाहत- 
बिक प्रतोत होने लगता है। पर यहा वास्तविक ओर अवास्त- 
विकरा क्षय कुछ सन्दिग्ध है, कुछ विद्वानोंके मतमें अवास्तदिक 
का अर्थ आवार-हीन है जैसे आकाशका फूल। पर शकराचाय 
का तात्ययं यह न्ठी है, अपितु अवास्तविकते उनको ताहाय॑ 
अनित्यका है और वत्तविकसे नित्यक्ा ! अतः शंकरके 
अनुसार अवाह्तविक जगत्‌का अर्थ अनित्य जग्रत्‌ है, श्रप्तमय 
तहीं । यहु सारा संसार ज्ञेग है और दृश्य है जो द्रष्टार 
सर्वथा विपरीत है। अतः यहू संभार ज्ञेय ( दृश्य ) रोनेके 
कारण अतिर्य है [ यद्‌ दृषयं तप्नइपम्‌, शांकर भाष्य | भोर 
यह जगत्‌ सान्‍्त भी है, हसलिए भी अनित्य है | तित्यकी 
परिभाषा फरते हुए शकूर लिखते हे, कि जो तीनों कार्लोमे 
रहे यह नित्य है [ त्रेकालिकाबाध्यत्वम्‌ ] पर यह दृदप जगत 
भविष्यमें नष्ट हो जानेवाला है अतः अनित्य है। इसीकों 
राधाकृष्णन और ह्पष्ट करते है कि--' जो वास्तविक 
पवायं हैं वे माज रहें और कल नष्ट हो जाएं ऐसा नहीं हो 
सकता, पर सांसारिक पदार्थ हमेशा नहीं रहते, क्योंकि 
श्ञानसे संसतारकी निवृत्ति हो जाती है, मत. जगत भनित्य 





या अवाध्तविक है) । ” इस बातकी पष्टि उपनिषद्‌ भो करती 
है “ नचिकेता सारे सांसारिक प्रदार्थोको अवाध्तविक 
( नाशवान्‌ ) बता कर गाय, घोड़े आदिकोंको लेनेसे 
सना कर देता है और केवल आत्मज्ञान चाहता है ' (इसी 
प्रकार यहां भी अवास्तविक जगतसे शांहराचा्यका तात्पय 
अनित्य जगतका है, श्रातिमय जवत्‌का नहीं । 

हन सरके विवेचतसे हम दस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि 
छशांकर वेदास्तमें व्यावहारिकता बहुत पश्ोंमें विद्यमान है, 
अत; हम उसे अव्यावहारिक बताकर निरर्थक नहीं कह 
सकते । यह्‌ जातू पारसाविक अस्‍सस्था्ें भी स्वधा तष्ट 
नहीं हो जाता है, भण्तु अप्नत्य होते कारण अवात्यविक् 
प्रतीत होता हे, पर यह स्थिति भो तत््वज्ञानियोक्ी है, 
सर्वतांधारणको नेहीं । 

(न सबसे हम यह निष्क्द विह्नाल मक़ते हे जो मेश्स- 
मूलरके शब्दोंमे स्पष्ट है-- 

“ इसप्रकार परमार्थावस्‍थामें पहुंचकर तथा जगतको 
अव्ास्तविक बताकर, तथा आत्माक्ो भ॑ंसार और शरीरसे 
ऊचा उठाकर मी झांकर दर्शन उन सनु५्पोंके जीवतकों फोई 
हानि नहीं पहुचाता, जिन्हें अमो ३प संसारमें रहकर अपने 
कर्तंव्य पुरे करने है, अपितु यह बताता है कि उच्च ज्ञानकी 
प्रप्तिकें लिए नैतिकत , गुण, विश्व'स्त और शुभताक्ी 
आवश्यकता है जो कि आत्माकों वापिस इसके घर [ ब्रह्म ) 
तक पहुंचाते है | 

इससे स्पष्ट है कि शांकर वेदान्त वपरावहारिक है अव्यवहा- 
रिक नहीं । और उसको अध्यावहारिक बताता निराधार 
ओर अनुचित है।* 





१. यदा सर्वमात्मेब!भूत्ताह केन के पश्येत-- छात्दोग्योपनिषद्‌ । २. माण्डूक्योपनिषद ॥ ३. २३0॥8878॥/5 
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५. (३७तप्र।३7--958 599068708 0 [7088॥ ?॥050/9ए--/9886 83., 
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वैदिक राष्ट्रगीत 


क्षिप्ती भी राष्ट्र या जातिको राष्ट्रीय आकांक्षाओंका 
प्ञान कर्ता हो, तो उत् राष्ट्रके “राष्ट्रगोत ” को ही 
देखना चाहिए । प्रजाकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं “ राष्ट्रगीत ” 
में प्रतिबिम्बत होतो हें । हृतोलिए राष्ट्रका राष्ट्रगीत उत्तम 
बोर ओजस्वी भावनाओंसे ओतप्रोत होना चाहिए | यहू 
गीत ऐसा होना चाहिए कि जिसे सुनकर ही छोगोंमे उत्साह 
की लहुर दौड़ जाए । वेदिक राष्ट्रगीत ऐसे गरणोंसे भरपूर है। 

अथवंवेवके श्रार हुवें काण्डका प्रथम सूकत ही “ बंदिक 
राष्ट्रगीत ” है। सूत्रकारोंने इस सुक्तका विनियोग इस 
प्रकार बताया है:-- 

१. गांव और नगर आवबिकी रक्षाके समय, 

२. शत्रुओंके राष्ट्रपर हमला करके उनको भूमिको 
शीतते समय, ओर 

३. पृथ्वी या र/ष्ट्रेमें शारित प्रस्थापित करर॑समय, इस 
बंदिक राष्ट्रगोतका उपयोग होना चाहिए । 

इस सुक्तमें ६३ मंत्र हे। यह गीत बेदिककालम प्रर« 
लित था। इसे यूद्धके समय गाया जाता था, जिससे संनिक 
उत्साहसे प्रेरित होकर युद्धफे लिए चल पड़ते थे। 

वेदिककालमें सवंत्र शान्ति रहती थी। सप्ची राष्ट्र शान्तिसे 
अपना शासन किया करते थे। पर यदि किसी कारण 
युद्ध करना ही पड जाता, तो (उस युद्धकी सारी योजना ब्रह्म- 
विद्याके जानकार ब्राह्मण ही निश्चित किया करते थे। 
इसके पीछे उद्देश्य यही था कि ब्रह्मविद्याके कारण पवित्र, 
शान्त और समवत्तिसे युक्त मनवाले ही युद्धकी मोजना 
बनायें, यद्ध-पिपासु न बनायें | क्योंकि समवृत्तिके ब्राह्मणों- 
में अन्योंके प्रति भी प्रेम होता है। अतः उनके हाथों युद्ध 
संचालनका अधिकार होनेके कारण अनावश्यक लूटमारके 
अवसर कम ही आयेंगे; इसके विपरीत युद्ध-पिपातु छोग 
युद्धमें नाविरशाही नजारे उपस्थित कर वेते हें । इतिहास 
इस ब।तका साक्षी है। युद्ध तो चख्रगुप्त सोयय करता था, 
पर उस मुठकी योजना, राज्यसंचालय भादि सनभ्ो मुख्य 
काम चाणक्पके हा्थोर्मे थे। 

भाज जो पुद्धकों योजनायें बनाते हे, उन्हें अध्यात्म 
विद्याका शान रत्तीभर भी नहीं होता । इसो कारण युद्धके 


्् 


बाव युद्ध-इसप्रकार अनेकों युद्धोंक्री 'रुंखला-सी बनती 
चलो जाती है और उसका फिर अन्त नहीं होता । 
मात्भूमिकी करपना 
किसी भो “ राष्ट्रगीत ” में मातृभूमिको सुस्पष्ट कल्पना 
होनी चाहिए । यह विशेषता भी “ बेविक राष्ट्रगीत ” में 
देखो जा सकती है। 
यह भूमि मेरी माता है ओर में इसका पृत्र हूं । 
( अथर्व, १२।११२ ) 
है मातृभमें ! त हमें उत्तम रीतिसे सुरक्षित और कल्याण- 
कारक परिस्थिति्स रख । ( अथर्थे. १३१।३२ ) 


वहु हमारी मातृभूमि हुमें वृष आदि उत्तम पदार्थ प्रवान 
करे । ( अथवं. १२॥११० ) 

इन मंत्रोंमें मातृभूमिकी स्पष्ठ कल्पता है। अपनी राष्ट्र 
भूमिकी इंच-हंच जगहुकी भो उसी तरह रक्षा करमो चाहिए, 
जिस प्रकार कोई सुपुत्र अपनी माताकी करता है। मात्‌ृभूमि- 
को उपजाऊ बताना भो हर एक नागरिकका कर्त्तव्य है । 
उपजाऊ होकर मातृभूभि हर प्रकारके पुष्टिकारक पदार्थ 
प्रदान करेगी । 


सामुदायिक भाव 

कोई राष्ट्र अ्रयवा देश किसो एक व्यक्षिकी सम्पत्ति नहां 
होता, षहु सब प्रजाकी सम्पत्ति हे। उसे समुद्ध बनाना हर 
सागशिकिका कत्तंव्य है--यही है सामुदायिक भावना । वेदने 
हमेशा “ संभूय समृत्यान ” ( इकठठे होकर उच्चति 
करना ) का ही उपदेश दिया है । व्यक्तियाद उसकी दृष्टि- 
में हेम है क्योंकि इससे समाज या राध्ट्रकी अवनति ही होती 
है। इसी वृष्टिसे “ बेदिक राष्टरगीत ” में सदा / ते; / 
( हुमारा ) शब्बका ही प्रयोग हुआ है। “ नः पुथ्दी 
/४ ज। भूमि ” आदि संत्रस्तागोंका अर्थ “ हमारी पृथ्वी / 
४ जुमारी सातृभूमि ” ही होता है। यह मातृभूसि हुप 
सबकी है। यहू सामुदायिक भाव राष्ट्रीय एकताका परि- 
पोषक है । ” सेरा भारत ” कहुनेकी अपेक्षा “ हमारा 
भारत ” कहुनेसे राष्ट्रीय एकताके भाव द्योतित होते हैं । 
वही भाव “ तः साता भूसि / हस वबनमें सी हें । 


(३९ ) 


माठ्भूमिकी सेवा 

मातृभूमिको सेथा ज्ो-क्ानसे करनो चाहिए। “ बेदिक 
राष्ट्रगीत “ का एक भंत्र कहता है :-- 

४ जिस हमारी सातृभूभिकों सेवा मननजझोल विद्वान 
अपने अतुलनीय कोश्नल्यसे करते चले आए हैं, वह हमारी 
पातभूमि हमारे राष्ट्रस उत्तम तेज स्थापित करे ' । 

( क्षयर्ष. १२१४८ ) 
मनतश्ञील विद्वान्‌ “ प्राया ” से इस मात॒भूमिकी सेवा 
करते हे। “माया ” के दो अर्थ हे ( १) कुशलता और 
( २ ) कुटिलता । इन बोलॉसे राष्ट्रकी सेवा करनी चाहिए। 
राष्ट्रको भान्‍्तरिक व्यवस्था सुधारनेके लिए कुशलताका 
सहारा लेना चाहिए ओर राष्ट्रकों बाह्य शत्रुओंसे सुरक्षित 
रखनके लिए कपटनोतिका भी सहारा लेता चाहिए । राष्ट्रके 
शात्रुओंका नाश णदि सरल उपायोंसे न हो सके, तो कपटपूर्ण 
नीतिसे ही उसका नाश करना चाहिए। पह वेदोंका स्पष्ट 
आदेश है। राष्ट्रकी रक्षाके लिए भगवान्‌ रामको सी कपट- 
नीतिका सहारा लेकर बालिका संहार करता पडा। भगवान्‌ 
कृष्णने भी फौरवोंका संहार करनेके लिए कपटनोतिका 
सहारा लिया । 
मात्भूमिका धारण 

४ बेदिक राष्ट्रगीत ” में धर्मको मातृभूमिको घारण 
करनेवाला बताया है“ हमारी सातृभूभिका धारण धर्मसे 
होता है ” ( अथर्व १२११।१७, ) पर यहां धर्मका अर्थ हिन्दू 
घ॒र्मं, मुसलम्ानी धर्म, ईसाई धर्म, भावि नहीं हें । ये धर्म 
तो राष्ट्रमें झगड़ेके कारण बनते हे । राष्ट्रमें नागा सावा- 
भाषों ओर विभिन्न धर्मावशम्दों प्रजा तो रहेगी हो ओर 


ऐसी प्रजा वेदिककालमें भो थी, पर वे सब भाईचारेसे 
रहती थी । 

# यहु हमारी सातभूति ( विवाचस ) नाना भाषा-पाषो 
ओर ( ताताधर्माण ') विभिन्न धर्मवाले छोगोंको एक 
घरके समान धारण करतो है + ' ( अथर्थ. १२९४५ ) 

जिस प्रकार एक परिवार्के सदस्य विभिन्न धर्मातयायी 
होनेपर भो परस्पर प्रेमसे रहते है, उसी प्रकार राष्ट्रमे भी 
सब रहें । ये धर्मके झगड़े राष्ट्रसेवाके कार्य विम्न ल करें| 
अतः “ बेदिक राष्ट्रगीत ” में जाया हुआ धर्म शब्द हिलू, 
ईसाई, आदि ध॒र्मोरा वाच्रक नहीं है। धर्मका तात्थवं वे 


श्षप्ती गुण हैं लिनते सातृभूमिकी उन्नति होती है | उत पृथोंकी 
गणना “ बेदिक राष्ट्रगोत ” के प्रथम मंत्रमें ही की है। 
थो इस प्रकार हैः-- 

“ सत्य, ऋत, योरता, चतुरता, तप, ब्रह्म ब्र्पात्‌ शान, 
बुहृद्भाव ओर यज्ञ ये प्रातृभूमिको धारण करते है । ” 

( भषव, १२१४१ ) 

(१) राष्ट्रकी प्रज्ञामें सत्य घबहार हो; (२ ) 
४ ऋत ” अर्थात्‌ अनुशासन हो; ( ३ ) वीरता हो; छात्र 
से पत्ध करते सत्य कायरता न बिखायें। (४ ) सभी 
झअवने-अपने काम्मोर्मे कुछरू हों, कामचोर न हों; (५ ) 
राष्ट्रकी सेवा करते समय सर्दो, गर्मी, वर्षा आदि कष्ट 
घहनेकी ल्क्षित हो; यही “तप ” है। ( ६ ) राष्ट्रके सभी 
सागरिक ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञानसे सम्पन्त हों; सुशिक्षित हों; 
( ७ ) सबसे बहदूभाव अर्थात्‌ बिज्ञाल सनोवृत्ति हो । 
जातीयता ओर प्रान्तीयताकी सकुचित मनोबुत्ति नहों। 
सभी अपनेको मातृभूभिका पुत्र समझनेवाले हों । ( ८ ) 
राष्ट्र श्रेष्ठोंका सत्कार हो, प्रजामें संगठन हो ओर वरित्रता 
निर्बंलता ओर भशिक्षा दूर हो, यही यज्ञ है। इसप्रकार ये 
षाठ गृण मातभूसिकों घारण करते हूँ, इन्हींको “ वेविक 
शाष्ट्रगोत ? में धर्म कहा गया है! 

वेद किसीको भी पराये ओर घ॒णाकी वृष्टिसे नहीं 
देखता । उसके लिए सभी अपने हैँ । राष्ट्रके प्रति जो वफा- 
बार रहता है वही राष्ट्रका सच्चा सेवक है, भले ही षहु 
किसी भी घ॒र्मका अनुयायी हो । 

४ हे मात भसे । तुझसें उत्पन्न लोग तुझसें ही आानन्दसे 
विचरण करें। तू दोपाये ओर चोपाय पशुओंकों धारण 
करतो है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र भौर अरण्यवासी 
ये पांच तरहके मनुष्य हेरे अपने हैं | प्रतिविन उदय होता 
हुआ सूर्य इन पांचों भ्रतृध्योंके लिए अमृत बरसाता है) / 

( अथर्व. १३।१।१५ ) 

सप्नताभावका इससे उत्कृष्ट उदाहुरण भोर कहां मिल 

शकता है ? इसो समता और सच्चे राष्ट्रीय भावोंसे प्रेरित 
द्वोकर प्रजा कहती है :-- 

/ है मातभूमे ! सुझमें उत्पन्न हुए हस निरोग होरर 
रहें और तेरी सेवार्मे हम अपना प्रायोत्सर्ग करें | ” 

( अरब, १२।१४६२ ) 
यह है ” “ पेदिक राष्ट्रगोत ” का सच्चा सन्देश । 


विकासवाद--प्राच्य ओर पाश्चात्य 


ज् 


इसमें संदेह नहीं, कि यह संगारकों विचित्र रचना 
विद्वानोंके लिए झ्रन्त कालसे प्रेरणाका स्रोत रही है। हसी 
प्रेरणाके कारण हमारे साधने कई ऐसे बाद उपस्थित हुए, 
जो कि उस-मपत्त समयके युग-परिवर्तनकारी सिद्धान्त हुए 
हैं। अथवा थोडेसे शब्दोंपें यह कहनेमें लेश मात्र भी अत्युक्ति 
ने होगी, कि साहे दा्शानिक सिद्धांतोंका, दाहे दे भारतीय हों 
चाहे पाइचात्य, मल कारण यह ही विचित्र रचना है। 
इस रचनाके विकासके मतमभें अनेक सिद्धान्त सामने आए हूं, 
जिनमें विकासवाद या भार ती०दर्शनके अनु वार परिणामवादका 
पिद्धांत मुख्य है। वेशषिक वर्शनके अनुसार यह सारा सपार 
परमाणुकें विकासका परिणाम है| प्रलयावस्थाके उपरात्त 
नित्य परम्ताणुओंमं क्रिया होनेसे क्रमशः हचणुकू ह्यणफ 
घनते हुए आत्तिम अवस्थाम पांच महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई, 
और हम महाभूतोंसे संसार बना | पर आजका विज्ञान इस 
सिद्धांतका स्पष्ट सच्डत कर कहता है, कि संतारफों सक्ष्म 
स्थिति परमाणु नहीं है, अपितु परमाणते भो सक्षम तत्त्व हे, 
जो कि इस विकासके मुलकारण है।यह विकाप्तवाद या 
प्रिणामवाद एक युगपरिवतंनकारी सिद्धांत प्रमाणित बुआ 
है | पाइचात्य जगतसे यद्यपि इस बादके अनुयायी लेमाक, 
अलेव्जेण्डर, सॉर्गन, ह्वाइट हेड अदि अनेक विद्वान हुए हुं, 
पर जितता प्रारश्भिक विशव विवरण डाधिनकी कृतियोंमे 
मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं। और भारतीय वरशंनोमे 
परिणाप्रवादका सिद्धांत सांख्य दर्शनमें सुव्यवश्यित रूपसे 
देखनेकी घिलता है । यद्षपि दोनों सिद्धांतोंके अनुयायी अपने 
अपने तकाँसे अपने सिद्धांतोंको सुत्रभ्बृद्ध ओर सर्वोपरि 
स्थापित करना चाहते है, पर इन वोबोंके तुलनात्मक अध्य प तसे 
पाठककों स्पष्ट हो जाएंगा कि इन दोमोंग्रें कौनसा सिद्धांत 


डार्विन और लेमाके 
इनके अनुसार सारा विक्रास अभीवाके रूप परिवतंनके 

कारण ही है। इसमें अमीवाले लेकर मनध्य वननेतक समया- 

नुसार बडे बड़े परिवर्तन होते आए हे | समयके अनुसार 
जिन जिन अंगोंकी अनुपयोगिता हो जाती है वे भंग स्वत 

नष्ट हो जाते हे, और जिन नए भ्ंगोंकी आउश्॑यकता! होती 

है दे स्वतः पेदा हो जाते हे । यहीं कारण है, कि बन्दरोंको 
पूंछकी आवश्यकता थी और वह पैदा हो गई जब कि बन्द रोंसे 
पूर्व॑वर्ती प्राणियोर्मेपंछका अभाव है। पर मनृष्यके लिए 
पूंछकी आवश्यकता नहीं थी अतः वह स्वयं नष्ठ हो गई और 
उसके स्थानपर अनेक नए अंगोंकी उत्पत्ति स्वयं हो गई । 

अंपोंका घटना बढ़ना सब समयफे द्वारा हो हो जाता है, भतः 
इस परिवर्तनके लिए अन्य कित्ती चेतन सत्ताकी आवध्यफता 
नहीं है! । पर हस (लिद्धांतमें एक आपत्ति तो यह है, कि यदि 
समपके द्वाराही अंगों शा घटना बढ़ना हो जाए, तो अन्जपुष्छ, 
आदि अंग, जिनकी अनुपयोगिता संसारके सब्र डाक्टरोन 
सिद्ध की है, क्यों नहीं समाप्त हो जाते ? अतः डाबिन और 
लेमाफके समयातसार परिवतंबका सिद्धांत उसके इस परि- 
यतंनके मूल त्रोतकों दशनिसें अ्सपर्यताका परिचायक है 

इसके अतिरिक्त अनेक सुसंगठित अवयव जैसे आँख आदि 
केवल समय परिवतंनके परिणाम नहीं माल्ूस होते' । यद्धपि 
डावित ईश्वरकी सत्ता मानता हैं, पर एक उदासीन ब्रष्टाके 
रूपमें | ३१ इसप्रकार परमात्माका विकासमें कोई हस्तक्षेप 
नहीं है। यहीं आकर पाठकके मनमे एक प्रइन पैदा होता 
है ओर जो सम्प्रबतः हर पादयात्य विकासवादोके सिद्धांतों- 
के अवल्ोकनसे सनमें उठेगा, कि जब ईदवरका स्थान 
विकासचादम जुस्यवत्‌ है, तो घिकासके लिए तत्वमें सर्वप्रथम 





तकंकी करौटीपर ठोक उतरता है। 





हि एन आइशियलिस्ट भ्यू भ्रोद साइफ--एश्व. राधाकृष्णत्‌, व, २५२. 


२. पृर्वोक्त--प्‌. २९४, 
३. कॉस्टेप्परेरी हृचिकल विधरोश-«हो, है, हिल । 


भारतीयसंस्काते 


राक्षमराज्यमें यज्ञ 

पर कहां राक्षसोंरी सत्ता होती थी, वहां ये ब्राह्मण क्यों 
जाते थे ? और वहां जाकर जान घूझकर यज्ञ क्‍यों करते 
थे? इससें भी एक रहस्य है । केवल विद्वाभितन्न ही नहों 
अपितु भरद्वाज, अगस्ति, गरभंग आदि जो बड़े बड़े ऋषि 
थे, वे भी वक्षिणमें जाकर राक्षसोंफ्रे द्वारा अधिकृत प्रदेशोंमें 
पस करते थे । इसपरसे इतना तो जरूर स्पष्ट हें कि 
उनकी इस योजनापे कुछ न कुछ रहस्य अवश्य रहा होगा, 
अस्यधा वे ऐसे काम करते हो नहीं । 


यहु तो संभव ही नहीं था कि उत्तरभारतके आरयेराजा 
इन ब्वाह्मणोंकों अरने राज्यमें यज्ञ करनेकोी अनुमति त देते । 
पर उन्हें तो राक्षसोंके प्रवेशोंमें ही जाकर यज्ञ करना था । 
राम जब वनवासके दौरान वक्षिण भारतके भागमें उतरे, तो 
वहां ऋषियोंने उन्हें ऋषियोंकी हड्डियोंके अनेक पहाड 
दिखाये । इसका मतलब यह था, कि राक्षसोंने हतने 
ऋषि मारे थे कि उनकी हृड्डियोंके ढेर रूम गए । राक्षतोने 
असंहय ऋषि मार ढाले हे, यहु जानकर भो ऋषि और 
ऋषिकुमार उधर ही जाते थे, वहीं अपनी बस्ती बसाकर 
यज्ञॉमें राक्षसोंके हरा अनेक तरह॒के विघ्नोके उपत्यित किए 
जानेंके घावजूब भी यज्ञ करते थे । पर ऐसा वर्यों? यह 
द्रचाव्य है । 


अगस्तिका साहस 

ऋषि अगश्श्य इन सभी ऋषियों सबसे ज्यादा साहसी 
थे। वे कम्बोडियातक पहुंच गए थे। उनके पहले वक्षिण 
बिज्ञा्में उतरनेका कोई साहस नहीं करता था, पर अग्रस्त्य 
ऋषिने सर्वप्रथम उस दिश्वामें जाकर उसे निर्भय करनेका 
बड़ा भारी काम किया। उनके जानेके बाद तो ऋषियोंके 
काफिले उस बिश्ञार्मे निकल पड़े । उस समय नासिकतक उन 
राक्षत्तोका आशिफ्त्य भा । दण्डका रण्यमें घानरजाति थी तो 
सही, पर वह भो राक्षसतोंकी भददगार बन चुकी यी। दक्षिण 
विकार राक्षस तासिकतक निर्भव होकर घूसते फिरते थे । 
इसके ऊपरके भूभागपर जानेपर उन्हें आाय॑ राजाओंका सामना 
कहता पड़ता था| इस तरहसे राक्षसोसे व्याप्त इस वक्षिण 
भूभागरें ऋषियोंशे जाने तथा उनकी हड्डियोंके पंत खड़ा 
कर देनेपर भी वहीं जाकर यश करनेके आग्रहके पीछे जो 
रहृश्य छिपा हुआ था, वह राष्ट्रो्नतिकी बृष्ठिसे सनतोय है । 

१४ [ भा. संक्कृति ) 


( १०१ ) 


तत्कालीन पद्धति यहु थी कि जिस स्थानपर यज्ञ होकर 
अवभूय स्नान होता था, उतना भूभाग आयंराज्यमें शामिल 
कर दिया जाता था। उस प्रवेशकी सतीमातक आयंतास्राज्य- 
की सर्यादा स्थापित हो जाती थी। इसी कारणसे राक्षस 
ऋषियोंके हारा रचाये जानेवाले इन यज्ञॉमें बाधायें डालते 
थे गौर भरतक कोशिश करते थे कि ऋषियोंके ये यक्ञ पूर्ण 
स हों। राक्षसोंके राज्यमें ऋषि घुस जाते थे और उस 
प्रदेशमेंसे राक्षतरोंकी अधचन्ध देनेके लिए वहां यज्ञ करते थे 
और यज्ञकोी पुरा करके उतना हिस्सा आर्यसामस्राज्यमें पिला 
देते थे । घला उनकी यह्‌ प्रवृत्ति राक्षतरोंकों किस तरह 
पसन्द आती ? 

यहू भूभाग भी थोडा थोड़ा ही जाता हो ऐसी बात 
नहीं । जहां हिरण स्वेच्छापर्वक विचरण करते थे, उत्त 
जगह ये ऋषि यज्ञ करते थे, अर्थात्‌ यह जगह लोगोंकी 
बल्तीसे कमसे कम ८-१० मोल दूर तो होती ही थी। इसके 
अलावा इन ऋषियोंके यज्ञ भी कुछ छोटे भोटे नहीं होते 
थे। दो यज्ञकुण्डोंके बीचमें इतता फासछा होता था कि एक 
गाड़ी आप्तानीसे गुजर सके । लोग हजारोंकी संख्यामें 
इकदठे होते थे। बहाँ व्यापार और लेन देन भी चलता था । 
यज्ञमण्डप सी विश्ञाल होते थे। इसप्रकार एक यज्ञके पूर्ण 
होनेपर कस्से कम १०१२० चोरस सीलका भभाग आयें- 
साज्नाज्यमें शामिल हो जाता यां। इसकारण भारतीय 
आरयंराजा इन यज्ञोंके कार्यमें ऋषियोंकों मदद विया करते थे, 
क्योंकि उन्हें इससे छाभ हीं होता था । 

एक जगह अपना यज्ञ पूरा करके बहु ऋषि अपनों 
पर्णकुटिका १५२० मोल और आगे जाकर स्थापित करते 
थे ओर वहां भी जाकर यशका आयोजन करते ये। 
इसप्रकार आगेकी भूमि भो आर्येसाम्राज्यमें सम्मिलित हो 
जाती थी। इसकारण राक्षत हन ऋषियोंसे बहुत घिढते थे, 
जो स्वाप्ताधिक ही था । युद्ध नहीं, हत्या नहीं, कुछ भो नहीं, 
सिर यज्ञ किया कि उतनी भूमि भार्योंत्ती । जहाँ यज्ञ होता 
उतनी भूमि आयोकी हो जाती थी, यह एक नियम ही था। 

इसकारण शक्षत यज्ञ पुरा होने ही नहीं देते थे। नाना 
प्रकार विध्न डालते थे, अडचन पंवा करते थे और अस्तमें 
माइलाज होकर वे ऋषियोंकों खा प्री डालते थे! ऐसे खाये 
मए ऋषियोंको हुड्डिपोंके पहाड़ वष्डकारण्यमें पड़े हुए थे। 
इतने ऋषि मर जाते थे, पर उन्होंबे भयभीत होकर कन्ती 


( १०२ ) 


कदम पीछे नहीं हुटाये | इसों कारण आयोका सास्राज्य 
कस्योडिपातक 'ऐ्रेल भया था । 

प्राचोन ऋषियोंका यह आग्रह था कि जहां यज्ञ हों, जहां 
किसो वेवताका मस्बिर हो या जहां पतित्र तो हों वह 
स्थान आर्येसाज्नाज्यमं शामिल अवध्य होता चाहिए । उन 
स्थानोंपर विधर्मी छोगोंका अधिकार न रहे । आजकल यह 
आप्रह सुसलूभानोंमें दष्टिगोचर होता है। ईसाई भी अहुत 
कुछ इती प्रवत्तिके हैं। आज जिस जगह स्वाष्याय मण्डल 
अपना ढ्ाये कर रहा है, वहु जगह अमेरिकत ईसाई 
सिशनरीकी थोी। उसे हसने झरोब छिया | उस स्यानपर 
एक गिर्ाधर था। बह गिर्जाघर हिखुलोंके अभधिकारसें ग 
जाने पाये यह्‌ सोचकर उन सिशनरियोंने श्वयं बह गिर्शाघर 
तोड़ डाछा मोर उसकी सिट्टी, चूना तथा अन्य भालससाले 
अपने साथ उठा के गए । 

पर आज हिस्दुओमें अपने मन्दिरोंके बारेसें ऐसा आग्रह 
नहीं दोखता । पर यह आग्रह हमें अपने प्राजीन ऋषिसुर्नि- 
यॉमें दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि आजके हिन्दु अपने 
धर्मप्रचारके कार्ययो तरफ्से बिलकुल डउवासोन हैं। 
आजकल जैसे ईसाई पावरी जपने धर्मश्रवारके लिए 
अफ्रीकाके अंगलों और हिमालयकी दुर्गभ धाटियोंमें बर्षोंसे 
झपना डेरा डाले रहते हैं तथा जिस प्रकार मध्ययगर्मे 
गाणपत्य, वेव्णव और बोद स्वधमंप्रचारके लिए वेधाविवेधार्मे 
घूमते फिरते थे, उसीतरह प्राचीनकालमें हुमारे ऋषि भी 
घूमते, कथ्ट सहुते भोर यहांतक कि मृत्युका भो आलिगत 
करते हुए अपने धर्मका प्रखार करते थे + वे सर भले ही 
जते थे, पर अपना पर पीछे नहीं हटाते थे। इसकारण 
उनके जीवनमें उत्साह था। आज हमारे वेबता गरणेहकी 
मृतियाँतिन्बत, 'चघरीग, मेक्सिको, जावा, सुमात्रा, 
प्रफगानिस्तान आदि वेज्ञों मे पाई जाती हैं । वंच्णवोने अपने 
पर सिश्रतक फेला लिए ये। इस क्षेत्रम बोढ़ भो कुछ 
पोछे न रहे, उन्होंने भी जोर शोरसे अपने घर्मका प्रचार 
किया । हसी तरह वेदिककाछीन “ऋषि भी वेदिकधमंका 
खूब प्रचार करते थे ओर अपने छिष्योंको भी पबष्डित 
बनाकर इसी कामके लिए तेय्यार करते थे। 


विद्याधष्ययनके बाद प्रवास 


स पूर्वस्मादुत्तरं सम्र॒द्वं लोकान्‌ संग्रृभ्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ । अथवदेंब । 


देदिक धर : 


अप्रै १९६९ 


“पुर्व समुद्रसे लेकर वत्तर समहतक धर्मका प्रचार करे, 
लोगोंकों पेदिकधमंकों दीक्षा दे; तदनस्तर स्वयं विवाह करके 
गृहस्थ धर्मका पालन करे। ” 


आ्राज हिन्बुओंशी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई है। 
आजसे कुछ साल पहलेतक हिस्दुओंमें ऐसो प्रवृत्ति यो 
कि कोई भो हिन्दू परवेश न जाएं, समृत्र त ल्ांघे, क्पने 
घर्मम्ें इतर धर्मानुयायीकों शाम्रिल न करे, सभी श्रपने 
अपने स्थानपर रहें, यदि कोई हमपर आक्रमण करे, तो 
उसका प्रतिक्षार न करके उससे संत्री जोडनेका प्रयर् 
किया जाए, यदि कोई हमें लूटने भो जाए, तो जहु बड़ी ही 
खुशीसे हमारी सारो जायदाद छूट ले जाए, पर हम ठहरे 
अहिसाके पुजारी, हम उसपर कैसे हाथ उठाये। हिख्ु- 
ओंकी इस वृत्तिने इस बोरजातिकों कापर और नपुंसक 
बता बिया | आाज भारतमें हजारों ईसाई पावरी अपने 
धर्मेप्रचारके कार्यमें व्यस्त हैं और वे प्रतिवर्ष हजारों 
हिन्दुओंको धरंपरिवतंतका शिकार बनाते जा रहे हैं। पर 
विदेशम जाकर हिन्दुधरमंका प्रचार करनेवाला आज कोई 
सो हिखु नहीं है। यवि खुदा न खास्ता कोई हिस्तु चला भी 
जाए ओर वह किसीको अपने धर्ममं घसीठ भी लाए तो 
यह हिन्दुजाति उसे पथा भी नहीं पाती | इस नातिकी पाथन 
शक्ति सर्बंधा बिगड़ चुको है । 


इसके विपरीत प्राध्ोतकालीन ऋषि तथा डनके 
अनुयायी दक्षिण भारत, जावा, सुमात्रा आवि देशोमे गए 
थे। अफगानिस्तात, तुकंस्तान आवि वेशोंमें उनका संचार 
होता था। कश्यपऋषिका कराश्रम तो पश्चिम विधामें 
भारतसे हजारों मोल दूर था । उत्तर धुवफ्र भी इन ऋषि- 
योके कदम जा पडे थे। इस सब प्रदारकोंके मार्गपर किसीने 
फूल नहीं बिछा रखे थे। रहें कार्टोपरसे गुल्रना पड़ा, अनेक 
भयंकरसे सयकर कष्ट सहुन करने पड़े । तो भी पेविशधरे 
प्रचारसे उन्होंने कभी सृंह रहीं सोडा। उसका एक हो 
धोष बा-- 


समुद्र॒पयंन्तायाः पृथिव्याः एकरादू ॥ ऐ. ब्राह्मण 
समृद्रतक फंले हुए भूसागका एक ही आर्य राजा हो ओर 
उसका राध्यक्ास्तन बेदिक जिधानके अनुतार, हो। यह उसका 
कार्य अवाध गतिसे चक्तता, भर समुद्रपर्यन्त भूसागपर एक 
ही मापंराजाकी प्रतिष्ठा भी हो जातो, पर होलहारकों 
कया कहिए कि लिसमे हम हिर्दुओंकी मति ही फेर दी । 


भारतीयसंस्काति 


विदेशोर्म हमारा जाता बन्द हौ गया, इतर धर्मावरूस्वियाको 
पचा लानेशी दाक्ति हमारे अन्दर नहीं रही । 
प्राथोतकालीन ऋषि स्वधमंप्रचारके लिए जिस तरहका 
अल्लषण्ड प्रयत्न करते थे, वही रोति हमें भी अपनानी चाहिए। 
हिखूओँसें भी “ में एक हूं, में अनेक हो जाऊं ” की 
प्रदुत्ति होनी चाहिए यह आत्माकी स्फूर्ति है। ” एकोडह 
यहु स्पां ” के घोषकों प्राचीन ऋषि कियान्वित करते थे | 
धर्म हो, राजनोति हो, हरक्षेत्रमं बढनेकों प्रब॒त्ति होनो 
आहिए। प्रायोन ऋषियोंकी यशसंल्याओंके प्रसरणके पीछे 
मायंषमंप्रचार तथा आर्यताम्राज्य बिस्तारका हो एकमात्र 


उहेदप या । छढ््छ 7 


2६ मुक्तिकी कल्पना 

हमने पिछले लेखोंम यह देखा ही है कि जो बेदिक बारयों- 
की विजयी बृत्ति थी, वह आगे जाकर महाँ रही, लिहाजा 
यहू जाति पराभत हो गईं। बोच बीचमें कोई वीर उत्पन्न 
क्षवद्यय होता था, पर वीरपरम्परा आर्थावर्तमों दीरधकालतक 
डिक नहीं सकी । इसलिए विदेशी आकर यहां बस गए 
भोर उन्होंने भारतकों भी अपने साम्राज्यका एक अंग बना 
लिया । भारतके वक्षकी जड़में ही जब कोड समा गए, तब 
उस्त बक्षका विकास हो भी तो किस तरह । 

श्रेयकी प्राप्ति 

श्रेयप्राप्तिकी आकांक्षा बहुत प्रतत्चीन है। अस्यस्त कल्याण 
प्राप्त करना, सर्वोत्क्ृष्ट स्थिति पर पहुंचना, उत्तमसे उत्तम 
अवस्थामें रहना इसोका ताम श्रेयस्‌ अबया नि.भ्रेयत है! 
श्रेयसकी स्थिति बहु है, कि जिससे अच्छो स्थिति और कोई 
ने हो । भनृष्यकोी इस अवस्थातक पहुंचनेको महर्वाकांक्षा 
अवदय रखती चाहिए | सनध्यमें वहु उत्साह होना चाहिए 
कि में ऐसी अवस्थाको प्राप्त करके उसे शाइबत रखंगा | 

श्रेय और प्रेय 

खेष और प्रेंध वो स्थितियां हैं। अल्पसुखकों प्रेंय और 
झादक्त या भूमासुंखक़ों शेंय कहते हैं। साधारण मस॒ष्य 
प्रेशभांगंका पंचिंक होकर अल्पसुखका ही भागी बनता है, 
पर ज्ञानी एवं इंढदनिदचवपी व्यक्तित श्रेयप्ार्गं से चलकर अखप्ड 
लानस्व प्राप्त करता है। अल्पसुख्षकी अपेक्षा अवष्ड औनश्दकी 
प्रोप्ति संधिक भेयत्कर हैं । 

+ 


( १०३ ) 


अथवा श्रेयक्रों सभुचा एवं दाइवत कल्णण तथा प्रेयको 
कल्य/।णका आभाप्मात्र मान सकते हें। एक छोटा लड्का 
न पढने हो सुस्त समझता है, यह प्रेशमाएं है। पर जब यही 
लड़का भरपूर छिक्षा प्रहूण करनेके बाद जो आनन्द प्राप्त 
करता है, वही सच्चा आनन्द है और वही क्रेयमार्ग है । 


अमृतत्व 
क्रेयस अथवा निःभ्रेयस्‌ ये पद सच्छे कल्याणके बाचक हैं । 
इसोतरह अमृतस्वपद दुःखनिषंधका वाचक है। नि श्रेयत्‌ 
पद विधेयात्मक है ओर अमृतत्व पद निर्षेधात्पक है। 
“झमृतं, अमृतरवं, अमरत्वं ” आदि सभी पद दुःखका निवेध 
करके निःभ्ेयतका बोध कशते हैं । 


अमृतकी प्राप्ति 

हिस्तुतसाअ तथा इतर धर्मों भी इस अमृतके बारेलें 
अनेक विलक्षण घारणायें हैं। उन घारणाओंंको दूर करनेपर 
ही नि.श्रेयस तथा अमृतकी वेदिककल्पना ह्यक्षत हो सकेगी । 

आपुर्वेविक प्रंघोर्मे “पारा ” को अमृत तथा “ हरडें, 
छोटी हरडको '' श्रेयली कहा गया है। इन दोनों औषधि- 
योकि प्रयोगसे मन॒ृध्य लम्बों उम्रवाला हो सकता है। ये दोनों 
रोमोंको दूर करके अपमृत्युका नियारण करती हैं और इस 
प्रकार दीघाँयु प्रदान करतो हैं। इधीलिए इन्हें “ श्रेयस 
गौर “ अमृत ” कहते हैं। इसप्रकार अमृत और श्रेयसका 
बर्थ हुआ, अकालसुत्युकों दूर करता, रोगी न होना और 
दीर्षायु प्राप्त करना । 

सनृव्य समाजक रूपमें असर रहता है । व्यक्तिदृष्द्या 
वह सत्य है, समाजदुष्टा वह अमत्य है। इसी तरह प्रजा 
या ससतानसे भी अम्रत्व प्राप्य किया जा सकता है-- 

प्रजया भम्ततर्त्व अद्याम | ऋ. 

4 प्रजासे अमरत्य प्राप्त करें । ”” ऋग्वेवर्में ऐसा भी एक 
बच्चन है कि जिसमें क्षपनी स्त्री दस सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी 
बात कही हे-- 

दश भस्यां पुत्नान्‌ आधेहि ॥ ऋ 

“ अपनी स्त्रीसें दस पुत्रोंकों उत्पन्न कर ”। यदि पहली 
जोडोकी वस्त सन्तानें उत्पन्न हुई भोर दर पीढोीसे हर 
सस्ततनकी बस-वस सस्तानें पंदा होतो गई, तो वसवीं पीढीमें 
ही चऋतसंख्या एक करोडतक पहुंच जाएगी। हसप्रकार 
प्रजापे अमरेस्थकों प्राष्ति होती है । 


( १०४ ) 


ज्ञानप्रसारसे भी इसी तरह अमरत्व प्राप्त होता है । 
एक गृद् सो विद्यार्थियोंको ज्ञात देता है । थे सौके सो विद्यार्थी 
ज्ञानी बनकर उनमेंसे प्रत्येक सौ सौ छात्रोंको शानवान देगा। 
हसप्रकार यह शान परम्परा चालू रहेगी। इस परस्परासे 
जगको व्याप्त करनेक। काम शीघ्र हो सकता है । 

एको<5ह बहु स्थाम्‌ 

* से एक हु, अनेक्र हो जाऊ ” उपनिषद्का यह वचन 
विदवकों व्यापनेकी दृष्टिसे ही क्षपना सस्तव्य व्यक्त करता 
है । मे एक हू, में छोटा हुं, भें अनन्त होऊगा, में विज्ञाल 
होकर जगको व्याप्त करूगा। इसप्रकारकों विचारधारा 
इस बचनमें है 

शानके द्वारा विह्यकों ध्यापन। प्रजाके द्वारा विश्वको 
व्यापता, हंसीकों उपनिषद्‌ में आनन्त्पको प्राप्त करना बताया 
गया है- 

तदा आननन्‍्त्याय करपते । उपनिषव्‌ 

“तब वहु आनन्त्यप्राप्तिके योग्य होती है। ” वहू अनन्त 
दोती है। भाज हम यह देखते भी हैं क्ि- वसिष्ठ, वामदेव, 
विदवामित्र आदि ऋषि अपने गोत्रपरम्पराके कारण अमर 
हो गए । इस ऋषियोंमें क्यप सबसे बड़े थे। क्योंकि 
बेदिक धाइमयर्म पृथिवीकों काइयपी कहा गया है। जिन्हें 
लपने गोन्रका पता नहीं होता उनका काइयप गोत्र सान 
लिया जाता है । यहां प्रजामूलक आनत्त्य है | 

ज्ञानभूलक अमरत्व प्री बेदिकऋषियोंको प्राप्त था। 
क्योंकि हन ऋषियोंके सृक्त आजभो सम्प्तानपूर्वक पढे जाते 
है । प्राचोन होनेपर भी इस सुकतोंके आवरमें कुछ कमी 
नहीं आई । उनका जितना अधिक मनन किया जाये, उतना 
ही अधिक तद्गत रहस्योंका ज्ञान होता जाता है। उन 
ऋषियोतने अपने ज्ञानको शिष्य परम्परासे स्थिर किया। 


पिता जिस तरह पृश्रके रूपमें असर होता है, उप्ती तरह 
गुए भी शिष्पके रूपब्रे अमर होती है। इसो तरह वह ग्रंथों के 
रूपमें भी अमर होते है। व्यास पहाभारतके कारण 
वाल्मीकि अपने रामायणके कारण और वेविकऋषि अपने 
सुक्तोके कारण अमर हो गए। 

आधुनिकयगर्से रामवास दासबोघके कारण, तुकाराम अपने 
अभंग्रोक्ते कारण, शानेशवर अपनी शानेद्वरीके कारण अमर 
हो गए । 

यह विश्व अनन्त है। इस अनन्त विद्यर्म अनन्त होफर 
रहनेको ऋषियोंकी मह॒त्वाकांक्षा यहां स्पष्ट दोखती है। 


देद्कि घर्म । अप्ैद १९६९ 


यहां ऋषि दूसरेका वाश करके स्वयं सहान्‌ होनेके अभिलायो 
नहीं है । वूसरेकी बुद्धि या समृठिके कारण इत ऋषियोंको 
महानतामें कोई कमी नहीं आती | प्रत्यक वेदिक ऋषि शानके 
समृद्ध आगार थे, पर ये एक दूसरेकी उन्नतिस विध्तरूप 
नहीं बने | यही इनकी विव्य महत्ता है। 

शय प्राप्त करना, नि थ्ेयसफा अनुभव लेना, अमरत्वसे 
विदवकों व्यापना ही वेबिक ऋषियोंका साय था। हसोको 
४ उद्धार, परमगति, ऊध्यंगति ” कहते हैं । इसोको नरका 
नारायण, देवका सहावेव, इखका महेख, पुराषका पुरुषोत्तम 
और जीवका शिव होना फहते हैं । यही ब्राह्मी स्थिति है । 
इसीमें शक्तिकी परिपूर्णता है, यही परण विकसित स्थिति 
है | यही परम मंगल है | इस स्थिति “ हुं ब्रह्माइस्सि ” 
अर्थात्‌ में एक महाहक्ति हु इस सत्यताका अनुभव होता 
है। यही भूमा अवस्था है। इस स्थितिर्मे अल्पता, तु ख, 
स्यूनता, हीनता, दुब्ंछता, दोष, अपुर्ण वाक्ा नाम भो नहीं है, 
यह स्थिति हरतरहसे पूर्ण है। पहु अवस्था भिषेधात्मक ने 
दोकर विधेयात्मक है। हस पूर्णताहप मुक्तिका स्वरूप आगे 
जाकर किस तरह बिगड़ गया, यह हम आगेके लेखोमे वेखेंगे । 

& »/ पा 


३० श्रेयस्‌, ।निःग्रेयस, अमुतत्व व आनन्त्य 
पीछले लेखमें हमने “नि.श्रेयत्तू, अमृतत्थ, आानन्त्य / 
इन दशाब्दोंके अर्थ बेखें। बेदिक विचारोके अनुसार इन 
वाब्दोंके भाव हे ' शाववत आनन्द समय स्थिति, नोरोगता, दीध॑, 
आयु, प्रजा परम्परा तथा शिष्य परम्परासे अप्ररश्य, ज्ञान 
प्रम्परासे आनन्‍्त्य, ज्ञानसे विश्वकों हयापत्रा ” इत्यादि । 
पर जांगे जाकर इन शब्दों भाव बिल्कुल बदल गए और 
इस मोक्षमं अभावकी कल्पना प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार 
इन वेदिकशब्दोंका गंभोर अर्थ तो रूप्त हो गया क्षौर 
उसकी जगह ले लो विकृत अधॉने । 
निर्षाण 
दियका बुत जाना, अग्निका बुझ जाता, सुर्यका अस्त होना 
इस तरह॒के अस्त होनेकी स्थितिका द्योतक यह “ निर्वाण '” 
पद है। इस शब्बसे “ ज्ञाम्त होना, चचलता दूर होना, 
पिघल जाता, मिल जाता, डूब जाना, *! इत्यावि भाव व्यक्षत 
होते हैं । इस तरह भिर्वाण पदमे अपने अस्तित्वकों लुप्त 
करनेके ही साथ हे । 
वेदिक शब्द “ श्रेयस्‌ या नि शप्रेयत ” से विकसित होकर 
विश्वको ध्यापनंका भाव था। दिया छोटा होतेपर थोडा 


भारतीयसंस्छृति 


भ्रकाद् देता है, पर वही बड़ा होकर छयादा प्रकाद दैता है । 
यही महत्वाकाला वेविकाद श्रेपसू्स थी। वह सहस्वाकाक्षा 
तो खतम हुई भोर बक्च जाता, अस्त हो जाना; अपनो 
ण्योतिको समाप्त कर देता आदि भाव रह गए । 

४ में एफ हूं, अनेक हो जाऊं ” इस तरहके भावषोकों 
फनपानेवालोंके बंशज “ मे अस्त दो जाऊं, मे बुझ जाऊं ” 
झादि निराशावादी तस्‍्वज्ञातकों ही श्रेष्ठ मानने रूगे। 
प्रज्ञासे, ज्ञानसे तथा संख्यासे आनन्त्य प्राप्त करनेफी 
महस्वाकांक्षा ध रण करनेवालोंके बंशधर ही आगे चलकर 
इस आातत्तयप्रा प्तिसे द्वेंष करने लगे और अपने अस्त होनेका 
राध्ता दूढने लगे । 

अपवर्ग 

इस पदकी वुद्दंश! भी “ निर्वाण ”' के समान ही है। 
अपवर्गका श्र है 'पृर्णता, मार्गका अन्त । पर छलोगोंने 
इसका अर्थ कर दिया “ शारीरिक स्थितिसे छुटकारा पाना, 
पुन; शरीर घारण न करना ? आदि । 

पर जब एक बार हस विदवफों श्रह्यका रूप मान लिया 
फिर हसे बन्धनकारक साननेंमें कया तुक है ? यह षारीर भी 
धो ईइवरका ही रूप है, फिर हससे छुटकारा पानेकी क्‍या 


बरावश्यक्षता है। ओर फिर जब सभी कुछ ईदबरछूप है, तो - 


वह साधक इससे बचकर जाएगा कहाँ ? 


इसी तरह “ केयल्य ” पदका अर्थ भी इन विद्वार्नोने 
तोड़ भरोड दिया। वेदिफ्कालध हस पदका आर्य था 
“ किसी दूसरेकी सहायताके बिना ही केबल अपनो शक्तिसे 
यशस्वी होकर मपने यशसे इस संसारकों व्यापता । पर हस 
पदका अर्थ आगे जाकर छोगॉते ऐसा कर दिया कि प्नुष्य 
अकेला है, वह अकेला ही आता है ओर अकेला ही जाता 
है, इसलिए धह अकेला ही रहे। इस तत्त्वज्ञानने घोर व्यक्ति- 
बादका प्रसार किया, समवायवाद समाप्त हो गया, लिहाजा 
/ संभूत्या अमृतमइनुते ” की भावना हो विलीन हो गई ! 
परिणाम यह हुआ |क हिन्दुजाति व्यक्तियावके चंककरसें 
पड़कर तितर बितर हो गई, उसमें संघटन न रहा और 
संघटनके अभावमें वहु सबके 4रकी जूतियां बन गईं। जो भी 
बाता, वही इसमें अपना पेर डाल लेता। 

इस प्रकार म॒क्तिकी इस अनर्थ कल्पनाने व्यक्तिवाद 
छुपी एक अनर्थ खड़ा कर दिया ओर इससे हमारे भारतीय 
घम्ाजका भोर भ घापतन हो गया। बा छ. # 


( १०५ ) 


३ शान्रुसंहार 

महाभारत ओर पुराणोंमें कतिक्य प्रसंग बहुत मजेदार 
है । उनका महत्त्व तश्नी सफझमें आ सकता है क्ि जब 
उनका अध्ययन ऐतिहासिफद॒ष्ट्या किया जाए। महाभा रतमें 
जगह जगहूपर व्यासने तत्वज्ञान भर दिया है। उस तत्त्व- 
ज्ञानको प्रसंगानुततार समझनेसे ही लाभ हो सकता है 
महाभारत जगकोी क्षणभंगुरताके बौद्ध-निराशावादका 
उपयोग कौरवॉने पाण्डवोको निरत्साहित करनेके कार्यमें हो 
किया है । 


स्प॒राज्यके प्रयत्न बाधायें 


कौरव और पाण्डब भले ही भाई साई थे, पर उनमें 
अतम्तोष बहुत हृदतक बढ गया था । अस्तमें कौरवॉने कपटसे 
पाण्डवोंका राज्य हर लिया । बावमें पाण्डबोंने अपवा बरू 
बढ़ा लिया और अपना स्वराज्य पुर; प्राप्त करनेफे लिए 
युद्धकी तेग्पारो भी कर लछो। कौरवोंके पक्षमें ग्यारह 
अक्षोहिणी ओर पाण्डबॉके पक्षमें सात अक्षौहिणी सेवा थी । 
तथापि अपने पक्षकी विज्पके प्रति कौरबोंकों संक्षय ही 
था, इसीलिए उन्होंने पाण्डबाँकों युद्धसे बिमुख करनेके लिए 
चालाक पंजयकों पाण्डवोंके पास भेजा। संजयने भी पाण्डवों- 
को उनके स्व॒राज्यके युद् से पराहुमुल करनेके लिए भरपुर 
प्रयत्न भी किया ! उसका परिणाम अजुनपर पडा और ऐन 
युद्धफे समय उसने घनुथ बाण डाछ दिए और युद्ध करनेसे 
साफ इन्कार कर गया | इसप्रकार अनी कपटनीतिमें कौरव 
पूर्णतया सफल हो ही गए थे । पर भगवान्‌ कृष्णने कौ रवो- 
की इच्छाओंपर पानी फेर दिया। यदि ऐसे ताशुक वक्‍तपर 
भगवान्‌ न होते, तो पाण्डव सब कुछ छोडछाडकर वेरागी 
बाबा बन जते । 


पाण्डबोंको रसातल्‍ूमें भेजनेके लिए घूतत घुतराष्ट्रन जो 
कपटपूर्ण वांव खेला था, उसने जिस तत्त्वज्ञानकी घृट्टी 
पाण्डवोंकों पिलायो, वह तत्त्वज्ञान निराशावादकी नॉयपर ही 
खड़ा किया गया या । वत्रुकों निबंल करनेके लिएउस तर्व 
ज्ञातका उपयोग घृतराष्ट्रने किया था | अब उस प्रसंगपर 
हम वि्वार करेंगे- 

युद्ध करनेके लिए पाण्डव जब सन्नद्ध हो गए, तथ कपरटी 
धूर्त सास्राज्यवादी धृतराष्ट्रने पाण्डबोंकोय उसे निय॒त्त करनेके 
लिए संजयसे कहा कि तुम जाकर पाष्डबोंफों हस तरहका 


( १०६ ) 


उपदेश दो । संजय भरी ऐसे कासोंस्रें बडा चालाक था। 
इसलिए उसने यह काम बहुत ही सुन्दर ढंगसे किया । इसका 
वर्णन महप्भारतके उद्योगप्के अन्तर्गत संजयपान नामक 
उपपववं्म है | शतन्रुओंकी निर्बंल ओर निरुत्साही बनानेके 
काममें बहुत ही घृतंता बरतनों पड़ती है। इसतरहके 
निराशधावादो ओर भीरुतापूर्ण तत्वज्ञानसे एक बार ग॒त्रुओंका 
सन निर्बल कर दिया जाए, तो वे कभी भी अपना प्तिर नहीं 
उठा सकते । 
घामिकतदा और अहिंसा 

( अध्याय २४ ) संजय घरतराज युधिष्ठि रको इस तरह 
उपदेश देता है- है धमेराज ! तुम पाण्डव जन्मसे सज्जन 
हो ओर दुर्योधन आदि फौरव स्वभावतः दुष्ट हैं । तुम धन्य 
हो । अब तक कौरवोंने जनेफ अपराध किए, पर तुम उन्हें 
क्षमा हो करते आए हो | भाजतक तुम धर्मानसार आचरण 
करते आए हो | अहिसाका पालन किया | वे ही तुम आज 
स्वार्थसे अन्धे होकर हिंसा जैसे अधोरी कर्म करके अपने ही 
कुलके नाश फरनेके कार्यम प्रवृत्त हुए हो, यह सचमुच एक 
आइचयंकी बात है। मुझे विश्वास हो नहीं आता फि तुम 
इसप्रकार अपने ही कुलके लाश करनेमें प्रवत्त होओगे । 
क्षत्रियोंका धर्म कसाईयोंकी तरह हिसामय है, इसमें हिंसा 
ओर करता है। यह फर्म तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता । मुझे 
विद्ववास है कि तुम इसप्रकारके फ्रतामय कर्म फभो नहीं 
करोगे | धृतराष्ट्र तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है ओर वह 
तुम्हारे हितके लिए दिनरात प्रयत्तशील रहुता है। पर उस 
बूढेका अपने दुर्योधनादि पुत्रोके आगे कुछ चलता नहीं। 
इसलिए कया तुम्त सबके सम्न भाईयोंको मारकर उस 
बूदेको द्ोकसागरमें डुब्ा वेना चाहते हो ? आजतक घर्मेका 
म्राचरण करनेवाले तुम्हें श्या यह कृत्य शोभा वेगा ? हे 
घमराज ! तुम धन्य हो, तुम्हारे मनमें दुइमनीके लिए कोई 
स्थान नहीं है। शत्र॒ुसे भो तुम शत्रुता नहीं करते । दुर्योधनादि 
भले ही कुछ भी करें, पर हैं तो तुम्हारे भाई ही । अब तुम्हों 
उन्हें मारकर अपने कुलका क्षय करना चाहते हो। इस 
क्षयकों टालना तुम्हारे हो हाथों है। इसलिए अच्छा है कि 
तुम कौरवोंसे सन्धि कर छो । 


दया और श्वान्ति 
हैं पाण्श्वों! तुम दयालू हो । तुम्हारे अन्तःकरणो्मे 
जरा भो करता नहीं है। तुम्हारे भ्त:करण अहिसाभय है। 


धैदिक घमम : अप्रेल १९६९ 


धृतराष्ट्रपुत्र तो दुष्ट है ही । उसकी दुष्टवाकी कोई सोचा ही 
नहीं है। पर तुस्॒ तो धाभिक हो । इसलिए तुम्हें इसप्रकार 
के हितामय युद्ध शोभा नहीं देंगे । तुम्हें यवि विजय घिल 
भी जाये, तो वह भो पराजयके समात्र हो होगी। इंसमें 
निःसंशय कुलक्षय, हिसा और भरता है। 

इसके अलावा यद्धमें धिजय किसकी होगी, यह कुछ नहीं 
कहा भा सकता | विजय अनिश्चिचत है, पर कुलक्षय तो हर 
हालतमें निश्चित ही है | यह कुलक्षयका फाम तुम जैसे पर्मे- 
शीलोंके लिए योग्य है क्या ? 

बन्धुप्रेम 

युद्ध करना नीच भनुष्योंका काम है । इसलिए तुम जैसों 
को बह बिल्कुल फ्सन्द नहीं आयेगा | धृतराष्ट्रपुश्न तुम्हारे 
भाई है | बन्चुओं का हित करता कतंव्य ही है। तुमने 
क्राजतक उनसे बसा व्यवहार भी किया ही है। चित्रसेत 
सन्ध्वने जब उन्हें पकड़ लिया था, तब तुम्हींने उन्हें छुशया 
था , अब तुम्हीं उन्हें पारने जा रहे हो | ( क्ष्पाय २६) 


जगक्षणभंगुर 
हे धर्मराज ! तुम जानते हो ही कि यह जीवन क्षणमंग्र है। 
सब कुछ अश्ञाइवत्त और क्षणभंगुर हे । ध॒तराष्ट्रपुत्रोंका 
संहार फरके क्‍या तुम चिरजीवि हो सकोगे ? उुम्हारे 
राज्यको कौरवोने फफप्टसे छोन लिया, यह ठीफ है, पर 
आखिर बे तुम्हारे भाई हो तो हैं। राज्य आदि नश्वर 
भोग तुम्हारे पास रहें या उनके पास, क्‍या फरक पड़ता है । 
इन नहवर भोगोंसे तुम्हारा ज्ञाश्वत कल्याण थोडे ही होने- 
बाला है | यदि ये नव्वरभोग कौरव तुम्हें न भी देंतो 
तुम्हारा क्या बिगडेंगा। ये सोग उन्हें ही मुबारक हों । तुम 
तो घर्माचरणके द्वारा अपने शाइवत सुखकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करते रहो । ये क्षणप्रंगुर विलास तुम्हें नभी घिे, तो शो 
कोई बात नहीं, पर तुम अपनी घरम्ेशोृता न छोड़ो ! 
अद्याइवत राज्यकी अपेक्षा शाइवत घर्मका पालन ही 
श्रेषष्कर है । 
सनृष्य का जीवन क्षणभंगुर है। हसलिए अपने बार्धर्वों- 
का संहार करके यवि तुमने यह राज्य पा भी लिया तो उसमें 
मजा कया है? क्‍या भा इस क्षणस्ंग्र जगमे तुम्हारा 
राज्य शाइवत होकर टिक सकेगा? इस राज्यप्राष्सिके 
लिए जो भहान्‌ अधर्म तुम्हारे हा्थोंसे होनेवारा है, भला 
वह तुम्हारी नजरें क्‍यों नहीं आता? इत युड्धके कारण 


भारतीयसंस्कृति 


कुरूधचातों होनेका जो करलंक एकबार तुमपर रूग जाएगा, 
बहु जोवनभर नहीं धुल सकता | 

विषय वासना ही सनृष्यकों इस तरह॒के ऋर कर्मोर्मे 
प्रवृत्त करती है | इतलिए इन दुष्ट विषय वासनाओपर 
नियंत्रण रखना ही उत्तम है। तुम्र ज॑से ज्ञानियोंका इस तरह 
क्षय लंपट होता बहुत बुरी बात है। सम्पूर्ण पृथ्वोका 
शज्य मिल जाए, तो सुख भी मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ 
नहीं कहा जा सकता | केवल धर्मसे ही सच्चे सुखकी प्राप्ति 
हो सकती है। इसलिए घर्मकी ही रक्षा करो । 


* तुम जेसे शामियोंकी तो ऐहिक तश्वर सुखकी अपेक्षा प।रलौ- 
किक शाहवत सुलपर ही ज्यादा विचार करता चाहिए। 
पारलोकिक आनन्दपर ऐहिक सुखकों न्योछावर कर देना 
चाहिए । घाहो तो भोगताधना करो, घ्यानघारणामो 
पत्त होओ, ऐसे अनुष्ठानोंसे तो परलोकषप्राप्ति हो भी 
सकती है, पर ऐसे हिसाम्य कर युद्धसे तम्हें कौनसा लाभ 
होगा ? है धर्मराज ! आजतक तुम क्रोधके वशीभूत कभी 
नहीं हुए । पर इंतने वीर्घकालतक धर्भाचरणके बावजूद भो 
तुम्हारे अख्र यह स्वार्थभावना फहांसे जड़ जमा गई ? 

युद्ध करके तुम परम पूज्य भोष्म पितामह और गृरवर्य 
ड्रोणाचार्यंका ही तो नाश करोगे । भला इन बृढ़ोंकों मारकर 
तुम्हें क्या मिल जाएगा ? तुम उनके रक्‍तसे सने हुए 
ऐश्वर्यंका ही तो भोग करोगे ? इसलिए, हे धर्मराज ! तुम 
शास्त हो जाओ, माह वृत्तिका अवलूम्बन करके ऋर फर्मोसे 
निय॒त्त हो जाओ। 


संजयक उपदेशका सांशध् 

इस प्रकार संजयने पाण्डवोको उपवेश्ञ दिया | यह उपदेश 
कितता कपठ॒पुूर्ण है, इसे पाठक सरलतासे ही समन 
सकते हे । एक सास्राज्यवादी स्वयं दुष्ट ओर वुराचारी 
होफर दूसरे शवराज्यवातवियोंको सराचार ओर अहिसाके गण 
बता रहा है। संजमके उपदेधोका सारांश यह है- 

१-- यह अगत्‌ नद॑बर, अकाहक्त ओर क्षाणभंगुर है । 

२-- इसलिए यहाँका राज्य भो क्षणभंगुर है इस क्षण- 
भंयुर राध्यके लिए हिसात्मक युद्ध मत करो । 

३-- स्वराज्य न सिले तो भो कोई बात नहीं, पर स्व- 
राज्य प्र/प्तके छिए युद्ध करना ठोक नहीं ! 

४--- सांसारिक भोग नाशाबान हे । भोगवासमासे कर 
कर्मोंको उत्तेजना मिलती है। इसलिए अपनी विषमबासता 


( १०७ ) 


को इच्छापर नियंत्रण रखना याहिए। संय् करके अहिल!से 
जीवत पापन करे । उस अवस्थामें भिक्षा प्रांगकर जीवन 
गुजारना भो श्रेयस्कर है। 

५-- क्षणिक स्वराज्य सुखकों भोगनेके लिए ऋ्र कर्म 
करनेकी अपेक्षा भिक्षुक बनकर जिन्दगी गुजारता अच्छा है। 

६-- मनध्य ऐहिक सुखकी लालसा न करके पारमाथिक 
सुखकी कामना करे ओर उस कार्यमें बाधा उत्पन्न फरनेबाली 
भोगवासनाका त्याग करे । 

संजयके उपदेशोका यह सारांश है। ये हो भाव आज 
हिन्दुओंके अन्त:करणोंमें समाया हुआ है । 

एहिकसुखके प्राति घृणा 

ऐहिक उन्नतिके प्रति हिन्दुतमाजमें आज इतनों उदा- 
सोनता फेल गई है कि जिसको कोई मर्यादा हो नहों। 
छूटनेके लिए भारतमें आये हुए डाकू सम्राट्‌ बन बेठे, तो भो 
हिन्दू अपने पारलोकिक सुखप्राध्तिको कोशिशोंसे ही मशगूल 
रहे | पिछले दो हजार वर्षोंका हमारा यही इतिहास है। 

महाभारतकार तथा उनके परवर्ती आचार्योते क्षणमंगुर 
कावका उपयोग शत्रुओंकोी निरत्साहित करनेफे काममें 
करनेके लिए ही फहा है। कौरधोंने इसका उपदेश पाण्डदों- 
को स्व॒राल्यप्राप्तिके प्रथश्वोंसे दूर रखनेके लिए ही किया 
था; अर्जुन्पर इस उपवेदका परिणाम भी हुआ । पर 
सोभाग्यसे भगवान्‌ कृष्ण वहां मोजद थे ओर ये अर्धुवकों 
वंविकधमेका उपवेश कर उसे सनन्‍्मागंपर ले आए । 

निर्बेलत!के उत्पादक विचारोंको शत्रुपक्ष में फैलाकर उनकी 
सानसिक दक्तिका निर्दोजोकरण कर दिया जाए, यह एक 
राजनीति ही है। पर आज दुर्भाग्य यह है कि हिलु साज 
आज भी इन बिचारोंकों अपनी छादीते उसी हरह 
चियकाये हैं, जिस तरह बन्दरिया अपने अच्चेकों विपकाये 
रहती है । 

१९ भृव्यय राग्यशासन 

» क्षव्यय राज्यजश्ञासन ” का सतलम है ” कमर खर्चेसे 
घलनेवाला राज्यशासन “| इसका उल्लेख भगवद्‌गोतामे 
इसप्रकार है- 

राजविद्याका ग्रंथ 
राजविधा राजगुहो पवित्र इदं उत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगर्म चम्पे सुख कर्ले अव्ययम्‌॥ 
( गी. के. ९१२ ) 


( १०८ ) 


इस इलोकरमम जितका उल्लेख किया गया है वे बातें ये है- 

१ राजविद्या-- भगवद्गीता राज्य शासनका शाहत्र है। 
गीतासे यह बतावा गया है कि रा्यशासन कितसप्रकार 
घलाया जाये। 

२ राजमुहं-- राज्यशासनके दौरात जो गुह्य बातें 
है, उनकी शिक्षा देनेवाला यह ग्रथ है। राज्यशासनमें शो 
गुप्तता तथा रहस्त्र होते हे उन रहस्यॉको इस गीतामें 
बताया गया है । इसलिए इसे राष्यशातनका रहस्य 
कहते है । 

३ कद उत्तम पवित्नं-- यह रा्यशासनका उत्तम 
ओर पवित्र ग्रंव है | 

8 प्रत्यक्ष-अवगर्म--- इसके आचरणते (सुलप्राप्तिका 
कनुभव प्रत्यक्ष किया जा सकता है ! 

५ धर्म्य-- महू राज्यश्ञासन घर्मयुक्त है। इसमें अधर्मका 
आध्चरण नहीं करना पड़ता । 


बध कतु सुखुखं-- यह सरल है, इसलिए इसे करना 
कोई कठित नहीं है। इससे कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसे 
किया न जा सके । 

७ अव्यर्य-- यह राज्यशासन अल्पव्ययमें होनेवाला है। 
अध्य प्रकारके राज्यशासनोमें होनेवाले लकी अपेक्षा कम 
ही लं इस ग़ीतोक्त राज्यशासनमं होगा । 

श्रष्ठविद्या 

गीतामें “ राजबरिदया ” ओर “ राजगुटह्य ” ये शब्द 
बिल्कुल स्पष्ट हैं। राजाओंकी विद्या ” राजबिद्या, ? 
राजाओंका गुह्य “' राजगह्म ” । इस हपथ्ट अरथकों स्वीकार न 
करते हुए गोताके व्यास्याकारोंने “ विद्यार्तोर्मे श्रेष्ठ विद्या 
ओर गह्ोंमें सर्वोत्तप गहा ” ऐसा अर्थ किया है। हससें 
शंका नहीं कि अध्यात्मविश्वा सभी विद्यालोंमें श्रेष्ठ और 
परम गुह्मय है। यह भी उतना हो सत्य है कि आरपोका 
राज्यशाप्तन ओर जीवनका मन्दिर आध्मशानकी सुदृढ़ नींव- 
पर ही खड़ा किया गया है। इस कथतसे भी यही सिद्ध 
होता है कि, गीता एक अध्यात्मशास्त्र है और इसीकारण 
बहू भारयोके राज्यशासत तथा अस्थान्य ध्यवहारोंका भी 
आधार बना | इसलिए यवि कोई राजविद्याका अर्थ राज्य- 
चझासनकी विद्या न करके “ श्रेष्ठ विज्ञा ” ही करे, तो भो 


वैदिक घर : 
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बहु अध्यात्मविद्या सभी भारतोय राज्यज्ञास्त्रका आधार है, 
इस तब्यसे इन्कार नही कर सकता । 
अध्यात्मकी परम्परा 

भगवानने गीताके चोये अध्यायके प्रारंभमें ही, गोताज्ञान 
के ज्ञाता विद्वानोंकी परम्परा गिना दी है; जो इसप्रकार है, 
( अहं ) विष्णु, विवस्वान्‌, सनु, इक्षवाकु, अनेक श्रेष्ठराजा, 
( मया ) कृष्ण ओर अन्‍्तमें (ते , अर्जून | यहू परम्परा 
क्षत्रियोंकी है। इस प्रसंगर्मे यह वरष्टव्य है कि इप परस्परामें 
जिन्होंने भी गीताका ज्ञान प्राप्त किया, वे सभी क्षत्रिष 
राजा थे। व्तंमान प्रसंग्म भी गीता सुतनेवाला अर्जुत 
एक क्षत्रिय है जो स्वराज्यप्राप्तिके लिए प्रयशील है तथा 
उस अर्जुनकों गीताका ज्ञान देनेवाले भगवान्‌ भो क्षत्रिय हैं, 
जो अर्जुनके द्वारा स्वराज्प्प्राप्तकि लिए किए जानेवाले 
प्रयरत्नॉमें उसके सहायक होते हैं। इसप्रकार यीताका ज्ञान 
लेने ओर देनेवाले दोनों ही क्षत्रिय तथा घ्वराज्यप्राप्तिके 
लिए प्रयत्तब्ोल हैं। जिस युद्धभूमिपर गीता तुनाई गई, बहु 
युद्धभूमि स्वराज्यके लिए लड़नेवाले वोरोंसे सुशोत्तित थी | 
स्वराज्यप्राप्तिफे प्रयश्नोसे बीर अर्जुन निवृत्त न हों, इसके 
बिपरोत स्व॒राज्यप्राप्तकि लिए धीर भर्जुन यशस्वी रीतिसे 
युद्ध करे, इसीलिए गीता सुनाई गई थी । गीता सुननेसे पूर्व 
बीर अर्जुन हतादा होकर संसार छोडफर, जंगलमें जाकर, 
कन्दमूल खाकर तपस्या करनेके लिए तेय्यार हो यया या, 
पर चह गीताके उपदेशके बाद समझ गया ओर उसने संसार- 
र्थायका अपना निईुचय बदल दिया ओर युद्ध करके ह्वराज्य 
प्राप्त करतेके लिए कठिबद्ध हो गया। आर्थात्‌ संतारमें 
रहुकर राज्यशासन करतेके लिए तेय्यार हो पया। 

जिस गोताने बरागो बतनेवाले अर्जुनकों ध्वराज्योन्मुख 
किया, वही गीत। आजके दुड्ढों ठुड्डोंको स्वराज्य विभुख 
करती [दिशाई देती है। यह एक आश्चर्य ही है। ऐसा विपरीत 
परिणाम क्यों हुआ, इसका विचार करना चाहिए। 

राजनी तिक्ास्त्र कुश्नल राजा 

विष्णु, विवस्वान्‌ , मतु आदि प्रजापालनमें तश्यर विदवात 
राजा थे। ये सर्वेतंगोंका परित्याग करके बनमें रहुनेवाले 
तफ्ल्वी नहीं थे। हत राजनोति कुबाल राजाओंकी परम्परा 
ही यह गीता है और यह गीता उपनिषदोक सार है। इसका 


अर्थ यह है कि उन उपनिषदोसें भो वही उद्देश्य होना 
चाहिए ! 


भारतीयसंस्कृति 


राजा जनक एक तरफ राज्यज्ञासनमें कुशल थे, तो 
पुसरी तरफ रहस्यशानमें भी पारंगत थे, राजा जनक बेद- 
बिद्यामें पारंगत होनेके कारण राजनीतिमें भी कुशल थे। 


इसका एक दूसरा उबाहरण भी द्रष्टव्य है। भगवान्‌ 
राम सब विद्याओऑका अध्ययन करके गृदकुलसे घर आए। 
अपने पिता दशरथकफी आज्ञा लेकर थे सब राज्यों त्तया सब 
ऋषियोंके आश्रमोंका निरीक्षण करके एक वर्षमें अपन 
घर लौट आए। इस प्रवासमें उन्होंने एक बात देखी, #ि 
राज्यमें सबंश्र राक्षसोंका उपग्रव चला आ रहा है और 
उनका कोई भी प्रतिकार नहीं करता, यह देखकर रामचथ 
भी देववादी बन गए और इस संसारके विषयमें बिल्कुल 
उदबासीन हो गए । 


घसिष्ठऋषिने रामचनद्रको येदान्तशास्त्रका उपदेश दिया। 
उसोक्ता सलाम '" योगवापिष्ठ ” है। यह उपवेश सुनकर 
भगवान्‌ रास राक्षसोंका दमन करके राज्य करनेके लिए 
तेग्यार हो गए । उन्होंने रावणके साख्राज्यका नाता किया । 
सब वेवोंको रावणके कंदखानेसे छुड़ाया और भारतपर 
आया हुआ संकट वूर किया । रामचनद्रने योगवासिष्ठका 
शञान प्राप्त करके इतना महान्‌ पराक्रम किया और बावमें 
उत्तम रोतिसे राज्य किया। आज भी “ रामराज्य ” के 
रूपमें उस राज्यकी सब लोग प्रशंसा करते है। यहू रामदाज्य 
योगवासिष्ठके अध्यात्मज्ञानकी नॉवपर स्थापित हुआ था । 
इसप्रकार अध्यात्मज्ञान भारतीय राज्यजश्ञासनक्का आधार है। 
इस अध्यात्मशास्त्रसे सनृष्यका आत्मिक बल बढता हे, 
और आत्मपश्नक्तिसे सम्पन्न मनुष्य बड़े बडे कार्य कर सकता 
है । भला एक निबंल मनुष्य क्या कर सकेगा ? वेदान्तशास्त्र 
सनृव्यकों भाश्मिक बल वेता है। यह अध्यार्मशास्त्र मनुष्य 
को “त्‌ ही सब शक्तियोंका फेन्द्र है ” की शिज्ञा देता है। 
सनुष्यकी यवि अपने शक्तिका अनुभव हो जाए, तो उससे 
बड़े बड़े कर्तव्य हो सकते हेँ। फिर वह किसीसे नहीं दबता। 
यह दात्रुको हराकर विजयो होता है । 
इसप्रकार यह गोता “ राजधिद्या और राजगुह्य ” अर्थात 
राज्यशासनकी विद्या और राज्यशासनके रहस्थोसे युक्त है। 
इससे “ अव्यप राज्यशासन ”” अर्थात्‌ कम ध्ययसे होनेवाला 
राज्यशञासन हो सकता है। इम राजविद्या और राजगृह्मके 
ज्ञानकी प्रत्तावना करते हुए भगवान लिखते हें-- 


१५ [ भा. संस्कृति ] 


( १०९ ) 


अश्युभ दर करनेवाला प्लान 

इदे तु ते गुहातमं प्रवश्याम्यनख्यवे । 

ज्ञानं पिज्ञानस हित तज्शात्वा 

मोक्ष्यसेउशुभात्‌ ॥ १॥ 

£ विज्ञान सहित जिम्त ज्ञानको जान लेनेपर अशुभसे 
मृक्तता हो ती है, वह गह्यज्ञाव मे तुझे बतल्ाता हूं ।” भर्थात्‌ 
राजविद्या और राजगहमका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर भनुष्यों 
पर अशुभका प्रभ्नाव नहीं होता । कशुभ स्थितिसे यदि 
अपनी रक्षा करनी हो तो राजविद्याका ज्ञान प्राप्त फरता 
चाहिए। यह “ अशुभ ” क्या है भर उससे किसतरहु कष्ट 
होते हे, इन बातोंकोी समझ लेनेसे यहु बात भी समझमें 


आ जाएगी कि ज्ञानसे यह अशुभ कंसे दूर किया जा 
सकता है । 


शुभ और अशुभका क्षेत्र 


ब॒द्धि, भहृकार, चित्त,मन, इर्द्रिय, शरीर, ध्यक्षित, समाज, 
जाति, राष्ट्र ओर मानव समाज इतने क्षेत्र सनष्यसे तम्बन्ध 
रखते हैं। इनमें शरीरतकके क्षेत्र ध्यक्तिके आन्तरिक व 
बाकीके बाह्य क्षेत्र हैं। इतने क्षेत्रोमं भनुष्यकों शुभ और 
अधशुभ्नकी अवस्थायें प्राप्त होती हूँ । 

इन क्षेत्रों शुभ अवस्था कंसे प्राप्त हो सकती है और 
अद्य्त अवस्या फंसे प्राप्त हो सकती है, इसके कुछ नियम 
निश्चित किए हुए हे । उदाहरणाय्ं--- 

(१ ) बुद्धिः झानेन शुध्यति- बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध 
होती है भोर ज्ञानसे बुद्धिके क्षेत्रम अशुभ दुर होता है। 

५ २ )चित्तको चिन्तन करनेके लिए उत्तम विषय मिल 
जाए तो चिक्तके क्षेत्रके अशुभ दूर होते हैं। इसौलिए उत्तम 
ध्यान और धारणाक्री योजना योगशास्त्रने बनाई है। उन 
ध्यान धारणासे चित्तकी एकाग्रता सधती है! विक्षेप दूर 
होकर अशुभ स्थिति दूर होती है। 

(३ ) मनतः सत्येन शुध्यति- मन की शुद्धता सत्यसे 
होती है | सत्यपालनसे व्यवहार शुद्ध होता है । मतका बल 
बढ़ता है । मनमें निर्भभता स्थिर होती है और सानतिक 
क्षेत्रमें मशुम दूर होता है। 

(४ ) हन्द्रियें दस हूँ, पांच, ज्ञानेखिय और पांच कर्मे- 
दिये | इन्द्रिपोंकों उत्तम शिक्षा दो जानी चाहिए। ज्ञाने- 
शिव्रयाँस्ते ज्ञान होता है ओर कमड्रियोंति करत होते हें। इसके क्षेत्र 


(११० ) 


बहुत ही बिस्तुत है। सभीकी आंखें और हाथ हैं, पर 
एक चित्रकार अपने आन्तरिक नेत्रोसे विश्वरूपको देकषकर 
उसे अपने हुथोंमे अंकित कर सकता है । दूसरे अज्विक्षित 
वैसा नहीं कर सकते । प्रत्येक इन्त्रियके बारेमें मनुष्यको 
भावश्यक शिक्षा दी ज'ए, तो इच्द्रियोंके क्षेत्रसे अशुभता दूर 
हो सफती है । 

पनुष्य बोलता है । पर एक सुशिक्षित मनुष्य कहाँ, क्या 
और फिसतरह बोला जाएं, यह अच्छी तरह जानता है, 
इसलिए वह योग्य रीतिसे बोलता है भौर अपने वकक्‍त्त्वमें 
पश्मस्व्रों होता है। अशिक्षित मनुध्यके लिए यह संभ्रव तहीं । 
इन इन्द्रियोका केत्र इतना विस्तृत है कि उस क्षेत्रमें शुभता 
प्राप्त करना और सफल होना बड़ा ही कष्ठसाध्य और 
अनेक वर्धोंके सतत परिश्रमते ही सिद्ध हो सकता है । यह 
सहज साधष्य नहीं है । व्यक्षित अपने व्यक्तिगत प्रयत्नोसि 
आंशिक सफलता प्राप्त अवश्य कर सकता है, पर यदि 
सरका रके व्वारा सभी विक्षणालयॉमें ऐसी व्यवस्था की जाए, 
तो इस शिक्षाके द्वारा उत्तम तरण तेयार हो सकते है । 


सब तरहुके घन्धों और शिल्पोंका समावेश इस शिक्षामें 
होता है । शिल्पक्षिक्षाके सम्बन्ध भो प्रथश्त होना है, बहु 
सरकारकी तरफसे सामूहिक रूपसे ही होना चाहिए । यही 
राजविद्या अर्थात्‌ राज्यशासनकी विद्या हे | जिस राष्द्यमें 
उत्तम शिल्पकी शिक्षा दो जाती है, वहांकी प्रजा शिल्प- 
विद्या प्रवोण होकर इस विद्यासे धन प्राप्त कर सकती हैं । 
दारिद्रधरूपी यह सामाजिक अकल्याण शिल्पन्नानसे दूर हो 
सकता है । 

प्रत्येकके हाथ और उंगलियां है, पर राष्ट्रीय विशवालयमें 
सीखकर दिल्पकलामें प्रवीण हुए हुए एक वेज्ञानिककी 
उगलियां यॉडीसी क्लेरमें जिस कलाका तिर्माण करती है, 
बसा निर्माण एफ अशिक्षित कभी भो नहीं कर सकता। 
यह निर्माण ही धन है । “ छरात्रे बसति लक्ष्मी: ? अर्थात्‌ 
हाथके अग्रभागमें लक्ष्मी रहती है, यह्‌ कथन स्वौज्में सत्य 
है । कराप्र माने हाथकी उमलियां, ये उंगलियां यवि शिल्प- 
विद्या प्रवीण हों तो उससे धन प्राप्त किया जा सकता है। 

इस संसारमें इने गिने राष्ट्र ही दिल्पदास्त्रमें प्रयोण हे । 
इसका कारण यह) है कि बहांकी सरकारने वहांकी प्रजाओं- 
को योग्य शिक्षा दी है। इसी तरह यवि इन्द्रियोंके क्षेत्र 
विषयक अकल्याणकों बुर करता हो तो उन इच्धियोंको 
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उत्तम शिक्षा दो जानी चाहिए। शिक्षाकी यह व्यवस्था 
सरकारके द्वारा हो होनी च।हिए। पर यदि यह व्यवस्था 
किसी शन्रुफे अधोन हो तो वह अशुभदायक ही होगी । 


इसके बादके दारीर, समाज राष्ट्र आवि जो क्षेत्र है, 
बह सब राष्ट्रकी हासन वध्यवस्थासे सुधरने और बिगड़ने- 
बाली है! 

गीतामें यह जो लिखा है- “ विज्ञानकों ज्ञानसहित प्राप्त 
कफरतेसे अशुभसे मुक्तता हो सकतो है ” उसमे अध्यभकी 
उत्पत्ति कैसे होतो है और वहु मन॒ष्षके लिए प्रासदायक 
किसतरह होता है, इसे समझे बिना यह भी नहीं समझा जा 
सकता कि व? राजविद्यासे कंसे दूर होती है। हसी कारण 
इस विषयमें इतने विस्तारसे लिखना पडा। दस विषय 
विस्तारसे पाठक समझ हो गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा 
व्यवस्थासे इस शुभ अशुभ परिस्थितिका क्‍या सम्बन्ध है । 
इस अशुभको दूर करना हो ता राष्ट्रीय शिक्षाफे आधारपर 
हो प्रयत्त होने चाहिए | फिर बहू प्रयत्त चाहे एक व्यक्षित 
करे अथवा राष्ट्रकी शासन संस्था करे | इसीको वेदिक- 
काहमें / प्रजापति संस्था ” कहते थे ' 

किसी राष्ट्रपर क्षिप्ती विदेशी राष्ट्रकी सत्ता स्थापित हो 
जाएं, तो यहू विदेशी नत्ता उस पराधीन राष्ट्रमें अपनी 
शिक्षा ध्यवस्थाका प्रसार करके उस राष्ट्रमें उद्योग धन्धोंका 
नाश करके १५-२० साल्‍लूमे उस राष्ट्रमं अशुभावस्थाका 
साञ्राज्य स्थापित कर सकत! है | 


ज्ञानविज्ञानस अश्ुभका दूर होना 

पर यदि वही पराधीन राष्ट्र स्वाधीत हो जाए और वह 
स्वाधीन राष्ट्र अपनी उच्नतिफके लिए कृतसंकल्प ही जाए, 
तो यह उत्तप्त शिक्षाकी व्यवस्था करके १५-२० सालूमें 
क्षनी उन्नति ्॑ती कर सकता है। यह शुत्ताशुभ क्षवध्याकी 
बिद्या गीताके इस राजविश्वाके अध्यायमें बताई गईं है। इन 
शुभ ओोर अशुभकी अवस्थाओंकों जो पुर्णतया आध्यात्मिक 
बताते है, वे गलत है , बस्तुतः यह गोता ही आर्य राज्य- 
शकासत्का आधार है । 

वुर्पाधनके राज्यज्ञासनके कारण भारतीय राष्ट्रपर जो 
अशुभ अवस्था छा गई थी, वहु नष्ठ हो और पाण्डवोके 
राज्यशासनके कारण भारतम शुझावस्थाका साम्राज्य हो, 
इसलिए यह भारतीय युद्ध हुआ था भोर उस भारतोय युद्ध 
यह गोता चुनाई गई थी । यह थो राष्यविद्याकी पृष्ठभूमि । 


भारतोयंसंस्कृति 


भगवान कहते हे- “मे (१) साधुओंका परित्राण 
(२ ) दुष्टोंका नाश और ( ३) घर्मक्ी स्थापना फरनेके 
लिए आया हूं। दुर्योधनके राज्यशाशनमें ये तीनों बातें 
नहीं होतो थीं। अतः भगवान्‌ उस राज्यका नाश करना 
चाहते थे | ये सभो उद्देश्य राष्ट्रको सुधारनेके लिए ही हैं। 
यहां भगवान्‌का भी यही ध्येय है कि राष्ट्र अशुभावस्थामेंसे 
निकल कर शुभावस्थामें प्रवेश करे । हसी दृष्टिसे भगवानने 
अर्जुनको इस राजविद्याका और राजगुृह्माका उपदेश दिया था। 

यहां सज्जनोंकी रक्षा करने और दुजंनोंका नाश करने 
तथा राष्ट्रकी शुभावस्थाकों स्थाफ्ति करनेकी घोषणा 
भगवानने की है। यह घोषणा राष्ट्रीय स्वरूपक्री है | इसे 
केवल वेथ्यक्तिक समझना भूल होगी। राजविद्या ओर 
राजगुद्यकाः सम्बन्ध राष्ट्रीय उन्नतिसे है। गीताका अध्ययन 
आजकल बेटप क्तिक उनश्नतिकों लक्ष्पमें रखकरहो किया जाता 
हैं इसकारण गोताका अर्थ बहुन ही संकुचित हो गया है। पर 
यह अर्थतंकोच अभीष्ट नहीं है। उपनिषद्का एक राजा 
अपने राष्ट्रका जो वर्णन करता है, वह द्रष्टष्य है। 

आदशे राज्य 
न मे स्तनों जनपदे न कदयों न मद्यपः | 
नान।हितापिन विद्व/न न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
(छा. उ. १११५) 

४ परे राज्यमें चोर नहीं, कृपषण नहीं, शराबी नहीं, 
अग्निहोत्र न करतेबाला नहीं, अशिक्षित निरक्षर नहीं, स्वेर 
आचरण करनेवाला नहीं, फिर स्वेरिणी छत्नी कहांसे रहेगी ? 
इसप्रक/र यवि इस पृथ्वीपर सदाचरी राज्य हो जाएगा, तभी 
यहां “अध्यय राज्यज्ञासन ” हो सकगा , जहां चोर नहीं 
होंगे, वह रक्षक सेनिकॉकी संख्या सी कमर ही होगी ओर जहा 
दिनवहाड़े लूटमार मचो रहतो हो वहांपर रक्षकोंकी संस्याका 
अधिक होता स्वाभाविक हूं है | जिस देशकी प्रजा शिक्षित 
और सदाचारी हो वहा राज्यशारतस कम खर्चीला होगा हो 
होगा, यह नि्बिचाद है । 

इसप्रकार जिस देशमें “ अव्यय राज्यशासन ' करना हो 
बहांकी जनताकों प्रथम धामिक, सदाचारी ओर शिक्षित 
फरना चाहिए । इसअकारसे शिक्षितंप्रजा इस रोतिसे व्यवहार 
करेगी ओर अपने फाम स्वयं करेगी, उससे राज्यजश्ञासनका 
खर्च कमही होगा। इसका प्रतलब यहु है कि राज्यशासनकों 
कम व्ययवाला बनाना प्रजाकी उच्चतिपर अवलबत है । 

है 


(१११ ) 


मेने स्वयं हिमालयमें देखा है कि हिमालयमें चोरी ज्यादा 
नहीं होतो ।वहांके लोग वरिद्रो तो हैं, पर चोरी नहीं । 
हिमालयमें तीरयेय)त्रा करनेवालाका अनुभव भी वैसा हो हैं। 
यतब्रि यहां जोरी करनेवाले हों, तो वहां यात्रा करना कठिन 
हो जाएगा । चीरी बहां होतीं ही नहीं इसलिए वहां यात्री 
निष्चिन्त रहते हे । इसोफा नाम “ अव्यय राज्यशापन ? है । 
इसप्र कार गीताका अव्यय राज्यशासन केवल कविकल्पना न 
होकर यथा हे और प्थ्वोपर बंता प्रवस्ध किया जा 
सकता है । 

इस राज्यशासनके इस वर्णनमें ( १) उत्तम पवित्र 
(२ ) घम्य (३ ) खुखुर्ख क॒तु ये शब्द अत्यन्त मह्त्व- 
पूर्ण है । * 

। १) उत्तम पविन्नं- यह राज्यजश्ञासन उत्तम भौर 
पवित्रता बढानेवाला होगा। राज्यशासनके द्वारा प्रजामें 
आधारकी पवित्रता बढनो चाहिए | शुद्ध और सत्‌ आचरण- 
पर ही राज्यशासत-्यवक्ी स्पृतता अवलस्बित है । व्यवहार 
में यदि पविन्नता तथा ईमानवारी न हो तो अनाचार, 
काराबाजार बढेगा, लिहाजा कप्त ख्तमें राज्यशासन 
अमंभव हो जाएगा। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
शुचिता, सन्‍्तोष, तप, विद्याष्ययन भादि गण पविश्नताके 
सहुचारी गृण हूं । ये यम्नियम जितना प्रन्ना्में बढेंगे, उतना 
हो व्यय राज्यशञासनमें कम होता जाएगा। 


(२ ) इस राज्यशासनका दूसरा गुण धम््य है! धर्मकी 
सुदंढ नींवपर ही राजनीतिक) महुल खड़ा करना चाहिए। 
कर्ताको पहले देख लेना चाहिए हि वह जो कुछ करने जा 
रहा है, वह धर्मानुकूल है या नहीं ? घर्मपर निष्ठा रखनेसे 
व्यवहार उत्तम हो जाता है मौर फिर कोई उलझन पैदा नही 
होती । इसलिए घामिकता प्रजामें बढनी चाहिए । 

(३ ) खुछुख कठु- राज्यशासन अत्यन्त सरल हो। 
उसमें छलकपट, उलझनें, धृतता ओर कठोर नियम न हों । 
सरल मार्गोते जानेबालोंके लिए मार्ग निषकण्टक हो। राज्य- 
शासन सीधा और सरल हो तो वहु कम व्ययमें किया जा 
सकता है। 

इसतरहके अव्यय राज्यशासनको क्रियान्वित करनेके कौत 
कोतसे नियम है, उन्हें हम अगले लेखम देखेंगे । 


# 9 बढ 


वैदिक धर्म 
0७० भव्यय राज्यगासन (१) 


वेदिककालीन राज्यश्ासन किस तरहका था, इसफा थोडासा 
दिग्द्शन पिछले लेखमें किया जा चुफा है । अब इस लेखमें उसी 
का औौर ज्यादा विस्तार करते हें । वेदकालीन समाजव्यवस्था 
चार वर्ण और चार आधरमोमें बंटी हुई यो | इध वर्णव्यवस्था 
और क्षाश्रम व्यवस्थाके अवशेष आज भी हिन्दुसमाजम देखें 
जा सकते हैँ । इनमें आश्रम व्यवस्थाका पहले विचार करें। 


( ११२ ) 


ब्रह्मचर्या भ्रम 

पहला ब्रह्मचर्याअ्रम छठ या आठवें वर्षसे शुरु होता है । 
बुद्धिमान बालकफों छठे और साधारण बालफकों आठवें 
यर्षमें गुरकुलमें प्रविष्ट"किया [जा सकता था । क्षत्रिय और 
बेइयोंके बालक तो १०-१२ वर्षतक भो गुरुकुलमें प्रविष्ट 
किए जाते थे | वह आलक एफ बार ग्रुकुलमे प्रविष्ट हो! गया 
कि उसका उसके जन्पदाता मां बापसे मम्बन्ध टूट जाताथा। 
गुरफुल प्रवेशके बाद वह॒विद्यादेवो और गुरुका पुत्र ही 
समझा जाता था | उपनयन संस्कार करके बालकका प्रवेश 
गुरुकुलमें होता था और उपनयनके बाद बालक सत्युके लिए 
समर्पित कर दिया जाता था।“ मृत्योरहं ब्रह्मचारी “ 
(अपव॑. ) ऐसा ही बालक भो समझता था । उस समय 
यही समझा जाता था कि अपने जन्मदाता मां बापका लड़का 
तो मर गया है मौर दूसरा जन्म लेनेफे लिए यहु बालक 
विद्यादेवीके गर्भमें चला गया हे। इसकारण मां बापपर 
गुरुकुलमें प्रविष्ट हुए बटकी शिक्षा और उदरपोषणके लिए 
होनेबाले खर्चका भार नहीं पडता था। उनपर होनेबाला 
सब व्यय गुरुकुल सहन करता था। इसलिए उस बटुके 
मां बाप निश्चिन्त रहते थे । 

बाज अन्ततक शिक्षाका पार या ता माँ बापपर पडता 
है भोर शिक्षा मप्त हो तो उसका भाद सरकारपर पंडत। 
है। पर प्रावोतकालमें यहु सारा खर्च गुरकुल फरता था । 
गुरुफुलों अर्थात्‌ ऋषियोंके आश्रप्तोंकों घनिक भरपुर दान 
देते थे । इसप्रकार इन आभ्रर्मोर्मे हजारों वदु रहते थे । 
शिक्षासमाप्तिके बाद बदु गुरुको “ गुरुदक्षिणा ” देते थे । 
इन आश्रमोंके नामपर हजारों एकड़ जमोन होतीं थो, उनसें 
घान्य पैदा होता था । 


वस्त्र-खावलम्बन 
आज पुर।ने विधारोंके परिवारोंमें लोग स्वयं काते हुए 


अप्रेल १९६९ 


घुतका ही यज्ञोपवीत पहनते हे । अनेक परिवारों स्त्रियाँ 
भी सूृत कातती हैं । 


गुरुकुलोंम इस पद्धतिके अनुस्तार हजारों छात्र करीब १२ 
वर्षतक रहुकर शिक्षा- सम्पादन करते थे। ये छात्र राष्ट्रकी 
सम्पत्ति होकर गुरुकुलोंमं रहते थे। जिसके मां बापके 
पास अपने बच्चोंकों पढानेके-लिए एक भी पेसा नहीं होता 
था, वह भी 'आनस्दसे इन गुरुकुलोंमे पढ़ता था | इस- 
प्रकारकी व्यवत्या “ ,अव्यण राज्यशासत “ से ही हो 
सकती है । 


वानप्रस्थ-आ श्रम 


गृहस्थाभ्रमका विचार हम बादमें करेंगे । लोग पच्चासवें 
बषमें वानप्रस्थी होकर उन्हीं गृरुकुलोंमें जाकर शिक्षकका 
काम करते थे। गुरुकुलॉमें तीखकर तेय्यार हुए हुए तरुण 
पहु समझत्ते थे कि हम जो विद्या पढे हे. उससे हमपर यह 
ऋषिऋण आ पडा है, इसलिए हमें भी चाहिए कि हुम 
बानप्रस्थी होकर अन्य विद्यार्थिपोंकों विद्याक्ता बान देकर 
यह ऋषिऋण उतार दें। इसकारण वे तरुण २५-३० 
वर्षतक पृहस्थाभमके सुख भोगकर वानप्रस्थी हो जाते और 
फिर गृरकुलॉरमं जाकर ऋषिऋण चुकानेका काम करते थे। 
इसकारण इन गुरुकुलोंको शिक्षक अवेततिक मिल जाते 
थे। ऐसे श्षिक्षकोंके लिए भी उन गुरुकुलोंमे|ं हरतरहफी 
व्यवस्था रहती थी। उन्हींपें ये अध्यापक समाधान भातकर 
अध्यापनका काम करते धे । 

धमके शिक्षक ओर शिष्य 

वानप्रस्थाश्नमर्म रहनेवालोंका अपना घर नहीं होता था । 
वे सब गृरुकुलके आवासोमें ही रहते थे। उसमें जिस- 
प्रकार ब्रह्मचारी " राष्ट्रके पुत्रों ” के रूपमे रहते थे, उसो 
प्रकार वानप्रस्थी भो शिक्षकके रूपमें रहते थे। “ राष्दू 
शब्दका प्रयोग यहाँ मेने जानबूक्षकर किया है। उस समय 
उन्हें “ धर्म ” का शिक्षक कहा जाता था। जिसप्रकार 
आज हम “ राष्ट्र ” शब्दका उपयोग करते हैं, उसी तरह 
प्राचीतकालमें “ धर्म ” दब्बका उपयोग करते थे। राष्ट्र 
शब्द मर्यादित है, उत्तकी प्र्थावा अपने देशकी छीभाओंतक 
ही है, पर धर्म अमर्यादित है । जहां मानव है, वहां धर्मका 
भी अस्तित्व है हो । इस कारण व्यापक अथवाले “ धर्ते ” 
का उपयोग अधिक होता था । 


भारतीयसंस्काति 


चतुथ आश्रम 
संन्‍्यात चौथा आश्रम है। वेदिककालमें संन्‍्यामका 
» प्रचलन अधिक नहीं था। सभी वेदिक ऋषि गहस्थाश्रप्ती 

ही हैं। उनमें कोई भो यति या संन्‍्यासों नहीं दिखाई देता। 
इस यति संप्रदायको जोर तो बृद्धोत्तरकालमें मिला है। 
तथावि स्मृतिकार्रोका बचन है कि वानप्रस्थके बाद जिसकी 
इच्छा हो, वह संन्यास ग्रहुण कर सकता है। पर अक्सर 
लोग वानप्रत्यों रहरुरही विद्याध्यापनका काम फरते थे, 
कवचित्‌ ही कोई संन्यास ग्रहण करता था । 

वहु चाहे वानप्रस्थी रहे या संन्‍्यासी, उस्तका अपना घर 
नहीं होता था । उसे “ अनिकेत ” ( जिसका अपना घर 
न हो ) कहते थे । न उनका अपना घर होता था और न 
अपना व्यापार ही। उनकी वत्तिही धन कमानेकी नहीं 
होती थी, हपलिए धन कमानेके साधनोंकी भी आवश्यकता 
उन्हें नहीं पडतो थी । 

बेदिक परिभाषामें सन्‍्यासीकी एक संज्ञा ' ब्रात्य भी है । 
ये ब्रत करतेबाले अथवा घूम फिरकर उपदेश देनेवाले होते थे। 
बानप्रस्थी गुरुकुलमेंही रहते थे, वे घूमते नहीं थे। पर 
संन्यासी एक स्थानपर बहुत कालतक नहीं रहते थे अर्थात्‌ 
सर्वत्र घूमकर उपदेश करते थे। 


पु न] छाप 
राहट्रय वे अन्तराष्टाय आशेक्षक 

आजकी भाषाप्रे हम यह कह सकते है कि वानप्रस्थी 
४ राष्ट्रीय शिक्षक ” है और ब्रात्य अयबा सन्यातती अस्त- 
राष्ट्रीय शिक्षक हैं । स्मृतियोम ब्रात्य पतितका वाचक है और 
अथवदेदमें “ फ्रमपूुजनीय ”' का । ज्ञानी ओर विद्वान 
उपवेशक देदाविदेशम घूम घुमकर धर्मप्रचारका कार्य करते 
थे, इसलिए सब लोग उनक्का सम्मान करते थे । 


ब्रह्मचारो, व्रानप्रस्थी और संन्याप्ती ( अथवा क्वात्य ) 
तोनों ही अन्योद्री मददपर जीवन व्यतोत करनेवाले हु'ते 
थे । पेध्तोके राथ उनका कोई «स्वन्ध नहीं रहुता था । 
अह्याचारी अपने विश्वाध्ययनमें तत्वर रहुते थे और 
. वानप्रस्थी अपने अध्यापनके कार्यमें व्यस्त रहते थे और 
संस्यासी उपदेश करते हुए सर्वत्र उपदेश करते थे। इसकारण 
वे छोगोंके आदरफ़े पात्र बनते थे । 
इन तीनोंक़ा व्यवहार घनके अभावमें भ्रो चलता रहता 
था | संन्‍्यासो तो किसी ग्रांवमें ३ दिवसे अधिक नहीं रहता 


' १हैं३ ) 


था । इसकारण किसीपर मी अधिक धार नहीं पड़ता था । 
इसो तरह ब्रह्मचारी ओर वानप्रस्थी गृरकुलमें हो रहते थे 
गौर वहीं उनका पालनपोषण होता था, इसलिए उनका 
भी भार किसोपर नहीं पड़ना था ' इपतरह किसी एक 
व्यक्तिपर इनका भार ते पडनेके भारण शिक्षण और धर्म- 
प्रचारका काम अप्रतिहत गतिप्ते चलता था । यही राष्ट्रके 
जीवित रहनेका लक्षण है। आज मंत्याओंके लिए धन 
मांगना पड़ता हैं ओर वह देनेके लिए कोई उत्पुक नही 
बिद्ाई देता । 
गृहस्था श्रम 

अब हम गहस्थाश्रम१र बिचार करें। ब्रह्मचारी १२ 
वर्षतक गृुरुकुलीय अनुशासनर्म रहकर, यम-निप््म पालन 
करनेका त्रत आत्मतात्‌ करके, दाम, वमकझा पालन करनेवाले 
अपने गुरुजनोंका आवर्श सामने रखकर और तद्वत बननेका 
प्रयश्त करके ओर गृरुजीकी आज्ञालिकर ग्‌हस्थाअममें प्रविष्ट 
होनेकी तैय्यारीसे घर आता था। आचार्पोंका आदशं और 
ध्येय हो उसका भी आदर्श और ध्येय रहता था | गरुकुलके 
१२ वर्ष तो वहु कठोर तप्स्यामें बिता देता था। ये तरुण 
प्राय. ध्येयत्रादीहों होते थे । समावर्तनके बाद भी वहू ध्येग- 
बादीदी होते थे । समावतंनतक इनका धनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता था । गुरकुलकी ओरसे ही उनका पालनपोषण 
होता था । इसलिए उन्हें पंसेकी उपयोगिताक्ी कल्पना भी 
नहीं होती थी। उन्हें पुस्तकोंक आधारपर जो कुछ 
ध्यवहारकी कल्पना आ सकती थी, हस, उतनाही उन्हें ज्ञान 
होता था । 


मेरा परिवार 

एस यह तरुण गृहस्याश्रमर्मे प्रजिष्ट होकर विवाह करता 
था । नवीन वातावरणमें आकर उसे काम करना होता था । 
इससे पुर्व मेरा घर, मेरा कुटुम्ब, मेरा परिवार, मेरा धन 
इसप्रकारके मेरे पत्के विचारोंसे वहू बहुत दृर था | घर, 
अन्न परिवार आदि थो भो कुछ गुरकुलमें होता था, बह 
सबका भिलकर होता था। अब वह उमर वातावरणसे 
निव लकर “ मेरे और परायें ” के बातावरणमें जता है । 

स्वामित्वकी इच्छा 

सनुष्य्म स्वासित्वकी इच्छा होती है। स्वासित्वकी 
मनभें गुप्त इच्छा होती ही है। ' मं सम्पत्तिका स्वामी बनूं ' 
इस तरहको इच्छा भनुष्यको दोडातों रहती है। बह्चर्या- 


(११४ ) 


अममें इस इच्छाको पूतिका कोई प्रइनही उठता। वह 
इच्छा गहर्थाभ्रसमेंदी पूर्ण हो सकती है । 

गृहस्थाभ्रपमे आकर यह संम्राद ओर उसकी पतली 
सम्राज्ञो बन गई | वह घर, जमोन, गाडी घोड़े, नौकर 
चाकर इन सब पर अपना अधिशार चलाते लगा। स्वा- 
मित्वकी उसकी इच्छा अब जाकर पूर्ण हुई | इ+ पूर्णतासे 
उसके मनका समाधान हुआ । 


ऐसी स्वासत्वकी अवस्थामें भो वह अपने पुर्वाश्रमके 
कालम सोखे हुए समत्वभावके कारण अपने सेवकों और 
कमंचारियोंके साथ उन्मत्तताका व्यवहार नहीं कर सकता | 


तीन आश्रमोंका आधार 
गहस्थाक्षम अन्य तीनों आश्रर्तोंका पालन करनेबाला 
आश्रम है। सब नागरिक कतंव्योंका भार इसपर हों रहता 
है । इतलिए गहस्थाश्रपो को धनका अजेन भी करना पड़ता 
है और उसका दात भा | यज्ञ करने चाहिए। अनेक व्यवपाय 
और कार्य करने चाहिए। इप्ततरहसे यह गुृहस्थाभ्रप चलता 
है । अतिथियोंकी सेवा करना, गरकुलोंकों सम्पन्न करना, 
ग्राससभा ओर राष्ट्ससितिका कास् देखना आदि कार्मोे 
ही उसका समय बीत जाता है । यह तभी काम्त करके बहू 
यशस्वी होता हैं। इसप्रकार २५ वर्षतक गृहस्थाश्रमका 
सुख भोगकर वह वानप्रस्थाश्रमर्मे प्रवेश करनेकी तेय्यारी 
फरता है । 
इसप्रकार आश्रमोंकी वेदिकव्यवस्था थी | यह आाश्रम- 
व्यवस्था * अव्यय राज्यशाप्तन ” का एक हिस्ता थी । इस 
व्यवस्थाके अभुत्तार मनष्यके १०० ब्षके जीवनमे ७५ वर्ष 
तो धनके अभाषसे भी आरामसे बीत जाते थे। लोगोंपर 
इस खत्ेका पार अप्रत्यक्ष रोतिसे पडता था | प्रत्यक्ष ख्चका 
भार मनष्यके लिए अमह्ा हो जाता है, पर यदि वही 
अप्रत्यक्ष रोतिसे हो तो सुतहा हो जाता है। इसीप्रकार 
ब्रह्मचय, बानप्रत्थ और सन्‍्यात आश्रपका भार जनतापर 
पढ़ता था, पर किसी एकपर हसका भार नहीं पडता था | 
ऋषि आश्र्मों और ब्राह्मपोंपर राज्यकर नहीं छग़ता था, 
दर्योकि ये अध्यापनका काम्र मुफ्तमे करते थे 
इस विवेचनते आश्रमव्यवत्याकी कल्पना पाठकोंकों मिल 


ही गई होगी। ब्रह्मचयं ओर गृहस्थका पालन सभो चेवर्णिक 
करते थे, पर वानप्रस्य और संन्यासक्षा पाछत कुछ थोड 


वैदिक घर्म ; अप्रेल (९६९ 


ही करते थे। संन्याप्त तो बहुतही थोड़े प्रहुण करते थे, 
विशेष योग्यताबालेही संन्यासाश्रममें प्रविध्ट हो सकते थे । 

आगे चलकर ऐसा भो एक समय भापा कि सभो बेरागो 
और गोसाई बनते लगे । इनकी संख्या करोड डेढ़ करोडतक 
पहुंच गई। अब इनको संख्या घटने लग गई है | इसीतरहु 
सम्राद अशोकके समय भिक्षुओंकी संख्या एकदस बढ़ने 
लगी । यह सचमुच राष्ट्रपर एक बड़ो भारों आपत्ति थी। 
पर वेसो स्थिति वेदिककालमें नहीं थो-- 

ऋडन्तों पुत्नेनैप्तृमिः मोदमानों स्वस्तको ॥ 

( ऋग्वेद ) 

“ लड़के और पोतोंके साथ खेलते हुए भपने घरोंमें 
आनन्दसे रहें । ” ऐसो देदमत्रकी आज्ञा है। दस मत्रपरसे 
प्रतोत होता है कि संन्यास बहुतदी थोड़े लोग लिया करते 
थे। जो ज्ञानी होते थे, वे हो धर्षप्रचार तथ्य ज्ञानप्रचारके 
लिए इस सन्यासको प्रहण करते थे। दीक्षा देनेव्ाला गुरु 
प्रथम लपने शिष्यक्री योग्यता देखता था, फिर उसे दीक्षा 
देता था । इसकारण अनधिकारियोंकी सोड इस आश्रममें 
नहीं होने पाती थी । इसतीकारण प्रज्ञाओंकी दृष्टिमें संन्या- 
सीका बहुमान होता था । 

वर्णव्यव॒स्था 

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वंश्य और शांद्र थे चार वर्ण है। द्वत 
वर्णोमे प्रत्येक जातिका अस्तर्भाव हो जाता है। पजुवेदका 
बाजसनेयों संहिताके ३० वें अध्यायमें १८४ जातियोंका 
निर्देश है । ये सभी जातियां इन चारों बर्णोर्में समाविष्ट हो 
जाती है । इन वर्णोंके अपने अपने व्यवसाय भी बंट हुए 
है । आ्राचोतकालमें 'ऐसा नियम था कि प्रत्येक जातिका 
व्यवसाय वह वह जाति ही फरे, इतर जातिका व्यवसाय 
इतर जातिवाला न करे | 

स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः । ( गी.) 

/ अपनी जातिका जो कार्य हो, उसे ही वह जाति करे। 
दूसरी जातिका काप्त न करे । *' हस व्यवस्थापर राजाका 
नियंत्रण भो होता था। जातिके पंच भी इस नियसका 
अतिक्रमण होने नहीं देते ये । इस कारण स्पर्धा भी नहीं 
होती थी । स्प्धसि व्यवसायमें कुशलता तो बढती है, पर 
लाभ फम होता है। इसलिए प्राचीनकालमें जातिषार घंधे 
बंटे हुए होनेके कारण कार्यमं कुशलता तो बढ़ती ही थी 
साथ हो स्पर्धासे होनेवाली हाति भी ठछ ज्ञातौ थी । 


भारतीयसंस्कृति 


गांवों प्रायः सभी धन्छेवाले सिलछकर रहते थे और 
समयपफ्र एक दूसरेकी सहायता करके पँसेका सम्बन्ध 
चोचमें न लाकर अपने अपने काम करते थे. इस तरहका 
” स्यवहार आज भी गांवोंमें चलता है । पहुले गांबोंस बढई 
किसानोंके हल आदि सुधार देते थे, लोहार फाबडा, कुदाल 
कुल्हाडी आवि बताकर दे देते थे और फल कटने पर 
उतना अनाज ले लेते थे। इसप्रकार बगर पेसेके भी 
ग्रामीणजनों का आपसी व्यवहार चलता रहता था। 


पर अंग्रेजी राज्यके आने तथा अनेकों कल कारखाने 
तिफल आनेसे एक नयाही दृष्टिकोण प्रताके सामने आयों 
और उस कारण यह प्रामव्यवस्था टूठ गई। अब तो आए 
दिन यूनियन्स बन रहे है। यह एक नया जातिभेद बनता 
चला जा रहा है । पुर्वेकालस जातिथ्यवस्था थी, अब उसके 
स्थानपर संघोंका निर्माण हो रहा है। यदि आज थो 
दधप्रवहारमें पंसेको न लाकर ग्रासध्यवस्था अनायाप्त हो लाई 
जाए, तो बहुत उत्तम हो, पर बेती व्यवस्था आ सकेगी 
इसकी संभावना कम ही दिखाई देसी है| 
पूर्व कालीम ग्राभव्यवस्था वस्तुतः एक दुमरेके लिए उपयोगी 
पढनेवाली जातिपोंका एक संध ही था। ये जातियां एक 
दूसरेके लिए उपयोगी होती थीं और पारस्परिक सहकारिता 
से वे अपना योगक्षेत्र चलातोी थीं | उसमें पेसेकी मुसीबत 
नहीं होती थी | वस्तुओं और कार्योका विनिमय होता था। 
प्रत्येक बुसरेके लिए आवश्यक काम करता था और उसकी 
कीमत पेसोंभे न लेकर अनाज अथवा अन्य क्षिसी वस्तुके 
। रपमे ले लेता था। जब बस्तुयें ही मिल जातो थीं, तब 
महंंगाईका जीवनपर कोई अनिष्ट परिणाम नहीं होता था। 
आज पेसेका व्यवहार होनेके कारण महंगाई और सस्ताईका 
परिणाम तत्काल मानब जीवनपर दिखाई देने लगता 
है और उसके कारण प्राम्यज्ञीवत विस्ख॒लित हो जाता है। 


सनुध्यकों प्रतिदित एक सेर घास्यकी आवश्यकता होतो 

है. उतना धान्य यांदे उसे मिल जाए, तो उसका फाम चल 
जाता है । फिर बजारमें चीजें मंहंगी हों या सस्ती, उसे 
क्या मतलब ? पर पेसेके आधारपर चलनेवाले व्यवहारमे 
* यह सुविधा नहीं रहतो। एक दपयेमें बीस सेर गेहूं 
लेनेवाले परिचारकों यदि आज एक यापयेम दो सेर गेहूं 
लेना पड़े वो उसे वह आनन्द कहांसे मिल सकता है ? मजूरी 
सी यदि दसगुनो बढ़ जाए तो कोई घात नहीं, पर यदि 


( ११५ ) 


मजूरी तो चौगनी बढे और मंहगाई बढ़ जाए आठगुनी, तो 
उपसे प्रजाक़ो कष्ट तो होंगे ही | इसलिए प्राचीनकालमें 
वर्णव्यवस्था और आश्रमथ्यवस्थाके आधारपर समाजकी 
व्यवस्था इसप्रकार बनाई गई थी कि ब्रिना पेसेके सी सबको 
आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं। इग्फारण तबके लोग 
सुखी थे । 

हमने इस लेखमें * अव्यय राज्यशासन !' का विचार 
फरते हुए बर्ण और आश्रमव्यवस्था किसतरह सहायक होती 
थी, यह बताया । इन दोनों पद्धतियोंमें और भो अनेकों 
एसी विशेषतायें है कि जिनसे उस समयके लोगोंकों छाम 
होता था । 

संस्कार, धर्मकार्य, यज्ञ, शान्तिकर्म हृष्टापूत आदि 
अनेकों धर्मकार्य ऐसे हे, कि जिन्हें करनेसे सम्पत्तिका योग्य 
विभाजन होकर कारीयरों और शिल्पियोंकों प्रेरणा मिलतो 


है। अप्नदातसे सप्राजमें स्थिरता आती है और संगठन 
बढ़ता है ' 
# 2 +#» 


४१ भव्यय राण्गशासन (३) 
कर्मफ़लत्याग 

गीतामें कर्मफलत्यागके बारेमें बहुत कुछ कहा है । पर 
गोतासे भी पहले यह सिद्धान्त उपनिषदोर्मे और संहिताओंमें 
संक्षिप्तकूपसे आया है। पर वहां यह अत्यन्त संक्षिप्तलफ्में 
आनेके कारण किप्तोके घ्यानमें नहीं आता और गोतामें वही 
विषय बिस्तारसे प्रतिपादित होनेके कारण सश्चकों अपनी 
तरफ आकर्षित करता है | इस लेखमें हम्त कर्मफलत्यागका 
ही विचार करेंगे । 

कर्मफलका अर्थ 

कर्मफलत्यागका विचार करनेसे पृर्व कर्फलक्षा क्या अर्थ 
है और उसका त्याग किस तरह हो सकता है, यह देखना 
आवश्यक है। गीत।को व्यवहारफे लिए न समझकर परमार्ष 
के लिए समझनेके कारण गीतामें प्रतिपादित अनेक बातें 
निरफ्योगौसी प्रतीत होती है ! उत्हींसें “' कर्म, कम फल, ओर 
कर्मफलत्याय ' को बात भो एक है । 

क्राज “ कं कर्मफल और फर्मफलत्याग ' का उच्चा- 
रण करते ही लोग यह समझते हे कि हुम किसी अभौतिक 
और पारलोकिक विषयपर बोल रहे हें । पर ये दाज्द वस्तुतः 
पारलोकिक न होकर इहलोकछिक ही है । 


(११६ , 


कर्तोंका स्वरूप 

' क्रम ” वही है, जा हस तित्यत्रति करते हैँं। ज्ञानी 
पठत, पाठत, लेखन, उपदेश करना प्रवचन करना, ग्रंथ 
लिखना आवबि जो व्यवहार करते हे, बहू ज्ञानियोंका व्यवसाय 
है | यही ज्ञानियोंके द्वारा किए जाने योग्य कर्म हे। रक्षण 
करना, सेतिक बनना, यद्ध करना, ग्राम नगरादिकी रक्षा 
करना, शासन करता, प्रभश्व प्रस्थापित करना ये शू रवीरके 
काम है। थे हो क्षत्रियोंके कर्म है । व्यापार, व्यवहार, खेती, 
मालोंका लान! ले जता व विनिमय करना, पशुपालन आदि 
- बेश्योंके कर्म है। शूद्रोंडा काम नौकरी चाकरी और शिल्पका 
व्यवसाय है। इस शिल्पमें अनेक तरहफों कारीगरियोंका 
सजावेश होता है। इन सभी व्यक्रत्तायोंकों कम कहते हे। 
थे कम सवाचालू हो रहते है । सप्तोी जगह ये कर्म चलते 
रहते हूं । 


कमंका फल 

इन कर्मोक्ा जो फू मिलता है, वह कर्मफल है । 
स्कलमे शिक्षक महिनाभर सिल्लानेका काम करके भहीनेके 
अ्न्तर्मं वेतन लेता है। यह उसका कर्फेल है। कर्मकी 
योग्यता ओर वयित्वके अनुसार यह कमंफल छोटा बडा हो 
सकता है। पर कर्ताहों क्मंफल मिलता है, इसमें कोई 
शक नहीं । 

पर आन्के लोग स्नानसंध्या, पूजा, होमहवनकों ही 
फर्म मानते हे और इनका फल पारलौकिक मानकर समझते 
है कि गीतामें हन्दों कर्तोका विचार किया गया है। पर यह 
उनका सानना दोषपूर्ण है। गीतामें जिन क््मोका विचार 
किया गया है, वे मानवीय व्यवहारके ही कम हे। उन 
व्यावहारिक कर्मोका जो प्रतिफल मिलता है, उस्तोको गोताके 
शब्दोंमें क्मफल कहा गया है। इसी कर्मफलफों त्यागता 
चाहिए। 

आज बेतनवुद्धिके लिए सर्वत्र आस्वोलन चल रहे है । 
ऐसे समयमें यदि हम “ वेतमंत्याग ” का राग अलापें, तो 
बह क्षिसीकों पतर्द नहीं आएगा। पर हम यहां भारतोय 
संस्कृतिके एक बपुर्व शासनव्यवस्थापर विचार फर रहे हे । 
इस ध्यवस्थामें वेदन लिए बिना ही उत्तम शासन चलता 
था और किसीको कठिनाई नहीं होती थी | इसलिए पेश्तर 
इसके कि हम इस पद्धतिपर झन॒ुकूल या प्रतिकूल 


वैदिक धर्म . 


अप्रैछ १९६९ 


विचार करें. हमें यहु जान लेना चाहिए कि यह पद्धति कैसी 
थी , इसके बाद हम उत्त पद्धतिक्रो योग्यता और अयोग्वता 
के बारेमें निइचय करें। 


कर्मफलका अर्थ है वेतन या मजदूरी । क्षिसीको प्रतिदिन 
सजदूरी मिलती है, क्षिसतोकों सप्ताहमें, किसीको पन्‍द्रहु विनमें 
और किसीको भहीनेमें । पर कहलाता बहु वेतन ही है और 
यही कमंफल है । यह वेतन न लेना ही कर्मफलत्याग है । 
कर्म तो करे पर उसका फल न ले । 


पे हे रे 
कवाका गागक्षम 
० क्र्मफलत्याग ” क्िसप्रकार होता था और कर्ताका 
योगक्षेम किस प्रकार चलता था, बह व्रष्टवप है- 


कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलपु कदाचन । 
मा कर्मफलदे तुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्माणि ॥ 
(गी ३॥४७ ) 

( ६ ) कर्म करनेका तुझे अधिकार है, ( २) फलपर 
तेरा अधिकार नहीं है। ( ३ ) फर्मफलफी इच्छा तू भतमें 
घारण न कर, ( ४) और कर्म न करनेकी तरफ भी तेरी 
प्रवत्ति न हो । इस इलोफमं भी यही कहू। है कि कर कर, पर 
उनका फल तु मत ले । महोनाभर तो कसकर काम करें और 
महिनेके बाद बेतन न लें, भला यह कैसे हो सकता है ? 
आज यह विलक्षण,दीखता है, पर भगवद्गीताको यह संभव 
प्रतीत-होता था, इमोलिए्‌ गोताने कर्म फलत्यागफे घिद्धास्तका 
प्रतिषादन किया है । 


प्राचोनकालमें कर्तफलभागी और क्मफलत्यागी 
हसप्रकार दो तरहके कर्मचारी होते थ। कर्मफलभोगोी कपें- 
चारी प्रत्येक मासके अत्तमें अपना वेतन ले लेता था, और 
कर्मफलत्यागी अपना बेतन नहीं छैता था। इनमें भ्रेष्ठता 
किसकी, यह भी प्रेक्षणीय है-- 


दोनों तरहके फर्मचारियोंक्रा अपत! परिवार है, रत्नीबर्चे 
हैं, जो घेतन लेता है, उसकी घरमिरत्ती किसप्रकार चलेगी 
यह तो हम जान सकते हे । आज प्रायः सभो बेतत लेनेबाले 
है, और उनकी गृहस्थी चल रही है। पर जो वेतन ही नहीं“ 
हेते, उनको गृहस्थोी किसप्रकार चल सफेगो, यह एक प्रइन 
है। पर इस प्रघतका उत्तर भगवान देते हे । 


भारतायसंस्क्ाति 


योगश्षेम बहामि भहं ।  गी. ) 

४ जो फर्मेफलका त्याग करके राष्ट्रसेवाफा कार्य करते है, 
उनका योगक्षेम मे चलाता हूं।” भगवान्‌ नियन्‍्ता और 
शासफ हैं, इसलिए जो नियत्ता और शासक हे, उनका यह 
कर्तेष्य है कि वे ऐसे कर्मफलत्यागियोंका घोयक्षेम चलायें। 
स्वयंसेवक अपने ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारीकों पूरा करनेस 
कोई कसर न छोडे, उस किए गए कामके बदलेमें वे कुछ 
घेतन न लें ओर ऐसे स्थपसेवकोंक! पोगक्षेम शासन चलाए | 
यह घोजना यवि सचमच ऐसो ही है, तो वह संभाव्य है, 
उसमें सन्वेह करनेकी फोई गुंजाइश नहीं है । 

इसमप्रकार कार्यकर्ताओंके दो बगगं हुं- है ) कमंफलभोगी 
और ( २) कर्ंफलून्यागी। ये दोनों हो राष्ट्रको सेवा करते 
है। पर प्रथम वर्यके लोगोंको उनके कार्मोका भरपुर प्रतिफल 
देना णडता है जब कि दूमरे बर्गके लोगोंका पति योगक्षेम 
चलाना पडता है | पहले धर्गके लोगोंकों बेतनधारी और 
दुपरे वर्गके लोगोंकों स्वयंसेवककी संज्ञा दी जा सकती है। 


वेतन पानेवालों का ध्यान वेतनकी तरफ अधिक और 
अपने कार्यकी तरफ कमर रहेगा उनकी हमेशा यही मांग 
रहेगी कि उन्हें पधासमय वेतत मिलता रहे, बकत आनेपर 
उसमें वृद्धि हो, बीचमें विधाम मिले, बोनत भिले, ग्रेच्युइटि 
मिले | उनकी मांगोपर विचार किया जाए तो पता चलेगा 
कि उनके ऊपर होनेबाले व्ययका भार राष्ट्रके कोषपर 
दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और इस भारको टाला तहीं 
जा सकता | इतकारण एक समपय ऐसा आएगा, कि जब 
यह भार राष्ट्रके लिए अतहा हो जाएगा और एक वित 
राष्ट्रका दिवाला पिट जाएगा। 

दूसरी तरफ इन वेतनभोगों सेवकॉकी घरकी स्थितिपर 
नजर डालो जाए, वो वह रो समाधानकारक नहीं दीखती । 
गृहल्वासी प्रतिमास हजार, दो हजार रु. वेतन छाता है । 
उसे सुरक्षित रखनेके लिए एक तिजोरीकी आवश्यकता 
होती है, बेंकर्मे रखनेमें यह डर बना रहुवा है कि बेंक ही 
दिवालिया न बन जाए। घरमें रखा जाए तो एक पहरेवारकी 
जरूरत होती है| जेंबरात बनवाये जाएं तो चोरोंका डर 
बना रहुता है| इसप्रकार बिनरात एक प्रकारकी चिन्ता 
बनी रहतो है । पदि खर्च जरा अधिक हो जाए, तो उसे 
बराबर करना मुश्किक हो जाता है | दृधरे जो आधिक 


२६ ( भा. संस्कृति ) 


(११७ ) 


दृष्टया कमजोर होते हे, वे छूटभारका बाजार गरम कर देते 
है और इसप्रकार गुनाहोंकी तवाद बढती चली जाती है । 
ऐसे लोगॉकों एक ही अनुभव आता है वह यह कि धनके- 
“आये दुःखंव्यये दुःख” इसलिए * घिर्मर्थाः 
कष्टकारणं ”! घन मिल जाए तो भी दुःख है, उसका व्यय 
हो तो भी दुःख है, इसलिए धन बड़ा ही कष्टकारक है । 
वस्तुतः यह दुख धनएे आयव्ययमें नहीं है, अपितु-- 
रागी कर्मफलप्रेप्लुः छुष्यो हिसात्मकोउशुलिः । 
( गी. १८।२७ ) 
/ क्रमंफलकों अपने पास रखनेकी अभिलाबा करनेवाला 
यह भोगी लोभी, अपवित्र और हिंसा करनेवाला है, इसो- 
लिएु उसे दुःव होता है। यदि वह आते कमंफलको भोग 
नेकी वृत्ति छोड देगा और कमंफलछका त्याग करने लगेगा 
तो उपका दुःख दूर हो जाएगा। अपना वेतन स्र्ध भोगरा, 
दूसरोंको # देना, उत्तर अपना ही अधिकार वमझया ही 
लोभ है । दूसरोंकों देता न पड़े, इसलिए पचास बहाने बताने 
पड़ते हे उसके कारण अपवित्रताका निर्माण होता है ओर 
उसके कारण उसे दु.ख भोगने पडते हे । उसके विपरीत्त-- 
युक्तः कर्मफर्ल त्यकत्वा शान्तिमाप्लोति | 
(गी. ५१२ ) 
४ हप्नंफलका त्याग करनेपर शान्ति प्राप्त होती है । ” 
यह वृत्तिका भेव है। भोगवुत्ति ओर त्यागवृत्तिमें यह भेढ है। 


नित्यनेमित्तिक आवहयकतायें 

कोई मनुष्य कर्मफलत्यायी भले ही हो, फिर भी उसकी 
नित्य ने|मत्तिक आवश्यकनायें तो रहती हो हें । रहनेके लिए 
जगह, भूख लगनेपर अन्न, प्याम लगनेपर पानी, शरीर 
ढकनेके लिए वस्त्र, रोगनिवारणके छिए औबषध, आदि नित्य 
नैमित्तिक अवइपकतायें मनृष्पके स्तामने होती ही है। इस 
आवश्पकताओंका कभी अभाव नहीं होगा | इन आवश्यकता- 
ओकी पूति भी आवद्यक हो है। बच्चे होनेपर उनका प'लत- 
पोषण ओर शिक्षण तो होने ही चाहिए । इन आवश्यकताओं 
की पूर्ति किस प्रकार हो, यह प्रइन यहां है। ये सभी आवश्यक- 
तायें ज्ञासन पुरी करे, यह भगवानका कंथत ६। इसपर 
वही एक उपाय है। 

सरकारकी जिम्मेदारी 
सरकारपर यह जिम्मेदारी है कि वह इस स्वयंसेवकॉफे 


( ११८) चैदिकचघर्म 
रहने, भोदने, विछाने, खाने, पीने क्षादि सभी ्षावदपयकताओं 
की पूति करे । 


स्व सेवक हशासनसंस्थाकी सर्वतोस्नना सेवा करे और 
शासनसंस्था ऐसे स्वयंसेवकोंकी सभी आवश्यकताओंकी पू्ति 
करे | इसतरह जशञासनसंस्थापर भी व्ययका असह्यभार नहीं 
होगा ओर स्वयंसेव्कोकोी भो कष्ट न होंगे। 

ऐसी ध्यथस्थामें “ कमंफलत्याग का सिद्धान्त सबके 
लिए फायवेमन्द हो सकता है। इसी ध्यावहारिक दृष्टिसे 
इसका विचार करता चाहिए । 

कर्मफलत्यागके भद 

कस्ंफलत्याग् भी अनेक भेद है । सप्ो स्वयंसेवक स्वयं - 
सेवा करनेवाले हों, थे अवतनिक हों, तो भी कर्मफलत्यागके 
विवरणम्त सेद हे उन भेवोंकों सुक्ष्मदृष्टिसे वेखनेकी जरूरत है। 
इन भेदोंका उल्लेख गीतामे किया है। पर उन सुक्ष्म भेदोंकी 
तरह किसीका ध्यान नहीं जाता, इसका कारण सिर्फ यही 
है फि लोगोंक ख्याल यही हे कि गोता व्यावहारिक मे होफर 
पारमारथिक है । इसलिए उत्पर व्यावहारिक दृष्टया कोई 
विचार नहीं करता | अनेकों सवियोसे गीताकों एक पार- 
सार्थिकग्रंथ साननेके कारण उन उन पारिभाषिक्त क्षव्वोके 
भोलिक अर तो लुप्त हा गए और वे हो पारिधायिक 
शब्द प्रमार्थके सांचेमं ढल गए या ढाल दिए गए * इसलिए 
प्रोत्रोक्त राज्यव्यवस्था भी अद्श्यती हो गई | पर यदि हस 
गहराईमें उत्तकर एक संशोधककी नजरसे बेखें और उन 
शब्बोपर व्यावहारिक वृष्टिसे विचार करें, तो हमे क्राज भो 
उत छाब्दोंके सोलिफ अर्थ नज़रमें आने लगेंगे और यह भी 
पता लग सकेगा कि प्रान्नोनकालमें राज्यव्यवहार किस री तिसे 
चलता था। 


कर्तफलका अनाभ्य 
कमंफलका त्याग 
कर्मफलन्यास 
कर्तफल संन्यास 
फर्भफल दान 
कर्मफल समर्पण 


इन, इब्दोंकी तरफ देखनेसे श्ञात होगा कि ये शब्द भलग 
अलग व्यवहारोंके निवशंक हे। भछा कर्मफ्लका अनाभ्रय 
ओर कर्मफलका संन्यास “ एक कंसे होगा ? कर्मफलका 


+ मई १९६९ 


सम्रपंण करनेके लिए उच्तपर प्रथम अपना अधिकार होना 
चाहिए। पर यवि कमंफलका अताश्षय लेना हो, तो कर्मफलपर 
अपने अधिकार स्थापताकी कोई अवध्यक्रता नहीं है । प्रत्येक 
शब्दका हुम यवि सुक्ष्म कर्य देखें तो हमें प्रतीत होगा कि ये 
सभी व्यवहार पृथक पथर हैं। ये वध्यवहारके प्रकार है। पर 
इन सबमें एक बात अवश्य समान है और बह है '' अपने 
कर्मका फल न भोगना |? अब हम इनमें सुक्ष्मभ्रेवोंका 
विचार करें । 


कमंफूलका अन!शभ्रय 
#& अनाशञ्रितः कमफले कार्य कर्म करोति य; । 
(गी ६४१) 
« कर्मफलका आश्रय न करके जो अपना कर्तव्य करता 
रहता है।”' अपने कतंव्य उत्तम रीतिसे करने ही चाहिए । 
उसमें जरा भी अनवधानता ने हो, एर अपने वेतनरूप 
फलका आश्षय हम न लें। इसे करने के लिए मनृष्यको ऐसा 
करना चाहिए कि उसे वेतनके आश्रयसे जो वन निर्वाह करनेकी 
आवध्यक्षता हो प्रतीत न हो । 


कल्पना कीजिए कि एक प्राष्पापक है। उसके अपने घरमें 
हजार दो हजारकी आय होती है और उस उत्प्नसे 
उसका उदरनिर्वाह उत्तम रीतिसे हो लकता है | अपने उदर 
निर्वाहके जिए अपने प्राध्यापकीय व्यवसायके वेतनका उसे 
आश्रय नहों लेना पडता। इसलिए वह यह कहता है कि में 
महाविद्यालयमें प्राष्पयापकीोका काम करूंगा अवध्य, पर 
उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करूंगा, अतः मूसे 
बेतनकी जरूरत नहीं है । 

यवि समाजके विद्वानोमें ऐसी प्रधृति बढ जाए, तो करते 
फलका अनाक्षय करनेवाले बहुतसे आवमो सिल जाएंगे 
पर आजकल धनपुजा हो बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसा 
वर्ग अत्तित्वमें होगा, यह बात किसीकों सत्य भी प्रतीत 
नहीं होती । 

कर्मफलत्याग भी कर्तंफलके अनाभव जेसा ही हे | वेतन 
लेना ही नहीं, अथवा लेकर उसे धमंके लिए वानमें दे डालना 
इसीकों फर्मफलका वान कहुते है । वेतन लेकर इसे अपने 
उपभोगके लिए खचे न करके छूप्तरेको दे वेना ही कर्मफेलका 
त्याय है । ऐसे कितने ही मनुष्य हे, जो अपने घेतनका उपयोग 
विद्याधियोंके स्कूलकी फीस वेने ओर उन्हें पुस्तकें देने भावि 
कार्मोम करते है। कमफलका आश्रय न करना और उसका 


भारतायसंस्कांति 


बान करना ये दोनों व्यवहार बिल्कुल भिन्न है ' 


कमंफलका संन्यास 


संन्यास अयबा संन्यासीका अर्थ हुम आज “ गेरुवे वस्त्र 
पहुननेबाला ” समझते है । पर प्राचोन वेदकालमें इन शब्दों का 
व्यावहारिक अर्थ दूसरा होता या | थे भोलिक ध्यावहारिक 
अर्थ इतने गर्भमें विलीन हो गए हे कि आज़ कोशर्में उनका 
चैसा अथे नहीं मिलता | पर आज भी हमारे वाइःमयर्मे उनके 
अवशेष मोजूद हैं, कि जो ढूंढने पर मिल सकते है । 

प्राचोनकालीन वाइमयवमें “ सभूव समुः्यथान ” की बडी 
महिमा गाई गई है - 

वाणिक्प्रभुतयों यत्र कर्म संभूय कुर्वते । 

तत्लेभूयसमुत्थाने व्यवद्दारपदं स्सखृतम्‌ ॥ 

( नारबस्मति ) 
कुलीनदक्षानलसेः प्राक्षेननणकवेदिभिः । 
आयव्ययन्लैः शुत्िभिः शरेंः कुर्यात्‌ सदक्रियाम्‌ । 

६ बृहस्पतिस्मृति ) 
“ बेदय आदि व्यापारी सम्मिलित होकर जो कार्य करते 
है, उस सम्विलित व्यापारको / संभूय समुत्थात ” कहते है । 
कुलीन, चतुर, उद्यमी, ज्ञानी, मुद्राओंका ज्ञान रलनेवाले, 
आय-ब्ययपें प्रवीण, व्यापार, व्यवहारमें शुद्ध आचरण करने: 
वाले ओर शूरवीरोंके स!थ सहकाये फरे। ” इस संभूय 
समुत्यानको प्राचोनकालोन रोतिका आधुनिकतसरूप आजकी 
कम्पनियां तथा लिमिटेड हे । वेदोर्मे “ पणी ” व्यापारी 
संधके प्रतीक हे | ये युद्ध भो करते थे। इन्द्र जेसोंके साथ 
दो चार हाथ करनेके लिए भी तेय्यार रहते थे । 
ऐसे व्यापार व्यवहारसें धतिकजन अपने धनका कुछ भाग 
व्यापारकी सुविधाके लिए एक जगह रख देते थे ओर भी 
अन्य अनेक व्यापारी एकन्र होकर इस कोषकों खड़ा करते 
थे। इस कोषमें हरएक व्यापारी जो व्यक्ति: घन रखता 
था, उसे * संन्यास ” कहते थे | इसप्रकार अनेक्त सिलकर 
( सं ) घनकी पूंजी इकदृठी ऋरके ( न्यास ) रखते थे, 
उसे संत्यास कहा जाता था । 


आज संन्यास शब्दसे जिन गेदवे वस्त्रोंकी कल्पना करते 
हैं, बहु कल्पता गोताके फर्मसंस्यासमें नहीं है। कर्मफलके 
खूपमें हमारे पास जो धन आया हो, उसे धरोहरके रूपमें 
किसो भो संभूय समुत्यानके कार्यमें लगाना, और उससे जो 
लाभ हो, उसका उपयोग राष्ट्र या समाजके हितके लिए करना 
श् 


(११९ ) 


ही “ कर्मफल सन्याप्त ” है। इसमें अपनेको कर्मफलके 
रूपसे समिलनेबाले धवकों ग्रहण करके उसे धरोहरके रूपमें 
सुरक्षित रखनेकी रीतिका भो वर्णव है। पर उत्ते सार्वजनिक 
हितके लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए, यही बात यहां मुख्य है। 

यहां सन्‍्यासप्तका पारलोंकिक कहपताके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है | ऐहिक अथंव्यवस्थाके साथ ही इसका सम्बन्ध है। 
यहां इस दाब्दका आश्यय ही यह है कि धनकी राशि एकके 
पास इकट॒ठी होकर न रहे, अपिनु उसका उपयोग सार्व जतिक 
हितके कामके लिए हो । आजकी तरह ' साबंजनिक हित ” 
शब्दोंका प्रयोग उस कालमें नहीं किया जाता था। “ सार्ब- 
जनिक हित के आशयको व्यक्त करनेके लिए उस “ पज्ञ " 
शब्दका उपयोग किया जाता था । * यज्ञ ” शब्दसे ( १ ) 
महापुरुषों का सत्कार, ( २ ) सनुष्योका संगठन ओर (३ ) 
दीनोंकी सहापता इन तीन कतंव्योंका बोध होता था । जिन 
कार्योंते इन तीन कतंव्योंकी पूति हो बही यज्ञ है । इन तोन 
अर्थोका आशय है “ सावंजनिक हित ” और उसमें पविश्ता- 
का समावेश ओर हो जाए तो वही यज्ञ बन जाता है । 


कमंफलका अनाश्रय, कमंफल त्याग, क्मफलका दान, कर्म 
फलका न्यास और कर्मफलका ससमपंण इन सबका एक ही 
भाव है कि अपने कमंका जो धनादिके रूपम फल प्राप्त हो, 
उसका स्वयं उपभोग न करके सार्वमनिक्त हितके लिए 
उपयोग करता | प्राष्यापक यदि अपना वेतन न लें और 
अपना काम उत्तमरीतिसे करें, तो राष्ट्रके कोष पर घनतके 
व्ययका भार नहीं पड़ेगा अपना वेतन धरोहरके रूपमें 
किसी कार्येमें छया दिया जाए और उसके लाभका उपयोग 
जनहित और धमंकायंके लिए किया जाए, यही भाव णहां 
मुख्य है । 

यह थी प्राच्नीव पद्धति | पर यह समझना गलत होगा 
कि सभी काम बिता वेतनके होते थे | कुछ सेवक वंतनिक 
भी होते थे | बंतनकोंका मान कम और अवेततिकोंका 
सान अधिक होता था । दरीरम इखिय बेतनिक सेवक हैं 
और प्राण अवेतनिक स्वयंसेवक हे इच्द्रियोंकी अपेक्षा 
पग्राणोंक। महत्व अधिक है । यही स्थिति राष्ट्रमें बेतनिक 
और अवेतनिक सेवकॉको है । 

कल्पना कोजिए, किसीके घरमें कुछ उत्सव है। प्रत्येक 
गहस्थ अपने घर हाथो, घोड़े आबि पाल नहीं सकता । अतः 
यदि उत्सवोंके ये साधन सरकारी हों तो प्रामोणोंकों ये 


(१२० ) वैदिकर्र्म 
साधन सप्यय पर मिल सकते हैं। इन सामूहिक साधनोंके 
कारण उत्सवके कार्य बड़े ही ठाठउ-बाटसे हो सकते हे ! 
और किसी एक व्यक्ति पर इतता भार नहीं पड़ सकता । 
एह सामूहिक योजना अनेक तरहसे की जा सकती है। यवि 
ये सामूहिक योजन!यें इस प्रकार चलाई जायें, तो अव्यय राज्य- 
शासन हो सकता है । 


राष्ट्रीयव्यवहार की वृष्टिसे “ फर्मफलत्याग ” के सिद्धास्त 
का विचार व्यापक दृष्टिसि करता चाहिए। हसके लिए 
अवेननिक्ष स्वयसेवर्कोके लिए राष्ट्रव्यापी योजनायें बनाई 
जायें, दो < ग्य्ासत कस खर्चीछा और सबके लिए धुख- 
बायी ह!गा। त्यागम्य राज्यश्ञासनका कर्ण कष्टपुर्ण राज्य 
शासन तयीं है। इस राज्यशासन्सें बसे कष्ट होने सभव 
नहीं हैं । सभी आवद्यक सुखफे साधन सरकारका तरफसे 
दिए जाते थे। वे साधन पैसेके रूपमें न देकर वस्तुके रूपमें 
दिए जाते थे । पेसेफे कारण आवद्यक धन्य कम्त ज्यादा 
मिलनेकी सभावना रहती है, पर यदि वह बस्तुके रूपमें 
लिया जाए, तो लेनेव लेका नुकसान नहीं होता । 

इसी प्रकार जमीन भी मनुष्यों कामके अनुसार दी जातो 
थी | जमी तका स्वामी जमं।नर्मे कान करे और उत्त जमीनसे 
उत्पन्न पदार्थोका उग्पोग करे | जो काम करता, उसे ही 
जमीन भघिलती थी और जबतक वह जमीन पर परिश्रप्त करता 
तबतक बहु जमीन उसके पात्त रहती थी । 


इस गीत क्त “ क्र्मफलत्याग ” के सिद्धान्तके अनुसार 
आजके राज्यशासनका गठन किया जाए । प्रजा अपनो 
परावश्यक्ताओंकों कम करे ओर सरकार प्रजञाको ज्यादासे 
न्यादा सुखसुविधायें देनेका प्रयत्त करे | इसतरहसे चलाया 
गया राज्यशासन कम खर्चोला अर्थात्‌ “ अव्यय रा्य- 
शासन “ होगा। 


का 


शद्व््धछ 


0९ भव्यगराग्गशासन 8 
श्रेषठमानव निर्माण 


भारतीय राज्यशासनर्में अथवा भारतीय जीवनमें “ मानव- 
निर्माण “ का भाग विशेष था। इप्त पृथ्वी पर उथरू पुयल 
करनेवाला सनुष्यके सिवाय भोर कोई दूसरा नहीं है। भततः 


+ मई १९६९ 


यदि यह मनुष्य ही ठीक न हो तो उसके कारण होनेवाले 
कर्म भी ठीक नहीं हो पायेंगे, यह स्पष्ट है। 


शासनका संविधान भले ही कितना भी उत्तम हो, पर 
उसे व्यवहारमें लानेबाले लोग जैसे होंगे, वेसा ही वह 
व्यवहारमें आएगा। लोग यबि स्वार्थी होंगे, वो कालाबाजार 
होगा ही तथा अन्य व्यवहारोंमें भी इसी तरह काले फारनामें 
होते रहेंगे । रिव्वत लेने और देतेवाले जहां रहेंगे, वहां 
रिश्वतखोरी चलेगी ही। जहांके लोगोंके रहनेकी व्यवस्था 
गन्दी होगी; वहां लोगोंमें रंग बढेंगे ही और वहांकी मृत्यु- 
सख्यामें वृद्धि होगी ही। इस तरह जेंसे मनुष्य हॉगे, बेसा 
ही उनका व्यवहार ब्रोगा, इसलिए यदि हमें यहां स्वर्गीय 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो हमें ऐसे मनष्योंका 
निर्माण करता पडेगा, कि जिनमें दिव्य गृण विकसित हों । 
आपोकी समाजव्यवस्थामें मानवतिर्माणके मुद्दे पर जो 
ज्यादा जोर दिया जत्ता था, वह इसीकारण दिया जाता था। 

कुशल कारीएरके पास उत्तम साधन हों, तो उनके जरिये 
बहु उत्तम सृतिका निर्माण कर सकेगा, पर यदि उसमें 
कुदालता ही न हो तो हह श्रेष्ठ मूर्ति बनानेकों अपेक्षा उसे 
बिगाड़ अवश्य देगा। यही 2त राष्ट्रनिर्माणफे बारेसें भो 
सत्य है । 


जीवनके चार भाग 


पिछले अध्यायोमें आयोफे जीवतफे चार भाग दिखाये 
थे। उन भागोंमें जो निपर्मोका सांचा होता था, उन सांचोंम से 
ढलकर निकला हुआ व्यक्षित आवश होता था । प्रथम ब्रह्म- 
चर्षाश्रमका पालन २२-२५ वर्ष तक होता था। इस आयमें 
योगसावनाका अभ्यास प्रत्येकके लिए आवश्यक था। अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह ( अपने पास अधिक भोग 
संग्रहका न रखना ) , स्वच्छता, संतोष, कष्ट सहन करनेको 
शक्ति बढाना, विद्याध्ययन, ईइवर पर बृढ़ विदवास ये यम- 
नियम सबको पालने पड़ते थे। पाठ्यक्रममें ही इनका सन्ता- 
वेश होता था, इसलिए विद्यार्थियों पर इस साधनाके उत्तम 
संस्कार पडते थे ओर उन्हें ऐसी शिक्षा दी ज्ञाती थी कि 
जिससे वे उत्तम पुरुष बनते थे । 


अहिसा जिसके अन्त करणमें होगो घह दूसरोंसे ऐसा 
व्यवहार करेगा कि उसके व्यवहारके कारण दूसरोंको किसी- 


कै 


भारतायलखंस्क्राति 


तरह॒का दुःख वे होगा। कराया बाचा और विचारसे अहिसा 
का पालन करना होता है! वहु जब सोचेगा या बोलेगा, 
तब उसके दम व्यवहारसे दूसरोंकों कोई कष्ट व होगा | 
ऐसा नागरिक निस्मस्देह उत्तम होगा। इसीतरह जिस 
सनुष्पक्े व्यवहारमें सत्य और अस्तेय रहेगा, उसका व्यवहार 
उत्तम होगा ही । 

गरुकु लका रहुन सहन भी कुछ इस तरहका होता था कि 
जिसमें हिया, अत्त्य, चोरी आदिका व्यजहार करता हो 
नहीं पटता था । इसप्रशार “ पुरुषका पुरुषोत्तम ” बननेके 
अत्यस्त योप्प ओर उच्च परिस्तितिम विद्यायियोक्े १४॥१६ 
वर्ष गुजर जाते थे । हसकालमें उनका ऐसे जगत्से सम्बन्ध 
सी नहीं आता था कि जिममें सा और शूरवीरताकी 
आवश्यकता होती है। इृण्कारथ वह शद्ध होकर ही गरु- 
कुलसे बाहुर निकलता था । 

ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रममे उस तरुणका प्रवेश होता 
था | पृहस्थाश्रमर्में उसे यज्ञ करने पहले थे। धतका अर्तत 
फरके उस धनका उपयोग यज्ञ करनेमें करता था - 


कुर्यन्नेचः कर्माण जिजनीविषच्छत समः । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेताउडम्त न कम लिप्थते मरे ॥ 
( यजु, ४०२ ) 
जीवत भर यज्ञ करतेका आदर्श उसके सामने रहता 
था। ब्रह्मचर्पाश्रमर्म यही उपदेश उसे दिया जाता था । 
इसके अलावा वह अस्थ अनेक उत्तम गृहस्थिषोंका यही श्रेष्ठ 
आव्श वह देखता था | वह यहु भी देखता था कि ऐसे यज्ञ 
करनेवालोंका सम्मान होता है। इसकारण उसे यही प्रेरणा 
मिलती थी कि से ये यज्ञ करता रहूँ और वह हमेशा यही 
महत्त्वाकांक्षा धारे रहता था कि में ये यज्ञ करते हुए सो 
वर्ष जीऊं। सान्यजनोंका सकार, समाजका सगठन, दीनोंकी 
सहायता, यही यज्ञके मुल्य उद्देश्य होनेके कारण इन यज्ञोंको 
करनेसे समाजकी सतत उन्नति होती रहती है । 


यज्ञसे सत््रव्ात्ति 
यज्ञकों दीक्षा लेना, वतत्थ रहना, अयशोय दुष्टकर् त 
करना इसप्रकारफे बंधनोंमें रहुनेके कारण ऐसे समयमें उससे 


घुरे काम नहीं होते । यज्ञोंका यह क्रम एफके बाव एक इस 
प्रकार सतत चलता रहता है। इसलिए जो इस मार्गंसे जाता 


( १२१ ) 


है, उसके इधर उधर भटकनेकी कोई संभावना नहीं रहतो । 
इसप्रकार गृहस्थाश्रममे भी उसे इस य्ज्ञके अनुशासत्भे 
रहना पड़ता है। जित यपतनियमोंका पारूत उसने गहस्था- 
श्रमसें किया था, वे टी तियस सामाजिक भीवनका पालन 
फरते हुए उसे गृहस्थाश्रमर्में णलने पडते है। साव॑ज्निक 
व्यवहारसे रहकर अनेक मनुध्योंक साथ सम्बन्ध आने पर 
भी वह इसप्रकार उन्हीं यमतियमोंका पालन फरता रहता 
है। जनममदायके सम्पर्क ने आकर व्यक्तिश' यम 
नियमोंका पालन करना सरल है, पर व्यवहारमें पड़कर 
अनेक लोगोंसे सम्बन्ध स्थापित करके यम्ननिय्तोंका पालन 
करता बहुत कठिन है। पर बहु अब यत्ञके अनुशासनके 
कारण उत्का पालन करता है। ऐसे अनुझासनमें उसका 
गृहस्थाश्रम पु्॑ होता है और तत्&चात्‌ आयुके पचासवें 
वर्षके बाद बह वानप्रस्थाभ्रमकी टेय्यारी करने लगता है। 


वानप्रस्थी शिक्षक 


वानप्रस्थाश्रमर्में यह गुरकुलमें रहकर कुमारोंकों विद्या 
सिखाता है। अर्थात्‌ जो जोवन इसने कुमार वयमें बिताये, 
वही जीवन इसे फिर प्राप्त होता है । उप समय फिर उसका 
सम्पर्क छागरोंसे दृट जाता है। इस कारण इसे इस कठोर 
अनुशासनमे रहुना सरल पड जाता है | इपके बादका भआाअरस 
संन्यास अथवा विश्वकुट्म्व वृत्तिका आश्रम है। यह भादर्श 
सभोक्ते लिए आवश्यक नहीं था, कुछ ही विशेष योग्यताके 
विद्वानू इस आश्रप्तमे अिष्ट होते थे । 


श्रेष्ठ पुरुष बनने का कार्यक्रम 

पहिली पच्चीसीमे विद्या प्राप्त की, दूसरी पर्चीप्ोर्मे 
उस विद्याते अर्थका उपाजंन करके यज्ञ किए, तीसरी 
पच्चीसीमे राष्ट्रके पुत्र तेय्यार करनेका काम किया और 
चौथी पच्चोसीर्मे विद्वसेवा और वुध॑व कुटुम्व॒ककी वृत्तिसे 
जीवनकी कृतकृत्यताका सम्पादन किया। इस प्रकारका यह 
कार्यक्रम था जो जीवन भर चलता रहता था। 

सानवका अतिमानव बनना, पुरुषका पुरुषोत्तम होता, 
अथवा नरका नारायण होना, इन सबक! अर्थ एक ही है। यह 
कार्यक्रम सतत जागरूफतासे करते रहना चाहिए । इसमें 
जरा भी शिपिलता आ जाए, तो सभी फुछ धरा धरावा 
रह जाता है। ऐसो अनेकों कथायें हमारे अध्ययत्म बातो 


(१२२ ) 


हैं। विश्वासित्रने अनेक वर्षोतिक तप किया, पर मेतकाके 
वश्नेंन होते ही उनकी सब तपस्या बेकार हो गईं । वसूराजा 
आकाहझामें संचार करते थे, पर अल्पसे कारणसे उनको णह 
शक्ति नष्ठ ही गई । इस प्रकार अनेकों कथाओंको रचकर 
अनुशासन और दक्षताका महत्त्व लोगोंसो बताया है । इस 
परसे अनुशासन पालवकी आवश्यकता कितनी है। यह पता 
चलता है । 


ममाजको ऊंचाई 

इतनी सावधानी बतंने पर भी उनसेसे कुछ मनुष्प कुमार्गी 
मिकल ही आते है । पर ऐसे मनृध्योंकी सहया जितनी कम 
होगी, उतनीही समराजकी उन्नति होगी | उपनिषत्कालीन 
एक राजा घोषणा करत है कि “ न मे स्तेनों जनपदे '' 
अर्थात्‌ मेरे राज्यमें चोर नहीं, डाकू नही, निरक्षर नहीं, व्यि - 
बारी ओर व्यभिचारिणी नहीं, सम्पुर्ण राज्यमें यदि ऐसे 
गुनहगार एक दो हों तो- उतनेसे राज्यकी व्य4स्था्में कोई 
बाधा नहीं जाती | इस प्राचीन भारतीय सभ्यताके अवशेष आज 
भी हिम्पलयमें देखें जा सकते हे . मौयंकालपें प्रीक भारतमें 
भाए थे, उन्होंने यहां आकर देखा कि भारतमें किसीबक भी 
घरपें ताले नही लगे थे। पर आज भारतमें यह स्थिति नहीं 
रही । पिछली अनेक सर्दियोंमे ग्रे क, हुण,यवन, ईसाई आदि 
क्षाक्ररणकारी आए, बे अपने साथ अपने यहाके रीतिरिव/जभी 
लाये, उत रीतिरिवानॉकी छाप भारतीयों परभो पड़ी। इसी- 
कारण आज वेशकी यह्‌ स्थिति हो गई है । हमारे वेद में चोर 
नहीं, ब्यभिचारी नहीं, छलीकपटो नहीं, निरक्षर नहीं, इस- 
प्रकार जिस देशके बारेमें छाती तानकर घोषणा की जाती थो, 
उसी वेश भाज चोरी, काल!बाजार, कपटपुकत व्यवहार 
ओर अज्ञान हनका सांस्राज्य छाया हुआ है। जिस देक्ष्म 
ताले ठोकनेका श्विाज नहीं था, उसी वेशमें आज तिजोरियां 
तोडी जाती है | भरदोपहर खून और चोरियां की जाती हूं । 
यहु सब वी जानेवालो शिक्षाका परिणाम है। 


इस लोकस्यितिपरसे " मानवर्निर्भाण '” का महत्व जाना 
जा सकता है। वो हजारवध्े पृ भारतीय स्रानवका निर्माण 
किप्त प्रकारका होता था, यहु इतिहासपरसे स्पष्ट होता है। 
इसके बाद फिरंगी आए, और वे अपने साथ रोग भो ले 
आए । यवनोके कारण गुण्डागर्दीका जोर हो गया । ईसाइयोके 
कारण लोग मधश् और कप्टव्यवहारके आवी हो गए , इंसकारण 
आज अपना समाज दुर्गुणोंसे युश्त हो गया । जिसप्रकारका 
यतन हुआ, वंसाही फल सासने आया । 


चेद्िक घमम + मई १९६९ 


कुसंस्का रों का दुष्परिणाम 


अंग्रेजोंका शासन जब शुरु ही हुआ था, तब कागजातों पर 
# मारुति और विठोबा ? की साक्षी प्षी धान लो जाती थी। 
पर आज जीवित मनुष्योंकी साक्षी भी विश्वाताह नहीं होती । 
यह फरक है समाजपर हुए हुए संस्कारोंका । आज जिस- 
प्रका रके संस्कार समाजपर होते हे, बेता ही समाज बनता 
है । पहले समाज पर उत्तम संस्कार करनेक्ते प्रयस्‍्त किए 
जाते थे। पर आज शिक्षणक्रममें साक्षरताकी बृद्धिके लिए 
जितने प्रयत्त किए जाते है, उतनेका सौबां हिह्साभो छील- 
सम्पन्नत।की बृद्धिफे लिए नहीं किया जाता । छात्र-छात्राये 
सकल जाती हे, लिखना पढ़ना सोखती है । इस साक्षरताके 
प्रचारके अलावा इन छात्र-छात्राओऑपर दूपरे किसी भो 
अनुशासनका प्रभाव दन स्कलॉमि नहीं पडता । 


पढ़ने योग्य वडुमय 


इस साक्षरताकी वुद्धिके बाद उन्हें पढ़नेके लिए जो पुस्तक 
या सासिक पत्रनिकायें मिलती हे, वे तो कस्रते कप्त पवित्र 
विचारोंही हों, पर बेगी स्वच्छद व्यवहारकों और ज्यादा 
स्वच्छन्द बनाने ब।ली होतो है । इत वाइुसर्योसे सनका संयसा 
होना तो दूर रहा, उसके उछट मन अधिकाधिक(कामुक ही होत 
जाता है, विषयवासनामें आधकाधिक मत फसता चला जाता 
है। आशिक और माशूकाओंके जो चित्र आाज आए दिन पुस्तकों 
और पत्रिकाओंके मुखपृष्ठों पर छापे जाते हे, उनका कुप्रभाव 
तसाथोंकें मनोपर पड़ता हो है। उसके अन्चर छपा हुआ 
वत्तान्त भी उतनाही कामोत्तेजक होता है। स्त्रियोंका खूब- 
सूरत चेहरा आज पुस्तकोंके सनावटका एक साधन सम्रझा 
जाता है । इथी प्रकार स्त्री विषयक वृत्तान्तोंसे घर रपुर कथा- 
कहानियां हो श्रेष्ठ बाइमय समझी जाती हे । पहुले जहां 
इन्द्रिवसंपस और विकारोंका दमन करनेके छिए प्रयत्व किए 
जाते थे, वहां आज स्वेच्छा प्रवृुत्तिकी बुद्धिके लिए प्रयत्न 
किए जाते हे । जो प्रयत्न आज हमारे देशर्म किए जा रहे हूँ, 
वह निस्सस्देह “नरसे नारायण ” होनेका मार्ग महों है । 
हमारे पुर्वजोने सानवको अतिभानव बनानेका जो प्रयत्त किया, 
उनका प्रयत्न भाज पूर्णतया रसातखमें पहुंच गपा मर भाजका 
प्रयलल मानवकों असुर बनानेकी विशामें हो रहा है । 

युरोप और अमेरिकामें जिसप्रकारकों धनको पुजा चल 
रही है, वही यहां भो शुरु है। भाज तो साश्विक गुर्णोकी 
उच्नति करनेके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करना चाहता । 


भारतीयसंस्काति 


इच्दियसंबम और सनोनिप्रहक्तों हुंतो उडाई जाती है। इतना 
ही नहीं, आज ऐता भी प्रचार किया जाता है कि ऐसे सय मसे 
स्वास्थ्य बिगड़ता है । इससे अधिक विपरोत॒ता क्या होगी ? 

यह है आजफी परिस्थिति, जो आज हमने दिखाई दे रही 
है, और इस परिस्थितिका कट परिणाम भी हमें वृष्ठिगोचर 
होता है। इतने पर भी प्राथमिक स्कूलसे कुमारोंका सुधार 
करके एक विदिष्ट उच्चशीलके तरुण बनानेके लिए जिस 
तरहके प्रयत्त होने चाहिए, वेंते प्रयत्न नहीं होते। अद्ध/नन्‍्द 
ज॑से कतिपय व्यक्तियोंने गुरुकुलोंका निर्माण करके आजकी 
परिष्िथिति पर रोक लगानेका प्रयास किया, पर वे अपने 
प्रयत्नों रें अत्यधिक सफल नहीं हो पाये | इसका कारण यह 
नहीं है कि उम पद्धनिम्में कुछ दोष है। यह दोष उनमें है 
जो गुरुकुलके अधिकारी है। उन अधिकारियोंका परिणाम 
उन सस्थाओं पर पडा और वे गृरकुल भो सरकारी स्कूल 
और कॉलेजोंके उम्मात हो गए । 


गष्ट्रकी हानि 

इन सबका अर्थ यह है कि जिस 3 उचस्तरके होल सम्पन्न 
सनुष्योंकी आवश्यकता है, चेसे मनुष्य आज दुर्लंभ्य हे। यह 
राष्ट्रीय अध:पात है । प्राचीतकालम ५० वें वर्ष वानप्रस्थी 
होकर गुरुकु लगे मुफ्तमें शिक्षा देनेवाले शिक्षक मिलते थे, पर 
जाज ८० बर्षफे होनेपर भो बानप्रस्थ आश्रमको ग्रहण नही 
करते । आज चारो ओर यही घुनाई पड़ता है कि राष्ट्रको 
जिस तरहके आभादमी चाहिए वेसे भादमी नहीं मिलते। 
राष्ट्रके स्वतंत्र होनेफे बाद भरी यवि ऐसे भआवमी न मिलें, तो 
यहू कितनी बड़ी राष्ट्रीय आपत्ति है? इतका विचार 
पाठक्ष करें । 

आज प्रो ऐसे योग्य मनुष्य यदि हमें बाहरसे छाले पढ़ें, 
तो इससे क्षधिक लज्जाश्पद बात और क्या होगी ? इसके 
अलावा युद्ध ज॑से कार्योंके लिए यहां सेनिक भरपुर न हों और 
हमे सेनिकॉका भी आयात यदि करना पड़ जाए, तो हमारी 
स्थिति कितनी भयंकर दो जाएगी, यह सहज अनमेय है । 
हमें ऐसो व्यवस्था करती चाहिए कि हमें हर क्षेत्र में अपने ही 
, मेनृष्य मिल सकें , यह हिथिति सिद्ध करनेके लिए हमे वेसी 

शिक्षाव्यवस्था अपने राष्ट्रमें करती चाहिए । 


हमारी संकृतिकी परीक्षा 
स्वातंत्र्यप्राप्तिके बाद हमारे पास इतना अधिक भूभाग 


(१२३ ) 


एक छत्रके नौचे भा गया है, कि जितना पहले कभी नहीं था। 
आज हमारी संस्कृतिकी परीक्षाका समय का पहुंचा है। हमारा 
यहु सौभाग्य है कि योरोप और अमेरकाके निवाती आन भी 
हमारी भारतीय संस्कृतिके प्रशंसक बने हुए है। यह प्रशंता 
वेखकर हम भारतीय भी अपनी तंस्कृतिके प्रति गौरवश।ली हैं। 
पर हमें देखना यह है कि आज अपने राष्ट्रमें भारतीय संस्कृति 
कितने प्रमाणमें जीवित और जाग्रत है वेदो पनिषवावि प्रंथोर्मे 
जिस संस्कृतिका वर्णन है, वही हमारी सच्ची सस्कृति है, 
पर वह आज हुमारे अन्दर जाग्रत है क्‍या ? हमारी यहू 
संस्क्रति स्व श्रेष्ठ हैं, यहू तिविवाद है, और यहु भी निविवाद 
है कि इम संस्कृतिके प्रचा/रसे जागयतिक अशान्ति दूर हो 
सक्रेगी (पर जग पर इस सल्कृतिका प्रस्ताव डालनेफके लिए 
हमें प्रथम अपने राष्ट्रमें इस संस्कृतिको जीवित भौर जागृत 
रखना पड़ेगा । 

भविष्यमें भारत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आनेबाली 
है । विश्वज्ञान्तिकी स्थापनाक्रा काम्त इसे फ़रना है | यह 
काम्त कोई दूसरा राष्ट्र कर सकेगा, इसक्तो आज फोई 
संभावता नहीं है। इस कार्य हों करनेके लिए जो सामथ्य॑ 
चाहिए, उस सामथ्यकों अपने अन्दर रानेके लिए बड़ी 
पारी तपस्पा करनी पह़ेगा। पर स्वराज्यप्राप्तिके बाव 
भी इस तपत्याके लिए अभी शुरुआत नहीं /ुई है । 


शाक्तिका संयम 


भारतीय संस्कृतिमं शक्तिके पंच पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया गया है | हमारो सस्कृतिके मूलमें एक ही सूत्र है कि 
अपनी दाक्तिका विकास किया जाए और अपनी इच्द्रियोंको 
बशमें रखा जाए। आगे जाकर इसका इतता विपर्यात हो 
गया, कि लोग शपनों शक्तिक समाप्त कर देनेके कार्य ही 
को संयम सानने छगे । कई लोग अपना हाथ ऊपर करके 
सुखाने लगे और हसीकों तफ्स्याका लक्षण समझने लगे। 
प्र यदि हाथकों सुखाना हो उन्नति या तप्स्पाका लक्षभ्र 
होता, तो ईदवरमे मनृष्यको सुख हुए हाथ ही विए होते । 
काफ, क्रोध, छोध आदि सभी उपयोगी हैं उस्नतिमें थे 
सहायक हैं, पर सिर्फ उन्हें स्वाधोत रखता चाहिए। उन्हें 
सारवा नहीं है, उन्हें तंयमर्भे रखना है । 

भारतमें ऐसे अनेकों पंथ हैं कि जिनमें इस संयनकी उपेक्षा 
की गई है | बस्तुतः वे काम, फ्रोधको मारनेके लिए शरीरका 
शोषण करते हैं, पर यह शोषण सातवीं उच्तिका भार्ग 


( १२४७ ) बैदिक धर्म : 
नहीं है, इखिय संयम ही उन्नतिका सार्ग है । 
केवल नजर डालने भरसे दूसरों पर यथेच्छ प्रभाव डाला जा 

सकता है । वाणोसे झगड़े बढाये सो जा सकते है और कम 
मी किए जा सकते है। जननेन्द्रियसे अकालमृत्युको भो 
निमंत्रण बिया जा सकता है और हष्ट संततिका निर्माण भो 
किया जा मकता है। इसप,कार इन इ स्व्रियोंके सदुषयोगसे उच्नति 
भी की जा सकती है और दुद्पयो०से अवनति भी की जा 
सकतो है। इसकारण ये शक्तियां स्थाधीन रहें मौर उनके 
सदुपयोगके द्वारा उच्नति करनेक्री बद्धि मनुष्यमे बढें, इसीपर 
भारतोय संस्कृतिमें बल दिया गधा है। 

कानूनके डरसे, स्वगंके लाछचसे, समाजके भयसे तथा 
आत्मप्रशंताकी झालसाते बहुतते लोग सत्कमका अनुष्ठान 
करते है। लालचसे प्रेरित होकर सत्कर्पोक्ता अनष्ठान 
बृष्कर्भोके अनुध्ठानसे तो बेहतर है ही, पर यदि सत्कर्मोंकी 
ओर प्रवृत्ति और वृष्करमोंत्ते निवत्ति र्वभावतः ही हो, तो 
बह भोर ज्यादा बेहतर होगा | प्रथम मनुष्यों प्रयस्नपुर्वक 
सत्कमंकी तरफ प्रवत्त होना पड़ेगा, फिर कुछ वर्षोंके बाद 
बहु उसका स्वभाव ही बन जाएगा। सनुष्यके जीवनसे 
कृतरिभता दूर हो, यही हमारी संस्कृतिका साध्य है | 

बहुतसे मन॒५्य चोरी नहीं करते, गोकि उनके मनमें चोरी 
की भावना उत्पन्न होती अवष्य है, पर समाजके डरसे ये चोरी 
नहीं करते, पर ऐसे सनुष्योसे बेहतर वे हे, कि जिनके मनमें 
घोरीकी प्रवृत्ति होती ही नहीं | यह सत्प्रवृत्ति स्वाभाविक 
होनो चाहिए । इसमें किपी तरहकी कृत्रिमता लाधदायक 
नहीं होगी । इस तरहको स्वाभाविक सत्प्रवत्ति अभ्याससे 
साध्य हो सकती है। इसी कारण प्राचोन गुरुकुलोंमे यम 
नियमाविका अभ्यास कराते थे और १०-१२ वर्ष तक इनके 
पभ्याससे उनकी सत्प्रवृत्ति स्वाभाविक बत जाती थो। सभी 
उत्तम आदतोंकों डालनेक्ी यही रीति है। वे उत्तम आदतें 
कत्मसात्‌ हो जानी चाहिए | बेविकश्र्तमं सन॒ष्यके पोछे 
बश याय आवबि कर्म जो छूगे हुए है, वह अभ्याप्त करनेके 
रिए ही है । इन कर्मोंको बार बार करनेसे आगे चलकर 
बहू उसकी आदतसी पड़ जाती है। आज हमारा यह कर्म - 
मार्ग छूट गया है, पर दुवरोी अच्छो आदतें हम न डाल सके। 
इस कारण आज हमारी स्थिति ” इतो अ्रष्टस्ततों अष्टः 
को हो गईं है । 


मनुष्य सत्प्रवुत्त हो भोर वह वेग्यक्तिक भोर सामुदायिक 


मई (एदृ 


कर्तव्य उत्तम रौतिसे करे | प्राचीनकालके आचरणमें साम्‌- 
दाधिक हितकी दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण थी, बहु द्रष्टव्य है । 


साुदारक द्वित 


प्राचोनकालोन शिल्पश्ञास्त्रकी पद्धतिसें घरके वाहरके 
प्रवेशद्वारके दोनों ओर ताक बनानेकी रीति थो । यह रोति 
आजभोी गांबोंमे ज!वित है | प्राचीन पद्धतिके अनुसार बनाये 
गए घरोंमे ऐसे ताक दिखाई भो देंगे। रास्ते परके बरवाजोमें 
ऐसे दो ताक तो दोते ही थे। यदि दीवार बडी होती तो 
ताक अधिक भी होते थे । इन ताकोंमें गहलूक्षमी संध्याको 
बिये जलाकर रख देती थी । दियॉका ब्रालनां गृह॒पृजाका 
एक अंग समझा जाता था | हम जिस घरमें रहते हे, उस 
घरकी ०ह आरती म्गनी जाती थी | हर गृहलक्ष्मी ऐसा 
करती थी, लिहाजा रात्ते बिना किसी विशेष कोशिशके 
प्रक!शित हो जाते थे। 

इसी तरह प्रततःकाल उठकर गृहपृजा होती थी। घरका 
बरवाजा, घरको तीढियां, घरके सा 'नेका आधा मार्म झाह 
पॉछकर साफ कर दिया जाता था, उसपर रंगोली रचकर 
सार्गकों सजातें थे | द्वारपर रंगोली सजाशर उसकी शोभा 
बढाते और दरबाजेपर फूलॉंको माला लटकाते थे। यह 
पुजा रोज ६ से ७ तक होती थी । आजभी कई घरोंनें हस 
प्राचीन रीतिरिवाजका पालन किया जाता औै। यदि हर गृह- 
लक्ष्मी इस प्रकार करे, तो गांवके सभी घर स्वयं स्वच्छ हो 
जाएंगे, ओर सबेसजाये विखाई दंगे | इस प्रकार स्वाभाविक 
रूपसे सजे संवरे घर ओर तगर कितने उत्तम विषाई वेंगे, 
यह सहज अनुेय है । धरके सामनेकी सफाई कित्त मर्यावां 
तक स्त्री करे, यह निश्चित हो जाएं, तो मार्ग स्वच्छताका 
काम बिना किसी श्लोर- शराबेफे स्वयं ही हो जाया करे। 


घरके सभो स्त्री पुरुष सात बज तक ह्नान, संध्या और 
पूज। करके पवित्र अन्त:फरणसे यदि अपने कार्मोर्मे लग जाएं, 
तो कितवा उत्तम होगा ? इस पूजासे एक और सार्वजनिक 
हित सधता है, वहु यह कि संध्या, पूजा, हुचन, धूप, वीप 
ओर सुगन्धित द्रष्योके हवनसे सारे मोहल्लेका बातावरण 
प्रातः साय सुगंधिसि प्रसन्न हो जाएगा | बबि मोहल्ले या - 
गाँवके सब लोग साय प्रात, इस संध्या, पूत्रा आविके द्वारा 
पब्रिनत्र होकर अपने काममें लग जाएंगे, तो उस स्थातपर 
आलनन्दका साम्राज्य ही हो जाएगा । इसके विपरोत धरके 


भारतीय सस्काति 


सदस्य यदि १० बजे सोकर उठ, १२ बजे नहायें, तब तक 
घर बुवार झाडा पोंछा भी न जाएं, तो उस घरको स्थिति 
कैसी होगी, यह भी सहज अनूपेय है ८ 

आरोग्य, पवित्रता, उत्ताहू, कार्यक्षमताकी दृष्टिसे विचार 
किया जाए, तो प्राचोन पद्धति हो श्रेयस्कर होगो, और वही 
अनुकरणीय होगी, इस विषय किसोके दो मत नहीं हो 
सकते । 


भाज जिन कार्मोके लिए म्पुनित्तिपेलिठी, कार्पोरेशन 
आवियोंकी स्थापना की जाती है, वे ही क्राम प्राचीनकालमें 
स्वयं हो जाया करते थे | यह है ” अध्यय राज्यज्ञासन ” की 
महिमा | 

अनेक इतिहास पुराण ग्रंथोर्मे “' आ्राचीनकालमें राजा नहीं 
था, संरक्षक थोड़े होते थे, प्रजायें स्वयं अपना काम करती 
थीं, इसकारण राज़ाको ज्य'दा काम करना नहीं पडता था। ' 
मावि लिखा हुआ है | यदि आज भी सब लोग सुशिक्षित 
हो जाएं, आहित, सत्य ओर अस्तेयका व्यषहार करने लग 
जाएं, वे अपनी आवदग्रकतायें कम्म कर दें, सहकारिता की 
प्रवृत्ति हो, तो आज भी बही स्थिति उत्पन्न हो सकतो है । 

यदि फोई गांव इसप्रकार सहुकारी वृत्तिसे व्यवहार करने 
लग जाए, अहिसा, सत्य, अस्तेयकी वृत्तिसे अपना व्यवहार 
करने लग जाए, सब गांवसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ आवश्य- 
कतानुसार सब लोगोंकों घ्लिलनेकी व्यवस्था हो जाएं, सब 
स्वस्तरक्षणं स्वयं करने लग जाएं तो उस गांवका शासन 
बगेर ख्ेके चलने लगेगा। 

सहकायंसे बड़से बड़े काम भी अनायास ही सिद्ध हो सकते 
है । (परत एक बात अवश्य विचारणोय है कि राक्षसों आक- 
सणके आगे ऐसे तात्तविक वत्तिके लोग ठिक भी सकेंगे या 
नहीं । राक्षती आक्रमणकारोके आक्रमणका प्रतिकार ऐसे 
ग्राप्स्थ लोग नहीं कर सकेंगे, यह बात निश्चित है । पर यदि 
ऐसे अनेफ गांबोंका संगठन हो जाए, तो वे आसानोसे उन 


आफ्रमणकारियोंका प्रतिकार कर सकेंगे । तगरके चारों ओर 

परकोर्ट बांधकर अच्छी तरह किलेबंदी क रनेके लिए यो जनायें 

निश्चित करनी पड़ेंगी | ये योजनायें अव्यप राज्यशासनकरे 
*5समयमें भी को जातो थीं | + 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या ( अथर्च ) 

४“ आठचकर और नौ द्वारों से युक्त यह देवतगरी अयोध्या 

है। ” इस तगरीकी किलेबंदी अभेद्य है। इस परकोटे्सें नो 
१७ ( धा. संस्कृति ) 


(१२५ ) 


बरवाजे हैं। इस नगरीकों बुरुणों पर तोपें रखी हुई हूं । 
शत्रुको दुरसे ही देखकर उसका संहार इन तोपोंके द्वारा 
किया जा सकता है । हम प्रकार राष्ट्र्में स्थान स्थान पर 
संरक्षणको उप्रबस्था हो और उन व्यवस्वाओंकी सहायताते 
प्रबल राक्षसों आक्रमणकारी शत्रुका पूर्णतया सहार किया 
जा सकता है। 


इसप्रकार कर्म खर्चमें राज्यशासन चलानेको पद्धति इस 
प्रकार सहकारी तत्त्वों पर प्राचोन आरयोने आविष्कृत की 
थी। यही पद्धति आज भी अपने गांवों और राष्ट्रोंमें 
स्थावितकी जा सकती है और इसके कारण प्रजाकों बहुत सुख 
भी प्राप्त हो सकता है। सब लोगोंका मिलकर सामुदायिक 
जीवन है । इत एकत्व दर्शनके आधार पर ही यह सहकारि- 
ताकी योजना बनानो चाहिए | प्रजामें यहु सहुकारिता शितनी 
अधिक होगो, उतना हो राज्यशासन अश्यय भर्थात्‌ कम 
छर्घोला होगा | 
अव्यय राज्यशासनर्तं अनन्यभावक्रा बहुत महत्त्व है। 
गीतामें बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें “ अनस्थभाव ” का प्र तिपादन 
किया है । पर गीताकी गणना निवत्तिमा्गंके,प्रंथो्से होनेके 
कारण इस अनन्यभावके व्यावहारिक पक्षकी तरफ कोई 
दृष्टि नहीं डालता, घह एक बहुत शोचनीय स्थिति है । 
कछछ 


४३ अव्गय राज्यशासन (५) 
अन्यभाव वे अनन्यभाव 


अन्यभाव और अनन्यभाव ये दो व्यवहारके प्रकार है। 
में अलग औोर तू अलणकों इरद्भावनासे जो व्यवहार होता 
है, वह अन्यभावका व्यवहार है। दस ध्यवहारमें पारस्परिक 
एकता न होकर प्रृथक्त्वभावका सस्वन्ध है । “ में अकेला 
ही यहां भाषा हूं, अकेला ही यहाँ रहूंगा, जाते समय अक्षेला 
हो जाऊगा, यहां कोई किपीका मित्र नहीं है, सभो स्वतंत्र 
हैं, मे स्वयंशी मुक्तिके लिए प्रथत्त कहूंगा, मुझे दूसरेसे क्या 
लेना देना ” आवि विचार दन्द्रभावसे युक्त हैं। जब तक ये 
विचार काम करते रहेंगे, तबतक समाजमें, हस्द, स्पर्धा और 
युद्ध होंगे ही | क्योंकि दृस्भाव ही इस व्यवहारका आधार 
है । वृद्ध भावसे निदन्दके फल कभी प्राप्त नहीं किए जा सकते। 
दन्धभावसे युद्धोंकी वृद्ध ही होगी और उसके कारण पारस्प- 


( १२६ ) वेद्किधम : 


रिक संहार भो होता रहेगा! इसपर उपनिषर्दोने एक उपाय 
बताया है-- 

नेह नानास्ति किचन, य इंट्द लानेस पशुयति । 

मृत्यो: स सुत्थुमाप्तोति॥ ( बृ उ. ४४४१९ ) 

द्वितीयाहू भय॑ भवाति । ( ब॒ १४२ ) 

द्वितीयो 5 सपत्नः ॥ ( बू. उ. १५.१२ ) 

/ यहां नाना या अनेकता कुछ नहीं है । जो यहाँ नानात्व 
देखता है, उसे मृत्युके बाद मृत्यु प्राप्त होती हे । दूसरेसे उसे 
भय होता है। दृमरेका मतलः है शत्र | ” यह तत्त्वज्ञान 
उपनिषदोंम कहा गया है, वह ४६सी लिए कि व्यवहार में शुद्धता 
आषे । पर आए चलकर गीता ओर उपनिषदोंका विच्च र 
व्यवहारकों ताक पर रखकर किया जाने लगा, इसकारण 
व्यावहारिक सत्य और पारमाधथिक सत्य पृथक पृथक माने 
जाने लगे | इसके साथ ही यह स्ली माना जाने लगाकि 
पारसाथिक सत्यका उपयोग व्यवहारके लिए नहीं हो 
सकता | इसकारण व्यवहारकी शुद्धताके लिए जो निद्धान्त 
थे, वेही व्यवहारसेंसे निकाल दिए गए । हसकी वजहसे हमें 
बहुत नुकसान उठाता पडा पर, अब भी लोगोंकी समझने यह 
बात नहीं आती । 

अध्यात्मज्ञानके सभी सिद्धान्त मानवीय व्यवह्रमें लागू 
होने जाहिए। इसोलिए उनका विचार किया गया । जनक- 
राजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भगवान्‌ रामचद्धने जो ध्यवहार 
किया, वह समझ बझकर ही किपा। जनककों तो विदेह 
कहते थ। यह प्राचीत परम्परा है। 


वरतुतः नानात्व और ब्वन्द्रभावका न होना हो अनन्यत्व 
है। स्थलवेहु भले ही सबकी अलग अलग हो, पर फारणदेह 
सबकी एक ही है । इस प्रकार सबका अनन्‍्यत्व शास्त्रसिद्ध 
है। इस अनन्यत्वकों किस सर्यादातक व्यवह।रसें लाया जा 
सफता है वह एक धिचारणीय प्रइन है । 
निर्दन्द्रों हि महावाहो सुख बन्धात्प्रमुच्यते ॥ 
( गी.५३ ) 
बिईन्दों निव्यसत्तस्थों नियोगक्षेम आत्मव्ान्‌ ॥ 
(गी. २४५ + 
८ नि्वन्द्र हुआ हुआ मनृष्य सुखपुर्व क बन्धन से छूट जाता है । 
निदुंदू होभो, सदा सत्वगुणमें रहो, आत्मबलसे युवत रहो | ” 


मई १९६९ 


बन्धतोंका दुःख यदि दूर करना हो तो प्रथम यह दनद्रताव 
दूर करता चाहिए । दद्रभावसे यदि हम व्यवहार करने लगें 
तो बन्धनसे मक्ति तो हो ही नहीं सकती, हसके विपरीत 
बन्धनका दु ख सहन करता पड़ेगा बन्धर्नमें पड़ता हुमें पसन्द 
नहीं, पर उसके लिए जो अनन्यभाव धारण करना पछ्चता है , 
उसे हम अपनाना चाहते तहीं। इतोकारण हमारा घन्धन 
और उसका दु ख नहीं छूटता । 


रिह्वन्द्र व्यवहारम योगक्षेमभी चिन्ता हहीं करनी पडतो 
( निन्‍दद्रः निर्योगक्षेमः ) और अपनी शक्ति । आत्मवान्‌ ) 
बढ़ती जाती है | द्रन्द्ृव्यवदारपें स्थिति इसके विःरोत हं'ती 
है । यही द्वन्द भाव आज व्यवरमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होती 
है। संस २के किपी भी वेशमें जाये, वहां दस हन्द्रके आधार- 
पर हों सब व्यवहार चलते हुँ । आजके कायदे कानून भी 
इन्द्रृव्यवहारफपर ही आधारित है ' 


लोग बचपनसे ही हन्द्र भावसे व्यवहार करनेके आदि हो 
गए हे | अन्यभावसे विच।र करनेकी आदत लोगॉमें पड गई 
है । इसोलिए आजका व्यवहार तेरे मेरेका हो गया है। 
दन्द्रभावकों छोडकर व्यवहार चलभी सकता है. यहू बात 
हमारे लिए भाज अकल्पनोय सी प्रतोत होती है । 


गीताके ग्यार हुवें अध्यायमें भ्गवानने अर्जुतकों विषवरूपका 
बशंन विएणा उसमें विखाथा कि सब विश्व सब कौरव और 
पाण्डव उस विदवरूपमें सम्मिलित थे | ईश्वर के रूपूमे ये एक 
रूप हो गए थे। यहां ईइवरकों ' सर्व! भिद्ध किया गया है । इस 
प्रकार भगवान्‌ने सबका अनन्यभाव अर्जुनकों प्रत्यक्ष दिखाया 
ओन्‍ अर्जुनके बहानेसे यह अनन्यभाव सब संसारफों बताया। 
यह अनन्यभाव ही त्रिकालाबाधित सत्य है । इसका उपदेश जो 
भगवानते समस्त सप्तारकों दिया, वहु इसीलिए कि संसारक्षा 
सारा व्यवहार इसी पिद्धान्तरे आधार पर चले। यह नहीं 
ब्रताया कि उपदेश तो सुन लें, पर तब॒एुसार आचरण न करें | 


सच्चा और स्थायी शान्ति 


इस उपदेशको सुनतेके बंद कौरव और पाण्डवोंने यवि 
तबनुसार आचरण किया होता तो युद्ध हल जाता, पर यह 
जपदेश अर्जुनने तो सुता और दुर्योधनने सुना नहीं, इसो- 
कारण युद्धफी भावदयकता हुई। तात्पय यह कि यदि यह 


भारतीयसंस्कृति 


अंनरयनाव और तिदह॑न्द्रभाव संसारके सब छोगोंकों समझा 
बिया जाए, तो संत्तारके युद्ध समाप्त हो जायेंगे ओर पत्ची 
शान्ति इस पृथ्वी पर स्थापित हो जायेगी । पृथ्वी पर सच्ची 
हास्तिको स्थापित करता ही हम सबका ध्येय है । हम 
विश्वज्ञास्तिकों तो चाहते हैं, पर व्नन्यभावक्रों धारण नहीं 
करना चाहते । 

इसके लिए #म प्रयम यह देखें कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
अनन्यप्रावके सम्बन्ध क्या कह! है और फिर यह देखें कि- 
उसे हम मानवीय व्यवद्वारमें किसतरह ला सकते हैं । 

अनन्थाएिचनत यस्तो मां ये जना. पयुपाररते । 

तेषां नित्यामियुक्त'नां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ । 

( गी. ९२२ ) 

“जो लोग अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते है, और मेरी 
जपासना करते है, उन नित्ययकत्र लोगोंका योगक्षे् में 
बहुन करता हू ! में चलाता हू। ”' इसप्रक्वार गीतामें कहा हैं। 

इस इलोकर्म (मां) सें साने कौत ( चिन्तयन्तः ) 
बिन्तन माने क्‍या और ( उपासते ) उपासनाको रीति क्‍या 
है ये तीन बतें महृत्त्वपुर्ण हे । में इस सर्वनामक्ा उपयोग 
भगवानूनने स्वयंके लिए किया है। ये भगशाम्‌ ' विश्वरूय ” है, 
यह गोता पहुले ही बता चुरी है । इस विश्वरूपद्शनवे अध्याय 
( ११ ) में भगवातकी ' तई ”' कहा गया है । यह स्वरूप 
भगबान्‌का जझरोर हैं। मनुष्य, पक्षु पक्षो, वृक्ष, पाषाण, 
समाज, राष्ट्र, देश आबि सब कुछ हम भगवानके स्वरूप 
है । ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र-निधाद ये सानवरूए गप्य, 
बेल, धोडे-बकरी आदि पशुहप, हंस-प्रयूर-कोकिल आवि 
पक्षोरूप, बर्गब-पीपल-पूलर-आम आदि वक्षरूप, पबंत- 
नवियां आदि जइरूप ये सभी भगवातके क्षिव्वरूफ हें।य ही 
भगवान्‌के सवंरूप है । इस सर्वरूपकी उपासना हो भगवान्‌ 
की उपासना है । 

सें ( अहुं ) यह धाब्द गीतामें ' १) विद्वरूपी ईइवरके 
अर्थमें आया है तथा ( २ , द्विभुनी वसुदेवपुत्र कृष्णके अर्थम्म 
भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसे भगवानका चिन्तन अनन्यरूप 
होकर करता चाहिए | 

द्िभुजी धसुवेवपुत्र कृष्ण तो पांच हजार वर्ष पहले हो 
गए, अतः उनसे उस ससयके या आज्ञके मदृष्य एकरूर 
नहीं हो तकते । पर विश्वकूपस हुम सब एकरूप है । पय 


(११७ ) 


आज वमुवेदपुत्र कुषणकी अनन्यभावसे भक्ति करते हे । जिस 
शरीरमें बसुदेवपुत्र श्रोकृष्ण पांच हजार बर्ष पूर्व थे, उस 
समयके लोग भी उनसे अनस्य होकर व्यवहार नहीं कर सके। 
वह आज पांच हजार यर्षके बाद कंसे संगमव हो सकता है ? 


आज लोगोंने अनन्यभक्तिका अर्थ किया है, किसी अन्य 
देवकी भक्ति न करना। इसी दृष्टिसे वे कहते हे कि कृष्ण- 
भक्त किसी दूधरे देवकी भक्ति ने करें | यह सब अज्ञात 
ही है। 

इसके विपरीत भगवान्‌ कहते हे कि किसी भी देवकी भक्ति 
की जाए, वह मेरी ही भक्ति है । 

येप्यन्यद्वताभक्ताः यजन्‍्ते भ्रद्धयान्विता। । 

ते5पि मा्मेत्र कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्व कम ॥ 

( गी. ९२३ ) 

जब किसी भी देवक्ी को हुई पूजा श्रो कृषणके रास ही 
पहुचती है, तब यह स्पष्ट हे कि जो अनन्य पदका अर्य किया 
जाता है, वह अर्थ दोषपूर्ण हैं। अत: ' अनन्या मां चिन्तयस्तः: ”? 
का अथ होगा, “ विश्वरूपी कृष्णसे अभिन्न होकर विश्व 
रूपकी सेवा या चिन्तन करता । ” 


कुटुम्ब में अनन्यभाव 

हम जिम कुटुम्बें रहते है, उस्त कुटम्बमें एकरूप होकर 
व्यवहार फरना चाहिए ।यदि सप्चो भाई अतन्य होकर रहने 
लगें, तो उस कुदुस्बकी हिथिति सुधरतों जाती है। उसी 
सुसगठित कुदुंबमें पृथरभ्नाव हो जाएं, अन्यभाव उत्पन्न हो 
जाए, में और मेरे भाई अलग हे ऐसे सभी समझने लग जाएं 
तो वह कुदुस्‍्ब उध्वस्त हो जाएगा । इसी दन्द्रभावके कारण 
उध्वस्त हुए हुए कुदुम्बोंडी कहानी हम छुनते ही है । इस 
प्रकार अनन्यपभाव्से किया गया व्यवहार अभ्युदयका साधक 
है । जो स्थिति कुटुम्बके बारेमें है, वही प्रान्त और राष्ट्रके 
बारेसें भी सही है । 


में गांवमें रहता हूँ, इ/लिए में गांवसे अनन्य हूँ, में प्रान्तमें 
रहनेवाला हूँ, इसलिए से प्रान्तससे अनन्ध हूँ। में राष्ट्रमे 
रहता हूँ, इसलिए राष्ट्रसे पृथक्‌ नहीं हूँ, यह अतन्यताको 
भावना जीवित और जागृत रहुनी चाहिए । कुदुम्ब, ग्राम, 
प्राज्त और राष्ट्रके साथ ऐसा व्यगहार करना चाहिए कि 
मानों ये एक ही जोवन हों | इसीका नाम अनन्यभाव है | 


( १२८) बैदिकघर्म 
गीतामें इस अनन्यभावकों विद्धरूप परमेदयरसे संयुक्त किया 
गया है | विद्वरूपका अनुभव मनुष्यके अनुभवकी चरम सोमा 
है ।कुटस्वका व्यवहार अनन्यभावकी शुद्आत है और बविद्दव- 
रूपका व्यवहार अनन्यभावका अन्त है । इस झूंखलामे ग्राम, 
तगर, प्रान्त और राष्ट्र ये कडिया है| इनमें हुर एक 
अनस्यभावतते लाभ ओर अन्यभावसे हानि होती है । 

गांवके लोग यदि अनन्यभावसे व्यवहार करें, तो गांवकी 
शक्तित संगठित होकर उसकी शक्ति बढ सकती है ओर वह 
गांव निर्भय हो जाएगा ) इसी तरह राष्ट्रमें याद विभिन्न 
पक्ष उत्पन्न द्वो जायें, तो वे एक दुसरेको नष्ठ कर देनेके लिए 
यत्म करेंग और वह राष्ट्र इस हेषकी अग्तिम जलकर भस्म 
हो जाएगा। पर यदि इसी राष्ट्रकी प्रजा अनन्यभावसे 
व्यवहार करेंगे, तो वे अनुभव करेंगे कि वे र'ष्ट्रके साथ एक- 
रूप हें और राष्ट्रक एक घटक हैं। राष्ट्रसे में अलग नहीं 
हैँ, यह समझकर ज़स राष्ट्रकों प्रतायें राष्ट्रके लिए अपना 
जीवन समप्त करेंगी, तो वहु राष्ट्र निश्चित रूपसे उच्चत 
होगा | 

अन्भ्यभावसे इसप्रकार सामथ्य बढ़ता है। अनन्यभावसे 
संगठन बढ़ता है और संघटनसे सामथ्य बढ़ता है। अनन्य- 
भावसे पृथक्ताका भाव उत्पन्न होता है, उससे इन्द्र, हेष, 
स्पर्धा और युद्ध उत्पन्न होकर अन्तसें नाश ही होता है। इम 
तरह राष्ट्रको अनस्यभावनासे उपासना करती चाहिए । 

उप-आसनाका अर्थ है पासमें जाकर बेंठना । राष्ट्रमें 
विभिन्न लोग होते हे, इनक स्तर भी विभिन्न होते हे । उनके 
साथ अपथक्त्वभाव से व्यवहार करना चाहिए। उनके 
पास जाकर उनके साथ रहकर उनकी स्थितिका निरीक्षण 
फरना चाहिए। और स्वयंका उनसे अभिन्न समझकर उसको 
उन्नतिके लिए प्रयत्न करन चाहिए । 


उपासना करते समय हम मतिके लिए आसन, पता, अध्य, 
वस्त्र, चन्दन, पुष्प, धूपदीप नंवेद्य, गीत आदि समर्वित करते है 
ओर इन उपायोंसे हम उस मतिका सत्कार करते हैं। मृतिको 
इन सत्कारोंकी क्रमो अपेक्षा नहीं होती ॥ बस्तुतः तो यह 
देवपुजाके बहाने सरकारकी पद्धति ही बताई गई है। यही 
पद्धति हपें विदवरूपके अन्तर्गत सनुष्योके सत्कारके बारेघें 
अपनानो चाहिए। जो विश्वकप परमेश्वर जनताके रूपमें 
मेरे चारों ओर फैला हुआ है, उसे हरतरहकी सुख्ल सुविधायें 


* मई १९६९ 


समिलतो हे या नहीं ? उसे पहननेके लिए भरपुर वस्त्र मिलते 
है या नहीं ? उसे खानेके लिए अन्न मिलता है या नहीं ? 
यह देखना हरएकका काम है । यदि न मिलते हों तो तदर्थ 
प्रथत्त करना ही भगवानकी उपासना है ।. 

सम्प्रति ये सभी उपचार मृति तक ही सीमित हूँ। ज्यादासे 
ज्यादा मृति जिस विभूतिकी होगी, उसके चरित्रका पठन 
वह सन॒व्य कर लेगा | पर वह इस विश्वकप परमेइवरको 
उपसनाकी तरफसे उद्ास्तीन ही रहेगा । 

अव्यय राज्यशासनमें अनन्यभावक्रा बहुत महत्त्व है । 
प्रजाके इस अनन्यभावसे ही राज्यशासन सुनियंत्रित रूपसे 
हो सकता है। पर उनमें यदि अन्यभ्रात्र धारण करनेवाले 
कुछ व्यक्ति निकल भायें और बे उपद्रव करने लग जाये, 
तो उनके इन उपद्र्वोंके कारण राज्यशासन ज्यादा खर्चोला 
हो जाएगा और बहु राज्यशामन कह्टदायक भी होगा । 


कल्पना कीजिए, एफ घरमें पांच भाई हैं । वे अनन्यभावसे 
मिलजुलकर रहते हे । धोडे समपके बाद वे विभक्‍त हो 
गए, ऐसी हालतमें यह निश्चित है कि मिलजुलकर रहनेपर 
जो कुटुम्बपर खचं होता था, उसकी अपेक्षा अब खर्चे ज्यादा 
होगा । यही स्थिति राष्ट्रके विषयस भी समझनी चाहिए । 
राष्ट्रमें पवि सभी वर्णवाले तथा सभो सम्प्रदायवाले मिलजुल 
कर रहें, तो उस राष्ट्रमें राज्यशासन पर खर्च कम होगा, 
इसके विपरीत यदि सभी विभक्‍त होकर रहने छग जाए 
तो उन पर खर्च ज्यादा होगा । अत: यदि अव्यय राज्यशासन 
करना हो तो प्रजाओंमें अनन्यभावकों भी बढ़ाना होगा, यह 
भावना प्रजाओंमें शिक्षासे हो बढाई जा सकती है । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 
तेषामह समुद्धर्ता स॒त्यु लंलारसागरात्‌ ॥ 
( गी. १२।६-७ ) 
“४ अनन्यभावसे जो लोग मेरा ध्यान करते हे ओर मेरी 
उपासना करते हे, उनका से दुःखसापरसे उद्धार करता हूं । ” 
दुःखघागरकों पार करके यदि सुख प्राप्त करता हो तो इस 
अनन्ययों का सहारा लेना चाहिए । 


उत्तम व्यवद्वारकी योजना 


अनन्‍्ययोंगसे सप्नो दुःख दूर किए जा सकते हे । बह 
अनन्ययोग मरणोत्तरकी अवस्था न होकर जीवितावस्थामें 
व्यवहार करनेकी थोजना है । प्रजाओंमें यहू अनन्ययोग 


भारतीयसंस्काते 


जितना अधिक होगा, उतनाही अधिक सुख उन्हें मिलेगा । 
गीतामें जो अनन्यथोग कहा गया है वहु आचरणम लानेके 


, लिए है। यदि लोग उसे आचरणम लायेंगे, तो उन्हें सुख 


का 


मिलेगा, अस्यथा वे अनन्त वुःव भोगते रहेंगे ओर अस्त 
उन्हें हसी मा्गंरर आना पडेगा। 


सारा संसार ठोकरें खाता हुआ इप्ती अनन्थययोगक्नी तरफ 
बढ़ता जा रहा है। सब राष्ट्रोंका संघ “ यनो” के नामसे 
पहचाना ज'ता है । इस सघके बावजूदमी यदि सब राष्ट्र अस्य- 
भावसे रहेंगे तो यद्ध होंगे ही | उन युद्धोंफी यदि टालनता हो 
तो राष्ट्रॉमेंसे पृथक्त्वभाव दूर ऋरना पड़ेगा । ये राष्ट्र यद्यपि 
एक दूमरेके पास आ रहे हे, पर सच्चे प्रेमसे पास आनेवाले 
राष्ट्रॉमें आज भारतके सिवाय दूपरा कोई भी राष्ट्र नहीं 
दीखता। इमी कारण यह राष्ट्रपंध अपने उद्देश्यमे सफल 
नहीं हो पा रहा ! प्रत्येक राष्ट्र अपना स्वार्थ हो वेखता है , 
इसलिए यह भविष्यमें सफल हो सकेगा, इसकी भी संभावना 
नहीं है । 

प्राचीन ऋषियोंने राष्ट्रमंघको स्थापना की हो था नकी 
हो, पर वे पृथ्वोपर एकही राज्यशासनके पक्षपाती थे । 
“ समुद्रपर्यन्तायाः प्रथिव्या एकराद्‌ *' को ऋषियोंकी 
घोषणा आजके राष्ट्रसंघका एक प्रारूप ही थी। वह अनन्य- 
भावकी पृष्ठभूमिपर ही आधारित था । 


प्रदकारी संस्था 


प्रत्येक राष्ट्रमें सहकारी संम्यायें है, कर्मचारीसंघ हे, 
बीसा कंपनियां है, सामुदायिक कृषिसघ हें । यह सभी कुछ 
अनन्ययोगका व्यवहार लानेके लिए अनजाने हो हो रहा है। 
इस अनन्थयोगकी घोषणा भगवान योरोपमें नहीं की थी, 
उन्होंने की थी तो कुपक्षेत्रमे, पर आज इस अनन्यभावपर 
प्रयोग योरोपमें किए जा रहे हे । साम्पवाद ओर समाजवादके 
प्रयोग इसी अनन्यभावके प्रयोगके रूपमें वहां किए जा रहे 
है और समानवजाति यह प्रयोग करती करती ओर अनुभव 
लेती हुई अनन्ययोगकों तरह अपसर हो रही है। फिर ऐसे 
समय भारत अपने व्यवहारमे इस अनन्य ध्यवहारकों लाकर 
उसके साथ साथ चलनेवाले अध्यप राज्यशञासनकों सिद्ध 
करके जगके सामने एक उदाहरण स्थापित फरे । 


(१२९ ) 


वास्तववादी दृष्टेक्ोण 


अनन्ययोग कोई कवि-कल्पना नहीं ४, यह एक वास्तव- 
बादी व्यावहारिक ओर लाभदायक दु प्टिकोण है । व्यवहारमें 
तो बह अत्यन्त ही लाभदायक है। गीताने इसे अनन्ययोग 
कहा है, और वेदोंमें इसे ही एकत्वानुदशन कहा है | इन 
दोनोंका तात्पय॑ एक ही है। गीताका ” अनन्ययोग ” 
अन्यभावका निषेध करतेसे निषेधात्मरू है और वेदोंका 
एकत्वानुदर्शन एकत्वका विधान करनेसे विधेयात्पक है। 
प्राचोनकालका संभूय समुत्यात भी एकत्वानुदर्शनका एक 
महान्‌ प्रयोग था। इसी तरह भारतमे “ गणदेवसंघ 
आदि सघ थे | इन सघोर्भं अनन्ययोगका प्रयोग बहुत बड़े 
प्रमाण पर हुआ हम इतिहातमें देखते है । 


सरुत्‌, विश्वेदेव, ऋभु, आदित्य और वधु ये गणदेव हू । 
इस देश्में अनेक गणसंघ थे और गणराज्य तो इस देशमें 
इतिहास-कालमें भो थे | |गणदेवोंके सब व्यवहार गणशः 
होते थे, इसलिए उनकी गासन-संस्था कम खर्च चलती थी। 


संघबुद्धिकी जायूति पर यह सब अश्नलम्बित है, इसलिए 
संघधभावकी जागृति प्रथम प्रज्ञा करनी चाहिए । 


& छ&छ छा 


४४ धर्मका प्राचीन दृष्टिकोण 


अपनो तपस्थाके बलसे भारतोयसंस्कृतिकी परम्पराका 
निर्माण करनेवाले अनेक ऋषि इस भारतमें हो गए है । 
इन्होंने मानवीय जीवनके घरेमें भारतीय दृष्टिकोणका निर्माण 
किया था, ओर वह दृष्टिकोण “ धर्म ” के नामसे जाना 
जाता था । ' धरम और अधर्म ” इन शब्दों जो अपूर्व भाव 
भरा हुआ था, वह आजके “ धर्म “ दाब्दमें नहीं रहा ओर 
इस शब्बके लिए अन्यभाषामें प्रपक्ष होनेवाले, उदाहरणा्थ 
अंग्रेजी शब्द “ गिलीजन ? ओर फारती शब्द “ मजहब ” 
इन छाब्दोर्मं भो धर्मका वह अपूर्व भाव पूरी रीतिसे नहीं 
उतरता । धर्म शब्दके विषयो ऋषियोंके मनके भावोंकों 
समझे बिना धर्म शब्दका महत्त्व नहीं समझा जा सकता । 
इसलिए धर्म शब्दसे व्यक्त होनेवाले भावों पर हम प्रथम 
विचार करेंगे । 


( १३० ) 


विचारोंकः सम्मिश्रण 


आनकी हमारी |उचारपघरणों योरोपियन पद्धति पर चल 
रही हे | हमारा सारा रहनसहन बोरोपियन पद्धतिपर हो 
चल रहा है। इस योरोपियन शिक्षा पद्ध तिके कारण विचारों 
में परिवर्तत हुआ तदनन्तर उन विचारोंके अनुसार हमारी 
वेबभूषा खानपान भो बदल गया | परिणाम्तः हम आज 
भारतीयद्री रोंमे योरोवियन आत्माकों देखते हें । यहाँ यह 
पी द्रष्टव्य है कि योरोपियन्सत और अप्रेरिकन्समे जो जो 
भ्रच्छो बाते थीं, वे तो हम ग्रहण न कर सके, पर उनमें जो 
द्वीन विचार थे उनका हमने अन्धानुकरण अवदय किया। 
उसका परिणाम थहु हुआ कि आजक! भारतीय नोवन 
यूरोपियत हौनव्चारों और भारतीय हीनविचारोंका 
सम्सिश्रणम्रात्न होकर रह यया ओर हम दोनों वेशोंके उच्च 
विचारोंसे अपरिच्रित रह गए । इसके 3वाहरणस्वरूप अनेक 
घटनायें प्रस्तुत की जा सक्षता हैं, पर हम यहां दो तीन ही 
उदाहरण देते है । पोरोपमें खड़ी जगहुमें अखबार रख दिए 
जाते हैं और उन्हीके बगलमे उनको कोमत डालनेके लिए 
एक सन्दृकचों रख दी जाती है । लोग अखबार ले लेते हे 
भोर उसकी कीमत उस सम्दूकचोमें .डाल देते है।कोई 
वेखतेवाला नहीं है पर सोचकर कोई मफ्तमें अलवार उठा ले 
जाए, ऐसा नहीं होता । व्यवहारमें इतनी ईमानदारी वहां 
बरतो जाती है। पर यवि उसी पद्धतिका अनुकरण भारतमें 
किया जाएगा, तो धोडा तो जाएगा ही जाएगा, साथमें 
उसकी जोतभा गायब हो जाएगी। 


इतर व्यापार व्यवहारमे भी नमूनके अनुसार माल बना- 
कर भेजना योरोपनिवासियोंकी विशेषता है और नमूना 
कुछ ओर भेजना और माल कुछ ओर भेजना यह भारतोयों 
फी विद्येषता है। इसं' कारण भारतीय सरकारके लाख कोशिशें 
करने पर भ्ष व्यापारस वृद्धि नहीं होती । 


इसोतरह योरोप अमेरिफाके तरिवासी गोक्षक ओर 
भारतीय गोरक्षक समझे जतते हैं। सारतवासी भले ही रोज 
गोपाष्टसी का पर्व सनायें, पर दररोज होनेवाली गोकशीएर 
उसका कोई असर नहों होता, इसके विपरीत योभक्षकोंके 
देश योरोप अमेरिका गौओंकी तस्लकों सुधारनेके कारण 
बहांकी गायें कामधेन्‌ बनतो जा रही हैं। संक्षेपर्म गोरक्षकोंके 
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देवामें गोमाताका सुधार न होकर गोबंशका नाश होता जा 
रहा है, इसके बिपरीत गोभक्षकोंके वेशोंम गोव॑ंश सुधेरता 
जा रहा है। 

इसप्रकार आजके देशोंमें कल्पनाकी उड़ान यद्यपि बहुत 
ऊंची है, पर वे कल्पनायें आचरणमें नहीं लाई जाती । 
इसके अलावा इतर देशोंके उत्कृष्ट विचारोंको हमने आत्म“ 
सात्‌ नहीं किया, ऐसी बत्रिशंकुकी स्थितिर्में भारत है। वही 
स्थिति आज पारतमें ” धमं ' शब्दकी भी है। धर्मशब्दकी 
व्याख्या भी आज योरोवियनपद्धत पर ही फी जाती है, 
भारतीयपद्धति पर नहीं । 


भारतीय ऋषियोंने घी परिभाषा को थी, “ सम्पूणे- 
मानवीयजीवनका एक विशेष प्रकारका उच्च दुष्टि- 
कोण ” । यह घमंकी परिभाषा सम्पूर्ण मानवीजीवनको 
व्यापती है।जीवनके अलग अलग भांग करके उसकी 
तरफ अलग अलग दृष्टिसे देखनेके बजाय उसकी तरफ अखण्ड 
और अनन्यदृष्टिसे देख नेकी जरूरत है । 


जीवनमें एकता 

यह॒समझनेके लिए हम एक उदाहरण लें। सम्प्रति हम 
सनुष्य जोवनकी तरफ योरोपियन पद्धतिसे देखते हे और 
अखण्ड और अनन्य मानवी जीवनका विचार ही नहीं करते। 
सम्प्रति हम यही तमझते हे कि यह काम वेपक्तिक है, यह 
कौट्म्बिक है, यह जातीय है, यह राष्ट्रीय है, यह पारसाथिक 
है आदि आदि । इसप्रकार इस मनुष्य जीवनका विभाग करके 

हम उसकी तरफ वेखते हैं । 
पर ऋषि इस सानवोीय जीवनकी तरफ इस खंडित बृष्टिसे 
नहीं देखते । उनका मुख्यदृष्टिफोण यही था कि पानवोय 
जोवन एक अखणष्ड जीवन है और उसको तरफ असण्डित 
वृष्टिसे ही देखना चाहिए । आज जीवनकी अलण्डताका यह 
सलिद्धान्त अदुश्य हो गया है, हस कारण प्राचीन धर्मकों कल्पना 
भो अदृवयसों हो गई है । आज भारतीय यही समझते हे कि 
उनका वेब्यक्तिक ओर सामाजिक जीवन अलग बलग है। 
पर वस्तुस्थिति यह नहीं है। मनुष्य एक ही है, चाहे वह 
कुटम्वमें रहे या समाजमें | प्राचोन ऋषि साववोयजीवनकों 
घ॒र्म-अघमंकी कसोटी पर कसते थे , मनुष्य कहीं भी हो, 
उसका आचरण घमसे बंधा हुआ होता चाहिए । इसीलिए 


भाए्तायसं स्कति 


भारतीय विचारत'णोमें इस बातकी कोई सुधिषा नहीं है 
कि रविवारकों सम्मिलित होकर प्रार्थना कर लें और फिर 
दृकानपर जाकर यथेच्छ लूटे । आज कालाबाजार करनेवाले 
सेठभी हजार दो हजार ठाकु रजीको भेंट करके अपना पाप 
घो डालनेका प्रयत्त करते है | पर वे तहीं समझते कि देव 
इतना भोला नहीं है ! 


सहजधम 


मनुष्यके जन्मफे साथ ही उसके पीछे ध्त लग जाता है। 
यह चाहे एकास्तलें रहे, या समाजमें रहे | धर्मके बिना व 
रह नहीं सकता। यह भारतोय सिद्धान्त है। आजके भारतीय 
यह सिद्धान्त भूल गए है | आज भारतीय यही समझते हे 
कि स्तान संध्या देवपुना, जप, भावि ही धर्म है।ईताई 
भी रविवारकों प्रा्थंनाको हो धर्म समझते हें । पर चाहिए 
यह कि कि सनृष्य अपने प्रस्येकक्षणके आचरणकी, परीक्षा 
धसंकी दृष्टिसे करे । 


यह कोई त समझे कि स्तान, संध्या, जपसे पूर्यकृत पाप 
नष्ट हो जाते हैं । ये साधन तो सनको पत्चित्र करनेके लिए 
है । इन साधनोंसे मन पथित्र करके प्रत्पेक दिनका काम 
उस पत्ित्रतासे जितना अधिक दोषरहित किया जा सके, 
उतना #रना चाहिए । रातबिन जो ही काम हम फरते है, 
बह धर्मंकी दृष्टिसे शाद्ध होना चाहिए। 

धमंमें प्रथम, द्वितोष, तृतीय आबि श्रेणियां भी नहीं हैं । 
धर्मकी एक ही भ्रेणी है। मनुष्य या तो धर्मंका आचरण दारेगा, 
या अधमंका | पर जहां तक संभव हो, वहाँ तक सावधानीसे 
घर्ंकाही आचरण फरना चाहिए | कहीं कहीं तो धमं ओर 
अधमंकी सर्यादा इतनी सुक्षः हो जातो है कि उस समय 
धर्म-अधसंकों समझना भो कठित हो जाता है। बड़े बड़े 
विचारशोह भो धर्म-अधर्मके निर्णय्त चक्कर खा जाते 
हें। धर्मका विचार इतना सूक्ष्म है । वहु धर्म सर्वतोगामी है । 
धर्माचरणका ढोंगसे कोई सम्बस्ध नहीं है। आजके भोले 
सनृष्य अपने धरोंमें क्राह्मणोंकों जप करतेके लि ६ देते 
हैं भ्लोर समझते हूँ कि घरमें पृुण्यकी बरसात हो रही है 
वस्तुत, तो प्रत्येक व्यकनहारमें ही घर मंका आच रण,होना चाहिए । 
च्यवहार ही धर्मंमय होना चाहिए । मनुष्य संध्या पूजा करे 
या ने करे, पर उसका व्यवहार शुद्ध हो, उसका व्यवहार 
पूर्णतया धर्मसे युक्त हो ! 
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कर ३] 
घममव छुटकारा नहा 

मन॒ष्य जागता रहे या सोता रहे, उसपर धर्म-अधर्मका 
साथा हमेशा पड़ा ही रहता है। मकुष प्रतिक्षण कुछ न 
कुछ करता हो रहता है, ओर जो कुछ वह करता है, वह 
धर्म या अधमंम समाविष्ट होता है। भले ही सनव्य हमसे 
परिधित हो या न हो। सनुष्य यवि अनजानेमे भी अधर्म 
कर बैठे, तो भी वह उसके परिणामसे छूट नहीं सकता। मनृष्य 
पशु, वुक्ष अथवा पाबाण नहीं हूँ कि जो अपने अज्ञानमे कारण 
पापले मक्‍त हो सके । स्थावर जंगरमों्में सनच्य सर्वश्रेष्ठ है, 
इसी श्रेष्ठताके कारण इसपर धर्म या अधर्मकी जिम्मेदारी 
है। “ मुझे मोलम नहीं था ' हस प्रकार कहनेसे वहु अपने 
उत्तरवायित्वसे छूट नदीं सकता | मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे 
और अपने कतेंठ्य पहुचाने | यह पनुध्यके लिए एफ आवश्यक 
कर्तंव्यके रूपमे है । सनृष्य पति मनन करेगा, तो बहु धर्ष- 
अधमे समझ सकेगा। इसी कारण कहा गया है कि मतृध्यक्षे 
साथ हो घ॒र्मं आया है । 

सनृष्य जब जसमता हैं, तत्र उसके साथ धर्म भी जन्म 
लेता है । उसके ज्ञीचनके सभी क्षणोंमं धर्म उसके साथ रहता 
है भर मृत्युके बाब भी धमम उत्तरी आत्माके साथ रहता है। 

भार्या ग्रहद्वारि सखा इमशोन ! 

देहश्चितायां परछोकमार्गे धर्माछुगो गच्छाति 

जीव एऋः । 
“४ स्त्री घरके वसवाजे तक ही रहती है इृष्टमिन्न इ्मशान 
तक जाकर उसे पहुंचा आते है देह चिता तक जातो है । 
इसके बाद परलोकके मार्ग अकेला धर्मानुतारी जोव ही 
जाता है। ” अर्थात्‌ जीवके साथ धर्म हमेशा रहता है। स्त्री, 
पुत्र, इष्टमित्र मादि तो कुछ ही समय तक रहते हैं, पर 
घमंमान्न उसके साथ हमेशा वसा रहुता है। यहां घम्तंद्राब्ब 
को घ॒र्से ओर अधर्म दोनोंका वाचक समझना चाहिए। 


भयसे धमका आचरण 
प्रनृष्य परलोकके भयसे, ईइवरी नियसोके भणपे, पसके 
भयसे घर्माचरण करता है और अधर्मसे दूर रहता है। 
पर भयसे पीडित होकर एक कैदोके प्रमात उत्तम आचरण 
करनेकी अपेक्षा पूर्ण स्वातंत््यसे और पूर्णजञानसे धर्माचरण 
जातवूसकर व्यवस्यित रोतिसे करना उत्तत्त है। कदी कैद- 
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खानेमें रहकर वहांदे नियमोके अनुपार उत्तम आचरण 
करते हे प्र उस उत्तम भावरणक्ा श्रेय उन्हें नहीं मिलता । 
क्योंकि कंदखानेें रत्कर कंदी अपराध कर ही नही सकते । 
अपराध करनेके लिए जो स्वतंत्रता चाहिए, वह उन्हें नहीं 
मिलती | राजकीय नियमॉसे कैविपोंका जीवन बंधा हुआ 
होता है । पर इतर मनष्य स्वतंत्र हैं, भला या बुरा आचरण 
फरनेमें वे समय है, इसलिए वह जो भी फरता है, उसके 
परिणामके लिए वह उत्तरदायों होता है | मनृष्य यह जान- 
कर धर्मंभावनासे व्यवहार करे । 


रे शु 
धर्म अथात्‌ मानवधर्म 


धम_तनिसार व्यवहार करततेका अर्थ लोग हिखुधर्म, बोद्ध- 
धर्म ईसाईघर्म आदि करते हे, पर यह धर्मका सच्चा अर्थ 
नहीं है। भारतीय ऋषियोंने तो सम्पूर्ण मानव घर्मका विचार 
किया है। आज तो हिन्दु, ईसाई भ्सलमानों आदि धम 
समझे जाते हे | धर्मकी यह कल्पना ऋषियोंके सनमें भी 
नहीं थी। इस प्रचलित धर्मोम हिन्दुधर्म ऋषियोंकी कल्पना 
से जरा अधिक मेल खाता है। आजके हिन्दु धर्म्में यद्यपि 
सनेक अवेदिक विचार प्रविष्ट हो गए हे, तथापि आजफ! हिन्दु 
परमंभी अन्य धर्मोकी अपेक्षा वेदिकधमंके ज्यादा नजदीर है । 
अबतकके लेखोंमें हम दिखा ही आए हे कि मूल वेदिकघमंमें 
किस प्रकार सस्म्रश्रण होता चला गया। इसो सम्मिश्रणके 
कारण आजका हिच्दुधरम॑ कल॒ुषित हो गया | वेविककालोन 
ऋषि जो समझते थे, उसके विफ्रीत हम आज समझते हें। 
इसकारण हमारे मोलिक विचारोमे हो अन्तर आा गया 
और इसीकारण भारतका चहुंओरते अधःपात हो गया । 
जब तक भारतोयोंके विचारोका परिसाजन न होगा, तब 
तक भारतका उत्थान संभव नहीं । इसलिए भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानको समझकर तबनूसार भावचरण करना आवद्यक है। 
यह फाम अतिश4 कठित्र राष्ट्रीय प्रयत्नोंकी जरूरत रखता 
है। देसीको हम राष्ट्रीय दुष्टया विधारोंका संशोधत 
कहते है। 

ऋषिगण “ धर्म ” शब्वका प्रयोग करते ये ओर हुम 
भी करते हैं, पर इन बोनोंके भाव अल्ग अलग है । ऋषियों 
का धर्म जब्य सानवकी स्ानवता विकसित करनेके नीति- 
नियर्मोंका वाचक था। वहाँ धर्मके भरा और बुरा होनेका 
प्रदम ही नहीं है । वेदिक ऋषिणेंकों संह्या करीब ३०० है, 
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उनमें १२ ऋषि मुख्य माने जाते हे । पर वे किसी नये धर्मके 
प्रबर्तंक नहीं बने या किसी भी धर्मके पीछे उनका नाम नहीं 
जुडा । धमंका निश्चय क्षिसी सनुष्यक्रे द्वारा नहीं होता, वह 
सनातन है। वह स्वयंभ्‌ है। वह स्वतःसिद्ध है। उसका 
खण्डन करनेसे वह तष्ट नहीं होता | उसका जो आाचरण 
करेगा, उसका धर्म कल्याण अबदय करेया, पर मानव यदि 
उसका पालन न करेगा, तो भी वह नष्ट होने बाला नहीं है | 
उस मनुष्यका अहित अबच्य हो जाएगा। 

धरम एवं हतो हान्त धर्मों रक्षाति रक्षितः । 

इस सुभाषितका यही अध्थ है। वसिष्ठ-बामदेव आदि 
भमहान्‌ महान ऋषियोंने भी धर्मके पोछे अपने नाम नहीं 
जोड़े । इसका कारण यही है कि वे धर्मके निर्माता नहीं थे। 
बहनो सतातन, ज्ञावबत ओर अटल है। आगे चलकर 
फतिण्य ऐसे हुए, जो स्वयंकों घ्मं प्रवर्तेक फहुने लग गए, 
अथवा उनके अनुयायियोंन उन उन घर्मोंके पोछे उनके उनके 
नाम जोड दिए | ऐसे हो व्यक्तिणतत नामधारी घर्मोंके 
कारण युद्ध, कत्ल मारकाठ और परस्पर लडाई झगड़े उठ 
खड़े हुए । इस जगमें फेवल देदिकधर्म हो ऐसा है कि जिसके 
पीछे किती व्यक्तिका नाम नहीं है और णो मानवताफे 
विचारोसे परिएुणं है । 

इतर धर्मोका घोषणापत्र ही यह है कि “ हमारे घम्मों्म 

आओ, दूसरेफ धर्मोमे मत जाओ। ” यह हिन्दु धर्म ही एक 
ऐसा है कि जो मानवधरम पालनेका उपदेदा बेता है। बहू मत- 
सतांतरकी निन्‍्दाके पचडेसे त पड़कर केबल मानवताकी 
उन्नतिक कायंमें व्यस्त होता है । सब धर्मोँंमें जितना भाग 
क्षेष्ठ है, उतनेका पालन करनेते मनुष्यक्ा कह्पाण होगा, 
इसप्रकार करनेको उदारता केवल बे दिकधमं में ही है। बाकी के 
प्रायः सभी पर्स अपता गुणयान ओर इतर धमकी निन्‍्दा 
करके ढंघ बढानेका काम करते हैं। दससे स्पष्ट होगा, कि 
अपने इस अधःपततनकी अचस्थामें भो हिल्ुधर्म अपने उच्च 
स्तरसे खिसका नहीं है और द्वेष बढानेक भिकृष्ट कामसे वह 
अभी बहुत दूर है। 


घमका संज्ञा धर्म ही 


प्रस्फुटित होनेवाले विचार ईव्वरक स्फुरणके परिणास 
है । बह ईश्वरीय स्फुरण आज मुझे हुआ, ओर जेता मुझे 
सह्फुरण हुआ, वेसा भेते व्यक्त कर दिया। यह स्फ्रण मेरा 


भारतीयसंस्क्रति 


अपना नहीं है, यह तो ब्रह्मरूपी सर्वध्यापक महावाक्तिका है ! 
इस स्फुरणमें मेरा कोई अद्टंकार नहीं है दुसरे भी शुद्ध अंतः- 
करणोंमे ऐसा स्फ्रण हो सकृता है। समय समय पर अनेक 
सत्पुरषोंके हृवयॉर्में इस तरहका स्फ्रण होता भी आया है। 
इन वि्वारोंका उद्गमस्यान बही परकब्रह्मरूपो सहाशक्ति है 
उसी भहाशक्षितके कारण हम यहां हे | उप्तीके कारण हमारा 
प/लन हो रहा है, अम्तमें हम उसोमे विललोन हों जाएंगे। वही 
आनन्दप्य है, वही सबका परम आश्रय है, वही सबका 
आंदि, सध्य और अन्त है, सब विश्व उसोका प्रत्यक्षरूप है | 
वही सत्य विचारोंका स्नोत है । 


यह है ऋषियोंकी विचार-सरणी | यह विचारसरणी 
कितनी उदात्त और उदार है। हसकी हुलना पाठक आगे दी 
हुई विचार १२णासे करें- ' हे मनुष्यों ! से ईइढरका प्रेषित 
हूं | तुम मेरा ही सुनो । में तुम्हारा उद्धार करूंगा । तुम मेरे 
मनुयायी बनो। जो मेरा अनुसरण करेंगे और मुझपर 
विष्वास करेंगे, उनके उद्धारके लिए में परसात्माफे पास 
सिफारिश करूगा। बूसरे धर्म तुम्हारा उद्धार न करेंगे । 
केवल मेरा ही धर्म तुम्हारा उद्धार करनेमें समर्थ है। मुझपर 
विश्वास करो ; ”' 

यह विचारसरणी आज संप्तारमें करीब ४-५ धर्म प्रसुत 
कर रहे है | इनके कारण स्पर्धा ओर कलह बढ़ते जा रहे हैं। 
ऋषियोंकी घिचारपद्धतिमें और साधारण मनुष्योकी विचार" 
पद्धति यह्‌ू फरक है। यही फरक भारतीय और अभारतोय 
संस्कृतिमें है 

एफ सन॒ष्यक्ता जीवन, चाहे बहु घरमें हो या समाजमें हो, 
अधिकार पर हो था न हो, व्यक्तिकी स्थितिमें हो या राष्ट्रके 
फार्यक्षेत्रमें, बहू उसी मनृष्यकी जीवन होता है । सनृष्यकी 
जो उच्चता है, वह सदा सदा बसी हो रहेगी । वह उच्चता 
वेब्यक्तिक कार्यक्षेत्रमं सिकुड़ती और राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें 
फलतो नहीं । इसीतरह #॑नुष्यके जीवन या उसके गुणोंमे 
प्रिवतेन नहीं होता । एक सज्जन भनुष्यकी सज्जनता और 
एक घृ्त मनुष्यकी धूतंता, भले ही वह किसो भी क्षेत्रसे 
कार्य करे, खुलकर सामने आ जाती है । अवसरके प्राप्त होते 
ही मनुष्यके गुण या अवगुण बाहर व्यक्त होने लगते है । 

धममं मनुष्यकृत नहीं 

धर्म किसी एककी बपोती नहीं है । यह समझ छेनेसे मेरा 

घ॒र्मं और तेरा धर्मरूप करूहु स्वयं शान्त हो जाएगा । ऋषियोंने 
१८ ( सा. संस्कृति ) 


( १३४ ) 


केवल सानवधमेंका हो विचार किया। ऋषियोंकी दृष्ठिमें 
घर्ममं कोई भेद नहीं थे । वे तो केवल यही देखते थे कि 
वह मनुष्य है या नहीं जौर सनुष्यकों मनुष्य बनानेके लिए 
ही वे प्रयत्न करते थे। जिसप्रकार दाक्‍्करमें मिटास, सिर्चे्मे 
तीक्षणता, ओर कफरेलेमें कडुवापन स्वाभाविक है, उसी तरह 
सनुष्यकी आत्मामें सामथ्यं, बुद्धिमें ज्ञान, सनमें जतन शक्ति 
ज्ञानन्द्रियोमें ज्ञानग्रहण शक्ति और कर्मे निद्रियों मे फर्म फरनेफी 
दक्ति स्वाभाविक है। ये शक्तियां अनेक प्रकारकी है । ये 
सभी शक्तियां मनुष्यकृत न होकर ईश्वरीप्र है । इन शक्ति- 
योंकी सन्मार्गमें प्रेरित करना, पोग्य सर्मादा तक उनको 
बढाना, उन सबको अपने आधीन रखता, उन्हें उच्नतिकारक 
सार्गमें प्रवत्त करता, ये सब कास धर्मके हैं। इस घर्मसे 
जनसमृवायफा महान्‌ हित होना चाहिए, पारस्परिक प्रेस 
बढ़ना चाहिए. पारस्परिक देष और वर न्यून होना चाहिए। 
इन्हीं सब प्रयोजनोंके लिए घर्मेंका आचरण करना होता है । 


बस्तुत: तो सेरा धर्म और तेरा धूप कलह उत्पन्न 
होनेका कोई कारण ही नहीँ है । क्योंक्ति सभो मानवॉमें ये 
सभी शक्तियां तो हे हीं। इसलिए तेरा और मेराका भेद 
होना नहीं चाहिए । सभी मनुष्योंका एक ही सानवधर्म होता 
चाहिए । मानवधमंके जेसे विचार ऋषियोंकी वाणीमें प्रकट 
हए है । उसी तरह बे इतर पेंंगम्बरोंकी बाणोमें प्रकट हुए 
नहीं दिखाई देते । इसप्रकार जो धर्म शान्ति बढानेका कारण 
बनना चाहिए था, वही हेथ बढानेका कारण बन रहा है । 
सभी मनुष्योर्मे आत्मा- बुद्धि- सन ओर इन्द्रिय समात हें 
भले ओर बूरे गुणधर्म भी सब्र सनुष्योंते है । उतको स॑यमर्मे 
रखतेकी शक्तिभी समान है। तो भो सब्र सानवधमंका 
विचार छोडकर मेराधमं- तेराधमंका बगाड़ा बजाते हुए 
एक दूसरेको मारें, अउने ही पंथ लोगोंको लींचनेकी 
कोशिश करें, मानवधमंकें बारेम निषकारण स्पर्धा करें, 
इससे बढ़कर जझ्ञोकका विषय ओर कया हो सकता है ? अतः 
सनुष्य विभिन्न पंथोंका विचार तज दें ओर मानवीय शक्तिका 
एक ही लक्ष्य अपने सामने रखें, ऐसे विधारकोंके विचारोंका 
जो संग्रह होगा, वबहो। मानवधमं होगा ओर वह ऋषिप्रति- 
पादित धर्मकी तरह ही होगा । 


ऋषि प्रतिपादित धर्म सहजधमं है । '' सहज धर्म ” पाने 
जन्मके साथ उत्पन्न हुआ धर्म । सनुष्यके शरीरकी दाक्तियां 
उसके द्रीरके साथ ही जत्मतों हैं । उनके गृणबर्मत्री जन्मके 


(१३४ ) चदिकथम 


साथ ही अते हें, इसलिए उनके विकासका मार्ग भी सबके 
लिए सप्तान ही होगा, यह स्पष्ट ही है। इसलिए यह धर्म 
जन्मके साथ आता है, जीवनपर्यग्त साथसाथ रहता है ओर 
मृत्यके बाद साथ ही साथ जाता भी है । 


इस धर्पप्रें सब मानवोंको एफन्र लानेका सामथ्यं है। 
श्रेष्ठ प्रना्योका यदि निर्माण करना हो तो हसी धर्मका 
आश्रय लेना चाहिए। धर्मके विषयमें वेर हेष आदिको दूर 
भगानेका सामथ्यं इस धर्ममें है । 

भारतोयसंस्कृति इस धर्मके साथ सुसम्बद्द है। अतः 
भारतीयसंस्कृतिका विचार करनेवालोकों हत स्वाप्त थिक 
सहज जन्मके साथ मनुध्यके साथ जुड़जानेवाले धर्मका ही 
ही विचार करना चाहिए | 

धर्म या संस्कृति साथताय चल सकते है या नहीं, यह 
प्रइन ही नहीं उठता । क्‍योंकि इन दोनोंका सहग॒सन शाइबवत 
है और सनातन है | भारतोयसंस्क्ृति इसी मानवधर्मके साथ 
सुसम्वद्ध है। इस धर्मके क्भावर्में भारतीयसकृति भी नही 
रह सकती | इसलिए भारतोयसंस्कृतिका बिच।र कर नेवालों 
को इस स्वाभ्राषिकधमंका भी विचार करना चाहिए ! 


हा (2 श्र 


8५ शंका समाधान 


अब तक़फ़े लेश्लोंको पढ़कर कई पाठकोंने अपनी कतिफ्य 
शंकायें प्रस्तुत की थीं, उनमेंसे कुछ दकाओंपर विचार करने 
की यहां योजना है। उनके उत्तरभी संक्षेप ही यहां दिए 
गए हैं । क्योकि इन सभी शंक्राओंका विस्तृत स्पष्टीकरण 
पिछले लेलखोंसें किया ही जा घुका है । अब उन शंक्राओऑपर 
ऋमसे विचार करते हे । 


पुरुषोत्तम विश 
प्रइत - यह जगत्‌ विनाक्षी ओर दुःखस प्रत्यक्ष दीखनेपर 
भी आप इस जगको ईदवरका रूप किसतरह कहते हें ? 
उत्तर- इस जगको केवल हैमीं ईश्वरका रूप नहीं कहते, 
अपितु सभ्ो वेद, उपनिषदोंके रचायिता और गोताके 
उपदेशक भगवान्‌ क्रुष्णने भी इस विश्वकों ईश्वरका रूप 
बताया है- 


+ मई १९६९ 


पुरुष एव इदं सर्वे । ( ऋ. १०९० ) 

बासुदेवः सर्च । ( गीता, ७१९ ) 

स्व खलु इ॒दं ब्रह्म। नारायण एपेदं सबेम्‌। 

आओ इत्येतद्द सर्वम्‌ ! 

इसप्रफार इन प्रंथोंने स्पष्ट कहा है। अतः यह हुमारी 
कल्पना न होकर वेदशास्त्रोंफी कल्पना है। धर्मके विष य्सें 
सन्देह होनेपर वेदावि सच्छास्त्रों का ही प्रमाण मानना चाहिए । 


प्रत्यक्षकी सत्यता 

अब संभवत' यहां एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि 
हम प्रत्यक्ष रूपसे जगत्‌कों नाषावान्‌ और दुःखभय वेखते हे, 
तथा देसा अनुभव भी करते हैं ।इस शंकाका उत्तर यही है, 
कि कई प्रत्पक्ष अनुभवभी गलत होते है, उदाहरणा्थ हम 
देखते हे कि सूर्य प्रतिदिन उगता है, दोपहर मध्याकाश्षमें 
आता है ओर शामको डूब जाता है | यह प्रतिविनका अनुभव 
है । पर शास्त्रोंके अनुसार यह अनुभव ठीक नहीं है । शास्त्रका 
कथन है । 

नैवोदेस्ता नास्तमेता एऋलछ एवं मध्ये स्थाता । 

(ऐ ब्री. ) 

/ सूर्य उदय नहीं होता, बह भस्त नहीं होता वह अकेला 
ही मध्यसें स्थिर रहता है। ” सूर्यका परिश्रमण जो विखाई- 
देता है, एक अम है । सत्य यही है कि सुर्थ स्थिर है, और 
पृथ्वी अपने अक्ष पर चार्रोओर घूमती है, इसकारण दीखता 
ऐसा है कि मानों सूर्य ही घूमता हो । 

सुपंको “ रथ ” कहा है | सूर्यका रथ प्रसित है। रच 
शब्दका निर्बंचन निरक्‍्तकार हस प्रकार करते हैं- 

स्थिरतेर्या विपरीतार्थेस्य ( नि. ) 

“जो स्थिर होनेपर भी तद्गिपरीत अर्थात्‌ घूषताता 
दोखता है, बहु रथ अर्थात्‌ सूर्य है। सुर्य॑ स्थिर होते हुए भो 
घूपतासा दीखता है ” “ स्थिर ” दाब्यके अक्षरोक्ति इधर 
उधर होजानेपर “ रथ ” दाब्द बना हे। “ स्थिर / शब्दके 
४ ज-र ” अक्षर आगेपोछे हो गए ओर “ थर ” का ' रथ ” 
बना गया। “ स्थिर होनेपर भी चल भासता ' इससावकों 
व्यक्तकरने वाला अन्वर्थक शब्द भी उल्टे अक्षरोंका बता। 
इस प्रकार णो दिलाई देता है, वहु सदा सध्यही होता हो, 


ऐसी बात नहीं । 


भारतीय लंस्‍्क्राति 


लडकोंका अनुभव 
छोटे बच्चोंके लिए पढ़ना दुःखदायक प्रतीत होता है 
पर बही अन्तमें सुखवायक प्रतीत होता है । इसलिए शास्त्र 
पद्धतिसे अनुभव हासिल करना चाहिए। हास्त्रदृष्ठि ही 
सच्ची होती है । 


यवि शास्त्र भी केवल अनुसव ही क्षतानेवाले हों तो ऐसे 
शास्त्रकी आवश्यकता नहीं है | जगके दु .बदायी होनेका अनु- 
भव हो यदि ज्ञास्त्र बताता हो, तो उप्त श्ञास्त्रकी क्या 
लावदयकता है, क्योंकि आवालवद्धोंका यही अनुभव है कि 
जग दुःखदाई है। ऐसे अनुभवोंकों सीखनेके लिए शास्त्रोंको 
पढनेकी जरूरत नहीं है। पर चूकि शास्त्र सत्यका कथन 
फरते हैं, इसलिए उन्हें प्डनेकी आवश्यकता होती है । 
उदाहरणार्थ- प्रत्येक मनुष्यकों प्रतीत यहु होता है कि ” में 
अल्प हू ” पर ज्ञास्त्र कहता है" त्वं ब्रह्म ” अर्थात्‌ तू 
महाशवितशाली है । ज्ञास्त्रका यह कथन बिल्कुल अनुभवके 
विरुद्ध है । यहांपर भी लोकानुभव असत्य और शास्त्रकथन 
सत्य है । 

इसी तरह जगत्‌ नव्वर ओर दुःखमय प्रतीत होता है , 
यह अनुभव भी असत्य है, क्योंकि जो दोजता है बह “ सर्वे 
खलु इ॒दं प्रह्म ' है। अर्थात्‌ सब कुछ सच्चिदानन्वसय है । 


गीतासें भी यह सब वासुदेदका रूप बताया है। भला 
वासुदेवका रूपभी क्‍या कभी दु.खसय या नाशवान्‌ हो सकता 
है ? यह असंभव है । 


विज्वका रूपान्तर 


इस विद्वका रूपान्तर होता रहता है: पर रूपान्तर 
होनेका अर्थ नष्ट होता नहीं है। कपासका सृत बना, और 
सृतका कपड़ा और कपड़ेकी पोशाक बनी, यह पो शाक कपाय- 
का रूपान्तर है। इसमे किसीका भी नाश नहीं हुआ | इसी 
तरह भिद्टाके घई बने, सोनेके आभूषण बने । इसमे किसीका 
नाश नहीं हुआ । रूपान्तरित होना विदवका स्वभ,व ही है । 
यह रूपान्तरण आनन्ददायक ही होता है। कपास, मिट्टी और 
सोनेसे वे हुए वस्त्र, घड़े और जेबर मनध्योंका सुख ३ 
बढ़ाते हैं । बोजका वक्षहोना, उसमें पूछ फिर फलका लगना 
बीजका रूपान्तरण है, यह सुश्नदायक है | इसी तरह यह 
प्रातिक्षण रूपान्तरित होनेवाला बिद्रव मनष्योंके लिए सुख- 


( १३५ ) 


दायकही है । मनुष्य प्रतिक्षण सुख और आनन्द प्राप्त करता 
है। इसपर भो इस जगत्‌कों दु खदायी बताना कहां तक 
योग्य है ? 


दुःखमय जगत्‌ 


२-प्रशज्ष - जगतमें दुःख भरे हुए हैं, इससे फोन इनकार 
कर सक्तता है ? क्या जय मृत्यु आदि दुःखदायी तत्वोंसे भरा 
हुआ नहीं है ? 

उत्तर- इप जगतमें रोष है, अपमृत्यु की शैती है, जो 
जन्‍्मा वह मरेया भी | अतः कोई भी हनके अस्तिकिकी तकार 
नहीं सकता , पर सोचता यह है कि ये तत्त्व अच्छे हैं या बरे, 
सहायक हुं णा विघातक | कल्पना कीजिए कि यदि मृत्यु न 
होती तो क्‍या होता ? जगके प्रारंभसे उत्पन्न हुआ प्राणी 
यहीं रहते और प्राणियोंकों खड्टे होनेकी भी जगह न मिलती। 
मृत्यके कारण जगह जो खाली होती है, बहु नये जन्मे हुए 
को मिलती है। मृत्यके अभाव जन्मका भी अभाव हो 
जाएगा, तब उस हालतमें बालक जन्मके उत्सवका आनन्द 
सनुष्योंकों कंसे मिल सकेगा ? मृत्यु है, इसीकारण लोग 
पुत्रजन्मोत्सवका आनन्द लूटते हैं। इमप्रकार मृत्युका पृष्ठ 
भूमिपर ही जस्मका चित्र ज्यादा उठावदार दीखता है । 

आधिव्याधि 

इसी तरह रोग भी हेँ। मनन्‍ृष्य यदि स्वच्छतापूर्वक रहे, 
बमनियर्मोका पालन करे, ब्रह्मचयका मर्यादित पालन करे, 
आरोग्यज्ञास्त्रके तियमोका पालन करे, तो उसे रोग अधिक 
कष्ट नहीं देंगे । शरीरमें संचित मलको बाहुर निकाल फेंकना 
प्रकृतिका नियम है । तियमको सिद्ध करनेका यह जो उपाय 
है, बही रोग है | मनुष्य जो पाप करता है 3से नष्ट करनेके 
लिए प्रकृति जो उपाय अपनातो है, वही रोग है । इसप्रकार 
रोग भो सनृधष्यके लिए हितकर ही है । 

घरको स्वच्छ करते समय कष्ट उठाने पहते हैं, पर स्वच्छ 
होजानेके बाद वही धर उसे आनन्द देने लगता है। वही बात 
रोगों के बारेमे भी सच है। मनुष्य यवि उत्तम जीवन बिताये, 
तो उसे रोग ही न होंगे, या बहुत हो कम होंगे । भनुष्य 
गलती करता है और रोगोंको निमंत्रण देता है। फिर रोगोंके 
द्वारा सताये जाने पर वह क्यों रोये ? तात्पय यहू कि रोग 
और मृत्यु भो एक तरहसे मनृष्योंके सहायक ही है । 
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मृत्यु इब्वर 
बैवोंमें “ मृत्यु !' ईश्वरकी एक संज्ञा है। गीतामें भी 
फहा है-- 
सृत्यु) सर्वहरदचाह | ( गो. १०३४ ) 
/ सबका हरण करनेवाली मृत्यु भी ईइवरका ही रूप है ।” 
जन्म-मृत्यु दोनों ईशबरके ही रूप हे | यही बेब- उपनिषद्‌ 
ओर गीताका कथन है । 


नाश्वान्‌ जगत्‌ 

३-प्रश्कुकु जगत्‌को नष्ट होते हुए देखने पर भी उसे 
ईदवरका स्वरूप किसतरह प्रात्ता जाए ? 

उच्तर- वैदिक ऋषि, उपतिषद्के कर्ता तथा गीताके 
उपदेष्टा आदि सब ज्ञानियोंने “ इस विश्वकों प्रमेशवरका 
रूप ” माना है। गोताके ग्यारहवें अध्यायमे तो ईइबरका 
विराट रूप दिखाया गया ही है | उसमें दिखाया गया है कि 
सब कौरव अपनी सेनाके साथ मृत्युके मुंह घुसे जा रहे है 
ओर वे सब मृध्युकी विशाल दा्होंके बोचमें आकर पिसे जा 
रहे हैं । यह विद्वरूप ईइवर यहां कह रहा ' में काल हूं 
भौर में लोकोंका विनाश करनेके लिए आया हू । ” इस 
प्रकार जन्म और मृत्य ईइ्वरके अत्तित्वमे एकरूप हो गए 
है । जिसकी शक्तिसेसे यह संसार प्रकट होता है और नष्ड 
होकर पुन जिसमे विलेन हो जाता है. उसीका नाम ब्रह्म है 
अत' जन्म, जोवन और सत्य सनुष्योंकी दृष्टिसें फंसे भी 
हों, तात्विक दृष्टिसे वे सब ईइवरके हो रूप हे | यही सब 
शास्त्रकारोंका सिद्धान्त है। मनुष्य स्वयं समझनेकी कोशिश 
करे, फिर भी कुछ समझमें न आावे, तो गीताशास्त्रको 
प्रमाण साते । 


अंधविश्वास 


७ प्रश्ष--ऐसा अन्धानुकरण भल्ता हम क्यों करे ? 
उत्तर- जो गीताके बचनको सानता अन्धानुकरणका लक्षण 
समझते हों, वे इस पर कतई विश्वास न करें, पर जो गीता 
पर यह विश्वास रखते हे कि यह शुद्ध दृष्टि वेनेवाला प्रंय 
है, वे ही गोतावचनको विश्वासपूर्यक मानें | 
घरमें कोई बीमार पड जाएं, तो एक मित्र आकर कहता 
है कि अमुक वद्यकों बुलाओ | वेद्य बुलाया जाता हैं, उपचार 
शुरु होता है । हस स्थान पर अन्ध विद्वास रखकर हो वंद्यको 
बुलाया जाता है ओर उसके उपचारका भछ्ा या बुरा जो 


वेदिकधरमम : 
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भो परिणाम होना होता है, होता है ! ऐसे अवसर पर यवि 
कोई यह हृुठ करे कि में तो प्रथम अनुप्नव लेकर हो फिर 
उस वंच्चयको बुलाऊंगा, तो वह अतंभव ही होगा । विचारकर 
काम करता उत्तम है, पर पृज्य प्रंयों, शास्त्रों और महा- 
विभूतियों पर बिदबास करना भी लाभकारक हो होता है। 
उनमें अधिववास करके कभी लाभ नहीं होगा | प्रत्येक मवसर 
पर मे अनुभव लेकर ही अमुक काम करूंगा, यहू कहना 
सरल है, पर करना कठिन है । हमेशा बैसा नहीं हो सकता। 

आरोग्य साधनकी दृष्टिसे श्रेष्ठशासनके बचनों और श्रेष्ठ 
विभूतियों पर विदवास रखनेसे अपने ही मनक्ी शक्ति बढती 
है । अविश्वासियोंकों विश्वास चिक्षित्सासे होनेबाला लाध् 
नहीं मिल सकता। विष्वाससे रोग भी ठीक हो जाते है । सनो- 
विश्लेषणकी चिकित्सा ( [00ए0)008]00 ) विश्वासपर 
ही आधारित है। 


श्रद्धा और विश्वास 


श्रद्धा या विध्वासके मध्यबिन्दु पर ही अपना सन केन्द्रित 
करना चाहिए । इस मध्यब्रिन्दुपर समभात्रनासे अपने मनको 
केन्द्रित करता बड़ा कठिन है। श्रद्धासे लाभ होता है, यह 
जानकर उस श्रद्धामेसे प्रार्थनाकी वीवार, प्रार्थंनाचक्र, सामु- 
वायिक प्रार्थना करनेवालोकी संस्थ', रामनामी चादरोका 
आविष्कार होने लगता है | यह देखकर यदि कोई कहे कि 
श्रद्धा जरा कम करो, तो श्रद्धा परसे उसका मन विचलित 
हो जाता है भोर उसका सन पुरी तरह अश्रद्ध होकर सर्वथा 
अविश्वासी हो जाता है । मनक्री यह स्थिति है। इसलिए 
बहुत ही संभलकर व्यवहार करना चाहिए । 


श्रद्धाकी मादा 


श्रद्धासे जो लाभ होता है, उसको सर्यादा है | अपने दारीर 
में जहां तक मनका क्षेत्र है, वहां तक प्राथमिक अवस्थामें 
रोग दूर हो सकते हे। पर श्रद्धासे हरतरहकी अटपटांग 
कासनायें पूर्णती जा सकती हे यह मानता श्रद्धाका दुरुपयोग 
करना है । यह विवेक ज्ञानसे हो सक्रता हे । मनुष्यकों इस 
सानसशास्त्रका ज्ञान देना चाहिए तप्नी वह अपनी अद्धासे 
छाभ ले सकेगा। ज्ञानकी सहायतासे वहु विश्वासफा अतिरेक्ष 
मो होने नहीं वेगा। ज्ञानके साथ श्रद्धा भी चाहिए। 
ज्ञावरहित श्रद्धा संकटकारक होतो है। श्रद्धासे होनेवाले 


आंरतीयसंस्काति 


परिणाम ज्ञानसे जाने जा सकते और ज्ञानों अपनी श्रद्धासे 
इृष्ठ परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है । 


आत्माका स्व॒राज्य 


बरीर, इन्द्रिय, मन, बद्धि और आत्मा इनकी शक्ति 
कऋमश:ः उत्तरोत्तर अधिक है ओर वरिष्ठ तत्त्वके अधीन उमके 
नीचेकी दाकितियां काम करती है । इनका ज्ञान यदि उरनिषदोंके 
मतनसे हो, तो बह अपरे स्थयंके आत्मिक बलकी श्रद्धासे 
दूसरोकि सन पर अपना प्रभाव डालकर अपना सनोरथ पूर्ण 
कर सकता दूं। इसप्रकार आत्मज्ञानसे जो अद्धा होतो है, 
बहु लाभदायक होती है। वह श्रद्धा कभी भी हानिकारक 
नहीं हो सकती । आत्मनज्ञानविद्वीनो्में जो श्रद्धा होती है, 
वहु अग्षश्रद्धा होती हैं और बहू बहुत हानि कर रुकती है । 

वेद उपनिषद्‌ ओर गोताके समध तक यदि सप्तो वाहमय 
देखे जायें तो ज्ञात होगा कि उस समयमें ज्ञानजन्य भ्रद्धाही 
थी | पुराणकालके बाद, बुद्धकालके बाद और सतकालके 
बाव भोले ज्ञानहोन श्रद्धाका ज्वार आया। अपने प्राचोत 
परम्पराके समान सतपुगमें ज्ञान ओर सात्तबिकता अधिक 
थी। आगे चलकर उसका प्रमाण क्रमश३ कम होता गया । 
हस प्रकार हमसे कह सकते है कि वंदिककालमे ज्ञान और 
अ्रद्धाकी सपतो5 अवस्था थी ओर कल्ियुगर्में बहु बिगड 
गई ओर जानरहित श्रद्धा बढ गई | आज आबइयकता इस 
बातकी है कि सर्व साधारण जततामें ज्ञानका प्रसार करके 
ज्ञान और अ्रद्धुी समतोल अवस्था पंदा फो जाए । इस- 
प्रकार अव्धश्नद्धासे होनेवाला नुकतात कस्त किया जा सकेगा 
ओर ज्ञानयृक्तश्रद्धासे छात्र प्राप्त कियाजा सकेगा | वेद 
ओर उपनिषदोंके कालमें जो संस्कृति थी बही सच्ची 
भारतीयसंस्कृति है । 


भजनसे तन्मयता 


७ प्रक्ष- भजनसे तन्मयता प्राप्त होतेका अनुभव पभोको 
है, फिर उसका निषंध आप किस तरह करते हैं ? 


उत्तर- हमने इस बातका कभो निषेध नहीं किया कि 
भजवसे तन्मयता होती है । भजतके द्वारा ज्ञानी ओर अज्ञानो 
सनुष्योंको एकत्र छापा जा सकता है, यह भजनका एक बड़ा 
भारी लाभ है। भजनसे तस्मयता प्राप्त होती है, एकतानता 
होती है, म्रन प्रश्नन्न होता है, यह सब ठीक है, पर योग्य 
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रीतिसे किए गर भजतसे और भी अधिक लाभ उससे हो 
सकता है | वह लाभ आधुनिक पद्धतिस नहीं हो सकता । 


भजनमें शब्दोंका उच्चार वाणीका काम है, अर्थंका मनन 
मनका काम है, इन्द्रियोंके द्वारा अर्थक्ता अनुष्ठान शरीरका 
क्वाम है । इस प्रकार सर्वांगीण अनुष्ठानसे ही भजनका सम्पूर्ण 
फल मिल सकता है। आज भजनमें सिर्फ बाणीका हो 
उपयोग किया जाता है, इसलिए उपका भज्ञत ही फल 
मिल पाता है। इसी कारण सम ज या राष्ट्रके विज्ञाल श्रेत्र 
में इस एकांगी भजनका अभीष्ट परिणाप नहीं होता । विष्णु 
सहस्नताम ओर गणेशसहस्रवापभका अध्ययत्त करके हमने 
उसका विस्तारसे विवरण दिया है। 


केबल एकतानताके सिद्ध होनेसे मनुष्यकी सर्जागीण उचन्नति 
जहीँ हो सकती । मनृध्यकः पुरी तरद विदसित हो ता चाहिए। 
उसको माउवताकी दृष्ठिसे योग्यता वढ़नो चाहिए । पुरुश्का 
पुरुषोत्तम बनना चाहिए | भीष्यने शधिष्ठिरसे बिंः्णुसह- 
स्रताम स्तोत्र कहा था, और उसको फलश्रुति पताई कि 
इसके पठनसे ब्राह्मण ज्ञानी होता है, क्षत्रिय विजय! होता है, 
बेइ4 धनी हांता है, शूद्र सुखी होताहहै, वी परतत्रमें रहने- 
बाला स्वतंत्र होता है । ये सभी फल एक दी जन्पमें मिलने 
चाहिए। इसाकारण भजन सर्वांगीण होता चाहिए | आज 
आशिकरुपते भजन होता है ओर उसका फच भो आंशिक 
निलता है । साधुसन्तोंने भजनकी पद्चिति बहुत बढ़ाई, पर 
उन्होंने भी शब्दोंका जपमात्र किया है। पतनकी पद्धति 
उन्होंने शुरु ही नहीं को यवि की । होतो तो उप्तका भी मंश 
प्राप्त हो गय होता । विष्णुधहत्लानाममें निदिष्द फलों 
परसे हम गल्तो फहाँ कर रहे हू, बहू समझमें आजाएगा | 


वेदिककालमें भजन करनेकी पद्धति है- 
नाम्र नाम्ना जोहबीति पु. सूर्यात्‌ पुरोषसः ॥ 
अथर्वे. 

“ सुर्योबयसे पहले नामोंका जप करते है । ? तथा 

कस्य नून॑ कतमस्याम्तानां मनामहें चारु देवस्य* 
नाम ॥ ऋणवेद 
4! किस देवके सुन्दर तासका जय करें। ” ऐसा शुवःशेष 
ऋषिका कथन है। अप्रदेवका नाम जप, यही इस मंत्रकां 
भ्राश्व है । 


( १३८ ) वेदिक्घर्म 

ये सभी नाम मननपूर्वक जपे जाते थे । मंत्रका अर्थ हें 
मनन करनेका विधय । मंत्रोंछ्ा मनन होना ही चाहिए । 
6 झननात्‌ मंत्र: ” मंत्नोंका सनन करना होता है । मननसे 
उच्चतिका कार्यक्रम भकतके आगे स्वयंमेव आकर उपस्थित 
हो जाता हैँ | उस उन्नतिके मार्ग पर झक्तकों चलना चाहिए। 
इससे उसकी सर्वांगोण उन्नति होती है । यहु बिंचार आज 
लुप्त हो गया है। आज मंत्रजपकों लोग 6धिर्फ अक्षरोंका 
जप करना ही समझते हैं । वेदिककालमें उसे मननका विषय 
समझा जाता था| 

मनोमूच्छेना 

६- प्रश्न- भजनसे होनेवाली एकतानता या तन्प्रयताको 
आपने मर्च्छा क्यों कहा है ? 

उचन्तर- मच्छा कहने पर भी कुछ अनर्थ समझना नही 
चाहिए ! मनके जाग्रतावस्थाके व्यपार जब बन्द पड़ जाते 
है, बही अवस्था मूर््छा की होती है | यह मूर्च्छा अनेकों उपायों 
से छाई जा सकती है। किसी एक पदवार्थपर मनकों एकाग्र 
करनेसे भी यह स्थिति प्राप्त होती है। ध्वनिपर मन एक्ाग्र 
हो जाए तो भी यह अवस्था होती है ' ओषधिके प्रयोगसे 
भी सनके व्यापार बन्द किए जा सकते है । ओषधि प्रयोगसे 
झनोव्यापारको बन्द करना बिल्कुल नीच स्तरक्ा काम है । 
शब्दोंका जोर जोरसे उच्चारण करके उममें मनका रमना भी 
एक प्रकार है । भजनसे यह सधला है । अत्यन्त सुक्ष्मध्वनि 
पर मन लगाना दूसरा प्रकार है | इवासकी आवाज पर मनको 
एकाग्र करना तीसरा प्रकार है। अनाहत घ्वनिका अ।लम्बन 
चौथा उपाय है। हसप्रकार अनेक उपाय सनको स्तब्ध फरनेके 
है । इन सब उपायोंसे जाग्रतोर्म काम करनेवाला मन स्तब्ध 
होता है । मतकी त्तब्धता ही मूच्छा है। मनको धक्का लगाने 
पर भी पह अवस्था प्राप्त होती है। पर उस अवस्था में घबरा 
हट होनेके कारण उत्तसे कुछ लाभ नहीं होता, इसके विपरीत 
हानि ही होती है। नासाग्र दृष्टि और भूमध्य दृष्टिका 
अभ्यास कफरनेसे भी भनोमूछंता आती है। साधनाके 
भागंसे फुछ अघोररंथ भी निकल पडे हे। उनमें 
सद्य, भांग, गांजा आदि मादक पदार्थोका सेवन 
करके मृर्च्छा लानेका प्रयत्न किया जाता है| ये अब व्यसन 
बन गए हें। जाग्रतावस्थाका मन इन पदार्थोंका कारण 
मुष्छित हो जाता है। पर ये पवार्थ अत्यन्त हानिकारक 
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होनेके कारण कोई उनका सहारा न ले । इनसे मनोमच्छता 
की अवस्था प्राप्त तो होती है, पर इनका अवलम्प्नन करके 
कोई भो आज तक बडो योग्यताको प्राप्त नहीं हुआ । 
ओऔबधिका उपाय भी अनवलस्बनोय हैं । 

प्रथम किप्तीका अवलम्बन लेकर चित्तकों एकाप्र करें और 
घीरे धोरे उसका अभ्यास बढायें । उसके साथ ही आत्मा, 
बुद्धि, मन ओर इन्द्रियोंकी शक्तिका ज्ञान प्राप्त करे और 
यह समझ कि में यहाँका अधिपति हूं और मेरी इच्छाके 
अनुसार हो यहां काम होगा, यह भाव मनमें रखकर ही 
अपना स्वराज्य यहां चलाना है, दूसरे किसीका अधिकार 
यहां नहीं चलेगा, इस प्रकार मतका पक्का निदचय कर ले ! 
इसप्रकार निईचय कर लेनेके बाद मेरा सन एफाग्र हो, इस 
तरह॒की भावना करें | धीरे घोरे वह स्वयं ही स्तबध होने 
लगता है। ज्ञानसहित मन एकाग्र करनेका यह सरल 
उपाय है । 

इसप्रक्वार अनेक तरहसे मनके स्तब्ध हो जाने पर बुद्धि 
कार्य करने लगती है। यह देशकालातीतकी अवस्था है । मन- 
स्तब्धताके कारण मनकी दाक्ति बढ़ती है। यह धाक्ति 
ब्रिष्यकी सेवाके लिए लगानी चाहिए | मनोमच्छेना प्राप्त 
करके हो स्क्यंफो कृतकृत्य समझनेवाले गलती करते हे । 

व्यायमम करके शरीरके सुदृढ़ होने पर अपने नगरके 
संरक्षणके काममे उसका उपयोग होना चाहिए। इप्ती तरह 
योगादि साधनोंसे मनके स्थिर होनेके कारण उसकी दशाक्ति 
बढ जाए तो उसका उपयोग जनता जनादंनकी सेवासें 
करता चाहिए | इसके विपरीत जो साधक तन्द्ोंसें बंठकर 
स्वयंकों कृत/त्य मानते हे, वे बहुत गलती पर है। योग- 
साधन वारीर, इच्चिय, मन आदिपोंकी हाक्षित बढानेका 
साधन है| इन साधनोंके द्वारा गाक्तिसंग्रह और दाक्तिवद्ध 
हो जाए तो आगेका कार्यक्रम निश्चितत ही है। अपनी दाक्ति 
से जो जनताकी सेवा नहीं करता, उसकी शक्तिका उपयोग 
ही क्या ? 

७-प्रश्न- साधुसस्तोंने अपने समयकी परिस्थितिके अनु- 
सार उत्तम काम किया, उससे आप इन्कार फंसे कर 
सकते हैं ? ' 

उत्त र- सभ्नी साधु सन्‍्तोंने अपने समयकी परिस्थितिके 
अनुसार जितना कुछ किया जा सकता था, उश्ससे अधिक ही 
किया, इसमें कोई शका नहीं । उतने कष्ट यदि आज भोगने 


भारतीयसंस्क्ाति 


पड़ जाए, तो ज्ञायव कोई फरेगा भो नहीं । हिन्दुधर्मको 
ठिकानेके लिए इन साधुसातोंका काम बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
इसके लिए सप्ती हिखुप्तम।ज निस्सन्देहु उतका ऋणी रहेगा। 

ये प्रश्नों साधुसन्त अत्यन्त महान थे। इन साधुप्रन्तोंने 
हिन्चुऑमें अपने धर्मके प्रति जाएृति पैदा की, इतना ही नहीं, 
उन्होंने म्लेचछ और यवनोंमें भी राम और कृषणकी भक्त 
उत्पन्न की। राम और कृष्णकी भव्तिसे झरपुर इत मुसलमान 
फ्वियोंके काव्य आज भ्रो रप्तिकों को आनन्व देते हे । यह 
चम्रकार पंतोंका ही हे | इनका यहु काम अद्वितीय है । अग्रेजों 
ने आकर यहां जो हिन्दु और मसलमानोंमें “ दांत काटी 
रोटी ” का प्रेम देखा, तो वे भयभीत हो गये, और उन्होंने 
इन दोनों जातिपोंमें भयंकर फूट डाल वी, यह उसीका 
परिणाम है कि आज़ ये दोनों जातियां पृथक पृथक हो गई 
हैं और निकट भविष्य उनके पा आनेकी कोई संभावना 
नहीं दीखती | भाज भले ही ये जातिया पृथक हो गई हों 
पर इनसे संतोंके प्रयत्नोंका मह्त्त कपम्त नहीं होता । आजके 
भाविक लोग जितना महत्त्व इन साधुतंत्रोंफों देते हे, उससे 
कहीं अधिक इनका महत्त्व है । उनका काम इतिहासमें 
सुवर्णाक्षरोंस लिखें जाने लायक है। इसमें रत्तीभर भो 
सन्‍्वेह नहीं है ! 

इन साधुसस्तोंने अपने समयके अनुसार जो दिघान किए, 
वे विधान आजके अनुकूल न होनेंके कारण न किए जाएं, तो 
इसमें सन्तोंका कोई अपमान नहीं हैँ । यदि वे सन्‍त आज होते 
तो ये ही आज संभवतः यही बात कहते, जो मे कह रहा हूं। 

भगवान्‌ परश्रामने फरसेसे अपने शत्रु काटे, भगवान्‌ 
रामते धनुषबाणसे रावणका प्राभव किया भगवान्‌ कृष्णने 
* में हाथोंमें शस्त्र त लेकर उपायोसे ही शश्रुओंका नागा कछंगा, ' 
ऐसा कहा ओर वंसा उन्होंने किया भी । अतः आजके भक्त 
सो तीरकमान हाथमे लेकर अणुवप्का प्रतिकार फरनेकी इच्छा 
करें, तो यहु उनकी मर्खता हो कही जाएगी। विभतियोंके 
प्रति कितनों भी शअद्धा हो, तो भो धाधनोंमं समयानुसार 
परिवर्तत करना हो चाहिए । उत्तोतरह सिद्धास्तोमे भो 
भेद करना चाहिए । 


भाज हुमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, उसे स्थायी रखना 
तर बढ़ाता है, इसकारण उत्तम वीर तरुण उत्पन्न करने 
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चाहिए | आजके समयमें गर्भवासकों निन्‍वा, स्त्रीकी निन्‍वा, 
तथा स्वराज्य ऐहिक होनेके कारण स्याज्य और वुःखमूलक 
समझना आदि बहपनायें जो आज प्रगतिके मार्ग विध्नकूप 
हो सकती हे उन पर वेसी हो श्रद्धा रखता सर्वया अथोग्य 
होगा । श्री समर्थन बिठोवाकी उपासनाकों तजकर सर्वत्र 
घनुर्धारो रामकी उपासना शुरु को | समर्थंका यह काम 
तत्कालीन भवितक्षेत्रमें बडी भारी क्रान्ति थो। इसके कारण 
वारकरी ( विठोबाका भक्त सम्प्रदाय ) लोग प्मर्थके 
अभंगका पाठ भो नहीं करते । इतना हेष उत्पन्न हो गया, 
तो भी सम्र्थने इस हेषकी परवाह नहीं की, और उन्होंने 
धनुर्धारी रामकी उपासना शुरू की । 


इसका कारण यही है कि राष्ट्रका प्रइन धनुध्धारी बोरोंके 
द्वारा ही हुल किया जा सकता था। रावणकी कंदसे ३३ 
करोड़ वेबोंसी मक्तता धर्वर्धारा बीरके द्वारा ही की जा 
सकती थी | उसे हो समर्थने ख़हा किया। इस कार्यमें इतर 
सन्‍्तेसि कोई द्वे नहीं था, अपितु समयेका काम इतर सर्न्‍तोंके 
कारों शा पूरक ही साबित हुआ । कतिपय अदूरवश्ञों भक्‍तोंने 
समयंसे हेष किया, पर सम्तोंने उनसे कभी हेष तहीं किया 
ओभोर सम्रथन भी उनसे द्ष नहों किया । राष्ट्रमें च॑ तम्यकी 
वृद्धिके लिए सम्रयानुसार अपना चोला बदलना ही पढ़ता हैं। 


०] 


प्रइन- फितने ही सन्‍्त एक जगह बेठे बेंठे ही अनेकों 
देशोंका अनुभव प्राप्त कर लेते हें, यह बात कहां तक 
सच हैं ? 

उत्तर- मनोमूच्छंनामें जब जाग्रतावस्याका सन स्तन्ध 
हो जाता है, तब वह स्थानातीत भौर समयातीत हो जाता 
है, और तब वहु किसी भी स्थितिका ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है । 


इस प्रकार हमने इत पग्रथमें भारतीय संस्कृतिका शुद्ध 
स्वरूप दिखलानेका प्रयत्त किया है। में आशा करता हूं 
कि इस ग्रंथके पढ़नेसे भारतोयसंल्कृतिके बारेसें जो सी दोष- 
पूर्ण फल्पतायें हे, उनका निराकरण हो सकेगा । 


प्र सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 





मूल लेखक 


। श्री पु. पां. गोखले 
अनुवादक 
श्रुतिशील शामो 
बेदमहर्पि पं, श्री, दा, सातवलेकरक जिस जीकनर्चरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 


की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गण है। 


इस ग्रन्थमें उनके जीवनक द्वर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलीस लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है। 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकपेक डेमी साइज, प्ृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 


कि ग्रन्थ पर १५% कर्मौशन दिया शा और डाकव्यय, पोकिंग खर्च 
मण्डल वहन करेगा । आज ही अपना ऑइडेर भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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दे आपकी यह लोकप्रियसंस्था स्वर्णजयन्ती मनाकर ५२ वें वर्षमें प्रविष् 
हे ६ 

कै... हुई है। इस शुभ असर पर “ वेदोंका सवंत्र प्रचार करके वेदिकथरक 
कै पांचजन्यका घोष मुंजाने ? के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए हमने श्री पं. श्री, 


चने 
हम 
चल 
दि 
च 
इन 
व्ड्क 
द् 


दा. सातवलेकरजीके द्वारा सम्पादित चारों वेदसंदिताओंकों रु. २०,०० के 
बजाय रु, १२,०० में देनेका निणय किया है। यह सुविधा चारों बेदोंके सम्पु. 
सेटको खरीदनब्रालेको ही ।मिल सकेगी। आहकोकी मांगपर अल्पमूल्यकी इस 
सबिधाकी अन्तिम तारीख बढाकर ३१-७-१९६५९ तक कर दी गई दें । 

“इज डबल क्राउन १६ पेजी, ए. >, १९००। मृल्य १२,०० रु, केल 
( डा, व्य, २.५० प्रथक्‌ )। ऐसा अवसर फैर नहीं मिलेगा । आज हा 
मंगाइये । 
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स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 
( जि, बलसार ) 


धो 











ऑइर भंजते तसय इस यज्ञापतका उल्लेंध अवाय कर | 


ह000030७)७। है 


तन 


00७७० 
। 


बढ आओ 0. 2) ०॥४8॥०॥५७॥:४०७७४) 0॥0॥॥ 00५8५ ॥॥2॥५॥ ०७॥२४॥४॥५॥॥५७॥४॥४॥॥६ 
मुदक »र प्रका-.क- वे, श्री. सातवलकर, भारत- मुवणारझृय, पो. ' स्वाध्याय-मंद्क ( पारड़ी ) पारी [ वदआाद ] 


3, 
444॥, 
$$०१) ४3६ 
४१४११११४३, 


+74# ही 
88444 

॥॥॥4 । 

433. 


# 
क 


है) 
| 


५ 


,»$॥ 
७३३४,॥4६ 


48, 

॥|॥ ४५. 
॥॥॥/ 
(6484: ॥9,, $ 


हा] 


(///प 
|! 4 ।' ् 
॥ है 


हि 
रे 
| 
१६॥+$: 


ञ्दड 
्ेज 


] 
६3 ' 





4 (्‌' 
वेदिकधम 
बषे ५० ; अंक ३ ; फारणुन : ३०२५ 


स्वामी-- स्वाध्याय-मंडऊ, पारढी [ जि. वछसाद ] 
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उठे फाल्मुन : विक्रम संवत्‌ २०२५ 
वेदिकधमे 


देवोंका दूत अग्नि 


| 2 


अग्नि दूत इंणीमहे 


६. [का 


तर विश्ववेंद्सम्‌ । 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुंप्‌ ॥ 
( का. १।१२।९ ) 


हम ( होतारं ) सब देवोंको बलाकर छानेवाले 
( विदववेदसस ) सर्वेक्ष ( अस्य यज्ञस्थ सुऋ्रतुं ) इस पश्कों 
उत्तम रोतिसे पूरे करतेवाले ( दूतं ) बेवोंके दूत ( अग्ति ) 
अग्निको ( बृणीमहै ) बुलाते हैं । 

अग्नि स्वेकज्ञष और देयोंका देव होनेंके कारण सब वेव 
इसकी आज्ञा सानते हैं। यह अग्नि यज्ञर्में सब देवोंको 
घुलाकर छाता है, इसोलिए इसे देवोंका बूल कहा है | यहूँ 
बशमें आकर उसे उत्तम रीत्सि सम्पन्न करता है । 








चिर प्रताध्षत ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 





मूल लेखक 
श्री पु. पाँ. गोखले 


अजुवादक 
श्रुतिशील शमो 
बेदमहर्षि पं. श्री, दा. सातवलेकरक जिस जौवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है। 
इस ग्रन्थमें उनके जीबनक हर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकी 
शैलॉसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रदणीय है । 
उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकषैक चित्र, 
आकपक डेमी साइज, प्ृष्ठ- ३१५ मूल्य- १०)। 
4 प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें। 
कि ग्रन्थ पर १५० कर्मीशन दिया जा और डाकव्यय, पेकिंग खर्च 


मण्डल वहन करेगा । आज ही अपना ऑडेर भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडा 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 





१८) जेट ११ ४5५ 


सुयोग्य पिताके सुयोग्य पृत्र 


लेखक-- भ्री सदानन्द चेंद्वणकर 


महाराष्ट्र राज्यके कला विभागके निवेशकके रूपमे 
नवनियुक्त श्री माधचराव सातवलेकर वेवमह॒धि पं 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके कनिष्ठ पुत्र है। ५३ वर्षोय 
थी माधवराव, जिस कला महाविद्यालयमें उनके पिता सीखे 
संबरे तथा स्वयं भी जिस संस्थाके ऋणो है, उसी महाविश्वा- 
रूपके आज प्रमुख बने हुए हूं । 


श्री माधवरावका जन्म १३ अगस्त सन्‌ १९१५को 
लाहौरमभें हुआ था | आँधके श्रो निधास श्री घबमाई हाई 
स्कुलमें उनकी विक्षा पूरी हुईंें। १९३२ सनमें उन्होंने 
भेट्रिकको परीक्षा उत्तोर्ण को। उनको महत्त्वाकांक्षा भो 
झपने पिताके सप्रान हो उत्कृष्ट चित्रकार होने की थी। 
अतः बम्मई जाकर उन्होंने श्रो केतकरके निरीक्षणमें 
खित्रकलाएं नैपुण्य प्राप्त किया । 


जे. थे. स्कूल ऑफ आर्ट्समें जब माधवराव प्रव्िष्ट हुए, 
उध्त समय उस सस्यथाके प्राचार्य प्रिन्सीपल सोलोसन थे । 
उन्‍होंने थ्री माधवरावक्री चित्रकला विषयक निपुणता 
वैशकर उन्हें एकदम चोथे वर्षमें प्रविष्ट होनेकी अनृमति 
देदी। १९३५ में उन्होंने उस कलासंस्थासे जी. डी. 
आर्टसका डिप्लोमा प्राप्त किया। चित्रमहाविद्यालयमें 
सर्वो सम विदश्वार्थके रूपमें उन्होंने “ मेयो मंडल ” प्राप्त 
करके सिफ बीस वर्षकी अवस्था्ोें ही चित्रकलामें अपनो 
क्षिक्षा पूरी कर ली । तदवन्तर उन्हें ” स्प्रल ड्रकोरेटर 
स्कॉलरशिप ” मिल गई और उसको सहायतासे उन्होंने 
पदव्युत्तर विक्षा प्राप्त की । इसके बाद वे १९३७ में योरोप 
गए, वहां इदलौके पलोरेस्स शहरमें प्रो. जोहाली बस्तो- 
मानों तामक एफ प्रसिद्ध चित्रकारके स्टूडियो्म काम करना 
शुद्र किया । बहांसे थे लन्दन जाकर यहाँ स्लेड़ स्कूलमें भर्ती 


न 


प्र 


हो गए, वहां उनकी स्वतंत्र कल्पनाशक्तिका विकास हुआ । 
१९९० में वे इटली, जर्मनों, फ्रांस, इंग्लेड आवि देशोंका 
दोरा करके स्वदेश लौट क्षाएं! विवेश्ञ प्रवासमें उन्हें 
इचलकरंजी एजुकेशन एण्डोमेंट फंडकी तरफसे भरपुर 
सहायता मिलो । भारतमें क्षानेके बाद उन्होंने काइमीरसे 
कन्याकुमारी तक यात्रा की और अनेक प्राकृतिक दृष्योंको 
अंकित किया। उनके द्वारा अंक्षित चित्रॉंकी आजतक २५ 
से ज्यावा हो प्रदर्शतियां भर चुकी हु | ताजमहल होटल 
( बम्बई ) से १९४५ व १९४६ में सम्पन्न प्रदर्शनियां 
बहुत बडी थीं। दिसम्बर १९५७ में बस्वईके ही जहांगीर 
मार्ट्स गेलरीमें उनके भव्य चित्रोंका प्रदशन हुआ । प्राकृतिक 
चित्रोंकोी चितारनेे श्री माधवराव अत्यन्त कुशल हे। 
१९४९ में उन्होंने अफ्रोकाकों यात्रा करके अपनी कूंचीकी 
करामात वहां भ्रो विखाई थो। 


श्री माधवरावके चित्रोंकोी प्रशंता भारतके राष्ट्रपति 
भारत रत्त स्व. राघेस् बाबू, बे. मुकुंद राव जयकर, सिविकसके 
राजाधिराज नामग्याल तथा युगाष्डाके नेतालोंने मृक्त 
कण्ठसे को है | आज कलाक्षेत्रमें भ्रो माधवरावका सम्माननीय 
स्थान है। इस सब सम्मातका श्रेय वे अपने पिताजोकों ही 
देते हे । पण्डितजीने अपनी कला पुत्रकी तुलिकार्मे उतार 
दो है, इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति न होगी । 

श्री साधवरावने अपना जोवन हो चित्र फलाके लिए सम- 
पित कर बिया है। १९५४ में उन्होंने “ इष्डियन बांट 
इन्स्टोद्यूट ” नामक एक संस्था स्थापित की थी जिसमे 
आज संकर्डों विद्यार्थी चित्रकलाकी शिक्षा ज़ेते हें । 

श्री माधवरावकों इस पद पर उनको नियुक्तिके लिए 
हम हाविक बधाई वेते है । 


>ज्याक--” ज्झबबर०- 


वैदिक-संस्कृति 


दैशक्ष-- भौ लालचन्द 


विष्णोः कर्माणि पश्चत यतो थ तानि पर्पशे 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ( %. १२२१९ ) 
सर्वध्यापक ईपश्वरके ये तब कर्म देलिये, जितसे धर्ततिष- 
मोंकों जाना जाता है। वहीं जीवात्मा सवा सब जगह 
साथी हैं । 
अनन्त वितत पुरुत्र । (अथर्ब. १०८११ ) 
अनन्त ब्रह्म फैला हुआ है 
ने अस्य प्रतिमानमस्ति ॥ | ऋ. ६।१८।१२ ) 
बहु अनुष १ है उसकी कोई प्रतिमा महीं है । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यग्य नाम महचद्य: । 
( यजु. ३२१ ) 
जिसका महान्‌ यज्ञ हैं उम परमात्माकी कोई प्रतिमा 
नहीं है । 
पिता नाउजि पिता नो बोधि, नमस्ते अस्तु 
( यशञ्ु, २७२९ ) 
है परभाए्ण | तू हमारा ऐता हूँ । है पिता तू हुपें शान 
दे। हुसे नमस्कार हो । 
ते देह मा ज्योक्ते सन्हशि ज्ीव्यासं 
ज्योक्ते सन्दशि जीब्यासम्‌ | 
( पत्रु. ३६१८ ) 


हि 


तब इस छोकर तेरे वे शब आशीर्वाद सत्य हो शाय । 


यह एकत्व भावना है इसे संपृज्य अवस्या कहते हैं, 
यही श्वेत है । जब उपासक परमात्मासे अत्यंत घनिष्ठ 
नाता जोड़ देता हैं उसका निकटंतम सखा होजाता है। 

न कि इन्द्र त्वदुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌! 

बकिरेव यथा त्वम्‌ ( ऋ. ४३० ?) 

है परमेश्वर ! हुझ्से अंचा और तुझले अधिक कोई मो नहीं 
है। है विश्वविनदाक ! जता तु है बेता भी और कोई नहीं। 

परमात्मा अद्वितोय है । 

आ ते वत्सो मनो यमत्परमाक्िश्लघस्थात्‌ । 

अम्ने त्वां कामये गिर: । 

तेरा पुत्र तेरे म्नकों परमपवसे परमधापसे प्राप्त 

करता है। है जीवनसार ! में तुझे ही चाहता हूं.। 
भगवानका भक्त भगवानके प्तनको प्रगधानके फ्रमधामसे 
ब्राप्त करता है। भगवान का परमधाम मानवह्ढदय है । 
संगवानका प्रक्त अपने प्रीतमकों हृबयर्में पाता है । वहू 
भगवानके ध्िवा किसी अन्य पद्मार्थंकों नहीं चाहुता । 

बदिक संस्कृतिमं यह आवेश हु कि बिस्तरेसे उठते ही 
भयवातका स्मरण करो । उसके तेजोमयहप उसके झानभम 
कप उसके सर्व प्रेरक सब रक्षकरूपफा चिस्तन करते हुए 


है परभदढ परभेत्वर ! मुझे दृढ़ कर दें कि में तेरों देख बहामहुतंम चेतन होकर दिनचर्या आरंभ कर दो । 


रेखमें चिरकाल तक जीवन व्यतोत कह । से तेरी देख रेखमें 
चिरक्ाल तक जीवन व्यतीत कह 

यदसे स्यामइ त्वे त्वे वा घा स्या अह्म्‌ 

स्युप्टे संत्या इंहाशिषः ( हूं. टाडंड/२३ ) 


है जोबनसार ! यदि प्् तू हो जौरऊँ भौर तमे बनजांवै 


प्रातर्य्न प्रातरिन्द्रे दृधामदे 
प्रातामेंत्रावरुणा प्रातरहिवना । 
प्रातभंग पूषणं ब्रह्मणस्पति 
प्रात-सोममुत रुद्र॑ हुवेम ॥ 
( ऋण ४११; यजुं. ३४३४; अधथर्व. ३१९१ ) 


चादिक-लंस्क॒ति 


हम प्रात: तेजस्वरूप प्रकाशस्वंकप, परसेदव रको, सर्व स्नेही 
सर्वशक्तिमानकों, आकाश और पृथिवीसें व्यापक परसात्मा 
को, ऐश्वर्यमय, भजने योग्व, पालक पोषक जगदीश्वर प्रेममय 
झोवनके प्रभुको स्मरण करते हूँ | उतका भजन करते हूँ। 
हम प्रात ही भ्गवान्‌का गृणकोतन करते हे । 
प्रातजित भगमु् इचेम 
बय पुश्रमदितेयों विधर्ता 
भाधश्चिद्‌ य॑ मन्‍्यमानस्तुरश्वित्‌ 
राजा चिदू यं भग्ग मक्षीत्याह ५ 
( ऋ. ७।४१।२; यजु २४२५; अथर्वे. ३१६।२ ) 
हम प्रातः सकल बअ्रह्मांडको धारण करनेव्राले, विजयशील 
प्रमंश्वर्थवान, तेजस्वी सर्वशवितभान्‌, अमरत्वके रक्षक, 
विव्यमहिम।मय परमात्माकों स्मरण करते हूं । जिस परमेश्वर 
के सामने दरिद्र तथा निर्बंल, शक्तिमान धनोमसानी बड़े बड़े 
राजा भो जिसके द्वारे ।भेक्षा मांग रहें हे । 
भगं प्रणेतभंग सत्यराधो ' 
भगेमां घियमुद्वा ददनश्नः 
भग प्र णा जतय गोमिरस्वेः 
भग प्र जमिनवन्तः स्याम ॥ 
( ऋ ७।४१३; यजञु. ३४३६; अधर्ष ३१६२; ) 
है भगवान्‌ उनच्चायक सगवन्‌ ! जविनइअर एऐद्वर्यंदाले 
भगवन्‌ हमसें भो हस उच्नतिशीर तथा सत्यक्ञानसय बुद्धि 
को पृणंहपसे प्रवाहित करो । है भगवान ! हुमें गोओं और 
भध्योति समृद्ध फरो, हम उत्तम सनृष्योंफके साथ मिसकर 
उत्तम सनुष्योंकें सहयोगी होकर उत्तम बनें । 
उतेदानी भगवन्‍तः स्याम, 
उत प्रपित्व उत मध्ये अद्वाम्‌ ! 
डतोदेस मधवन्‌ त्खूयरू4 
चर्य देवानां खुप्तों स्याम ॥ 
( ऋ ७४१४४; यत्रु॒ ३४२७; अथबं. शे!१६४ ) 
है परमेश्वर ! हंस इस समय ऐशेंबर्यसंपक्ष हों ओर 
धायकालके संभव, सच्यान्ट्काससें तथा सुर्थोस्यके समय 
ऐश्वयं संपन्त हों । हम नित्म विव्यस्नोंको सुमत्िर्भे रहें । 
भंग एंव भगवां अस्तु देवा- 
स्तन वयं भगवस्तः स्थाम ! 
से त्वा भप इज्जोदवीसि 
* कक करे भ्रग. घुरपता अबेद् ॥- 
( ऋ. ३८४५; बजु, ३२४२८: अबर्व- ३२३५ ) 


(४९१) 


है सकल ऐश्ब्य संपक्ष ! लाप ऐध्ययंवान्‌ परमेदबर ही 
हुथारे लिए ऐश्शर्यछप होजावे, उसीसे हम ऐश्वर्यवाले हाँ, 
हे ऐश्वर्यंडप परमेह्वर, उप आपका ही सब संतार पुतः पुन; 
आग्हान करता है। हे ऐश्वयंस्वरूप ! बाप हमारे सप्री 
कर्सोंमे प्रथम ह्मरण करने योग्य हो । 

ज्रातः जीवनका भआरंत भगवानके स्मरणसे होता है, 
प्रातः साथ संध्या अग्निहोश्र्मे भगवानका भजन कीतेग 
तथा राष्ट्रका हित चित्तन किया जाता है: दोनों समय भोजन 
करते समण भगवानका धन्यवाद किया जाता है। रात्रिको 
सोते समय सनमे शिव संकल्प धारण किये जाते हे। इसप्रकार 
वेदिकसंस्कृतिमे प्रातः से राग्रीतक कभी भी भगवानको 
नहीं भूछते, सदा भगवानकी देखरेखमें सब करतंव्य किये 
जाते हैँ, फलस्वरूप सारा जीवन निरतर मगलमय होता है । 
घर स्वगंधाम बनता है 


उपा दक्षनस लाभ 
समध्चरायोषसा नप्न्‍्त 
दृधिक्रावेव शुचये पदाय । 
अर्थाचीन वछुविदं भर्ग नो 
रथमिवाध्वा वाजिन आ बहन्तु । 
( ऋ ७।४१/६; यजु, २४।३९; अथवव, ३३१६६ ) 
पविश्र स्थिति प्राप्त फरनके लिए बुद्धिके समान इस 
हमारे यज्ञकों पुतिके लिए ये उबाएं हमें प्राप्त हों । जिस 
प्रकार वेगवान्‌ घोड़े रथकों ले जाते है उसी प्रकार यह 
उदाकाल हमारे सामने ऐश्वयवान्‌ प्रभुको ले आवें | 
उधा समय परमात्माका ध्यान करनेसे सत्तज्ञानकों वृद्धि 
तेज बल ऐश्वर्यकी प्राध्ति तथा भगवान्‌का साक्षातृतक 
होता है । 
अश्वावर्तागोमतारन उषासो 
वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घृत॑ दुद्याना विश्वतः प्रपीना 
यूये पात स्वस्तिभेः खदा नः 
( ऋ ७४११७; यजु, ३४।४०; अथर्व, २१६७ ) 


ये भव्र उयाएं।नित्य अध्वोवालो, गोओवालो उत्तर 
संतानवाली होकर चमकें। घी बहुतती हुई सब प्रकारसे दल 

“हुई चमकें। हे उयामो, तुम अपनो कल्याणी रक्षाओंसे 
हमारी नित्य रक्षा करो । . 


(४४ ) 


उचाएं सूर्य किरणोंसे प्राणशक्ततियोंको विकसित करतो हुई 
दृबयकों अकाहशित करती हैं ओर मनुष्य अमृतरससे तृप्त 
होकर आत्मानन्द अनुभव करता है। 

उषा आप स्वसुष्टमः से वर्तयति 

चतोनि खुजातता ( साम,४॥१६॥५; ऋ, १०।१६२।४ ) 

उषा अपनो सुन्दर 'चसकसे अंधका रकों दूर फर वेती है 
और पथिककों सन्‍्मागंमें रखतो है। 

मनुष्य पथिक है उसे जोबनयात्रार्म नित्थ उषा वक्चनसे 
भ्ेधा बुद्धि प्राप्त होतो है और यहु सन्प्रागंस घलकर अपनो 
जीवनयात्राको सुणम्त करता है और प्रकाश पाता है । 


उषस्त आअिन्रमा भरास्मभ्य वाजि्नाव्राति । 

येन तोक थे तनये च धीमहे | ( यजु ३४३३ ) 

है बल ऐश्वरयंबाली उषा ! तू हमारे लिए उस अवृभत 
ऐश्वर्यको प्राप्त करा जिससे हम सुझोल पुत्रपोत्र आदिको 
प्राप्त करें और उनका पालनपोषण कर सके | 

जिन घरोंमे उषासे पहले जागनेका स्वभाव हो जाता है 
चेघर सदा चमकते हे, शुद्ध पवित्र रहते हें। उन सुन्दर 
स्थानोंमें सभी कर्तेग्यशोल व॒द्धयुवा बालकोंमें स्फूति और 
चेतनता रहुत्ती है उदा बल और ऐद्वर्य देती है यह सत्य है 
अनुभव सिद्ध है। 

वेदिक संस्कृतिसं भगवानमें पूर्ण भद्धा है । इस संस्कृति 
में जीवन भर भगवानके ब्रतमे ब्रती होना है। भगवान्‌की 
यह धिग्तत पृथिवी पश्चस्थलो है। यहां हर पदार्थ पर उपकार 
में छगा हुआ है | भगवानके रचे हुए सभी पदार्थ उपकारके 
स्रतका निर्देश कर रहे हे । परोपकार करना भगवानका बत है। 
भगवान्‌ स्वयं पूर्ण हैं उनसे सष्टि होती है फिर घी वह पूर्ण 
हैं उपकार करनेसे मनुष्यमे न्यूनता नहीं आती । अभिमान 
रहित उपकार कल्याणकारी है। 

पूषन्‌ तब बते वर्य न रिष्येम कदाचन । 

स्तोतास्सत इह स्मस्लि | | यज, ३४४१ ) 

है सबके पोषक परमेद्रधर ! हम तेरे ब्तमें रहते हुए 
कभी कष्ट न पायें, तेरे गणगान करनेवाले हम तेरे ही होकर 
इस जगतमें रहें । 

सो सनव्य भगवानका होकर यहां रहता है और 
निस्वार्य सेवा करता है उसे भगवान्‌ ऐक्वर्यंथान ओर 
कक्तिमान्‌ करते है । भगवानका ब्रत “निभानेवाले भगवान 
की दारण पाते हैं जहां न भय है न शोक है, न संकट है यहां 
तो आनन्द हो आनन्द ओर निरंतर मंगल है । 


वैदिक धर्म : 


मार्च १९६९ 


पु जप (७ 
माजनक समय प्राथन्ा 


तत्‌ सचितुर्वणीमद्दे बय॑ देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ सर्वेधातमं तुरं भगस्य घी्माहे । 
( ऋ. ५८२१ ) 

हुस सबके उत्पादक सर्व प्रकाशक सर्वप्रव सर्वोत्कृष्ट, 
संर्वग्यपक परमेह्वरके छिये भोजनकों स्वोकार करते हे 
हुस सकल ऐंद्वर्ययक्त परम पृज्य प्रभुके स्व ध्रेष्ठ सबसे 
अधिक उत्तम सबके धारक दोष ताशक बलको धारण करें। 

प्रातः काल भगवानका स्मरण करके जागने तथा तियम 
पूर्वक व्यायाम, प्राणायाम, संष्या, अग्निहोत्र, करनेसे और 
भगवानकों अपने सामने अनुभव करते हुए सारे कर्तव्य 
करनेसे मनुष्य आधिव्याधिसे बचा रहता है और पापकर्म 
उससे नहीं होता । भगवात्‌कों भूलनेसे ही सनुध्य पावमें 
गिरता है 

अनागसो अव्तिये दृवस्य सवितुः से 

विद्ववा वामानि धीमादे | ( यश ५।८२॥६ ) 

हम लोग सर्व॑ प्रकाशक सर्वप्रेरक परम तेजस्‍्वी पुत्रके 
परम ऐंश्वर्यरूप शासनमें रहकर सर्वहिताथ पापसे रहित 
होकर हम सब वान करने भोग्य ऐंश्वर्यकों घारण करें। 

पापी सनुष्यक्री संपत्तिम यशरूप सर्व हितके कार्य नहीं 
हुआ करते। पाप रहित जो ऐंद्रवर्य प्राप्त होता है उससें 
मनुष्यका स्वभाव उदार होता है, वह कृपण नहीं होता। कभी 
कंजसी नहीं करता । दानद्ोल सनष्यका ऐश्वर्य बढ़ता 
है | ऐसा क्‍यों होता है ? क्योंकि उसने पवित्र होकर 
उदारशील होकर ऐश्वर्थंको पन्चमें-सर्वभंगल कार्योंमें लगाया 
है | यह भगवानके दविश्य गृर्णोम एक गृण हे कि मनुष्य 
ऐद्वर्य प्राप्त करके स्वहितमें लगाएं, इससे ऐश्वरयेंकी वृद्धि 
होती है । 

आ विश्वदेव॑ सत्पाति सूक्तैरया दृणीमहदे 

खत्यसर्व॑ सावितारम ( ऋ. ५१८२७ ) 

हम लोग विद्वके प्रकाद्क सबके दाता और सर्वोपाध्य 
समत्त शुभगृर्भोके धारक समस्त सफ्जनोंके पालक, सत्य 
ऐडबर्ययक्त सर्वोत्पावक सर्वरक्षक परम पिता परमेददशकी 
आज सुन्दर स्तुतियोसे वस्वना करते हें । 

वेदिकसंल्कृतिस भ्रगवात्‌की वल्दनाका मुख्य स्थान है । 
मनुष्य शुद्ध पवित्र होकर भगवानको स्तुति करता है और 
पापरहित जोवन ध्यत्तीत करता है | किए भी पापका प्रथाह 


बैद्कि-संस्क्ृति 


भरकर होता हुआ भी अपने नाना प्रकारके प्रलोभनोंमें 
सनुव्योकों डालकर सनुध्योंदो मोहित करता है और 
इन्द्रिय सुख पानेफी इच्छासे विछासिता तथा पापकममें 
सनष्य एंत जाता है। ऐसी अवस्थामें भी बलप्रा प्तके लिए 
सनुख्य भगवातसे प्रार्थना करता है-- 


विश्वानि देव सबवितदुरितानि पशाखुब । 

यद्‌ भद्र तन्न आखुब | ( यजु. ३०३ ) 

है परमपिता, सर्य रक्षक, हे सबव सुद्षोंके दाता, परमेइवर ! 
सब प्रकारके दुष्ट आचरणों और बुखदायी बुरे व्यसनोंको 
दूर कीजिये | जो सुखवायक, फल्याणकारी है उसे हमें प्राप्त 
कराये ।। 

भंगवान्‌के आगे अपने वुध्यंसनोंकों स्वीकार करनसे तथा 
उनसे प्रार्थना करनेसे मनुष्यमें बल आता है और वह पापों 
पर, बुष्कृत्योपर विजय पाता है। पश्चात्ताप ओर दृढ़ 
निद्चयसे भनुष्य पापसे अलग होकर परम सुखलाभ करता हे 

बंदिक संस्कृति मनृष्य सदाचार, धर्माचरण और यज्ञशील 
होनेसे न केवल आप उच्नत होता है अपितु अन्य सबकी, जिनसे 
उसका सम्पर्क होता है, उन्नतिर्में भ्रो सहायक होता है। व दिक 
संस्कृतिमं सबका परमहित हूँ, सभीकी उच्नति है, इसीलिए 
यह आदक्ष॑ संस्कृति है और इसे सभी सनृष्योंको अपनाना 
चाहिए । 

ऐश्यसम्पन्न राष्ट्र 


मनुष्य समृद्ध हों, उदार हों, ऐश्वर्यंका सदृव्यय करें, संपत्ति 
का सबुपयोग समझे, सर्वहितकी योजनाएं बनाए ओर उन्हें 
पूरी छग्नसे पुरी करें, ओर भंगल कार्योर्मे ही अपना समय 
व्यत्तीत करें। मंगल कार्य वही है शो सबके हितोंकी दृष्टिसे 
सबके परम्त सुखकी क्रामसनासे किये जाते हैं। इन कारयोमे 
शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा, अन्नकी वृद्धि, भादि सप्तो उत्तम 
कार्य संम्मिछित है | राष्ट्र सुरक्षित तथा समुल्त तभी 
हीता है जब सबकी उत्कट इच्छा राष्ट्रको उच्चत करनेकी हो । 
पम्माज तथा राष्टूमें सबसे बड़ा स्वार्थ हूं | स्वार्थ पर अन॒शा- 
सब हो इसीलिए शासनपठ्ठतिमें बततो हे । स्वायंसे ही चोरी 
स्थार्थते ही जनसंहार ” स्वायसेही झूठ कपठ आदि व्यसमर 
स्वायंसे ही सब पाप होते है । स्वार्थपर नियंत्रण करना 
परम आवश्यक है । व्यक्तित्व अवश्य उश्चत हो परन्तु दूसरों 
के अधिकारोंको दवाकर नहीं, व्यक्तिमें कार्य तथा शिचारकी 


(४३ ) 


के हितोंपें बाधा न पड़े | हरएककों अधिकार हुँ कि वह 
विचार तथा मतधारणमें स्वतंत्र हो किन्तु सब मनृष्योंको 
साम्राजिक सवंहितकारों नियम पालनेमें परतंत्र रहना 
चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियममें स्वतंत्र रहे। प्रत्येक 
को अपनी ही उपन्नतिम संतुष्ट न रहता चाहिए, कितु सबकी 
उन्नतिमे अपनी उन्नति समझनो चाहिये । सबसे प्रोतिपूर्वक 
धर्मानुसार यथायोग्य वर्तता चाहिये । 


जहां स्वार्थ बढ जाता है वहा परस्परकी प्रीति नहीं रहती ॥ 
सत्यलोप हो जाता है । स्वार्थत्तिद्ध ही चतुराई सम्रझी 
जाती है | धर्मको जीवनमें स्थान नहीं मिलता । धर्म केवल 
क्रियाकलापकी यस्तु रह जाता है। घम्तकों फोई धारण नहीं 
करता, धर्मका ढोंग ही धार्मिक जीवन माना जाता है। ऐसा 
समाज एक पतित समान है ऐसे समाजका उद्धार कठिन हो 
जाता है। 

ऐप समाजमें सर्व हितैषी,अात्मत्यागी मनुष्यका कोई कहना 
नहीं मानता । यवि ऊपरसे ऐसे नरक्रेष्ठका यश भी बखाना 
जाता है तो हृदयसे उसके शिक्षाकों अवहेलना ही होती है ऐसा 
समाज वास्तवमें समाज होता ही नहीं बहु तो केबल सानवों 
की संख्यामात्र है वहां मानवताका हंस हो चुका है। ऐसे 
समाजमें स्वहितकारी पुरुषश्रेष्ठको यातनाएं सहनी पड़ती 
है और अन्ततः उसका बलिदान हो जाता है। वेबतुल्य 
उस मानवके पीछे तो लोग पछताते हैं और उसे याद भी 
करते हैं। उत्तकी प्रतिमाका भो आदर करते हैं परन्तु उसकी 
शिक्षा प्रहण नहीं करते, ऐसी अवस्था परम शोचनीय है । 
जहां जीवन नहीं होता, जीवनका आधभासमात्र होता है) रफष्मी 
ओर शोभा ऐसे समाजमें तहों टिका करती । बरित्र समाज 
होनसे हीनतर और हीनतम्त अवस्थाको प्राप्त होता है ओर 
होग दीन बुःखी रहते हुए अपने भाग्यको कोसते हैं। 

छोगोंकी सामहिक शक्ति ही समाजकों दृढ़ करतो है । 
लोगोंमें आये बढनेंकी दि हो ओर राचि अनुसार पवित्र 
रहते हुए प्रगति हो तभी वक्षिण मार्गसे चलते हुए ऐश्वर्य 
की प्राप्ति होती है । ऐदक्रयंम जातिहित, देशहित ओर 
राष्ट्रहितके लिए सभो कर्मफलका कुछ अंश पी त्याग करें 
तो वेहामें शक्षिका उदय होने लगता है। उच्नत वयक्सियोंका 
संगठन ही समाज है ओर उसीसे राष्ट्र उन्नत होते हें । 
राष्ट्र है ही सामूहिक्त भावताओंका केख । सबकी भावना 
उन्नतिकी ओर हो सप्ची राष्ट्रके लिए सम्राजके लिए त्याष 


स्वतंजंता अचक्य हो परम्तु उसी सोसातक जहांतक दूसरों करें तो उत्तरोत्तर उन्चति होतो है ओर राष्ट्रशी शक्ति 


( ४४ ) 


स्थिर होती है और राष्ट्रकी ऊष्बंगति होतो है ' राष्ट्रमें 
गति हो तभी राष्ट्र खबल और सशक्त रहुता हैं। कर्मष्य, 
कर्मठ, कतंव्यशील मनुष्य ही समाज तथा राष्ट्रकों ऐश्वर्य- 
शाली और धषमृद्ध बनाते है। समृद्ध राष्दरके लोगोंमें यदि 
अभिमात और बिलासिता न हो | उनके सनोरंजन पापरहित 
अपर निर्मल हों तो राष्ट्र सदा समृद्ध बना रहता है। 


भद्मा नो देव सवितः प्रजाबत्‌ सावीः सौंभगम्‌। 

परा दुः्ष्वप्न्य खुब ( ऋ. ५॥८२४ ) 

जाज है ज्योतिम॑य, हमें उत्तम समृद्धि प्रजाके सप्तान 
प्रदात फर, हे सर्व प्रेरक, हमारे ब्रे स्वप्न आनेके कारणको 
बूर कर । 

घिन्तित मनुष्यकरो बुरे स्वप्न आते हे । घिन्ताका कारण 
दूर किये बिता स्वप्न दूर नहीं होते | सत्संगसे, उदच्योग्री 
यरनशोल मनष्यके सम्पर्कसे सनुष्य अपने आपको ऊंचा 
उठनेका सासब्य प्राप्त करता है भर पुरुषा थं करके निश्चिन्त 
होकर बुरे स्वप्नोंके कारणको दूर कर वेता है । 


दिस्तारहित होकर बलचितस होकर कार्य करनेसे 
भाग्य जाग जाता है ओर भनुष्य हर प्रकारसे उन्नत होता है 
सनुष्य अभरत्वका यात्री है वह क्‍यों अटके ? उसे लो 
अमरत्कष प्राप्त करना है वहु ऐश्वर्य्में क्यों अटके ? ऐड्वर्य 
भो तो साधनमात्र है घदि ऐंश्वर्य ही साध्य हो जाय तो 
उपद्रव होगा, भनर्थ हो जायगा। ऐहडश्र्य साधन ही रहना 
चाहिए । ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य यदि ऐश्वर्यका मर्म समझे तो 
ऐशवर्यका सदुपयोग करे ओर स्थयं उच्चतम उच्नति प्राप्त 
करे ओर सामहिक तौर पर समाज ओर राष्ट्र भों उस्तत 
हो | बिना तप और अमके कोई उन्नति साध्य नहीं । स्व 
राष्ट्र भी तो निस्स्वा्थ तत्त्वदर्शी 'ऋषियोंने तप ओर 
दीक्षासे ही प्राप्त किया है। स्वराज्य भी सुराज्य हो यह 
अगवानके ब्रतोंके पालनेसे हो संभव है । भगवान तथा 
भगवानक्ी दिव्य बावितयां सभी परोपकार रत हैँ सातवर्मे 
स्वार्य अधिक है प्रोएकार दिलावके लिए हैँ । पर उपकार 
वात्तवमें पराएं छोगोंपर उपकार नहीं हे बहू तो जनसेथा 
हारा जनादंव पूजा हे ओर इसप्रकार अपना ही कपकार 
है। परका भाव न आयबे, अन्धता दूर हो जाय ओर 
अनरधता सन वचन कर्समें स्पष्ट हो तो सनृष्य सेवा करता 
हुआ दान करता हुआ भी फ्रोपकार न करैगा, कर्तव्य 
ही सभभझेगा कतेंठय हो करेगा । क्षरीरके सन्ती अवयंज 
कहबव्वरत है | तारे देवता कर्तव्यरत है। वे परोपकार करते हूँ 


वेदिक घर्म : मार्च १९६९ 


पर परोपकार कहते नहीं । इसप्रकार जब बन॒ष्य स्वहितम 
निजी हित समझकर कर्तव्य पालन करने लगेगा तो धुराज्य 
होगा ओर सभी सुखी होंगे | भूल, त्रात, रोग मत्युसे खुराज्य 
में कोई पीड़ित त होगा, बह ऐक्यर्यंथान राष्ट्र होगा, उससे 
कोई वरिद्री न होगा, कर्योक्ति बहुाई कोई आालती, प्रभावी, 
और अकसंष्य न होगा । 


अग्ने बतपारत्वे बतपा या तव तनूरिये 
सा माये यो मम तनूरेषा ला त्वाये | 
सह नी वतपते बतान्यनु मे दीक्षां 
दीक्षापतिमन्यतामनु तपस्तपस्पातिः ॥ 

( यजु० ५६ ) 

है सर्वनियन्ता ! हे तेजह्वरूप ! त्‌ व्ृत्तोका पालक है । 
में भी तेरी सहायतासे ही ब्रतोंका पालक हूं ।जो तेरा 
स्वरूप है वह मेरा हो. जो मेरा स्वरूप है बह तेरा हो । 
हम दोनों साथ साथ ब्रतोंके पालक होवें | है दीक्षापति ! 
तेरे अनुकूल मेरी दीक्षा हो | है तपके पालक ! मेरा तप तेरे 
अनुकूल हो । 

राष्ट्रकी उन्नति तप ओर दीक्षापर अवल॑बित है, क्योंकि 
राष्ट्रकी उत्पत्ति भो तप और दोक्षासे हो है। सत्य ही तप है। 
सत्य ही ब्त है, सत्यकी ही दीक्षा होती है सत्यमें स्थिति 
ही भद्ा है। 

अग्ने बतपते बत चरिष्यामि तच्छकेय 

तन्मे राष्यताम्‌ | इदमदज्॒तात्लत्यमुपैमि। । 

( यजु, १५) 
हे ब्रत पालक ईवेवर ! में शरतका पालन करूँ। सें इसमें 
समर्थ होऊं | मेरा वह व्रत लिद्ध हो, अब में असत्यकों छोड- 
कर सत्यकों प्राप्त होता हूं । 
स्वयंभूर्रास श्रेष्ठो रश्मिवेचोंदा भसि ब्चो मे दाहि । 
खूर्यस्यावु तमन्वावर्ते ( मजुं २२६ ) 

है स्वयं धत्तावान जगदीदवर ! जाप अलि प्रश्न ।नोय 


प्रदाशमप तेजके देनेवाले हो, अतः मुझे भो तेज प्रवान 
करो । में सदा सुर्यके आजतनके सबुश् नियमपूर्वक आचरण 


करता हुआ जीवन व्यतोत करूँ । 
व्रत निभानेके पहचात्‌ मनुष्यके भाव अस्थवाद शोर 
कतशताके होते हैं उसमें अहंकार ओर अ्रप्रिमात गहं 
होवा-- 
अपने घतपते वतमचारिबं तद्शकं। 
तम्मेउराधीदमई य एवासिम सोउठस्मि ॥ 
( बबु. २१८ ) 


धेदिक-संस्काति 


है ब्रतपति ईइवर, आप ब्रत पालन करानेवाले हे । आपको 
धारणमें आकर से व्रत पालन कर सका । आपने ही मेरे उस 
बतकों सिद्ध कराया। अब में श्रतपालन द्वारा जैसा घन 
सका वंता हूं ! 

ये इतज्ञताके भाव है जो ब्तके पूर्ण होनेपर ब्रतोके हृदय 
से निकले हे । 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु 

मा मा हिसीः , नि 'रत्तेयास्यायुष5चन्ना्ाय 

प्रजननाय राग्स्पोषाय छुप्रजा #वाय सखुर्वार्याय ॥ 

( यजु, ३॥६३ ) 

है राष्ट्रपश ! तू विशचयसे कल्याणकारी है। स्वयंभ्‌ 
परमेश्वर तेरा पिता है। तेरे लिए नमस्कार है। दू मेरी 
रक्षा कर । दोर्धायुके लिए उत्तम अन्नके लिए, प्रजनन शक्ति 
के लिए, सुसन्ततिके लिए तथा उत्तम यल पराक्रमके लिए 
मे निगचयसे तेरा आश्रय छेता हूं । 


राष्ट्रयज्ञ पवित्र मनुष्योंके निस्‍्स्वार्थ कर्तंव्योत्ते उन्नत 
होता है तथा उन मनष्योमें दीर्घायु, उत्तम अन्न सुसन्तान 
बल ओर पराक्रम देता है। राष्ट्र एक महान्‌ शक्ति है इसे 
तुच्छ सधप्तावके छोग घारण नहीं कर सकते | निष्पाप 
उत्तम कर्म करनेवाले उदार प्रकृतिके सनुष्य ही इसे 
धारण करते हैं और यह राष्ट्र उनमें सह ओज उत्पन्न 
करता है। सह ओजसे राष्ट्र चमकता है राष्ट्रके तेजसे 
राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्षिको शक्ति बढ़ती है और यश और 
कोति होती है । इसप्र कार सुसंपक्ष और ऐंड्बरययुक्त राष्ट्र 
विव्वर्में आदर पाता है। 


शान्ति: 

जिस ज्ञान्तिके लिए आज संसार लालायित है और बहु 
प्राप्त नहों हो रहो और संसारके नर नारी ग्रस्त और घय- 
भोत हैं उसका स्वरूप बेदिक संस्कृतिमें अदभत है - 

ऐद्वर्य प्राप्त हो जाने पर विद्युत और अग्नि, अन्नों और 
रक्षासाधनों हारा हमें शास्तिदायक होँ, ज्ञान विज्ञानसे 
हमें ज्ञास्ति हो, अन्नको, प्राप्त करनेवाले जल हैँसे शास्ति दें, 
सेना तथा सेनापति हमें श्ञान्ति.बे, आचार्य और शिष्य, बेच 
भर भोषधियें हमे, सुखम्य जोवन दें; और दुःख वूर करें 
ऐदवर्य हमें सुखकारी हों, अनुशासन हमें सुख दे। हारी बुद्धि 


हमें शान्ति दे, उत्तम झासक हमें शान्ति वें, प्रतिद्ध न्‍्यायाधीत 
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(४५) 


हमें शान्ति दें, धत्यका उपदेशक हमें शान्ति दे, अन्न हमें शान्ति 
दे, सूर्य और बन्तरिक्ष हमें सुच दें, मेघ और पर्वत हमें शान्ति दें, 
विद्वान्‌ हमें शान्ति दें। तेजधारो सेनिक हमें सुख दें, हमारे 
स्‍्तेही भिन्र हमें शास्ति दें, जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुष हमें शान्ति दें, 
पुण्यात्माओंके पुष्यकर्म हमें ज्ञान्ति दें, सवा गसनशील बाघु 
हमें शान्ति दें, विद्वानोके श्रेष्ठकम हमें शान्ति दे, वासदेनेवाले 
घर हमें ज्ञान्ति दें, वर्षफे बारह सास हमें शान्ति दें, समुद्रसे 
हमें सुख हो, जनतामें ञ्ञाम्ति हो हमारे यज्ञ , सबंहितके कार्य ) 
हमें ज्ञास्ति दें, करों दिल्लाए हमें शान्ति दें, स्थिर पवेत हमें 
शान्ति दें, नदियां हमें शान्ति दें, अखंड ब्रतका पालन करनेवाले 
ब्ह्मचारो, ब्रह्मचारियों और माता पिता पुत्र परिवारके 
सभी लोग हमें शान्ति दें, प्रभातवेला हमें शान्ति दे, 
मेघ तथा हमारी भू्ि हमें शान्ति दे, सारे विद्वान, हमारी 
विद्या तथा वाणी हमे शान्ति दें, पृथिबीके सभी पदार्थ हमें 
शान्ति दें, जलमें उत्पन्न सभी पदार्थ शान्ति दें, ्यापारों 
हमें शान्ति दें, सत्य व्यवहार और सत्य ध्मके 
पालक हमें शान्ति वें, अद्व हमें शान्ति दें, गौवें हमें 
शान्ति दें, धर्मात्मा अपने सुकतोंसे हमें शास्ति दें, कला कौशल 
जिल्पमें हमें सिद्धहस्तलोग हुमें सुख दे, सत्य ज्ञानी पुदष कठिन 
अवसरोंमं तथा यजोमें हमारे सहायक हों, नीक्ाओंसे 
नवियां और समुव्रोंपें जलयानेंसे हमें सुख मिले, सर्व सुत्रदाता 
सर्व प्रकादाक प्रसु हमें शान्ति सुख दे । सत्यके जाननेवाले 
दोर्घायु, जीवनमुक्त यज्ञियोंरे भी पुज्य सत्कारयोग्य उपकार- 
शील, मनसस्‍्वी जन हमें शान्तिका उपदेश करें ( ऋण ७३५) 


जो यहां भयंकर है घोर है भर जो इस जगतमें कठोरता है 
घह फल्याणरूप होजाय, जो यहां पाप है सब शान्त हो । हमारे 
निकट शान्ति सुख और कल्याण रहे । सब प्रका रकी ज्ञान्तियों 
के साथ मेरा शान्तिमय आत्मा भी शान्तरूप धरण करे, 
हमारे सरी काम शात्ति दें, शान्ति भी सच्ची शान्ति हो 
जिससे हृदय शास्त हों, आपसमें प्रेम हो, वह परम शान्ति मुझे 
ब्राप्त हो, ( यजु २६१७, अथर्व १९ ९१२, अयर्व १९।९ 
श्ड) 

हान्तिका ऐसा ध्यापकरूप मिलना कठिन है। हमारे सारे 
कार्य शान्ति देनेवाले हों, हमारे भाव, आचार, विचार 
संकंल्‍्प सभी लछोककल्याणके लिए हों। हमारी बाणीसे, 
व्यवहारसे, आपसके बर्तावसे परस्पर सुख शास्ति प्राप्त हो 
बल्ले वेदिक संस्कृतिका मल मंत्र है । सभी सुसंस्कृत हों और 


( ८५ ) 


सबमें समृद्धि हो, शान्ति हो 

रातके समय सोनेंसे पहले स्मरण करने योग्य भाव-- 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति देव॑ 

तदु सुप्तस्य तथेवैति । 

दूरडगर्म ज्योतिषां ज्योतिरेक 

तन्‍में मनः शिवसब्जल्पमस्तु 

आत्माका साधक जो मनुष्यका सन जागते हुए दुरतक 
जाता है और बही सोते हुएक्ा भो उसो प्रकार दूरतक 
जाता है। वह दूर दुरतक जाने बाला इन्द्रियोंका अद्वितोप 
प्रकाशक मेरा मन शिव संकल्पवाला हो । 

जाग्रत स्वप्न अवस्थासे जो दुर भागता रहता है 

आत्म प्रेरित हन्द्रिय गणकोी सदा जो ए्योति देता है । 

बहू मेरा सन निशिविन भगवन्‌ शुभ ही शुभ संकल्प करे। 

श्रेष्ठ विध्वारोंसे युत होकर दुष्ट गुणोंकों दूर करे | 

येन कर्माण्यपसो मनीषिणों 

यज्ले कृण्वन्ति विद्थेषु घीराः । 

यद्पूर्ष यक्षमन्तः प्रजानां 

तन्‍्मे मनः शिवसड्डूल्पमस्तु ॥ ( यजु० ३४२ ) 

जिस सनसे कर्मण्य सनसस्‍्वी दृढ़ निशजयी धीर सनुष्य 
सर्वहितके आयोजनोमें कार्य करते हे और जो प्रजाओंके 
सीतर सब इन्द्रियोक्नी तुव्यवस्था करनेवाला हे वह मेरा 
मन शिव संकत्य वाला हो । 

ज्ञानी क्ंगीर जिस मनकों सभी तथा शुध्र कर्मोमें, । 

सदा लगाते जो अदभृत हे अन्दर गुप्त दाक्ति सबसे, । 

यह मेरा सतत तशिविन भगवन्‌ शुभ ही शुस् संकल्प करे । 

श्रेष्ठ विधारतते युत होकर दुष्ट गुगोंकों दुर करे । 

यत्प्रशानमुत चेतो ध्ुतिश्न 

यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 

यस्मान्न ऋते कि चन कमे क्रियते 

तनन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु | ( यु, ३४३ ) 

जो सन झ्ञानका, स्मृतिका, और थारणाक्रा साधन है 
भौर णो प्राणियोंके भीतर अमर अन्तर ज्योति है, जिसके 
बिता फोई भी कास्त नहीं किया जा सकता, वहु सेरा सन 
शिव संकल्पवाला है । 

उसमज्ञान बोधका साधन, जो है अमृत ज्योति समान । 
जिसके थिना न कुछ होता है सबके अन्दर जिसका स्थान ॥। 
बहु सेरा सन निशिविन भगवन दुभ ही शुभ संकल्य करे 
श्रेष्ठ विचारोंते युत होकर दुष्ट गुणोंकी हुर करे। 


( यजू, ४३ ) 


वैदिक घर्म ; मार्च १९६९ 


येत्रदं भूत भुवन भविष्यत्‌ 

परिग्रर्दातमसतेन खबम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 

तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु ॥ ( पजु. ३४४४ ) 

जिस अमृत मनके द्व रा अतीत, वतंमान, और भविष्यत्त 
कालके सब पदार्थ जाने जाते हे, जिसते शिरकों सप्त प्राण- 
शक्तियोंमें जीवनरूपो यज्ञ संपन्न होता है वहु मेरा भन शिव 
संकल्पयवाला हो । 

भूत भविष्यत बतंम्ान सब जिस भनने है ग्रहण किये, 
सप्त इच्धिय होता जिस कारण ज्ञान यज्ञकों रचे हुए । वहु 
मेरा मन निशिविन भगवन्‌ शुभ ही शुभ संकल्प करे | श्रेष्ठ 
विचारोसि यूत होकर दु८्४ गुर्णोकों दूर करे | 

यस्मिन्नचः लाप यजुंषि 

यस्मन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 

यस्मिश्चित्त सर्वमोर्त प्रजानां 

तन्‍्मे मन! शिवसड्भल्पमस्तु | ( पु. २४५ ) 

जिस मनमें ऋक यजु ओर साममंत्र रथकों साभिमें 
अरोके समान प्रतिष्ठित हे, जिसमें प्रजाओंका सकल चित्त 
ओत प्रोत है बहु सेरा सन शिव संकल्पवाला हो । 

वेदोंके आध्र य है होता जिस सनको सारा विज्ञान । 

हे विचार केन्द्रित जिस सनमें रथनाप्िमें अरे समान । 

वह मेरा सन निशिदिन भगवन्‌ शुभ ही शुभ संकल्प दरे। 

श्रेष्ठ विचा रॉसे युत होकर दुष्ट गुणोंकों दूर करे। 

खुषारथिरइव्यानिव यन्मनुष्या - 

क्षेनीयते<भीशुभिरवाजिन दब । 

इत्पतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठ 

तन्‍्मे मतः शिवसड्कल्पमस्तु ॥ ( यजु. ३४६ ) 

उत्तम सरथि बागोंसे ( छगाभोंसे ) वेगवान अदवोंको 
( घोडोंकों ) जिसप्रकार नाना प्ार्मोपर ले जाता है उच्चो 
प्रकार जो मत अपनों शीघ्र क्रिया करनेवाली प्रेरक 
प्रकृतियोंसे छान बलसे युक्त मभनतशील मनुष्योकों ले 
जाता है और जो हृदयमें स्थित अजर सदा समर्थ है और 
सबसे अधिक वेगवान है वह मेरा सन शिवसंकल्प 
बाला हो । 

इखियरूपो घोड़ोंको जो सारथिसम ले जाता है । 

हृदय हिथित जिस सनका अनुपम वेग न साथा जाता है| 

वह मेरा सत निशिदिन भगवन्‌ शुभ ही शुभ संकल्प करे । 

श्रेष्ठ विधारोंसे मृत होकर दुष्ट गु्णोंको बूर करे। 


वेदिक-लंस्क्ृतिं 


देबेन नो मनला देव सोम रायो 

भाग सदसावन्नभि युध्य । ( यजू. ३४२३ ) 

है सर्वशक्तिपत्‌ प्रेममय प्रकाशस्वरूप देव दिव्यगुण 
संपन्न विव्यमनसे हमें ऐइबर्यके भागकों प्राप्त कराइयें। 

विव्यमतसे, दिव्य गुणवाले भावोंसे, दिव्य आधार, 
विव्य विचारोंसे जो ऐडवर्य प्राप्त होता है बह ऐदवर्य भी दिव्य 
होता है उस देवी संपदर्ते: मनुष्यका परसकल्याण है। शुभ 
संकल्पोसे ही सदा शुभ कार्य हुए हैँ जिनसे सबक! मंगल 
हुआ है। रातको सोते समय सबके प्रति मंगल कामना 
करनेसे सनृष्यकों शान्तिमय निद्रा आती है और अगले 
विनके लिए शक्ति मिलती है । 


सर्व भवन्‍्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु तिरामयाः । 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभागभवेत्‌। 
सब सुखी हों सब निरोग हों सबका कल्याण हो कोई 
दुखी न हो 
ऐसो भावनासे वित्त शास्त होता है और उत्तम वायुमंडल 
बनता है, जिस वातावरणमे सबके विचार शुद्ध होते हे ओर 
सप्ती सदृभावनासे प्रेरित होकर सदृव्यवहार करते हे । 
सनमें कल्याणकारी भावनाएं स्फुरित होती है और पर- 
स्पर सुख, शान्ति ओर आनद होता है। समृद्धि और 
ऐंशबर्यंकी कुंजी सदभावना है एक दूसरेके लिए शुभ 
कामना है। सब भवनामें स्थायी सेल होता है. और पर 
स्पर प्रेम बढता है कभी संदेह नहीं होता सब एक दूसरे 
पर विश्वास फरते हें कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं करता, कोई 
विश्यासघात नहीं करता, सबमे सात्तिक वृत्ति जाग्रत रहती 
है यही विष्य जीवन है इसमें शान्ति, समृद्धि ओर शक्ति है । 


आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 

ज्योक च सूर्य हशे ( यज. ३।५४ ) 

पुनः बहू मनन शक्षित हमें सत्करमंके लिए वक्षताके लिए 
सुन्दर जीवनके लिए और चिरकाल पर्यन्त सुयंदर्शनके 
लिए प्राप्त हो । 


पुननेः पितरों मनो ददातु दैव्यों जनः । 
जीव व्रात॑ं स्चेमाहि । ( यजु. ३५५ ) 
अनुभवी दिव्य जन हमें पुन: मनन शक्ति वें जिससे हम 
ब्रतोंति युक्त जोवन बना सकें। त्रतोंमं मनुष्य उन्नत होता है। 
हब 


(४७ ) 


बतेन दीक्षामाप्नोति दौक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दाक्षिणा भ्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते । 
( यु. १९३० ) 

ब्तसे वोक्षाको प्राप्त होता है । दीक्षासे वक्षिणको प्राप्त 
करता है । वक्षिणासे भ्रद्ा और श्रद्धासे सत्यकों प्राप्त 
फरता है । 

बतसे सरय निपमके पालनसे, सन्‌ष्य सत्यका अधिकारों 
बनता है, सत्य प्रेमी होनेसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उन्नति 
होती है । उच्नत होते हुए मनृष्यमं सत्य धारण करनेकी 
तोब् इच्छा होती है वही श्रद्धा है। अद्धासे, सत्यनज्ञान 
प्राप्त करनेको प्रबल इच्छाते सत्यका साक्षात होता है । 

इसप्रकार अनुभूत सत्य सत्र कासताओंकी पूति करता है 
परम एऐद्वर्यवान बनता है ओर बड़े बड़े यज्ञोंकों पूर्ण 
करनेका सामर्ध्य देता है। सत्य ही धर्म है। सत्य ही कर्म 
है। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुख्दर है। सत्य ही ज्ञान 
सत्य ही विज्ञान है । सत्य हो परम साधन है । 
सत्य हो परम बल है। सत्य हो परम दाक्ित हैँ ॥ 
सत्यसे मन पत्रित्र होता है, सत्यसे बुद्धि उज्ज्वल होती 
है। सत्यप्ते प्रेम स्थिर होता है। सत्यसे हृदय पवित्र होता है 
और पवित्र हुृदयमें अनुपम सामथ्य होता है। पवित्र हृदयमें 
ही भगवात्‌का अनुभव द्वोत है, सत्य परम पावत है. सत्य 
परम गति है, सत्य सर्वस्व है, सत्यका आश्रय परम आश्रय 
है, सत्य भगवान्‌ है ।और भगवान्‌ सत्य है। सत्यमें ही 
मानवका सौत्वयं है | सत्यमें ही मानवक्रो मानवताको 
पूर्णता है। सत्य परम संपद है। सत्य अपर तर्व है। 
मत्यंकी अमर बतानेबालो सत्यको दी सत्ता दूं । सत्यसे जोवन 
यज्ञ सफल होता है । सत्य जगतका आधार है | सत्य ही 
बहु ज्योति है जिससे हृवयमें प्रकाश है । सत्पमें ही भमर 
शभोदन हूँ । सत्यमें ही अमर यश हूँ । सत्य शाइवत है । 
सत्य सनातन है । सत्य सदा बढ़ता है, | सत्यका द्वास नहीं 
होता, सत्यकी सवा बिजय होती है । सत्यमें जीवनकी शोभा 
है सत्य हीं भ्री है। सत्य व्यापक है | सत्य ही अवलंबन है । 
सत्यका अवलंबदन परम अवलंबन हैं | 

सत्यमें ही शिवसंकल्प होते हे । सत्यमें ही परस्पर 
हितकी भावना स्थिर रहतो है। सत्य परम बंघु, सत्य 
परम रक्षक है ( सत्य नित्य है सत्य सदा एकता रहता है 
सत्य अव्यय है। सत्यमें महानता है, सत्यमें विज्ञालता हूँ । 
सत्यमें ऐश्वर्य समुद्धि और शक्ति निहित है। 


(४८ ) 


सत्यसे मन शुद्ध होता है और शुद्ध मनभें अनुपल धाक्ति 
होती है । 

सन॒ध्योंके परस्परकी शुभकामतामें अदम्य सामर्थ्य है। 
सत्य ओर प्रेमसे सभी कार्य सुफल होते हु । धत्यमें स्थिर 
उन्न- ओर दोर्पाय्‌ है। सत्यमें मगवानका अनस्त बल है 
सत्यमें ही विव्य शक्तियोंका विकास होता हैँ । सत्यमें कीति 
है प्रतिष्ठा हें, सबका मान है । सत्य विश्वका आधार हैं । 
जो राष्ट्र सत्पपर चलता है वह ऐंश्वर्यमं तथा सत्कर्ममें 
नाम पता है । बेबिक संस्कृतिमें सत्य ओर ऋत ही ब्रह्मांड 
की केन्द्रिययां गावित हे ऋत और सत्यसे ही सारी जगती 
सुनियमित है । 


मनुष्य ८स्यको जीवनमें घारण करे तो उप्तका अनन्त 


सत्यकृष भगव।नसे संब्रध निरंतरका हो जाता है और जो . 


सामथ्य भगवान्‌ अपने नियमोंमें वर्त रहे हे उत सामथ्यंको 
सत्यक्ती भगवानसे पाता है और महान कार्योक्नों सुगमतासे 


वैदिक घस । मार्च १९६९ 


कर छिता है । उसे भगवानूसे निरंतर प्रेरणा म्छिती है और 
यहु सभो कार्य निर्जञान्त करता हुमा सफरू होता है ओर 
अपनो सफलता भी भगवानद्वीको अ्ति करता है | इसप्रकार 
सत्य संकल्पवाले शुभ फामता वक्त मनृष्य संसारमें महात्‌ 
काय्योर्मे परस्परके सहयोगसे सफल होते हे, और असर यदाके 
भागी बनते हैं । 

सत्य, यश और श्यो भा यही जोवनयशका क्रम है। मनुध्यने 
स्वार्यमें श्रोकों पहला स्थान दिया है और श्री ही ध्येय वरना 
लिया है। भी तो सत्यके साथ होती है लक्ष्मी और शोभा 
तो सत्यमें हें । सत्यके जीवन-कार्य्यंमं रहनेसे, लक्ष्मी, शोभा 
ओऔर यहा तीनों प्राप्त होते है। सत्य व्यापक है सत्यको 
सीमित नहीं किया जा सकता। समस्त जीवनमें सत्य हो तभी 
जीवनयज्ञ पूर्ण होता है। व्यापक सत्य हमारे राष्ट्र हो 
और सभी ऐश्वर्यत्रा]न और होभावृष्त तथा यशस्वी हों, 
यही कामना है ॥ 


“वा... "पपदोमाक्र-.स 





_ु + हि 
देवत-संहिता 
सम्पदक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 
वेढोंसें पुजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
सर्वत्र होती है। उपासक उपास्यके युणोंकों कपने भन्दर छाकर तद्गत्‌ बनना चाद्वता है। बेदोंमें भी ऋषि डपालक 
हैं और देवता उपास्थ | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 
अन्दर धारण करना चाहते हैं ओर देवसद॒श बनना चाद्ते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 
ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पड़े हैं। अपग्निके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके १ सूक्तमें भाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें क्षाए हैं| इसो प्रकार इन्द्रादि देवोंक मन्त्रोंकी भी 


अवस्था है । 


इस संदितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद है। इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद संग्रह कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया है | इससे वेदका अध्ययन करनेवालोंको 
बडी सुविधा होगी। उन्हें चारों वेंदोंकी लरीबनेकी कोई क्ावश्यकता नहीं । १७ प्ृष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
छपाई, आकर्षक जिलद ,डब्कछक्राऊअत ८ पेजी साइज, सूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ पृष्ठ मूल्य २०) ( ढा, ब्य- प्रथक्‌ ) 


मल्त्री--- स्वाध्याय-मण्डल, पो, * स्वाध्याय-सण्डल ( पारडी ) ” पारड़ी, [ जि. बछूसाद 


बककत अत पाकाभा--नाकता अमान पका फाका- 





ज्याकम्पाकम्य पयमयाक्ा व यााकाग्याक 


ओंका रविज्ञान 


लेखक-- थी सणछोडदास ' उद्धव * 


१६ उपास्य आर जीवात्मा 

प्रश्ष-सोलहवें सनन्‍्त्रका रहस्य क्‍या है ? 

उत्तर-पोलहवें मन्त्रमें भक्त देवसे प्रार्थना करता है कि- 
5 हे पोषक ! ! एक दृष्ठा ! नियामक ! तेजप्रदाता ! 
प्रजातालक ! तेरी किरणोंको एकत्र कर ओर एक ओर 
फर । जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी तेजोमय रूप है, बहु 
तेरा रूप में देखता हूँ । जो यह प्राणोंमें पुरुष है, यह में हूँ । 

प्रक्ष- एकर्ष, पत्र, सुये और प्रजापत्य इनका वेज्ञानिक 
तत्व क्या है ? 

उत्तर-पृथियी अभिमयी है, अन्तरिक्ष वायुमय है और 
बुलोक सुयंत्रप अर्थात्‌ आदित्यमय है। १२ आदित्योमेसे 
एक पूृषा नामका आदित्य है। हस मस्त्रमें सु शब्दसे 
उसी आदित्यका ग्रहण किया है। पृथिवोका पुृषा ' एकर्पि 
है, अंतरिक्षका आजिरत बायुरूप पृषा “ यम ! है और 
धुलोफका आदित्यहूप पृषा ' खू्य ' है। ये तीनों प्राजापत्य 
यानी प्रजापतिक्षी संतान हैं । भूपिण्ड चित्य।ग्निमय है। इसमें 
अंगिरा नामका पृधारित स्थित है। यही केद्में रहुनेवाला 
पृषा पृथिवीका प्रजापति है । इसी प्रजापतिही एकर्षि , 
यम और सूर्य ( आदित्य ) ये तोब अवस्थाएँ हे । अग्नि, 
वायु और आदित्य ये तोनों एक ही पाधिव अंग्रिराके 
बिवत हैं भतएृव तीनोंके लिए समब्टिरुपसे ऋषिते पहले 
* पूषन्‌ ! शब्द कहा है। आगे जाकर इसके व्यध्टिरूप 
प्राजापत्यभावोंका विशर्शन कराते हुए-' एकर्षे , यम, 
सूथ एवं प्राजापत्य ' यह कहा है। ये सब प्राणरूप हे । 


प्रश्ष- फह्पाणतमदुपसे कौनसा तत्त्व लिया है ? 
उच्तर-तोनों लोकोंमे व्यापक पुषासे सत्यभ्रस्नके अनुकूल 
झोर प्रतिकूल ये दो भाव हैं। पृषामें रहनेवाला हिरण्मय 


डर 


डा 


( देवडुप ज्योतिर्मय )- भाग सत्यधर्मके दश्शनका विरोधी हैं, 
कारण इसको सत्तामें जाक्षपक्ृष्णके पशन नहीं हो सकते। 
किन्तु तमोमय सूलभाग अनुकूल है, क्योंकि इसीकी 
सत्तामें चाक्षपक्ृष्णके दर्शन होते हैं। पृषाका यह पारथिय 
तमोंमयरूप ही सत्यधर्मदृष्टिमें उपयोगी बनता हुआ हमारे 
लिए कल्पाणतम है। सत्यधर्मके दर्शनमें यही रूप अपेक्षित 
है | तमोमय भतभाग पूधाका मौलिकरूप है। हिरण्मयभाग 
आगरतुकू है और यहू हिरण्मय सूर्यका भाग तो मेरा 
आत्म है, यह तो स्वयं द्रष्टा है, उपासक है, उसे देखकर मुझे 
क्या लाभ ? वह तो स्वयं मे हूं । में उस उपास्य कृष्णतस्‍्य 
को देखना चाहता हूं, जो कल्याणतमरूप पूषासे ढका हुआ है। 

सारांश यह है कि पृथिवीका अंगिराभाग पृषा है। ९,१५ 
और २१ भेदसे इसके एक, यम तथा सूर्य ये तोन प्राजा- 
पत्यकूप हे । पृथा पृथियों है। इसके साथ विनका ओर 
रात्रिका पी संबंध है । दिन सुयंका भाग है , यहू चाह्षुपपुरष- 
का ढंकना होनेसे अकल्याणरूप हें! रात्रिका धोरतम भी 
आगगन्तुक होनेसे ढफना बनता हुआ अकल्याणझूप हो है । 
मौलिक छायाभाग ही इसका कल्याणतमरूप हूँ। चाक्षुप- 
पुदकों आप न दिनकी धृपमें देखसकते हे और न रात्रिके 
अस्घकारमें देव सकते हैँ । बह छायामें दीखता है। सत्यप्र्म- 
दर्शनके लिए हमें पृषाके छायारूप इसी कल्याणतमरूप पर 


वृष्टि जमानी चाहिए अर्थात्‌ छायामय भूतप्रधान पुषावेबता- 
की ही उपासना करनी चाहिए । 


इस मन्त्रके अर्थको व्याप्ति इतनी ही नहीं हे, किन्तु उससे 
अपंके साथ-साथ ही मह मंत्र वेश्वानर, तेजल भौर 
प्राहरूप जीवदेव सतयका भी निरूएण करता है। भूपिण्डपर 
हियत एफपि अस्निप्रधाव वेश्वानरका, यम वायुत्रधान 
हिरण्यगरभका और सूप इस्रप्रधान स्बक्षका स्वरूप 
बताता हूं। इस तीसोंकी तमध्ठि देवहस्थ है, यही प्राचात्ता 


(५० ) 


है ओर भर्पाग्विभूतंभय शरीर है। इस भोतिक पृषाभागका 
यहूं देबसत्यकूप अमृतारिन ही कल्याणलम् रूप हे । सत्यधर्म- 
रूप विज्ञानकी उपासनाके द्वारा में इसे ही देखना चाहता 
हूं । पृषाका कल्याणतम अमृतरूप ' में ' ( भोक्तादेवसत्य ) 
हूं, यह अमृतभाग उस ईश्वरीय अमृतपुरणषसे अभिन्न है, से 
उसोका अश हूं। वेश्वानर अज्नि, तेजसवायु पर्व प्राज्ष 
इन्द्र इन तीनोंकी समाष्ट देवसत्यकूप जीवाश्मा हे । इस 
प्रकार ' अहुं ' भावमें अग्नि, वायु ओर इन्द्र ये तोर्नों प्रविष्ट 
दे तथापि प्रधानता बायुकी ही है। बाय ही हमारा वास्तविक 
मात्मा है । क्योंकि जिवाभासको ही जीवात्मा कहा जाता 
है भौर चित॒का प्रतिबिम्ब्र ही चिदाभास हे । इस चित्तका 
प्रतिबिम्ध महानूपर ही स्थित हे । गीतामें कहा है-- 
मम योनिमंद दूशह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधास्यहम्‌ । ( १४। 
३) * मेरी महत्‌- ब्रह्मरूप प्रकृति योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका 
हथान है ओर में उस योनि चेततरूप बीजका स्थापन करता 
हूँ ।! भुगुतत्व ही मह॒दबह्ा हे। इसकी अप, वायु और 
स्रोम ये तीत अवस्थाएँ हे | इन तीन अवस्थाओंके कारण 
ही वह प्रतिबिम्ब पानी, वायु और सोम इन तोन स्थानों 
में स्थित हूँ। 
अध्यात्मसंस्थामें वेइबानर  अपानसस्वन्धी है, प्राश 
प्राणसस्वन्धी है और मध्यस्थ वापुरूप तेजस व्यान सम्बन्धी 
है। जबतक मध्यस्थ व्यान वायु अपने स्वरूपमे स्थित 
रहुता है, तभोतक जीवन साधक वेश्वानर ओर प्राश स्थित 
रहुते है । 
तन प्राणेन नापानेन मत्यों जावाति कभ्वन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाध्चितों / 
( कठोपनिषद्‌ ५५५ ) 
ऊध्ध प्राणमुन्नयत्यपान प्रश्यगच्छति । 
मध्ये वामनमासनिं विश्वे देवा उपासते ॥ 

( कठ० थाई ) 
बीचमे बेठा हुआ यह तेजसवायु इस ओरसे पृथिवीका रख 
लेता है मौर उस ओरसे द्व्यरलस लेता है। पृथिवीका 
भाग अर्थप्रधान होनेसे सत्यं हे और दिध्यभाग झानप्रचान 
होनेसे अमृत है । सध्यत्थ बाय दोनों ओर झुकता है | 

पृथिवीका रस “ दरा ? नामसे प्रसिद्ध है। महुदि 
ऐतरेणने इसके संबंधसे ही प्रधात पुदषकों ' इरामय ” 
बतछाते हुए परोक्षमावसे इसे दिरप्मय कहा है । विज्ञान 


वोदेक घर्म । मार् १९६९ 


पुयद भी हिरण्मय है और प्रज्ञान पुदष भी हिरभ्मय है, 
केवल स्वरूपमें अन्तर है। विशान पुरुष हिरण्मय ( अग्नि ) 
सथ होलेसे हिरण्प्य है ओर प्रज्ञान पुदष इरामय ( पराथिव- 
अप्नरसभय ) होनेसे हिरण्मय है। ( बेखिए ऐतरेय आरण्पक 
२७ ) सारांश पृथिवोका सत्य भौोतिकश्स ' इरा 
कहलाता हे। 

जिस पुरुषका वायुमय आत्सा पराथिवमत्यं इराकी मोर 
अर्थात्‌ पाथिव संपत्तिको ओर झुक जाता है, उसका वह 
आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युछूप बन जाता हे । यदि 
वायुमयथ आत्मा दइराकी आसक्ति छोडकर ज्ञानमृति 
प्राज़्का आश्रय लेता हुआ ' अनिर ' ( हरारहित ) बत 
जाता है, तो अमृतप्राशकी प्रधानतासे यह भी 
अमृतरूफप बन जाता है। अनासक्तिझप बुद्धियोग द्वारा 
जब आपका वायुभाग अनिर बन जायगा तब वह ' अस्त ! 
बन जायगा। यही रहस्य “ वायुरानिलमसतम्‌ ! में 
कह है । 

( १७ ) विश्व ओर ध्रीर 

प्रक्ष-सहत्रवें मन्‍्त्रका क्या अर्थ हें ? 

उत्तर-१७वां सन्त्र कहता है कि-' कर्स कर्तापुरुष [३ 
स्मरण कर, किए हुए कर्मेका स्मरण कर, हे कर्म करनेवाले 
पुरुष ! स्मरण कर, किए हुए कर्ंका स्मरणकर । पाथिव 
धातु हरा है। इससे भौतिक दारार बनता है, यही बाकू- 
रूपा भूतन्िति है । भन्तरिक्षकी धातु वायु है, इससे ओज- 
बल बनता है, य्मी प्राणचिति है। विव्यघातु इद्ध हे, 
इससे मन बनता है, यही देवाीचिति हे॥ इसप्रकार 
त्रेलोक्यके तोनों विवर्तोंसे अध्यात्मके तीनों विवर्तोंका निर्माण 
होता है । 

जिसप्रकार महाविश्व उस विश्वव्यापक इश्वरका 
शरीर है, उसीप्रकार हमारे जोवात्माका पहू भौतिकशरीर 
हुमारा विदव है । बोनोंका आकार समान है, तभी तो--- 

४ पुरुषों वै प्रजापतेनेदिष्ठ म्‌” 

( शतपथ ब्रा. २९१ ) 

“मनुष्य ईदवरके बहुतही समीप है, ईइवरसे भिलता-जुल्ता 
है ४ जसी स्थिति इस आध्यात्मिक पुरुषकी है, ठोक यही 
स्थिति उस आधिदेविक पुरुषकी है। केवल मध्यस्थ 
आधिभोतिक प्रप0ठ्चमे दोनोंमें भेद उपस्यित कर रक्षा है। 
भागवतमें भी कहा हैं -- 


ओऑंकारविज्ञान 


योडध्यात्मिको 5ये पुरुषः सा5सावेवाधिदीविकः। 
यस्तचोभयविच्छेदः पुरुषों ग्याधिमातिकः ॥ 
( भा. २१०८ ) 

आत्मसब्टिका मलस्तम्भ आठ अक्षरकी गायत्री हैं। 
प्राणतत््वका ही नाम अक्षर है और “ प्रादेशमितः 
पुरुष, ” ( ऐतरेय- भारण्यक १।२।४ ) इस श्रुतिके अनुप्तार 
प्राणतस्व प्रादेश ( अंगृष्ठ और तर्जनीके स्रध्यका स्थान ) 
प्रभाणवाला हूँ। यह अगली परिभाणकी अपेक्षासे १०॥ 
अंगुलका होता हैं। फहा है-अत्यतिश्चददशाइ्गुलम ' 
( पुरुषसुक्त ) अर्थात्‌ प्रत्येक प्राण १०७ अंगुलका हैँ । 
शायत्रीके ८ प्राणोंके अनुसार मनुष्यका पारीर ८४ अंगलका 
है । मोर ईइ्वरका शरीर ७ बालिक्त कहा जाता है-- 
“ स्ंवेष्टिताणु घटखप्तवितसरितकायः ” ( भागवत ) ७ 
लोक हो ७ बालिशत है १ बालिश्तका स्थान १२ अगल होता 
हू क्रतः उनके ८४ अंगुलका ही ईइबर है। ईश्वरके ७ पर्वोके 
८ पं हो जाते है | पहलेके म्ू ओर पृथिवों ( प्राणरूप ) ये 
दो विभाग हैं। ' अष्टाक्षरा थे गायत्री ' ही ईश्वरका 
परिम्ाण होता है । ये आठों पर्व मर्त्य और अम्तृतके भेवसे 
बो यो भागोंमें विभक्षत हे- - 

अर्थे ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीद्र्धमस्तम्‌ 
अमृतभागोंक्ती समष्टि आत्मसंस्था हे ओर सर्त्यंध्ागोंकी 
समध्ठि विश्वसंस्था हे। विद्॒व क्षरप्रधान हे ओर आत्मा 
अव्यपगर्भित अक्षरप्रधान है । क्षर भूतभाग हु,' भूत ही भूति 
है, भति ही भस्म है ओर वही भस्मान्त विश्व हैं । 

ठीक यही क्रम आध्यात्ममें है। अधि दंवतको अमृतसयो 
आत्मसंस्थासे आष्यात्मसंध्याओंका उदय होता है और विश्व- 
संस्थासे शरीरका स्वरूप बनता है। हमारे'शरीरका निर्माण 
यदि भूपिण्डसे हुआ है, परन्तु भूपिण्ड पज्च भूतात्सक है 
या सप्तलोक्षात्मक हे, अतः उससे उत्पन्न शरोरमें प्रो 
विदवके सभी भोतिक:अंश्ोंका समावेश सिद्ध हो जाता हूँ । 
पांवसे भस्तकतक दरोर भौतिक है । इसमें उक्त भूः भुवः 
भादि क्षाठों पर्बोक्ता भोग हो रहा है । उक्त घारीरसंस्थाका 
निरूपण करता हुआ सम्प्रभाग हुमारे सामने आता है- 
* अथेद भस्मात शरीरमस ! | 

उषत वाक्यसे,उपनिषदुको यही बतलाना है कि- सख्यम 
वायुरुप आत्मा अनिर ( अनिर ) बनता हुआ अमृतप्ावको 
प्राप्त हो जाता है, परन्तु हरोर भप्मीभूत बनकर यहीं रह 


(५१) 


ह्ाता है। इसप्रकार यह ईशोपनिदद्‌ उपक्रम षोडदीपुरणसे 
आरम्भकर उपसंहारस्वरूप दरोरतक संपूर्ण आध्म विभागों 
का संक्षेपसे निरूपण फरती हुई अपने * सर्वोपतिषद्‌ '। 
नाम्को सार्थक कर रही हूँ । 
( १८ ) ईश-उपानिषदका सार 

प्रज्ष-अंतिम अठ्ठारह॒वें मन्त्रका क्या भतलब ? 

उत्तर हसमें संपूर्ण उपनिषद्का सार है , १ स्वयंभ्‌ 
२ परमेष्ठी, ३ सूर्य, ४ चन्द्र मा एवं ५ पृथिवो, ये पांच हंइवरीय 
ब्रह्म सत्य हे। और ? अव्यक्त, २ महान, ३ विज्ञान, ४ प्रश्ञान 
ओभौर ५ शरीर; थे पांच जीवके ब्रह्मसत्य है। १ सर्वक्ष, २ 
हिरण्यगर्भ और ३ वेध्वानर; इन तीनोंकी समष्टि 
ईश्वरी वेवसत्य हे एवं १ प्राक्ष, २ तेजस और २ वैश्वानर 
की सर्माव्ट जीवदेवसत्य है। ये ब्रह्मतत्य और देवसश्य 
दोनों सत्यात्मा अग्निरुप हूँ | देवसत्यकी अग्निता तो स्पष्ट 
हो है । उधर ब्रह्मसत्यके पांचों पर्वोर्म स्वयंभूवाकू-अजन्नि 
बाला है, शर्यदेव-अप्निमय हूँ ओर पथिवी अन्नाद- 
आश्रिवाल्ली है । मध्यके परमेष्ट और चन्द्रमा अन्न-सोम- 
रूप होनेसे अप्निगार्भित होते हुए अश्निरूप ही है । 


वेवाग्निमृति घोडल्नोपुरुष भी अग्विविभूतिसे अलग नगहोँ 
हैं। इसप्रकार आत्मा, बलसत्य ओर देवसत्य इन सबका 
अग्निमयत्व सिद्ध हो जाता हे। आत्मसत्यसे अह्मसत्य सरय 
है ओर ब्रह्ममत्यसे देवसत्य सत्य है, * सत्ये सर्च प्रतिष्टितम " 
यह सत्यतत्त्व साक्षात्‌ अग्नि है। संपूर्ण आत्मविभूतिछा इसो 
अग्निसत्यसे तिरूपण करते हुए ऋषि कहते हे -- 

* हे अग्ने ! हमें उत्तससार्गसे अभ्युदयक्ती ओर से चल। 
हे देव ! तु हमारे सब कर्मोंशों जानता हैँ। हमसे सब 
कुटिल पाप दूर कर | तेरी विशेष नमनपूर्वक (हम ) स्तुति 
करते हैं । ' मंत्रका अर्थ स्पष्ट -है,'फेवल “ बयुत ” शब्दका 
विज्वेष अर्थ जान लेना आवश्यक है। आवरणवादके 
अनुसार विश्व ' चयुन ' हैं। सत्तादृष्ठिसे, भातिदृष्दिसे 
और दोनों दृष्टिसे आप जो फुछ पदार्थ प्राप्त करते हे और 
देखते हे, वे वयुन हैं | विश्वरूप वयुन ईश्वरप्रजापतिका भोग्व 
प्गु है, इसलिए वयुतकों “अन्य ' कहा जाता है, । इस 
युनसे बय ओर वयानाघथ थे दोनो विभाग हुं। प्रत्येक 
वस्तु वस्तु ओर उसका आकार, ये वो भाग रहते हैँ। 
संसारम ऐसी कोई वस्तु नहीं, ज्ितका कोई आफ़ार न हो। 
इस आाकारसे वहु वयरूप वस्तु घिरी रहती है, बंधों 
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रहती है। इसलिए बाँधनेधाला यह आकारभाव 
* धयोनाथ ' नामसे प्रसिद् है। 

बयोताधरूप इससे छब्वित ( सीमित ) बस्तु भाव ही 
बय है | चय ओर वयोनाधकी समष्ठिलमूहही 
घयुन है । ऐसे अनन्त वपुरोंकी समष्टि विद है। विश्व 
एक सहातय॒न है ओर घिदवमें रहुनेवाले अन्य प्तब वयुन 
छोटे बयुन हें | इत सब वयुनोंकों जाननेबाला अर्थात्‌ 
स्वरपसंपादक होनेसे ही अग्वि “ जातवेदा * नामसे 
प्रसिद है। इसी व्युनवित्‌ विश्वमति अग्तिका स्वरूप 
बतलाते हुए ऋषि कहते हे .-- “ हे अस्ने ! आप 
सम्पति ( आत्म सम्पति और विश्व सम्पत्ति ) के लिए 
हमें अच्छे मा्गसे ले चलिए। क्ष्योँकि संसारकी घयनरूप 
जितनी भी सम्पत्ति है, उस सबके आप ही श्रेष्ठ ज्ञाता हे । 
हपारे क्षात्माको कुडिल बनानेबाला ( असम्मागंमें ले 
जानेवाला ) जो पाप्मा है, उसे हमसे अलग कीजिए । हे 

अभ्ने | हम आपके लिए बार-बार नम.-वाकका 
उच्चारण करते हे मर्यात्‌ आपके अन्न बनते है । ” 

प्रदत «- नम: का अर्थ अन्न कंसे किया ? 

उच्तर -: स्वाह्ा, स्वधा भोर नमः आदि भेदसे 
अक्षके अनेक भेद हे, इनमें सनृष्यका अच्च 'ममः ' है। 
हम आपको नमस्कार करने हैं, उसका तात्पयं यहो है 
कि हम आपके भोग्य (अन्न ) बनते हैं। अग्नि अज्ाद 
( अन्न खानेवाला ) है। अन्न इसफो प्रसन्तताका फोरण 
है। भाज हम स्वयं “ तमः ” बोलते हुए हस अग्निके नप्त: 
हपका क्षप्त बन रहे हे । इसप्रकार सर्वश सब्मा्ंप्रबंतक 
धत्तिदेवको बार-बार नमस्कार करते हुए यह उपनिषद्‌ 
धमाप्त होतो हू । 

प्रदत्त --- भो हो । हसमें तो पुर्णताकों प्राप्त फरनेका 
झान है । इसे मन॒ष्य क्‍यों नहीं अपनाते हें; उनके लिए 
सरांता सुता देंगे क्या ? 

उक्तर-- तत्त्वज्ञानके अश्वावसे मनुष्य अपनास्वरूप 
भूछता हुआ सम्पूर्ण जीवन फलकी आशासे भोगोंमे ही बिता 
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दैता है 
भेगिश्वयप्रसक्तानों तयापह्तचेतसम 
व्यवलायात्मिका बुद्धि! समाधी न विर्णायते ॥ 
( गो० २४४ ) “ उस सक्काम याणी द्वारा हरे हुए चिस- 
वाले तथा भोग ओर ऐश्वर्यमं आसक्तिवाले उन पुद्रषोंके 
अन्त:करणसें निःचयात्मक बुद्धि नहों होती है।” उन 
अविषेकके द्वारा वुःखसागरमें डूबे हुए प्राणियोंके लिए हो 
ईश्ोपनिषद्‌ तैयार हुई है। उपनिषदका कथन केवल यही 
है कि-- “ तुम दंशदृष्टिसे भागमार्ग मं प्रवृस रहते हुए 
निष्कामब॒ुद्धिस जीवनपयन्‍त कर्म करते रही ” 
निष्काप्त भाषसे कर्म करते करते कुछ कालमें तुम्हारा सन 
अनासक्त धन जायग! और प्रश्ा स्थिर हो जायेगी। 
भनकी घ्थिरतासे बद्धि स्थिर हो जायेगी, बुद्धिकी स्थिर- 
तासे चित्तप्रसाद होगा एवं ' प्रसादे सर्वेदु श्खानां हानिर- 
स्थोपजायते ”' ( गीता ) चित्तप्रसन्न होने पर इसके 
सम्पृर्ण दु लोका अभाव हो जाता है | इस उपनिषव्‌्में आये 
हुए उपदेशोका सार ६ वाक्योंमें सुनिए-- 
१ तेन त्यक्तेन धुझ्जीथा।-- ईशसे छोडे हुए भाग ( हो ) 
भोग करो । 
२ मागृथः कस्य स्पिद्धतम-- किप्तीकी सम्पत्तिपर भी यत 
झत डिगाओं | 
३ कर्वझेबेह कर्माणि जिजीविषेत-- काम करते हुए 
ही जीवित रहनेकी इच्छा करो । 
४ योउसावादित्यि पुरुष: खोउदम्‌-- जो आवित्यमें 
( सूर्यमें ) आश्मा है, वही तुम हो । 
५ क्रतो समर, कृत स्मर- अपने इरावेशों लक्ष्यमें 
शक्‍सो धो कर चुके हो उसे लक्ष्यमें रकक्‍खो । 
६ अग्ने नय सझुफ्था राये-- अपने बल ( अप्तिबल ) 
का ठीक सार्गेसें उपयोग करो । 
ईशके पहले मन्जमें बेराग्य, दूसरेमें घम, सोलहवेंमें 
देश्वये ( भक्ति ) और अट्वारहवेंमं शान” भगके द्वारा 
भगवश्माप्ति हो जातो है एवं मानव पृर्णन्त्र धन जाता है । 
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उसके अन्दर अहंभावना नहीं है उप्तमें घम्ण्ड नहीं है, 
बहु यह कभी नहीं सोचता कि जो कुछ बहू कर या कह 
रहा है वही ठीक है| णह “ श्रोता ”' ( ऋ० ६।२३।४ ) 
मो है, वह दुसरोंकी भी बतें वुनता हे, उसके हतने बड़े 
ज्ञानी होनेका कारण ही यह है कि वह सुनता बहुत है । 
अतः जो मनुष्य अधिक सुनेगा वह विद्वान ओर गम्भोर, 
बनेगा इसमें कोई भी सन्‍्देह नहीं | यह इख्र “ प्र-चेता 
(ऋ० ७३१।१० ) भी है, णो कुछ भी सुनता हे उसपर 
चित्तमें विचार भी करता है। प्रथम वह श्रवण करता है 
फिर उत्तर मनन करता है। बह इस “ आये” 
( ऋ० ५३४१६. ) है, हर काममें श्रेष्ठ है इसी कारण वह 
अर्य ( ऋ०१।३३।३ ) भी है, अर्थात हमेश। प्रगति फरता चलता 
हैं, उन्नत होता है। वह कभी भी'“अ -प्राति इतः ! ( ऋ० 
१०।१११॥३ ) उत्तम मार्गले बिंचलछित नहीं होता, अच्छे 
काम करनेमें कभी भी पीछे नहीं हटता । स्वयं आर्य होनेके 
कारण वह दूसरे आरयोकी भो रक्षा करता है तथा उन्हें तेज 
ओऔर बल प्रवान करता है (ऋ० १।१०३२ )। 


इसप्रकार उसको कोशिश हमेशा यही रहुती है कि 
राज्यमें ज्ञानका प्रसार सर्वदा होता रहे । यद्यपि ज्ञान प्रसार- 
का फाम शिक्षापन्त्री जातवेदा बअग्निका हे फिर भी इख्र 
ज्ञानसे द्ेघ करनेवाले दुष्टोंका नाश करके ज्ञान प्रसारमें 
सहायक होता हे। इतना होते हुए भी वहू कभी अग्निके 
अन्य कार्मोर्ते टांग नहीं अडाता । ज्ञानके क्षेत्रमं उसका काम 
केवल ज्ञानके श॒त्रुओंकों नष्ट करनेतक ही सीमित है यहाँ 
इन्द्रफा यह्‌ कर्म इस वातका साक्षों है कि परस्परके सहयोग- 
से एक राज्य कितनो शान्तिपुबंक चल सकता हे । 

शन्नुरद्दित इन्द्र 

इस्र रक्षामन्त्री अवद्य है, पर बहु कभी दुसरेके राज्य- 
पर स्वयं आक्रमण तहीं करता । हसीलिए इसे बेदसमें 
“४ आ-हत्रु ” ( ऋ० ११०२८ ) कहा है। यह दूसरोसे 
शत्रुता नहीं करता, इसके मनमें किसोके प्रति हेषभाव त 
होनेके कारण कोई इसका शत्रु नहीं बतता। यह अजातशबत्र 
( ऋ० ५।३४।१) है, और यदि कोई झत्र बन भी जाये 
तो हख उसका नाह इसप्रकार करता है कि उसका होना 
धोर न होता एकसा हो जाता है । यह अकुटिल है, इसके 
ध्यवहारमें छल कपट नहीं रहता | सबसे अपनोंसा व्यवहार 
फरता है, बचचलतें कि इससे भो कोई छछ-कपटका व्यबहार म 

ढे 


करे | इसी कारण इससे सभी अभय रहते हें । अपन चाल- 
चलनसे यह लोगों भ्रय उत्पन्न नहीं करता | (ऋ० 
<१॥२ ) ; इसीलिये बेदोमें इसे ' दिव्य शासः' ( ऋ० 
३।४७५ ) दिव्य शासक कहा गया है । इसका ज्ञासन इतना 
सुदृढ़ हे कि प्रजा फिसी भी भयसे त्रध्त नहीं होती | सभी 
जगह शञान्तिका पुर्ण साम्राज्य होता है, लिहाजा प्रजायें भो 
अपने अपने काममें शान्तिपूर्वक व्यस्त रहुतो है । इन्द्र एक 
आदर्श रक्षामन्त्री है। किसी भो राष्ट्रकी शान्तिका भार वहांके 
रक्षा मन्त्रो पर हो होता है । राष्ट्रके बाहुर कहों भी लडाई 
चल रही हो पर प्रजाकों यहू न महसूस हो न पाये कि कहां 
रूड्ाई चल रहो हूं । 
पीर इन्द्र 

यह ठीक है कि वह स्वयं कभी दूसरे देशॉपर आक्रमण महीं 
करता, पर जब बत्र, अहि, शाम्बर आदि अपुर उसके राज्य: 
पर आक्रमण करते हु, अपने स्वार्थवद इच्द्रकों प्रजाको कष्ट 
देते हें,बृत्न ओर अहि अपने स्वार्थंके छिए पानोको रोक छेते 
है और उससे प्रजाओंकों कष्ठ होता है, तब मजबूर होकर 
उनसे हन्द्रको युद्ध करता पड़ता है और प्रजाओंकी रक्षा 
फरनो पड़तो है । यों तो वह स्वभावतः शांति-प्रिय है, पर 
जब यूद्ध करना पडता हैँ तो वह बहुत भयंकर हो जाता है 
तब वह युद्वमें 'अदाभ्यः ( ऋ० ७।११४२० ) किसीसे । 
ते दबनेवाला हो जाता है, उस समय उसका ( अ-प्रतिष्कुतः 
ऋ० १।७।५६ ) प्रतिकार कोई नहीं कर सकता । उसके अन्दर 
शत्रुको हराने थोग्य प्रचण्ड साधथ्य आ जाता है| तब 
उसके उस प्रचण्ड सामथ्यंके आगे कोई ठहर नहीं सकता। 
इसलिए वह हमेशा अपराजित , ऋ० १११२ ) ही रहता 
है । भयंकरसे भयकर युद्धके होनेपर भी वह ' अ-्भीरुः 
( ऋ० ४।२६,२ ) भपरहित बना रहता हूँ ओर कप्नी भी 
पेर पीछे नहीं हटाता । युद्ध करनेमें उसका केवल ए कही 
उद्देश्य रहता है-- 

दस्यथवे देति अस्य आर्य सद्दोवर्धेय युस्ने- ( ऋ० 
११०३॥२ ) 

* दस्यु अर्थात्‌ दुष्टोपर हथियार फेंककर सारता अर्थात्‌ 
उनका विनश करना और आर्योंके बल और तेजको बढाना।' 
इसोलिए इसको ” अशस्ति-हा' ( ऋ० ८८६२ ) 
अप्रधस्तों दुष्टोंका नादा करनेवाला कहा है। उसके पास 
पंरक्षणके साथ न अनन्त है ( ऋ० १५५६, ) इसलिए वह 
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अपने साधनोंसे शन्र॒ओंका खब विनाश करता है। वह एक 
साथ सौ-सो वोरोंसे मुकाबला करता है, फिर भी वह 
'अन्च्युत ” एक कदम भो पीछे नहीं हटता । इसके 
विपरीत वहु ' अच्युतों ' अर्थात्‌ अपनी जगहपर बृह़तासे खड़े 
होनेवाले धात्रओंकों भो  चउयाव्यल्‌ ' च्यूत्‌ कर देता है 
अपने स्थानसे हिला देता है। यों तो सामान्यतया इस 
शस्त्रोंसे हो युद्ध करता है, पर जब कभो क्ात्रऑपर उसे 
भयंकर क्रोध आता है तो रथके पहियेसे हो वह हजारों 
शत्रु सेनिकोंको साफ कर वेता है । वह ' सन्नाजित्‌ ! 
( ऋ० ८।६८।४ ) अर्थात्‌ अनेकों शत्रओंकों एक साथ 
जीतनेवाला है । उसके इस भयंकर फ्रोधसे डरकर विनादासे 
बचनेके लिए जब शत्रु अपने गगरोंमें घुस जाते हे तो वह 
उनके नगरोंकों भो तोड़ डालता है। अत: वेबोंमे उसके 
£ पुरां दर्ता ” ( १।१३०१० ) पुरंदर. ( ऋ० १ 
( १०२७ ; पूमित्‌ ( ऋ० ३॥३४१ ) ; पुरां भिन्दुः 
( ऋ० १।११॥४ ) आदि विश्वेषण वाचक पद आये हें, इन 
सब पदोंका एक ट्रो अभ है, कि वह श्षात्रुओके नगरोंकों 
तोडनेबाला है। बहू जहां झानियोपर बया दिखाता है वहां 
षात्रुओंके साथ युद्ध करते समय वह “ अ-द्य-वीर '( ऋ० 
१०११०३।७ ) हो जाता है । 
हब श्र 
मायावी और दूरद्शी इन्द्र 

कई बार ऐसा होता है कि ऋात्रु सामनेके यूद्धमें हार 
जाते है, तो छल फ्पटसे इन्द्रकों हराना चाहते हे, तो उस 
समय इन्द्र भो छल कपटका आश्रय लेता है ।वृत्र, अहि, 
शम्बर आवबि असुरोमें ठराम्बर सबसे ज्यावा मायावी प्रतीत 
होता है, वहु अपनी भायाके बलपर ही इन्द्रसे छिफ्ता 
रहता है, पर इन्द्र भी जब छल कप्टका आश्रय लेता है तो 


बहु असुर झट पकड्से आ जाता है । इस सबका वर्णन वेद 
इसप्रफार करता है-- 


यः शबस्बरः पत्रतेषु क्षियन्त चन्वारिष्यां शरचन्त 
विनदत्‌ | ओजायमान यो आह जघान दासुं शयात 
स जनाल इन्द्र; ॥( ऋ० २१२११ ) 

“ इन्द्र पव॑ तमें छिपकर रहुनेवाले शम्बरको ढूंढ निकालता 
है तथा उसके साथ अहिको भी मार देता है । 

इसी प्रकार संग नामक असुर भी भायावी है, उसे भो इन्द्र 
सायावी होकर ही मारता है।" 

यद्ध त्ये माथिल खुर्ग तमु त्यं माययाबधीः ॥ ( ऋ० 
१।८०।७ ) 


/ हे इस्द्र | उस सायाबी मृगको तूने मायासे ही भारा '। 
इसप्रकार इस्द्र सायाका भो आश्रय लेता है। यह वेदका 
कथन इस बातका साक्षी है कि राजनीतिसें छल फपटका 
आश्रय लेना कोई दोष व पाप नहीं है। अथवा यों कहा जा 
सकता है कि स्थार्थके लिये छल कपटका प्रयोग -दोषकर हो 
सकता है, पर राष्ट्र ब समुवायकरी उन्नतिके लिए छल कपटका 
प्रयोग दोषफर नही है | क्योंकि रक्षामन्त्रीका यह कर्तव्य 
है कि बहु किमी भी प्रकार राष्ट्रकी रक्षा करे। इसकी 
एक और विशेषता है कि यदि छात्रु सायासे एक रूप धारण 
करता है तो इन्द्र सेकड़ों रूप धारण करता हे । 

४ इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप ईयत ” इन्द्र मायाओंसे अनेक 
रुप धारण करता है और इच्तप्रकार अपने शत्रभोका 
नाद्ा करता हे। 

इस्र “ काजि. 7 (ऋ० १११४ ) भी हे, कविका 
अथ्थ हैं दूरवर्शी | इन्द्र दूर-दूर तककी बातें सेचता है उप्की 
वृरवशिताका परिचय वेदोंभ कई स्थानोपर मिलता है। 
शत्रुओंका नाश करनेफे पश्चात्‌ कहीं आगे चलकर उसकी 
सन्‍्ताने भी उत्पात न करें इसलिए इन्द्र असुरोका सामहिक 
नाश कर वेता है । 


गौओंका पालक इन्द्र 

इख्द्र गौओोंका पालक भी है। यह बात “ गो पातिः 
( ऋ० १।१०१४ ) गो-जित्‌ (ऋ० २॥२११) आदि 
विशेषण वाचक पदोंसे ज्ञात होटी है | वह शत्रुओंको हराकर 
गायें लाता है। असुरगण देवोंकों गायें छीनकर रख लेते हे, 
फिर इन्द्र उनके साथ युद्ध करके उनसे गायें वापिस लाता 
है । इसके अतिरिक्त वह गो जित अर्थात्‌ इंब्रियोंको भी 
जोतन्वाला है । यह स्वाभाविक हू कि शरश्रुको हरानेके बाद 
लूटमें कई चोलें प्राप्त होती हे, उनमें शत्रुओंकी खूबसुरत 
पुत्रियां, पत्नियां भो प्राप्त होतो हें, उस समय रक्षामन्त्री, 
अन्य पदाधिकारी व सेनिकोकों सावधान रहना चाहिए कि 
उनकी नंतिकताका पतनन हो । हस विज्ञामे इन्द्र बड़ा 
सावधान है, जितेन्द्रिय है । इसलिए बहु इन्द्रियोका स्वामी 
भर्थात्‌ इन्द्रियों पर दासन करता है। यही करण है कि वहु 
सभी सनृष्योंका राजा है ।चराणक्यने भी कहा है कि 
/ राज्यस्थ मुल इन्द्रियजयः राज्यका मूल जितेन्द्रियता है । 

इन्द्र हमेशा वज्र धारण करता है और रथपर चढ़ता 
है तथा सारे वेशकी सुरक्षाको वेखभाल करता है। 

इसप्रकार वेबने इख्रके रूपमें एक आवर्श रक्षामन्त्रीका 
रूप लोगोंके सामने रखा है। इसप्रकारके रक्षाभस्त्रीके 
आश्रयमें ही देश उनच्चत और समद्धशाली होता है । 


>ॉ्जाहड7 चोर. 
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प्रत्येक आयेका सायं प्रातः संध्याका अनुष्ठान दंनिक 
जीवनका एक आवश्यक अंग है। पर संध्याकी “ सम्यक्‌ 
ध्यायति ” यह परिभाषा हो बता रही है कि संध्याम घ्यात 
को भी जरूरत है । मह॒षि द्वारा ग्रथित इस सध्याकी प्रणाली 
बड़ी वेज्ञानिक है। इसमें साधककी सर्वांगीण उन्नतिकी तरफ 
ध्यान दिया है, ओर मनृध्यको उपके साध्यकी तरफ इंगित 
किया हूं । 
मलुष्यका साध्य आर उमके साधन 


प्रत्येक मनृष्यका साध्य तोन प्रकारके दुःखोंसे श्राण 
पाना है | यद्यपि यह साध्य सप्नो प्राणियोंकरा है। क्षुद्रतम 
कीट भी दृुःखसे प्राण पाना चाहता है, पर मनुष्य, एक 
बुद्धियुक्त प्राणी होने नाते, इस साध्यको आसानीसे प्राप्त 
कर सकता है। इसी साध्यकों सांस्यदर्शनकारने “ दुःख 
अयाभिघातात्‌ तथा न्यायवर्शनकारने तदत्यन्तविमाक्षा- 
5पवर्ग: ” के शब्दोंमें फहा है । तीनबार शान्ति पदका 
बोलना भी इसो ब्रातकों प्रकट करता है । यहु साध्ण जितना 
कठित है, उतने ही कठित इस साध्यतक पहुंचानवाले 
साधन मो है इन्हीं साध्य और साधनोंका बर्णन संध्याके 
मंत्रोंमे बडी कुअछतासे किया गया है । हम मन्नोंस्ते एक सी 
संज्रकों इधरसे उधर नहीं किया जा सकता, इतना नियंत्रित 
इतका फ्रम है । अब हम इसी क्रमपर विचार करते है । 

संध्याका क्रम 

इस पूरी तंध्याकों सात भागोंमें बांदा गया है। जो इस- 
प्रकार है-- ( १) आचमन मंत्र, (२ अग-स्पद्यं, या मार्जन 
मंत्र, (३) अधघमसर्धण मंत्र, (४' सनसा परिक्रम्ता मंत्र, 
(५) उम्स्यात मंत्र, (६) गायश्री मंत्र और (७) 
नमस्कार मंत्र । इन मंत्रोंके यदि लोड बताये जायें तो इस 
प्रकार बनेंगी, ( ! ) आचमम मंत्र ओर अंग स्पर्श तथा 
साहन संत्र, ( २) अघस्षण वे सनसा परिक्तमाके संत्र, 

ञै 


(३) उपस्थान वयायत्री मंत्र, (४ ) नसस्कार संत्र। 
इनमें नमस्कार मत्र अकेला ही है। इसका भी कारण है, 
जिसे आगे विशद करेंगे | इन सभी मंत्रोंमं साध्य और 
साधनका वर्णन है । मनृध्यके लिए दु.खोसे छटनेका अस्ति्त 
उपाय हैं कि वह स्वयंको परप्तात्माके हाथोंमें पृर्नंतया सोप 
वे, परमात्माकों आत्म-सम्पण कर दे। और जब साधक 
आत्म-ससर्पण कर देता है तो उसे परम्ात्माका विराट्रूप 
बिखाई बेता है, ओर तब साधकको वाणी मत्र हो जाती है 
और सिवाय उस परमात्माको “ नमस्कार ' के और कोई 
भी शब्द उत्तकों बाणोसे नहीं निकलता । इसप्रकार नमस्कार 
या आत्मप्मपंण हो दु खोंसे छटनेका अन्तिम उपाय है। 
पर यह तो अन्तिम स्थिति है, जिसके आगे ओर कुछ नहीं। 
पर इस स्थितितक पहुँचनेके लिए सनध्यक्रों अन्य तीन 
स्थितियोंसे गुजरना पडता है जिन स्थितिप्रोका वर्णव उप- 
युक्त तोन जोडोंग किया गया है। अतः नमस्कारकों यहो 
बतानेके लिए अकेला रखाह, कि वहु अन्तिम साध्य हूँ, 
जिस तक भनुष्यकों पहुँचना है| अब हम अध्य मंत्रोंपर 
विचार करते हैं । इन जोडॉमें प्रथम मंत्र अर्थात्‌ आचमन, 
अधमषंण एवं उपस्थान मंत्र साध्यका वर्णन करते है ओर शोष 
मंत्र अर्थात्‌ मार्जव, मनसा परिक्रमा एवं गायत्री मत्र साधतका 
वर्णन करते हे । इन मंत्रोपर अब जरा बिस्तारसे 
विवेचना करेंगे । 
आचमन एवं अंग माजन मन्त्र 

आधप्तन मंत्रमं ' दांयो अभिस्त्रवन्तु नः ” कहकर 
साध्यकी ओर इगित किया हे कि हमारे चारों भोर सुखकी 
वर्षा हो | यहां सुल्न शब्द ही इस बातदा झोतक है कि यहां 
भक्त सांसारिक सुखकी कामना कर रहा है । पर यह सुख 
है क्या ? इस प्रश्नका उत्तर इसी शब्दमें निहित है, सुतका 
अर्थ है सु+ल, संस्कृत ' ले का अर्थ हे हच्चियां, अत; 
सुल शब्द यह बताता है कि सांसारिक सुख (सुतख ) 


( २८ ) 


इख्ियोंकी उत्तमता पर ही निर्भर हैे। मन॒ध्यकों वेद कमसे 
फम सो वर्ष जीनेकी आज्ञा देता है। इससे पूर्व भरनेका 
एक आर्थको अधिकार नहीं, पर इन सो वर्षोर्मे बहु सदा 
कर्मरत रहे, निष्किय होकर समाज या राष्ट्रके लिए भ्राररूप 
सिद्ध न हो, इसीलिए बेद आज्ञा देता हें-- 

कु वश्चेचेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शर्त खमाः । 
(्‌ पघजु ० ४०१२; 

४ इस संसारमे मनुष्य कर्म फरता हुआ ही सो वर्ष जोले- 
की इच्छा करे | अब हमें सो वर्ष जीना है ओर वह भी 
काम करते हुए, तो जबतफ हमारी इस्धरियें हमारा साथ 
नहीं देंगी, तबतक हम क्‍या काम कर सकेंगे ? हसलिए 
संष्याके इप प्रथम मंत्रमें बताया कि हमारी इखियें उत्तम 
हों या हमें सु+ख प्राप्त हो । इसप्रकार सु+ख आर्थात्‌ उत्तम 
इन्द्रियकूप साध्यको प्राप्त करना प्रथम मन्न्मे बताया है । 
और अगले मंत्र अगस्पर्श व मा्नमें उमक्ा साधन बता 
शिया कि यदि तुम्हें सुख या दन्द्रियोंकी उत्तमता प्राप्त करनी है 
तो इन्द्रियॉंको पचित्र रखों। इस पविश्रताके विचारको मंत्र 
“पुनातु ' शब्द प्रकट फर रहा है। हमारे सिर, हमारी भाँसे 
आदि सब इख्ियें पविश्न हों। हन्द्रियों की पवित्रता ही इच्द्रियोंकी 
उत्तमता है | अत: इन्द्रियोंकी पविन्नतासे ही सुख मिलता 
है | दसप्रकार सुख साध्य और इन्द्रियॉक्ती पवित्रता उसका 
साधन है । पर इन्द्रियोंकी पविश्नता हो केसे सकती है ? इस 
प्रश्नका भी समाधान बेद कर देता है-- 
भद्गं कर्णमि शएणुयाम देवा भद्दे पद्येमाक्षमिर्य जत्रा ॥ 

* हम अपने कानोंसे भ्रत्छा सुतें, भांखोंसे अच्छा देखें 
अर्थात्‌ बख्ियोंका सदुप्योग करें ।” इच्द्रियोंके सद्रश्योगसे 
उनकी शक्ति बढ़ती है, और इसप्रकार सुश्लकी प्राष्ति हो 
सकती है। पर इच्द्रियॉका सवृपयोग किस प्रकार हो सकता 
है, भपवा हुप इच्द्रियोंको अच्छे कार्मोंकी तरफ प्रेरित 
कैसे कर सकते हें? इस प्रदनका उत्तर निम्त वचन देता है-- 

यन्मनसा ध्यायात तद्ाचा वदति, 

यद्वाचा वदाते वत्कमणा कगेति, 

यत्कर्मणा कराते तदमिसंपच्यते । 

“सनृष्य मनमें थो कुछ विचारता है , उसे वाणीसे कहता 
है, जो वाणीसे कहुता है, उसे काम द्वारा व्यक्त करता है, 
और जंसा फर्म करता हैँ, वसा फल वह पाता है।” अतः 
इच्चियोंको उत्तम सारगपर छानेका सबत्ते सरल उपाय है, 


मनसे बुरी भावताओंका चिन्तत न करना, दूसरे शब्दोँमें 
इस क्रियाकों पापभावनाओंसे बचना भी कह सकते है । 
इसी साध्यको संध्याके अगले मन्त्र “ भ्रधमषंण ” में 
बताया हे। 


अधमर्षण ओर मनसा पारिक्रमा 


« अधघमर्षण ” का अ्च है  पार्पोकी दूर करता ” । 
यह भो मनृष्पका साध्य है | सनुष्य सुख चाहता है, इन्द्रियों 
को पक्तिशालों बनाना चाहता है ओर वह यह भी जानता 
है कि इन्द्रियोंकी शक्तिशाली बतानेके लिए पापभ्तावनाओंसे 
बचना आवदयक है; अतः “ अघमषंण ” या पापभावनाओं 
से बचा कंसे जाए ? इसका उत्तर “ मनसा परिक्रमा ” 
के मन्त्रोम निहित है। “ मनसा परिक्रमा “में यह 
बताया गया है कि साधक सभी विद्वाओंमें मनको दोडाता है, 
पर सर्वत्र परसात्माकों पाता है । बी एक परवार्थ्षा पूर्व दिशा 
में अग्नि, वक्षिणमें इन्द्र, पतिचमर्मे वरुण, उत्तरसे सोम, नोचे 
की विज्ञामे विष्णु और ऊपरको विज्ञामें बहस्पतिके खपमें 
विद्यमान है तात्पर्य यह कि बह सर्वत्र व्याप्त है, एक 
अंगुल जगह भी उप्तसे खाली नहीं है । अतः निशचय है कि बहु 
हमारे अन्दर भी हे, और हमारी सभी आम्तरिक भावनाओं 
व क्रियाओऑपर नजर रखता है । हसप्रकार पापभावनाओंसे 
बच्चने रूपो साध्यका साधन मनसा परिक्रमा” द्वारा 
यह बताया कि यह अनुभव करो फ़ि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त 
है और 4हु सब कुछ देख रहा है। दृसप्रकार बाप भावना- 
ऑसे बचाव हो सकता है । हस प्रसंगर्मभे उपनिषद्के उस 
दिष्यका स्मरण आता है, जिसे उसके गुरुने एक फबृतर देकर 
कहा था कि इसे उस जगह मारना जहां तुम्हारे इस कार्यको 
कोई न वेखे, भौर वह शिष्य यहु सोचकर कि परमात्मा 
उसे सभी जगह देश रहा हैं, उस फबृतरकों जोबित ही 
गुरके पास लौटा छाता है । इसप्रकार पापभावनाओंसे 
बचाव हो सकता है । अतः ' अधमर्षण मन्त्र ” साध्य और 
“ सतसा परिक्रम ” साधन हूँ । 

“अधघमर्षण का दूसरा अर्थ है ” पापके दुःखोंकी सहन 
करनेकी शक्षित ”। सनुष्य जिततो भी सावधानीसे चले, पर 
जाने बनजाने उससे पाप हो ही जाता हैं, और उस पापके 
दुःखरूपी फलकों भुगतना पड़ता ही है। उस दुःखको सहुन 
करनेकी शक्ति वह कहसे प्राप्त करे ? इस साध्यक्षा 
साधन “ मनसा परिक्रमा ” में बताया है हि सब जगह 


(२६ ) 


आतस्दरूप परमात्मा तुम्हारा रक्षक है, तो घबरानेकी क्या 
आवश्यकता है । इसप्रकार अधमर्षण मन्त्र साध्य ओर 
/ मनसा परिक्रमा मंत्र ” साध है । 

श्र साधक पार्पोते बचकर इबच्द्रियोंको उत्तम बनाकर 
सुख तो प्राप्त कर लेता है। पर ऐहिक सुखकी प्राप्ति ही 
तो उसका अन्तिम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐहिक-सुछ तो 
अक्षाश्वत होते हे, अतः वहु भागे बढ़ता हैं भषोर शाइवत-सुल 
को पानेक्ा प्रथत्त करता है। पर शाश्वत सुख तो हमें 
तप्ती मिलेगा जब हम परमात्माके पाप्त बेंढेंगे । इस संध्यामें 
अगल। क्रम रखा “/ उपस्थान ” सन्त्रोंका । अग्निकी उष्णताको 
पानेक्षे लिए जिसप्रकार अग्निके घास बेठना आवदयक्न हे, 
उसी प्रकार आनन्द प्राप्त करनेके लिए आनन्दमय परमात्मा 
के पास बेठना आवश्यक है । 


उपस्थान ओर गा4त्रों मन्त्र 


« उपस्थानत / का अर्थ है समोप बेठना। आनन्द 
प्राप्तिका इच्छुक साधक परमात्माके समीप ज्ञाकर बंठना 
चाहता है। इन मन्त्रोंमे उपस्थान साध्य है, और गायत्री साधन। 
परमात्माके पास जाकर बैठना | पर इस साध्यकी सिद्धि हो 
केसे ?! इसका साधन या मार्ग बताता है ' गायत्री मन्त्र '। वह 
कहता है । ' 

४ देवस्य भें धीमाह / उप्त देवके शुद्ध तेजको प्रथम 
धारण करें। कितना व्यावहारिक मार्ग है। संत्तारमें किसी 
भी महापुरषसे मिलनेके छिये स्वयंकों उसके अनुरुप 
बनाना पडता है, तभी उस महापुरुषके पास जाया सक्षता है। 


यही व्यावहारिक मार्ग यहां पर भी है। यदि साधक परमाश्मा 
है साथ बंठता चाहता है तो उसे प्रथम “दिव्य गृणोंको या 
तेजत्विता ' को धारण करना पड़ेगा । पर पहु “ तेजस्विता ” 
धारण ढंसे की जा सकती है? साधकको हुत्त शंक्ाका 
समधान मो मंत्रका अगला भाग कर देता है. ' धियो या 
नः प्रचोदयात्‌ ” बुद्धिकों उसको ओर प्रेरित करो । यदि 
बुद्धि उस तेजत्विताकी तरफ प्रेरित होगी, तो तेजस्विताको 
धारण करता हो सकेगा, इसप्रकार “ उपस्थान “ 
(परमात्माके समीप बंठना) साध्य है और गायत्री 
(तेजल्विताको घारण करना ) उत्तफा साधन है। 


अन्तिम प्थिति-प्रमपंण अथवा 
नमस्कार मन्त्र 


अब जज साधक परमाह्माके पास बंठकर उसके विराट 
स्वरुपका लदलोकन करता है, परमात्माकों मात्मसमपंण 
कर देता है, तव सिवाय “ नमः तमः” के वहु कुछ और 
बोल हो नहीं पाता, इसलिए अन्तिम मन्त्र रखा ' नमहृकार 
मंत्र ' और यहीं आकर साधकरे साधनाकी समाप्ति है। 

इसप्रकार इन सख्ध्याके मन्त्रोमें कानव-जोबन-दर्शनफी 
विवेचना बड़े सुन्दर हंगसे की गई है। इन मन्तोंमें एक भी 
मंत्रों हटाना या इधरसे उधर करता पूरी सध्याकों बिक्ृत 
करना है! 


इसप्रकार यहू सब्ध्याका क्रम पुरण्णतया वैज्ञानिक और 
मनोवैज्ञातिक है। 


दानव 


दानुका वास्तविक अर्थ देनेबाला है, ऐसा-- 

दानुग्स्मा उबरा पिन्वते दिवः | ( ऋू. १५४७ ) 

(जो मनृध्य इन्द्रकी स्तुति करता है, उसे ( दानुः ) 
ऐश्लर्य वेनेबाल्ा इस बघुलोकसे पानी बरसाकर तृप्त 
फरता है । ) 

करत्‌ तिस्नो मघवन्‌ दानुचित्रा 

५ ऋ ११७४७ ) 
€ ऐंश्वर्यवान इच्धने तीन भसियोंकों देते योग्य धनसे 
सुन्दर बनाया । ) 

इन दो मंत्रोंसे प्रतीत हीता है। बानव शब्द दा-दाने 
घातुस्ते सिद्ध हुआ है। 

स॒ ना शक्र॑श्विदा शकत्‌ दानवों अन्तराभरः । 

( ऋ, ८।३२४१२ ) 

( वह ( दानजान्‌ ) धन देनेबाला इन्द्र हमें समर्थ करे ) 
ऋग्वेदके इस मंत्रमें इख््रको दानवान्‌ (दाता ) कहा गया 
है | तथा-- 

दाजुः शय सहवत्था ने घेनुः॥ ( ऋ, श३२९ ) 

( इन्द्रके बच्चसे बृनच्न ओर उमकी ( दानुः ) माता बछड़े 
सहित गायके समान सर गए ) इस संत्रमें दान शब्द बश्नकी 
साताके लिए प्रयक्त हुआ है। पर कहीं कहीं यही शब्द 
बृत्र और शम्बरके लिए भी आया है। जेसे-- 

अवाभिनद्‌ दालुमोरणबाभम्‌ ॥ ( ऋ. २१११८ ) 

(६ दानूं ) वृत्रकों इन्द्रने मारा | इसमें दानु शब्द स्वयं 
बुश्रका वाचक है । और-- 

यः शम्बरं...जघान दाजुं शयात्रं स 

जनास इन्द्र:। ( ऋ, २१२११) 

( जिसने सोये हुए ( दानु श्ास्बर ) दान शम्बरको 
सारा, वही इस है। ) हस मंत्र दानु ' शब्द ' वाम्बर 
के लिए आया है । मेरे विधारसे इन स्थलॉगें दानुका अब 
राक्षत या वानव है। हस शब्दका यह अथ बिल्कुल ठीक है, 


प्रयोकि वत्र ओह उसकी परां दोतों हो राक्षस हे । यहांपर 
वेखने योग्य बात यहु है कि इस शब्दका अर्थ दातासे दानव 
ही गया है । 

दानव झब्दका प्रयोग केवल पांच स्थलॉपर हुआ हे,केवल 
एकको छोडकर शष पांचवें सण्डलमें आए हे, बाकी एफ दूसरे 
सण्डलम आया है । पर सभी प्रसंग, जिनमें दानवका प्रयोग 
हुआ है, यह बताते हे कि यहू दानव इन्द्रहारा सारा गया। 
पर दानव कौन है ? सचमच पहु एक ऐसा प्रइन है, जिसकी 
खोज आवश्यक हूँ । 

दानव छल, कपटसे भरपुर या ओर अपने छल कपट युक्त 
कार्योंके लिए प्रसिद्ध था जेसा कि इस मंत्रते ज्ञात होता है-- 

नि मायिनों दानवस्यथ माया अपादयत्‌ ॥ 

(ऋ २॥१११ ) 

( स्ायावी दानवकों साथाको इख्रने तोड़ा )। इन्द्र 
दांनवका कट्टर शत्रु या। वहु इन्द्रसे इतना डरता था; कि 
उप्तको देखकर दानव लम्बी सांसे लेने लगता था। दानवका 
स्वचाव पकडना, निगल जाना घा+- 


जिगर्ति...प्रतिश्वसन्त दानव हन्‌ ॥ 
( ऋ. ५५९३॥४ ) 

( निगलनेवाले तथा लम्बी सांसें लेनेव/ले वानवकों हस्धने 
मारा । ) इस मंत्रमं आए हुए ' जिर्मात _ शब्दसे वानवके 
स्वधावका पता चलता है। वह शक्तिश्ञाली और बलबान्‌ 
था, इसके इस गृषको-- 

उद्‌ यदिन्द्रो महते दानवाय ॥ ( ऋ. ५२२७ ) 

( इस्धने सहात्‌ दानत्कों सारनेके लिए बद्चा उठाया । ) 
इस मंत्रमें आया हुआ महृत्‌ शब्द प्रकट करता है । शुध्ण 
दानवका सबसे बड़ा योड़ा था, जेसा कि-- 


वृष प्रभ््मा दानवस्य भाम॑ । 
बज्जेण वञ्मी नि जघान शुध्णम्‌ ॥ ऋ, ५३२४४ ) 


(३१) 


( दानवके (भा शु्णं ) बहुत बड़े थोड़ा शुष्णकों इसने 
वच्चसे मारा ) इस मंत्रसे ज्ञात भी होता है। इतना सारा 
बत्तान्त हमें दानवरें विषय मिलता है । 

अद्देरुत्समस जो वि खानि, 

त्वमरणवान्‌ बद्रधानों असुणाः । 

महान्ता/म्द्र पते वि यद्‌ वः 

खज़ो विधारा अब दानवं हन ॥ ( ऋ० ५३२१ ) 

इस मंत्रमें एक घटनाका वर्णन है. यह घटना हमें दानवके 
चाह्तविक अयथंके पता लगानेमें सहायक होगी | इस मंत्रमें 
बताया है, कि इद्धने पानीकों रोक रख्नेवाल़े बादलोंको 
तोड़ा । इद्धने वानवकों मारकर पानीके दरवार्जोंको खोला 
ओर पानोकों प्रवाहित किया । यहांपर यहू स्पष्ट हो गया 
कि बानव बादलोंके सिवाय और कोई नहीं हैं । सायणाचार्य 
को व्याध्यामें जो दानवकी वत्र कहा गया है, वह ठीक ही 
है, बरयोंकि वृत्र बादलोंका दूसरा नाम है। उपर्यृकत वर्णनमें 
तथा हमारे विचारम कोई विरोध नहीं है । 

दानवके समान दानक्षों भी इस्धने सारा जेसा कि भिम्न 
मंत्रमे बणित है-- 

जपान दानुं शथानं स जनास इन्द्र । 

 ऋ० २।१३११) 

(इसने सोते हुए दानक्ी मारा।) 

दानुक। अर्थ धन है, जिसका कई जगह प्रयोग हुआ हैं, 
उद्ाहरणाध-- 


आदित्श दानुनस्पती । (ऋ. २४१६ ) 

वसयाद दानुस्पती ॥ (ऋ ८।८१६) 

इन दोनों मंत्रभागोंमे दानु ( दानन.-पती ) धनके स्वामो 
का वाचक है । 


सं या दानूनि मथुः॥ ( ऋ८।२५६ ) 
इसमें दान श्षब्का अर्थ घन है। 
प्र दानुदों दृस्‍्यों दानु पिन्वः ॥  ऋ. १९७२३ ) 


इममें भ्ो ( दानुद;-धन देनेवाला, दानु विन्व -धर्नोसे 
तृप्त करनेवाला ) यह शब्द धनका ही वाचक है। 


वृश्टिध्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्या: : ऋ ५४६८५) 


इसमें आए हुए दानुमत्या: शब्दकाअर्थ सायणाचाय॑ने 
धन देनेके योग्य क्रिया है। तथा-- 

दानुमद वस्ु ॥ ( ऋू. १५१४ ) 

इस स्थल प्रो दानुका अर्थ देता है । इससे यहु ज्ञात होता 
है कि दानु और दानव दोनों सम्तानार्थक शब्द है ओर ये 
दोनों शब्द बावलोंके द्योतक हे, जो कि जगत्‌का सबसे ज्यादा 
उपकार करनेवाले हे । पानी बादहॉमे भरा रहता है। 
मनृध्य व्षकि लिए उत्सुक्ष रहते हूँ। इस उनकी सहायताके 
लिए आता है, भर वह अपने वच्ध ( बिजली ) से ध्रादलोंको 
मारता है, और तब पानो बरसता है। यहू सब वेदका 
दर्णन कांव्यालंका रका वर्णन है। 


नहुष 


ऋणग्वर्म जिसप्रकार “ म्ाज्ुषी विशः ' शब्दका 
प्रयोग हम देखते हे, उसीप्रकार ऋग्वेवके-- 
रथं मन्द्रा चिकेत नाहर्षाषु विश्लु ।' 
(ऋ १११००१६ ) 
( इख्दरका सुन्दर रथ मनुष्योको दृष्टिमें पड़ा | ) 
उत व्यदाश्वरूय यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अग्रे विश्लु प्रशोद १त्‌ ॥ ( ऋ. ८६२४ ) 
( है इन्द्र | तुमने पहुले जो धोडोंका समृह नहुषको 
प्रजाओंको दिया था, उसीको हुमें भी दो । ) 
इन दों मंत्रोंम ' नाहुषीषु विक्षु ' तथा-- 
यदिन्द्र नाहुर्षश्वां ओजो जम्णं च कृष्टिषु ॥ 
( ऋ.६।४६।७ ) 
(हे इन्द्र | जो नहुषकी प्रजाओंमें धन है, उस धनको 
हमें दो । ) 
इस मंत्रम ' लाहुबीष कृष्टिषु ' का प्रयोग भी हमें मिलता 
है। इससे यह पता चलता है कि पहले नहुष नामकी एक 
पृथक जाति विद्यमान थी | उनका यह नाम उनके राजा 
/ नहृष _ के कारण पड़ा था। इसीप्रकार--- 
अभि मलुषों नहुषो वि जाता ॥ (ऋ. १०८०६ ) 
( नहुषसे पेदा हुई प्रजायें भो अग्निकी स्तुति करती है । ) 
हत मंत्रमें आया हुआ “ नहुष: जाता; ' शब्द यह प्रकट 
करता है कि तहुबके वंशरजोंका अस्तित्व था । 
ये नाहुष युद्ध करनेमें बड़े बहादुर ओर साहसो थे। 
हसोलिए इस्र धमण्ड करता है कि-- 
अहं सप्तहा नहुषो नहुएरः ॥ ( ऋ, १०४९८ 
( मेने नहुषके सात तंगरोंकों तोडा ) 


वे धनवान थे । इन्द्र नहुषोंसे धन छीन छीनकर अपने 
भक्तोंको देता था; ऐसा-- 

यदिन्द्र नाहुषीष्वोँ ओजो चुर्णं च कृष्टिषु । 
“»» ग्ुम्न मा भर ॥ ( ऋ. ६।४६७ ) 

( है इन्द्र! जो नहुषकी प्रजाओोमें घन है, उसे हमें दो। ) 

इस मंत्रसे प्रकट होता है। वे उत्तम घोडोंके समहोंके 
हवामी थे, इसीलिए इन्द्रसे भक्त प्राथंना करते थे फि-- 


उत त्यदाश्वहब्य बदिन्द्र नाहुषीष्वा ॥ 
(ऋ. ८।६।२४ ) 

(हे इल्र ! जो घोडोंका समूह नाहुषोंमं है उन्हें हमें 
छाकर वो । ) 

यह बहुत सम्भव है कि वे सरस्वती नदोक्षे कितारे रहते 
हों, क्योंकि ऐसा कुछ संकेत ऋगेदके निम्न मंत्रमें मिलता है- 

एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शाचि '” “* 

घृत॑ पयो दुदृहे लाहुबाय ॥ ( ऋ ७९५४२ ) 

( नवियोंमें पविन्र इस सरस्वतीने नहुषके लिए धी भौर 
पानोको दिया। ) 

नहुषकी प्रजायें भरदव ( घुमककड़ों और अक्षत्त 
( जुआरियों ) से घिर गई थीं। वे सब इसके अनुयायियों 
द्वारा घणा और अनादरको दृष्टिसे देखे जाते थे इसका 
सम्भवतः मुख्य कारण यही या कि उन्होंने इख्धकों हथि 
देतेते हरकार कर दिया था | वे सित्र ओर वरुणकी पूजा 
करते थे । उनके स्तोत्र कथ्य कहे जाते थे ऋक नहीं, 
जैसा कि-- 

कव्येरधि खुवानो नहुष्येभिरिनदु: ॥ ( ऋ. ९९१२ ) 

( नहुथोंके द्वारा यह सोम ( कव्यः ) स्तोन्रोके गानके 
साथ निचोड़ा जाता था । ) 


भारतीयलंस्छति 


१९ भध्यात्मापिष्ठित राग्यशासन 


झासनशक्तिका आपार अध्यात्म 


वेदिककालीन ऋषि इस बातकों अस्छी तरह ज्ञान गए 
थे कि जवतक शासनशक्ति अनुकुल नहीं होगी, तबतक 
पनुध्यकी उच्चति नहीं हो. सकती | इसलिए शुद्ध जध्यात्म- 
विश्वाके सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए और ईद्वव रका वर्णन 
करते हुए भी उन्होंने ईइवरका। वर्णन शासकके रूपमें ही किया 
है। (ईशा वास्यमिद सर्वे ।” (ईशउ १; यजु, ४०१) 
यहू वचन वस्तुत: अध्यात्मका वर्णन करता है। पर यह भी 
शासकका एक महत्त्वपूर्ण गृण वर्शाता है । 


जो ईद्ञानपाक्तिसे पु]क्‍्त होता है, वहु इन सब पर 
दासन करता है, वही यहां रहता है, ष्यापता है और शासन 
करता है । यह हब्दयोजता ध्यानपूर्षक व्रष्टव्य है । 
बहुतसे विद्वान यह समझते हैं कि ऋषि तो अध्यात्मविद्यार्मे 
हो व्यस्त रहते थे, वे. राज्यश्ञासनकी तरफ ध्यान नहीं देते 
थे अथवा राज्यश!सनकों तरफसे वे उदासीन रहते थे। 
पर यदि वास्तविकता पर जो नज़र डाली जाएं तो सबकुछ 
इससे विपरीत ही विश्वाई देखा । 


ईश्वरके गृर्णोका वर्णन करते हुए भों उसका बणन ऋषि 
विदवके क्षासकके रूपमें करते हैं। ऋषियोंने यह बात 
निश्चिचत कर दी है कि ईश्वरमें रो अमुक अमुक गण हैं। 
उन्हें उच्छुंखल भर मनमाना व्यवहार करनेवाला ईइबर 
वाफसन्द था। उन्हें तो वही ईइवर पसन्द है कि जो न्‍्यायी 
है, दयालु हैं और निस्पृह शासक है । वे ऋषि “ ईइवरकी 
भर्जीं ” को कोई महत्व देता पसन्द नहीं करते थे । उन्हें 
तो वही ईइवर फ्सम्द था कि जो कर्मके अनुसार फल दे । 


अध्यात्माधिष्ठित शज्यशासन 


कष्यात्मके सब सिद्धान्त इसी कारण राज्यशासनके 
घिद्धान्त बनते हैं। इसका कारण ह्पष्ट है कि ईदवर राजा- 
आओंका भो राजा है। राजाओंका राजा कसा हो ? यह 
, ऋषियोंने निश्चित किया ओर ऐसा वर्ण उन्होंने ईशवरका 
किया । 
इस दुष्दिसे राला अथवा ज्ञासकको निर्दोष बनानेके लिए 
स्मूतिफारोंने जो नियम निद्िवत किए, वे आज प्री दिचार- 
जोय हैं। 


१३ [ चा. संस्कृति 


(९३ ) 


देवोंका अध्यक्ष 


देवोंके राजा इख ओर उपेख सत्कर्म करनेके बाद 
भ्रजाओंकी सम्मतिसे अपने स्थान पर अधिष्ठित होते थे 
और यदि उनका आचरण सदोब होने रूयता तो उन्हें 
स्थानच्रष्ट होना पड़ता औजौर उनकी जगह दूतरे इख्रकी 
नियुक्तित होती थी । प्रजापति भी प्रजा द्वारा नियकत होता 
था औौर दुराचरण करने पर उसे भी स्थानधभ्रष्ट होना पडता 
था। हन सब व्यवस्थाओंकों देखने पर यही नि३चय होता 
है कि ऋषि राज्यशासनकी भोरसे पृर्णतया सतर्क थे। सौ 
यज्ञ करनेके बाव कोई इखरपदके योग्य समझा जाता था, 
उस पर भी उसे अ्रजाका अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था। 
इन्द्रपदकी प्राप्तिके बाद भी उसे हमेशा सावधान रहना 
बहता था कि कहीं उससे दुराचारण न हो! आज हस 
देखते यह हे कि एक नेता चुने जाने पर पांच वर्ष तक सपने 
स्थान पर चिफ्का रहता है और पांच बर्षके बाद भी बह 
चुनावकों आगे ढकेल देता है। आजतक हमारे सामने कोई 
ऐसा उदाहरण नहीं आया है कि जब कोई नेता भ्रष्टाचारके 
कारण स्थानश्रष्ट हुआ हो । 

ऋषियोंके द्वारा प्रतिपावित राजनीतिक नियम इतने 
सशक्त एवं सुदृढ़ थे कि आज हमें उतको कल्पना भी नहीं हो 
सकतो । ऋषियोंकी दृष्टिसें प्रजामतका बहुत मूल्य था-- 

स विशो5लुव्यचलत्‌ तं सभा च समितिश्व लेना 

सच झुरा च अनुव्यचलन। , अथवंवेद १५ ) 

शो राजा प्रजाको अनुमतिसे राज्यका कारभार चलाता 
हैं, उसके अनुकूल प्रामसभा, राष्ट्रसमिति, सेना भोर खजाने 
होते है । 

शासकोंका बल-सेना और खज़ाना 

राजा या शासकका बल सेना और खजाने पर अवलस्बित 
होता है । जिस राजाका इन पर अधिकार नहीं होता वह 
कभी जुल्मी हो ही नहीं सकता । उपर्युक्त वेदमंत्रने ह्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है जो राजा प्रज्ञाप्रिय होता है उसीके 
अनुकूल सेवा ओर खजाना भी होता है। यदि शासक 
प्रजाके प्रतिकूल हो तो सेना उस शासककों सबद नहीं 
करतो | फिर किसके बल पर यहु प्रजा पर जुल्म ढा 
सकेगा ? 


ऋषियोंने झासताधिकारको कसी सो अनियमित नहीं 


वैदिक थर्म । 


रखा, इसके साथ हो ऐसे भो नियम बना दिये कि जिससे 
किसी एक व्यक्तिके पास अनियंत्रित धन संग्रह नहों। 
हन्होंने घनको व्यक्तिका न बताकर समसाजका दंताया। 
समाज या राष्द्रकोी उन्नतिके कार्यमें ही प्रजाके घनका 
उपयोग होता चाहिए। हसप्रकार ऋषियोंने राष्ट्रकी अ्थ- 
व्यवस्थामें भी एक आइचयंजनक क्रान्ति उस्फन्न कर दी थी। 


(९७ ) 


मनुष्य व्यक्षित रूपमें समाजको एक इकाई है, ओर इस 
रूपमें वह मत्यधर्मा है, पर समाजको दृष्टिसे बहु अमत्यं है--- 


विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्या अम्नृतमहलुते । 
(वा.य ४० ) 

/ व्यक्ति अपने प्रयत्नोंसे व्यक्तिगत दुः:खोंको वूर करता 
है और संभति, समाज, संगठन या समुवायके रूपमें वह 
अमरत्व प्राप्त करता है। ” सनृध्य धनसंग्रह 'चाहे जितना 
भी करे, पर वहु सब संग्रहीत धन समाजकी उदच्नत्िके कार्य 
के लिए अपित कर दे इप्तीका नाम यज्ञ है । 


वैदिक विज्ञान 


वेदिकशासनव्यवस्थामें ये सभी बातें अस्तर्भत थीं, पर 
आज लोग समझते यह हे कि अध्यात्म विद्याका मतलब हे 
जगत्यागकी विज्ञा । पर ऋषियोंशी दुष्टिमें अध्यात्मविद्या 
का अर्थ था संत्तारको उत्तम रीतिसे व्यवस्थित करनेत्रली 
विद्या । प्राचीन ओर अर्वात्रीन बिधारोंमें यह अस्तर व्टव्य 
है | इस अन्तरके भर भी अनेक उदाहरण विये जा सकते हे। 

में भक्तिश्वाली हूं 

उपनिषद्‌्में एक महाव|क्‍्य आता है “ अड्ड ब्रह्मास्मि मे 
ब्रह्म हू । ब्रह्म कहते ह. बड़ो भारी झक्तिकों । यहु शक्ति 
में हूं। अत. इस महावात्यका अर्थ है कि में महाहाक्षित हूं । 
प्राय: प्रत्येक मनुष्य समझता यहु है कि “ से निश्ंछ हूं । ” 
उसकी इस सानसिक निबंलताकों म्नुष्यन दूर कर दिया है 
ओर बताया है कि “ तू निबंल नहीं है, तू तो बडे भारी 
सामथ्यंसे युक्त है। महान्‌ सामध्यंज्ञाली ही मेरा अपना 
हवरूप है । 

पर अपनेंको सामध्यंशासों समझनेका परिणाम विपरीत 
हो गया । लोग समझते यह है कि जब मे इतना सामसयं- 
शाली हूं, तो मुझे काम करनेकी जरूरत ही कया है । कितना 
बिपरोत मार्ग है कि जबतक सनष्य निर्बल है तबतक तो 
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कार्य करता रहे और जब वह सामध्यंशाली हो जाए तब 
क!ये करना छोड़ दे । 
ज्यादा जिम्मेदारी किस पर ? 

वास्तविकता तो यह है कि निर्बल मनृष्य पर जिस्मेबारियां 
कम होती हैं ओर सामथ्यशालो पर अधिश् । पर आज़का 
हमारा तत्वज्ञान ही जब उल्टा है तो विचार उहटें क्यों 
नहों? 

प्राचोन इतिहास हमें बताता है दिः राजा जनक भर 
राम और भगवान्‌ कृष्णने अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेके बाद 
बड़े बढ़ सानवोद्धारक काम किए । इनमेंसे कोई झी 
अध्यात्मज्ञानकी प्राप्तिके शव निष्किय होकर बंठ नहीं गया। 

पुरुषोत्तमको स्थिति 

भाज तस्वज्ञाती सन्‍त महन्तका ताम सुनते ही एक एसे 
व्यक्तिका चित्र सामने आ जाता है कि जो पेट फुलाये गही 
पर निष्क्रियावस्थामें बेठा रहता है। लोग भी यही समझते 
हैं कि बहु ब्राह्मोस्थितिमें पहुंच गया है । इसलिए उसे अब 
कोई फास करनेकी जरूरत नहीं है। पर जो बस्तुतः सच्चा 
आध्मज्ञानो होगा ओर जो यह समझता होगा फि में ब्रह्म 
हूं, में एक बड़ी भारो शक्ति हु ता वह निह्सस्देहु प्रजाहितके 
काम करेगा । उसकी आन्तरिक दाक्ति ही उसे शान्त बेठने 
नहीं वेगी । भगवान्‌ क्रृष्ण १९५ वर्षकी अवस्था तक भी 
प्रजाहितके काममें तत्पर रहे | यह हो! हमारे आदर्श पुदष 
हैं और यही है पुरुषोत्तम । 

क्षत्रिय भी एक तरफ राज्यशासनमें कुशल होते थे भौर 
दूसरी तरफ ब्रह्मज्ञानमे भो निष्णात । यसिष्ठ जैसे तरव- 
ज्ञानो भो एक तरफ गुरकुलमें हजारों तरणोंकों विद्यादान 
देनेका काम करते थे तो दूसर। तरफ रघुकुलके पोरोहित्यके 
कार्पको अपनाकर राज्यध्यवम्धा पर भी नजर रखते थे । 
कोई भी प्राचीनकालीन तत्त्वज्ञानी निष्क्रिय नहीं दीखता। 
वे सव यही समझते थे कि राज्यशक्तिकी अनुकूलतामें हो 
सम्ाजकी उम्रति सन्निहित है। वरिष्ठ जैसे ऋषि हो राज्य 
के सुत्रधार थे । 

बहतुत: आत्मज्ञान निष्कियता वढ़ानेवाला महीं है| जब 
सनुष्य यह सम्प्त लेता है कि यह विश्व एक जीवन है और 
में महान्‌ सामध्यंसे युक्त हू, तब वह स्वयं जनहितके कामों 
की तरफ प्रेरित हो जाता है । 


भारतीयसंस्कति 


आजके विपरोत ज्ञानके कारण ज्ञानी जन राजनोतिसे 
ब्र होहर समाजसे भो दर होते जा रहे है। पर मनृष्यका 
जीवन एक फर्सक्षेत्र है, इसे अपने जीवनमें अनेक कास करने 
पढ़ते हैं । ये काम वह ज्ञानप्राप्तिके बाद ही उत्तम रौधिसे 
कर सफता है । भ्रीकृष्णने अर्जुनको गीताका ज्ञान देकर उससे 
युद्ध करवाया | अध्यात्मज्ञानते पूर्व बह शिथिल एवं उदास 
था । पर अध्यात्मज्ञानकी प्राप्तिके बाव ही उसमें क्त्रियत्व 
एव बीरता जाग उठी । 

आश्मज्ञानका यह प्रत्यक्ष परिणाप्र है। आत्मज्ञान इस 
प्रकार राज्यजश्ञासन विद्याका एक अंग है । भारतीय सस्कृति 
में तो उसे राज्यद्षासवका आधार माना गया है। 

ञ बक्श्छ 
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सामुदायिक जीवन 
आज हमारा सामृदायिक जीवन खत्म हो चुका है और 
रह गया है केवल वेय्यक्तिक जीवत | समाजको भाडमें झोंक 
कर हस वेव्यक्तिक जोवनोश्नतिकीं सृगमरीचिकाके पीछे 
पागल है । सब अपनो अयतोी डफली ओर अपना अपना 
राग गाते हुए चले जा रहे है | 
वेबिककालीन ऋषि “ बहुजनहिताय एवं बहुजन- 
सुखाय ” ही जोते और मरते थे। समाज संगठनके यज्ञको 
ही वे अपने जीवतका ध्येय समझते थे। उनकी करीब 
करोब सभी प्रार्थनाओोंमें “ न: ” का बहुतचनी प्रयोग ही 
है | उन्हें पता था कि जो कुछ भला या बुरा होगा वह 
“मेरा ” न होकर “ हमारा ” होगा 
यज्नदृष्टि 
गांवपर यवि संक्रामक रोगका आक्रमण हो तो सस्पूर्ण 
गांवको स्वस्थ बनाये २खनेक्रे लिए सम्पूर्ण गांवको स्वच्छ बनाये 
रखनेका प्रथत्न होता चाहिए । सारे गांवकी स्वच्छता घर 
की स्वच्छताका समाबेश होता हो है। यह सामृुदाधिक 
उष्टि “ यज्ञ के तामसे प्रसिद्ध थी । प्रत्येक यज्षका परिणाम 
सामुदायिकहित ही है । प्रत्येक व्यक्षति दृढ संकल्प कर छे 
कि दूसरे समझें था न समझें, दुसरे मानें या न मानें, में तो 
सामुदाधिक हित काम अवश्य करूंगा | यही “ निष्कास 
यज्ञ ” है। पारिश्रप्तिकृके ोससे यपहु पश्ञ न करके अपना 
है. 


(९५ ) 
क॒तंब्य समझकर करना चाहिए। इस “ निष्काम यज्ञ ? में 
सामुदायिक भावता किसप्रकार भरी हुई है, वह दस लेखों 
देखेंगे । 

तत्लवितुर्षरेण्यं भर्गों देवस्य धीमदि। 

घियो यो नः प्रयोदयात्‌ । 

“ उस सवितादेवके श्रेष्ठ तेजहा हम ध्यान करते हें, 
जो हपारी उत्तम बंड्धिपोंको उत्तम्ता्गंमें प्रेरित करें। ” 

( गायन्तं त्रायते ) यह गायप्रीसंत्र गायन करनेवालोंको 
रक्षा करनेवाला है, पर सामुदायिकरूपसे हसका गाथन किया 
जाए, तभी यह रक्षा हो सकतो है। 

इस मंत्रमें “ धीमहि ? और “ नः ” ये दो पद बहु बचतो 
है | वेदिककालमें सामुदायिक प्रायंता और साभुदाधिक जप 
करनेंकी पद्धति थो। सामुदायिक प्रार्थनामें ” हम ध्यान 
करते हैं और वह हमारी बृद्धियोंकी प्रेरणा देता है ”” यह 
शब्दप्रयोग अर्थंवोधको दुष्टिसे बहुत उपयोगी है| आज हम 
अकेले अक्ले सध्या करते हे। आज किसी भी हिन्दु 
परिवारमें ऐसी पद्धति नहीं देखो जाती कि जब उस 
वरिवारके सदस्य इकट्ठे बठकर प्रार्थना करते हों , अकेले 
संध्या त्या गायश्नीका जप करते हुए '* ( वेब: भग्गस्य धीमह्ि ) 
“ बेबके तेजका हम्त सबसिलकर ध्यान करते हे ” यहु 
वाक्य कहता कहांतक युक्तिसंगत है, इसका विचार भी 
संध्या करनेबाला नहीं करता । 


इस साम॒दायिक प्रार्थनाको हमने वेय्यक्तिक प्रार्थना कर 
डाली । पारिवारिक उपासताकी पद्धति खत्म हो गई, 
सामुदायिक प्रार्थनाके चिन्ह भो नहीं रह गए । सामुदायिक 
प्राथंनासे हम इतनी दूर चले गए हे । हुम भन्दिरोसें भो 
कभी प्रार्थनाके किए सघटित नहीं होते |इस वेग्यक्तिक 
जीवनयापनके कारण सामुदायिक जीवनसे होनेवाले लाभों 
से हम बज्चित ही रह जाते हूं । 

रुच॑ ना धहि ब्राह्मणघु रुचे राजसु नस्क्ृधि । 

रुच विष्येषु शुद्रषु माये घोह रुचारुचम्‌ ॥ अथर्व 

“ हमारे बाह्मर्णो्में वैज रहे | हमारे क्षत्रियों, राजाओं 
और राजपुरकधोर्मे तेज बढ़े । वेदय और शुब्रो्मे तेज रहे ओर 
ऐसा तेज मुझमें भी रहे ५ ”” 

हमारे द्राह्मण-क्षत्रिय-बेद्य और शद्रोंमं तेजल्विता बढें 
हमारे राष्ट्रके सभी रोग अत्यन्त तेजस्थी हो । यह प्रार्थना 
विस्लन्देहू सामुदायिक है । 


(९६ ) 


सबके लिए धान्य 


निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु | फलवत्यों न 

ओषधयः पच्यन्ताम्‌ | योगक्षमो न कस्पताम्‌ । 

/ ठोक समपपर हुमारे वेशर्मं बरसात हो । हमारे 
देशमें ओषधि वनस्पतियां फलफूलबाली होकर परिपक्व हों 
ओर हम सबका योगक्षेस उत्तम रोतिसे चले । ” यह भो 
सामुदायिक प्रार्थना है। यज्ञके अन्तर्म यह प्रार्थना बोली 
जातो है। भाज भो इस सामुदायिक प्रा्थंनाका उत्तम 
उपयोग हो सकता है! और भी, 

आपो हि छा मयोभुवः ता न ऊर्ज दधातन। शं नो 

देवीरभिष्टये । शंव आपो घन्‍्वन्या: । शा न 

खनित्रिमा आपः । शिवाः न॑ सन्‍्तु वार्षिकी । 

“ जल हमारा बल बढावे .. कुंबे, तालाब तथा बरसात 
फा पानी हमारे लिए सुख देनेवाला हो।” इसमें भी 
४ घानीसे हम सबका हित हो ” कहकर सामुवायिक प्रार्थना 
की । तथा 

यदि नो गां हा।स यद्य*वं यदि पूरुषम्‌। 

ते त्वा सीखेन विध्यामो यथा नोउसा अवरिद्दा ॥ 

( अब, ११६४) 

/ यदि हमारेमेंसे किसोकी गाय मारेगा, धोडेका वध 
करेगा, अथवा भनुष्यफा वध फरेगा, तो हम तुझे सीसेकी 
गोलोसे बाँध डालेंगे । ” यह विचार भी सामुदायिक 
सुरक्षाके है। हप्तमें सीसेकी गोलीका उल्लेख है, उसका 
उपयोग किस तरह किया जाता था, यह संज्ोधनके लिए 
एक उत्तम मसाला है। इस शब्दके करघारपर कुछ लोग 
बल्दृूछकी भी कल्पना करते हे । और भो वेखिए-- 

निर्लश्म्य छलाम्यं निरयाति खुबामसि । 

अथ या भद्रा तानि नः प्रज्ञाया अरातिं नयामसि || 

( अथर्य १॥१८।१ ) 

“ सब प्रकारके दुद्चिचन्ह हमसे दूर हों और कल्याण- 
कारक चिन्ह हमारे पास आयें । अनुदारता हमसे दूर हो ।” 

यहांपर भी ( नः ) “ हमारा ” इसी धाब्दका उल्लेख है, 
( मस्त ) ” सेरा ” इस शाब्दका नहीं। इसी तरह- 
मा नो विदन्‌ विव्याधिनों मो अभिव्याधिनों विदन्‌ ! 

( अचर्व. ११९ ) 
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* बेध करनेवाले शत्रु हमारे पाप न आयें, ” अर्थात्‌ हमारे 
शन्ुज्ञोंको हमारा पता न लगे। हम सब उनके आकरसणोंसे 
दूर रहकर सुरक्षित रहें ' पह सामुदायिक्र प्रायंता सबकी 
सुरक्षाके लिए है। तथा--- 

कृत्यादूषिरयं मणिरथों अरातिदुषीः । 

अथो सहस्वान्‌ जांगिडः प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ 

( क्षयर्व, २४६ ) 

४ बहु जंगिड़मणि अपफृश्योंसे रक्षा करनेवाली, शत्रुओं- 
को दूर करतेबाली ओर बल बढ़ानेवाली है, वह हम सबकी 
क्षायु बढावे । ” और भी देखिए-- 


चाता द्धातु नो रायि ईशानो जगतस्पतिः । 

ख नो पूर्णन यच्छतु । १ ॥ 

चाता दधातु दाशुषे प्रार्ची जीवातुण्क्षिताम्‌ । 

वर्य देवस्य घौमादि सुर्मात विश्वराधलः ॥ २ ॥ 

( ॥ अथर्ब० ७१७ ) 

+इप विश्वका पालक ईइवर हम सबको घन वेवे, वह हम 
सबको पृर्णतासे युक्त करे। वह हमारी दोर्घायुके लिए पूर्व 
विशासे आनेंवाले अक्षय तेजको प्रदात करे । हम सब 
प्रिलकर उस देवका छ्यान करते हें । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
ईइ्बरकी उत्तम बद्धि हमारे लिए सहायक हो । /' 

ऐसी प्रा्धनायें भला वेयक्तिक किसप्रकार हो सकती 
हूँ | हमने यह सामुवायिक प्रार्थनायें करनो छोड दीं इसी- 
लिए हम हो निबंल गए । 

अब हम राष्ट्रगीतमें सामुदायिक प्रार्थंताके कुछ मंत्र 
देखेंगे । प्राचोतकालमें इस राष्ट्रगोतको प्राभप्तन और 
राष्ट्रके संरक्षण करनेके समय सामुदायिकरुफ्से गाते थे! 
उस राष्ट्रगोतके कतिपयमंत्र ,इसप्रकार हे । 


वैदिक राष्ट्रगौत 
यस्यां पूर्व पूवजना विचक्रिरे यस्यां देवा 
अखुरानभ्यवतंयन्‌ । 
गवाभश्वानां वयसश्म विष्ठाः 
भर्ग वर्च: पृथिवी नो द्घातु ॥ ५ ॥ 
४ जिस हमारी मातमूभिसें हमारे प्राघीन लोगोंने बडे 


बड़े पराक्रम किए, जिस मातभूमिसें झ्ञानियोंने राक्षसोंको 
आर भग्राया, जो हसारी भातुभूमि गाय, घोड़े ओर 


भारतीयलंस्क्राति 


पक्षियोंद्ा उत्तम निवासस्थान हे, बहू हमारी मातृभूसि 
हमें ऐश्वर्य और तेज प्रदान करे । “' तथा- 

यो नो द्वेषतपृथिवी यः पृतन्थात्‌ यो 

अभिदाखान्मनसता यो वधेन 

ते नो भूमे रंथय पूर्वक्ृत्वारे ॥ १७ ॥ 

" हे मातृभूभि ! जो हमसे ढंष करता है, जो हमपर 
अपनी सेनायें श्ेजता है, जो मतसे हमें दास बनानेकी यो जवायें 
बनाता हुं, जो हमारा धध फरनेकी फोशिश्ञ करता है, 
उसका, है मातुभुमि! पूर्णतया नाश कर डाल। ” तथा - 


त्वज्जातास्त्वाय चरान्ति मर्त्याः 

त्वे बिभर्षि द्विपद्रत्व॑ चतुष्पदः । 

तवेमे पृथिवि पंच मानवा । 

य्ेभ्यों ज्योत्तिरस्व॒तं मत्येम्यः 

उच्चन्त्खूयों रश्िमभिरातनोति ॥ १५ ॥ 

“ है मातृभूमि ! तुझसे उत्पन्न होकर तुझपर घूमने- 
वाले हुम सब मनुष्य यहां एकत्रित हुए हे | तू ही हम सब 
बोपाये और चोपाये प्राणियोंको धारण करतो है। हम पांच 
प्रकारके मनुष्य तेरे ही हे ( बाहाण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र और 
निषाद ) ये पांचों मनष्य तेरे ही पुत्र हे, इसलिए हम 
परस्पर भाई हैं )। उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे 
इन सबको तेजरूपी अमृत प्रवान फरता है । तथा- 


यस्याः पुरो वेवकृत: क्षेत्रे यस्या विकुर्चते। 

प्रजापति: पृथिवीं विश्वगर्भा 

आशामाशां रण्यां न. कृणोतु ॥ 8३ ॥ 

/ हमारी मातृभूमिमें जो नगर हे, उनका निर्माण देवों- 
ने किया है | जिसके क्षेत्रोंम हमारे लोग विशेष उद्योग करते 
हैं, ऐसी सभो खतिजपदार्थोक्तों अपने गर्भमें धारण 
करतेवालो वह हमारी मातृभूमि हमारे लिए प्रस्‍्येक विशामे 
रमणीय हो । भ्रय देनेवाली न हो | 

आगे और भी देखिए- 

जने बिश्रती बहुधा विदरचसं 

सानाधर्माण पृथिवी ययौकसम्‌ ! 

सहस्रधारां नो दुह्ाां घवेव घेनु रतपसफुरन्ती। ४० 

४ अनेक तरहकी भाषाओंकों बोलतेंवाले तथा विभिन्न 
धर्मावरूम्बी लोगोंको एक धरके सदस्योके समान धारण 
करनेवाली हुसारो मातृभूसि दूध दुहनेके सप्तय शास्त रहने 


(५९७ )) 


बालो गायके समान घतरूपो वृधकी हजारों घाराओंकों हमें 
प्रदान करे। 


ये ते पन्‍थानों बदच्चो जनाथना 

रथस्य वर्त्मानसश्य यातवे । 

ये: संचरन्त्युभय भद्गपापाः 

ते पन्‍्थाने जयेमानमित्रं अतरुकर 

यच्छिव्र तेन नो स्ड़ ॥ ४७ ॥ 

/ हे भ्रातृभूमि ! जो तेरे सागं सतृष्यों और रथादियोंके 
जाने जानेके लिए हे, जिन मार्मोपरसे जित तरह सब्ज७ 
जाते है, उसी तरह दुष्ट भी आते जाते हे, वे मार्ग हम सबके 
लिए श्षत्ररहित और चोररहित हों । जो कुछ कल्याणकारक 
हो, उससे हमें सुखी कर | ” 

ये क्‍ग्रामा यद्रण्य या सभा अधिभूस्याम्‌ | 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदाम ते ॥ ५३ ॥ 

“ जो प्राम, जो अरण्य, जो सभा, जो सम्राम और जो 
समितियां हमारी मातृभूमिपर है, उन सबसे, हे सातृभूसि ! 
तेरे बारेमें हम उत्तम वचन ही बोलें । '” 

उपस्थास्ते अनर्मावा अयक्ष्मा 

अस्मभ्यं सन्‍्तु पुथिवि प्रसूता। । 

दीघ न आयु: प्रतिबुध्यमाना. * 

वये तुभ्यं बलिह्तः स्थाम ॥ ६२ ॥। 

( अथ्व. १२१ ) 


# है मातृभूमे ! तेरी सेवा करनेवाले हम तनिरोगी ओर 
आरोग्यजशाली हों | तुझसे उत्पन्न हुए सब भोग्य पदार्थ हमें 
प्राप्त हों। हम ज्ञानी होकर दीर्घायुवाले हों और तेरे लिए 
आस्मसवंस्वको बलि देनेवाले हों | '' 


इसप्रकार वेदोंमे सार्वजनिक प्रार्थतायें भरी हुई है । इन 
प्रार्थनाओं में कतिपय प्रार्यनायें राष्ट्रीयभाषोंसे ओतप्रोत है, 
जेसे उपर्युल्लिखित मंत्र । उपर्युक्त मंत्रो्में ४५ वां मंत्र भारत 
की आजकी राजनेतिक परिस्थितिका हुबहू चित्रण करता है । 
आज भारतसें विभिन्न भाषाभाषों तथा विभिन्न धर्मावरस्बी 
हैं तो सही, पर थे एक परिवारके सदस्योकी तरह मिलजुल- 
कर नहीं रह रहे ) उतमें पारस्परिक झगड़े एवं वे प्नस्थता 
अपनी चरणसोसापर हे । इतना ही नहों, अपितु प्रत्येक 
धर्मावलम्बी अपने अपने पृथक पृथक्‌ प्रान्त कायम करनेकी 
कोशिश कर रह है | संभवतः अयर्वा ऋषिकों इस बातका 


(९८ ) 


ख्याल भी नहीं रहा होगा, कि आगे जाकर अखण्ड आर्थावर्त 
को स्थिति ऐसी हो जाएगी। शी बेदिकऋषियोंकी- 
कल्पनाम भी नहीं थी,बही आज इस भारतभूपर साकार 
हो रही है। 

हिन्दुओंकों वेदोंका अभिमान तो है, पर वेवोक्त सामुदा- 
पिफ प्रार्थनाओंकी तरफसे वे पूरी तरह उद्यातीन हैं। सामा- 
जिक और राष्ट्रीय जीवनमें सामुदायिक प्रार्थता, उपासना 
ओर सामुदायिक कार्यों महत्त्व अभी हिन्दु समझ नहीं 
पाये हैं। सामुदायिक बल संघटनसे ही प्राप्त,हो सफता है 
और संघटन करनेके अनेफ साधनोंमें सामुदायिक प्रार्थना 


एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है। 
हा ब्क 


:38: प्रादीन कथाओंकी विक॒ति 
हमारे प्र/च्रीन इतिहासोंमें ऐसी अनेकों फथायें हुँ कि 
जो तत्त्तत: इतनी अधिक महृत्तवपूर्ण ्रय॑ लिये हुई हें, कि 
जिनका उपयोग मानव जीवनके हुर पक्षकी उन्नतिके लिए 
किया जा सकता है । पर ये ही कथायें आगे जाकर कितनी 
बिकृत हो गई, यह देखना भी मतोरंजक साबित होगा । 


परशुरामकी कथा 

क्षत्रियदज्ञों राजाओंने परशुरासके क्ताकों बहुत सताया, 
उनका आश्रम लूट लिया, इसलिए परशुराम कद हो गए 
और उन्होंने क्षत्रियोंका भयकर संहार किया । उस समय 
उन्होंने कियो भी दूसरी जातिकों सहायता नहों छी । इस 
कथापरसे उस यमय ब्राह्मणजातिकी वीरताक्ा अनु गन 
सहजमेंही लगाया जा सकता है । उस समयके ब्राह्मण स्वसंर - 
क्षणके कार्य मे समर्थ थे। उस समयके ब्राह्मण “ शापादपि 
शरादति '* अपनी रक्षा करनेमें समर्थ थे। तत्कालीन 
ब्राह्मण ज्ञातप्रचारका काम तो करते हो थे, पर जब को युद्ध 
का भी अवसर, आता तो वे युद्ध भी करते थे ओर बपने बात्रु- 
मोंका विनाश करते ये । 

वसिप्ठ और विश्वामित्र 

हन दोनोंकी कथा भो इसी परिप्रेक्ष्यसे ब्रष्टव्य है। बसिष्द 
ऋषिके आश्रमपर क्षत्रियवंशी विध्वामित्रने आक्रमण किया । 
तब बमिष्ठके आश्रमके आसपास रहुनेवालो भील, किर।त, 
यबन, हक क्षादि जंगली जातियोंतने विदवासित्रका मुकाबला 


वेदिक घम : 
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किया, पर विश्वामित्रकों वोरताके आगे ये टिक न सके | 
तब वरिष्ठ ऋषि स्वयं अपना ब्रह्मदण्ड नामक अलन् लेकर 
लड़े हुए ओर उन्होंने विध्वाभिश्रकों निस्तेज कर विया। 
एक बलाढध क्षत्रिय राज्मकों भी निस्‍्तेज करने लायक 
दाक्ति वसिष्ठके अच्दर थो । ध 


नरनारायण 

तीसरा उदाहरण-नरनारायण ऋषिके आश्रम॒पर भी इसी 
प्रकार तत्कालीन क्षत्रियोंने आक्रप्रण किय।। तब नरनारायण 
ने इृषिकास्प्रसे उन क्षत्रियोंकरा प्रतिकार किया | इषिकास्त्र - 
को छोडते ही सैनिक फ्टापट छोंकने छगे, ओर इन छोकोंके 
कारण सेना आगे बढ ही नहीं पाई, लिहाजा बह सेता 
पराभूत होकर पीछे लौट गई। महाभारतमें इस प्राचीन 
कथाका उल्लेख है । 


इसप्रकार जब जब ब्राह्मणत्व पीड़ित हुआ, तब तब 
ब्राह्मणोंने शस्व्रास्त्रोंको धारण कर क्षत्रियोंके व्यवसायकों 
अपनाया और ब्राह्मणत्वकी रक्षा की । पर ये कथायें आगे 
जाकर विक्ृत हो यईँ, या कर दी गईं। उदाहरणार्थ-- 

रामायणकारका कथन है|कि विद्वा सिश्रकी सेनाने म्लेच्छ, 
यबवन, शबर और धाक जातिके संनिर्कोका संहार फर दिया, 
तब वस्तिष्ठको ब्रह्मद०्ड धारण करना पडा और उसके द्वारा, 
उन्होंने विश्वामित्रकों पराभूत किया । यहां रामायणकारके 
कथनानुसार स्लेच्छ यवनादि जातियोंका बल आयंक्षत्रियाँ 
ओर ब्राह्मणोंके बलकी अपेक्षा निम्नस्तरका था । पर महा- 
भारतमें इस कथयामें परिकतंत करके यह कहा गएा कि 
स्लेच्छ, यवन, शाइर तथा शा्कोंने विदवासिश्रकों सेनाका पूरी 
तरह पंहार कर दिया। इसप्रकार महाभारतमें स्लेच्छय- 
बनोंके द्वारा भारतोय क्षत्रियोंका पराभव विखलाया गय। । 
इसप्रकार इस कथामें शकादि विदेशी जातियोंकी शक्ति 
भारताय आर्यक्षत्रियोंकी अपेक्षा बहचढकर बताई गई । 

इत दोनों कथाओंमें ओ फरक बताया गया है, उसपर- 
से हम यह अनुमान निकाल सकते हें कि -- 

१ एक समय वहु था दि जब आयें अपने वलके सहारे 
शब्रुओंसे जूझते थे । 

२. आगे चलकर वे यवनादि विदेशी सत्ताओंकी मदद 
लेने लगे । पर इस समयतक यवनोंका सामरध्य बहुत बढ 
नही पाया था । आये यवनोंका पराभव प्ती कर वेते थे। 


्क 


भारतीयसंस्फकाति 


(९९ ) 


३. इसके शावसे यवर्नीका प्राइल्य होता गया और नेताओं उसका वध करके ' अन्य प्रजापति निरतक्षन्‌ ” 


श्राषोंका द्वात होता गया । 

इस द्वालका कारण में अस्थान अहिसावुत्तिको 
ही भागता हूं। इस सोसायीत भहिसाबृत्तिरे कारण 
भारतीय क्षार्य शूरवीरताकी वत्तिसे दुर होते गए और 
ऐसी स्थिति आ पहुंचों कि जब इन अजेय आर्योको भी 
अपनी सुरक्षाके लिए दूसरोंका सुह ताकना पड़ गया। 
इस परमुखापेक्षिवका जो परिणाम होना था, बड़ी हुआ, 
विदेशी आकर हिखुओंको लूटने लगे और अन्तर्मे वे स्वयं 
सत्ताधारी बन बेठ । हिच्दुओंमे भोलापन ओर भीरुता बढ 
गई और उन्होंने अपनी आदर्श कथाओंमें सो अहितावृत्तिके 
अनुसार परिवर्तत कर दिये। अपनी इस वृत्तिके कारण 
हिन्दु अनेक शतकोंतक दासताकी श्रंखलतासे जकड़े रहे । 


इसोप्रकारकी कथा प्रजापतिको भी है ! जिसे हुम पीछे 
पढ़ चरे है । प्रजापति अपनी दु'हताके पीछे दोडा उसके 
हस कुक्रमंकों राष्ट्रनेताओंने देखा और राष्ट्रसंधके द्वारा 
उप्तका वध करवाकर दूसरा प्रजापति नियुक्त किया । 

वेदमें इस कथाको राजनीतिक ह्वरूप किया गया है। 
सभा च भा समितिइचावता प्रजापते; दुहितरी सबविदाने ॥ 


सभा च म' समितिश्नावतां प्रजापतेः दुद्धितरो 

संविदाने ॥ अथर्व ७१२१ 

इस संत्रम ग्रामसभा ओर राष्ट्रससिति हन दोनोंको 
प्रजापतिकी बुहिता बताया गया है । ये दोनों राजाकों शान 
बैनेवालो ह॑ जोर प्रजापति प्रजाकी रक्षा फरनेवाला हैं । 

ग्राम्सभा एवं राष्ट्रसमिति ये दोनों प्रजापति राजाकी 
बुहिलायें हे, थे दोनों ( दूरे हिता ) प्रजापतिसे हुर रहकर 
ही प्रजापतिका हित कर सकतो हे | पुन्नो अपने पितासे 
जितनी अधिक बूर रहे उतनी हो वह हितकारिणों होतो 
है और पत्नी जितनी अधिक पास रहे, उतनो ही अधिक 
हितकारिणी होती है । 

प्रजापारूक प्रजापति उपयुक्त दोनों सभाओंको स्वातत्य 
प्रदान करके उनके संभासदसे शान एवं सलाह लेता रहे । 
पर शब बहू अपने अधिकारोंका उह्खंघत करके इन सभा- 
शोंको अपनो सर्जोसे जलाना चाहता है, तो वहु प्रजापति 
पवके अयोग्य हो जाता है। यही बात इस कथा सो है । 

वेविककालफे एक प्रजापतिने हन लोकसभाओंपर 
पनुथित रीतिसे अधिकार करता चाहा, संब राष्ट्रके 


( ऋग्वेद ) दूसरे प्रजापतिको निपुकति की। इसप्रकार 
इस सम्पूर्ण कयाका संक्षेपर्मं तात्पर्य यह है कि- 

(१) एक देशमें प्रजापतिक' शातन था | 

(२ ' उस शासकने प्रत्येक गांयमे ग्रामसभा स्थापित की 
और वह सप्ता गांवकी व्यवस्था देखती थी । 

| ३) राष्ट्रकी व्यकस्थाके लिए उसने राष्ट्रवमितिकी 
स्थापना की और वह राष्ट्रका शासन चलाती थी। 

(४ ) एक बार प्रज्ञापतिने इन सभा ओर समितियोंके 
कार्योंमे विध्न करने शुरु कर दिए । 

(५) वह सभासदोको पप्तन्द नहीं आपा। 

( ६) अत' उन्होंने उत्त प्रजाग्तिकों पदश्रष्ट करके उसे 
मार डाला और- 

(७ ) दुनरे प्रजापतिकी नियुक्ति को और बह राज्यशासन 
व्यवस्थित रीतिसे चलाने लगा । 

इसप्रकार इस प्रज्ञापतिंकों कथयाक्रा तात्पर्य है | इस 
कथासे १7कालोन राजनीतिके स्वरूपका पता चलता है! 


8 छः कक 


3५ गन्न और राक्षस 


विह्वा मित्र एक राजा था। उस समय भारतमें अनेक छोटे 
बड़े राज्य थे | वे समप्ती आपसमें झगडते थे और उनमें शो 
प्रबल हो जाता, वही सबपर अपना अधिकार जमा छेता 
ओर स्वयंको सम्राट घोषित कर देता । विश्वामित्र ऐसा ही 
राजा था । 
उस समय राजाका क्षेत्र मर्यादित होनेके कारण किसी 
भी राजा था सम्राटका अपने राज्यसे बाहुर ज्यादा सान 
नहीं होता था | पर ब्राह्मणोंकी बेसों अवस्था नहीं थी। 
उनके सम्मानका क्षेत्र ज्यादा व्यापक था । 


स्वदेश पूल्यते राजा विद्वान लवंत्र पूज्यते । 

इस बचनका अर्थ उस समयकी परित्थितिपर ध्याग 
दिए बिना समझमें नहीं भा सकता । 

कल्पना कीजिए कि उत्तर भा? तमे पचास राज्य है और 
उन सब राज्यॉपर एक राजा है, पर इस राजाका 
अधिकार अपने राज्यको सोमाक्षोतक दी रहेगा, पर काक्षीके 
एक पष्थितका अधिकार भारतके सप्ती राज्योपर होगा। 


( १०० ) 


आर्यावर्तके बाहर भी ब्राह्मण पंडितोंका अधिकार था। 
क्षश्रयोंका अधिकार राज्यशासनपर और ब्राह्मणोंका 
अधिकार धार्मिक पविषयोंपर होता! था। अतः इनके अधिकारों 
का परस्पर सघर्ष कभो तहीं होता था। इसप्रकार ब्राह्मणोंका 
सर्वत्र सात था, पर वसा सम्सान क्षत्रियोंकरों प्राप्त होना 
अशक्य था । 


फाइयपी प्रथ्ची 
पृथ्वीको “ क्ाइयपी ” कहा गया है अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण पृथ्बी 
काइ्यप ऋषिकी है। यह सम्पूर्ण पृथ्वी किसी एक राजाकी 
कम्नी रही हो, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता | पर इस 
पृथ्वोकों ब्राह्मणकी सम्पत्ति अवश्य बताई गई है । 


ब्राह्मण स्वयं कभी राजा नहीं होते थे, वे राजाके पुरोहित 
बनते थे, पर राज्यके सब्र सूत्र इन्हीं ब्राह्मणोंके हाथोंम होते 
छे। थे पुरोहित आजके पुरोहितोंकी तरह दर्भ ओर तिल 
लेकर वर: दर भटकते नहीं थे, अपितु राजाकी सेना, अस्त्र, 
पभ्रण्डार, कोष और राज्यकी सब ओदश्योगिक व्यवस्थाओंपर 
इन पुरोहितोंका अधिकार होता था। सन्धि ओर विग्रहका 
मिंचय भी पुरोहित ही करते थे, राजा तो केवल पुरोहितके 
आवेशोंका पालन फरते थे । 


पुरोहितका करतंव्य 

एचामहं आयुधा संद्यामि हु 

जिष्णुयेंपामास्मि पुरोहितः । ( अथर्व ) 

+ जिनका में पुरोहित हूं. उनके शस्त्रास्त्र में तोक्ण 
करता हूं ” यह एक पुरोहितका कथन है । इसपरसे पुरोहित 
के अधिकारोंकी सीमाओंका अनमान सहुजहीमें लगाया 
जा सकता है। महाभारतमें गन्धर्य चित्रसेनने भी पागडवों 
से कहा था कि जबतक तुम क्िसो श्रेष्ठ पुरोहितका सहारा 
न लोगे, तबतक तुम्हें राज्यकी प्राप्ति नहों हो सकती । उस 
सलाहके अनुसार पाण्डवोने धोम्यकों अपना पुरोहित बताया। 
इसप्रकार ब्राह्मणोंका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। आज 
क्षत्रियोंका अधिकार क्षेत्र व्यापक हो गया है और ब्राह्मणोंका 
संकुचित ।, 

प्राद्योमकालमें उत्तर भारतमें ५०- ५५ राजा थे और 
उत सबके पुरोहित ब्राह्मण ही थे लोर इन ब्राह्मणों परस्पर 
एक सूत्रता थी। गुर परम्परा, वेद परम्परा, विज्ञान परम्परा 
क्रादि सभी परम्परायें ब्राह्मणोंकी ही होतो थीं ओर 
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सब ब्राह्मणोंका सिद्ध न्त भी एक ही होता था। इस वजहसे 
उस सभय ब्राह्मणोंका मल्य भी बहुत ज्यादा था भोर हसी 
बजहसे क्षत्रिय भी ब्राह्मणोसि दवते थे। अत्यक्षरुपसे राज्या- 
घिकारी न होते हुए भी ब्राह्मणोंने हसप्रकार अपना प्रभाव 
सबपर स्थापित फर रखा था। अथवा हम यों भी कह 
सकते हें कि सब पुथ्योपर ब्राह्मणोंकी सांस्कृतिक सत्ता 
थी, और क्षत्रिय राजाओंकी सत्ता फेवल अपने भूभागतक 
ही सीमित थी । 


ब्रक्षतल क्षत्रवल 

ब्राह्मणोंके इसी महृत्त्वकों देखकर विश्वामित्रके मृंहसे 
भी निकल पडा, घिग्वलं क्षत्रियवर्ल ब्रह्मतेजो बल बल्ले 
ओर उन्होंने भी क्षत्रियत्वका अपना चोला उतार फेंका 
ओर वे ब्राह्म णवर्णमें घुछ गए । इसके बाद ऐसे विश्वासिश्र 
की प्रसिद्धि ब्राह्मणके झूपमें हो सर्वत्र हुई और ब्राह्मणों 
भी सम्म्राग्य स्थानपर उनकी प्रतिष्ठा हुई । ब्राह्मण होनेके 
बाद उन्होंने ब्राह्मणफे सांस्‍्कृतिक्रायंका अधिक प्रचार 
किया । 

तत्कालीन ब्राह्मण यज्ञके द्वारा बेदिफधर्म और बेबिक- 
संल्कृतिका प्रचार करते थे। विश्वामित्र भी अपने समयके 
प्रतापी राजाओमेंसे एक थे, अतः उनका प्रभाव अन्य 
राजाओंपर होना स्वाभाविक हो था। अतः विद्ववासित्रको 
विय केवल यज्ञ हो करना होता, तो ये किसी श्री राजाके 
पास जाकर कहुते कि में तुम्हारे शाज्यमें यज्ञ करना 
चाहता हूं, तो पंभ्वतः कोई भी राजा उनको इस बातकों 
अस्थीकार न करता; इसके विपरोत वह उनकी मदद ही 
करता | पर ये विद्ववाम्ित्र किसी भी बेविकधर्मातुयायी आप 
राजाके राज्यमें जाकर यज्ञ नहीं करते ।| वे तो जाकर 
विधर्मा राक्षसोंके राज्यमें यज्ञ करते हें और इस बातका 
भाग्रह करते हैं कि यवि इस यज्ञर्मे राक्षस विध्न ढालें, तो 
आयेराजा उन राक्षत्रोंका संहार करके उप यशकों यथा- 
सांग पूर्ण करें। प्राय: तत्कालीन सभो ब्राह्मणोंकी यही 
प्रवृत्ति दिखाई वेतोी है । जिन वेशोंमें आायोंका राज्य 
होता, उस देक्षमें जाकर ये ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते थे 
प्रपितु जहां राक्षत्रोंका राज्य होता, धहां जाकर ये द्राह्मण 
अपनी पर्णकुटी बना लेते ओर यज्ञ करना शुरु कर देते थे। 
जब राक्षत इनके इत यशॉमें विध्म उपस्थित करते तो ये 
ब्राह्मण उन राक्षसोंकी निन्‍दा करते । 


| 
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ड आपकी यह लोकग्रियसंस्था स्वणजयरन्ती मनाकर ५१ वें वर्षमें प्रविष्ट 
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ह5.... बजाय रु, १२,७०० में देनेका निणय किया हैं। यह छविधा चारों बेदोंके सम्पू/ 


बेटको खरीद दाजेकों हा मिल "केंगी। ग्राहकोर्क म्ंगपर अल्पसूल्यकी इस 
"ग्रिवाकी अग्तिम तारीख बदाकर ३०-४-१९६९ तक कर दी गई 5 । 

साइज डबल क्राऊन १६ पेजी, पृ, ५, १९००। मूल्य १२,००७ रु, कल 
( डा, व्यू, २.५० पृथक्‌ )। ऐमा अवसर फ़र नहीं। भिडगा । आज ही 
मंगाइये । 


व्यवम्थापक , 
स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 
जि, बन्सार ) 


ऑर्डर भेजते समय इस विशज्ञार्नफ्रा उल्लेख अवश्य करें | 
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पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 
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श्री पु. पां. गोखले 
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(६ 
अलुवादक 
श्रुतिशील छामो 
वेदमहर्षि पं, श्री, दा. सातवलेकरक जिस जीवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 
इस ग्रन्थमें उनके जीवनक दर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है | उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 
उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र, 
आकषैक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५ मूल्य- १०)। 
! प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 
इस ग्रन्थ पर १५% कर्मीशन दिया जायेगा और डाकव्यय, पार्किंग है 
मण्डल वहन करेगा । आज द्वी अपना ऑडर भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि, बलसार 


( गुजरात ) 
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उहे माघ : विक्रम संबत्‌ २०२५ 


वेदिकघमे 


प्राणरक्षक वायु 


उत वाँत पितासि न 
उत श्रातोत नः सर्खा । 
स नो जीवात॑वे कृषि || २ ॥ 


( अथर्वे- १०१८६॥२ ) 


( वात है वायुदेव ! तु ( पिता अप्ति ) हमारा 
पालक है। तु ( उतन. अतः उत नः सखा ) हमारा 
साई ओर मित्रके समात हमारा हित करनेबाला है (( सः ) 
बह तू ( नः जीवातवे कृृधि ) हमारी आयु वीघें कर। 


यह थायू सब्रका पिता है। यही प्राण रूपसे सबका 
जीवन धारण करता है। यह॒मिन्रके समान सबका हित 
करनबाला है । यह्‌ जिम मनुष्य पर कृपा करता है बह 
दीर्घापुबा्ा होकर माननन्‍्दसे रहता है। 





बैदिक-संस्कृति 


लेख $-- थी लालसन्द 


राष्ट्रपज्ञका आयोजन 


# भूर्भुचः स्वर्धरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । 

तस्यासते पृथिवि देवयजनि 

पृष्ठ ग्निमन्नादमन्नाद्यायादथे यजु ३५५ ) 
& उद्बुध्यस्थाम्रे प्राति जागरादि 

त्वमिष्ठापूर्त सं खजथामय च । 

अस्मिन््सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ 

विश्वे देवा यज्ञमानश्व लौदत ॥ ( यजु १७५४ ) 
# अये त दृध्म आत्मा जातवेद्स्तने ध्यस्व वर्धस्त् 

चेद्धवर्धय चासगन्‌ प्रजया पशुमिः 

ब्रह्मवर्चसेनाश्नाध्येन ७मेधय +वाहा ॥ 
# सम्रिघाउमम दुवस्यत घृतेपोधयतातिधिम । 

आस्मिन्‌ हृव्या जुद्दोतन स्वाहा, 

हृद्मझ्य दर्द न भ्रम । 

खलमिद्धाय शोचिषे घूत॑ तीमव जुद्दोतन ॥ 

अग्नये जातवेद्से स्वाहा ॥ 

इृद्ममये जातवद्से दर न मम ॥ 

ते त्वा समिद्धिरक्षिरो घृतेन चर्धयाम लि । 

बृहच्छोचा यात्रिष्ठथ स्वाहा ॥ ३॥ 

इृदमझये अगिरलसे इदश्न मम ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्री. वेश्य धब प्रजाजनींके हितके लिए, अपने 
तथा सन्तानों ओर पशुओं तकके हितके लिए महाएंइवर्यकी 
प्राष्ति और सामभ्यंकी प्राप्तकि लिए विशाल पृथिवीपर 
जहाँ कि सभोको आश्रय मिलता है विशालताकी प्राप्तिके 
लिए, भन्नकी वद्धिफे लिए राष्ट्रप्षकी स्थापना करता हूं । 
है नेता, तू जाय उठ, धर्मांचरणकों जान, तू सावधान रह, तू 


# 


और ये प्रजाजन मिलकर सुखके वेनेवाले उत्तम कर्म और 
पूर्ण करनेवाले कृषि उपयोग आदि कार्य इनका विस्तार कर । 
ऐक्य साधनाके पवित्र राष्ट्रपज्षमें सभी विद्वान विव्यजन 
तथा राष्ट्रपति भी आकर विराज़ें । 
स्वयंसेवकोंकी प्रतिज्ञा 

इस व्यापक राष्ट्रयज्ञ्मं में समिधा हूं, हे राष्ट्र, तू मुझ 
स्वीकार कर, तढ़ और (में बढ़ा, प्रजाए बढें, पशु बढ़े, ब्रह्म- 
बर्चस बढे, अन्न बढे और अज्नसे पुष्ट हो इसलिए स॑ आत्माहुति 
देता हूं, यह मेरा समर्पण राष्ट्रके लिए है मेरे लिए नहीं। 

समिधा और घृतसे जेसे यज्नाग्ति प्रज्वलित की जाती है 
इसी प्रकार इस राष्ट्रथज्षमे हम अपनी आहुति देते हे यह 
भाहुति नेताके लिए है, मेरे लिए नडीं । 

राष्ट्रपशकी सावनारूप अग्नि प्रदीप्त हो रही है, यह 
अग्नि पावन हे इपमें दोष भस्म होते हे। आभो हम इसमें 
स्नेह ओर प्रेम द्वारा अपनी आत्माहुति देते हुए पवित्र होथें, 
तीव्र इच्छासे तीब्न राष्ट्रके उत्वानकी भावनासे प्रेरित होकर 
हम विद्याल राष्ट्रके लिए अपनी बुद्धि, बल, कौशल, ऐद्वर्य, 
अपेण करें, यह समपंण व्यापक राष्ट्रके लिए है, मेरे लिए 
नहीं । 

है भेरे प्यारे राष्ट्र, तू स्नेहसे उन्नत होता है, तू भहा न्‌ 
होकर प्रकाशित हो, तेरी कोति लोकान्तरों रे फीले, में तुझे 
आत्मार्पण करता हूं। यह भेट प्यारे राष्ट्रके लिए है, मेरे 
लिए नहीं । 

अर्पण भावनासे प्रेरित होकर युवकयुवततियां राष्टके लिए 
जीवन दें, राष्ट्रको अपना स्॑स्व अपित कर दें तो राष्ट्ऱप 
पहायज्ञ पूर्ण होता है और विराद राष्ट्रपुदष प्रसन्न होता 
है। राष्ट्रकी उन्नति ध्वार्थकी आहुतिके बिता संपन्न नहीं 


बेद्कि-संस्कृति 


हो सकती । स्वार्य हो समाज अथवा राष्ट्रका भहारोग हुं। 
राष्ट्रके लिए अपना आप अर्पण करनेसे राष्ट्र उन्नत होता है 
ओर मतृष्य अमर होता हे । प्रजाक़्ो सर्वाग उन्नति, पशुओं 

। की उच्नति, ब्रह्मतेजका बिकास, अन्नको बहुतायत, समृद्धि, ये 
सप्ची संपद्‌ राष्ट्रके लिए अर्पण भाववाते तन मत धनसे लग 
जानेसे ही संभव है । राष्ट्र महावेव हे. इस देवकी प्रसन्नता 
होनेसे सभो प्रजा सुखी होतो है | आभो, हम राष्ट्रके 
लिए जीता तथा राष्ट्रके लिए मरना सो्खें और अपनी 
पच्िश्र हुषि लिए हुए सदा उदित रहें । राष्ट्रयन्ञर्में पवित्र, 
दोध रहित स्नेहकी हुवि होती हे। विशुद्ध प्रपसे ही राष्ट्रेयश 
की अग्नि प्रदीप्त होती है ओर सभी प्रकारकी गक्ष्ति तथा 
कोति प्राप्त होती है। 


राष्ट्रमें बुद्धिबल, उत्साह और पराक्रम हो तभो राष्ट्रवाक्ति 
बढती है और सभी प्राणो सुख पाते हे, राष्ट्र विष्णु हे, सबको 
पालता है, राष्ट्र सबका मस्तक हैँ । राष्ट्र आधार है, राष्ट्र 
यज्ञरूप है, राष्ट्र मबको सिलानेवाला हैँ, राष्ट्र व्यापक है, 
राष्ट्र सबके हितफे लिए हे । 

विष्णाः रराटमसि विष्णोः श्नप्जे स्थो 

विष्णोः स्यूरानलि विष्णोः घुबोड़लि ' 

चैण्णयमास िष्णवे त्वा ॥ (यज्रु ५१२१ ) 

राष्ट्र है ही रद्रयज्ञ । इससे सबकी प्राणक्षक्ति बढती हे, 
सबकी दीर्घाणु होती हे, तम्री पश्मश्वी होते हे, सभी सुझ्धी 
होते हे, सभी स्थिर होते हे सभी उन्नत होते हे । राष्ट्रके 
लिए सभीको अपने आपको योग्य, पवित्र, उत्तम और 

< धर्मशील बनाता चाहिये । राष्ट्रका मात ही तो सबका 

प्तात है, राष्ट्रका अपयश सबका अप्यश हे। वर्चस्वी जन 
जब अपना सेज बल बुद्धि राष्ट्रको सेवामे ऊूगा वबेंगे तो 
राष्ट्र अवश्य उच्चत होगा और सबका मान होगा । 


मा भेर्मा सं विकथा ऊर्जा घत्स्त्र घिषणे 

बीवी सती वीडयेथामूर्ज द्धाथाम्‌ । 

पाप्मा इतो न सोामः । ( यजु ६२५ ) 

भय मत कर, भदसे मत कांप, एक दूसरेका आध्रय होकर, 
हृष्ट पुष्ट होकर, एक वूसरेका बल बढ़ाओं । पापो भरता है, 
सत्पुरंष नहीं मरता । 


राष्ट्र में नि्भंय होनेके लिए सभी हुष्ट थुष्ट हों, परस्पर 
एक -बूसरेक्ी सहायता देते हुए सत्रकी शक्ति बढानेसे सभी 


(२५ ) 


सशक्त ओर उत्साहीं होकर भपरहित हो सकेंगे और 
उच्चत होंगे । यह निश्रय करना चाहिये कि पापी मरता है, 
सत्युदध नह सरता। पापी तो जीता हुआ भी मराता 
ही है, सत्पुदषष सर कर सी जीता रहता है। सत्पुरंधका 
यश्ष अमर होता हे । 

राष्ट्रमें असुरोग भोग विरछाधमय जीवमसमें अपना नाश 
करते हे तथा अपने नीघ कर्मोंते जनतामें बरी रुचि उत्पन्न 
करते हे। विलासिता जहां राष्टूमें प्रवेश करतो है तो 
जनताको मुग्ध करके उन्हें अपनी ओर खोंचतो है । राष्ट्रका 
डहास ऐश्वरयंसे नहों होता, ऐदवर्य प्राप्ति पर घनका सदु- 
फ्योग न करके भोग विल/सममे पडनेसे राष्ट्र निर्बल होते हैं 
ओर उप्नति रुक जाती है। परनोरंजन आवश्यक है किन्तु 
मनोरं जन ऐसा न हो जिससे क्षुद्र वासनाओंकों प्रोत्साहन 
मिले और लोग शक्तिकों क्षोण करे। सनोरंजनते मतकी 
शक्तिका विकास होना क्षाहिये | कार्य करनेसे जो थकान 
होती है बह दुर होजानी क्ञाहिये न कि मनोरंजनसे गिरावट 
हो और मनुष्यका नेत्तिक पतन हो । 

आपुरोव॒त्तिवाले लोगॉमें अप्रिमान ।आत्मस्लाघा तथा 
ईर्ष्या और घृणा कररेका स्वभाद होता हे और फलस्वछूप 
सम्ताजपें देष बढ़ता है। ऐसे लोग प्राय. विछासो, काम्ी और 
ऋोधो होते है और अपने बडप्पनक्नों ही कयाएं हांकते हूं 
आत्मसम्भान आवश्यक है, हीन ओर ४ोन समझना आत्मघात 
के समान पाए है । सनृष्य होकर आत्मविश्वास खो बेठना 
बहुत हो बुरा है। आत्मधिश्वा एको कमीसे ही हीत-भावभा 
का नन्म होता है कई लोग अपनो अज्ञानतामे हीत ओर दीन 
रहुना भी नमश्नताका बिनयका एक आवश्यक अंग सम्रप्तते 
हैं यह नितांत भूल है । हीनता ओर दोनता तमोगुणकों 
प्रधानताको प्रकट करतो है। ममिमान आसुरीभाव ६ जिसकी 
उपज रजस्‌ गुणमें होती हे, तो हीवपत तप्तमगृणका परिणाम 
है । उत्साहपुक्त होता, साहुसयक्त होना, समर्थ होना, योग्य 
होना यह उत्तम गति हैं जो सस्‍्वगुणकी द्योतक हे, आसुरो- 
भावकी वद्धिमें ढघ और संवर्ष होते हे बात बातमें मनमुदाघ, 
बखेढे, झगड़े ओर अडचत और एक दूसरेकी प्रगतिसे 
शकायट डाली जाती हे ऐसे लोग राष्ट्रके शत्रु हें | राष्ट्रका 
यरमहित तभी होगा जब राष्ट्र सत्वगुणप्रधान आत्मधान्‌ 
मनुष्योंकी सख्या अधिक होगी। इस अवस्थाकों छानेके लिए 
समाज तथा राष्ट्र दोनोंको ही सुशिक्षा तथा स्वस्थ बात- 
वरण द्वारा जनताको प्रेरणा वेना चाहिए । तमोगुणी लोग 


( २६ ) 


प्रायः देव पर निर्भर अक्रमंप्य रहते हे भर ऐसे लोग किसी 
भी उन्नतिके कार्येमं सहयोग नहीं देते और जहां तक बस 
चलता है अन्य योग्य मनृध्योंका भो उत्साह सनन्‍्द कर देते हे, 
ये लोग भी समाज तथा राष्ट्रके ज्षत्रु जो सदा अवसादमें 
बबे हुए अपनी वाक्तिका निरंतर प्हास करते हे, देव पर 
निर्भर ऐसे तमोगणी लोगोंसे भी राष्ट्रको हानि है । राष्ट्रकी 
शिक्षार्म जनतंत्रकी आवश्यकृताके अनुसार परिवर्तन आवश्यक 
है जिसमें मिलकर कार्य करनेक्की दरत्ि बढ़ें ओर सबका 
परम हित हो । 

बेविक संस्कृति देर पर निर्भर न रहकर पुरुषाथंकी प्रेरणा 
दैदी हुई एक स्वशक्तिसान सर्वेदवर प्रभुका आध्रव स्वीकार 
करती है । वेदिक संस्कृतिमं भगवानमें विश्वास आवद्यक 
है । बेबिक संल्‍्कृति भगवानकी व्यापकतासे निशुचय रखती 
हुई मनृष्यकों कर्ंव्यमें प्रेरित करती है । वेदिक संस्कृतिका 
प्रसार होनेते लोगोंमें सत्य, प्रेथ और एकता होगी और 
सभी सनृष्य उन्नत होंगे और धर्मशील होंगे । 


परमात्माकी पूजा 


परमात्मा सबमें है, आत्माका अन्तरात्मा, जीवनका 
ज्ोवन, प्राणका प्राण, सर्वाधार सर्वाश्वय, सत्‌ बित आनन्द, 
सत्य शिव सुन्द्रम, सर्वान्तर्धामी, सर्वेश्वर सबके 
अति निकट है ओर सारे ब्रह्मॉंडर्म व्यापक हैँ हम सब 
भगवान्‌में हे, भगवान्‌ हममें हे ऐप्ते भाव वंदिक 
पंस्कृतिमें है ये भाव सनुष्यकीं एक दुूसरेके स,थ भिलाते हे 
सबसें समानता स्थिर करते हे ऊंचती चके विधम विचार इस 
प्रकार विलीन होते हें और मनृष्योर्मं परस्पर विश्वास और 
सरध्यवहार होनेसे व्यापार और लेत देन बढ़ता हें और 
सभी सुझ्ली होते हे । सब्रमें एक परमात्माका होना, एक ऐसो 
गंधीर और दृढ़ भावता हे कि सनुध्योके आपसके सन सिल 
ज्ञाते हे । एक परमात्माके उपासक् होनेके नाते आपसके 
संबंध मधुर होते हे भौर सप्ची एक दूसरेके हितेच्छुक हो 
झाते हे । एक भगवान्‌की सिलकर उपासना करने में तो विव्य 
प्रेषकी प्रेरणा सब पाते है, एक ही उपास्यदेवकी मिलकर 
झाराघना और अचचना करनेभे विलक्षण ऐसी क्षक्ति हैं वदिक 
संस्कृति आवि संस्कृति होती हुई ओर विशेषतः एकेद्वर 
उपासनाके दृष्ट भाव होनेते यहु एक दिव्यसंस्कृतिददे इस 
संल्कृतिम मानवताका पूर्ण विकास है । 

बेवमें एक ईशवरकी उपासनाके विषय केसे सुन्दर भाव 


वैदिक धर्म ः फरवर्श १९६६ 


हूं उनसे तो वेद सुशोभित है । हम कुछ वेदके बच्चन उद्धृत 
करते हैं ।--- 
अर्स्ति स्तोमन बाधय, 
समिघानो अमत्येम्‌ । दृव्या देवेषु नो दूधत्‌ । 
( ऋ० .५/१४॥१ ) 
प्रमात्माके गुणकीत॑नसे उसे जानो, बहू तेजस्वरूप अम्ृत- 
म्रय है । विव्य जनोंमें वह सब उत्तम पदार्थ वेता है 


परमात्माक विव्य गुर्गोका चिन्तन करके उसे हो अपना 
आदर्श बनाकर उन गुणोंकों घारण करो। वह सत्य है, 
सच्चे सदाचारी बनो, बह चिंत्‌ है, ज्ञान प्राप्त करो, बहू 
आननन्‍्व है, शाव्वत अव्यय परमसुख लाम करो, वह साय हे, 
अविनाशी हूँ, अपना अमरत्व जानो, वहु शिव है, अपनों 
चेतनतासे कल्पाणमयों भावता ध्थिर करो, वहु सुन्दर हूं, 
अपने कर्तंदयका पालन करके जीवन सुन्दर बनाओ, यहूं * 
सर्वेबबर है, आत्माका ऐश्वर्य समझो और बद्धि मन इन्द्रियों 
पर अपना प्रभृत्व करो, इच्रियह्रोलुप बुर्बल सन तथा मूढ 
मत बनो, वह अन्तर्याम्री हे, सबके हृदयॉर्में एक दूसरेसे प्रेत 
करके प्रवेश करो, वह दयामव है, अपनी ऋर ता कठोरता 
छोडो, सबधे मीठा व्यवहार करो, आदि। परमात्माको 
आदर्श जानकर जब सनुष्य अपने व्यवहारमें उसके गुण 
बता हैँ तो परमात्मास निकठता होतो है उसकी उपासना 
का अधिकारों होता है और हर प्रकारका विव्य ऐंदवर्य और 
देबो संपद प्राप्त करता हूँ । 


तमध्वरेषु ईडते देव मर्ता अमत्यम्‌ । 

यजिष्ठ मानुषे जने ( ऋ० ५१४२ ) 

सनृष्य हरएक भनुष्यके अन्दर वतंधान उस क्षमर 
पुजनीय देवकी सकर्मोंके समय स्घुति करते हे । 


परमात्मा सब मनुष्यों विराजमान है, सबके हृदर्योंपें 
यही पूज्य उपास्यदेव है । ऐसा जानकर सभी जवसि प्रेमस 
वर्ताव करना घर्म है। यहू व्रत सनुष्यका आधार हैँ, यही 
सदाचार है, यही शिष्ट व्यवहार है, इसे हो भ्रेष्ठता कहते हें, 
इसोसें सबका हित हू। सबमें हमारे प्रसमव भगवान्‌ 
निवास करते हे ऐसा अनुभव करके सबसे हित करना, 
सबसे प्रेमपुरवक वर्ताव करना ही जनादंनको पुजा है। यह पूजा 
ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे सबका कल्याण होता है, भगवान्‌ 
हृवयविहारो प्रतन्न होते हे, सबकी कामनाएं पूरी होती हैं, 


वैाद्क-संस्काति 


झआनंदकी वर्षा होती है, यही यज्ञ है जिससे यज्ञपुरुष तृप्त 
होता हे भौर सब आत्मप्रसाव पाते है 
हर 2 ८ , | ऋआ लन 
। हैं। भूुबः स्व: तत्सवितु्रण्य भगों देवस्य घीमदि 
घिया या नः प्रचोद यात्‌ ।। | यत्रु. ३६॥३ ) 
परसात्स सत्‌ चित्‌ आनत्व है, उस सर्बप्रेरक, सर्वश्रेष्ठ 
प्रकाधस्वरूप परम संग्रलसय प्रभुठ्ा हम ध्यान करें और 
उससे हमारी बुद्धि प्रेरित हो । 
जब सर्व पुज्य परम उपास्थवेवका मनुष्य उपासक होता 
हे भोर उत्तीको आदर्श जानकर उसके गुण धारण करता हे 
तो मनुष्यके अन्दर शान्ति होती है, बह ऐश्वरयंबान होता है, 
निर्श्रान्त होकर यज्ञमय जीवन ष्यतोत करता है ओर सबसें 
अपने प्रियतम सगवातका अनुप्तव करता हे. ऐसी भननन्‍य 
अवस्थामें भनुष्य सतशान प्राप्त करता है और उसे शोक 
ओर मोह नहीं होता यह रागदेषसे अलग रहुता हुआ सबसे 
अभिन्नताका वर्ताव करता है, सब सिलकर अपने आपको 
बन्धनभुकत अनुभव करता हे। 


स्व हि नः पिता बसों त4 माता शतकऋतो बभूविथ 
अधा ते सुम्नमीमहे | ( ऋ. ८९८११) 
है सबको वास देनेबाले, अनन्त सुकृत करनेवाले, तु हम 
सबका पिता, तू ही भाता है, हम तुझसे सुखक्षी कामना 
करते हे । 
परप्तात्मा सबका रक्षक, पालक, पोषक सबको सान देता 
है, किसीका तिरसकार नहीं करता, इसीलिए बहु सबका 
पिता ओर माता है, हम इसीसे सुख मांगते हे, १रमात्मा हमें 
' अनंत सुश्ष दे रहा है। एक सृ्यकों वेनेंसे हो परमप्ताने 
सबके लिए नित्य नवज्ञोवनका प्रबंध किया है। परमात्मा 
अपने सुर्खोकी थर्षा करता हैँ। चन्द्रकी ज्योत्तनासे सबको 
आनंव वेता है। प्रातःकालकी ब्राह्ममहुतंकी उषासे सबमे 
कान्ति ओर दोष्ति देता है, उसके दान अनन्त हे उसके कर्स 
अनंत है, वह सारी सृष्टिका उत्पादक और नियामछ हूँ, 
प्रेततथ संजालक हुँ उसके न्यायम्रं प्रेम है उसके प्रेसमें 
न्याय है, वहू सर्वश सबका हिंतकारी परमवन्ध हैँ । 
तम्रिंद निगतं सद्! स एव एक एकब्ददेक एवं । 
( अथर्व १३॥४१३ ) 
उसको हो यह समस्तशक्षित पूर्णतासे प्राप्स हें बह एक 
हो है, एकसात्र स्वम समर्थ, और ऐंच्वर्यमें एक अद्वितीय है। 
वह सर्व शक्सिसान, सर्वेदवर है । 


(२७ ) 


त्व॑ हि विश्वतोमुख विश्वतः परि भूरसि 
अप नः शोशुचद्घम्‌ ॥ ( ऋ १८७४६ ) 
तू निःचयसे सर्व व्यापक हुं, सर्व व्रष्टा है, स्व शक्तिमान्‌ 
है, सर्वेश्व₹ हैं, हमसे पाप अलूग हो । 
अश्ने त्व॑ नो अन्तम उत जाता शिवो भवा बरूथ्यः । 
( ऋ (५।२४१; बजु ३२५; १५४४९; 
साभ् ४॥११।२ तथा ७७२४१ ) 
हे ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर ! तू हमारा समीपतम्त 
रक्षक कल्पाणकारी शिवरूप परस संगरूमय सर्वश्रेष्ठ 
सहायक हे | 
अभि मनये पितरं, अरे आपि, आधे छातरं, 
सदमित्‌ सखायम्‌ ( ऋ १०७३ ) 
में तेजस्वी ईश्वरकों पिता मानता हूं, उसो तेज्ोम्य 
प्रभको बंधु, भाई और सदा ही भिन्र मानता हूं । 
आ द्वि प्मा धनचे पितापिर्यजत्यापये | सखा सख्ये 
वरेण्यः । ( ऋ १२६३ ) 
जिसप्रकार पिता पुत्रफो सहायता देता है, बंधु बधुकी 
सहायता करता हुँ और सित्र सिन्रकों सहायता देता हे वेसे ही 
सर्वश्रेष्ठ परमात्म। सब प्रकारसे सहायता करता है । 
य इमा विश्वा भ्ुवनानि जुद्दत्‌ ऋषिद्दोता 
न्यछलीदत्‌ पिता *ं। ॥ ( ऋ. १०८११ ) 
जो हमारा पिता परम दानी सर्वज्ञ परसात्मा सब भुवर्नो 
को जोबन देता रहता है, सारे लोकोंकों और सारे प्राणियोंका 
अन्न जीवन बल आदि देता हुआ विराजता है । 
त्वमग्ते प्रमतिस्त्व॑ पितालि नस्त्वे बयस्कृत्‌ 
जामयो वयम्‌ ॥ ( ऋ. १३११८ ) 
है तेजस्वी प्रभो, तू विशेष बुद्धिवाला हमें सुमति देता है, 
तू हमारा पिता है, तू जोवन बाता है, हम तेरे बांघव हैं। 
त्वं जामिजनानामग्ने मित्रों असि प्रियः । 
सखा सख्िस्यः ईड्यः ॥ 
( ऋ. १७५४; सास. १४।१।१॥२ ) 
हे तेजस्वी ईइवर, तू लोगोंका बंध प्रिय मित्र ओर 
सखाओंका प्रशंततोय सला परम हितकारी है। 
स नो बन्धुजनिता स विधाता घामानि वेद 
भुवतानि विश्वा ॥ ( यु ३२१० ) 
बहू प्रमेहवर हमारा भाई है, पिता है, कर्मफल दाता, 


(२८ ) 


बिधाता है, बह सम्पूर्ण भक्नों तथा स्थानोंकों जानता है । 

यत्र देवा अस्त परमशानास्तुतीये घामन्नध्ये- 

रयन्‍्त ॥ ( यज्ु. ३२१० ) 

जिस तीसरे परमश्रष्ठ धाममें ज्ञानी पुरुष अमृतानंद॒का 
अनुभव लेते हुए विचरते हे । 

शरीर, मन और हृदय ये तीन धाम हें इनमें हृदय 
तीसरा घाम है जिसमें परमात्माका साक्षात्‌ अनभव किया 
जाता है। हृदय भवषितिका स्थ'न है। मन विचारका स्थान 
है और दारीर कर्मका स्थान है। ज्ञानिर्योकों अपने अमरफ्न 
का अनुभव भक्तिसे होता है । * 

स नः पिता जनिता स॒ उत बन्चुर्धामाने पेद 

स्ुग्नानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक एप 

ते संप्रदर्न भुवना यन्ति खर्वा ॥ 

( अ्रषवें, ३१॥३; ऋ, १०१८२॥३ ) 


बेदिक धर्म : फरवरी १९६९० 


बहू हमारा पिता तथा जनिता है, रक्षक तथा उत्पादक 
प्रेरक है ओर बंधु है, बह सब भुवनों और स्थानॉको जानता 
है। वहु अन्य देवोंके नाम धारण करनेवाला एक ही 
ईइबर है। उसतोके पास ज्ञानी लोग जाते हे उतकी हो 
उपासना करते हैं । 


विश्वतश्रक्लुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत 

विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमति स॑ पतचैर्धावा- 

भूमी जनयन देव एकः ॥ ( ऋ. १०८१३ ) 

वह विश्वकर्मा सर्वत्र विराजता है, सर्वत्र देखता है, 
सबंत्र जगत्‌को धारण कर सत्र पहुंचा हुआ हैँ, वही एक 
द्वितोष वेब सर्वप्रकाशक, स्वशक्तिमान्‌ आकाश और 
भूमिको उत्पन्न करता हुआ सारे विद्वका संचालक हे । 


7++च्यााइाए? " सालाकाकत---- 





द्द्‌ 4 0१ 
वत-संहिता 
सम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 


बेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता है। क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता 
सर्वत्र द्वोती है। उपासक उपास्यके ग्रुणोंको क्षपने अन्दर छाकर तद्गब॒त्‌ बनना चाद्वता है। वेदोंमें मी ऋषि उपांसक 
हैं और देवता उपास्य । ऋषिगण अल्पगुणान्दित हैं और देदता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 
अन्द्र धारण करना चाहते हैं और देवसदश बनना चाद्ते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य है । 

ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखेरे पढ़े हैं। अप्निके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ 
मण्डलके १ सृक्तमें भाए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें जाए हैं। इंसी प्रकार इन्द्रांदि देवोके मन्त्रोंकी भी 


कवस्था है। 


इस संहिताओं देवताकषोंके भनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रह हे । हन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद्द संग्रह कर दिया है। इसी प्रकार अभय देवोंका भी किया है। इससे बेदका अध्ययन करनेवालोंको 
बढी सुविधा द्वोगी। उन्हें चारों वेदोंको खरोदनेको कोई आवश्यकता यहीं। १७ पृष्ठोंमें उत्कृष्ट भूमिका युक्त जाकर्षक 
छपाई, आकर्षक जिलद ,डबक॒क्राजन ८ पेजी साइज, भूमिका ३७ प्रष्, १०४८ पृष्ठ मूल्य ३०) ( डा. ब्य. एथक्‌ ) 


सस्त्री--- स्वाध्योच-भण्डक, पी. * स्वाध्यायं-मण्दरक ( पारढी ) ! पारडी, [ जि. बलसाड | 








ओंका रविकज्ञान 


लेखक-- थो रणछोडदालस ' उद्धव ! 


च्छ 


( १० ) हये ओर विज्ञानात्मा 
प्रश्ष- दसवें सन्‍्त्रका वास्तविक अय॑ क्‍या है ? 
उत्तर- ' वह आत्मतत्व विद्यासे मलग कहा जाता है, 
अधिद्यासे भी अलग कहा जाता है। हम धीर-उदात्त लोगोंसे 
ऐसे विचार सुनते भाये है , जिनने हमें उस्त विषयमें उपदेश 
दिया, क्र्यात्‌ धीर विद्वानोंका कहना है कि वह आत्मतत्त्व 
विद्या और अविद्या इत दोनोंसे अलग है । ' 


आपोष्तय महुद्बहाके गर्भमें मन-प्राण-वाइमय सृष्ठिताक्षी 
अव्यय स्थित है। कामना इसका नित्यधर्म है। हससे 
भातरिषदाकी कृपासे चायुरूप पानीमें संघर्ष होता है । बात 
बहु है कि फ्रतुरूप परमेष्ठीका पानो वायुरूप ही है । यह 
चलवायु स्थिर मातरिश्वा बायुसे घिरा हुआ है। भीतर 
पतिबाला वायु अपना कार्य करता रहता है, वहु मातरिश्वा 
की सीमातक जाकर वापस लौटता है। वहु अपने गति 
स्थभावसे आपसमें ठकरा जाता है ' वायुके इसी संघर्षसे 
अग्निके परमाणु पेदा हो जाते है । हपी अग्तिकी बीजञावहथा 
'बाकू ' तामकी तोसरी' प्रकृति है। यह वाकृतत्त्व ही 
सूर्यके स्वकूपफों बनानेवाली गायन्नी मात्रिकवेद्‌ है। इसी 
घाग्‌ रेतकी उत्त आपोयोगिम आहुति होनेसे उक्त सहोजा 
अज्लि (वायुका संघ॑रूप बलप्रयोग 'सहोबछ ' कहा 
जाता है, उसी -घलसे यह अग्नि उत्पन्न हुआ है, अतः इसे 
' सद्दोज्ञा ' कहा जाता है ) उत्पन्न हुआ है। 

अप एवं ससर्जादों तासु बीजमवारजत । 
इत्यादि झुपसे सनुने जिस बोजझा उल्लेख किया है, वह 
यही वाकृब्रह्ष है । 

बीजवाला वाग्रेत अपूमें आहुत होकर संघर्षसे अग्ति- 

२ 


रूपसे विकसित हुआ | सारे परमेष्ठीके पसुद्रभे अग्नि 
परमाणुरुपसे ध्याप्त हो गया, यही हिरण्मयाण्ड फहुलाया । 
ये ही अग्निपुड्ज ' घूमकेतु  नामसे प्रसिद्ध, हैं। ये ही धूम- 
केतु सुयेपिण्डके जनक हैं। धृमकेतुका निरूपण करती हुईं 
मन्त्रभृूति करती है-- 

दृस्यो धूमकेतवों वातजूता उप धवि । 

यतन्ते वृधथगग्नयः ( रू, ८४३४४ ) 
अर्पात्‌ ' बायुसे प्रेरित धूमकेतुडप अग्नि अस्तरिक्षमें अलग 
अलग मागसे जा रहे हैं । ' 

ख नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 

घियो वाजाय हिन्वतु ॥ ( ऋ. १२७११ ) 

* किष्डात्मक ने होनेसे अतिमान अर्थात्‌ सीमा रहित ऋतरूप, 
( इधर-उधर ध्याप्त ) चस्रक्रान्तिके प्रकाशित वहु 
घूसकेतु नामका अग्नि हमारी बुद्धि ओर कर्म ( ज्ञान और 
कर्म ) के लिए प्रसन्न बनें ।' वेदिक वेज्ञानिक तत्त्वोंका 
स्पष्टी करण महाभारत शान्तिपदं सोक्षधर्म १८३ अध्यायके 
९ से १७ इलोकतक है। 

कोई घूमकेतु ऋमते केन्द्रमे संगठित होकर सुय्यपिण्डडपमें 
परिणत हो गया है। बहु अस्निपुझुज प्रप्नणशील था, 
अतएृव उससे उत्पन्न सु भी अपने स्थान पर घूमता हुआ 
अपने उत्पादक परमेष्ठीके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। 
सूयंको, धमणसे ही त्यकत अंशोंते आगे जाकर श्र, 
मंगल बृहस्पति, प्राथिवी, बुध आदि अलग-अलग अनेक 
बमग्निगोल उत्पन्न हुए हैं। पादचात्योंका प्रभाण देते हुए 
पं, भोतीलालजी लिक्षते हैं-- 

पृष्टिकी उत्पत्तिके संबंधमें पाइचात्य जगतूमें “ तेजोमेघ 
को प्रधानता दी है। इस सिद्धान्तके आविष्कर्ता केन्ट और 


( ३० ) 


लालाप्सका कहुना है कि “ क्षित्री समय सारा विश्व उत्ण 
बायुमय था। उस समय वायुरूप विद्व| चक्रकी तरह ब्वारों 
मोर घूम रहा था । आगे जाकर करमदाः मध्यतागमें घनभाव 
का उदय होने लगा | बाहुरके सागके सम्बन्ध विच्छेव हो 
जानेऊे कारण ज्योतिर्गोल दूट-टूट कर पृथक्‌-पुथक्‌ हो गए। 
ये तप्त गोले जंसे जैसे ठंडे होते गए, वंसे-वेसे फ्थिलते गए, 
आगे जाक यह घन बन गए । इतका बाह्मयम्ाग तो कठिन 
हो गया एवं भीतरका भाग उष्णावस्थामें रहा। इसप्रकार 
अन्तरिक्षमें भगोलोकी उत्पत्ति हुई। 

सुर्य १ ज्ञान, २ क्रिया मौर ३ अ्थंकी मृत है । ये हो 
तोनों भाव मह॒दुश्नह्ममें १ सत्त्व, २ रज ओर ३ तमख्पसे 
विकसित होते हैँ । सत्त्व ज्ञानभावकों विकतित करता है, 
इसमें आनन्द आता है । सत्त्वका प्रवर्तंक सुर्य ही है, अतएव 
' सक्त्यादृधि महानात्मा ” ( कठोपनिषद्‌ ६७७ ) इत्यावि 
रूपसे बुद्धिरुप :सु्यक्रो या (सुर्यरूपा बुद्धिकों सर्व ” कहा 
जाता है । जो घोर सदा प्रसप्न रहते हें, विधारशील है, 
बुद्धिसान्‌ हे, उनमें सत्वकी ही प्रधानता है। ये सदा ज्ञानसे ही 
परिश्रम करते है, शरीरसे नहीं । जो सांतारिक धन्यॉमें 
रहते है, उनमें रजोगृणकी प्रधानता है । तथा भूल, 
आहलस्य, अतिनित्रा ओर निरधंक सभव छोना तमोगुण 
के लक्षण है।( देखिए गोता १४।६,७,८ ) इस प्रकार 
उक्त तीनों गुण प्रकृतिसे अर्थात्‌ सुर्थके बहंपुर्ण मास द्वारा 
उत्पन्न होकर वेहस्थित जीवाव्ययको बंधनमें डाज़ देते हे। 
जैसा कि स्तृति्मे कहा है -- 

सर्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसेभवाः । 

निबध्लन्ति मद्दाधादो देहे देदिनमव्ययम्‌॥ 

(गी. १४५ ) 

पैदा हुए प्रकृतिसे ये सब सत, रज, तम्र, शुण पांडकुमार ! 
मे देहीको इस शरीरमें बांधे जो हूँ घिता विकार ॥ 


इसप्रकार विद्या ओर अधिद्ारूप सुर्येभगवान्‌ विश्वके 
केखमें स्थित हैं। अध्यात्मसंस्नामों आमेवाला बहो सूर्यक्षा 
भाग- विशनात्मा, बुद्धि, चाश्लुपपुरुष एवं क्षेत्रश्ना- 
त्मा ”! आदि तामॉसे प्रसिद्ध है । 
(११ ) बुद्धियोग पिज्ञान 


भम्ञ- भात्मा अविधाले ( कमंसे ) भोर विद्यासे 
(शानसे ) भरी अलम है थाती केवल कर्म री बुरा है और 
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केवल ज्ञान उससे भी बुरा है तथा इन बोनोंके सिदा कोई 
तीसरा मार्म नहीं है। ऐसी स्थितिममें क्या किया जाय ? 
उच्षर- इस प्रशनका उत्तर ग्यारह॒वा मन्त्र देता है-- 
'जो आत्मज्ञाा और प्रकृतिक विज्ञान अथति कर्म इन 
दोनोंकों साथ-साथ जानता है, वह प्रकृतिविज्ञानसे मृत्युको 
दूर करके आत्मतज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है।' यह ज्ञान 
और कर्मका एकीकरण भगवानने अर्जुनकों भी कहा था 
परन्तु वास्तविक अर्थ न समझकर अर्जुनने प्रहन किया-- 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तत्कि फर्माण घारे मां नियोजयसि केशव ॥ 
(गो. ३१ ) 
कर्म-अपेक्षा बृद्धिभेष्ठ है यदि मत यही तुम्हारा ईश । 
तो फिर मुझ्तकों घोर कर्ममें क्यों प्रवत्त करते जगदीश ।॥ 
इस प्रश्नका उत्तर भगवानने तीसरे अध्यायमें स्पष्ट किय। 
है । भगवानने बतलाया है कि बुद्धियोग वास्तव न कर्मगोग 
है, न शानयोग हे किन्तु इन दोनोंके समन्वित रूपका ही 
नाम बुद्धियोग है। बुद्धिमें ज्ञान ओर कर्म दोनों है । बुद्धिका 
ज्ञामभाग विद्या है और फर्मंभाग अविद्या है। जिन 
दो निष्ठाओंका हमने उल्लेख किया है, बे वास्तविक दृष्टि 
से दो निष्ठा नहीं, किम्तु बुद्धियोग नामकी एक निष्ठा है। 
जो सांक्य ( ज्ञान) है, पही योग ( फर्म । है औोर जो 
योग है वही सांख्य है-- 
तत्साख्येः प्राप्यते स्थान तथोगरापि गम्यते । 
एक सांरुयं चर योग च या पश्याते स पश्यति !) 
(५५ ) 
तहां सांस्यवाले जाते हूँ योगी भी पाते बहु ध्यान । 
जितने सांसय, घोग सम जाता उप्तने तस्व लिया पहुचान | 
बुद्धि भर सनकी प्रधानता और प्रधानतासे इच्छाके दो 
डप हो जते हैं: मतकी अप्रधानतासे बुद्धिकी स्वतंत्रता नष्ट 
हो ज्ञातो है। मनोराज़्य ही रह जाता है। मन चद्धके सोस- 
बाला होनेसे स्नेहुगुणवाला है, करता ऐसे मनको कामना 
अवदय ही स्नेहुधमंके कारण आतक्तिकी जननी है। उधर 
बुद्धिकी प्रघानतासे सन गोण बन जाता है। ऐसे सनकी 
कामना स्तेहमदी न रहुकर घुद्धिके सम्वस्थते तेजोमयों अर 
जाती है। तेजस्तरव बसंग है प्रतएव तैशोमयी कामना 
असंगभावसप बत्ती हुई आलस्तिकी अनती नहीं बनती 


ओकारचिशान 


यही तो बुद्धियोग है + बुश्धिप्रधाना इच्छा अस्माकी 
इच्छा है, ईश्वरफी इच्छा है । 
प्रश्ष-फिर तो ब्रह्म और कर्म दोनों आत्माके स्वरूप हुए ? 


उत्तर- हूं, जहा और कर्म दोनों आत्माके स्वरूप हें। 
ब्रह्म रे लिए कर्म करों, कभो बन्धनत न होगा । निवत्तिकर्म- 
रूप अधिद्याके हारा आत्मा पर आया हुआ सृत्युरूप कर्मका 
संस्कार हुट जायेगा और अमुतात्माका साक्षारंकौर हो 
सायेगा | 

न कमंणा न॒प्रजया घनेन त्यागेनेकेनसूतत्व 

मानशुः "| ( कंवल्य-उपनिषद्‌ ) 
मर्थात्‌ न कमंसे, न प्रजासे और न धनसे अम्तत्त्व प्राप्त होता 
है, केवल त्यागप्ते हो अमुतरत्र प्राप्त होता है, दृध्याविमें 
कर्मग्रठद काम्य कमेका हो घाचक है। सारांश पही कि 
मध्यस्थ विज्ञानात्मामें विद्या और अविद्या दोनों हे। दोनों 
स्वतंत्र होकर बुरे है । मिलकर बंधनफों हूटानेमें समर्थ हूँ । 
दोनोंके समत्वभावसे अश्ययके दोनों भागधमताको प्राप्त 
हो जाते हे। यह समत्व ही सच्चा बुद्धियोग है । 


(१२) केवल नास्तिक-आध्तिककी निंदा 

प्रश्ष- बारहदें मन्त्रका रहस्य क्‍या है ? 

उत्तर--' जो व्यक्ति केवल असंभूतिकी उपासता करते 
है, थे घोर अन्धकारमें जाते हें ओर इनसे अधिक मंघका रसें 
वे मनष्य जाते है, जो केवल सम्भृतिमें ही रत है | अर्थात्‌ 
घार्वाक -आदि केवल क्षणिक बलको ही प्रधान मानते हुए 
संसारकों शून्पर समझते डे, वे तो शुन्यकूप अन्धकारमें हे ही, 
किन्तु आस्तिक बननेका गये करनेवाले जो महानुभ्ाव 
क्षणिक बलका निरादर कर केवल सांसारिक अस्तिरुप 
विथयोंमें ही आसक्त रहते हे, थो यह नहीं समझते कि 
जिनकी हमने सम्भूति अर्थात्‌ उस्पत्ति समझ रक्‍ली है, उन 
सबका फुछ कालमें नाश होनेवाला है, ऐसे आतक्त पुरष 
भोर सी अधिक आवरणमें हैं। समित्यकी भाथे' के 
क्षतुसार समका अर्थ दो बस्तुओंका एकोनभाय है। 

प्रक्ष- यहां दो तर्व कौनसे हे ? 

उत्तर- यहां वे दो तत्त्व पुवंपरिचित रस और बल ही 
हैं। इससे सत्ता या सततत्त्व लिया है ओर बचसे असत्तत्व 
लिया है। असंत्‌वलंमें जो सत्रसका संबंध है, वही बलकी 

है 
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संम्भति है। सत्तारस अपने स्वरूपसे सर्वधा एक है ओर 
मसतृदल “ सृत्योंः स खत्युमाप्नोति य इद नानेध 
पश्या ' के अनुसार नाना है। जबतक बल सत्ताखप एक 
रससे अलंग रहता है, तबतक एकरीभावसे शुख रहता हुआ 
यह तानाभाववाला है। यही रससे युवत होकर एक्ीमावफो 
प्राप्त होकर सभ्भूतिरपमें घदछ जाता है।  रसबलयो: 
संद्सताः एकीभाव ' ही संभूति है । 

तत्तारस सम्मृति है मौर शुद्धघल असध्मति है। बल 
भावरणरूप होनेसे “ तम ” हैं । ऐसी अबस्थापें जो 
असम्भृतिछप केवल इस बलप्रागफी हो शपासना करते हैं 
वे सचमच आवरणरूप भन्धतम में प्रविष्ट रहते है | बल 
मसत्‌-नाह्तिभाव है, नास्ति शूस्यभाव है, शुन्‍्य अर्ध॒"ार 
है। ' असल्लेव स भचात्रि असब्॒‌ ब्रह्मति वेद चेत्‌ ! के 
अनुसार केवल असत्के उपाप्तक स्वयं असत्‌ बन जाते हे। 
परन्तु वे और भी अधिक्ष गहरे अन्धकरारपें हे, भो क्ैदछ 
रसरूप असम्भूतिक्ी ही उपासना करते हे । रसका लक्षण बल 
है। बिना बलके केवल रसतर्घ- 


आखसीदिदं तमो-भूतमप्रश्नातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतकक्‍येमनिददयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
( मनु० ६५ ) 
इस 'लोकके अनुसार सर्वधा अप्रश्ात, अलक्षण, 
अप्रतकय, अनिद्दे श्य एवं प्रखुस तम है। जबतक बलदा 
कआभ्रप नहीं लिया जाता, तबतक अपने रूपसे रस अजु- 
पाण्यतम अर्थात्‌ वर्णनरहित तम है। यहु तर बलतमसे 
भी गहुरा है। बल संसारका स्वरूप है, अत, इसकी उपायना 
करनेवाला आवरणढकूपा सांसारिक संपत्ति तो प्राप्त कर 
लेता है, परसतु केवल रसरूप सम्मूतिका अनुवायी वे इधरका 
रहुता है, न उधरका | यही इसका अधिफ अंधकार है । 


(१३) पन्लानात्मा और चन्द्र 

प्रश्म- प्रशानात्माका स्वरुप क्‍या है ? 

उतसतर--हसका वर्णन तेरहवें मन्‍्त्रमें किया कि 'विद्वान्‌ 
झोग उस  प्रज्ञान-आतमतत्त्व ) को संभपष क्षर्थात्‌ जन्‍्मसे 
अंलूग समझते हें और अप्तृभव अर्थात्‌ सृत्युत्ते भो अलग 
कहते हें । जिन वेज्ञानिकॉने हमारे लिए आत्मस्वरूष 
बतलाया है, उत धीर विद्वानोंके द्वारा हम यही सुनते 
जाये हैं। 
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खेमूति अस्तित्व है ओर असभूति नास्तितत्त्व है । 
सत्तावाला पदार्थ संभूति है और स्त्तारसरहित पदार्थ 
असंभृति है। उत्पत्ति ओर धिनाश्ञ दोनों भाव प्रत्यक्ष दीखते 
है । ये उत्पत्तिकृप सम्भूति ओर विनाशछूपा अतम्भृति 
आत्माके धर्म नहीं हैं । प्रज्ञानात्मामें जो आत्म-भंश अर्थात 
चिदंश है, पहुत उत्पन्न होता है ओर न उसका कभी 
विनाश होता है। बलोंको ही रसरूप आात्माके श्ननुग्रहसे 
पम्मृति ( उत्पत्ति ) होती है और रसकी त्यागावस्थामें 
बलॉकी ही अतम्भूति ( मृत्यु) होतो है। सब्सूति और 
असम्भूत्ति दोनों बलके घर्मं हैं। वहु इन बोनोंका भालंबत 
बनाता हुआ दोनोंसे अलग है । 

आत्माका रप्तभाग सम्भूतिका अ्धिष्ठाता है ओर 
बलभाग असम्भृतिका अधिष्ठाता है। बहु न शुद्ध रसरूप 
है और न शुद्धवलरूप है। उसका स्वरूप दोनोंसे विलक्षण है 
शर्यात्‌ दोनोंकी समष्टि आत्मा है। इसीकों नासदीय सुक्तर् 
'नासदासीन्ना सदासीत्तदानीम्‌' ( ऋ, १०।१९०।१) 
कहा है ओर गोतामे भी कहा है-- 

अम्रतं चैब मृत्युश्ष सदसच्ाहमजुन । 

(गीता ९॥१९ ) 

है भर्मुत ! मे ही अमृत ओर मृत्यु एवं सत्‌ गौर 
असत्‌ भी हूं । 

प्रशुन्त- धृष्टिसें चद्धक/ रसरूप कैसा है ? 

उत्तर- संभूति भर्थात्‌ सृष्टि आत्मा, प्रकृति एवं 
विकृति, इन तोन भागोंमें विभकत है । इन तीनों सृष्टि - 
पॉफा अधिष्ठाता सोमतर्व है। मह॒दात्माके प्रकरणमें यह 
बंतलाया है कि सोममृति महान्‌्में हो षोडशी आत्मा पर्भ 
धारण करता है ' मम योनिर्मद्रद्तह्म ' ( गीता १४॥३ ) 
आत्माके विकासकी भूमि कैवल महत्सोम अर्थात्‌ परमेष्ठी का 
सोम ही है । प्रकृंति और ब्रह्मसे विद्वका निर्माण हुआ है, 
परन्तु अप्तत्त्वकी आहुतिसे। अपूतरब साक्षात्‌ सोम है । 
इसी सोसकी आहुतिसे सूयका विकास हुआ है, इसी सोमसे 
परमेष्ठीका विकास हुआ है, यही सोम भरव्यकत पुण्डीर 
हवयंभूका जनक है, इसी सोमाहुतिसे भूपिण्ड बना है भोर 
इसो सोमका व्यक्त अंश चन्द्रमा है। इस प्रकार आग 
शाकर चग्रमा नाम धारण करनेवाला सोम ही पसस्पूर्ण 
विद्वकी सम्भूति अर्थात्‌ उत्पत्तिका कारण बन जाता है। 
सोसकी इसी सम्भूतिलक्षण विभूतिका वर्णन छरती हुई 


भुति कहती है- 
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मद॒त्‌ तत्‌ सोमोमाहिषश्थकारा5पां- 

यद्दभांउत्णीत देवान्‌ । 

अद्धादिन्द्रे पव्मान ओजो5जनयत्‌ 

सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥ ( ऋग्वेद ९९७४१ ) 

(महानात्माका स्वरूप-संपादत करतके कारण ) महिष 
अर्थात्‌ महात्‌ ताथसे प्रसिद सोमने यह सहत्‌ कर्म अर्थात्‌ 
बड़ा भारी कार्य किया है, जो कि पानीके गर्भ बने हुए 
देवताओंका ( सौर देवताओंक्रा ) वरण कर लिया है। 
आपोमय परमेष्ठी मष्डलमें स्थित विरल-अवस्थावाले 
सोमकी आहुतिसे ही ज्योतिमंय सौर वेबताओंका विकास 
हुआ है, इसोको “ अपांद्‌गर्भोब्रूणीत द्‌वान्‌ ” यहूकहा 
है । दृषित भागकों निकालनेके कारण “' पवमान ” नामसे 
प्रस्निद्ध हसो परमेष्ठोके ब्रह्मणस्पति-सोमने इन्द्र ( तौर 
अमृतप्राण ) मे ओज ( बलप्रदवीर्य ) स्थापित किया है । 
इसी इन्दु अर्थात्‌ सोमने सुयं्स ज्योति उत्पन्नकी है। थोनि- 
स्थानोय अस्ति अपने स्थान पर स्थित रहुता है, इसमें रेतः- 
स्थानीय सोमकी भाहुति होती है, हसीलिए सोमको ही 
ज्योतिका प्रवर्तक माना जाता है | यही नित्यका अग्निहोत्र 
है- “सू्ों ह वा अम्लिद्योन्रम ” ( छतपथ, २२५१ ) 

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण विदवरी सम्भूति 
एवं विनाशका कारण सोम ही है। सोसकी इस व्याप्तिको 
लक्ष्यमें रखिए्‌ और सुप्रसिद्ध सोप्त अर्यात्‌ चत्रपिष्ड पर 
दृष्टि डालिए, उपनिषद्के सम्भूति और विनाधक्ता स्वरूप 
ज्ञात हो जायगा। 

( १४ ) उपनिषद्‌का उपदेश 

प्रक्ष- चोवहवें मन्त्र का भावाये क्‍या है ? 

उत्तर- भ्रुति कहती हे कि- ' जो घीर विद्वान सम्भूति 
और विनाश इन दोनोंकों एक बिन्दु धर स्थित देखता है, 
घहविनाशसे मृत्युकों तर कर 'संभूतिसे अमृतरव प्राप्त 
करनेमें समर्थ होजाता है| ' मृत्यु ही अमृतप्राप्तिका साधन 
है, अतः मिले हुए रूपकी ही उपासना करनी चाहिए। 
निष्कामभावसे म्त्युलक्षणवाले संसारकी उपासना करते हुए 
अमृतपर दृष्टि रखिए । यही आदेश है, यही उपदेश हूँ । 
यही ब्राह्मी उपनिषय्‌ है । 

प्रक्ष- इस उपनिषद्का प्रधान छक्ष्य क्या है ? 


उत्तर- उपनिषद्‌का प्रधान लक्ष्य भात्मा है, अतएव 
प्रश्येष्ष प्रकरणमें अन्तिम सक्ष्य असृतत-सृत्यु लक््यबाला 


ओकारबिज्ञार्त 


भात्माही धम जाता है । आत्मस्वरूप जातनेके लिए 
सात्माकी सृष्टिका स्वरूप जानना भी आवश्यक्ष हो जाता 
है, अतएुद उपतिषदकों इसका भी त्वरकूप बतलाना पडता 
हैं। यही करण हैं कि उपनिषव्‌ आत्मा और आत्माही 
स॒ह्टि, इन बोनोंके किसी विशेषज्नावका निकपषण न कर 
सामान्य शब्दोंका उपयोग करती है। 

उपनिषद्‌ ऐसे अक्षर बोलती है, जिससे आत्मा भोर 
सात्मसुष्टि, इन दोनोंका स्वरूप वणित हो जाता हैं। उक्त 
तीनों सन्‍्त्रोंसे जहाँ रस और बलवाले आत्माका ज्ञान होता 
है, वहाँ संभूति ओर विनाशवाली पत्तरूपा चर्द्रकी सृष्टिका 
प्री विज्ञान हो जाता है केचल अधिदंबतका हु नहीं, किन्तु 
अध्यात्म सस्थतिका भी उन्हीं अक्षरोंति स्पष्टीकरण हो जाता 
है। ईइवरीय जगत्‌की अपेक्षासे इस प्रकरणसे ब्रह्म सत्याक्षर 
रूप अन्नमय संभूति और विनाशके कारण ' चद्रभा ! का 
ज्ञान होता है एवं भव्यात्मजगतकी अपेक्षासे मनुष्यके पुनर्जन्स 
के अधिष्ठाता प्रज्ञानात्माका परिचय हो जाता है । साथ ही 
दोनों विध्वके आधाररूप अमृत-मत्यमय आत्माका बोध 
होजाता है 

( १५ ) उपासनाका उपाय 
प्रशन- पख्रहवें सन्‍्तका परिचय कया है ? 


जत्तर- पन्दरहुयां मन्त्र उपासनाका उपाय बतसाता हुआ 
कहता है-- ' हिरप्पपात्रसे अर्थात्‌ स्वर्णसे सत्यका मुंह ढेंका 
हुआ है। हे पृषा देव ! सत्यधर्मकी दुष्टिके लिए आप 
उस आवरणकी हुटाइए। ” उपनिषद्‌के ज्ञानके लिए त्रह्मसत्य 
ओर देवसत्यका स्वकृप जानना आवश्यक है। उत्तके लिए 
एक मन्त्र सुनिए-- 

द। खुपर्णा सयुज्ञा सखाया, 

समान वुक्षे परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पले स्थाद्वत्ति, 

अनश्नत्नन्योभि चाकशौीति ॥ 

( मुंडक उपनि० ३।१।१ ) 

£ शक वक्षको एक झाखाके आप्रभागपर दो घुनहुरी रंगके 
पक्षो बेठ हे । दोनों सयुक्‌ यानी लोडले हैं | दोनॉमें घनिष्ठ 
मित्रता है। इन दोनोमेंसे एक पक्नो फलकों चल रहा है, 
दूसरा पक्षों बिना खाए उस लानेषलेकी चोकपतो कर रहा 
है। ' जीवात्मा और परमात्माकी जोड़ो है। परमात्मा 
ईश्वर है, जीवारमा जीव है। जीव भोर ईश्वर केवल वेव 


( 3३ ) 


घत्यका सास है। ह्वयस्भू आवि उपेध्वर हे, अधश्वत्य 
महेश्वर है ओर परात्पर परमेश्वर है। स्वयंभ्‌, परमेष्ठी, 
सूर्य, चरद्रभा और भूपिण्ड मे ईश्वरकी सामग्रियाँ हे और 
अध्यक्त, महान्‌, विज्ञान, भ्रज्ञान भोर शरीर ये जीवकी 
सामग्रियां हैं । कूमें मोगनेवाला और ऋय योनियॉमें जरम 
लेनेवाला जीवात्मा केवल भोषता देव सत्य है। महान 
विज्ञान और अध्यक्तादिका कर्मभोगे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। भाद महानात्माके लिए ही किया जाता है। करके 
फ़ल भोगनेवाला उक्त देवसत्० ही है। षोडशीपुरष केवल 
अजन्मा ही है । 

स्वयंघ्रू- आदि पठ्चब्रह्मॉमेंसे सब्रसे अन्तका ब्रह्म 
£ अन्नाद ! आग्नि भर्चात्‌ मूपिण्ड ओर महिमापृथिवी 
है। महिमापुवित्रीमें ही स्तोमके भेदसे तीन लोकका भेद 
उबय होता है, यह्‌ “ स्तीम्पंञजिलोकी ' नामसे प्रत्िद्ध है । 
इन्हीं तीनों अग्तियोंकि सर्वेदटतयज्ञते १ वैश्वानर, २ दिरण्य- 
गे एवं ३ सर्वेश्ञ रूप ईइवरौय वेवसश्य है। ईप्वरीय 
देवतध्यका सर्वक्षमाग अध्यात्ममें १ प्राश्ष, हिरण्यगर्भभाग 
२ तेजस और वेश्वानर भाग ३ वेश्वानर नामसे प्रसिद्ध 
है | यही भताष्मा है। इसका आधार स्वंभूतान्तरात्मा है| 
यह जीव भोक्तासुपर्ण है, बह ईइबर साक्षोसुपर्ण है। जीब 
कररेकर्ता ओर ईइवर कमंस/क्षी है | दोनों मिन्र हें और जोडले 
हूँ। दोनों ब्रह्माश्वव्यक्षी शाख्ाके अग्रभागमें हियत हैं। 
दोनोंका मूलाघार भूषिष्ड है । 

सबवज्भाग सहस्नशीष है, हिरण्यगरमंभाग सहस्त्न[क्ष 
है भर वेश्वानरभाग सहस्मपात्‌ है। अध्यध्स संस्यामें 
लीवनहपसे यही दरश अगुलका उल्लंघन कर अर्थात्‌ प्रादेश- 
मात्र श्रतकर स्थित ही रहता है। हसो देवसत्यका समष्ठि 
कपसे निरूपण पुदषसुक्तके ' सहसन्लीर्षा०' अन्तर है। 

ईशोपनिषद्‌के १५वें मन्त्रमें कहा है कि- ' सांसारिक्ष 
सम्पत्ति ' दरिण्यपात्र ' यानी संसार सुनहरा है। सुधर्ण 
( सम्पत्ति ) ने आरश्तस्वकों हक रक्‍खा है । वित्तमोहसे 


मुख्ध सनूव्य दृदयमें ल्थित सत्य आत्मतत्त्वक्षे दर्शव करनेमें 
असमर्थ हो रहा है। इस पूृषिवोकी सम्पत्तिका अधिष्ठाता 
पुथिवीका अ्भिमानी देवता 'पृषा  है। उस्तीकी उपासनासे 
भौतिक आवरण हुठ सकता है! हमें वम्नभावते उसी 
देवतासे प्रार्थंधा करनी चाहिए कि- है पृषन्‌ ! आपने अपनी 
शक्तिसे सत्य-आत्मतत्वपर जो भोतिक सम्पत्तिकषप आवरण 
लगा रक्‍खा है, उसे हटाइए ओर हमारे आत्माकों भौतिक 
वन्धनसे कीजिए; जिससे हम जात्मश्वरुपकों 
पहुचाव सकें । 


-->->गादाकुक>-. >वजुक्राकन- 


मृत्युसे जीवनकी ओर 


लेक्षक-- प्रा. विष्णुद्याल, मॉरिशस 


एक समम आता है जब बस्धु-बान्धव, मिन्न पडौसी युद्धमें 
संलान योद्धाको एक स्वर्से कहने लगते हे कि अब युद्धको 
इतिश्री होनी चाहिये, विजयी होना अ€्म्भव हो गया । 
वे शात्र सेना द्वारा जुदागी गई शक्षित व सामग्री देखकर 
घबरा उठते हैँ। 


ऐसे संकटके समपयमें गीता सच्ची भिन्रता करनेवाही 
घिद्ध होती है। जब अन्य सब मित्र हमारा साथ देता 
छोड देते हें, वह मित्र बन जाती है। गीताके खुलते हो हव 
देखते है कि एक ओर अनस्त सैन्य बल हैं और दूसरी मोर 
मुटदी भर लोग, जिनके पास आत्मिक्ष शक्ति है, जो 
अदृश्य है। 

क्या अज भी बिलकुल वही दृष्य नहीं विखाई दे रहा 
है ? भौतिक दाक्षित अपनी घरमस्ीमा पर पहुंची हुई 
हैं। मुददी भर लोग जन-कल्याणके नाम पर धशाक्षितको 
कुण्दित फरलेफा सा्ग दिखा रहें है, पर उनका चिल्लाना 
अरण्य-रोदन साबित हो रहा है। फिर भी कोई अबे ले 
होकर भी संहार फरनेवाली शक्षितयोंते जूझते रहते हें वे 
दी सच्चे पथप्रदर्शक्त बता करते है । उन्हींका वर्शाया हुमा 
पथ बंगीकृत करके भानव बन जानेका सामश्य आता है। 


अस्कन्शस्जसे पुसज्जित अपंसय सैनिक विज्ञाल रणक्षेत्रमें 
छड़े होकर हमें प्रकम्फित कर देते हैं। लगता है कि उतके 
पा्त असीस शक्ति है, पर यहु शक्ति आत्सिक दाक्तिके 
सापमे तुच्छ है | सेनिकोंकों जहाजों पर चढाया जा सकता 
है, चाहे जहाजोंकी संछथा फिननो ही अधिक क्यों ने हो 
उनकी चहुं बोर दोवार खड़ो की जा सकती है, चाहे ऐपी 


+ 


दीयार बनानेमें उतनी शक्तिका व्यय क्यों न करता पडे, 
जितता कि चीनकी दीवारका निर्माण करनेके लिए व्यय 
किया गया था। सारांक् यह कि तेना सीमित है। हसके 
बिपरीत आत्माकी शक्ति असीम है। जो अनन्त है वह 
शक्तिशाली है बौरज़ीं सान्‍्त है, वहु शक्तिहीन । णो 
बदुश्य है, उसमें अतुल बल है ओर जो दृश्य है बहु बलहीन 
है। वेदने / अनन्त क्या है” इसे समझानेके लिए कहां 
हँ-- पूरेमेंसे पुरा लेकर भी पुरा ही बचा रहता है। + 

अर्जुनकों यही सत्य गोतामें समझाया गया है ! आत्मिक 
शक्तिकी कोई नाए-तोल नहीं सकता | सिख गुरुका फयन 
ठीक था कि एक सच्चे शिष्यमें सदा लाख लोगोंका बल 
होता हैं। मनुष्यका निजी बल-अपना बल-आत्मिक बल 
ही है । यह असम्भवकी सम्भव बना छोड़ता है | आत्मिक 
बलोने कप्ती नहीं कहा कि अम॒क काम नहीं होगा, कमसे 
कस मुझसे न हो सकेगा। उसके मुखसे यह घाणी कप्तो 
नहीं निकली कि पहुले ऐसा कड़ा काम न हुआ तो अब 
कंसे होगा ? 

अहिसाका ब्ाश्चय लेकर संसारमभें प्रथम बार बापुने 
पराधीनताके पाशर्मं आबद्ध एक बड़े देशकों मुक्त फिया। 
हमारे बापुर्मे शारीरिक बल कितना था ? पर उत्त शरीर 
में पडे हुए आत्माके बलको समस्त विदवने देखा। उनके 
आत्मिफ बलसे एक चमत्कार कर विलाया। जूझनेवाली 
परस्पर विरोधी शक्तियों हब हुआ करता है, किन्तु 
बापुने ऐसा संघ किया कि विजयके प्तमय विजयी ओर 
विज्ित एक दूँपरेकों गले लगाने लगे । उन्होंने युद्ध 
ढिया तो सही, पर वह युद्ध संहारक ने था, सृजनात्मक 





+ पूर्णनदः पूर्णनिद पृरणात्‌ पूर्णभुुबयते पूर्णस्‍्य पृर्धनादाय पृरणलेबानक्षि्यते। 


खत्युसे जीचनकी ओर 


था, गलती फरनेवालेकी गलतीकों गलती घसाभो, किन्तु 
ससे शत्रु न समझो यह था सन्त्र जो सहात्माजीने हमें दिया। 


क्या गीताने नहीं सि्याया कि हारे वात्र हमारे हो 
अन्दर है ? अन्दर यवि काम, क्रोध, छोभ जात्रु नहीं है तो 
किसे क्षात्रु कहा जायेगा ? ये भरकफे तीन द्वार ढं | गीता 
हमें युद्ध करनेका जादेश देती है। घह पुद्ध हमें अपनेसे 
करना चाहिये, घाहा शर्ुमोंते नहीं। वह युद्ध भर्दाविश हो 
तो हम अपनी निर्बलताओंसे मुक्त होकर नये इन्सान दल 
जायेंगे 

बर्तन्नात जगत कर्मले रत है, पर हस कर्ंको हम ज्ञातीका 
कर्म नहीं फह॒॒ सकते। यह ज्ञानीका कर्म होता तो विध्वे- 
सात्मक ने होता । कर्म करना है तो आत्मशुद्धिके लिए 
करना चाहिये और वह तब होगा जब अपने अन्दर बैठे हुए 
शत्रुसे पुद्ध हिया जायेगा। फार्परत संसार अपने कार्यसे 
सुख है । उसे इस कार्यके तिबा और कुछ बृष्टिगोचर ही 
महीं होता है। अजुन मो इसो भांति मोहमें फंसे हुए थे । 
शानी बनते ही उन्होंने कहा-- 

/ नष्टो मोदः स्खतिलब्घा ” + 

जो भटकता है, बह कभी न कभी सत्पय पर जा जायेगा। 

गीता हमारे मनमें आशाका संचार करती है। वह निराशा 
वादियोंका प्रस्य नहीं है ! हम सब कुछ भूल जांय और 
इतना हो याव रखें कि उपसंहारके रूपमें गीताने कहा है 
कि योगेश्वर ओर धनुषर्धारी अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्म जहां 








(३५) 


साथ पाये जाते हुँ वहां पर श्री, विजय, विभूति और लचल 
मोते है तो हमारी निद्रा भंग हो जायेगी । 

दुनिया उन्नति करती जारही है, पर बह उन्नति सर्वोगोण 
नहीं है | सर्बांगीण प्रगति वहु करेगा, जो शाब उपलब्ध 
करके उसके अनुसार काम करेगा। ज्ञान और कर्म एक इसरेके 
प्रक हैं वे रेलफी दो पटरियोंके समान हे । हमें दोनोंको 
झाषश्यकता है । निरा जध्यात्मबाद निष्थाण है । उसी भांति 
अध्यात्मवादसे धून्य बीरता, वीरता न रहकर बर्बरता हो 
जाती है । 

गीतोषदेश प्राह्म है और व्यवहार भो । यदि इस 
कलिकालसें एक महापुरषने उसे व्यवहारमें लाकर अपधूर्य 
सेवा की तो कौत फहु सकता है कि अन्य लोग उसे व्यवहार 
में मर ला सकेंगे ? गीताफे अन्तिम इलोक और उसके प्रथम 
इलोकर्म सादुइप है । आरस्भमें प्रन्‍क्री संजयसे राजा 
घुतराघ्दुने प्रशश किया था। अन्तमें मन्त्री राजाकों उत्तर दे 
रहे हैं। 

यदि पूर्वाग्रहोंके कारण उनके मनोहुर होने पर भी कृष्ण 
भर अर्जुब ताम कुछ भाइपोंको पवरद ने आयें तो वे नार्मों 
को भूलकर संजय द्वारा विया गया उत्तर ही ध्यानसे पढें । 
संजयने समग्र विश्वको सन्देश दिया है, किप्ती देश या जाति 
विश्वेषकों नहीं । 

जैसे गीताके आरस्ममें- न क्ृष्णकी चर्चा हुईं थी भौर 
से अर्जुतकी, वैसे ही अन्तमें गुव और शिष्य रंगमंचसे कूच कर 
जाते है, तब राजा धृतराष्ट्रको अन्तिम उत्तर दिया जाता 





+ भर्जुतके हस कथनकों, “ वष्ठों मोह! हरमृतिलंब्धा ” लजितका अब है, “मेटा मोह ल'्ट हो गया है और 
मेरी स्मृति जाग्रत दो गई है , डॉ० बलदेव धार्मा सझमते हैं जब यहु लिखते हें।-- 
/ जो लोग गोताके सत्य श्र्थकों नहीं समझते, उन्हें यहां " रमुप्ति जाग्रत हो गई ” यहू उक्ति निरर्थक प्रतीत 


होगी । परन्तु यह उप्ती रहस्पको जतातों है, जो कम विज्ञातका सारांदा है| संत्कारोंके स्ववावानुकूप अवृत्तियोंकों, मत तथा 
घुदधिते निकालनेका प्रयास उन्हें स्मृत्तिप्रदते बाहुर कर देता है। इसलिए, उनको स्पृतिमें फिरसे जाम्रत करता ही 
स्वभावानुझूल कर्म योगके लिए प्रधान शदय हो जाता है | साथ दी उसके बिकृत रूप, जो सायामय होते हूँ स्वयं दी 
सष्ट हो जाते हे। उनके प्रवाहश्ो खब अभीष्द भाग्य मिल जाता है तर धन्य सायोक्ती आवश्यकता नहीं रहती । 
अमेरिकाके प्रस्िद् सत्त्वानशीलक डाक्टर जलने एकव्यक्तिकों जो अपने मीवनसे असस्तुष्ट था, पहु 

झामस्त्रणा दो कि यदि वहु संसियोंका श्रस्धा करे तो कीवतमें सस्तुष्टि ओर सफलता प्राप्त कर सकेगा / । 

उस ध्ाकिनने सत्परामदंकों स्वीकार किया और बहु सम्राजका उपयोगी अंग ही नहीं वता घल्कि उसने मान 
भ्री प्राप्स क्रिया 

डस ध्यक्तिते वास्‍्तवर्थें प्ंगियोँशा धस्या अपना सिवा। परिणाम ग्रह हुमा कि कुछ समय बाव उसे इस 
अकेले सफलता मिछी । 


( रे६ ) 


है | अध्तिसम उत्त रसें यहाँ संदेश है कि हम मानव देखते 
रहुते हें कि अस्य प्राणियोर्मे शो आत्मा हे। हम देखते आये 
हैं कि कई प्राणी हुथारी अपेक्षा फहीं अधिक शारीरिक बल 
रखते है. पर वे हमारे अधीन सहुजमें हो जाया करते हें । 

हममें पा विक-और आश्म्रिक दोनों शक्तियां विद्यमान 
है । यवि हमसे वात्मिक बलकों ऊपर उठाया और पाहाबिक 
बल उसके अधोन कर दिया तो समझें कि जोवन- संघषमें 
हम सफल होगयें | गीताकी परिभाषामें बिजयो वही है, जो 
सात्विक गुणोंको प्रधान बना छोडता है । 


मानवता में यही विधषता है कि वह कर्मके साथ शामकों 
प्लोढ सकतो है | श्ञान जिस सदतमें निवास करता है, उसे 


वैधिक घर्म 


फरवरी १९६९ 


आध्मा कहा जाता है। हमारी श्ात्मा बीवित-जागृत है 
जब कि अस्य प्राणियोंकी आत्मा मृछितसी है। यवि हमने 
अपने आत्माकों जागरूक न रखा सो वह भी सूछित द्वो 


जायेगी, जिसके फलस्वरूप दुत गतिसे हम नाशकी ओर 
अग्रसर होंगे । 


मर्जुनकी वो भिन्न दक्षाओंमे पेश किया गया है । जब दे मोह 
से आाकानत थे तब एक वा देखनमें अतो थो और जब 
उस मोहका भाद्ष हुआ तो थे दूसरी बज्ामें पाये गये। हम 
प्ब अर्जुन ही तो हूँ । हमें उस शर्जुनक्ता अनुक्रण करना 


है, जो स्मतिको प्राप्त कर च॒के थे | दूसरी बशामें दिखाई 
देनेबाले अर्जुन बनना सोतेसे जागना है मृतसे जोबित हो 
भाना है। 


>्यकाकिए: 77 +८:उ्रकिकातण-. 





' भयानक". #राधार'' राधराकनााााशह परमााः. .धरक2-.. 222 रातकरमाकाक्ाा. -कायाक'.प्रमायार' /ममा॥22७2ाांक० सका? धमाके" 4मममरमापाायरहा्रााार'.-धमकाकक- अकीजाक, 


गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेस्कक-- श्री प॑. श्री. दा. सातवलेकर 


* मैंने श्री पं. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमहृगवद्गीता पर ' पुरुषाथ-बोघिनी ” टीका पदढी और में 
डससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यद्द टीका पठढकर मैं समझ सका कि गीता केवल भआध्यात्सम्रंथ द्वी नहीं है, अपितु 
बढ इस छोकको बननेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलसें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारमें दी रहकर पग्-पग पर आनेवाछे संकटोंसे किस श्रकार टक्कर की जाए, इसका मार्ग बताती 
है। भेरी यद्द निश्चित धारणा है कि यद्द प्रत्येक संस्था व काकेजोंके द्वारा पुक संग्रह करने योग्य ग्रैथ है। ' 

] “महात्मागांधी 

* यद्द गीता पर एक भनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो क्राजतक विद्वानोंकी 
इष्टिसे क्षोझक था, भरपूर प्रकाश ढाछा द्वे। मुझे यद्द पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे शाशा है कि पाठक इसे 
इृदयसे अपनायेंगे ! ! --चिं. दा. देशमुख, उपकुछपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 

७ 

यद्द टीका अपने ढंगकी एक दी है। जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराद्या। सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने हुसकी बडी प्रशंसा की | हसकी माँग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रद्द पर हमें हृसकी चौथी क्षावृत्ति 
निकालनी पडी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाभषोंसें मिल सकती है, जाप भी शीघ्रता कीजिए । 

शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थामोंको तथा ब्यापारियोंकों सी उचित कसीशन पर ये पुस्तकें मिर सकेगी 

पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( डा. लय, प्रथक्‌ ) 
पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके छिए लिखें-- 
इयवस्थापक- स्वाध्याय मण्डरू, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. बढूसाढ ] ( गुजरात ) 





धर्मस॑स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 


भगवान्‌ कृष्णका व्यक्ति विभिन्न पक्षोका अद्भुत 
पम्मिश्रण है। धर्मसंस्थापक, सप्ताजतुधारक, थोगेवर, 
प्रहान राजनीतिज्ञ, महान दाशंनिक और महान्‌ सांसारिकके 
रूपमें श्रीकृष्ण जीवन एक अद्वितीय सहापुरुषका जीवन 
है। महाभारतमें एक महान्‌ राजनीतिज्ञके रूपमें, गीतामें 
एक सहान्‌ दाह निकके रूपसें और श्रीमद्भागवतमें राधिका- 
रसण, गोपीजतवल्लभके रूपसें उतका दर्शन किया जा सकता 
है। समस्त श्जसूप्रिमें तो वे” घोरजारशिरोमणि ” के 
हपमें ही जाने पहचाने जाते हें । पर उनके वास्तविक दर्क्षन 
तो उनकी गोताममं हो किए जा सकते हूँ । 


गीताके कृष्ण एक महान्‌ दर्शनिकके रुपमें हो हमारे 
सामने जाते हैँ । उन्‍हें हम एक धर्मसंस्थापकके रुपसें ही 
विधोष आदरका पात्र भो सानते है । महापुरुषोंका प्राविर्भाव 
धर्ममस्पापता क्रादि किसी विशेष उद्देश्यको लेकर हो होता 
है, इस संसारके भोगविलासोंमें फंसनेके लिए नहीं। इसी 
उद्देश्यफे लिए भगवान्‌ क्रृष्णका मो अवतार हुआ या। वें 
स्वयं गोत।में अपने उद्देशकों ्पष्ठ कर देते हें+- 
परिज्राणाय साधूनां विनाशाय चर दुष्क्ृताम्‌ ॥ 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ५ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभंवाते भारत | 
अश्युत्यानमधर्मस्य तदा55व्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

“प्र्जुन ! सज्जनोंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश और धर्मको 
स्थापवाके लिए में प्रत्येक थुय्म अन्म छेता हें । 

# जब जब प्र्को हाति होकर अधर्मंकी उन्नति होनी 
झुत हो जाती है; तब तब में उत्पन्न होता हूँ । 

गीतोक्तधर्म कियी विशेष सम्प्रदाय, किसी विशेष 
जाति या कितो जात कोपते तम्वस्त नहीं रखता, पहु एक 

डे 


सार्वजनिक धर्म है, यह सम्पु्ं मानवताकी उन्नतिके लिए 
है | धमवानकी दृष्ठिमें सत्र ओर सब मनुष्यों्मे परमात्मा 
का निवास होनेके कारण सब समान हैं। थे अर्जुनसे 
कहते हैं -- 

“है अर्जुन ! थो मुझमें तारे विश्वकों देखता है ओर 
सब विद्यमें मुझे देखता है, वही मेरा भक्त है और बही मेरा 
प्रियहै। 

प्रत्येक मनुष्य उसी श्मृतपिताके अमृत पुत्र हैँ। इसी 
बातकों अयरव॑वेदके “ अमृतस्य पुत्राः श्ण्वन्तु सर्वे 
( है अपर पिताके क्षमर पुत्रो | मेरी बात सुनो ) इन शब्दों 
व्यक्त की गई है। यजुर्वेदर्म यहो बात कही गई हैं-- 

जो सब प्राणियोंकों अपने समान समझता है और सब 
प्राणियोमं अपना प्रतिब्िम्ब देखता है, बहू किसीसे भी घृणा 
या देष नहीं करता । ” ( यजुवेद ) 

ये घृणा और हंषके भाव तो संकुचित मनोवृत्तिके नतीले 
हैं, यही संकुचित मनोवृत्ति ही तो मनुध्योमं परस्परिक 
बेमनह्यताका निर्माण फरके एक दुसरेके बीचमें बियारें 
उठाती है । इन दिवारोंकों ढाकर सबको एक करना हो 
गौतोक्षत धर्मका उद्देष्य है। गीताके अनुस्तार ' समत्त्व ' ही 
योग है। फेवल नाक बन्द करके प्राणाया मरी सिद्धि करना ही 
योग नहीं है, योग है तबको समान दृष्टिसे देसनां, और 
यही है वास्तविक्ष धम्में। हसी धर्मको स्थापना भगवान्‌ 
कृष्ण करता चाहते थे । हु घसकों स्थापनाके सागर जो 
विध्न उपस्थित फरे, उसको नष्ट करनेकी आजा भगवान्‌ में 
वी है जो धमंका शत्रु है वह मानवताका शत्रु है । इसीलिए 
सगवात्‌ने अपना सम्बन्धी होते पर भी शिशुपालका वध 
ढि्या 


(१४) 


पादाह्‌ हुए पापने परनदताकों हरा ही एकमात्र दो हर बात है। बह ऐोमने शत ही दुरर 
रहे वा । हक लिए उद्ोंने रुतको पेरित हिए।. हो है। 

पे दिवकी रेदा हज हिए प्रेषणा हो। गोतके. हो विश हर है दर हो ते मे होए। 

! वें अध्याय विववरुप दनका वन है। अईततो शो (हर दीन हत्े रोग सम हो? ॥ 
प्रापता पर उम्ोंने अफ्ा विधहपतषा कान देकर हुए दोत या पोहितकों भो अपने माने महकषर उत्तकी 
बात वा ह- हे कहर! रिहा है लकी ॥ै हो रोल है और है ऐश 


; हैं गीता धर है। 

सच्ची सेवा है। मातबताड़ी प्ेवा् ही विश्वरुप परमेश्वर गंतोका धर्ंकी हृपपे विशेषता है कमरे हुशणा। 
की सेश है । उपनिषदोंका श्री यही तत्व हूँ हि था कम हरेह पे कर करे, मादा ए तो छा 
परोष्ी प्रगापति हो [स विश हरे परिवतत हुआ है। 


हे रे हक 
बत; हुए विवेक सेवा करता ही उस एरमेछो प्रजापतिकी (पी म है पे हे 22 अल 
पुत्र है। हुए तल्वज्ञानकों भगवान श्र गीताक़े अन्य भाएं और अपन करे राष्रो रक्त करते भाएं। 
उपाए रा्रफित गा गांधीजी अपने होकर 77. झगौतोप्त धर सात भावतार पर है. स् 
या । उस क्ोहियोम मो एरसओाके शांत हुए और उींने एद्ध होढ़ोत्तर भागव धोकृष्णने भावकताड़ी पेवाके लिए 
उाहों प्रो सेवा बड़ी आधमोयतासे की | इसीलिए आपूको स्थापित किया पा । 


७ ३ $ 


वेदों 


गोव्की समस्या भाज तारे राष्ट्रमें एक ज्वलन्त प्रइन 
बनी हुई है । इस समस्या पर विदार करनेके लिए भारत 
सरकारने जो गोरक्षा समिति चुनावोंके पूर्व वियुक्त को 
थी कब उसमें भी काफी विधाव और मतभेद खड़ा हो गया 
दीखता है। हती सिलसिलेमें एक प्रवाव भी खड़ा किया 
जा रहा है कि वेदॉ्म गोमांस भक्षणका विधान है, वेविक- 
कालमें ऋषि यज्ञ गायक वध करके उप्तकी आहुति दिया 
करते थे सौर यज्ञशषके रुपमें स्वयं प्री खाया करते थे । 

पाध्चात्य वेव सनीधियोंके विचारोंका यह वृष्परिणाम है । 
पर उन्होंने भी किस आधार १२ हस धातकी पुष्टि की यह 
कहना कठिन है, क्योकि वेदोंकी संहिताओँमें गोबध या 
गोमांस भक्षणफा कहीं भो उल्लेख नहीं है । 


ब्ेदों पर महाभारतकी साक्षी 


बेदोंमें गायकी तो बात ही दूर, कितो भी पशुक्ते बधका 
विधान नहीं है | वेदोंमं आये हुए अजमेव और अंश्वपेध 
शब्द पारिसाधिक शब्द हें। इनमें अजसे बकरेकाओऔर 
मदवसे घोड़ेका अर्थ लेना असंगत होगा । इन पारिभाषिक 
धाब्बोका स्पष्टीकरण ब्राह्मणप्रस्यों कौर महान्तारतमें किया 
गया है। “ ,अज ” दाग्यका वाह्तविक अर्थ बताते हुए 
सहाप्तारतकार लिखते हूँ -- 


* बेदोंसे विधान है कि अज्ोसे यज्ञसंफ्ष किया जाय 
पर अन संज्ञावाले बीज हें, अतः बकरोंकी मारना तुम्हारे 
छिपे घोग्य नहीं । जिस कर्ममें पशुभोका वध किया जाएं, 
बहु कस तफ्जनोंके लिए धर्मत्वरूप नहीं है । ” 

( महाप्ता० शास्ति० अ० १३७४५ ) 
ये अत्र संज्ञक दीम क्‍या हैं ? इसका उत्तर ” ह्याद्वाद- 
मंजरी ' में इसप्रकार दिया है :-- 
हक 


गामास भ्रक्षणका जश्न 


/ बेदोंमें भाये हुए पज दाव्वका अं अज्ञानी बकरा 
करते हैँ और ज्ञानी इसका भव तीन वर्ष पुराना चावल 
बौर जो करते हें । 

इसी प्रकार अइवमेघका अर्थ भो लोगोंने विकृत कर विया 
है । अश्वमेघर्म लश्व या घोड़ेको फाटकर डालनेकी कल्पना 
ही अन्य है। अदबका अर्थ करते हुए प्रातप्थ ब्राह्मणकार 
लिखता है ;-- 

राष्ट्र वा अच्वमेधः । वीर्य वा अहबः । 

अद्वका अर्थ राष्ट्र हे, अत: राष्ट्रको सामध्यंशाली 
बनाना ही अद्वमेघ है। 

यज्ञर्में घुरा बोर भांसकी आहुतिका प्रचलन धूतोंके 
करतुतोंका परिणाम है, वेदोंम कहाँ भो उसका उल्लेख नहीं 
है। महाभारतकार व्यास कहते हैं :-- 

यज्ञपें शराब, मछलो, पशुओका मांत आदि डालसेकी 
प्रया घृ्तोंने प्रारंभ की है, इस सबरा विधान बेदोंपें नहीं 
है। ' ( महाभा० शान्ति० झ० २६२।६ ) 

वहीं पर व्यासते प्रदत किया है !-- 

“ यवि यज्ञमें पशुर्भोको ध्ारने और पवित्र यज्ञवेदीको 
अपविश्न बनानेसे सनृष्यकों स्वर्गकी प्राप्ति होती हो तो 
मरककी प्राप्ति किसको होगी ? 

वेदोमें अध्वर श्रब्द 

यत्ञ्में पशुके वधका विधान बतानेवाले श्वब्दोंका वेदॉमें 
तसर्वथा अभाव है । वेदिक साहिस्यमें यज्ञके लिए “ अध्वर ” 
शब्द आया है, ध्वरका अर्थ है हिसा और जिस कर्म हहुसा 
नहीं की जाती उसे अध्वर कहते हें, अतः-यहु कहता कि 
अध्वरमसें पशुहिसा होती थी, स्वयं एक वदतों व्याघात- 
बोष है । 


( २० ) 


इसो प्रकार प्रेवोंमें गायकों ” अध्य्या ” कहा है, इस 
पदका अर्थ भी अहन्तव्या आर्यात्‌ न भारे जाने घोग्य है । 
पारस्तियोंके जेखावस्तामें भी गायकों आदरका स्थान भागा 
शया है। अपने ब्रतके दौरान व्रतके अंगके रूपमें प्रत्येक 
पारसीको ग्रोमूत्र पीना पड़ता दे । बेदोंसें भ्रो गायका बड़ा 
सम्मान है । गायकों जरा सा दुःख देना सी वेदोंकों गदारा 
नहीं, ऋग्वेदका ऋषि कहता है :-- 

४ है अरते ! जो मनुष्य या पशुके माँसका भक्षण करता 
है, उस राक्षत्का सिर काट वे | 

प्रख्यात वेदबिद्वान्‌ डा० राधाकुम॒द मुखर्जी अपने ग्रंथ 
४ एजुकेशन इन एनशियण्ट इण्डिया ” के पृष्ठ ११ पर 
लिखते हे- 

४ बेदिक धर्म कभी भी यज्ञर्में पशुबली हारा रक्तसे 
सने हुए यज्ञ फरनेका समर्थन नहीं करता । छान्दोग्प 
उपनिषद्‌ ( ३६ ) में स्पष्ट छिखा है “- 

४ देवोंको, जो न खाते और न पोते है, हिसा द्वारा प्राप्त 
सांस नहीं देना चाहिए । 

* यज्ञ परमात्माकी उपासनाके साधन हे, ये आध्यात्मिक 
विचारोंते परिषृर्ण हे और आत्मसाक्षात्कारके क्षेत्रमे 
इन यक्ञोंका शेक्षणिक महुत्व अत्यधिक है। ” 

वेदोंन पश्चु वधका विरोध किया 
वेदसहिताओंमें भी पशुवधका बडा प्रखर विरोध है । 

/ हे बुद्धिमान्‌ पुरुष ! हिसा शत करो, क्योकि जो पशु- 
भोंकी हिला करते हैं, उनकी वेवगण कभी भी सहायता 
नहीं करते । ( ऋग्वेद ७।३२। ९) 

“ क्वेबल उन्मत्त जन ही पश्लुओंकी हिसा करते है । '” 

( अथवबें ० ३४२८१ ) 

४ जो कच्चा या पक्का मांप्त खाते है, या अण्डे हत्यादिं 
छाते हैं, हम उन्हें नष्ट करते है । ” ( अथव ८६२३ ) 

ऊपर दिए गए वेद संहिताओंके उद्धरण सर्वक्ाधारण 
पशुओंके वधका खण्डन करते हैं, पर इसके साथ हो अनेकों 
ऐसे मंत्र है जो गोदधका निषेध करते हें /-« 

* हे मरष्य ! मदिति भर्थात्‌ अवष्य मौको मत सार । 

( यजूवेंद १३४३ )।॥ 

“हे अध्त्ये ! तू स्ंत्र घास जाती हुई और पंवित्र 
पानी पीती हुई विचरण कर। / ' ऋ० १/१६४॥४० ) 

पहु अवध्य याव हमारी सहृती प्मुद्धिके लिए बढ़े | 

गायकी समदिसें ही राष्ट्रकी समृद्धि है । गांपोंमें राष्ट्र 
का ऐश्वर्य निहित है । 

“ ज्ञो ग्रायोंकों विष देते या मारते हें, उन्हें अपने 


शराज्यसे निकाल देता राजाके लिए एक शावशयक कहतेंव्य है। 
( अधर्व ८३१६ ) 

ऋणग्वेदमं गायोंकों “ रंत्रोकी माता. वसुओंकी पुत्री, 
शरादित्यॉंकी बहिन ओर बअपृतका फेल “ बताया है 
इ पलिए -- हि 

“ है मनुष्यों | में तुमसे कहुता हूं कि तुम तिर्प्राध घाव 
को मत मारो । ”( ऋ० ८।१०२४१५ ) 

इस पर भी यवि कोई गोवध करे तो : -- 

अन्तकाय गोघातकम्‌ ( बजु० ३०१८ ) 

४ उस गोहत्यारेको यमराजके पाप्त भेज देना खाहिये । 

बेदोमें ऐसे ह॒त्यारेकों केवल मृत्युदण्डका विधान है-- 

है मनृष्य ! यव्रि तु हमारी गारपों, घोड़ों अथवा पुदुषोंको 
पारेगा, तो हम तुझे गोलीसे उडा बेंगे । ” 

(अथवें ० ११६॥४ ) 

“ ग्रायोका नाम “ अध्य्या है, इन्हें कौन मार सकता 
है ? जो गाय या बैलकों मारता है, वहु अत्यन्त भधम काम 
करता है । ” ( महा० शान्तिप्ण ) 

इसप्रकार अनेकों पत्र ओर बचन गोवधका स्पष्ट निषेष 
करते है । 

गोध्न अतिथिका अथे क्‍या ! 


इस शाब्दने भी घड़ो भारी स्रान्ति उत्पन्न कर दी है। 
पाइ्चात्य विद्वानोंके मनुतार वेदिक फालमें जब अतिथि 
घर भाता था, तो ग्रोम्रांससे उसका सत्कार किया जाता 
था। इसीलिए अतिषिको गोध्न अर्थात्‌ गायेको सारनेवाला 
कहा जाता था। पर यहां भी शब्दोंका अनर्थ कर दिया 
गया है | संस्कृत भाषामें “ हनू / धातुका अर्थ मारना और 
रक्षा करना दोनों होता है। गोघ्न शब्बमं हन्‌ धातु रक्षा 
याचक ही है| क्योंकि वेवोर्में एक शब्द आता हु, * हस्तघ्न ” 
जिसका अर्य है दस्ताने । जंब वीरणण बाण चलाते ये, तथ 
घनुषकी दोरीकी रगडसे अपनी कलाइयोंकों बचानेके लिए 
हाथोंमें चमडेके दस्ताने पहन छेते थे, इस प्रकार हा्थोको 
सुरक्षित रखनेके कारण दस्तानेको हस्तध्न कहते थे। वही 
हन धातुका रक्षावाच्क, अर्थ गोध्त अतिथिभ मो हुँ । लोग 
अतिवियोका गोदूषसे सत्कार करनेंके लिये गौओंका पालन 
करते थे । हसप्रकार अतिथियोंके कारण गायोंकी भी 
सुरक्षा होतो थी, इसोलिए उसे गोध्म या गोरक्षक कहा 
जाता था । 

उपयुक्त सभी प्रमाणोंसे यहु नितास्त श्पष्ट होता है 
कि वंदिक कालमसें ग्रोवध नहीं होता था, न बेविक ऋषि 
ही गोसांत भक्षी थे, और ते वेदोंगें ही यशसे पशुबलिं या 
गोदलिका विधान है । 


“्यहक--* ज्ूककरकन्‍. 


तीथेका स्वरूप ओर महत्त्व 


कोशकारने तौध द्ब्रके ' मार्ग, घाट, भौषध, जलस्थान 
पवित्रक्षेत्र, साधन, योग्य :पुरुष, गुर, यज्ञ, मंत्री, ” आदि 
करत दिये हैं । संस्कृत साहित्यमें थ्रायः इत सभी अर्थॉर्मे इस 
शब्दक्ा प्रयोग हुआ है । 

तीथे शब्द तंस्कृत व्याकरणके “ तु ' धातुसे बना हे, 
जिसका अर्थ है तरता या तेरना | इसप्रकार तीर्थंका अर 
होगा * तारण करनेशाला '। चूंकि नाव नदी पार करातो 
है इसलिए संस्कृतमें नावकों भी तीथ कहा है। उपयुक्त 
व्युत्पत्तिके साथ कोई भो चोज जो तारण करातो है, तौर 
कही जा सकती है। विद्वकोशम तीर्थ शब्दका प्रयोग विशेष 
कपमें हुआ है, वहां लिखा है-- 

तीर्थ शास्प्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्धत्रिषु 

जर्पात्‌ शास्त्र, अध्चर, क्षेत्र, उपाय, उपाध्याय ओर 
सन्त्रियोंको तीय कहा! जाता है ।” 

प्रायः सभी तोथोंके अनुसार सनुष्यका मुख्य उर्ृइय दुःख 
की आत्पान्तिक निषत्ति ही है। उपयुक्त सप्नी तत्त्व मनष्यों 
की दुःखोसि तारण करनेवाले होनेके कारण तीर्थ कहलाते है । 
शास्त्रोंके अध्ययन, यज्ञ करने, पत्षित्र क्षेत्रों जाकर--हनान- 
ध्यान और गुदके उपदेशोंसे मनुष्य बुःखसे पार हो सकता 
है। इसीलिए ये तीर्थ माने गये हु । राजा भो अपने सुयोग्य 
सत्त्रीकी सलाहु पर चलफर अनेक तरहके राष्ट्रीय संकटोंसे 
पोर ही जाता है इसलिए उसे भी तोथंका स्वरूप दिया 
पग्या है । हिर्दुधमंदास्त्रोंते साधु या सज्जन पुरुषकों भी 
तीर्थकी संज्ञा दी हे। हत्संगगो महिमा सभो गाते है। 
सांधृपुयष छोगोंका सच्चा पुंद होता हैँ । महात्मा भी 
हुलुसीदांसजीन सर्स्गतिको अत्यंत दुर्लभ व्तु बताया हैं-- 
खुत दारा और लक्ष्मी पापीके भी होय । 
संत्संगति भार हरिकथा ' तुछूस।' दुर्लभ दोय । 
इर्संपतिकी भद्दिभा पाते हुए भहाकवि धर्तृहरिते लिखा है-- 


जाड्य धियो दरति सिचती वाचि सत्यम्‌ 

मानन्नात दिशानि पापमपराकरोति। 

चेतः प्रछादयति दिश्षु तनोति कीति । 

सत्तंगतिः कथय कि न कगोति पुंखाम्‌ ॥ 

( नीतिशतक २३ ) 

सत्संगति बुद्धिके अज्ञानकों हर लेती है, बाणीमों तत्यता 
उत्पन्न करती है, सर्वत्र सम्मान बढ़ाकर भनुष्यकी उन्नति 
करती है। पार्पोको नष्ट करती है। चित्तको प्रसन्न फरती 
है। दिज्ञाओर्म अर्थात्‌ सर्वत्र यश फैलातो है। फिर बताओ 
सत्संगति भनृष्यके लिए क्या नहीं फरती ? 

सज्जनोका संग बहुत श्रेष्ठ आर पुण्यदायक 
माना गया है, धस्तुतः तीरथेराजकी पदत्री सज्जनकों 
प्रदान की गयी है । 
* कब पुनः तादशस्य तीथेस्य घाधोः संप्व' । 

( उत्तररामचरितम्‌ १ ) 

सत्पुदष शैता तोथं और कहां संभव हो सकता है? 
सज्जन पुरुषोंकी संगति मनृष्यके लिए दुःखोंत छूटनेका 
सर्वोत्तत उतराय है। कितने ही संत्र बिता शास्त्रोके अध्ययनके 
बिना हो विद्वानू भर श्रेष्ठ बन गये । कबीरदासजी 
सर्ववा अधिक्षित होते हुए भी साधुपुरुषोंकी संगततिम बेठ 
बंठकर ब्रह्मज्ञानी बन गये और थे हिन्दा साहित्यके ६तिहासमें 
एक महान्‌ अध्यात्मवादी कवि साने गये। सज्जन प्रुरुषको 
ही वेदशास्त्रमें युदके पद पर प्रतिष्ठित किया ग्रया है) 
गुरुकी महिमा भो हिल्दु झ्षास्त्रोंमे बहुत बड़े पैमाने पर भाबी 
गाय है। यूरुको साज्ञात्‌ परब्रह्म माना गया है । 

गुरुतंहझा गुरुविष्णुः गुरुदेंवों महेश्यरः । 

गुरु) साक्षात्‌ परह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 

कबी रदासभीने तो गुयक्ों गोविदसे भी अधिक पृष्य 
पाना है-- 


(२२) 


गुद गोबिंद बोनों खड़े काके लागू पाप । 
बलिहारी गर आपने जिन गोविंद दियो बताये ॥ 

इस प्रकार तीथ द्ाग्यका अयथे बड़ा व्यापक है। पर 
लाज तीष दब्य हरिद्वार, वाराणसो आावि पवित्र क्षेत्रोंके 
लिए रुढह हो गया है। इन सभी क्षेत्रोंके महत्त्वकों प्रदर्शित 
करनेफे छिए इनके साथ पौराणिक फयाएं छोड़ दो गयी 
हें। भक्तजतोंकी भद्धा है कि इन पवित्र क्षत्रोंमरे जाकर 
चास या स्‍्तान करनेंसे वे पवित्र हो जाते हैं। परापप्रक्षालद 
की बात अतिशयोक्ितपूर्ण हो जाती हे, पर इसमें संदेह 
नहीं कि इन क्षेत्रोंमे जानेसे सनृष्यका घत प्रसक्ष हो जाता 
है और स्वयभेव भगवदुभवितरी तरफ दौड़ने लगता हे । 
संभव हूँ कि वह यहांके वाताबरणका प्रभाव हो । 

तीर्थ राष्ट्रीय एकता के केन्द्र 

सुप्रसिद्ध वेब- ब्यार्य।ता भौर मेरे गृदवयं पं, भी. वा. 
पसातवलेकर इन तीर्थोंकी नवीन ब्याहया करते हें- उनका 
कहना हे कि>- 

ये तीर्थ राष्ट्रीयमावन्नाले प्रेरित होकर स्थापित 
किये गये थे। भगवान्‌ आय्यशंकराचार्यने उत्तरमें 
बद्रीनाथमठ, वृक्षिणमे श्टेंगरीमठ, पूर्वमे गो वधनमठ, 
तथा परिचम्म द्वारका मठ इस प्रकार चारों कोनों 
में चाए मठ स्थापित किये। हइत मठोकी स्थापनाके 
पीछे भगवान्‌ शंकरका उद्देश्य भारताय अध्यात्म 
बादकी सुरक्षा ही था । भारतमें नास्तिकताका प्रचार 
करनेवाले बोदधर्मको उसाइकर हन मठोंकी इसलिए 
हथापना को कि इनके हु।रा उनके अनुयायी आस्तिकतर्वोंका 
प्रचार करते हुए भारतीय अध्यात्मकों सुरक्षित रखें। 
उनका विश्वास था कि देशमें यह अध्यात्म ही एक ऐसा 
तत्व है, जो भारतीयॉम एकताकों बनाये रखता है | 
ईशोपतिषश्‌का यचन है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति । 
सर्वभूतेषु च आत्मानं तते नो बिजुगुप्सते ॥ 

४ लो सब प्राणियोंको अपने अंदर और सब प्राणियॉमे 
झपने आपको देखता है, वह किसीसे घृणा नहीं करता। 


एकताके सुत्रमं वांध सकता है, इसी बृष्ठिसे भगवान्‌ क्षेकर 
अध्यात्मवादकी सुरक्षा चाहते थे एवं इसी हेतुते उन्होंने 
चारों विश्ञाओंमें चार मठ स्थापित किये | पे, सातवले- 
करजीकी तो यह घारणा है कि इन मठोकी स्थापना 
भगवान्‌ शंकरने इसलिए की कि यहांसे द्वाजुआके 
बाहरी आक्रमण पर नज़र रखी जा सके ! शम सठोंके 
द्वारा जगद्गुरने भारतकी नाकेबंदी कर दी थी । 
कन्याकुमारी और कैलाश 

ये दोनों ही महत्वपुर्ण तोर्थ माने जाते हैं। कन्या 
कुमारोके मंदिरमें हाथमें वरमाला लिए हुए एक कुमारोको 
प्रतिमा है, जो क्लाशपर्वन पर स्थित भगवान श्री शंकरके 
गलेमें वरमाला डालकर भगवान्‌ श्री शंकरको अपना पति 
बनाना चाहती है | इस कल्पनाके पीछे भी राष्ट्रीय एकता 
का उद्देश्य स्पष्ट है। फन्याकुमारीको करपा वधू ओर 
कलाशके दंंकर वर या कहूं कि भारतकी ठेठ दक्षिणकी 
कर्या और ठंठ उत्तरका वर इन दोनोंके परस्पर मिलनेका 
अर्थ है मारतके उत्तर और दक्षिणका मिलाप। हमारे 
पूर्वज उत्तरल लेकर दक्षिण तक भारतकों अखण्ड 
देखन। चाहते थे। वक्षिणके निबासी क्लास जाते थे 
ओर उत्तरके निवासी कन्याकुमारी। इस श्रकार परस्पर 
मेल-मिलाप रहता था जिससे को भारतीय प्रशामं एकता 
होतो थी। एकताका संदेश देनेके लिए हमारे पूर्वजों 
ने हमारी कल्पनाको मूर्त रूप प्रदान किया । 


वीरताके प्रतीक देव 
हिस्दुओंके प्राय; सभो देव शस्त्रास्त्रपारी है। इस शस्त्र 
स्त्रधारिषोंके द्वारा पुर्वपुरषोंने अपनी सन्तानोंक़ों बोरताका 
सन्देश दिया था। राम, कृष्ण, हुतुमान्‌, दुर्गा सभी वो रताके 
प्रतोक हैं । इनमें फृष्णका स्वरूप कुछ ऐसा है, जो भ्वूं गारिक 
ज्यादा है। पर कमर पर हाथ रखकर नुत्यमुद्रार्में घड़े हुए 
शओीकृष्ण अनेक हिन्दू फवियोंके तिरष्कारके पात्र बने हें। 


.., कषा है कि एक बार श्रीरामभक्त भी तुलसीदासजी तीथथे 


, यात्रा करते हुए बृंदावल गये। बहां उन्होंने एक भन्दिरमें 
, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नृत्यमुद्रार्मे एक ध्युंगारिक प्रतिमा दे सी 


हो यह जानता है कि जो आत्मा मुझमें है, वही अस्य सभी “| उसे वेखकर तुलसीजीने कहा-- 
प्राणियोर्मि है तो वह किससे देव और घृणा करेगा ? "' हस (तुलसी मस्तक तब नवे जब घलुष्यवाण लो दाथ। 


प्रकार सर्वत्र समान आत्मसाान या अध्यात्मतत्व ही सबको'>  भर्थात्‌ तुलसीका धर तो तभी झुक सकेगा, जब आप हाथ 


(१३) 


में धनश्यकषत हे होगे । धोर कहा जाता है हि उसी पमय 
भगवान्‌ धोकृण्ण नतंक कृछाका ढप त्याग कर पल्लास्धारी 
हुएण दर पये। 

हप्तो तरह महाराध्टूमें कमर पर हाथ रखकर रखुमावाई 
है साथ विहार करनेवाले भरी बिल भी तप रामदाप्तके 
तिराकषारहे पात्र इने | महाराष्ट्रके प्राय तभी पत्त भी 
बिदुलके उपातह रहे। पर तमधने विदुलका त्याग करके 
हनृमानक्षों अपना क्राराध्य देव बनाया । भोसमर्ष सत्े 
परोंम एक राष्ट्रीय पंत थे । समन बलके प्रतोकष हनुमान 
पीड़ी मृतियां ही सर्वत्र स्थापित को और हएरौंकी पूजाता 
पत्र प्रचार किया । 


पं, सातवलेक्रहीका परत है- आजकाह तोपक्षेत्र बने 
हुए स्वामी समगेके मठ बातुत। वेवताधिए्ठान ने होकर 
सेनिक शिक्षाके हेंद्र ये। स्वाप्रीजी हैने क्षेत्रों श्ञारोरिक 
शिक्षण देर तरणोंकों बह्शाली बनाते थे और क्षावहयकता 
पड़ने पर शिवाजीकों थे तरुण अ्रतित कर वेते थे। हुत 


प्रकार ध्वामों पण॑पंने सदा होग॑ते हपमें परशितकों है 
उपाततना की । 


वेदोमे जितने देव हूँ वे प्रो प्रल्ाणपारो और हर 
बोर । सभी शत्रओंके जाहक हूँ। देवोंक़ा राजा है 
अपनी शक्तिते बजासुर, बलासुर आदो अनेकों असुरोका 
ताश करके राष्ट्रतेशक्षण करता है । इस प्रकार पद 
ऋषियोंने वेवताओरडि वर्णन द्वरा राष्ट्रको बोरताडा ही 
पंवेता दिया है। 

इतर तीथस्थानोम देवोंकी उपासनाका उह्देश्य 
यही है कि देवाने जो श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य किये, पही 
उपासकत्ी करें। जिस प्रकार भ्रीरामने रावणको 
म्रारर आय संस्कृतिको रक्षा की एवं जि प्रकार 
भगगन्‌ भ्रीकृषष्णते केस, शिशुपार भादि दुष्टोको 
मारकर सज्जनोकी रक्षा की थी, उसी प्रकार 
उपासक भी दुष्टोका नाश और सझ्ानोंक। परित्राण 
करके आयसंस्कृतिकी रक्षा कर । यही रा्रीय 
छुरक्षाकी भावना तीधयात्राम निहित है । 


“च्ड-- क्रम 


विश्वराज्यका मंत्रालय 


रक्षामन्त्री - इन्द्र 


इस पृथ्वी पर चलनेवाले राज्यक्षे समान ही हस्त सहाल्‌ 
विश्यके राज्यका संचालन हो रहा है। इस विश्वके विभिन्न 
देवता विभिन्न पद सम्हाले हुए हैं भौर बडी हो,तत्परतासे 
विश्व-राज्यकों चलाते है . इत विध्राज्यमें शिक्षामंत्रालय, 
रक्षामंत्रालय, स्वास्थ्यमंत्राउप आवि भिन्न भिन्न मंत्रालय 
हैँ और तदनुसार मंत्री, उपमंत्री, सचिव आदियोंकी भी 
नियुक्तितयां हे । इनमें सबसे प्रमुख रक्षामंत्रालय है, जिसके 
अधिकारी निम्त हें -- 

इन्द्र रक्षामंत्री, 

विष्णु ( उपेय )- उपरक्षामंत्रो, 

रुद्र- सेनापति, 

मरुत्‌- सेनिक, 

इनमें स्व प्रथम हस्त्र पर हम विचार फरते हे । 

बैदप्रतिपादित सम्पुर्ण देवॉर्म “ इन्द्र '[ सबसे प्रमुख है। 
बैदोंम सबसे ज्यादा इसीके मंत्र हें, इसका कारण यह है कि 
सारे-विश्वराज्यकी सुरक्षाका भार इसीके कन्धों पर है । 
जिस प्रकार किसो राष्ट्रकी सुरक्षाका भार वहांके रक्षामन्त्री 
पर होनेसे उसका स्थान सबसे प्रमुख होता है, उसो प्रकार 
इस भी विव्वराज्यमें प्रमूत है। निरक्तकारने इसका 
निर्वंचन किया है ' इन्‌ शत्रूणां दारयिता वा। द्रावयिता 
था।' इन्र शत्रुओंकी .फाड डाहुता है ओर भ्रगा देता है 
इतना भयंकर इन्द्र है। राज्यकी, आन्तरिक व बाह्य वत्रुओं 
सं रक्षा करना इसका कत्तंव्य है। बहु ज्ञानी भी है। उसको 
पुरक्षाके हुर साधनोंका ज्ञान है । 


ज्ञानी इन्द्र 


इन स्वयं ऋषि है तथा ऋषियोंका बनानेवाल! भी है। 
* आषयो मंत्रदृष्टारः ' की ध्युत्पत्तिके अनुसार बहु स्वयं 


मंत्रद्रष्टा होते हुए दूसरोंकों मी मत्रोंका ज्ञान कराता है। वहु- 


१ ऋषि: धीरः (ऋ० ५॥२९।१ )- विज्ञानी है तथा 
धो-र.! बुद्धियोंको देनेवाला और विचारोंको सुझानेवाला है। 


२ ऋषिचोद्नः / ऋ० ८।१५१।३ ) ऋषियोंको प्रेरणा 
देनेवाला है । 

३ कविवृधः 
वाला है । 

४ कवीनां कवितमः ( ऋ० ६।१८६१४ ) शानियोमे 
भी सर्वश्रेष्ठ दे । 

५ विश्वस्य विद्वान ( %० (१२९१० ) सबको 
लाननेवाला हैँ । 

६ विश्वता धीः ( ऋ० ८।३४।६ ) उसकी वृद्ध 
समानझूपसे थलती है । 

इस प्रकार ज्ञानसे युक्त होनेके कारण बहू “ गस्भीर 
( ऋ० २२४४ ) बडा ही गस्‍्भीर है। जो बहुत विद्वान 
होता है, वह स्वभावतः ही प्रम्भीर होता है। भतः इसका 
स्वभाव भी गर्मोर है, वह अपने कार्यमें सदा “ ज्ञागुविः 
(ऋ० ८९२३ ) जागृत रहनेबाला है। वह है तो 
बस्तुत: रक्षामस्त्री, पर कमी-फप्ती यहु ज्ञानकों सर्वत्र 
बढ़ानेके भो कार्य करता है। वह “ विप्रस्य श्राता ” 
( ऋ० १।१२९।१० ) ज्ञानियोंका रक्षक है, भुनिर्षोक्ा मित्र 
है ( ऋ० ८।१७।१४ ) बहु ज्ञानियोंसे बहुत प्रेम करता है । 
पर जो कोई ज्ञान प्रसारके विरुद्ध कार्य करता है, उस्ते बहु 
सर्बंधा नष्ट कर देता है। थो शानसे प्ष- करते हैं, भषवा 
दुष्ट ज्ञानहा प्रसार करते हैं, या धर्वत्र दुष्ट बुद्धि फैलाना 
चाहते हैं उन्हें वह प्माप्त कर देता है। इसीलिए उस्ते 
बेदमें “ दुर्मतीतां संग! ” ( ऋ० ८४६१९ ) कहा है। 


( ऋ० ८।६३।४ ) ज्ञातियोंकों बढ़ने- 


भारतीयसंस्कृति 


इसकारण तत्कालोन आये विग्विजयों होते थे और कोई 
भी दात्र उनकी तरफ टेढी नजरसे नहीं देख सकता था ! 
उन्हींके वंशज आजके हिन्दु साधनमार्गकी तरफसे पूरों तरह 
उदासीन हे ओर इसी फारण उनकी अवस्था ऐसी हो गई 
है कोई सो आकर इन्हें गालो दे जाए, पर येत्र स्तरमृति 
बने बंठे रहते है, यह वस्तुतः इन हिन्दुओंके अपने ही 
कर्मोंका विय्राक है । 

हम प्रार्थना तो करते हे कि हमें ओराम अर्थात्‌ सम्पत्ति 
वेनेवाला राम चाहिए । पर सम्पत्ति हमारे पास भा भी 
जाए तो भी हमारी जश्ूरवीरताके अभावमें बहु हमारे पास 
टिकेगी किस तरह ? इमलिए हमें जपराम अर्थात्‌ विजय 
प्रवान करनेबवाला राप चाहिए |पर कई बार ऐसा भो 
होता है कि जय भी पराजयके समान ही हानिकारक होती 
है, इसलिए ( जय जय रास ) विजय हितकारक विजय 
होनी चाहिए | इसीलिए हमें ऐसे रामकी आवह्यकता है कि 
जो हूमें सच्ची विजय दिलवा सके | इसका समन यदि हम 
करें, तो इससे कितना महान्‌ बोध हमें प्राप्त हो सकेगा । 


इसप्रकार अनेक मंत्रका जप आजकल किया जा रहा 
है, पर उनके सम्देशकी तरफ कोई नहों देखता। इसकारण 
इन निरथ्थंक प्रयत्तोंसे वेग्यक्तिक अथवा सामाजिक लाभ 


नही हो पाता । 


तुकाराम और रामदास आदियोंके अभंगादि काव्योमेंसे 
अनेक काव्य भजनीक गाया करते हे पर उनका भी कोई 
मनन नहीं करता | दरअसल दहन सन्‍्तोंके सभी काध्य जनता 
को मसागंददंन देनेवाले हे । पर ये उपदेश यवि प्रजाके 
भाचरणमे ढल जाएं तो छोगोकी अत्यन्त उच्चति होगी। 
साधनको उत्तमरोतिसे उप्योगमें छाये बिना सिद्धि नहीं 
प्राप्त हो सकती ओर सिद्धिकी प्राप्सिके बिता अभ्युदय होना 
संप्रव नहीं । 

तात्पयं यह कि संत्रजप और तामजपमें बेय्यक्तिक ओर 
राष्ट्रीय उनच्नतिकी योजना सनच्चिहित है लोर वह्‌ योजना उन 
उन मंत्रोंके अर्थोंके मननसे साधकोंके आगे प्रकट हो सकती 
है । यह बात ध्यानमें रखक साधकर .निव्कियताकों छोड- 
कर क्रियाशीलताकों अपनायें ओर अपनो उन्नति करें । 


द्ध्ब्नबाश 


११ [ भा. संल्कृष्ति 


(७७ ) 


१६ रामराज्यमें अपना स्री 


रामराज्यमें दुःखी आत्मा 


वेदिककालसे समाज कठोर अनुशासनके अन्तर्गत था, 
पर आगे जाकर वह अनुशासन उसे बुरा रूपते गा ओर 
वह ॒वेय्यक्तिक स्वातंत्रपषका अभिलाषी हो गया । इस 
वेग्यक्तिक स्वात5्यके विचार भो इस सोमा तक जा पहुंचे 
कि प्रत्येक जीव स्वयंकोी स्वतंत्र मावने लूग गया। 
परिणामतः उसका पारस्परिक सम्बन्ध बिल्कुल दटसा 
गया। लोगोंकी मान्यता यहु हो गई कि प्रत्येक प्राणो 
स्वतंत्र है । वह स्वतंत्र रीतिसे जन्मता, मरता ओर मुक्त 
होता है। वेदिककालमें लोग संधात्माके पुजक थे । इसी 
सधघात्माको सुत्रात्मा भी कहते है । 

नित्यः सर्वंगतः स्थाणु । ( मीता ) 

आत्गा संगत और नित्य है । सवंगत-सर्वव्यापक आत्मा 
सबके अन्दर अलग अलग केसे हो सफतो है ? सबकी आत्मा 
ही सर्वगत होनेफके कारण बह सबको मिलकर एक ही 
आत्मा होगी । प्राचीनकालमें सबको ” आत्मा ” एक, 
सबत्रका “ कारण शरीर ” एक माना जाता था, इसोकारण 
उनसे सामुदायिक जोबन प्रबल दिखाई देता था। पर 
सम्प्रति सभी आत्मायें वेय्यक्तिक हो जाने कारण भिन्न 
भिन्न हो गईं और उसके कारण संघात्मा नष्ठप्रायः हो 
गईं। हस प्रकार हिल्दुसमाज अपने हो तत्त्वज्ञानके कारण 
असंघटित हो गया और आज भी बह उसी तरह असंघटित है । 

सबकी आत्माओंको एक माननेवाला समाज 
ओर प्रत्येककी आत्मा भिन्न भिन्न माननेवाला समाज 
इन दोनीमें एकात्मवादी समान्न संधटित और 
नानात्मवादी समाज अ्संघटित होगा, यह स्प८्ट 
ही हे । 

बंदिकतत्त्वज्ञान एकात्मबादी था पर वही आंगे जाकर 
नानात्मबादो हो जानेके कारण हिन्दुसमाज असंघटित हो 
पया । जब तत्त्वज्ञान ही फूट डालनेमें मूल कारण बन जाए 
तो फिर समाज किस तरह संघटित रहेगा ? इस असंगठत 
के कारण प्रत्येक मनृष्य अपने स्वार्थकी तरफ ही देखने 
लग गया ओर संधका विचार उस प्रमाणसे कम्त हो गया । 


वेस्यक्तिक पवित्रताकी कल्पना भो इस व्यक्तिवादके 
कारण विकुत हो गई मोर संगठनके लिए मझावश्यक 


(७८ ) 


सामूहिक जोवनको फल्पता भी ह्याज्य समझो जाने रूगी । 
इसफा विचार फरनेके लिए हम अपहृत स्त्रियोंकों पुतः 
स्वीकार करनंक ढारेसें कल्पनाओंको जांच पड़ताल करें। 


सीताका अपहरण 


रावणने सीताफका अपहरण कथा । रायणके पास सीता 
छे महीने रही, इसके बाद भगवान्‌ रामने रावण पर चढाई 
की और वे रात्रणकों पराजित फरके सीता वापस ले आये । 
रावण अनेक अप्य॑स्व्रियोंको भगा ले गया था | पर सोताके 
सिवाय अन्य स्त्रियां उसकी बशवर्तिनी हो गई । उस 
समयके राक्षसोंने आयंस्त्रियों और कुम्तारिकाओंका सामहिक 
अपहरण किया थ।, इस बातके प्रसाण हमें पुराणमें मिलते 
हैं। असुर और राक्षत विदेशोंसे आर्यावतंर्मं भाते, यहां 
सुखसे रहते, यहांको आरयस्त्रियोंका अपहरण करते और 
इसप्रकार आयोको फष्ट देते थे । इसप्रफार स्त्रियोंके अप- 
हरणका प्रइत आाजका नहीं, बहुत पुराना है । 


रावणके द्वारा सोताके अपफप्हरणका सम्ताचार सुनकर 
सभी आर्यराजा सारतकी श्वजाके नीचे आकर एकत्रित 
हो गए और रावण पर आक्रमण करके सीताको वापस लानेका 
विचार करने लगे । इसका वर्णन रामायणके उत्तरकांडमें 
है | सोताऊक अपहरणसे सारा आर्यावत हृडबड़ाकर उठ बेठा । 
उस सम्यक राजा सीताके अपहरणको सारे आर्थावर्तका 
अपमान समझते थे। पर रावणक द्वारा अपहृत अच्य आये 
स्त्रियोंके बारेमें ऐता आंदोलन दृध्टिगोचर नहीं होता । 


क्राज हजारों सीताओंका अपहरण हो गया, एर उन 
प्राचीन आपोंके बंत्जोंको कुछ बुरा नहीं लगा । ' उससे मुझे 
क्या लेना देना “इसप्रकारका वेय्यक्तिक तत्वज्ञान हमें घेरे 
हुए है । 

अन्तर्मं युद्ध करके राम सीताको रावणके कंदखानेसे 
छुडाकर अयोध्या ले आये। भगवान्‌ रामचख्का राज्या- 
रोहणोत्सब बड़े ही ठाठबादसे हो गया और “ रामराज्य ” 
शुरु हो गया ' रामराज्य ” में सभी लोक सुखी थे | इस 
सुखका बर्णन रामायणमें ही नहीं भपितु माज भी लोग 
मुफ्तकण्ठसे करते है। आज रामराज्यसे बढकर उत्तम राज्य 
और कोई नहीं माना जाता | रामराज्यका प्रश्नाव आजके 
जनमन पर है । 

बजाज अपने नेता भी भारतमें “ राघराज्य ” की स्थापता 
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करना चाहते हे । इससे ज्ञात होता है कि रामराज्यमें सभी 
उत्तम खूपसे सुखो ये। तथापि रामराज्यमें प्रो एक आत्मा 
दुःखी थी हो और वह आत्मा थी अपहृत स्त्रीकी | 


रामराज्यमें अपहृत स्त्री 


भगवान्‌ राम सीताका हरण करनेवाले रावण तथा उपके 
साम्राज्यका नाश करके अपहत सीताकों वापस ले आये, पर 
उस स्त्रीको सुख देनेमें वे समर्थ नहीं हुए । भगवान्‌ रामक्ा 
म्रन तो धोताशुद्धिके बाद शंकारहित हो गया था। प्रथम तो 
उनके मनसे भी सोताके प्रति थोडी शका उपजी थी, पर अग्नि 
परीक्षाके ब'द सीताको शुद्ध जानकर रामने सीताको स्वीकार 
कर लिया और उसके बाद सीताके बारेमें रामके मनमें 
कोई शंका नहीं रह गई , 

पर रामराज्यमें रहनेवाले धोषो इस अग्नि परीक्षाकीं भी 
साननेको तेय्यार नहीं थे। रामायणमें जाया है कि एक 
थोबीने सीताकी शुद्धताक बारेमें संशय प्रकट किया था। 
चर सम्पूर्ण राज्यमें केबल एक धोबोफे बफनेसे कौनसा राजा 
बपनी प्रियरानीका परित्याग कर देगा ? अतः यह संभव 
प्रतोत नहीं. होता | इसपरसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
केवल एक घोबो नहीं अपितु प्रजाका बहुमत सीताके 
विरुद्ध था। 


उनका विचार यह था कि एक आययत्त्री एक राक्षसके 
राज्यमें ८६ मास रहकर धांद्ध कंसे रह सकती है ? उस 
आर्यसत्नी पर राक्ष सने अत्याचार अवबदय किए होंगे। उतका 
यह विचार तत्कालीन परिस्थितिको रेखकर निराधार भो 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वे प्रजायें अतुरों और राक्षसोंके 
व्यवहारसे पूरी तरह परिचित थीं। इस अनुभवके आधार 
पर रामराज्यमें सीताके बारेमें जनमत यदि कल्‌षित भी 
हो गया हो तो भी कोई माइचर्यकी बात नहों । सबसे पहुले 
तो सीताको अपनानेके विधयमें रामका सन भो हिचकिया 
रहा था । इसलिए उन्होंने भी अपनो स्थिति स्पष्ट कर दी थो 
कि ' मेने रावणका नाश अपने यज्षके लिए किया है, 
सीताके लिए नहीं '”, पर बादसें भग्निपरीक्षाकों देखकर 
सीताकों अपनानेसें रामकी हिचकिचराहुट जाती रही । राम 
उसे अयोध्या ले आये और राज्याभिषेकके अवसर पर 
अर्धांगिनीके रूपमे उसे अपने आधे आसन पर बिठलाया 
प्ी। यह सब यद्यपि हो गया फिर भी प्रजाका हृदय सीताकी 
तरफसे साफ नहीं या | यहु तो नहीं कहा जा सकता कि 


मॉरतीयसंस्कृति 


सभी लोग सीताको अयचित्र मानते थे, पर जनतासें गुप्त- 
रीतिसे सीताके अपवित्रताकी बात फंछलो जा रही थी । 


इस जनमतका स्फा!ट तो तब हुआ कि जब एक धोंबीने 
निर्मयतासे कह दिया कि अपहुतस्श्रीकों रामने अपने घरमें 
जगह दे दो तो क्या हुआ, में ऐसी स्त्रीको घरमें घुसने भी 
नहीं दूंगा । आपोे स्त्रीशूद्धिके वारेसे जो कल्पना पहुले थी, 
वही कआ्षाज भी है। उत्त समयंत्रा जनमत इतना प्रबल था 
कि रामकों भो अपनी प्रियतमा सीताका त्याग करमा पड़ा । 

यदि अग्तिपरीक्षा न हुईं होतो तो सीताकों राम भी न 
अपनाते, फिर प्रजाकी तो बात ही क्या ? पर रामकी इस 
घटनासे यहु स्पष्ठ हो जाता है कि तत्कालीन राजा 
स्वेच्छाचारी न होकर पूरी तरह प्रजाके अनुकूल चलने- 
बाला था । 

इस प्रकार रामराज्यमें भो सोताकी आत्मा दुःखो ही 
रही । परित्यश्ता सीताको वाल्मीकि ऋषि अपने तपोवनर्मे 
ले आए । उसकी प्रसुति भी तपोवनमें ही हुईं मौर उसके 
प्रच्चोंकों भी शुद्ध और पढ्ित्र माना । वाल्मीकिकों सोताके 
अपहरणका सारा वत्तान्त मालूम था। इसीलिए बपहुत 
स्त्रियोंकों समस्याकों सुलझानेका ढंग ऋषि वाहमीकिने लोगों 
के साप्तने रखा | इस विषयमें ऋषिने जो धैर्य दिखाया, वह 
धैय राजा रामसें भी नहीं था ! सार्वजनिक मतको भाननेके 
प्रिवाय और कोई सा्ग ही नहीं था । पर वाल्मीकि सदृश्ञ 
ऋषियोंके लिए यहु ८क राष्ट्रीय प्रइ्न था और वे उसे 
राष्ट्रहितकी दृष्टिसे हो छुडाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 
पतीताको पवित्र मानकर उसकी रक्षा और पालन करके 
छहोगोंकी यह बात बता दी कि सीता राजमहुलसें रहुनेकी 
भ्रधिफारिणी है और उसके पुत्र श्री राजपुत्र कहुलानेके 
अधिकारी हूं । 

वाल्मीकि ऋषिका यह काम अपहृत स्त्रीकी दुष्टिसे 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। अग्निपरीक्षाके बाद रामने सीताकों 
झपनाया ओर उनके इस कासके लिए अयोध्याके बरिष्ठ 
लोगोंका अनुमोदन भी मिल गया होगा, पर निम्नस्तरकी 
जनता अग्निपरीक्षाकों भी मातनेके लिए तंय्यार नहीं थी 
और इस निम्तस्तरकी जनतामें राष्ट्रीय दृष्टिका होना संभव 
मो नहीं है । 

अपहृत स्त्री जबतक शुद्ध है ओर गण्डोंके ढारशा जबतक 
जसका सतीत्य भंग न हो गया हो, तबतक उसे अपवानेमें 

+ 
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कोई अधर्म नहीं है, यह मत रास तथा अन्य वरिष्ठ अधि- 
कारियोंका प्रतोत होता है। पर निम्मस्तरको प्रज्ञा महे 
प्राननेके लिए तंय्यथार नहों थो। उसका सत यही था कि 
स्त्री अपहृत हुई कि बहु चअध्ट हो ही गई। भाज भी 
अधिकांश लोगोंक। यही मत है । 

वाल्मीकि ऋषि इस थधारेमें ज्यादा उदारबादी भतके थे । 
अपहृत स्त्रियोंको फिर स्वोकार करनेका प्रदन राष्ट्रीयदृष्ट्या 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसप्रकारके अपहरणके लिए स्त्रियोंको 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यह दोष वस्तुतः उन पुरुषों 
फा है कि जो अपनी स्त्रियोंका संरक्षण नहीं कर सकते । 
अपहरणके इस दोषसे स्त्रियोंकों मुक्त करनेके लिए स्मृति- 
कार्रोने बिधान बना दिया है कि “ रजला शुध्यते नारी ” 
भर्थात्‌ मासिक रजोदर्शनके साथ ही स्त्री शुद्ध हो जाती है। 


अहल्याका म्रश्न 


रामने बनवासके कालमें अहल्याको शुद्ध बताकर गौतम 
ऋषिसे उसे अपनानेके लिए कहा | गोतमऋषि बहल्पाकों 
भ्रष्ट मानते थे। पर रामने उसे शुद्ध बताया और गौतभने 
भी उसे फिर स्वीक्षार,भी कर लिया | अहल्पा तो हर्द्रके द्वारा 
भ्रष्ट भो को जा चुकी थी। रामायणके अनुसार तो अहल्या 
भो इन्द्रके साथ समागम करनेके लिए उत्सुक थी | अतः 
अहल्या सीता जितनी निर्दोष नहीं थी! अहल्या और इन्द्र 
दोनों ही अपराधी थे। पर सीताकी बाबतमें सोता तो 
स्वंथा निरपराधिनी थी, उसमें अपराधों केवल रावण था । 
तथापि राम अग्निपरीक्षा होने तक सोताक़ों स्वीकार नहीं 
फरते । पर बड़ी रास अहल्याको शुद्ध बताते हे भोर गौतम 
भी उसे स्वोकार फर लेते हे, यह कुछ उसी तरहको बात है 
कि बूसरोंकों घोड़े पर बंठाकर खुश होते है, पर जब र्वयंके 
चढन का समय आता है तो पच्रात बहाने बनाने लगे 
जाते हूँ। 

सासिक रजोदर्शेन और कठोर प्रायशिचत्तके कारण अहुल्या 
को तो शुद्ध मात लिया गया । पर सीताको इन दोनों उपायों 
का कोई लाभ न पहुंच सका। इतना हो नहीं, प्तोताकी 
पवित्रताकों अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए अनेक कथाओंमें 
अनेक नवीन नवीन कल्पनायें आविष्कृत हुईं, उदाहरणार्थ- 


१ सच्ची सीताको तो किसी दूसरी जगहमें छिपा 
बिमा गया या। रावभ कृत्रिम सीताकों ही ले गया था । 


( ८० ) 


२ रावणवधके बाव सच्ची सोता अग्निसे बाहुर निकली 
और उसे रामने स्वोकार किया । 


३ रावणको यह ज्ञाप मिला हुआ था कि यवि किसो स्त्री 
पर उसकी इच्छाके विरुद्ध अत्याचार करेगा' तो उप्के 
सिरके टुकड़े टुकड़े हो जाएगे, इसलिए रावण किसी स्त्री 
पर जबद॑स्ती आंत्याचार नहीं करता था । 

ऐसी अनेक कल्पनायें पुराणकारोंने घड ली हे | इन सब 
कल्पनाओंके मूलमें यही तत्त्व है कि स्त्री अपहृत हुई कि बह 
अशुद्ध हो गई, अतः उसे फिरसे अपनाना धर्मत्रिरद्ध है। 
पर दूसरी तरफ यदि रामायणकालोन महल्याकी कथाकों 
सत्य मानें “। उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री 
प्रायश्चित्त करने ओर रजोदर्शनके बाव श्रुद्ध हो. जाती है । 
घर १४ वर्षके बाद रामने इस सिद्धान्तकों सीताके विषयर्मे 
स्वीकार नहीं किय। | इतना ही नहीं, अग्निपरीक्षाके बाद 
भी जनमतफे विरुद्ध होने पर रामने सीताका परित्याग कर 
दिया | यहां पर यह सफाई दो जा सकतो है कि रामके 
मनमें तो सीताक्ो अपनानकी इच्छा थी पर जनसतका 
सम्मानका करनेके कारण उन्हें अपनो इच्छाके विरुद्ध भी 
यह काम करना पड़ा। पर रामके इस कार्यसे अपहृत 
स्त्रियोंकी समस्या कुछ घुलकझ नटों पाग्री । इस समस्याका 
समाधान क्ृष्णावत्तारमें जाकर हुआ | वहु किसतरह ? यह 
हम अगले लेखमें देखेंगे । वस्तुनः वेखा जाए तो अहल्याके 
बारेमें रामने जो निर्णय दिया था, वही इस समस्याका 
समाधान था। पर सीताके विषयमे स्पृतिकारोंके विधानको 
स्वीकार करनेका साहुत राम न कर सके । यह साहम हमें 
कृष्णमें वृष्टिगोचर होता है। अब आहए, हम क्ृष्णावतार 
भी तरफ भड़े । 
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२७ स्त्रियोंका सामुदांधिक अपहरण 


कृष्णावतारकालमें अपहत स्त्रियोंका प्रश्न 


सगवात्‌ श्रीकृष्णके समय भो अपहूत स्थ्रियोक्ता प्रइन 
सुरसाका मूंहू हो क्या था। एक असुर राजाने १६००० 
आपंत्व्रियोंका अपहरण किया था | इस परसे ऐसा प्रतोत 
होता है कि उस कालसें सामुदायिक अपहरण होता था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्ध करके उस दुष्ट असुरका नाश करके 


बेदिक घमं : फरवरी १९६९ 


इन अपहृत स्त्रियोंको मुक्त किया अपहृत स्त्रियोंके मुक्त 
होने तक उनके अपहरणका प्रश्न प्रजाके आगे रहता है, ओर 
वह यहा चिल्लातो रहती हे कि इन अपहृत स्त्रियॉंकी मुक्ति 
होनी चाहिए। पर जब इन अपहृत स्त्रियोंकी मुक्ति हो 
जाती है, तब फिर सामने एक और भ्रधत उठ खड़ा होता है 
कि उत अपहृत स्त्रियोंकी व्यवस्था किस प्रकार की जाए ? 
ओर यह प्रइत बडा हो विकट होता है। जब भगवान्‌ 
कृष्णने हजारों अपहुत फन्याओंको असुरोंके कंदखानेसे मुक्ति 
दिला दी तो उनके सामने भी इन कल्याओंके व्यवस्थाका 
प्रदत्त आकर खडा हो गया । 


१. अब कन्याओंकी कया व्यवस्था की जाए ? 


२ इन कस्यओोंके माँबाप फिर इत कन्याओंकों अपनाकर 
उनके साथ सम्भानपूर्ण व्यवहार फरेंगेया नहीं ? 


३. इनका विवाह उत्तम परिवारोंसे होकर वहां भी 
आदरपुर्ण स्थान मिलेगा या नहीं ? 
४- ये समाजमें सन्‍्मान भरा जीवन बिता सकेंगी या नहीं ? 


५. यदि सपाजमें इन्हें पथायोग्य स्थान न मिल सका तो ये 
अपना जीवन किस तरह गुजारेंगी ? 


६ जिनका अपहरण जबदंसस्‍तो क्षिया था, भ्रब वे ही 
फन्पाये समाजमें तिरस्कारपुर्ण व्यवहारसे तंग आकर 
अपनी राजीखुशीसे तो कहीं फिर असुरोके बिलासकी 
सामग्री तो नहीं बन जायेगी ” ऐसी दुःखद परिस्थिति 
को टालनेके लिए क्‍या करना चाहिए ? 


मावि अनेकों प्रइन भगवान्‌ क्ृष्णके सामने भी आए ही 
होंगे और उन्होंने अपने मित्र और मंत्रियोंसे इन प्रइनों पर 
विचार विभर्श किया भो जरूर होगा । बोर पुरुष अपनी 
बोरतासे अपहृत स्त्रियोंकी मुक्ति करता तो है, पर समाज 
पर वह अपने विचारोंकों लाब नहीं सकता | 


इन मृक्‍त हुई फनन्‍्याओंकों भी पता था कि उन्हें अब 
अपने साँवापके धरमें सम्मानफा स्थान मिलनेवाला नहीं 
है। इसके विपरोत सांवापके घर उनका तिरस्कार ही 
होगा | हस कारण उनका अब उत्तम परिवारसे विवाह भी , 
होनेसे रहा | अतः उनका भ्रविष्य दुःख, देस्य अप्रतिष्ठा, 
अपमान और तिरस्कारोसे भी भरा ही हुआ है, इसमें कोई 
शंका नहीं हे । अपनी अवत्था इन कन्याओंके सामने स्पष्ट 


भारतीयसंस्कृति 


हो गई थी | इसकारण उन्होंने अपने मांबापके घर जानेसे 
इन्कार कर दिया, जो कि स्वाभाविक ही था । 

इन कन्याओंकों जिन्होंने जन्म विदा, उन्हीं मांबापके 
घरोंमे इनके लिए यदि स्थान न हो, तो वे बेचारी कन्यायें 
जायें कहाँ ? सगे माँ बाप जिन्हें नहीं अपना सकते उन्हें 
कौन अपतायेगा ? यदि थोडे समयके लिए राजा उनकी 
परवरिश्ञ कर भो ? फिर भी तो उन्हें एक स्थायी सहारा 
देनेवाले व्यक्तिकी जरूरत तो पड़ेगी ही । इन मातापिताके 
द्वारा परित्यक्ता इत कन्याओंके साथ विवाहु करनेके लिए 
कौत तेय्यार होगा ? कोई भी कुलीन जब इनसे शादी 
करनेके लिए वृथ्यार नहीं होगा, तब इत कन्याओंकी समस्या 
कंप्ते हुल होगो ? 

यह एक विरूट प्रदव श्रीकृष्ण, उनके मंत्री और कन्या- 
ओके सामने आकर खड़ा हो गया। इस प्रदनते सबको 
ब्याकुल कर दिया। श्रीकृष्णके अतृयायो छप्पन करोड यावव 
भी दन कन्याओंसे विवाह करनेके लिए तंय्यार नहीं थे । 
दूसरा भो कोई इनसे शादी करनेको तेय्यार नहीं था। यह 
सब देखकर उत्त आयंकन्याओंने ही श्रीकृष्णसे कहा-- 

“/ जिन्होंने असुरोंके कंदखानसे हमे छुडाया, उन्हींकों 
हमने घर लिया है | वे श्रीकृष्ण हो हमारे पति हे । न हम 
अरते मांबापके घर जायेगी और न किसी दूसरेकों ही 
अपना पति चुनेंगी । श्र.कुष्ण ही हमारे पति, सहारे, शरण्य 
ओर उपास्य देव हें । 


इसके सिवाय और कुछ हो ही तहीं सकता था। इस 
कारण उन सब अउहुत कन्याओंछे श्रीकृष्णकों विवाह फरना 
पड़ा । भगवान्‌ श्रोकृषण प्रतापी थे अवश्य, पर उस समयकी 
प्रजा उत अपहृत कर्याओंक्े विवाहक्ते बारेमे उनकी भी बात 
सुनने या साननेको तैय्यार नहीं थो । 


“तत्कालीन प्रजाकी भी यही मान्यता थी कि कन्या 
आका कन्यापन अपहरणके साथ ही नष्ट हो जाता 
है ओर ऐसी कन्याओके लिए समाजमें कोई स्थान 
नहीं है। 

पर श्रीकृष्णफो यहू जनमत पसन्द नहीं आया । वे जानते 
थे कि कन्याओंका अपहरण एक राष्ट्रीय आपत्ति है और 
इस आपत्तिका लिवारण राष्ट्रहितकी दृष्टिसि ही करना 
चाहिए । स्त्रियोंकी शुद्धता प्रति मास रजोवर्शनसे होती 


(८९ ) 


रहती है। अत यदि ऐसी कन्याओंकों सम्राजमें प्रतिष्ठाका 
स्थान मिल जाए तो वे सप्ताजके लिए भूषणावह हो 
सकती हें । 


जिन स्त्रियोंका अपदरण हो जाता है, उनके मन 
भी पतित हो जाते हैँ, यह मानन। गलत है 

जिन पुरुषों पर उन स्त्रियोंकी रक्षाका भार होता है, उन 
पुरुषोंसे उनकी रक्षा ठोक तरह नद्ों हो रुकी, यह उन 
पुरुषोका दोष है । पुरुषोंको चाहिए था कि वे द्ात्रुओंका 
संहार करके उन स्त्रियोंकी रक्षा करते ! अतः अपहृत 
होना स्थ्रियोंका अपराध नहीं है । 

उत पर गुण्ड अत्याचार करें, या उन्हें भ्रष्ट करे, उसमें 
मो उनका कोई दोंब नहीं है। यह सदर अपराध उन शक्ति- 
हीन और निर्वार्थ पुरुषोंका ही है । अत पुरुषोके अपराधके 
लिए स्त्रियोंकों वण्ड देना बड़ा भारी अन्याय होगा। इस- 
लिए इत अपहृत स्त्रियोंकों समाजमें पुनः प्रतिष्ठाका स्थान 
सिलना ही चाहिए । इस उदारघादी मतके श्रीकृष्ण थे । 

उन कम्याओंका निश्चय, सम्राजक्ी परिस्थिति ओर उन 
कन्याओंकोी सम्राज़में स्थान दिलबानेकी आवश्यक्ता इन 
सबका विचार फरके भगवानने उत सबका पाणिप्रहुण स्वयं 
करनेका निरचय किया और इसप्रकार श्रोकृष्णकी १६००० 
स्त्रियां हुई । 


इतनी ौ्थ्रियोंको रखना श्रीकृष्ण सरीखे लोकोत्तर पुरुष 
के लिए दूषणावह सप्लनेवाले बतायें कि उस परिस्थिति 
इतनी कन्याओंकी अप्ुरोंके हाथोंमें जानेते बचानेके लिए 
कया उपाय किया जा सकता था ? इन कन्याओंकों बचाने 
के लिए जो कुछ किया जा सक्रत। था. वह श्रीकृष्णने किया। 
ऐसी कुलीन कम्पाओंकों नीच मनुष्योंके गलेमें बांधना ठीक 
नहीं था, ओर उच्चकुलके पुरुष उन्हें स्वीकार करनेके लिए 
तैय्यार नहों थे, ऐती परित्थितिम श्रीकृष्ण और करते भी 
कया ? दोष देना आसान है, पर॒ साधने आकर खडोी हुई 
सम्स्थामोंके समाधानके लिए उपाय बताना कठिन है। 
उपर्युक्त परिल्यितिमें उन कन्याओंको बेसहारा छोड देनेका 
मतलब था अधुरोंको छूठ दे देना कि वे आकर ट्वेच्छापूर्वक 
इन कन्याओंको उठा ले जाए । यदि यह छूट अतधुरोंको देनो 
ही थी तो फिर असुरोंसे उन्हें मुक्त करानेकी आवश्यकता ही 
क्या थी? 

आज भारतमें कोई कस्या यदि जरा भी इधर उधर हो 


( ८२ ) 


जाए, तो मांबाप उसे पुनः अपनानेसे इन्कार कर देते हे । 
कोई भी हिन्दुसंस्था उन्हें अपनानेकों तैय्यार नहीं होतो, 
इसकारण वे कन्यायें अपनी हो खुशीसे परधर्मियोंका घर 
बसाने लगती हे । सिखलेंमे हिन्दुओंकी बस्तियोंके अवृश्य 
होनेदा यही कारण है। पकिस्तात निर्माणसे पूर्व हिन्दु 
कन्यायें इसी तरह अ'ने घरसे निकाल दो जातो थीं। 
हिन्दुओंकी उतत्तीय या धर्मोष श्वित्रताकी कल्पना हु उनके 
साझका का'ण चती | राम'वतानर रे काल्में रासने अहिल्था 
के बारेमे गौतमको तो शिक्षा दी पर जब स्वयं पर सोता 
विषयक सकट आ पडा तो उस अपनो हो शिक्षापर वे 
अमल न कर सके ! 


रामावतारके समय भो ये अदुर ओर राक्षस अनेक आये 
क्स्याओंको भगा लेगए थे! उन आयेंकन्याओर्मेसे सिर्फ 
सीता ही, वापस लाई गई, पर वहु भो अपने पतिके घरमें ते 
रह सकी । जिय जनमतने सीता जेसी साध्बीफो भी कष्ट 
देनें और उसे घरसे निकलजा देनेमे भो [संकोच नहीं किया, 
बह जनमत आज भी जैसा का बेसा ही है । उसी जनमतने 
१६००० कन्याओके प्रइन गो सुलझानेके समय श्रीकृष्णके 
सामने रोडे अटकाये थे । 

श्रोकृष्णके सामने कोई दुमरा उपाय रह ही नहीं गया था, 
इसलिए उन्होंने इततो अपहृत स्त्रियोंर साथ शादी की और 
अपने समाजमें उनका दर्जा ऊंचा किया । इन अयउहृत स्त्रियों 
का प्रदन फ़िसप्रकार छुडागा जाए, यह मार्ग श्रीकृष्णने 
दिखाया । श्रीकृष्ण+ द्वारा प्रत्युत किए गए इस आद्शका 
यह अर्थ नहा; है कि पुदध अनेक विवाह करें, इसका अं तो 
यह है कि इस परव्रित्रकापके लिए उच्चकुलके युवक 
आगे बढें । 

आज पाकिस्तानमें ऐसी अपहृत आर्यकस्याओंकी संख्या 
हजारों हे । जबतक वे वाग्स नहीं आती, तबतक वे 
पाकिस्तानिर्योको भला ब्रा कहते हे।पर यदि वे सब 
वापस अ। जायें तो उनका उच्च और श्रेष्ठ परिवारमें प्रवेश 
मिलना कितता कठिन है यह बात उसी समय समक्न्में 
भा सकती है । 


भगवान्‌ श्रोकृष्फे समय उनका दर्जा सबसे श्रेष्ठ था। 
अपने और पराये लोगॉपे भी उसका बड़ा सस्लान था। 
दिद्त्ता, घन, ऐश्वर्य, योजकता, ब॒द्धि, शौये, सौन्दर्य, कुछो तता 
आविसें उनकी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा नहीं था 


वैदिक घर्म ः फरवरी १९६९ 


राजनीतिके क्षेत्रमें तो उन्होंने सभी भारतीय राजा्भोंको 
शतरजकी मोहरोंके समान अपने बदासें कर रखा था और 
कौरव--पाण्डवोक संघर्षमें पाण्डबका नेतृत्व भगवानके हाथों 
में ही था। इसकारण उस समय भगवानकों असामान्य 
महत्ता प्राप्त हो गई थी। उन्हें यद्यपि इतना भारी सहस्य 
प्राप्त हो गया था, तथापि उन अपहुत कच्याओंके साथ 
विवाह करनेके लिए वे अपने अनुयायियोंक्रों भो राजी नहीं 
कर सके । क्योंकि इस प्रुनविवाहक बारेभें तत्कालीन जनसत 
सर्वथा विरुद्ध पा इसलिए उन्हें ही उन कस्पाओसे विवाह 
रचाना पड़ा। 

इसप्रकार भगवानने समाजकी सुरक्षाका एफ उपाय 
बताया | यह काम महापुरुष ही कर सकते हैं । 
सनुजीका कथन है - 

खत्रियो रत्तान्यथों विद्या घर्मः शोच सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समदियानि स्वेतः ॥ 

( मनुस्मृति२।२४० ) 

स्त्रोरत्न, विद्या, धर्म, शुद्धता, सुभाषित और नाना तरह 

को शिल्पकला इन सबका ज्ञान मनुष्य कहींसे भी प्राप्त करे। 


प्रथम तो प्रबन्ध ही ऐसा हो कि देहभ स्त्रियोका 
अवहर व न द्वो सके यारे भरपूर संरक्षणकी व्यवस्था 
के बावजूद भी गुण्डे शक्तिशाली हे कर स्तियोका 
अपहरण करने छगें, तो उन स्त्रियोंकों छुडाकर 
लाता चाहिए और ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए 
कि वे अपहृत स्त्रियां भी अप; परिवारमं लम्मात- 
पूतक रह सकें। शारारिक व्यांथेके समान अप- 
हरण भी एक राष्ट्रीय आपत्ति है । 

अपहरणके इस दुष्ट कृत्यों पर एक ही रामबाण ओषधि 
है ओर वह है अपने समाजकी बोर ओर शूर बनाना | 


जनमतकी परवाह न करते हुए सीताकों अपने घरमें 
रखनेंका साहस राम न कर सके | सीता अपवित्र नहीं थी । 
तथापि उसके प्रति प्रजाक्ा मत निरमंल नहीं था और अन्‍्तमें 
सीता-परित्यागकी दुर्घटना हो हो गई । पर कृष्णावता रमें 
इतनी स्त्रियॉंके साथ शादी फरने पर भी श्रोकृष्णके सामने 
जदान हिंलानेका साहस किसीसें नहीं हुआ । शत्रुओने उन 
पर भले ही कोचड उछाली हो, पर उनके अपने लोगॉने उन 
पर किसी तरहुका कलंक नहों लगाया। क्ृष्णावतारके 


भारतीयसस्काति 


समयमें सब बद्धिजीवियोके विचारमें अपहृत स्त्रिषोंकी 
समस्याकों सुलझानेका यही एकमात्र उपाय था । 

रामकालमें सामदायिक अपहरण नहीं होता था, ऐसा 
बोखता है । ५र क्ृष्णावतारके समयमें सामदायिक अपहरण 
होता था। भारतमें विदेशों अपुर आकर कब्जा जमायें और 
यहांकी स्त्रियोंका अअहरण करके उन्हें भ्रष्ट करें, यह सभी 
बातें तत्कालोन समाजकी निरबंलताकी :साक्षो देनेवालो हें। 
श्रीकृष्णने ऐसे गुण्डोका नाश फिया और उन अपहृत 
कन्याओंको फिर सप्ताज़॒मे शामिल कर लिया | हिन्दुसमाज 
इन अवतारों पर श्रद्धा तो रखता है, पर इन अकतारोंके 
द्वारा दिए गए सन्देशोंकी साननेझे लिए तंय्यार नहीं होता, 
यही तो एक बहा भारी दुर्भाग्य है। 

ता ञ् च्गे 


९८ गृहस्थाभ्रमकी श्रेष्ठता 


प्रश्नात्त -निवृत्तिका भ्रम 
बुद्बोत्तरफालके बादसे प्रवृत्ति ओर निवृत्तिकों एक बडी 
भारों भ्रान्तिते हि्दुसमाजकों ग्रास बना रखा हे। इस 
भ्रान्तिने आज सब पर अपना अधिकार जमा लिया है। 
इस कारण हिल्दुजातिके उद्धार कार्येमें आज बहुत विध्न 
हो रहे है । 
कोई कपडोंका उपयोग कम्त करता है ओर कम करते 
करते वहु केबल लगोटो ही धारण करने लगता है। कोई 
कोई तो दिगम्बर ही हो जाता है। निवृत्तिकों कल्पनासे 
प्रेरित होकर मनुष्य कपंडोंका जितना कम उपयोग करता 
है, उतना ही सम्ताज़में उसका सम्मान बढ़ता जाता है। 
समाजमें सब फफ्डोंको पहननेकोी अपेक्षा कमर कपड़े पहनते- 
चालेफा, कम कपड़े पहननेवालेकी अपेक्षा लग्रोट पहननेवाले 
का और लंगोट पहननेवालेकी अपेक्षा दिगस्वर रहुनेचालेका 
सम्मान ज्यादा होता है। ऐसा पुरुष ज्ञानो है या केवल 
होंगी ही है, यहु कोई नहीं देखता | बह कपड़े कितनंप हुतता 
है, इसीकी तरफ वेखनेवालोंका ध्यान रहुता ड। बस्तुत. 
, चसस्‍्त्रोंडों पहननेसे था पहननेसे सन्‍्तपनेका फोई सम्बन्ध 
नहीं है । 
जगतका त्याग असम्भव 


कुछ लोग विरक्‍त होकर घर भो छोड देते हें। पर वे 


(८३ ) 


यह नहीं समझते कि केवल बनमे जाकर इधर उधर 
भझटकने सात्रसे संसारका त्याग नहीं हो जाता । जिस प्रकार 
नगरों ओर गांवोंपें जगह है, उसी तरह जंगरलोंपें भी जगह 
है। इस शरीरके रहने तक संसारकों छोडना असंभव है। 
इसलिए घर तोर बालबच्चोंको छोडकर तो मनुष्य अपने कर्तेंव्य 
से ही भ्रष्ठ होता है। कतंवय भनष्यके पीछे -सनातनकालसे 
रूगा चला आ रहा है | अत! उसे छोडकर उन्नतिकी आज्ञा 
करना व्यर्थ है। मनृष्यकों चाहिए कि बह अपने कर्तव्य साव- 
घानीसे करता चला जाए। पर “आजगे लोग उमकों भूल 
गए ओर यह समझने लूग गए कि उन क्तंव्योंको छोड वेनेमें 
ही सन्‍्तपन है। इसी कारण अनेकों बेरागी और उदासी 
झूमिके लिए भारहूप होकर भारतमें घूमते रहते हे। पर 
भिक्षा मांगना और स्वेच्छापू्वक घूमता सन्तपनका लक्षण 
नहीं है । 
5, 8 
बुभुक्षाका पाडा 


मन॒ष्य चाहे घरमें रहे या जंगलमें, उसे भूख तो लगती 
ही है । वहु भूख कभी छूटनेवाली नठों है। अपनो भूखका 
निवारण गृहस्थों स्वयं करते हैं । पर-- 

“ ये बेरागी ओर उदासी अपनी भूखके निवारणक्रे लिए 
इसरोंको पोसते हैं । अपनो भूखका निवारण मनुष्य दूसरेके 
परिश्रमके सहारे करे, यह एक बड़ों भारी दुर्बलता है । ऐसे 
दुबल वेरागी भारतमें एक करोड तो होंगे ही । इतनी 
बड़ी जनसंख्या जिस देशम स्वयंके परिश्रमका सहारा लेकर 
भूखका निवारण नहीं कर सकती बोर पुर्णतया दूसरों पर 
अवलरूस्बित रहतो है उस देशकी उच्चति कंसे हो, यह एक 
बडा भारी प्रइन है। इस भारतमे ऐसे लोगोॉका सम्प्रान 
भी अधिक ही होता है, यह भी एक विदारणीय प्रइत है । 
राष्ट्रीयताके भ्रान्तिको यह एक चरम सीसा है। 

बेदिककालके ऋषियोंकी धोषणा यी-- 

नाहं राजन्नन्यक्ृतेत भोजम्‌ 

४ है राजन | से वुसरेके परिश्रम वारा सम्पादित अन्नोका 
उपभोग न करूं। “ स्वयंके परिण्मसे अजित अ्नोका ही 
उपभोग करू | इन वेदिक सन्‍्तोंकी तुलना आधुनिक सस्तोंके 
साथ कफरनेसे यह ज्ञान हो जाएगा छि कौन सन्त है और कौन 
भूभार । 

घर और बालबच्चोंको त्यागफर भिक्षावत्तिस जीवन 


( ८४ ) 


गुज्ञारका सतलब ऐ संसारका परित्याग, इसप्रकारकी 
जो अ्रमक फल्पता है, वह एक राष्ट्रीय आपत्ति है। 
उपयुक्त त्यागक्रे साथ वस्त्रपरित्याग और समाजकार्यका 
परित्याग तो और भी आधक रफ्ट्रीय आपत्ति है। इस 
प्रकार श्रापक कल्पनायें अश्युदयके लिए सर्वथा विधातक हैं। 
घर छोडना, कार्यका त्याग करना, सामाजिक कार्य 
ने करता आदि बातें त्यागके रूपमें की जाती हे, बह सच्चा 
त्याग नहीं है, वहु सच्ची निवत्ति नहों है और वह सच्चा 
बेराग्य नहीं है । यह सब भ्रामक विचारसरणोका फल है । 


अजुंनकी गवाही 

गीताकी शुरुआत्में हो अर्जुन कहता है कि- “मे 
सिक्षा सांगकर उबर निर्वाह कर लूंगा, पर युद्ध करके राज्य 
प्राप्त करनेकी यहु आफल परोल लेना मुझे पसन्द नहीं है। ”” पर 
अर्णुतके इस +थनका भगवान्‌ कृष्णने प्रतिवाद किया और 
उसे युद्ध करके राज्य प्राप्त करनेके कार्यमें लगाया। क्योंकि 
मनुष्य आजीवन इस संसारफा त्याग नहीं कर सकता, फिर 
अन्त या पागल सनृष्यकी तरह जगपरित्यागकी भाषा 
बोलनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेबाला है ? 

वेदिकधर्मसें जगत्‌को क्षणभंगुर ओर दुःखबायी नहीं 
माना है। इसके विपरीत वह“ सर्च खलु इदं ब्रह्म ” 
यह सारा संसार ब्रह्म है, इसी पक्ष का समंक है। ब्रह्म 
सच्चिदानन्दसय है, इमलिए यह सारा विद्रक हो सुख 
देनेवाला है । यदि यह जग ब्रह्म ही है, तो इसे त्यागनेका 
प्रइन ही नहीं उठता | जो ईशवरसे भिन्न हो, उसे छोडनेको 
बात तो ठीक है, पर जो ईइवररूप हो है, उसे क्‍यों ओर 
किसलिए छोडा ज्ञाए ? यह प्राचीन बेदिक विचारसरणो 
है | वेदिकधमं्मं विएव छोडनेका विचार नहीं है उसमें तो 
विदवर्म आनन्दपुर्वक किसप्रकार रहा जा सक्षता है ? 
इसी बातका विचार है। वेदिकधसंम तो विध्वको त्यागनेकी 
भाषा भरी नहीं है । 

विद ज्नए लेता ब्रह्ममें प्रकट हौनेके समान ही सुखदापी 
है। यहां दीघेजीवन प्राप्त करके आनन्दसे रहना है। मनुष्य 
विशवकी सेवा करें और आनन्द प्राप्त करे। यहां दुःखका 
कोई कारण नहीं है । यदि हम कोई अपुर्ण कल्पना करें तभी 
हमें वुःख होनेकी संभावना है, अन्यथा तो विधव आनन्दमय 
है ही। इस आनन्दके महासाग रसे दृःखके लिए अवकाश हो कहां 
है ? जगत्‌को वुःखमसय तथा क्षणभंगुर माननेकी विचारसरणी 
संकीर्ण है, बिचारोंकी इसो सकोण॑ताके कारण हिन्दुओंका 


देदिक धर्म फरवर्रा १९६९ 


सत किसो भी विषयमें एक निशचय नहीं फर पाता । 

वेदिककारमें भी ध्रवत्ति औौर निवृत्तिके विचार अस्तित्व 
में थे । पर उस कालपें हन शब्दोंका भाव ही कुछ पृथक. 
था। देदिककालमे इन शब्दोंसे कौनसा भाव अभिप्रेत था, 
यह अब देखेंगे । 

उपनयनसंस्कार 

आठवर्ष तक लडका ऐसी स्थितिमें होता है कि वह जैसा 
चाहे बसा व्यवहार कर सकता है, जैसा चाहे वेसा खेल 
सकता है और उसके खेलोंकों देखकर मांवाफ उसकी प्रद्गंत 
भी करते हे । 

पर यदि यही स्थिति उसके जीवनके अन्त तक रही, तो 
घहु उसके जीवनका सत्यावाश कर देगी | हदृसलिए उसकी 
इस प्रवृत्तिको दूर फरनेके लिए, बुरे मार्गसे हटानेके लिए 
तथा सन्‍्मार्ग ओर सत्प्रवृत्तिमं अरित करनेके लिए उस 
बालकका उपनयन किया जाता है। इसप्रक्वार उपनयनके 
द्वारा बटुको शुद्ध और उच्च साधनमागम प्राप्त होता है। 
स्वेच्छाचारी प्रवत्तिका त्याग एवं संयमसे प्राप्त हीनेवाल्ी 
निवत्तिके अवलम्बनका काम उपनयन से सिद्ध होता है। 
इसप्रकार उपनयनसे असत्प्रवत्तिसि निबृत्ति होती है । 
उपनयन इसप्रकार वस्तुत' एक निवृत्ति मार्ग हीं होती है। 
उसी समपसे खाने, पोने, आचरण करने, ओढने पहनने पर 
बंधन शुरु हो जाता है। मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
स्वेराचारकी तरफ ही होती है। इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको 
कसम फरने तथा श्रष्ठ आचरणको तरफ प्रवृत्त करनेंका काम 
उपनयनका है ! अतत्प्रवृत्तिकी उन्नति संभव है। यही निवृत्ति 
वेदिकपमंर्मं साध्य है। 

विवाहसस्कार 

पह निवृत्तिका सा उपनयनसे शुरु होकर विवाह संस्कार 
में भो अक्षुण्ण रहता है। विवाहके बाद पतिको चाहिए कि 
बह अपनी पत्नोसे ही सम्बन्ध करे ओर इत्तर स्थ्रियोंको 
माता, बहिन ओर पुत्रीके समान साने । सह नियम भी 
सनुष्यको स्वेच्छाचारी प्रवत्तिसे निवुत्त करनेके लिए ही है। 
गृहस्थाभ्रम निवत्तिसा्ं पर एक संजिल है । स्वयंके भोग ते 
बढ़ाकर अतिथि अभ्यागतोंका सत्कार करना, ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थो और संन्‍्यासियोंका पालन पोषण करना, अस्यान्य 
सार्वजनिक उपयोगके धाधन कुंबे तालाब आदि खुबवाना 
आवि कामोंमें स्वार्थधोगोत्ते निवत्ति ग्रोर विश्वहितकी 
ओर प्रवृत्ति ही है । 


भारतीयलस्कृति 


परमुव्यमात्रमं भोग भोगनेकों प्रवृत्ति स्वाभाविक होती 
है। उस भोगकी प्रबत्तिसे तिवत्त होना ओर विदवका हित 
करना इस निवत्तिका एक भुर्य उद्देश्य होता है | इसप्रफार 
गृहस्थाक्षम भी एक तरहसे निवृ्तिमार्ग ही है और यह निवृत्ति 
सर्वेजनहिताय है। हस तिवृत्तिसे विदवरूप हंबवरकी सेवा भी 
होती है । वेविकधर्मेमें आक्रमण और वर्षो व्यवस्था इस 
प्रकार संध्पवृत्ति उत्पश्न करके अतत्पवृत्तिसे निवत्त करती है। 


पर आगे जाकर लोग इस वंदिकथसंको ही प्रवत्तिमार्य 
ओर संप्तारसे दूर रहुनेकों ही निवृत्ति मार्ग मानने लगे। 
पर यह विचारधारा और भनुष्यपमाजफी अधोगति करने 
घाडी होनेके कारण स्पाज्य है। 


देदिकत्यवस्थासे संस्पासमासेकी आत्यन्तिक सार्म फभी 
सहाँ माना गया । कोई कोई ही संन्यास लेता था ओर वह 
भो केवल द्राह्मणयर्णमें ही संन्यासग्रहण किया जाता था । 
पर वह भी चिरले ही । वेबकालोन वसिष्ठ, वामदेव आदि 
ऋषि गृहस्थाअ्रमी हो थे । याज्ञवल्कप भी गहस्थाश्रभी 
थे। फईयोंके तो एकसे अधिक स्त्रियां थीं। वंदिक देव भो 
स्थिपोंकों अपने प्ताथ लेफर चलते थे | इसके साथ हत्आाणी, 
घरुणके साथ परुणानी, अभ्निके साथ आरनेयो अशदि सभीको 
पत्नियां थीं । साथुध, सशक्तिक देवोंका आवाहन वेदिक 
ऋषि करते थे और स्वयं भी सायुध और सशक्तिक रहते थे । 


बेदिक ओर पोराणिक देव प्रायः सपत्नोक हो थे | चेविक 
ऋषि भो सांत्तारिक ही थे । इनमें बुद्धोत्तरकालके भिक्षुक्रोंके 
समान संसार त्मागनेवाला कोई नहीं था। पर उस समय 
भी असन्मागंसे निवृत्ति और सन्मास्की तरफ अ्रबृत्तिखप 
प्रवृत्ति और निवृत्ति भो ही । 

तथापि संसारका त्याग, पत्नी और बच्चोंका 
त्याग, राष्ट्रकः त्याग, सार्वेजनिक कार्येका त्याग 
अपने उत्तरदापैत्वका स्थाग आदि कुकर्पनायं उस 
समय अस्तित्यमें भी नहीं आई थी। 

उसे सप्रप तो उन लोगोंके सामने एक ही योजना थो 
कि पुस्थोकी स्वर्गधात बनाकर यहां आनन्वसे रहें और 
अरणोत्तर भी सुल प्राप्त हो। 

संतारमे दोर्धओवन प्राप्त करने; रोग ओर अपमृश्यु दूर 
करने, वृद्धावत्पा दूर करने, बाधंक्यमें भी तादध्यकों अक्षुण्ण 
बनायें रखने, जोवनसें ससी तरहके भयकों बुर करने, खान 

१९ [ भा, संल्कृति ] 
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पीनेके एदार्थोंकी फ्मोकों दुर करने, छोक, दुःख ओर 
आपत्तियोंको बुर कर के जीवनकों सुलपुर्वक ध्यतीत करनेकी 
व्यवस्थाका ध्येय ऋषियोंने समाजके आगे प्रस्तुत किया था। 


विनाश्का विचार 


थो ध्योय हिन्दुजातिके आगे था, उसे बोदोंनें नष्ट कर 
दिया, यतिधर्मकी बद्धि की | सतारकों छोडो, धंतारमें सप्ी 
कुछ असार है, अशाइवत है, दुःखदायी है, अतः उनका 
ह्याग करो, जोबव अकेला हो जन्मता और मरता है, यहां 
कोई किसीका नहीं है, स्त्री नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, 
घर नहीं चाहिए, राज्य तहीं चाहिए, भीख मांगना अच्छा 
है, उससे जो भी सिले उसीमें सन्तुष्ट रहु लेना चाहिए, जग 
एक काराग्रह है, शरीर एक पिजरा है, इससे मुक्त होता 
चाहिए। पर संसारमें रहते हुए यह नहीं छूट सकता 
इसलिए संसारका त्याग करना चाहिए । इसप्रकारके 
विधातफ उपदेद आज हजारों वर्दोंसे हिन्दुओंके सर्नोंको 
विक्ृत करते चले आ रहे हे । 


बुद्धने इस विचारकों उत्पन्न किया और अश्ोकने अपने 
राज्यके द्वारा उसे बढाया ओर साधुसस्तोंने उसे विस्तृत 
किया । इसफारण संसारकी तरफ तुच्छताकी दृष्टिसे देखने 
की प्रवृत्ति हिन्दुसमाजमें स्वंत्र दिलाई देती हैं। यह सुप्त 
ओर गुप्त प्रवृत्ति ही हिन्दुओंके प्हासकाी कारण है और 
जबतक यह प्रवृत्ति रहेगी, तवतक सामूहिकरकपसे हिन्दूजाति 
का उत्पान होना कठिन है । 


सायावाद 

बोडोंके दुःसदाव एवं अनास्तिकताका खण्डन करनेके लिए 
भआाचाय शंकरने “ ब्रह्म सत्य अगन्मिथ्या ” का सर्वत्र 
प्रचार किया। बो्डके खण्डतकी सोभातक् तो शंकरका बाद 
धन्य ही घकता है, पर उनके साथावाद और जगन्मिध्यावादने 
हिस्दुआंके जोवनपर जो अनिष्टकारी परिणास किए, वह 
सीसातीत दो जानेके कारण अमान्य ही होंगे। हिन्दुओनि 
सोचा कि जब सारा जग ही सिथ्या है तो विदेशी भी 
सिश्या ही हैं, उनका भारतपर साम्राउय भो भसिथ्या हे । 

ऐसो अवस्था इस सिश्यासाज्राज्यफे प्रतिक्ारकी 
मआावशयकता ही क्‍या है? इतिहास साक्षी है, कि इस 
भारतमें असुर, राक्षस, हुण आदि अनेकों वर्बर जातियां 
हाई, पर उनका सफल प्रतिकार भारतोयोंकी ओरतसे नहों 


( ८६ ) 


हुआ। क्योंकि उस्होंने सोथा कि यहू जगत्‌ तो नहवर है, 
फिर इस मइबर जगतपर कोई भी झाकर अधिकार 
कर ले, उससे हमारा क्या बिगाडता है । “ कोऊ नप होय 
हमें का हामि ” के विचारने इस वीर जातिको नपुंसक बना 
दिया बुद्धफे बाद तो यह जाति निर्वाणप्राप्तिकि पीछे 
पड़कर अपना इहलोक ओर परलोक वोलों बिगाड़ बेंढठो 
हिन्दू तो धोबोके जातवर बनकर रहु गये जो न घरके रहे 
न धाटके । पर आज प्री हिन्दु इसी अमवावम जकड़े हुए 
हैं, बे स्वयंको आज भी नहाँ भात पा रहे, यही तो एक 
महान दुर्भाग्य है । 


द््छ ४2 


२९ समुच्रपर्यन्तायाः परंथिव्या 
सक भार्यराट्‌ 


पिछले लेसमें हमने हिखुजातिकी जो अवश्या देखी वह 
गत हजार दो हजार सालोँते है । बोच बीचमें कोई 
लोकोत्तर महापुरुष इस जातिमें उत्पन्न होता है और बहु 
समााजकी उन्नतिकी योजना इस जातिके सामने प्रस्तुत 
करता है। उसके स्फुरणसे यह जाति थोड़ी अंगड़ाई लेकर 
हलचल करती है, पर जब संसारत्यागका नशा इसपर 
फिर सवार हो जाता है तो बहु फिर करवट बदलकर छर्राटे 
भरते छगतो है। निराश्ञावादकों जड़ें इस जातिमें बहुत 
गहराईतक जाकर जम चुको हैं अतः जबतक अस्तरमें वे 
जड़ें हरौभरी रहेंगी, तबतक यही अदस्था बरकरार 
रहेगी । 
आजके हिखुससाजमे भ्यूनतम बस्त्रोंका उपयोग एक 
सम्मानास्मक चिन्ह है। इसके बावजूद भी यह कोई नहों 
फड्ढेगा कि वेहकों भस्मसे रंगनेसे झाध्यात्मिक बल बढ़ जाता 
है भोर वस्थोंके उपयोगसे आध्यात्मिक बल कम हो जाता 
है। आध्यात्मिक शक्तिकी वृद्धिका इस ढोंगसे कोई सम्बन्ध 
नहीं | तथापि आधुनिक काल्‍मसें ये ढोंग महात्मापतके थिस्हु 
बन गये हुं । इससे नास्तिकताका प्रचार अवद्य हो ययाँ 
ओर यही नास्तिकता क्रापालिफ आदि अनेक पत्थोंके 
निर्माणका कारण बनी । उनमेंसे कितनोंने तो अघोरीपंथके 
भयंकर सागंको भो स्वीकार कर लिया। आजके विभिन्न 
पंथ उन्हों पंथके अवधंव हे इसलिए उनका उच्छेद यथाहीघ्र 
होना बाहिए। 


बैदिक धर्म । फरवर्र १९६९ 


राष्ट्रमें एक करोड़ मनृष्योंकी इसप्रकार भस्म लगाकर 
निष्करियताके जोबनकों व्यतीत करने देना फोई बुद्धिमता 
नहीं है। यह निश्चित है कि जबतक ऐसे छोगोंका समूह 
समाजमें रहेगा, तबतक वेदिकधमंकी तेजस्वी ज्योति 
भारतमें प्रज्वलित महीं होगी और सामृदायिक अष्पुत्यात 
झी सितारोंके आगेकी चीज हो रहू जायेगी। 

जगदू खबादको समराजमें पतपने देना ही सप्ताजके 
विनाशका कारण है। इस विनाशके कारणकों एक तरफ पन- 
पने दें और दूसरी तरफ समाजकी उन्नति भी करनेकी 
कोशिश करते रहें, यह्‌ बात नामुमकिन है, क्योंकि थे दोनों 
बातें परस्पर -वरोधी हूँ प्रकाश ओर अन्धकारकी तरहु- 
समाजमें जबतक जगदुः लधाव, क्षणभंग्रवाद और मायावाव 
को माननेवालेफा सम्मान होता रहेगा, तबतक राष्ट्रका 
सामूहिक अभ्यृत्यान असंभव है । 

वस्त्रत्यागकफी पद्धतिके कारण होनेबाला स्थृलतम परि- 
णाम है जुछाहोंकी दुरब॒स्था । त्यागीजनोंकी यह त्यागरूपी 
आपत्ति सबसे पहले तो इन्हीं गरीब जुलाहों पर फट 
पड़ेगी । इसके विपरीत वेदिककालमें सुन्दर सुन्दर वस्त्रोंका 
परिधान सम्मानका परिचायक था। इसकारण थधंदिर- 
कालमें ६४ कलायें अपनी उच्चतिके शिखरपर थीं । उन 
कलाओंके कारण कारीगर भो घुश्गहाल थे | पर वस्त्॒त्याग- 
बादने आकर इन सबके धन्धोंपर फुल्हाडो मार वो | उसके 
कारण जुलाहे, कातनेवाले आवियोंके धन्धे बैठ गये | इसके 
बिपरीत वेदिककालमें-- 

युवाः खुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ भ्रेयान्‌ 

भवति जायमानः 

( जो युवक उत्तम वस्त्रोंमे लिपटकर सभामें आता है, 
वही सम्पात्य होता है) ऐसा भाना जाता या। आज भी 
हिखुसमाजमें “ सुवासिनी ” ( सौभाग्यवती ) स्त्रिथ्ोंकी 
पूजा होती है । यहु बेविकपद्धति है । स््ियां रंगबिरंगे 
कपड़े पहनें, अपने सोन्दर्यकी वृद्धि करें । वेदोंने स्त्रियों 
सम्मुख “ उषा ” का आदर्श रखा है। प्रातःकाल उषा 
प्रतिक्ष नवीन नवोीत वेब ( बस्तर ) बदलती रहुती 
है । वह जाकर्षक बननेका प्रयस्त शरती रहती है। यह 
वेदिकस्त्रियोंका आदर्श है । 

पुरषोंके लिए आदर्श सुय॑ है। घूर्य उत्तम रेशमी और 
चभकोले वस्त्र पहनकर आता है ओर अध्यकारकों दुरकरके 
प्रकाशकों फेलाता है। तवण प्श॒ष्य सूययंके समान सुख्वर हो 


भारतीयलस्क्ृति 


और तदरुणो उबाके समान आकर्षक और नटनेवाली हो । 
यह आदर्श बुद्धने ताकपर उठाकर घर विया और पतभी 
स्त्रीपुरबोंका पिर मुंडकर उन्हें कुछपष बना विया और 
ऊपरसे पह उपवेश दिया कि संसारक्षा त्याय कर दो । 
तरुण तराणियाोसे अश्ोभित वस्त्र धारण करवाये और कहा 
कि यही तुम्हारा आदर है । 

उस्होंने लोगोंके सामने यह भाषा प्रस्तुत की कि कपड़े 
नहीं चाहिए, ययाशक्य कपडे न्यूनतम हों, वे भी जँसे भी 
हों, बसे ही ठोक है, शोभाफी आवश्यकता नहीं, सोन्बर्यकी 
आवश्यकता नहीं | इस असार संतारमें इस शरीररूपी प्रेत 
की सजावट करनेकी क्या जरूरत है? 


इसके विपरोत वेदिफकालमें इस वेहुको “४ सप्तऋषि- 
के झाश्रम ” कहते थे । “ सप्तऋषयः प्रतिहिताः 
शरोरे “ (वा. यजु. ) ।इस शरोरकों तैतीस वेबोंका 
पवित्र सन्दिर मानते थे | कितनी उदात्त कल्पना है! ! उसी 
बेहको भिक्षुक आगे चलकर अपवित्र पदार्थ मानने लगे। 
भला अपबित्र पदार्थों सज्ञावद कौन करेगा ? हां, 
बेवमन्विरकी तो सजाबट को भी जा सकती है। मानवी 
व्यवहारपर सिद्धास्तोंका इतना अधिक परिणास होता है । 

संसार, धर, पशु, रथ, राज्य, वस्त्र, अलंकार आदि कुछ 
भो नहीं चाहिए, इस सिद्धान्तने एक एक व्यवतायका भट्ठा 
वेठा विया | इससे राज, बढई, लोहार सभो भारे गए । 
अन्ततः राष्ट्रकी अधिक व्यवस्था मी दुलमुल हो गई। पर यह 
देशका सौभाग्य रहा कि इस निवृत्तिभागगंका इतना प्रचार होने 
पर भी देशकी सारी जनता इसमें नहीं जा फंसी, नहीं तो 
इस देशमें आज एक भी शिल्पी न मिलता । पर दीष॑कालसे 
इसप्रकारके निस्तार और राष्ट्रविघधातक निवृत्तिका उपदेश 
होनेके कारण इस देशमें शिल्पश[स्त्रकी जितनी उन्नति होनी 
चाहिए थी, उतनी नहों हो पाई । 

न जाने कितने हिन्दु सम्नाद हुए, कितने मुगल बादशाह 
हुए, उन सबने शिल्पशास्त्र एवं सोन्‍्दयंत्रास्त्रको बढ़ावा 
विया। यदि सप्ी प्रजा इस तिवत्तिमार्गके झम्रेलेमें जा 
फंसतो, तो इस देशमें कला अदृश्य हो जाती । 

बेदिककाहमें देवता * सौन्दपंवर्धक ” ( सुरूपकृत्नु ) 
थे।वे( पेशः अपेगरसे ) सोन्दर्यहीन व्यक्तिको सौन्दर्य 
प्रदान करते थे | उनके इस कार्पके कारण शिल्पियोंको प्रेरणा 
सिलती थी । 


(८७ ) 


वेदोम हम दृछत ही हैं कि बढई, लोद्दार, ठठेरा, 
रथकार, कुम्हार, आदि सभी जातियोंकों प्रणाम 
किया गया है । परमेशइबरकी कुशलता ही इन 
कार्रागरोम कौशल्यके रूपमे अवतरित हुई है । 
इसलिए ये कारीगर ईइ्वरीयगुणोको धारण करने- 
वाले हैं । इललिए वेदोम इन्हे वन्‍्दनीय बताया 
गया है। 

बेदिककालीन समाजमें इन कारोगरोंका स्थान अत्यन्त 
सम्मानपूर्ण था। समाजमें शिल्पियोंकों उत्च और सम्मान- 
का स्थान होना उस सम्राजकी उच्चताका निवशंक है। 

पर जबसे समाजमें निवृत्तिको कल्पना बढ़ने लगी, 
तबसे इन शिल्पियोंका सम्मान भी घट गया । वेदोंमं शिल्पि- 
योंकी जो प्रतिष्ठा है, वहु पुराणकालमें नहीं दोखती, 
क्योंकि अधिकतर पुराण बुद्धोत्तरकालके हे । 


वेविककालमें स्त्रियोका मान पुरषोके समान था । 
एत्नोके अस्लावमें पुरषकों यज्ञ करनेका अधिकार नहीं था । 
इसप्रकार बेदिककालसें स्त्री उधाके समान नित नवीन रूप 
धारण करके पुरुषोंके साथ घूमनेवाली थी, पर पुराणकाल- 
सें स्त्रीका रूप बदल गया। पुराणकालमें थे वेदाध्ययनके 
अधिकारसे वंघित कर दी गईं। वेदोंमें वेबिकसूक्तोंका गान 
करनेवाली स्त्रियां हम देखते ही हे। पर उन्हों म्त्रोंको 
गानेके लिए स्त्रियाँ क्षमधिकारिणी ठहरा दी गईं। इस 
कारण जो स्त्री वेदिककालमें पृज्य थीं, वे ही पुराणकालमें' 
अधससे सी अधप्त सानी जाने लगीं । 

इसके फारण पता लगानेफे लिए बहुत गहराई तक 
जानेकी जरूरत नहीं है। संततार त्याज्य हो यया, वहु अतार 
साना जाने रूगा, गृहत्य|ग ही प्येय हो गया, फिर संसारसें 
जन्म देनेवालो स्त्रो महापापिनों समझी जाने छगी । 
संसारको असार बतानेवाले बुद्धभगवान्‌ने स्वयं स्त्री, पुत्र 
ओर राज्यका त्याग किया | सभी छेनो तोघंकर प्ो अकेले 
हो थे। यतिधमंफो आदर्श माननेके बाद स्त्रीको कौन पुछेगा 
ऐसी हालतमे स्त्रीका मान वेदिकफालके सम्तान कैसे रहेगा ? 

यतिधम बाह्तविक धर्म नहीं है, वहु तो बस्तुत: विववका 
उच्छेदक एक सम्प्रवाय है यह अस्वाभाविक है। इसीकारण 
जब बुद़ने स्वयं बोढविहारोंकों ब्यभित्रारका स्थान बनते 
देखा तो उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ा । पुरुष या स्त्री २२ या 
२५ इ्चतक ग्तस्थ रहकर अ्रह्माययंका पालन कर सकता है, 


( 4४ ) 


और चहु आवश्यक भी है। पर यदि कोई स्त्री या पुरुषको 
आजन्म यतिधमंपालनकी तरफ प्रेरित करना चाहे, तो यह 
असंभव है। इसके कारण शारीरपर भी अनिष्ट परिणास 
होंगे । इसलिए बेदने मानवी आयुके २५-२५ वर्षके चार 
विभाग किए हे ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । 
जो वामप्रत्थ और संन्यासतका पालन नहीं फर सकते, उनके 
लिए ज्ीवनभर गहस्थाअमर्मं रहनेका ही बिघान है, जो 
ठीक भी है। 

दरीरका जो स्वभाव है शरीरफी जो मांग है, उसे 
नजरन्‍्दाज करके जो नियम बताये ज'ते हैं, वे किसोके लिए 
भी सहायक नहीं हो सकते । वेदिकधर्मकी आश्रमव्यवस्था 
एवं उनके नियम पर नज्ञर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि 
उन नियमोसि किसीका अकल्याण नहीं होगा । 

वदिकसंस्कृतिमं सौन्दर्यका मान है, कलाकी उपासना है, 
भर्पादित भोग भोगनकी आज्ञा है, व्यक्तिकी उन्नति होनेके 
लिए अवसर है, समाजका संधठन होकर राष्ट्रके ब्लको 
बढानेकी पुरी योजना है, सब स्त्रीपुरुषोंकों जबरदस्ती यत्ति- 
घ॒र्म पालन करनेकी अशक्य आज्ञा इस संस्कृतिमें नहीं है। 
इसके वि:रीत गृहस्थधर्मकी ही प्रशंसा है । यतिधमंकी प्रदाता 
नहीं है । 

वेदिक्कालमें मतत्थते निवत्ति और हीन संस्कारोंका 
तिर्माण करनेवाले काम्तोति विरकति आवश्यक समझी जाती 
थी। आज इन भसब्दोंका जितना उपयोग फिय्रा जाता है अषवा 
आधुनिक ग्रथोर्में इनका जितता आवर किया जाता है, 
उतना बेदॉमें नहीं था। / बिरक्‍त, बेराग्य और निवृत्ति ” ये 
शब्द ही बेदिकवाडसयमें नहीं हे | बुद्धोत्तरकालके वाड्मयोंमे 
इन शाब्दोंकों बढा चढाकर लिशा गया है। जबसे इन 
शब्ोंका प्रयोग शुरु हुआ है तबसे रा तमीतिके क्षेत्रमं हिन्दुओं 
का पराभव ही हुआ है! 

जगत्यागकी भाषा ज बसे शुरू हुई, तभीसे राजनीतिके 
क्षेत्रमेसे हिखु अदृध्य हो गया। बेदिककालमें तो ' साम्राज्य 
स्व॒राज्य भौर महाराज्य ” को घोषणा थी, “ समुद्रृ- 
चर्यन्तायाः पूथिव्पा एकराटू ? का उद्देश्य था। पर आधु- 
निक त्यागबावने राष्ट्र और संप्तारका विध्यंत्त कर डाला । 

आज हमें फिर स्वराज्य महाराज्य और समुद्र पर्यस्त 
पृथ्वी तक एक आयेराजा प्रस्थापित करनेकी आवश्यकता 
है। उत्तका उपाय हम अगले लेखमें वेखेंगे । 

ब# क# #9 
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३० बिराट्र पुरुषके दर्शन 


विश्वकी तरफ देखनेकी दृष्टि 
विश्वकी तरफ देखनेकी प्राचीन आर्थोंकी जो नजर थी, 
बहु आज नहीं रही | इसकारण प्राचीन और अर्वाच्ीन 
पारतोयोके जीवनमें बहुत फरक पड गया है। यह फरक 
इतना क्षुद्र नहीं है कि इसकी उपेक्षा कर दी जाए। 
इसलिए अपनी संस्कृतिका विचार करते समय इसका भो 
विचार आवश्यक है | 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूद्विजानतः | 
तत्र को मोहदः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

( वा, यजु. ४० ) 
इंद्ो मायामिः पुरुरूप ईयते ॥ ( ऋग्वेद ) 
“ जब मनुष्य यह जान जाता है कि सब प्राणियोंकी आत्मा 
एक है तव उस एकत्थका अनुभव करनेवालेकों मोह अथवा 
जोक नहीं होता । 

/ इन्द्र अपनी पाक्तिसे अनेकखूप घारण फरता है। 
इत्यावि वचनोंसे स्पष्ट दोखता है कि बेदिफकालमें परमेश्वर 
का व्यक्तरूप विदव माना जाताथा । उपनिषद्मं भो कहा 
है कि-- 

सच खलु इदूं श्रह्म । (छां उ. ) 
आत्मवेदं सर्वम्‌ । (मां.उ ) 

“सचमुच यह सब ब्रह्म है” । “ यह सब भात्मा है। ” 
ब्रह्मश अथ है महाशक्ति और भात्माका अर्थ है सबकी 
प्रेरक शक्षित | वही दाकित इस विद्वके रूपमें हमारे सामने 
खडी हुई है। यह उपनिषवोकी विचारसरणी है । 

इसपरसे सिद्ध यह होता है कि यह विश्व सच्चिदानस्दकूप 
परमेर्बरका व्यक्षरुप होनेसे स्वयं सो स्चिदनन्दकूप है । 

गीतामें भी “ बाछुदेवः सर ! ( गी. ७!१९ ) कहकर 
इस सब विश्वकों वासुदेवका रूप बताया है।गीताके ११ वें 
कध्यायम “ विशध्यरूप दर्शन “” बताया है। इस वर्शनम यहु 
विष्षन ईइवरका रूप किस तरह है यह बताया गया है । इंच 
प्रकार यह विश्वरूप विचारधारा वेदोंसे लेकर गीता तक 
सतत प्रवाहित होता आ रहा हैं। 

विशयरूपके सिद्धान्तकों सानभेवाला मनुष्य यहो समन्नता 
था कि उसके ऊपरनीये दांयेदायें अन्दर बाहुर अर्थात्‌ सर्वत्र 
ही प्रत्यक्ष ईदवर विद्यमान है । घिव्वकी ओर देखनेकी यह 


भांरेतीय्ंस्क्ृति 


आपयोकी दृष्टि यो । उस फालमें विश्वकों पश्रित्र मातकर 
उसकी सेवा दारनेमें ही आनत्व प्राप्त फरनेका तरीका 


/ बताया जाता था। 


विद्यार मनुष्योंका निर्माता है। जेसे सतृष्यके विचार होंव 
वेसा ही वह बनेगा । ' मन एवं मलुष्याणां कारण बंध- 
मोक्षयोः ” मन ही मनुष्यफे बन्धव और मोक्षका कारण 
घनता है. इसलिए व्यक्ति और राष्ट्र विषयक विचार ऐसे 
हों कि जिससे व्यक्ति ओर राष्ट्रका निर्माण हो । 


मनुष्य विचारोंका प्रतित्रिब होता है। इसलिए यदि किसी 
सनृष्यका विनाश करना हो तो उसके सनमें ऐसे बिचार 
भर देते चाहिए कि ' तु अधम हूँ, पापी है, तुझसे कुछ नहीं 
हो सकता, तु वास बनकर ही जन्‍्मा है, तू गुलाम ही सदा 
रहेगा ओर गुलामके रूपमें ही मरेगा । ऐसे _ निरुत्साही 
विचार जिसके सतमें सर दिए जाएंगे, बहु कभी भो ऊपर 
नहीं उ5 सकता | इसी तरह राध्ट्रमें भी यवि निदश्साही 
विचार भर दिए जायें तो यह राष्ट्र अवश्य अवनतत हो 
लाएगा। 

इसके विपरीत “ तू सामथ्यंशाली है, तू पदि प्रथल 
करेगा तो नि:चयसे अपनी उन्नति कर सकेगा, तेरे अन्दर 
घड़ी भारी शक्ति है, उस शक्तिका विकास तेरी हो शक्ष्तिसे 
होगा, तु भपभीत भत हो क्योंकि तु सामर्थ्यका केख है आदि 
उस्साही विचार मनुध्यके अस्तःकरणमें भर दिए जाएं तो 
मनृष्य प्रथत्त करेगा और या भी प्राप्त करेगा | विचार 
इतने सामथ्यंशाली होते हे । यह रहुस्य प्राचीन ऋषि 
जान गए थे , इसीलिए वे -- 

अहँ इन्द्रो न पराजिग्ये ।( ऋणग्वेब ) 

/ में इग्र हूँ, मेरा पराभव नहीं होगा ” इस मंत्रका 
जप करनेके लिए फहुते थे । पर आज लोग--- 

पापो<5६ूं पायकर्मा5ह पापात्मा पापससचः । 

- इस तरह॒का अप्रत्र मंत्र जफ्ते है. । पापके बुःसभोयोकोी 
भोगनेके लिए ही यहु सतुष्य जन्मा है, ऐसा वे सानते हें । 
खग्तकों पापमूलक सानना हीनविचारोंकी चरमसीमा है। 
ऐसे हीनविचारदालॉकी कल्पना ही यहू है कि सृध्टिकी 
उत्पत्ति पापोंका फल भोगनेके लिए है। ईसाईयॉन इस 
विशारकों अपने घमंका हारा दनाकर लोगोंको उपदेश देना 
झुद् किया कि इन पापियोका उद्धार करनेके छिए हो 
परमेदबरते अपना पुत्र धरती पर भेजा है । 


( <९ ) 


८“ अहं अद्यास्मि '' “में महान सामध्यंशाली हूं, से 
शक्तिका केंद्र हें” माननेवाले ऋषियोंकी सम्तति “ में 
पापी हूँ ” इस तरह मानतेवाली हो गई यह आयंजातिका 
दुर्भाग्य कहीं तो क्‍या है ? 

ये थो अपबित्र ओर अताय घिचार समाजमें घुस गए 
है, उन्हें यात्री प्र दुर करके प्राचोन आर्यविचारोंकों अपने 
राष्ट्रमें फैलाना चाहिए । 

ईश्वरका रूप होनेके कारण यहु विदव स्राधफके लिए 
संसेग्य है । विश्वरूपमें बहुजनहिताय और बहुजनसुलाय 
प्रघश्न करता साधकका कर्तव्य है। इसकारण साधक ने 
कितोसे हेष करता है और न किसीका तिरस्कार ही करता 
है । घबके प्रति प्रेम और मदर रखता है ओर प्रजाका 
हिंत करनके छिए वह प्रपत्त करता है। इसकारण उसके 
आचरणमें गलती नहीं होती । क्योंकि जिस एक तत्त्वकों 
आन लेनेसे सब कुछ जान लिया जाता है, उसे बह जाव 
लेता है। उसे एकबार यदि वह समझ ले तो उसे वहु भूल 
नहीं सकता । ऐसा यह ज्ञान है। इसका वर्णन वेद और 
उपनिषदो्म सर्वत्र है । 


सहस्नरशीर्षा पुरुषः सहस्लाक्षः सहस्त्रपात्‌ । 

खत भूमि विश्वतों दत्ता अत्यतिष्ठइशांगुलम्‌ ॥९॥ 

प्राह्मणो स्य मुखमासीद्‌ बहू राजन्यः कृत । 

ऊरू तद॒स्प यह्वृश्यः पद्भ्यां शुद्रो अजञायत'॥२॥ 

( %, १०९० ) 

इस विश्वरूपी ईइबरका मुख ज्ञानी, बाहु श्रवीर, पेद 
और जांघ व्यापारी और कृषि करने राले और फर्मचारी पैर 
हे । इस |विश्वरूप देवके हजारों तर, हजारों हाथ ओर 
हजारों पेर हें और यह विश्वरूप देव सब भूमि पर फेला 
हुभा है । 

इस बर्मनसे यह सिद्ध होता है कि मनुध्यसात्र उसके 
करीरके अवयव है। सभी मनुष्य उस ईइवरके शरीरके 
अवधव होनेके कारण सभी मातव उसके लिए समानरूपसे 
पूज्य हैं। इसी विध्यरूपी ईइवरका वर्णन विष्णु सहुख्तनामर्मे 
इसप्रकार आया है। 

सहस्न भूधों सहस्माक्ष! सह स्रपात्‌ 

विद्वमूर्तिः अने मूर्ति: । 

ये नाम उपयुक्त वेदमंत्रोंके भाव ही व्यक्त करते हूँ। 
गीतासे इसे विजव्वकृप कहा है । 


(९० ) 


कर्जुनको सगवान्‌ने मो विध्वकूष दिखलाया, वह सब 
किववका रूप दिखाया और उसे समझाया कि मह एक 
परमेहत्ररका रूप है। हस विश्यमें हुमें अनेक और परस्पर 
विभिन्न अनन्त पदार्थ बिखाई देते हे । सनष्यो्म भरी देश- 
भेवसे विभिन्न मानव दिखाई देते हे । पर अज्ञानियोंकों यह 
भिन्न भिन्न दिखाई देनेके कारण उनमें सुपर्धा उत्पन्न होतो 
है गौर युद्ध होते हे यह आज हम देख ही रहे है । प्रत्येक 
राष्ट्र पृषरू पृथश्‌ ओर उत्तके हित अहित भो पृथक पृथक 
है, ऐसा समझनेके कारण ही युद्ध बढ रहे हे ओर जवतक 
यह गेरसमझ्न रहेगी तबतक यह युद्ध होते ही रहेंगे । 


संसारके राष्ट्रमं बड़े बड़े राष्ट्रगेता इन यद्धोंको कम 
करनेका प्रयत्न करते हे, पर उनके प्रयलवके बावजूद भी 
युद्धकी विभीषिका उत्तरोत्तर बढती जा रही है । इसका 
कारण सिर्फ इतना ही है कि उन्हें सब विधवर्मे आध्यात्मिक 
एकताकी कल्पना नहों है। वे लोग घही समझते है कि 
प्रत्येक राष्ट्र पृथक पृथक है। इसी पृथक्‍ल्ववाव्म युद्धका 
बीज बोया हुआ है ।उप्त युद्धबोजकों यवि नष्ठ करना 
हो धो सम्पूर्ण विश्वात्माका एकत्त ओर अलण्डत्त्व पूर्णतया 
समझ लेना चाहिए । 

सगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके सामने सिनेसाके समान 
विश्वरूप नहीं दिखाया, अपितु उसे यह समझा दिया कि 
इस बिश्वके विभिन्न पदार्थोमे एक अखण्ड विद्रवात्मा ओत- 
प्रोत भरी हुई है भौर वहु सब पदार्थ उसी विश्वात्माके 
विभिन्न रुप हैं । 

यहां एक द्वांका उत्पन्न हो सकतो है कि विश्वकप दर्शनसे 
सम्पूर्ण विध्वकी एकात्मता अर्ज़न समझ गया फिर भी 
सहाप्तारतका युद्ध तो होकर ही रहा | वहु विश्वरूपवर्शन 
से भी नहीं टाला जा सका। ऐसा क्यों हुआ ? 


इस शंकाका उत्तर यह है कि न्नरीरमें यदि फोशा 
हो जाए तो उसे काटना ही पडता है। शरीर भले ही गपना 
हो फिर भी उसे काटता ही पड़ता है ! फोडा शरीर पर 
हुआ है ओर मह शरीर मेरा है, यह प्ोचकर कोई अपने 
धारीर पर फोड़ा रखे नहीं रहता । 

इसोप्रकार विव्वरूपी या समाजरूपी शरीरपर जब 
अत्याचारों सनुध्य अत्याचार करने लगते हें, तब उस 
धरीरका वहु भाग काटकर अलग कर हो देना पडता 


बैदिक धर्म / फरवरी १९६९ 


है | एक प्राणीके शरोरपरके फोरडको काटकर जंसे शरीर 
को स्वस्थ किया जाता है, उत्तीप्रफार शप्नाजरहूपी शरीरके 
से हुए भागकों भी फाटकर अलग कर देनेसे समाजका 
शरौर स्वस्थ होकर समाज सुली हो जाता है। इस इष्टिसे 
युद्ध कभी कभी अनिवाये प्रो हो जाता है।... 

जिस तरह भगवानने अर्जुनकों विदवरूपदर्शन समझाया 
उसी तरह यवि कोई कोरबॉडो भी यह ज्ञान वे देता तो 
उनकी अत्याचारकी प्रवृत्ति दूर हो जाती, लिहाजा महा 
भारतका युद्ध भी टल जाता । 

बेद और उपनिषदोंका यह तत्त्वश्ञान यदि यूरोप 
अमेरिका आदि बेशोंकों भी दिया जाए तो उससे राष्ट्रीय 
फप और अत्याचार न्यूनतम हो जायेंगे और उबके कारण 
होनेवाले युद्ध भी कम हो जाएंगे, घिव्वर्में सत्र सुख और 


झान्तिका साम्राज्य हो जाएगा। 
ध& ७ छ 


8९ निर्चन्च्का आधार 


एक विज्वव्यापक जीवन 

पिछले लेखमें हमने विववरुपके दरशंनका ज्ञान प्राप्त 
किया ओर यह भी जान लिया कि मानव, पशुपक्षी, वुक्ष, 
वनस्पति आदि तथा अन्य स्थावर जगत्‌ उसो विश्वरूपके 
क्षंग हे । विधवरूपको एफ जीवन मानता ही वेदिकधर्सका 
तत्त्व है । 

नेह नानास्ति किचन । 

मतत्योः स सृत्युपाप्नोति य इद नानेव पश्याति । 

/ हस विदवमें एक लीवन है, यहां ताना पदार्थ नहीं 
है | जो यहूं नानात्व देखता है उसे अनेक वु:ख भोगने पड़ते 
हैं!” 

यह सब मिलकर एक जीवन है| एक ही तत्त्वके विभिन्न" 
रूप हैँ । यहां गानात्व है हो नहीं । यहू मश्षण्डत्व जब 
समझमें आजाएगा, तब वंदिकधर्का स्वरूप भी स्पष्ड 
हो जाएगा। 

इस स्थान पर हमने “ ईदवर, आत्मा, परमेश्वर, 
परमात्मा ” आवि शब्दोंका प्रयोग किया है, पर ये धाब्द 
उतने योग्य नहीं हैं। ” सत्‌ तत्त्व $# ” यहू शब्ब 
ऋषिधोंको ज़्यादा प्रिय था। इस शब्दके बाद ऋषियोंने 


भारतीयसंस्कृति 


४ प्रह्म आत्मा ” इन शब्दोंका उपयोग किया है । 
“तरब ” का आर्य है “ एक सूलतरव ” और “&# ' का 
क्र्थ है तीनों कालोंमं सप्तानरूपसे रहनेवाला एक सत्यतत्त्य। 
/ ब्रह्म ” कहते हे महान सामथ्येत्ञाली तत्तकों और 
आश्मा ताम है सतत गति करनेवाले तत्त्वका | ये नाम 
ऋषियोंकों प्रिय थे । जिपसे वित्त उत्पन्न हुआ उप्त एक 
तरबके ये विभिन्न नाम है । 

इन सब शब्दोंका अर्थ यही हुआ कि ” सामथ्यंशालो 
एक तत्त्व है। हसो सत्तत्वसे सब विद्वव बना है। यहां उस 
तर्वके अरावा ओर कुछ नहीं है । ' 

श्र्य यदा विन्दते अह्ममे८त्‌ ॥ शव, उ. ॥ 

४ प्रभारमा-जीवन-प्रकृति ये तीन तत्त्व जहां मिलते 
हें, बहु तस्व ब्रह्म है। ' अर्थात्‌ इस सृष्टिके मूलमें जो तत्व है 
उसमें ' इंशभाव, जीवभाव ओर जश्भाव ' ये तोनों भाव 
है। इन तीनों भा्वोका एकीकरण जहां होता है बहु ब्रह्म है 
क्षौर वही ब्रहा स विध्यका मूल है । इसप्रकार यह ब्रह्म 
ही विश्वरूपमें व्यक्त हुआ है | 

इसीका नास बिदव है। यहू एक जीवन है। इसमें 
नाना छीवन नहीं हे । हुम संसारमें शिक्ष क-शिष्य, राजा-प्रजा, 
मधिकारी-मातहत, धनी-निर्धन, ज्ञानी-अज्ञानी, मालिक- 
समदूर ऐसे अनेकों विभिन्न वर्य देखते हे। हन वर्गाँमे 
हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इन संघर्षोका मूल कारण है 
इसकी भावता। हस इन्द्रकी भावतामें अलण्ड लीवत 
बवृष्य हो जाता है। पर जद अलण्ड जीवनका शान हो 
जाएगा तब उनका व्यवहार भी ज्ञानफे समान हो जाएगा! 
उससे जीवनमें एक अदुभृत सामंजस्य उत्पन्न होग। और उस 
विव्यजीवतसे प्रनुष्यको अपूर्द आनन्द प्राप्त होगा । 

इन्द्र ओर निद्वेन्द्र 

इस विश्वमें सर्वत्र इन्दोंके ही दर्शन होते हैं | शीत-उच्ण, 
हा्नि-लाभ, शान्रु-मित्र आदि अनेकों तरहके इन्द्र हें। इसके 
कारण सनुष्यकों सुखबु.ल होते हैं । हस दस्तुकी स्थितिको दूर 
कर दिया जाए और निदृंन्त॒ भावज्नो स्थिर किया भा सका 
तो मनुष्य शाइवत आनतन्‍्द प्राप्त कर सकता है। इसका 
जिदार प्रायः सभी सनीषियोने किया भ्ोर उन्होंने यह 
खिदियत किया कि इनकी स्थिति वस्तुतः एक ही जोवनके 
दो पक्ष हैं। जोवत एक है पर उसके पहल बो हैँ। थे दोनों 
पहुछू पृथक पृथक नहीं हैं । 


(९१) 


मनुष्य जब शीतोष्ण सहन करनेमें समर्थ हो जाता है 
तब उसे ठण्ड लगे तब भो दुःख नहीं होता या गर्मी लगे तब 
भी उसे कोई दुःख नहीं होता । 

पर यह सहनशक्षित कहां तक बढाई जा सकतो है, यही 
एक प्रइन है। इसी तरह शत्रु-मित्र श्री द्न्द हैं। यदि 
हमारे पास स्वप्तंरक्षणके साधन भरपुर हों और उन्हें हम 
उचित रोतिसे उपयोगमें छा सकें तो हमें शत्रुओंका कोई 
भय नहीं रहेग।। इसके विपरीत बेक्ात्रु सो हमारे मित्र 
बन जायेंगे । पर यह हमारी शक्ति पर अवलम्बित है । 


प्रथकत्वताका अनुभव 


पर जाजकी विधारधारा पृथकशावादकी है। आज़के 
सभी राष्ट्र, सभी व्यक्ति स्वयंको पृथक्‌ पृथक सान रहे है । 
प्र उपनिषद्का वचन है। 

यः इद्द नानेष पश्यति झत्योः स सृत्युमाप्नोति ॥ 

जो हस संसारमें नातात्व देखता है, वह एक वुःखसे छूट 
कर वूसरे दुःखमें जा पड़ता हे। भाज राष्ट्रोमे मो परस्पर 
युद्धकी बिश्रीषिका बढतो जा रही है, इसके साथ ही 
इस्त्रास्त्रोंकी वृद्धि होतो जा रही है, उससे युद्ध रुकमेके 
कोई आसार नजर नहीं आा रहे । 

इस प₹ ऋषियोंने एक उपाय बताया कि यह विष्वदूष 
अद्चण्ड है, यह एक जीवन है । पेदिक ऋषियोंने भारतमें 
४ चसुघैव कुदुंबकम्‌ ” की भावना प्रसारित की । पर 
इतनी परिपुष्ट नहीं हुई कि वह बढ सके | वह तो वहीं 
रुक गई ओर धेग्यक्तिक भाव बढने छगे। “ चसुघेव 
कुड्ुुबकम्‌ ” की कल्पनामें आावेश यह है कि संसारके सभी 
लोगोंके साथ एक परिवारके सदस्मोंकी तरह व्यवहार किया 
लाए । यह “ वसुचैव कुदुंबकम्‌” की भावना पारस्परिक 
विद्वेषकों कम्मो करनेके लिए ही है। पर इसमें भी कितमे 
हो देषके सावोंका बशेन करते हें । उनका कहना है कि 
परिवारमें भी तो साई भाई आपसमें झगड़ते हे, इसलिए 
सारी पृश्थोकों भी हम यदि एक कुट्म्य मान लें तो भो तो 
इससे युद्धक्ो संभावना कप्त होनेबाली नहीं है। इसलिए 
सब पृथ्वीकों एक परिवार मातते पर भो शान्ति स्थापित 
होनेवाली नहीं है। वास्तविक क्षात्ति तो तभो प्रस्थारित 
होगी कि जब इस पविश्वकों एक जोवन मान हें । 
अवाहरणायं-- 


(९२ ) 


इस दशरीरमें जीवम एक है, तथापि इस धरौरभें करोडों 
पृथ्क्‌ पृथक अजुज्ञीध हे । उनमेंसे प्रस्येक अणुजीव स्वतंत्र 
छपसे जीवित रहुता है और स्वतंत्र रुपस्ते मर भी जाता है 
और उसका स्थान दूसरा अणुजीब ले लेता है । इस शरो रमें 
हाथ, पांव, आंख, नाक्ष आदि अवथव भले ही पृथक पृथक 
हों, पर उन सबमें एक हो जीवन संच।र करता रहुता 
है। एहु सब शरोर अखब्डित जीवनसे भरपूर होनेके कारण 
प्रत्येक अवयव अखण्ड शरीरके लिए और अशण्ड शरीरको 
सुखसमृद्धिके लिए तत्पर रहता है। अवयवीके लिए समर्पित 
होता ही अवयवका धर्म है। जब प्रत्येक अवयब सम्पूर्ण 
शरीरझपी अवयवीके लिए सर्मापत हो जाता है, तब उस 
पमपंणसे जो सेवा होती है, उससे अलण्ड जीवनमें सुख प्राप्त 
होता है । पर जब अवयध यहु कहने ,छग जाए कि में 
अबे ला ही रहूंगा! | मे शरीरके लिए कार्य नहीं करूंगा । 
शरीर बनेया ग्गिडे मुझे कया, में तो स्वतंत्र रहूंगा” 
वो पह तिदिचत समझ लेता चाहिए कि शरीरक्ा जीवन 
प्रष्ट हो जाएगा और यहां दुःखके सिवाय कुछ भी 

' भहीँ रहेगा। 

इसी प्रकार राष्ट्रमें भी प्रत्येह प्रान्त या गांव राष्ट्रके 
लिए बत्मकतेध्य करने लग जाए तो राष्ट्र बलशालो और 
समृद्ध हो जाएगा । पर यदि प्रत्येक गांव ओर प्रान्त फूटने 
लग जाए और भ्रपनी पृथक पृथक्‌ सत्ता कायम करने लग 
जाएं तो उस राष्ट्रका विनाश भो निश्चित है । 


कऋ्रापिक्रण 

अद्वप्तिच्छल्त ऋषयः रुवर्विद्स्तपो दीक्ष।झुप से दुरम्े 
हतो राष्ट्र बलमोजश्र जाते तदस्मे देवा उप संनमन्तु 
( अषर्य ) 

४ बितव कहपाणकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने आत्मशञानसे 
प्राप्त करनेके बाद दक्षताले जो तप किया, उस तपकी संव्वेसे 
राष्ट्रका निर्माण हुआ । बल और ओज बहा, हृतलिए सब 
विद्यात्‌ इसे तमस करें ”। दसप्रकार राष्ट्रकी पल्पना ऋषियों 
की तपत्वाका फल है। यह ऋषिऋण है। राष्ट्रका निर्माण 
करते समय उन्होंने राधष्ट्रको विध्वके असण्डरूपका एक 
हबयव निदिचत कर दिया या। पर आज ये विचार धंसार 


में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 


वैदिक धर्म : फरवरी (९६९ 


साम्यवाद 


समाजवाद ओर साम्यवाब मनुष्योंकों उस्त ध्येषकी तरफ 
हे चल सकते हे, पर आजकल उन वादों पर रकज्ोगुणका साथा 
पड़ा हुआ है। इसकारण आज साम्यवाद सारपीट, जलाना 
आदि हिंसात्मक हृत्यॉँका पर्यायवाची बन तया है। सब 
सनुष्य समान हे, सक्की आवश्यकतायें समान है भावि जो 
सन्तवय सास्यवादने संसारके आगे प्रस्तुत किए है, ये थोड़े 
समयके बाद प्रजाको सुरुचिपृर्ण प्रतीत होने लगेगे । 


आजकलकी प्रववत्ते 


सहुहारी संस्थायें, आदि सब सामृदायिक अखण्डजीवनके 
द्योतक है। यह मनष्योंकी प्रवृत्ति धोरे धोरे मनृष्योंकों उस 
ध्येषकी तरफ ले जा रही है। पर बृद्धिमान व्यक्ति अधीतक 
राष्ट्रवाद्म ही जकड़े हुए हे। इसलिए एक राष्ट्र अपनी 
हिप्ताश्मक शक्तिको बढ़ाकर दूसरे र/ष्ट्रको तिगल जानेके 
लिए तेय्यार है। 

संसारमें ज्ञान बढ गया है, विधाको ब॒द्धि भी हो गई है, 
पर पृथ्वी पर मानवजातिका जीवन एक है, इसकी कल्पना 
भी नेताओंके मसमें भबतक नहीं उपजी है। इसके विपरीत 
राष्ट्राभिमानमें ही वृद्धि हुई है । राष्ट्रका अभिमान कुछ बुरा 
नहीं है, पर बहु अखिल बानवजातिके लिए हितकारफ होना 
साहिए । उन्हें यह समझना चाहिए कि राष्ट्र अखिल मानव 
जातिका एक अवयव है। इसलिए राष्ट्रढपी अवयवकों 
चाहिए कि बहु अवयवीझप अखिल मानवषजातिफी उन्नेतिके 
भार्गमें रोडा न धने । 


4 ५ 
भारतीयोंका कतेब्य 

प्रथमतः भारतीयोंको चाहिए कि. वे हस सिद्धान्तको 
समझ लेँ। वे इस सिद्धान्तकी उतनी यहर।ईतक पहुंच जाए 
कि उन्हें कोई शंका ही न रहे । अपने राष्ट्रीय जीवनमें उसे 
छाकर तदन॒सार अपने राष्दुकी उन्नति फरनी चाहिए और 
फिर वेशविदेशमें अपने प्रचारक भेजकर उनके गलेके नीचे 
भी यह बात उतार वेनी चाहिए। यहु कार्प विश्वहितके लिए 
आवश्यक है । 


€क ५३ ] ऋग्वेद्का छुवोध भाष्य (१३७ ) 


[५६ ] 
[ ऋषिः- प्रजापतिर्येंश्वा मित्र), प्रजापतिर्वाच्यों वा। देवता - विश्वे देवाः। छन्दः- पिष्ठुप्‌। ] 
७५४ न ता मिनन्ति भायिनों न धीरां व्रता द॒वाना प्रथमा ध्रवाणिं । 





न रोदसी अद्रह्ा वेध्यामि ने पर्षेता निनमें तस्थिवां्स; ॥१॥ 
५७५७ पड़भारों एको अ्च॑रन्‌ बिभ्पेत वर्षिष्ठमप गाव आगुं। 
तिख्रो महीरुप॑रास्तस्थरत्या गुदा दे निदिंते दर्येका ॥ २॥ 
७५५६ त्रिपाजस्यों वंपभो विश्वरूप उत व्युपा पृरुष प्रजावानू | 
ज्यनीकः पंत्यते माहिनावान- त्स रेंतोधा वृष॒भः श्नश्व॑तीनाग्र्‌ ॥ ३ ॥ 
जद ] 


अर्थ-- [ ५५४ ] ( देवानां त्रता प्रथमा ध्ुवाणि ) देवोंके नियम श्रेष्ठ औौर शाश्रत हैं, अतः ( ता न मायिन्नः 
मिनन्ति ) उसका उल्लंघन न मायावी शत्रु कर सकते हैं, (न धीराः ) और न बुद्धिमान्‌ दी कर सकते हैं । ( वेद्यामिः ) 
सब तरद्कके ज्ञानसे सम्पन्न ( अद्रहा ) द्ोद्द न करनेवाढी (रोदसी ) थ॒ु कौर पृथ्वी (न) उन नियमोंका डल्लेघन नहीं 
कर सकती, (तस्थिवांसः पवेता; न निनमें ) स्थिर रददनेवाछे पवेत भी कभी नहीं झुकते | १॥ 
१ देवानां बता प्रथमा ध्रवाणि-- देवोंके नियम श्रेष्ठ और शाश्वत हैं। 


[५०५७५ ] ( अचरन्‌ एकः ) न 'चलनेवाल्ठा पुक सूर्य (घट भारान्‌ बिभर्ति ) के भारोंको घारण करता है। 
( कऋत॑ वर्षिष्ठे ) उस नियम पर चलनेवाले तथा ऋ्रत्यन्त श्रेष्ठ सूयंको ( गावः उप आगुः ) किरणें क्षाकर घेर छेती हैं, 
( अत्याः मदीः तिस्त्न:) सतत गमन करनेवाले विशारू तीन कोक ( उपराः तस्थु: ) खब छोकोंसे श्रेष्ठ होकर रहते हैं 
डससें ( द्वे गृहा निहित ) दो छोक गुद्दामें छिपे हुए हैं, कौर ( एका दि ) एक विखाई देती है ॥ २ ॥ 
(५५६ । ( त्रिपाजस्थः चूषभः विश्वरूपः ) तीन तरहके बलोंदाछा, वीर, अनेक रूपोंचाछा, (उत) और 
(त्रिडथा पुरुध प्रजावान्‌ ) ठोन स्तनोंवारा, अनेझ रूप रंगोंवाछी, प्रजाओंसे युक्त ( त्रि अनीकः ) तीन सेनाओओंवाछा 
/( महिनावान्‌ ) मद्िमाशाही वह सूद ( पत्यते ) उदय दोता है। ( स वृषभः ) वह वीयंशाढी ( शश्वतीनां ) बनेकों 
घनस्पतियोंमें ( रेतोथाः ) अपने वीरयंको स्थापित करता है ॥ ३ ॥ 








भावार्थ-- देवोंके नियम दमेशा एकसे रदते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। उन नियमोंका उल्लेघन न दुष्ट कर सकते हैं 
और न बुद्धिमान्‌ सज्जन दी । यु और एथ्वी आदि कोक भी उन नियमोंका उल्लंघन नहीं कर सकते | इसीलिए जब एक 
बार पवतोंकों स्थिर कर दिया तो जाजतक वे स्थिर हैं, कमी नहीं झुकते ॥ १॥ 

न चलनेवाला सूर्य छे ऋतुलोंको धारण करता है। डस सूर्यको किरणें व्याप्त करती हैं। उसीके कारण यु, धन्तरिक्ष 
भौर पृथ्वी स्थिर हैं, उनमें ु और अषन्तरिक्ष न दिखाई देनेके कारण गुद्ामें युप्त हैं ौर एक छोक प्थ्वी दिखाई 
देता हे ॥ २ ॥ 

७»... इस सूर्यका बल प्रातः, मध्यान्द और साय हन तीन काढोंमें प्रकट होनेके कारण तीन तरहका है, थु, भ्रन्तरिक्ष और 
पृथिवी ये तीन स्तन सूर्यके हैं | इन तीनों लोकोंमें रहनेवाली शक्तियां उसकी तीन तरहकी सेनायें हँ। वद्द सूये वीयेशाली हे, 
इसीलिए वद् मदिमाशाली भी है। वह अपनी किरणोंके द्वारा समस्त क्षोषधियोंमें रसका क्राघान करता हे । यद्द रस द्वी 
सूयेका वीये हे ॥ ६ ॥ 


१८ (ऋ. छु. सा. मे. ६ ) 


(१३८) कम्वेदका सुबाघ भाष्य [ मैदक ६ 


५५७ अभीक॑ आसां पद॒वीरंबो“घध्यादित्यानामद्ढे चारु नाम॑ । 


आपंथ्िदसा अरमन्‍्त देवीः प्थग बर्जन्ती। पारें पीमवृश्ञन्‌ !४॥ 
५५८ त्री परधस्थां सिन्धवस्रि! कंदीना-मुत त्रिंमाता विदयथेषु सम्राट्‌। 

कतावरीयोष॑णास्तिस्नो अप्या-खिरा दियो विदये पत्य॑माना। : ॥५॥ 
५५९ त्रिरा दिवः सैवितवो्यीणि दिवेदिंव आ सुंब त्रिनों अं! । 

त्रिधात राय आ सुत्रा बद्नि भर त्रातर्धिषणे सातयें था। ॥ ६॥ 
७५६० ब्रिरा दिवः संविता सॉबवीति राजांना मित्रावरुणा सुपाणी । 

आपंश्रदस्य रोदंसी चिदुर्वी रहें मिश्षन्त सावितु। स॒वाय॑ ॥ ७॥ 





अर्थ-- [५५७ ] ( आसखां ) इन वनस्पतियोंके (अभि ) पासमें ( पदवीः अबोधि ) इस सके चिन्द्त जाने 
जते हैं, में ( आदित्यानां चारु नाम अद्डे ) जादित्योंके सुन्दर नामोंका वणन करता हूँ। ( देवी: आपः चित्‌ ) दिच्य 
अल भी ( अस्मे अर्मन्‍्त ) इस सूर्यके साथ रमण करते है, पर जब ( पृथक्‌ वजन्तीः) वे जल घलग झलूग द्ोकर चढने 
रूगते हैं, तब ( सीं ) इस सूयंको ( पारि अद्वंजन्‌ ) त्याग देते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ५०५८ ] दे ( सिन्धवः ) नदियों ! तुम ( जिषधस्था ) तीन स्थानोंपर रइती दो, तथा ( श्रि; कवीनां ) ठीन 
तरहके देव इन स्थानोंमें रहते हैं ( उत ) भौर (त्रिमाता ) इन तीनों छोकोंका निर्माता सूय (विद्थेषु सप्ताद) 
यज्ञोंमें सम्राट होता है। (ऋतावरीः ) जछॉसे युक्त ( तिस्ल्न: अप्याः योषणाः ) तीन भ्राकाशीय ख्तलियां (दिवः ) 
धुलोकसे (त्रि विद्थे ) वीन सवनोंवाके यज्ञमें (आ पत्यमानाः ) भाती हैं ॥ ५॥ 

[५०९ ] दे ( सबितः ) सबके ग्रेरक सूर्य | त्‌ ( दिवः ) झुछोकसे जाकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन / वाय/णि ) 
चाहने योग्य धन ( त्रिः आ खुब ) तीनबार दे तथा (अह्नः नः त्रिः ) दिनमें भी हमें तीनवार धन दे। दे (भ्रग चातः ) 
ऐश्वर्यवान्‌ रक्षक | तू ( त्रिधातु रायः वसूनि ) तीन तरहके ऐशवये ओर धघत (आ खुब ) प्रदान कर । दे ( घिषणे ) 
सरस्वती | दममें ( सातये घाः ) धनप्राप्तिके योग्य बना ॥ ६ ॥ 

[५६० ] ( सविता ) सबका प्रेरक सूथ ( [दिवः ) चुछोकसे ( श्रिः सोषवीति ) तीन प्रकारके धन प्रदान करें।, 
( राजाना खुपाणी मित्रावरुणा ) तेजस्वी और कल्याणकारी द्वाथोंवाले मित्र और वरुण, ( आपः चित्‌ ) जछ तथा 
[ रा चित्‌) विशाल थावाएथिवी भी ( सवाय ) घनकी प्राप्तिके लिए ( सवितुः रत्न भिक्षन्त ) सूयसे रत्न 
मांगते हैं ॥ ०॥ 





भावा्थैं--- वनस्पतियोंके अस्दर सूयेके द्वारा स्थापित रसको देखा जा सकता है। घुलोकर्में उत्पन्न होनेवाले जल 
वर्षाकाउस़ें -इस सूर्थके साथ रहते हैं, पर जब वर्षाकाढके बाद वे जल सूयैसे क्रम होने छगते हैं, तब वे जछ सुथैसे दूर चक्े 
जाते हैं, फिर वे जल सूर्यको नहीं घेरते ॥ 9 | 

थ॒, भन्‍्तरिक्ष कौर पृथ्वी इन तीनों छोकोंमें थु स्थानीय, लन्तरिक्ष स्थानीय और प्रथ्वी स्थानीय देवगण रहते हैं। हन 
तीनों छोकोंका निर्माता सूथ यज्ञके तीनों सवनोंम्ें प्रकाशित होता है। भौर सरस्वती, इका और भारती ये तीन देवियां इन 
यज्ञोंमें उपस्थित द्योती हैं ॥ ७॥ चर 

है सूर्य ! व्‌ प्रतिदिन हमारे पास आकर दमें तीनबार घनका दान दें, तू हमें सव तरहका ऐश्वयं और घन प्रदान कर ॥६॥ 


सबको प्रेरणा देनेवाछा सूये घछोकसे इ्मे तीन तरहके घन दे । तेजस्वी, कल्याणकारी हार्थोवाल्े मित्र, वरुण, कक 
और विशार च्यावाएप्वी सी डसी सूर्यसे धन भादि मांगते हैं ॥ ७ ॥ 


सूक्त ५० ] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (१३९ ) 


५६१ त्रिरुचमा दृणड्गं रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुरस्थ बीरा) । 


कऋतावान इपिरा दुरुमांस- सिर दिवो विदयथे सन्तु देवा ॥<॥ 
[५७ ] 
[ऋषि:- गाथिनो विश्वामित्र; । देवता- विश्वे देवाः। छल्दू- त्रिष्छुप्‌ू। ] 
५६२ प्रमें विविक्कों अंविदन्मनीषां थेन चर॑न्तीं प्रयुताममोपाम्‌ । 


सुथश्निद्‌ या दुंदुद्दे भूरिं धासे-रिन्द्रस्तदृप्रि! प॑नितारों अस्या। ॥ १॥ 
५६३ इन्द्र) स्‌ पृषा पृष॑णा सुदृस्ता दिलों न प्रीता। शैश्षयं ढुंदुह़े । 
विश्वे यद॑स्यां रणय॑न्त देवा। प्र बो5्न बसवः सुन्नमंश्यास्‌ ॥२॥ 





अथे-- [५६१ | ( दुणशा उत्तप्ता ) नष्ट न द्ोनेवाके, उत्तम ( रोचनानि त्रिः ) प्रकाशस्थान तीन हैं, उनके कारण 
( अखु-रस्य बीराः ) जीवन देनेवाले परमेश्वरके वीर ( ऋतावानः इषपिराः दृब्ठभालः ) सत्यनिष्ठ, उत्सादपूरेक कार्य 
करनेसें तत्पर भौर कभी भी न दुबनेवाके होकर ( जि; राजन्ति ) तीन प्रकारसे प्रकाशित द्वोते हैं । ये (दिव:ः बीर।ः ) 
दिव्यवीर ( विद्थे ) युद्धमें दमारे सद्दायक हों ॥ < ॥ 
[५७ ] 


[५६२ ] ( चरनन्‍्तीं ) उत्तममार्गमें जानेवाली, ( प्रयुतां ) उत्तम ज्ञानसे युक्त (अगोपां ) रक्षकसे रद्वित ( घने 
में मनीषां ) धारण करनेवाकी, मेरी बुद्धिको ( विविक्वान्‌ ) विवेकसे युद्ध इन्द्रने ( अधिदृत्‌ ) जान छिया है | ( या ) 
णो घेनु ( सद्य॑ं: चित्‌ ) शीघ्र द्वी ( भूरि धाले दुदुहे ) बहुतसे अद्नको दुद्दती है, ( अस्याः ) उस घेनुके (तल ) 
उस मद्दच्वकी ( इन्द्रः अस्‍्िः ) इन्द्र भौर जम्ति ( पनितारः ) प्रशंसा करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 


[५६३ ] ( चुषणा खुहस्ता ) बछवान्‌ तथा उत्तम द्वाथोंवाढे ( इन्द्रः पूषा ) इन्द्र भर पूषरा तथा अन्य देव 
( प्रीताः ) प्रसन्न दोकर ( द्वः शशयं दुदुद्े ) ध्ुोकसे मेघको दुदते हैं ( य॒त्‌ ) क्योंकि ( विश्वे देवाः) सभी देद 
(अस्‍्याँ रणयन्तः ) मेरी इस स्तुतिमें क्षाननद प्राप्त करते हैं, इसलिए दे ( वसवः ) बसुदेवो ! ( व; ) जापकी कृपासे 
मैं ( अन्न ) इस संसारमें ( सुम्ने अदय(म ) सुखको प्राप्त करूँ ७ २॥ 
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भावाथे-- इस मानवी कार्यक्षेत्रतें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ऐसे तीन प्रकाश केन्द्र हैं। सबको जीवन 
देनेवाके ईश्वरपर निष्ठा रखकर काथे करनेवाले वीर इन तीन दिव्य तेजोंसे युक्त दोकर सत्यनिष्ठ, बनते हैं। ऐसे वीर अपने 
कार्यको यथाशीघ्र समाप्त करते हैं और कोई मी उन्दें नहीं दबा सकृता। इसलिए ये वीर तीनों क्षेत्रांसे तेजस्त्री और 
यशर्त्री द्वोते हैँ । हमारे इस घरमयुद्धमें ऐसे वीर दमारी सहायता करें ६ ८॥ 


उत्तम भागैमें जानेवाढी उत्तम ज्ञानसे युक्त बुद्धि धारण करनेवाकी दोती हे, ऐसी बुद्धि भनेक तरहके घनोंको अदान 
करती है । इसीलिए ऐसी बुद्धिकी इन्द्र णौर अप्मिकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३ ४ 
जब इन्द्र और पूषा भादि देव प्रसन्न द्वोते हैं, तब वे चुकोकसे मेघोंको दुदकर पानी बरलखाते हैं। वे सभी देव मेरी 
ह्तुतिको सुनकर आनन्दित द्वोते हैं, जठः उनकी दुयासे मैं इस संसारसें दर तरदका सुख्त प्राप्त करूं ताकि बद्दां मेरा 
_विवास उत्तम दो ॥ २॥ 
भ् 


(१४० ) ऋष्देदका छुबोध साध्य [ मेरक ६ 


५६४ या जामयो पृष्ण॑ इच्छन्ति शक्ति न॑मस्यनन्‍्तीर्जानते गर्भमस्मिन्‌ । 


अच्छा पूत्र॑ घेनवों वावशाना महर्ज॑रान्ति बिश्र॑तृ षपूँवि ॥ ३॥ 
«५६५ अच्छा विवकिम रोदंसी सुभेके ग्राव्णों युज्ञानों अध्वरे मनीषा | 

इमा उ॑ ते मनवे भूरिवारा ऊच्वों भ॑वन्ति दर्शता यजंत्रा। -॥४॥ 
५६६ या तें जिद्दा मधुंमती सुमेघा अग्रे ढ्ेवेषच्यत॑ उरूची । 

तयेहद विश्वों अवंसे यजंत्रा-ना सांदय पाययां चा मधूनि ॥५॥ 
५६७ या तें अग्े पर्वेतस्पेव घारा-संभ्रन्ती प्रीपय॑द्‌ देव चित्रा । 

तामस्मम्यं प्रमंति जातवेदों बसो रास्वे सुमृति विश्वज॑न्यामर्‌ ॥ ६॥ 





अर्थ-- [५६४ ] (या) जामयः ) जो ख्तियाँ ( वृष्णे ) बलवानके पास जाकर ( शक्ति इच्छन्ति ) शक्तिकी इच्छा 
करती हैं और ( न्मस्यन्तीः ) नम्न होकर जाती हैं, तब ने ( अस्मिन्‌ गर्स ) इस पुरुषमें गर्भ स्थापित करनेकी शक्ति है, 
पेसा ( जानते ) ज्ञान छेती हैं। ( चावशानाः घेनवः ) कामवश हुई थेनुएं ( महः वपूंषि बिश्रत ) बढ़े शरीरको 
घारण करनेवाले अपने ( पुत्र अच्छा चरन्ति ) पुत्रके पास सीधे जाती हैं ॥ ३॥ 

[५६५ ] ( अध्वरे ग्राव्णः युजानः ) चशमें सोम कूटनेके पत्थरोंका उपयोग करता हुआ में ( मनीषा ) मपनी 
मननझील बुद्धिस ( खुमेके रोदसी ) सुन्दर रूपवाली थु और एथ्बीकोककी ( अच्छ विषक्िम्त ) सुन्दर स्तुति करता हूँ। 
दे धन ! ( भूरियाराः ) बहुतोंक द्वारा वरणीय, ( दुर्शताः ) देखने योग्य, ( यजत्रा: ) शजाऊ योग्य ( ते इम्रः ) तेरी ये 
ज्वालायें ( मनवे ) मनुष्यके कल्याणक॑ लिये ( ऊर्ध्वाः भवान्ति ) ऊपरकी ओर चढें ॥ ४ ॥ 

[५६६ ] दे , अग्ने ) भग्ने | ( ते) तेरी (या) जो ( मधुमती ) मधुरतासे युक्त, ( सुमेधा ) उत्तम बुद्धिवाडी, 
( उरूची ) सत्र व्याप्त ( जिब्हा ) ज्वाका (देवेषु उच्यते ) वेवोमें प्रश्ृल्चित द्ोती है, ( तया ) इस ज्वाडाको 
( विश्वान्‌ यजमान्‌ अवले / सम्पूर्ण पूजनीय देवोकी रक्षाके लिए ( इृह सादय ) यहां इस यज्ञमें स्थापित कर और 

उन्हें ( मधूनि ) मोठे सोमरस ( पायय ) पिछा ॥ ५ ॥ 

[५६७ ] दे ( देव अप्ले ) दिव्य भप्मे ! ( ते या ) तेरी जो (चित्रा ) उत्तम ( असश्रन्ती ) छुरे मार्गोंमें न जाने- 
वाली बुद्धि ( पवेतस्य धारा इच ) मेघसे निकलनेवाली ब्रृष्टिकी धाराक समान (र्पपयद्‌ ) सबको तृप्त करती है, दे 
( बसो जातवंदः ) सबछो बसानेवाले जातवेद भम्ते ! (तां प्रमति ) उस उत्तम बुद्धिको /अस्मभ्यं रास्व ) दमें दे, 
तथा ( विश्वजन्यां प्रमति ) सगे संसारका द्वित करनेवाढी उत्तम बुद्धिको प्रदान कर ॥ ६॥ 

१ अग्ने | विश्वजन्यां सुमति रास्व-- दे अभिदेव ! संसारका द्वित करनेवाली उत्तम बुद्धिको तू हमें प्रदान 
कर । 





भावार्थ-- जलूरूपी स्तियां जब शक्तिशाली सूर्यके पास जाती हैं, तब उन्हें सूयंकी शक्तिका ज्ञान द्वो जाता है और 
वह प्ृथ्वीरूपी घेनुमें बृष्टि जलरूपी क्षपने वीर्यका क्षाघान करता है, तब वह प्रथ्वी अनेकरूप धारण करनेवाले वृक्ष वनस्पति- 

योंको उत्पन्न करती हे, वे दक्ष वनस्पति दी प्ृथ्वीके पुत्र हैं ॥ ३ ॥ 

मैं इस यज्ञमें अपनी मीठी और सुन्दर वाणीसे चुछोक और एथ्वीलोकडी स्तुति करता हूँ। दे भप्ते ! देखने योग्य 
तथा पूजाके योग्य तेरी ये ज्वालायें मनुष्यके कल्याणके लिए हमेशा ऊपरकी तरफ जढूती रहें ॥ ४ पर 

इस अभिकी ज्वाला मधुरतासे युक्त, उत्तम बुद्धिको प्रदाव करनेवाली दोनेके कारण सभी विद्वानोंमें प्रशेसित द्वोती है । 
इसी ज्वालाके द्वारा सब देवों तक हवि पहुंचती है, इसीलिए वह अ्प्नि सब देवोंकी रक्षा करनेवाढ्ा है ॥ ५॥ 

हे भम्म ! तेरी बुद्धि सदाददी उत्तम भागोंसे जानेवाी है और वद्द सबको तृप्त करती है, उसी बुद्धिकों तू इमें प्रदान 
कर ताकि हम संसारका द्वित कर ध्कें ॥ ६ ॥ 


धृंक्त ५० ] ऋण्वेदका रुबोच भाष्य (१४१ ) 
(«८ ] 


[ऋषिः- गाथिनों पिश्वामित्रः । देवता- अश्विनौ। छन्दः- त्रिष्टप्‌ । ] 
५६८ घेनु। प्रत्नस्य काम्य॑ दुद्ाना-5न्‍्तः पृश्रश्न॑रति दर्षिणाया। । 





आ दाँतवर्नि वैहति शुअयांमो बस; स्तोमों अश्विनवजीग! ॥ १॥ 
५६९ सुयुग बहन्ति प्रति वामतेनो-ध्वां भंवन्ति पितरेंव मेधा) । 

जरेंथाम॒स्मद्‌ वि पर्णमनीपां युवोरवश्वकृमा यातमवाक्‌ ॥ २॥ 
«७० सुयुग्मिर्थें। सुवृता रथेन दखाविम शंण॒त छोकमद्रें। । 
,.. किमज्ञ वां प्रत्यव॑र्ति गर्मिष्ठा :55हुविंप्रांसो अश्विना पुराजा। ॥ ३॥ 
७७१ आ म॑न्येथामा गत कचिदेवे-विश्वे जनांतो अश्विनां हवन्ते | 

इम्ा हि वां गोऋजीका मर्धूनि प्र मित्राप्तों न दृदुरुख्रों अग्रे ॥ ४॥ 

| ५८ ] 


अर्थ-- [५६८ ] ( प्रत्नस्थ काम्ये ) पुरातन इच्छाके जनुकूछ ( दुह्माना घेनुः ) दुदी जाती हुईं गौ और 
( दक्षिणायाः पुत्रः ) दक्षिणामें दी गौका बछडा यज्ञस्थलके ( अन्तः चरति ) भीतर घूमता है ( शुक्रयामा ) चन्न 
गतिवाला बीर ( द्योतनि आ चद्वति ) ज्योतिको धारण करता है; ( अश्विनों ) भश्विनौकी प्रशंसा करनेके लिए ( स्तोमः ) 
सतोन्न ( उपलः अजीगः ) उषाके कारण जागृत हुआ है, डपःकालसें पढा जाता है ॥ 3॥ 

[५६९ ] (वां प्रति ) त॒म्दें ( ऋतेन खुयुक्‌ वहान्ति ) सरल सागगसे तुम्दारे रथके घोडे यद्ां के आते हैं। यहां 
( मेथाः ) सब यज्ञ ( पितरा इच ) रक्षकोके समान सबको ( ऊर्ध्वाः भवन्ति ) ऊँचा उठाते हैं, ( पणेः मनीषां ) 
न्‍्यापारीकी [ बहुत लाभ डठानेकी ] इच्छाकों ( अस्मत्‌ वि जरेथां ) दमसे दूरकर क्षीण करो, हम (युवा; अब चकुम ) 
तुम दोनोंका क्षत्न तेय'र कर चुके इसलिए ( अवाक्‌ आ यात॑ ) दमारे पास भा जाओ | [ और उसका सेवन करों ]४२॥ 

[५७० ] दे ( दस्को ! ) शश्बुविनाशक अश्विदेवों ! ( अद्वेः इसे स्छोके ) पवेक् ( पर डगनेवाले इस सोम ) के इस 
काब्यको ( सुबता रथेन ) सुन्दर गतिवांल रथपरले, ( सुयुग्मिः अश्वेः ) उत्तम शिक्षित घोडोंको ज्ञोतकर, भाकर 
(श्टणुतं ) सुनते हैं (कि पुराजाः विप्रासः ) कि, पूतेकालमें उत्पन्न ज्ञानी छोग (वां ) बुम्दें ( अबर्ति प्रति गमिष्ठा ) 
दरित्वताको इटनेके लिए जाते हैं ऐलला ( आहुः अंग ) बतलाते हैं ॥ ३ ॥ 

[५७१] (हे अश्विनो ) दे अश्विदेवो ) (आ मल्येथां) तुम ( मारे इस कर्मका ) लनुमोदन करो ( एवे 
आगते कचित्‌ ) घोडोंसे अवश्य भाओ, क्योंकि ( विश्वे जनासः हवन्ते ) सभी छोग तुम्दें बाते हैं; ( उस्त्रः अम्ने ) 
सूर्योदयके पदले ही ( इमा गोऋजीका मधूनि ) इन गोरखमिश्रित मीठे सोमरसोंको (वां हि ) तुर्दं दी ( मित्रासः न प्र 
दूदुः ) मित्रोंके सामने ये याजक देते हैं ॥ ४॥ 








भावार्थ-- प्राठःकारुमें गौका दोदन हो, यह हच्छा सदा मनमें रदे । इस कार्यके लिये गो और बछडा यज्ञशाढाके 
चारों क्र घूमता रहें | यरास्त्री वीर तेजस्वी बनकर अपना कतेब्य करे | प्रातःझालमें उपाके साथ भश्विदेवोंके स्तोन्नपाठ 
चढूुँ ॥ १॥ 

तुम्हारे रथको घोड़े जोते हैं, वे तुम दोनोंको सरक मार्गसे इस यश्स्थरूमें ले आते हैं । जिस तरद्द मातापिवा पुन्नकी 
अघुरक्षा करते हैं, वैसे यज्ञ जनताकी सुरक्षा करके उनकी उद्धति करते हैं। ब्यापार करनेवालोंकी बुद्धि भ्घिकसे अधिक छाभ उठा« 
नेकी रद्दती है, वैसी बुद्धि दमारे पास न रदे, दममें उदरता रदे। हमारे द्वारा तेयार किया लजन्न तुम यहां भाकर सेवन करो ॥२॥ 

अश्विदेव शत्रुका नाझ करते हैं, सुन्दर रथको उत्तम घोढे जोतकर बज्ञमें आते हैं, और बेदके काश्यको सुनते हैं, उस 
काव्यका भाव यद्द दोत है कि सखिदेव जनताकी * दरिद्वताको दूर करनेके लिये जनताके समीप जाते हैं! ॥ ६॥ 

क्षश्रिदेवोंकी सब कोग बुढाते हैं, वदां वे घोडोंपर सवार द्वोकर प्रातःकालमें जायें कौर मित्र जैसे याजकॉसे दिये 
गोरसप्रिन्नित सोमरस पीये ४४ ४ 


(१४२) ऋग्वेदका छुवोघ भाष्य [ भ्रदक ६ 


५७२ तिरः पुर चिंदश्चिना रजों स्थाहुपो वॉ मघवाना जनेंषु । 


एह यांत॑ पथिमिदेवयानि देखांविसे वा निधयो मध॑नाम ॥ ५॥ 
५७३ पुराणमोर्क। सरूये क्षिवं वां युवोनैरा द्रविएणं जहाव्याम्‌ । 

पुनं। कृष्वाना। सख्या शिवरानि मर्ध्वा मंदेम सह नू स॑ंमाना।  ॥६॥ 
५७४ अश्चिना वायुनां युवं संदक्षा नियुद्धिथ सज्ोप॑सा युवाना । 

नासंत्या तिरोअंहथ्थ जुबाणा सोम पिबतमस्रि्धा सुदानू ॥ ७॥ 
५७५ अश्विना परिं वामिप; पुरूची रीयुर्गी[मिंयेत॑माना अम्ृधा। । हे 

रथों द वामृत॒जा अद्रिजत। परि धावापरथिबी यांति सधः ॥ 4 ॥ 





अर्थ-- [५७२ ] हे ( मघवाना ) ऐश्वर्येसपन्न अश्विदेवो ! ( पुरू रजांसि चित्‌ तिरः ) बहुतसे रजोगुण>ंको भी 
पार करके (वां आंगूषः ) तुम्दारी स्तुति ( जनेषु ) जनतामें द्वो जावे; दे. (दस््नो ) शन्रुविनाशक वीरो ! ( देवयानेः 
पथिन्निः ) देवता गण जिनपरसे चलते हैं ऐसे मार्गोसे ( हृह आ याते ) इधर पघारो, क्योंकि ( इमे मधूनां निधयः * 
वां ) ये मधुरसोंके भण्डार तुम्द्वोरे लिए रखे हैं ॥ ५॥ 

[५७३ ] दे ( नरा ) नेता अश्विदेवो ! (वां पुराण ओकः ) तुम्द्ारा पुराना यज्ञस्थान तथा तुम्दारी ( सख्य॑ 
शितत्रं ) मित्रता कल्याणकारक है, ( युवो: द्वविणं जह्नाव्यां ) तुम्द्दारा धन नदीके पास रखा है। ( पुनः ) फिरसे 
( शिवानि खख्या ) द्वितकारक मित्रता ( क्ृण्वानाः ) करते हुए ( समानाः ) समभ[वसे (सद्द नु ) सब मिछकरदी 
( मध्चा मदेस ) मीठे रसपानसे दर्षित हों ॥६ ॥ 

[५७४ ] दे ( सूदानू ) भच्छे दामी अख्विदेवो ! तुम (नासत्या ) सत्य पूणे ( खुद॒क्षा ) भच्छी शक्तिसे युक्त 
( अस्त्रिधा ) बिना किसी क्षतिके ( युवाना युव॑ ) नित्य युवक तुम दोनों ( बायुना नियुद्धिः च) वायु भौर धोडोंके 
साथ ( सजे/षस्ा ) प्रीतिप्तेक ( तिरो अहृयं सोम ) कल निचोडकर रखते सोमको ( जुधाण। पिबते ) भादरपूर्वक पान 
करो ॥ ७॥ 

[५७५ ] दे ( अश्विना ) अश्विददेवो ! ( पुरूची; इषः ) बहुतसी क्न्नसामग्रियोँ (वां परि इंयुः) प॒म्दें चारों 
भोरसे प्राप्त द्वोती हैं, (यतमाताः ) प्रयर्नशीर छोग (अम्ृध्थ(ः) किसी प्रकारकी क्षत्रि या रुकावट न पाते हुए कै 
( गीरमिंः ) भपने भाषणोंमें तम्दारी स्तुति करते हैं; (वां ऋतजाः ) तुम दोनोंका सत्यके छिये उत्पद्य ( अद्विजूतः रथः 
हू ) पवतकी छकडियोंसे बनाया रथ सचमुच (सद्यः च्यावापृथिवी ) तुरन्त भूलोक तथा शरुलोकके (परि याति ) 
चारों भोर प्रयाण करता है ॥ ८ ॥ 


भावा्थै-- भश्विदेव, धूढीके म्रलिन स्थानोंसे पार होकर जनतामें स्तुतिकों प्राप्त करें। शब्रुका नाश करें, देवोंके 
सा्गोंसे पधाएं और मीठा अन्न सेवन करें ॥ ५ ॥ 

नेताओंका घर कौर उनका मित्रभाव कल्याणकारी हो, उसका घन सबका कल्याण करे । सव छोग समभावसे मीठे 
शअक्षका सेवन करते रह ॥ ६॥ 

अच्छे दानी बनो, सत्यका पालन करो, कार्यमें क्षति न रखो, तरुण जेसे उत्साही घीर धनो, घोढ़ोंपर सवार होकर. 
बायुदेगसे जाभो और कछ तैयार किये सोमरसका पान करो ॥ ७ ॥ 

हने कश्विदेवोंका रथ चारों भोर जानेवाला है, उनके रथके लिए कहीं भी मारेतें रुकावट वहीं होती | इसीलिए बनें 
चारों भोरसे अग्नलामप्रियां मिछती रहती हैं ॥ ८ ॥ 





दूक ५९ ] ऋष्येद्का सुबोध भाष्य (१७४३ ) 


५७६ अधिंना मधुषुत्तमो युवाकु/ सोपस्त पंतिमा गत दुरोणे । 
रथों द वां भूरि वर्ष! करिंक्रत्‌ सुताबतो निष्कृतमार्ममिष्ठ ॥ ९॥ 
[५९ ] 
[ ऋषिः- गाथिनों विश्वामित्रः | देवता- मित्र; | छन्दृः- त्रिष्ठुप्‌, ६-५ गायत्री | ] 
५७७ पत्रों जनांच यातयति ब्रुवाणो मित्रो दांधार पृथिवीमुत धाम । 


मित्र; कृशीरनिंमिषामि चष्टे मित्राय हथ्यं घृतव॑ज्जुद्दोत ॥ १॥ 
५७८ प्रस मित्र मर्तो' अस्तु प्रयस्थान यस्‍्त॑ आदित्य शिक्ष॑ति ब॒तेन । 
न हन्यते न जींयते खोतो नेनमंदों अश्नोत्यन्तितों न द्रात्‌ ॥ २ ॥ 





अर्थ-- [५७६] दे (अश्विना / अश्विदेवो ! (युवाकु: सोमः ) तुम्द्ारी कामना पूणे करता हुआ सोम 
(मधुपुत्तमः ) मोडेपनझों खूब बद्ाता है, इसलिए (दुरोणे आगते ) घरपर पधारकर (तं पाते ) उसका पान करों 
(वाँ रथः द ) तुम्दारा रथ अवश्य ही ( भूरि वर्ष! करिक्रत्‌ ) बहुत स्वीकरणीय तेज उत्पन्न करता हुभा ( छुतावतः ) 
निचोढनेवालेके ( निष्छृत आ गमिष्ठः ) घर अत्यधिक रूपमें भ्रा जाता है ॥ ९ ॥ 
[५९ 
[५७७ ] ( मित्रः ) मित्र वेव ( ब्रुवाणः ) भाज्ञा देता दे (जनान, यातयाति ) मनुष्योंको क्षपने काममें 
नियुक्त करता है, ( मित्र: पृथिवीं उत यां दाधार ) मित्र दी प्रृध्वी और चुलोकको घारण करता है, ( मित्रः ) मित्र 
( अनिमिषासिः ) पलक न मारनेवाली छांखोंसे ( कृष्टो आभे चष्ठे ) मनुष्योंके काम्ोंढो देखता है, अतः दे मनुष्यों ! 
( मित्राय ) मित्रके लिए ( घृतवत्‌ ह॒व्यं जुहोत ) घी युक्तसे दृवि प्रदान करो ॥ १ ॥ 
१ मित्र: अनिमिषामिः कृष्ठी! अभि चष्टे-- मित्र देव कभी भो पलक न मारते हुए मनुष्योंके कार्मोंको 
देखता रहता है । 
[५५८ ] दे (आदैत्य मित्र ) अद्दितिपुत्र मित्र ! ( यः ते ब्तन शिक्षति ) जो तेरे नियमके भनुसार क्षाचरण 
करता है, ( सः मतः प्रयस्वान्‌ अस्तु ) वद मनुष्य धनवान्‌ दो, (त्वा ऊतः ) तुझसे रक्षित हुआ भनुष्य (न 
इन्यते न जीयते ) न मारा द्वी जाता है भर न जीता द्वी जाता है, ( एनं ) इसे ( अंहः ) पाप (न अल्तकः अदश्नोति ) 
न पाससे ध्यापता है, (न दुरातू ) न दूरसे ॥ २ ॥ 
१ मित्र, यः ते बतेन शिक्षति खश मतेः प्रयस्वान्‌ अस्तु--दे मित्र! जो तेरे नियमका पाछृन 
करता है, वह मनुष्य घनवान्‌ द्ोता है । 
श्त्वा पर न हन्यते न जीयते-- तुझसे सुरक्षित हुमा मनुष्य न मारा ही जाता है, जोर न जीता ही 
जाता है। 
३ पने अंह: न अधनोति-- श्से पाप नहीं छू सकता । 





भावार्थ-- बश्विनीदेवोंका रथ चारों भोर तेजको फैलाता हुआा दौडवा है। ऐसे रथके द्वारा जश्विनौ जहां भी जाति 
हैं, वहीं चारों ओर जानन्दका वातावरण उत्पन्न होकर मानों स्वेत्र भीठे रसको घारा,वदने लगती है। मनुष्य भी इसी प्रकार 
सदा भानरदमय होकर क्पपने चारों कोर सधुरता उत्पञ्ष करे ॥९॥ 

यह मित्र आज्ञा देते हुए मनुष्योंको अपने काममें नियुक्त करता है। यही सब छोक्रोंको भारण करता है तथा कद 
सदा ही मनुष्योंके का्मोंको देखता रहता हे, इससे कोई मी काम छुपा नहीं रद्ता ॥ १॥ 

जो मनुष्य मित्रके समान द्वित करनेवाछ्े परमेश्वरके नियमोंके भ्नुसार चलता है, वह्द ऐेश्ववेवान्‌ ह्ोठा हे। डसे कोई 
भरी झज्जर न जीत ही सकता है ओर न सार ही सकता है । और कोई पाप कर्म भी नहीं करता ॥ २ ॥ 


(१४४ ) ऋष्वेदका छुवोध भाष्य [ मेदक ६ 


५७९ अनमीवास इल्या मदन्तो मितज्ञवों वरिंमन्ना पंथिव्या) । 


आदित्यस्य॑ ब्रतमनुपक्षियन्तों ब॒य मित्रस्य॑ सुमृतो स्यांम ॥३॥ 
५८० अंग मित्रो नंम्स्यं) सुशेवो राजा सुक्षत्रो अंजनिष्ट वेधा। । 

तस्य॑ वर्य सुमतो यज्षियस्या-5पिं भद्रे सॉमनसे स्पाम - ॥४॥ 
५८१ म॒हों अदित्यों नमंसोपसदों यातयज्जनो गणते सुझेव! । 

तस्मां एतत्‌ पन्‍्यंतमाय जुष्ट-म्नौ मित्रायं हविरा जुद्दोत ॥५॥ 
५८२ मित्रस्थ॑ चर्षणीध्वतो-:5वों देवस्य॑ सानसि । धुम्न॑ चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥६॥ 
५८३ अभि यो मंहिना दिये मित्रो ब॒भूत्र सम्र्था! | अभि श्रवोभि। पृषिवीमू_॥ ७॥ 





अथे -- [५७९ ] ( अनमीवासः ) रोग रहित ( इत्ठया मदन्‍्तः ) अन्नसे भाननिदत दोनेवाले, ( पृथिव्याः वरिमन्‌ 
मितज्ञवः ) इस एथ्वीके विस्तीण क्षेत्रोंमें नम्न दोकर चलनेवरांढ तथा (आरैत्यस्य वतं॑ उपक्षियन्तः ) भादित्यके 
नियमके जनुसार णाचरण करनेवाले ( बर्य ) हम ( मित्रस्थ सुमतो स्याम ) मित्र देवकी उत्तम बुद्धिमें रहें ॥ ३॥ 

१ पृथिव्या: बरिमन्‌ मितज्षवः मित्रस्य सुमती--“एथ्वी पर विनम्र होकर चढनेवाके मनुष्य मित्रकी 
उत्तम चुद्धिमें रहते हैं । 

[५८० ] ( नमस्यः ) नमन करने योग्य ( खुशेवः ) सेवाके योग्य ( राजा ) तेजस्वी ( खुक्षत्र: ) उत्तम बरूवाका 
(वेधाः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( अ्ये मित्र; ) लबका मित्र रूप यद्द सूर्य (अजनिष्ट ) उदय द्वो गया है। (वर्य ) दम 
(तस्य यशियरूय ) उस पूजनोय सूर्यके (खुमतो ) उत्तम बुद्धिके भौर (भद्दे सोमनले अपि ) कल्याणकारी उत्तम 
मनके अलुकूछ रहें ॥ 9 ॥ 

[५८१ ] यद्द ( महान्‌ आरित्यः ) मदान्‌ भादित्य ( नमल्ता उपलयः ) विनम्र धोकर दी पासमें जाने योग्य है। 
(यातयण्जनः ) मनुष्योंको अपने अपने काममें प्रेरित करनेवारा यद् सूर्य ( ग्ृणते खुशेवः ) स्तोताके छिए उत्तम सुख- 
का देनेवाला है । ( तस्पा पन्‍्यतमाय मित्राय ) उस जत्यन्त स्वुस्य मित्रके लिए ( एततू जुष्टे हथिः ) इस भत्यन्त 
प्रिय दृविकी ( अझ्नो आ जुहोत ) भप्मिमें भाहुति दो ॥ ५॥ 

(५८२ ] (चरंणीघ्ृतः देवस्य मित्रस्य ) मनुष्योंको धारण करनेवाके इस दिव्य सूर्यकी ( अबः ) रक्षात्मक 
कृपा ( सानसि ) सबके द्वारा प्राक्त करने योग्य ( झुम्ते ) घनदायक्र जौर ( सित्रश्नवस्तमें ) भनेक तरहके अन्नको प्रदान 
करनेवाली है ॥ ६ ॥ 

[५८३ ] ( यः मित्र; ) जिस सूर्यने ( सहिना ) अपनी सदिसासे (दि अभि बभूय ) थुरोकको व्याप लिया, 
वही ( सप्रथाः ) प्रसिद्ध यशवाला सूर्य ( श्रवोभिः ) भज्ञादिके द्वारा ( पृथिवी आभि ) एथिवीको व्याप छेता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- रोगसे रद्तित होकर जन्नसे आानन्दित द्वोनेवाढ्े तथा विनम्रतापूर्वक ब्यवदार करनेवाढे एवं जादित्य सूरयेके 
समीप रहनेवाले दम मित्रक्री उत्तम बुद्धिमें हम रहें ॥ ३॥। 

डदय द्वोता हुआ सूर्य नमन करने योग्य, सेवा किए जाने योग्य, उत्तम बछूवाछा तथा उत्तम बुद्धिवाछा है, जो इसके 
अनुकूछ भाचरण करता है, वह दर तरहका कल्याण प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

यद्द आदित्य देव मद्दान्‌ हे, इसलिए इसके पास छोग नम्र दोकर ही जाते हैं। यह सूर्य उदय दोकर सबको अपने 
कषपने कामसें प्रेरित करता है | यह सूर्य स्तोताके लिए उत्तम सुखको देनेवाढा है, ऐसे उस अत्यन्त स्तुत्य देवके किए 
अग्नि उत्तम जाहुति देनी चाहिए ॥ ५॥ 

जिस प्रकार इस देवकी कृपा हो जाती है, वद्द दर तरदके घन तथा अद्ञ एवं यज्ञ प्राप्त करता है ४ ३ ॥ 

चुलोकर्मे रहकर यद सूर्य अपने प्रकाशसे धुकोककों ब्याप केता हे लौर जब वह अपनी किरणोंसे जड बरस्ताकर अश्नको 
डस्पद्च करता दे, तो वह पृथ्वीको भी जपनी मद्दिमासे ब्याप्त कर केता है॥ ०॥ 





सूक्त २० ) ऋब्थेदका सुबोध माष्य (१४५) 


५८४ 
५८५ 


अ येमिरे जनां अभिष्टिक्षसे ढै सदेवान्‌ विश्वान्‌ बिमति . ॥<८॥ 
युष जर्नाय वक्तर्हिंषे | इवं इश्टब्रंता अका। ॥९॥ 
[६०] 
([ ऋषि:- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- ऋभमवः, ५-७ इन्द्र ऋभवश्च | छन्दः- जगती। ] 
५८६ इहेई वो मनंसा बन्धुत नर  उद्निजों जम्मुरामे तानि वेदसा । 


मित्राय प 
मर कक छ | 


यार्मिमोयामिः प्रतिज॒तिवपंसः सो्ध॑न्वना यक्ञियेँ भागमांनश्न ॥ १॥ 
५८७ याप्िः श्चीमिश्रम॒र्साँ अपिंश्नत ययां घिया गामरिंणीत चमेंण। । 
येन हरी मन॑सा निरतंक्षत॒ तेन॑ देवस्वम्ंभवः समानश ॥२॥ 








अर्थ-- [ ५८४ ] ( अभिष्टिशवसे मित्राय ) शश्रुभों पर भाक्रमण करनेके कार्यमें बढशाल्ी मित्रके लिए (पंच 
जनाः ) पांच मनुष्य ( येमिरे ) भाहुति देते हैं। ( सः विश्वान्‌ देवान्‌ बिभर्ति ) वद सब देवोंको धारण करता है ॥८॥ 

(५८० ] ( मित्र: ) मित्र (देवेषु आयुषु ) देवोंमें जौर मजुष्योमें ( वरक्तर्हिषे जनाय ) भासन बिछानेवाले 
मशुष्यके छिए ( दृछ्वताः दृषः अकः ) अतों ढुवे नियमोंका पाक्रन करनेवाढोंके हारा चाहे जाने योग्य अन्नको प्रदान 
करता है ॥ ९ ॥ 


[६० 

[५८६ ] दे ( प्रतिजूतिवर्षलः सौधन्चनाः ) बज ल्ाक्रमण करके क्षपना तेज प्रकट करनेवाले तथा डक्तम 
अनुभवाके वीर ऋभुको ! ( यातिः मायामिः ) जिन कुशछतापूर्वक किए जानेवाक्े कार्मोंके कारण तुम ( यक्षियं भाग 
आनहा ) यजश्ीय भागको प्राप्त करते हो, ( तानि ) उन क्मोको ( नरः ) जो मनुष्य (वेद्सा अभि जग्मुः ) शानपूर्वक 
करते हैं, उनके साथ (वः भनसा बन्धघुता इह इद्द ) तुम्द्ारा मनसे माईचारा यद्दी रहता है ॥ ॥ ॥ 

(५८७ ] हे ( ऋमवः ) ऋभुओो ! ( यात्िः शचीभेः ) जिन शक्तियोंसे तुमने ( चमसां अर्पिशत ) चमचोंको 
खुल्दर रूप दिया, ( यया धिया ) जिस बुद्धिसे तुमने ( चमंणः गां अरिणीत ) चमंसे भी गाय तैय्यार की, ( येन 
मनसा ) जिस मनसे ( द्री निरतक्षत ) भोढोंको बरुवान्‌ बनाया, ( तेन देवत्व॑ समानश ) ड्सीके कारण तुमने 
देवत्व प्राप्त किया | २॥ 


भावार्थ-- यद मित्र सूर्य अत्यन्त बलशाकी है, इसछिए आाझण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्ध और निषाद ये पांचों जन 
इसे भाहुति प्रदान करते हैं। वह मित्र सब देवोंको जारण करता है ॥ «॥ 

यह सूये देवों कौर मनुष्योंमें जो इस सूर्यका ख्लरत्कार भादि करते हैं उन्हींको यद्द भरन्न प्रदान करता है, जिसे 
लिग्रसका पाकन करनेवाढ्े ही प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ 

शम्रल्ञोपर जाक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाढे तथा उसम धनुष जारण करनेवाछे ये ऋभु जिन कर्मों करके 
पूजाके योग्य बनते हैं, उन्हीं करमौको जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक करते हैं, डनके स्राथ ये ऋभ्षु मनसे भाईचारेका व्यवद्दार 
करते हैं ॥ १॥ 

ऋभुओोने अपनी शक्तिसे उत्तम उत्तम स्राधय बनाये, इन्होंने भपनी डुढ्धिसे हड्डी कौर चमढेवाली गायको मांससे 
भरपूर करके हृश्पुष्ट किया | डस्तो बुदधिसे डस्होंने बोढोंको भी हृष्युद्ट किया, लपने इन्हीं का्मोंक कारण इन्हें देवत्व प्राप्त 
हुमा | २॥ है 

१९ (ऋ. बु. जा. मे ३ ) 





(१७६ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडक ६ 


५८८ इन्द्रंस्य सख्यमृभव! समानशु- मंनोनंपाती अपसों दधन्विरे । 


सौधन्वनासों अमृतत्वमेरिंर विष्ठी शर्मीमि। सुरृत॑ः सुक्ृत्ययां ॥ है ॥ 
५८९ इन्द्रेण याथ सरथं सृते सो अथो वच्चानां भवथा स॒द्द श्रिया । 

नर प्रतिमे सुंकृतानिं वाघतः सौध॑स्वना ऋभवों वीयोणि च . ॥ ४॥ 
५९० इन्द्र ऋश्युभिवाजवीड्भ! सम्न॑क्षित स॒तं सोममा बृंपस्वा गर्भस्त्यो। । 

धियेषितों मंघवन्‌ दाझुपों गहे सोधन्वनेमिं। सह मंत्स्तरा ने ॥ ५ ॥ 
५९१ इन्द्र क्ममान्‌ वाज॑बान्‌ भेस्सवेह नो 5स्मिन्त्सबने झच्यां पुरुष्ठत 

इमानि तुम्य॑ स्वत्त॑राणि येमिरे ब्रा ढेवानां मनुपश्च धर्मभिः ॥ ६॥ 





अर्थ-- [५८८ ] ( मनोनेप/तः अपलः ऋभवः ) मनुष्पोंको न गिरानेवाे, उत्तम कर्म करनेवाले ऋभुोंने 
(इन्द्रस्य सरूये आनझुः ) इन्द्र्भी मित्रताको प्राप्त किया, भोर उसे । दूधन्विरे ) धारण भी किया,. ( खुकृतः 
सोधन्वनासः ) उत्तम कर्म करनेवाले तथा उत्तम घनुष चारण करनेवाले ऋमुगण ( दर्मीमिः सुकृत्यया विष्ठी ) अपनी 
शक्तियों और उत्तम कर्मोक्रे कारण सत्र व्याप्त होकर ( अम्वतत्व॑ एरिरि ) भस्तत्वको प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 

१ अपसः इन्द्रस्य सख्य आन्शुः-- उत्तम कर्म करनेवाले द्वी इन्द्रकी मित्रताको प्राप्त कर सकते हैं । 
२ सुकृत्यया अमृतत्व॑ एरिरे-- शत्तम कर्मसे ही क्षस्ततको प्राप्त करते हैं। 

[५:८९ ] हे ( वाघतः सोघन्चनाः ऋभमचः ) बुद्धिमान्‌ जौर उत्तम धनुषवाके ऋभुओ ! तुम (खुल ) खोसके 
यज्षमें ( इन्द्रेण सचा ) इन्द्रके साथ ( धरथथ याथ ) एक ही रथपर बेठकर जाते दो, ( अथ ) कौर ( वशातां ) जो 
तुम्दारी कामना करता है, उसके पास ( श्रिया सह भवथ ) घन और ऐश्वर्यके साथ जाते दो, (व: खुकुतानि वीयांणि 
च्) तुम्दारे उत्तम कर्म और पराक्रमकी (न प्रतिम ) कोई उपमा नहीं है ॥ ४॥ 

१ छः सूकृतानि वीयोणि च न प्रतिमे-- इन ऋशभुओंके उत्तम कर्म और पराक्रमकी कोई डपमा नहीं है। 

[५९० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वाजबद्धिः ऋभ्ुमिः ) बलसे युक्त ऋभुक्षोके साथ तू ( समुझ्षितं सुते सोम॑ ) 
लच्छी तरद्द पवित्र कर्क निचोडे गए सोसको ( गभरत्यो: आवृपस्व ) द्वार्थोसें धारण कर । दे ( मघवन ) ऐश्वयंवान्‌ 
इन्द्र ! ( घिया इषितः ) ्पनी उत्तम बुद्धिसे प्रेरित होकर व्‌ ( साधन्वनतिः नृभिः ) उत्तम धनुषोंको धारण करनेवाले 
मनुष्योंके साथ ( दाशुषः गृह मत्स्य ) दानशीलकके घरके जाकर आनन्द्ित हो ॥ ५ ॥ 

[५९१ ] द्वे ( पुरुष्ठत इन्द्र ) बहुतोंके द्वारा स्तुत इन्द्र! ( ऋभुमान्‌  ऋभुभोसे युक्त ( वाजवान्‌ ) बछशाली 
तथा ( शच्या ) शक्तिसे युक्त होकर ( दृह ) यहां ( नः अस्मिन्‌ सबने ) दमारे इस यज्ञसें ( मत्स्य ) जानन्दित दो। 
(इमानि स्वसराणि ) ये दिन और ( मनुपः धर्मभिः ) मलुष्यके कर्मोके साथ ( देवानां त्ता ) देवोंके नियम भी 
(तुभ्य॑ येमिरे ) तेरे कारण ही चछते हैं ॥ ६ ॥ 








भावा्थै-- ये ऋभु मनुष्यकों कभी भी अवनतिके मारगेमें प्रेरित नहीं करके, उसको गिराते या अ्षवनत करते नहीं। 
क्षपितु दमेशा डसे उत्तम मागोसें प्रेरित करके उसे उन्नत ही करते हैं । वे उत्तम कर्मोके द्वारा इन्द्रकी मिन्नताको प्राप्त करके 
उसे दमेशा टिकाये भी रहते हैं । वे अपने इन उत्तम कर्मोंके द्वारा द्वी भम्ृतत्त्वकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३ ॥ 

यद ऋभु झरने पराक्रमके कारण इतने उन्नत हैं कि वे इन्द्रके साथ उसीके रथपर बेठकर यज्ञोंमें जाते हैं। जो डनके 


हे 


खाध मित्रता करते हैं, उनके पास ये ऋभु धन और ऐश्रय छेकर जांते हैं। इनके उत्तम कम और पराक्रम इतने महान हैं 
कि उनकी कोई उपमा नहीं दी जा खकती ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | तू ऋभुणोंके साथ यज्ञमें भाकर इस निचोड़े गए सोमको द्वा्थोंसे धारण कर और उन उत्तम धनुर्घारी 
मनुष्य-ऋभुक्ञोंके साथ दानशीलके घरमें जाकर काननिदृत दो | ५ ॥ 

है इन्द्र | तू ऋभुजोंके साथ भपने बल भौर शक्तियोंसे युक्त दोकर हमारे यज्ञमें जाकर आानन्दित हो। दे इन्द्र ! 
मनुष्योंके कौर देवोंके कर्म भी तेरे दी कारण नियमसें चछते हैं ॥ ६ ॥ 


>> 


सूँ्त ३१ ] ऋषग्वेदका खुबाघ भाध्य (१४७ ) 


७९२ इन्द्र ऋभुमिबोजिमिंवाजयत्रिद स्तोम जरितुरुप॑ याहि यज्ञियंत्र । 
भत केतेमिरिप्रिमिंरायवं सहर्सगीथों अध्वरस्य हो म॑नि ॥ ७॥ 


[६१] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- उषाः । छन्दः- जिश्ट॒प्‌ । ] 
। 5 


५९३ उपो वा्जेन वाजिनि प्रचेता। स्तोमे जुपस्व गणुतों मंघोनि । 


पुराणी देंबि युव॒तिः पुरंधि-रजु व्रत चंरसि विश्ववारे ॥१॥ 
५९४ उस्ों देव्यम॑त्यों वि भांहि चन्द्ररंथा सनुता ईरयन्ती । 

आ त्वां वहन्तु सुयमांसो अश्वा हिर॑प्यवर्णा प्रथुपाजतों ये ॥२॥ 
५९५ 3५; प्रतीची मुतनानि विश्वे- “का तिंष्स्यमृत॑स्य केतु। । 

समानमर्थ चरणीयमाना च॒क्रमिंव नव्यस्या वँवृत्स्व ४ ३॥ 





अथ- [५९२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! त्‌ ( बाजिभिः ऋभुततिः ) बछ्वान्‌ ऋभुभ्के साथ (व(जयन्‌ ) सबको 
बलशाढी बनाता हुआ ( जरितुः ) स्तोताके ( दृह यज्चियं स्ताम॑ उप याहि ) इस पूजनीय यज्ञमें भा द ( सहस्त्रणीथो ) 
इजारों उत्तम मार्गोकों जाननेवाले इन्द्र !( शर्ते इपिरिमिः केतेमिः ) सौ वेगवान घोडोंसे युक्त होकर ( आयवबे ) मनुष्यको 
क्षायु प्रदान करनेके लिए ( अध्वरस्य द्योमनि ) द्विंसारद्वित यज्ञमें भा ॥ ७॥ 

[६१] 

[५९३ ] ( बाजेन वाजिनि ) अन्नसे झन्नवाी ( म्रधोनि उपः ) घनवाली उषा ! ( प्रचेताः ) ध्यान देती हुई 
(ग्रणतः स्तोम जुघस्च ) स्तोताभोंक स्तोन्र श्रवण कर । दे ( विश्वधारे देवि ) सबके द्वारा स्वोकारके योग्य बषादेदी ! 
तू ( पुराणी युवातिः ) पुरातन द्वोनेपर भी तरुणो तथा ( पुराधिः ) बडी बुद्धिमती ( बरत अनुचरासि ) त्रतका भनुष्ठान 
करती है ॥ १ ॥ 

[५९४] ( देवी उपः ) उपादेवी ! ( चन्द्ररथा ) चन्द्रके समान सुंदर रथमें बेठनेवाली (खूनता इरयज़्ती ) 
मधुरवाणीको प्रेरित करनेवालो, ( अमर्त्या विभाहि ) भमर स््रूपिणी तू प्रकाशित दो। (ये पृथुपाजसः हिरण्यचर्णो: ) 
जो विशेष बलवान्‌ तथा सुबर्णके समान रंगवाले और ( खुयमासः अश्वाः ) स्वाघीन रहनेवाले घोड़े हैं बे ( त्वा आ 
बहन्तु ) तुझे यहां ले बातें ॥ २॥ 

[५९५] हे ( उपः ) उषा ! ( विश्वा भुवानानि प्रतीची ) सब भुतनोंके सन्मुख ( अम्तृतस्य केतु! ) भस्ृतक 
ध्वजके समान ( ऊध्त्रों तिष्ठसि ) तू उच्च स्थानमें खडी रदती है । दे ( नव्यसि ) नित्य नवीन बननेवाली उषा ! ( चक्र 
इृव ) चक्रके समान ( समान अर्थ चरणीयमाना ) एक दी कर्थ प्राप्तिक ढिए चढनेवाली तू ( आ ववृत्स्व ) पुनः पुनः 
फिरती रह ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तू बछवानू ऋभुओंके साथ सबको बरूशाढी वनाता हुआ स्तोताके इस पूजनीय यज्ञमें भा 
कौर मनुष्योंकी भायु बढा ॥ ७ 

यह उपा अन्नके साथ रद्दनेवाली, उत्तम भन्न तैय्यार करनेवाली, ऐश्वर्यवतती, उत्तम पश्लन्तःकरणवाली, सबसे अष्ट, 
तेजस्विनी, विशेष बुद्धिमती और तरुणी है, यद्द क्पने नियमोंका पालन करती है ॥ 4 ॥ 

यह उधा चन्द्रके समान सुन्दर और ताल्द्वाददा|यक रथ्में बेठती है, मधुर और झुस भाषणकी प्रेरणा देती है और 
झमर है ॥ २॥ 

यद्द उषा अमरत्व प्राप्तिका ज्ञान देती हे क्षर्यात्‌ जस॒तत्त्व प्राप्तिका ज्ञान प्राप्त कराती है, सब भुवनोंका निरीक्षण 
करती है ( यद्द नई कन्याके समान सुन्दर दीखती द्वे तथा एक ही ध्येयकी प्रासिके छिए हमेशा चक्रके समान घूमती रहती 
है। सिद्धिके प्राप्त होनेतक यह अपने अयत्नको नहीं छाडती ॥ ३ ॥ 

ञ् 


(१४८ १ ऋष्चेदका झखुबोज आष्य [ सैडक ३ 


५९६ अब स्थूमेंव चिन्व॒ती म॒भो'न्युवा गरांति स्वसंरश्व पत्नी । 


स्व) जन॑न्ती सुभगां सुदंसा आन्तांदू दिव। पैप्रथु आ एंथिव्या। ॥ ४॥ 
५९७ अच्छां वो देवमुषस विभार्ती प्र वो मरध्चं नम॑सा सुवक्तिम । 

ऊध्चे मंधुधा दिवि पाजों अश्रेत्‌॒ प्र रोंचना रुरुचे रृण्वसदक्‌ - ॥५॥ 
५९८ ऋतावरी दिवो अर्केरंबो- ध्या रेवती रोदेसी चित्रभस्थात्‌ । 

आयतीमंत्र उपस विभाती वाममेंषि द्रविंणं मिक्षेमाण! ॥ ६॥ 
०५९९ कतस्य॑ बुप्त उपसांभिषण्यन्‌ बुषां मद्दी रोदेसी आ विंवेक्ष । 

मह्दी मित्रस्य वरुंणस्य माया चुन्द्रेब॑ भालुं वि दे पुरुत्रा ॥ ७॥ 





अथै-- | ५९६] (स्यूम इव अवचिन्धती ) प्रकाश किरणके समान अन्‍्धकारको दूर करनेवादी ( मघोनी उषा ) 
घनवाली ( स्त्रसरस्य पत्ती ) दिनकी पत्नी शष। ( याति ) चछती है। ( स्व: जनन्ती ) प्रकाशकों प्रकट करनेवाल्ी 
( सुभगा खुदसा ) भाग्यवाढी सुंदरी (दि्वः पूथिव्याः भान्तात ) धछोक भौर प्रभिवीके शन्तिम भाग तक (भा 
पप्रथे ) प्रकाशित द्वोती है ॥ ४॥ 

[५९७ ] दे स्तोता लोगो ! ( वः अच्छ ) जाप सके सन्युक् ( विभाती देवीं उचसं ) प्रकाशनेवाकी डघादेवीको 
( नमसा वः खुत्ृक्ति प्रभरध्यं ) नमस्कारपृवंक तुम शव स्तुति करो। ( मधुधा ) मधुरताका भारण करनेवाली रुषा 
( दिवि ऊर्ध्च पाजः अभ्रेत्‌ ) ध्ुछोकसें डक्ष भागपर लपना तेज़ रखती है । ( रण्यसंडक्‌ रोचना ) रमणीय दर्शनवाढी 
तलेजस्विनी उषा ( प्र रुरूचे ) प्रकाशित हो रही है ॥ ५ ॥ 

[५९८ । ( ऋतावरी दिवः अकें। अबोधि ) सत्मपाकृत करनेवाकी बह ढच। धुछोकपर शानेवाके किरणोंसि लानी 
गई है। यद्द ( रेवती ) धनसंपन्न उषा ( रोदसी चित्र अस्थात्‌ ) चावाएमिवीपर विविध रंगवाली शो भाको स्थापित कर 
रद्दी है। दे (अ्े ) भ्प्ति ! ( आयरत्ती विभार्ती उचस ) क्षानेवाली इस प्रकाशित डषाके प्रति ( वा द्वविण सिक्ष- 
माणा' एषि ) स्वीकरणीय धनकी श्रपेक्षा करता हुभा तू जाता दे ॥*६ ॥ 

[५९२ ] ( चृषा ऋतस्य चुप ) बछ्ववान्‌ सूर्य दिनके प्रारंभमें ( उचसां इषण्यन्‌ ) श्वालोंकों प्रेरित करता हुणा 
( मही रोद््स, आ विवेश ) विशाल द्यावाप्थिवीमें प्रविष्ट हुला है। ( मित्रस्थय वरुणस्यथ मही माया) मित्र भौर 
वरुणकी यद्द मद्दती शक्ति ( उल्टा इव भानुं पुरुषा विदधे ) सुबर्णके सहश रमणीय डघाके सम्मान प्रकाश चारों कोर 
चारण करती है ॥ ७ ॥ 








भावार्थ-- प्रकाशकी किरणोंके समान यद्द भरन्धेरेको दूर करके सदेश्र प्रकाश करती है, यद्द डघा अपने बलसे भागे 
बढनेवाले सूर्यकी पत्नी होकर सदा प्रगति करती है । यद्द डत्तम प्रकाशकों प्रकट करती हुई डस्कृष्ट धन भौर देश्र्यसे युक्त 
तथा उत्तम सुन्दरी है ॥ ४॥ 

यद्ध प्रकाशनेवाली डषा मधुरताकों धारण करनेवाकी, सुन्दरा और तेजस्विनी हे । ऐसी डचाकी प्रशेसा स्ेश्र 
द्ोती है ॥ ५ ॥ 

उषा सत्यका पाछन करनेवाली तथा चुकोकर्में अपनी किरणोंको फैकानेवाडी है। शोभावाड़ी यह डषा भाकादामें 
विविध र॑गोंवाके चित्रोंको चितारती है । तब श्रप्ति भी पृथ्वी पर प्रज्वलित होती है। तब प्रतीत ऐल्ला होता है कि मानों 
अभि भी अपने तेजको प्राप्त करनेके लिए उषाके पास जा रद्दा द्वो ॥ ६ ॥ 

बलवान पिता सूर्य, उत्तम कर्म जब प्रारंभ द्वोते हैं, तब दिनके प्रारममें उपाञको प्रेरित करता है कौर झ भोर 
भृध्वीके मध्यमें अपनी प्रकाश किरणोंकों विस्तृत करता है। सूर्य प्रथम उषाकों भेजता हे और तथ स्वयं प्रकट द्वोता है। 
डपःकाछमें जो स्मणीय प्रकाश फैकता हे, वह सब मिश्र और वरुणकी महिमा है ॥ ७ ॥ के 


बूक्त ३२ ] ऋर्वेदका छुबोच साष्य (१४९ ) 


[६२ ] 
[ ऋषिः-- गाथिनों विश्थामरित्रः, १६-१८ जमदमियाँ | देवता-- १-३ इन्द्रावरणी, ४-६ बृहस्पतिः, 
७-९ पूधा, १०-१२ सविता, १३-१५ शोम:, १६-१८ मित्रावरुणों | छन्‍्दः- ग/यत्री, १-३ त्रिष्टप। ] 


६०० इमा उ वां भमयो मन्यमाना यवावते न तुज्या अभृूवन्‌ । 





कर) त्यदिन्द्रावरुणा यश्ञों दूं येन समा सिने मरंथः ससिम्प! ॥ १॥ 
६०१ अगय्ल वां पुरुतमों रयीय- स्छश्त्तममवंसे जोहबीति । 
सजोषांविन्द्रावरुणा मरुद्धिं -दिंवा (थिष्या झुंणुर्त हवे मे ॥ २॥ 
६०१ अस्मे तदिन्द्रावरुणा वर्सु ष्या-<दस्मे रयिमेंरुतः स्ेवीर। । 
असान्‌ वरूंत्री: शरणेरव- न्ल्वस्मान्‌ द्ोत्रा भारती दक्षिणाति। ॥ ३ ॥ 
६०३ बुहंस्पते जपस्व नो हृव्पानि विश्वदेष्य । रास्व रत्नानि दाझुपें ॥४॥ 
[६२ ] 


गर्थ-- [६०० ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण ! (यां) तुम दोनोंके ( मन्‍्यमानाः भ्रूसयः इमाः ) 
शत्रुक्षोंको संद्ार करनेवाले तथा घूमनेवाे शस्त्र ( युव।वते ) तरुण मनुष्योकी ( तुज्याः न अभूवन्‌ ) हिंसा करनेवाके 
न हों । तुम ( येन ) जिससे ( सखिभ्यः ) अपने मित्रोंी (सिने भरथः सम ) भक्ञ प्रदान करते थे, ( त्यत्‌ ) वह 
(वां यशाः ) तुम दोनोंका यश ( कच ) कहां है !॥ १ ॥ 


[६०१ ] दे (इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण ! ( रयीयन्‌ ) धनेश्चयंकी हृगडा करता हुणा ( अर्य॑ पुरुतमः ) चदद 
शत्यन्त श्रेष्ठ दोता ( अचखे ) अपनी रक्षारँ किए (वां जोहवीति ) तुस्दें वार बार बुछाता है। तुम दोनों ( मरुद्धिः 
दिया पृथिव्या सजोदो ) मरुत्‌, ण॒ क॥षर एथ्वीके साथ मिककर ( में दर्द झुणुतं ) मेरी प्रार्थनको सुनो ॥ २॥ 


[६०२ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण देवो ! ( अस्मे तत्‌ वस्तु स्यात्‌ ) हमें वद्द घन प्राप्त हो, हे 
( मरुतः ) मरुद्वण | ( अस्मे सर्ववीरः रयिः ) हमें सब पुत्रपौन्नोंसे युक्त धनैश्वयय प्रदान करो, ( वरूजीः ) सबके द्वारा 
वरण किए जाने योग्य देवशक्तियां ( शरणेः ) शरण देकर ( अरुप्ान्‌ अवन्तु ) दमारी रक्षा करें तथा ( द्वोत्ना भारती ) 
होता और भारती ( अस्मान्‌ ) दमारी रक्षा करें ॥ ६॥ 


६०३ ] दे ( विश्व देवय बृहरुपते ) सम्पूर्ण दिव्यतासे युक्त बृहस्पते |! ( नः दृज्यानि जुषरुव ) हमारी प्राभंना- 
जोंकों मुनो भोर ( दाशुष रत्नानि रास्व ) दानशीलको रत्न प्रदान करो ॥ ४ ४ 





भावार्थ-- दे इन्द्रावरुण ! तुम्दारे शक्तिशाली और स्वेश्न घूमनेवाके शस्मास्र तरुण ममष्योकी हिंखा न करें| तुम 
जिससे अपने मित्रोंको जश्न प्रदान करते हो वह तुम्हारा यश क्षथवा बरू प्रकट करो ॥ १ ॥ 

दे इन्द्रावरुण देवो ! घन और प्रशयको पानेकी हृच्छा करनेवाछा यह ओरष्ठ स्तोता मपनी रक्षाके किए तुम्द बुढता 
है, तुम मरुत्‌, थ॒ जौर पृथ्वी भादि देवोंके साथ आकर मेरी प्राथेना खुनो ॥ २ ४ 

इन्द्र, वरुण, मझुत्‌, बरुची, होत्रा, भारती भादि देव दसें जन, सुख और पुश्रपोत्र भादि देकर हमारी रक्षा करें ॥६॥ 

यह बृद्स्पति सनुष्योंकी सब सभिरापाओंकों पूरी करनेवाछा अनेक रूपोंवाछा तथा वीर हे। उसका लोज किसीके 
खामने नहीं झुकता, ऐसा वह बृहस्पति हमारी प्राथनाक्षोंकों सुभकर द्मे भन प्रदान करे ॥ ४-६ ॥ 


(१५० ) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडरझ ६ 


६०४ शुर्चिमर्केबहस्प्ति“मध्यरेषु नमस्पत । अनाम्योज आ चंके ॥ ५ ॥ 
६०५ वृषभ चंपेणीनां. विश्वरुपमद स्यम् । बृहस्पति वरेण्यम ॥ ६ ॥ 
६०६ इयं तें पूषज्नापृणे सुध्टुतिदेव नव्यंसी । अस्माभिस्तुभ्य॑ शस्यते ॥ ७॥ 
६०७ तां जुपस्व॒ गिरं मम॑ वाजयन्तीमवा धिय॑म्र्‌। बधुयुरिंव योप॑णाम्‌ -॥ ८॥ 
६०८ यो विश्वामि विपश्य॑ति भुव॑ना से च पश्य॑ति। स न॑ः कषाविता भंपत्‌ ॥९॥ 
६०९ तत्‌ संतितुवेरेंयं भगों दुवस्य॑ घीमद्दि. । धियो यो न! प्रचोद्यात्‌_ ॥ १०॥ 
६१० देवस्प॑ सबितुतेय॑ वाजियन्तः पुरंध्या । भर्मृस्य रातिमीमह्दे ॥ ११॥ 


६११ देव नर! सवितारं विश्रा यज्ञ! संवक्तिमिंः । नमस्यरित घियेषिता। ॥ १२॥ 





अर्थ - [६०४ ] दे मनुब्यो ! ( अध्वरेषु ) यज्ञॉमें (शुचि बृहस्पति) पवित्र वृदस्पतिको ( अर्कैः नमस्यत ) 
स्तोत्रोंसे प्रणाम करो । में उसपे (अनामि ओजः आ चक्के) शब्रुओंके खामने न झुकनेवाले भोजकों मांगता हूँ ॥ ५॥ 

| ६०५] में ( चर्षणीनां व्रुषभं ) मनुष्योंके मनोरथ पूणे करनेवाले ( विश्वरूपं ) भनेक रूपॉवाले ( अदाभ्यं ) 
किसीसे न दबनेवाले ( वरेण्य बृहस्पति ) अद्ण करने योग्य बृद्वस्पतिकी पूजा करता हूँ ॥ ६ ॥ 

[५०६ ] दे ( आधघृणे पूपन्‌ देव ) दीप्तिमान्‌ पोषण देव ! (इये नव्यसी सुस्तुतिः ) यह नवीन भौर उत्तम 
स्तुति ( से ) तेरे लिए है, इसलिए ( अस्मामिः ) हमारे द्वारा ( तुभ्यं शस्यते ) तेरे लिए द्वी की जाती है ॥ ७ ॥ 

[६०७ |] दे पोषक देव ! ( मम तां गिरे ) मेरी उस उत्तम वाणीको ( जुघस्व ) सुनो और € वाजयन्ती घिये 
क्षत्र ) इक प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली इस बुद्धिको उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार एक ( बधूयुः योषणां इच ) वर्ूकी 
कामना करनेवाछा अपनी वधूकी रक्षा करता हे ॥ < ॥ 

[६०८ ] (यः) जो पृषा ( विश्वा भुवना ) सारे भृवनोंको (अभि पहयति ) चारों भोरसे देखता है (च) 
भोर (सं पश्यति ) भच्छी तरद्द देश्वता हे, ( सः पूषा) बद् पोषक दव ( नः -अविता भुवत्‌ ) दमारी रक्षा करने- 
वाला द्वो ॥ ९ ॥ 

[६०९ ] हम ( सवितुः देवरुय ) सबिता देवके (ततू वरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ, वरण करने योग्य तेजका 
( घीमाहि ) ध्यान करते हैं ( थः ) जो सविता ( नः धियः ) दमारी बुद्धियोंको (प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मार्गमें प्रेरित 
करे ॥ १० ॥ 

[६१० ] ( वाजयन्तः ) धनकी अभिलाष। करनेवाले हम ( पुरंध्या ) अपनी श्रेष्ठ बुदिसे (सवितुः देवस्य ) 
सविता देवसे ( भगस्य राति ईमहे ) पऐश्वर्यके दानको मांगते हैं ॥ ११ ॥ 

[६११] ( घिया इपिताः विप्राः नरः ) अपनी श्रेष्ठ डुढ्िसि प्रेरित दोकर सत्कर्म करनेवाले ज्ञानी मनुष्य 
( सुवाक्तिनेः यज्ञ; ) उत्तम रीतिसे किए गए स्तोन्रोंसे ( देवे सवितारं नमस्यन्ति ) तेजस्वी सविता देवकी णचेना 
करते हैं ॥ १२ ॥ 








भावार्थ-- यद् पोषक देव तेजस्वी है, जतः भपनी तेजस्वितासे हमारी बुद्धियोंकी रक्षा करे। वद् सादे भुवर्नोंको सब 
भोरसे और सम्यक्‌ रीतिसे देश्ननेवाका है, सत्र द्वष्टा है । झतः वद दमारी प्राथनाओंसे प्रसन्न द्वोकर दमारी रक्षा करे ॥७-९॥ 
वह तेजस्वी परमात्मा सबका उत्पादक है भोर सबको उत्तम प्रेरणा देनेवाछा है। वह बडा तेजस्वी हे, जो मनुष्य 
डसके तेजका सतत ध्यान करके उसे घारण करता है, उसकी चुद्धि सदा उत्तम मागमें ही प्रेरित होती है || १० ॥ 
सविता देव ज्ञानियोंकी बुद्धियोंको उत्तम बनाकर उन्‍्दें सदा सन्म्रागेमें द्वी प्रेरित करता है। जब ज्ञानी जन जपनी 
मेघासे उस सविता देवकी स्तुति करते हें, तब वह उन्हें घनेश्चर्य प्रदान करके सम्पन्न बनाता है ॥ ११-१२ ॥ 


बूक्त ३२ ] > ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (१५१ ) 


६१२ सोमों जिगाति गातुविद्‌ दभवानमिति निष्कृतम्‌ | ऋतस्य योनिमासद॑म्‌ ॥ १३॥ 
६१३ सोमों अस्मभ्य द्वियदें चत॑ष्पदे च पश्ें.. । अनमीवा इपैस्करत्‌ ॥ १४ ॥ 
६१४ अस्माकमायुवधेय॑-आ्लभिमांतीः सहमान! | सोम॑। सघस्थम।संदत्‌ ॥ १५॥ 
६१५ आ नो मित्रावरुणा घृतगंव्यूतिमुश्षतम्‌ । मध्वा रजाँसि सकतू ॥ १६॥ 
६१६ उरुप्नर्सा नमोवर्धा महा दक्षय राजघधः  । द्वाधिष्ठामि। शुचित्रता. ॥ १७॥ 
६१७ ग्ृणाना जमद॑प्रिना योनांवुतरस्य सीदतम्‌ । पाते सोम॑मृताबुधा ॥ १८ |। 





अर्थ-- [६१२ ] (गातुवित्‌ सोमः ) श्रेष्ठ मार्गोंको जाननेवाला सोम ( जिगाति ) खवैत्र जाता है और ( देवानां 
निष्कृत आसद ) देवोंके योग्य उत्तत जासनरूप ( ऋतस्य योनि ) यज्ञके स्थानपर (एति) जाता है ॥ १३॥ 

(६१३] ( लोमः ) सोम ( अस्मभ्ये ) हमारे लिए ( द्विपेदे चतुष्पदे च पदावे ) दोषाये कौर चौपए्े पशुकषोंके 
छिए ( अनमीवा दृपः करत ) रोगरद्वित भन्न प्रदान करे || १४॥ 

[६१४ ] ( लोमः ) सोम ( अस्माकं आयुः वर्धयन्‌ ) दमारी आायुको बढ़ाता हुआ भौर ( अभिमातीः सहमानः) 
अमिसानियोंका पराभव करता हुआ ( सधस्थं आसदत्‌ ) हमारे घरमें आकर रदे ॥ १५ ॥ 

१ सोमः अभिमाती; सहमानः-- सोम क्षभिमानियोंको पराभूत करता हे । 

[६१५ ] ( मित्रावरुणा ) मित्र भोर वरुण (सुक्रतू ) उत्तम कर्म करनेवाले हैं, वे दोनों (नः गव्यूति ) 
हमारी गायोंके समूहको ( घृतैः उश्षते ) घीसे खींचे और ( रजांसि ) हमारे घरोंको (मध्चा ) मधुरता युक्त पदाथौसे 
सींचे ॥ १६ ॥ 

[६१६ | दे ( शुचित्रता ) उत्तम जौर पवित्र कमे करनेवाले मित्र भौर वरुण ! ( उरुशंसा ) मद्दान्‌ स्तुतिवाल्े 
(नमोद्वुधा ) स्वुतियोंसे बढनेवाले, ( द्वाधिष्ठामिः ) विस्तृत वाणियोंसे युक्त तुम दोनों ( दक्षस्य महा राजथः ) भपने 
बलूकी भद्दिमाके कारण शोभित द्वोते दो ॥ १७ ॥ 

१ दक्षस्य मद्दा राजथः-- ये देव अपने वलढके महत्वसेद्दी तेजस्वी हैं । तेजस्वी वे द्वी दोते हैं, जो अपनेद्दी 
बछ पर निर्भर रहते हैं| 

[६१७ ] दे मित्र भौर वरुण! ( जमदक्िना ग्रणाना ) जमदझि ऋषिकरे द्वारा प्रशंसित द्वोते हुए तुम ( ऋतस्य 
योनों सौदूत ) यज्ञके स्थानमें भाकर बेठो और ( ऋतावृधा ' ऋतके कारण बढनेवाले तुम दोनों (सोम पालने) 
सोमका पान करो ॥ १८ ॥ 


भावार्थे-- सोम सभो मार्गोकों जाननेवाहा दोनेके कारण यज्ञमें देवोंके समान ही सम्मान पाता है। वह अपने 
अक्तोंको और उनके उद्चुओंक़े लिए रोगरद्वित भ्रद्न प्रदान करके जो अभिन्षानी भत्र द्वोते हैं, उन्हें दराकर उन्हें नोचा दिखाता 
है ॥ 4३-१५ ॥ 

मित्र और वरुण ये दोनों देव उत्तम कम करनेवाले हैं । वे हमारी गायोंकों घी से कौर हमारे घरोंको मघुरता युक्त 
पदार्धीसे भरपूर करें । वे दोनोंही पवित्र कम करनेवाछे दोनेके कारण मद्दा बलशाली हैं, तथा अपने बककी मद्दिमाके 
कारण ही वे तेजस्वी हैं । हन तेजस्वी देवोँकी जप्निकी सदा पूजा करनेवाले ऋषि भी स्तुति करते है | थे कपने ऋत भर्थात्‌ 
नियमोंका पाछून करनेके कारणदी दृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ॥६-१८ ॥ 





॥ होऐ तुतीयं मण्डहह॑ समाप्तामू ॥ 
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अल्प मुल्यमें ] [ अमुल्य उपहार 


हमारा उद्देश्य 
और ह 


आपकी सहायता 5 





। 
हर 


तप 
पर 


"80 ॥7 


आपकी यह लाकप्रियसंस्था स्वणेजयर्न्ती मनाकर ०१ वें वर्षमें प्रति 
हुई है। इस शुभ अव्मर पर “  वेदोंका खबत्र प्रचार करके वेदिकधमके 
पांचजन्यका घोष शुजाने ” के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए हमने श्री पं, श्री. 
दा, सातवलेकर जीके द्वारा सम्पादेत चारों वेदसंध्ताओंका रु, २०.०० के 
बजाय रु, १२,०० में देनेका निणय किया है । यह छविधा चारों वेदोंके सम्पृ" 
सेटकों खरीदनेवालेकी ही मिल सकेगी। शिपर,त्री अथांत्‌ महर्पि दयानन्दके 
बोधोत्सवंके पर्ृतक ही यह सुविधा दी जायेगी । 


॥॥ ॥॥, (शक। 
॥0॥॥ 


० 4॥"॥॥ 
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| 
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साइज डबल क्राऊन १६ पेजी, पृ, स, १९०० । मूल्य १२,०० रु, केवल 
( डा, व्य, पृथकू )। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा । आज ही भंगाइये । 
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स्थामी-- स्वाध्याय-मंदक, पारढी [ ल्लि. श्रकसाढ़ ] 
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५०4 
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२ संपादकीय । 
३ गाँता-वाणी शो वच्चाननर्तिह भोह्ात ध्द 
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६ बैद्क-संस्कृति ... भरी लासअन्य १६ 
७ येदार्थ करतेमे प्रकरण का महस्व ११ 
८ जैनदर्शनम नीतिशासुत्र १४ 

९ भारतीयसंस्कृति मूल लेखक- पं. थी. दा. सातवलेकर 
महुनाक- थी शुतिश्तीत धर्म. ६ से ७६९ 
१० ' ऋष्येवका सुबोध भाष्य ६. भरी, दा. सातवकेकर १२१ से १३३ 
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मंत्री-- स्वाप्याक-सन्हकत, -थो.- * स्वाध्याम-मष्डख ( पारदी ) ' पारडी [ जि. बकसाड ] 
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चिट प्रताश्षित ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 





मूल लेखक 


| श्री पृ. पां. गोखले । 
अलुवादक 
श्रुतिशील शर्मा 
बेदमहर्षि प॑, श्री, दा. सातवलेकरक जिस जौवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनोंसे 


की जा रही भी, वह अब छ१%र तैय्यार हो गया है । 


इस ग्रन्थमें उनके जीवनक हर पक्षकों प्रस्तुत किया गया है । उपन्यासकी 
शैलीस लेखा गया यद्द ग्रन्थ पठनीय औरर संग्रदर्णाय है । 

उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरंगी आकर्षक चित्र 
आकर्षक डेमी साइज, एष्ठे- ३१५ मूल्य- १०)। 

प्रतियां बहुत सीमित हैं। आज ही मंगा लें। 

| ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा और डाकव्यय, पार्किंग खर्च 
मण्डल वहन करेगा । आज ही अपना ऑर्डर भेजें । 


स्वाध्याय न पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 





उहे पौष ; विक्रम -संवत्‌ २०१५ 


वेदिकघमे 


संरक्षक इ न्‍द्र 


आ यातिन्द्रोईब॑स उप न, इइ 
स्त॒तः स॑धमादस्तु झुर। । 

वाबूधानस्तविंषी यंस्य॑ पर्वी) 
दयोन धश्रमभिभृति पृष्यांत्‌ 


( ऋ."४॥२११ ) 


(यो: न) धुलोहके समान तेजस्वी ( यस्य तबोषीः 
पूर्वी: ) इन्द्रके बल बहुतसे हें, वह ( इन्दः ) इख ( अबसे 
नः उपआ यातु ) संरक्षणके लिए हुमारे पास आये तथा 
( स्तुतः ) प्रशेस्तित होकर वह ( इहु सघभात्‌ अस्तु ) इस 
गशमें हमारे साथ आनन्द प्राप्त करनेवाला हो और ( अभि- 
भूति क्षत्र पुष्पात ) झ्षत्रुओंकों हरानेवाले बलको पुष्ट करे । 


पह इसके समान तेजस्वी और अत्यग्त बसश्ाली है। 
बहु हमारे पात आ्राकर हमारी रक्षा करे भोर हम जो यश 
करते हैं, उसमें माकर वह आनन्दित होकर हमारी शक्तिकों 
पुष्ट करे । 





से पा दकीय: 


नया बरस हो मंगलकारी 


कै 


सन्‌ १९६८ का स्थात १९६९ ने ले लिया है | प्रत्येक 
तथा वर्ण किन किन घटनाओंकों अपने गर्भमें छिपाये रहता 
है, जानना मुश्किल ही नहीँ सवंध असंभ्रव है। पर इतना 
अवदय है कि ग्रतध्वंका एकबार सिहावलोकत कर लिया 
स्राय तो अगले वर्दमें उससे अनेक तरहकी सहायता मिल 
सकती है । 

१९६८ हा वर्ष इतना तो निश्चित है कि जागतिक 
झास्तिके लिए उतभा सुलमय न रहा, कि जितनी हमें 
भागा थी । अमेरिकार्म माटिवलूथर किंगको हत्यासे 
बस्‍्तुत। अहिसाकी हों हिसा हुई ऐसा हो भे समझता हू। 
उसके बाद राव केनेंडीकों हर॒पा एक ऐसी शाजनीतिका 
धोतक है, कि जिससे विश्वको उन्नति नहीं हो सकती। 

भारतमें भी अनेक भहापुरर्षों एवं सन्तोंकी मस्युसे 
-हैशा जवदस्त धक्का लगा कि जिससे यह लड़ख्डासा गया । 
किसी भरी राष्ट्रमें राजनीतिश नेताकी मृत्यसे इतनी ज्यादा 
हानि नहों हाती, क्योंकि उत रिक्‍त स्थानकों कोई अन्य नेता 
आकर भर हो देता है, पर धामिक समन्तोके रिक्तत््यानको 
भरना अतंभव हो ब्राता है। 

भारते पतरदर्थ राष्ट्सम्त भोतुकड़ों ओर श्री रंगअव- 
धूतके रुपमें दो महान्‌ सम्तोंति हौन हो गया मोर उसे सब्से 
बड़ा जी धक्का पहुंचा, वहु था वेदमहथि पं. थी. दा. 
हातवलेदुरजीकी मृत्यु | भारतलें वेदसे एवं बेदिकताहिःयका 


उद्धार करके वंदिकधमंका प्रचार करता पंष्चितजीका एक- 
प्रात्र ध्येय था । उनकी मान्यता थो कि देदिकयपरंसे ही 
भारत संतारक्षा गुर बन सकता है। इसलिए वे विक्रम 
के प्रचार कार्यमें सदा तत्पर रहे। 

उनका वियोग विशेष कर स्वाष्याय प्रण्डसको बहुत भारी 
पड़ गया । यह १स्था, जिसकी उन्होंने ही स्थापना को थी, 
उनके अभावमे निरीहु सी हो गई । वे मण्डलके 
सर्वस्व थे । 

फिर भी संस्था एक ऐसा संगठन होती है, कि जो सतत 
सलती रहती है । वहु कभी बन्द महीं होता । होनेवाले 
परिवर्तनोंका उस पर प्रभाव अवष्य पड़ता है, पर उन 
परियतंनोंके कारण वह ठप्प हो हो जाए, यह संभव नहीं । 

हमें प्रसप्नता है कि हम श्री पृ. पष्डितजोके हारा शगाये 
गए वेदवक्षकों सींचनेके कार्यमें यणाशक्ति रत हें । यदि यह 
और विज्ञाल होकर सब पर अपनो छाया पीला सके, तो 
हम घमझेगे कि हुमने श्री पृ. पण्डितजोके प्रति अपने अबव- 
शिष्ट कतंब्योंका पूर्णतया निरीक्षण किया है। 

पर इसमें हमें समह्त ब्रेदप्रमियोंकी हाविक सहायताकी 
आरावध्यकता है। हुम अपने पाठकोंसे यही कामना करते हूँ 
कि वे इस संस्था एवं संस्थाके कार्यकी अपना ही ९ 
ग्रयाशक्ति सहयोग प्रदान करते रहें । 

नये वर्षकी शुभकामताओंके साथ । 


न्दी-काव्य 





[२६१] 
अहंकार कामना शक्तिके, रहते है जो परायण। 
क्रोध-घमण्डमें खोये करते क्षौरोंका निदा-वर्णन ॥ 
अन्य शरीरोमें स्थित जो करते प्रभुसे द्वेष सदा । 
कर-कर्पतों पापी अधमोंको, देता आसुरी योनि सवा ॥ 
दुष्ट दी शूकर कूकरकी, पाते योनि है अज्ञा्री । 
झोकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 

( २६२ ] 
पार्थ | मूढ ये भानव तनमें, पाते योनि हे आयुरी । 
प्राप्त नहीं ये होते मुझको, नोच गति पाने गहरी ॥ 
घोर नरकको थे पाते हे, काम-क्रोध और लोभके वश । 
इन्हीं तीनों नरकॉर्में जाते, आत्म-विनाशोी जीव विवश ॥ 
कामफोध-लालचही पतन है, इन्हें त्याग देवे ज्ञानी | 
थोकृष्णके मुखसे मुखरित, है पविन्न गीता-बाणों ॥ 

[२६३ ] 
काम क्रोध ओर लोभ हु तीनों, त्रय भातिके द्वार नरक । 
पूर्ण विकारोसे विमुक्तही, करता आचरण श्रेष्ठ परख ॥ 
परस गतिकों बह जाता है, प्राप्त मुझे होतां आकर । 
शास्त्र त्यागी कामनासे प्रेरित, पाता नहीं सिद्धि चलकर || 
प्रभधति-सुल्त नहीं है पाता, कर्म हे उसके सनभानों । 
भीक्ृण्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गोता-बाणी ॥ 


श्रद्धात्रगांपिमा गग्योग 
[ २६४ ] 
कर्म -अकसंभ तेरे हेतु-शाश्त्र व्यवस्था है आधार । 
सास्त्र-विधिते जो नियत हे, वही कर्म कर भेष्ठ विचार ४ 
र्‌ 


गीतावाणी 


रचयिता-- भी गजाननसिंह चोहान “ नम्न ?, “ साहित्य सबन ”, 


सण्डलेड्वर ( म. प्र, ) 


शै 


प्रभुवचन सुन झर्जुन बोला-शास्त्रविधिकों जो तजकर। 
अद्धायुकत देवोका पूजन, करता शुद्ध हुदय लेकर ॥ 
पत्त्व-राजसी ओर त।स्वी, कौन दक्षा उनकी भातौ ? 
भ्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पत्रित्र गीता-बाणी ॥ 

( रहृ५ ] 
शास्त्रहीन सस्कार हे जिमके, है स्वनावसे उर-श्रद्धा । 
सात्त्विक-राजसी-त।मसी,त्रय भातिकी है श्रद्धा ! 
हृदय-रूप श्रद्धा होती हे, हर मानवर्में हे भारत । 
यह मानव भ्रद्धासे युक्त है,जान रहा जो है भारत ॥ 
जिसकी धरद्धा होती है जैसी, बसी सर्व उससे मानी। 
भीकृष्णके मुखसे मुखरित, हे पविश्न गीता “वाणी ॥ 


[२६६ 

अद्धाके अनुसार हे होता, हुर मानवर्मे रूप अलग | 
सारिविक देवोंको पृजते, अधुर-यक्षकों जन राजत ॥ 
भूत-प्रेत तामस हें पुजते, शास्त्रविधिसे जो है होन। 
सत कल्पित तप घोर हे करते, दभ्न-गर्ब-अभिलाषालीन॥ 
नो उरमे आसक्ति रखते, हें बल कारण अभिमानी | 
भीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पविश्न गीता -धाणी ॥ 

[२१९७ ] 
वदत-हल्दिया- भलके रूपमें, पाँच भूत हे नभ परिणत । 
हृदयलोन मुझ आत्म ईशको, कृश करनेमें जो है रत ॥ 
आसुरी स्वभाव है जिनका, वे हे सब अज्ञानी जन । 
त्रय स्वभाव और अद्धा कारण, करते भिन्न प्राणी भोजन) 
उसी भांति होते न्यारे हे, यज्ञ-यान-तप विज्ञानों । 
भीकृष्णके मुखे मुद्रित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 


(६) 


[२६८ ] 
आयु-ब॒द्धि-शक्तिके प्रदाता, सुख-प्रीति-आरोग्य सहित । 
चिकने ओर रससे पूरित हे, रहते तन स्थिर विदित॥ 
ये स्वभाववश सबको प्यारे, होते हें भोजन सुस्दर । 
सात्त्विक जनफो भी प्यारे, ये लगते भोजन घुस्दर ॥ 
कडुवे-खट्टे-लवणयुकत भी, करते भोजन कुछ प्राणी । 
श्रीक्ृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥। 


[ २६९ ] # 
तौक्षण- रूखे और अति गर्म है, वाहुकारी किचित भोजन । 
बुख-चिता और रोग प्रदाता, राजल-जन करते भोजन ॥ 
रस रहित-अधपका-बदबूका, करते तामत्ती-जत भोजन । 
अपवित्र-उच्छिष्ट बासी भी, खाते तामसी हे भोजन ॥ 
शास्त्रविधितते पूर्ण रज्ञको, है सात्त्विक करते ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥ 


[२७० ] 
बंभ और फलकी दृच्छासे यज्ञ होता वह है राजस। 
अन्नदान और शास्त्ररहित जो करते यज्ञ होता तामस ॥ 
बिना मंत्र>दक्षिणा-अद्धाके, यज्ञ कहाता है तामस । 
विप्र-गुरु-सु र-ज्ञानी पूजते, रखते शुचि अपना अंतस ॥ 
ब्रह्मचर्य -अहिसा-सर लता, तप तनका होता ज्ञानी । 
श्रीकृष्णफे मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥ 


[२७१ ] 
जो उद्गेग नहीं करता है, होता प्रिय और हितकारक। 
है यथार्थ वह भाषण सुन्दर, पठन श्ञास्त्रोंका ईइबर-जप।! 
वेद आविका जो अध्ययन है, कहलाता वाणीका तप । 
हुई हृदयका दांतभाव नित, है स्वभाव चितन भगवत ।॥। 
पावनता और मनका निप्रहु, कहता भन-तप ध्यानी। 
श्रीकृष्णके भुखसे मुखरित, हे पवित्र गीता-बाणी !। 


[२७२ ] 
परम श्रद्धासे निषकाप्ती जन, करते यज्ञ फलको तजकर। 
पूर्व कही तीनों विधियोको, सात्विक कहते सुन्दर |। 
मान पूजा सत्कारके हेतु-किथा जाता जो तप अर्जुन । 
कहलाता पाखंड अनिश्चित, फलदाता थोडा अर्जुन ।। 
यहां कहाता है यह राजस, इच्छा फलका ही मानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पत्रित्र गोता-वाणी ।। 
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[ २७३ ] 
भन-वाणी-तनको पीड़ा दे, हठसे करते भूढ जो तप । 
या अनिष्ट करने औरोंका, किया जाता हैं तामस तप ॥ 
दान देना कर्तंध्य है मेरा, हुज भाव ले यह उरमें। 
देश-फाल और पात्रकों मिलता, पार्थ भवणकर -रख उरमें ॥ 
अकतो प्रत्यूपकारकों, देते दान सास्विक ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके सुखसे मुखरित, है पवित्र गोता-वाणी ॥ 


[२७४ )] 
प्रयोजन प्रत्युपकारके क्लेश सहित जो करता दान । 
घिद्ध फरदे संसार कर्मको, फल-हर्छासे करता दात ॥ 
हस प्रकारका वान कहाता, राजस है बदले वाला | 
तिरस्कार-सत्कार हीन कर, दिया दान तामस वाला ॥ 
देश काल अयोग्य में देते, कुपात्रोंको बन दानी । 
श्रीकृष्णक मुखसे मुखरित, हे पविशन्न गोता-बाणी ॥ 


[२७५५ ] 
ब्रह्म-सच्चिदानंद नाम है, रूप भोम-तत्‌ और सतके । 
विप्र वेद ओर यज्ञ रे है, उससे आदिमें दस जगके || 
शास्त्रविधिसे नियत क्रियाएं, वेद कथत करते सज्जन । 
यज्ञ वान और तप कर्मोंम, करते && का उच्चारण ॥ 
ईश्वरका तत्‌ नाम कहाता, है उसका सब कुछ प्राणी । 
भ्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गींता-बाणी ॥ 


[२७६ ] 
फलकी कामना तजकर करते, यश्ञ ओर तप क्रियाएं | 
श्रेष्ठ पुरुष कल्याणके हेतु करते वानकी क्रियाएं ॥ 
ईव्रवरक! सत्‌ नाम कहाता, भ्रेष्ठ सत्य भावना स्वरूप । 
पार्य ! कर्म उत्तसर्म रहता, सत्य शब्द ही सुचक रूप ॥ 
यज्ञ-वान ओर तपकी स्थिति, कहलाती सतकी ज्ञाती ! 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 

[२७७ ] 
निश्चय पूर्वक ईदवर हेतु-कर्म किया सत्‌ कहुलाता | 
बिना अद्धाके किया हवन भर दान असत्‌ हैँ कहलाता ॥ 
तपा हुवा तप ओर कर्म भी, असत्‌ रूप ही कहलाते । 
मृत्यु बाद और इसी लोकमें, नहीं श्रेष्ठ फल वे पाते ॥ 
ईद जाप निष्कास भावसे, करे शास्त्र विधिसे प्राणी | 
आओक्षष्णके मुखसे मुश्लरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 


६4 


गीता वाणी 


संन्गासगोग 

[२७८ ] 
परम श्रद्धा उत्साह भावसे, करो प्रभुका नित चितन * 
श्रेष्ठ आचरण अपनाकरके, करो फर्म निष्काम सुजन ॥ 
अन्तर्यात्ती वाधुदेव तुम, सुनो महाबाहों ! भगवन्‌ ! 
त्याग और संन्यासतत्वकों, कहो मुझे समझायव पृथक ॥ 
पार्ष बिनय सुन बोले माछ्व, सुनो ध्यानसे हे ज्ञानी ; 
श्रोकृष्णके सुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥ 

२७९ ] 

काम्य कर्मोंके त्यागफों कहते, पंडित जन सुन्दर संन्यास । 
कर्मोके फलत्यागकों कहते, विवेकी मानव संन्यास ॥ 
दोषय॒क्त सब कम होते हे, अन्य विवेकी जन कहुते। 
मत' त्यागनेयोग्य सभी हें, निज विचारसे वे कहते ॥ 
यज्ञ-दान-तपरूपी कर्म हे, नहीं त्यागने हि6त ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 


(२८० १ 

त्याग विषयमें सेरा निवचय, पार्थ | भलीभांतिसे जान । 

सात्तिक-राजस और त/म्स, भ्रयभांतिके इनको जान ॥ 

यज्ञ-दान-तपरूपी कर्स हे, नहीं त्यागने योग्य कभी । 

कितु करता करतंव्य है उनका, हर भांतिसे घोग्य सभी ॥ 

पज्ञ-दान और तप होते है , पावन कर्ताजन ज्ञानी + । 

ध्रीकृष्णके मुखसे मुखारत, हे पवित्र गीता-बाणी ॥। 
[२८१ ] 

यज्ञ-वात-तप श्रेष्ठ कर्मांको करो, सदा आसक्ति-हीन । 

त्याग सवंदा फलकी कामना, करना चाहिए कर्म प्रवीण ॥ 

किसी भांति भी योग्य नहीं हे, नियत कर्मफा करना त्याग । 

अत' सोहसे त्पाग हे करता, कहुलाता हे तामत-त्याग ॥ 

कष्ट रूप कर्मोको जानकर करता त्याग है अज्ञानी | 

श्ोक्ृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी । 
[२८२ ] 

शारीरिक पीडाके भयसे, कर्म त्यागता जो मानव । 

करके राजस त्याग न पाता, सहो त्यागका फल मानव ॥ 

शास्त्रविधिसे कम हैं करता, नियम कर्म कर्तव्य समझ । 

भातक्ति-फल त्याग जो करता, वही सात्तविक त्याग सहज ॥ 

कमंलोत हो फलका तज़ना, त्याग सात्त्विक है मानों | 

श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 


+ फल और आसक्तिको त्यागकर कर करनेवाला मनध्य । 





(७) 


(२८३ । 
अज्ुम कर्मोंसे ढेष नहीं है, शुभमें है आसक्ति नहीं । 
सास्विक-पावन हैँ ज्ञानो, त्यागी-हंकाहीन बही ॥ 
देहधारीके हेतु संभव, त्याय-योग्ण सब कर्म नहीं। 
कर्सोंका फल त्याग जो देता, कहलाता वह त्यागी सही ॥ 
भला बुरा मिश्षित फल पाता, मृत्यु बाद फामी प्राणी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥ 


[ २८७ ] 
त्यागी मनुजकों कभी न मिलता, कर्तोंका फल भला बुरा। 
ये कहुलाते कर्म नहीं हैँ किये जाते उनके द्वारा !। 
पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि हेतु, पच सांख्य -सिद्धांत बने। 
कर्ता-करण-प्राधार-चेष्टा, हेतु पांचवा देव बने ॥ 
जन करता भारंभ कर्म है, हेतु शास्त्र-मन-तन-वाणी ॥ 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता- वाणी ॥ 


(२८५ ] 
शुद्ध रूप आत्माको फर्ता, निरख अपावन बद्धिसे । 
ने यथा अज्ञानी देखता, अपनो मलिन बुद्धिसे ॥ 
* में ! कर्नाका भाव नहीं है, घिदव वस्तुमे लिप्य नहीं । 
लिप्यमान नहीं कमंमे होता, शुद्धहृदय है सजन बही ॥ 
पा०-बंदी होता नहीं नाशक, मार लोकोंको वह प्राणी । 
श्रीकृष्णके सुससे मुखरित, है पविन्न गीता-वाणी ॥ 


[२६८६ ) 
तीन फर्म प्रेरक कहलाते, ज्ञान, खाता और ज्ञेव महान्‌ । 
तोमोंके ध्योगसे होती, कर्म-प्रेरणा उर बलवान्‌ ॥ 
कर्ता-करण-क्रिया कहल।ते, है कर्मके संग्रह तीन । 
ज्ञान फर्म और कर्ता होते, त्रय भांतिके भेद नवीन # 
सांख्य शास्त्रमें भेद हे चणित, अवण ध्यानसे कर ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, हैँ पवित्र गीता-ब/णी ॥ 


(२८७ ) 
सिन्‍न सूर्तोम निरख ज्ञानसे, अविनाक्षी ईइबरफा भाव । 
अविभकत समभावसे स्थित, देखें सात्विक होता भाव ॥। 
पूर्ण भूतोंके भाव अनेकों, ज्ञान द्वारा पहिचान अलग ! 
जिसके द्वारा ठोक जानते, वह राजस है ज्ञान सजग |। 
तुल्य पृर्णताके आसकत है, श्षातर काम-तनमें प्राणी । 
भोकृष्णके मुखसे मुखरित, हुँ पवित्र गीता-बाणी ॥ 


(८) 


[२१८८ ] 
नाशवान क्षणभंग्र तनको, जात आत्मा बलूशाली । 
सर्व भांति आसफ्त जो होता, रहित होता युक्तिशाली ॥। 
तत्त्व अर्थसे रहित तुच्छ है, ज्ञान फहाता वह तामस । 
शास्त्रविधिसे नियत फर्मका, अनुसरण है सात्तविक मंश ॥। 
राग-द्ेष तज कर्तापनको, हो अनचाही-फल प्राणी । 
श्रोफृष्णके मुखसे मुखरित, हैँ पवित्र गोता-बाणी ।। 
[२८९ ] 
अति श्रपसे जो होता काम है, करते जिसे फलके घाही ! 
अहंकारी मानव करते हे, होता राजस कर्म वही ॥ 
हानि-हिसा-परिणाम साथमें, तज सामथ्यं विचार स्वयं। 
धारु होता अज्ञानके द्वारा, तामस होता फर्म स्वयं ॥ 
गये और अ(सक्तिहीन है, कर्ता सात्त्विक वहु सानी | 
भ्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-ब।णी ॥ 


[ «९० |] 
घैये युक्त होकर उमंगसे, कार्य सिद्धि-असिद्धिमें । 
शोक आदि विकार होन है, वह सात्त्विक प्रसिद्धिमें ॥! 
मसक्ितसे युक्त हे लोभी और कर्मोंका फल चाही । 
लिप्य हर्ष और शोकसे होता, वह अशुद्ध पर दुखदाई ॥ 
बह कर्ता राजस कहलाता, सूनो ध्यान देकर ज्ञानी ! 
श्रोकृष्णके मुखसे मुखरित, हुँ पवित्र गीता-ब।णी ।॥ 


[२९१ ] 
शिक्षा हीन विक्षेप युक्त हे, धूतं हृदय जो अभिमानों। 
औरोंकी जीविका मिठाता, करता शोक आछस मानी ॥ 
वीघंसृत्री होता है कर्ता, कहलाता तामस फारण | 
बुद्धि और धारण शक्तिके, भेद तोन हैं गुण कारण ॥ 
कहा पूर्णता ओर विभागसे, श्रवण मेरेसे कर घ्यानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, ह पविन्न गीता-बाणी ॥ 


( रण२ ] 
भार्ग प्रवृत्ति-निवृत्तिके, अपनाता जो जन अर्जुन ! 
कर्म और अकर्म जानता, अभय ओर भय भी बर्जुन ॥ 
मोक्ष और बंधनसे परिचित, तत्त्व बुद्धिसि जो होता । 
सात्त्विक बुद्धिका मानव, वह है सृष्टिमें होता । 
जो अजात अधर्म-धरमंसे, बहू मानव है अज्ञानी । 
शोकृष्णके भुखसे मुखरित, हुँ पवित्र गोता-बाणी ॥| 


बेदिक धर्म : जनवरी १९६९ 


[२९३ ] 
अपरिचित अकाये-कार्यसे, कहलाती बुद्धि राजस। 
धर्म मानता जो अधरंको, कहलाती वृत्ति तामस ।। 
पूर्ण अर्थ विपरोत मानता, होती तामसी वह बुद्धि । 
व्यभिचारके रहित घारणा, रखता ध्यान कर्ता योगी ॥ 
प्राण-इन्द्रियां-हृदय क्रियाएं, धारी हे सात्त्विक ज्ञानी । 
श्रोकृष्णके मुखसे भुखरित, हे पवित्र गोता-वाणी ॥ 


[२१९४ ) 
पृथापुनत्र जो झ्लासक्तिसे, लिए हुए फलकी इच्छा । 
धर्म-अर्थ-फर्मोको करता, वह होती राजस-इच्छा ॥ 
दुःख-निद्रा-भय और खिताको, नहीं त्यागता जो दुर्भन । 
बुमेंघासे होता प्रभावित, होती तामसी इच्छा मन ॥ 
सुख होते है तीन भातिके, अवण करो भारत ! ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुख से मुखरितत, हे पविन्न ग्रीता-ध्षाणी ॥ 


हे [ २९५ ] 
अजन घ्यात सेवा-साधनमें, करता रसमण जो जन साधक । 
अंत ढुःखोंका जो पाता हे, होता पहिला सुख साधक |! 
दि समान वह होता पहिले, परिणामर्में सुधा-सुखव | 
ईद बुद्धि प्रसादसे उपला, होता सात्विक सुख एतद्‌ ॥ 
विषय इंद्रियोंके सयोगका, भोग काल तक सुख मानी । 
शओकृष्णके मुखसे समुखरित, हे पवित्र गीता-व।णी ।। 


[२९६ ] 
विषय-इन्द्रियोंका खुख होता, सुथा तुल्य पर अंत कद । 
इसीलिए कहलाता राजस, भली भांतिसे सोच पदु ॥ 
भोग ओर परिणाम क्षरता, जो सुख मानवकों मोहित । 
तिद्रा आलस और भ्रमादसे, होता तामस सुख प्रेरित ॥ 
पृथ्वी-स्वगं-वेबतामें कोई, रहित नहीं इससे प्राणी । 
भीक्षुण्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गोत।-वाणी |। 


[२९७ ] 
यावस्म्ात्र संपूर्ण छृष्टि हे, त्रिगुणमयी सायाका विकार । 
वेदय-विध्र-क्षत्रिय शूदरके, कर्म भिन्न हे वत्ति-प्रकार | 
पूर्व किये कर्मों के द्वारा संस्कार और हृदय-स्वभाव | 
यु्णोके अनुसार विभाजव, किया गया हे शुद्ध स्वभाव ॥ 
दस्त इन्द्रियोंका उर-निग्रहू, शुद्धि बाह्म-भीतर मानी । 
शीक्ृष्णके मुखसे मुखरित, हे पत्रित्र गीता-वाणी 


गौता वाणी 


[२९८ ] 
धर्म हेतु कर सहन कष्ट तित, रखता लंतर भाव क्षमा । 
सन्‌ हस्तियां, शरोर सरलता, बुद्धि आस्तिक रखता सहा ॥ 
शास्त्र, दिषय जो सहज जातता, आत्मतत्त्वका ज्ञाता प्रबल) 
विध्र कार्य स्वभाविक ये हे, भली भांतिसे शुद्ध सरल ७ 
घैयं चतुरता तेज-वीरता, क्षत्रियके गुण हे मानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, हे पवित्र गीता-बाणी |। 

(२९९, ] 
नहीं पलायन फरता युद्धसे, स्वामी भाव रखता दानी ! 
बिता स्वाय्यंके हित करता है, शास्त्र आज्ञाक्ा हो मानी ॥ 
पुत्र तुल्य प्रजाकों मातता, करता पालन भली प्रकार । 
शासमका आदेश मानता, लिए हुवे अंतरमें प्यार ॥। 
श्रबोर क्षत्रियके गुण हें, कर्म सहज ये अनुमानी । 
श्रोकृष्णके मखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥। 

[ ३०० ] 
ऋयष-विक्रपय गोपलन करना, कृषि फर्म चोसा व्यवहार । 
स्वाभाविक ये गुण होते हे, वेदय मनुजमें भली प्रकार ॥। 
सब वर्णोंकी सेवा करना, क्षुद्रका होता फर्म सहज । 
अपने फर्मोंको ठीक है करता, ईशसिद्धिको पाना सहुज ॥ 
फमेलीन हो सानवसिद्धि, कैसे पाता सुत ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, हे पवित्र गीता-बाणी ।॥। 

[३०१] 
सर्वंभूत जिस ईदासे उपझे, जिससे व्याप्त है सर्व जगत | 
आपने कर्म द्वारा ईदवरकोी पाता! पुजकर सिद्धि भगत ॥ 
श्रेष्ठ आचरणसे अपनाया, तज ओरोंका धर्म महान्‌। 
सर्वर्भाति निज धर्म श्रेष्ठ है, गृगविहोत होकर भी जात ॥। 
नियत किये स्व-धमं-कर्मकर, पापम॒कत होता प्राणी । 
शरोकृष्णके मुखसे मुखरित , है पच्चित्र गीता -बाणी ।। 

( ३०२] 
स्वाभाविक सदोध कम हे, नहीं त्यायके योग्य कभी । 
धुएंसे अग्नि दोषी है, इसो भांति हें फर्म सभी ॥। 
ज्ञानी सर्व आसक्तिहीन जो, रहित स्पृह्ा जयी हृदय । 
सांस्य-योगके द्वारा पाता, नेष्कर्म्म तिद्धिकों अभय |! 
फियाहीत सब्चिदानन्दकों, सिद्धि पाता होकर ज्ञानी ॥| 
आओोक्ृष्णके मुखसे मुद्तरित, है पवित्र गीता-बाणी ॥। 

[ ३०३ ] 
शुद्ध हृदयकी सिद्धि प्राप्त है, सांल्‍्य योगका अनुयायी । 
प्राप्स सब्चिदानंद ब्रह्मयको, तरक्ष-निष्ठा है सुखदाई ।॥। 


(९) 


सर्व कथन संक्षिप्तमें कहुता, अवण पार्थ कर देकर ध्यान । 
शद्ध बुद्धि एकांत प्रिय हो, शुद्ध वेशमे टहल सुजान ॥ 
मिताहारी मन-तनक़ा विजयो, ब्रह्मनिष्ठ होता प्राणी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गोता-वाणी ॥ 
[ ३०४ ] 
मन-वाणी शरोरके द्वारा, जिसे प्राप्त वेराग्य प्रबल । 
परायण नित ध्यान योगमें, सात्विक वत्ति हुदय-सरल ।॥ 
शब्द आवि विषयोंकों तज॒कर, करके वशर्म उर-पावन । 
राग-देष-बल-काम-जहूं तज, दप गीन है जिसका सन । 
संग्र ह-त्यागी, समताहोन है, शांत हृदय ईदवर घ्थानी। 
श्रीकृष्णके मखसे मुखरित, है पष्रित्त गोता-बाणी |॥ 
( ३०५] 
एकीभावसे ब्रह्मरीन वह, शांत हृदय स्थित हुथा | 
शोक और अभिलादाहीन हो, अंतरमें हॉवित्त हुवा ॥| 
सर्वभूतोंसं बहू समभावी, परम भक्ति मेरी पाता। 
परम भक्ति और तत्त्वके द्वारा, मेरा ठोकसे है ज्ञाता ॥ 
मुझे तत्त्वत-भक्तिसे जानता, सह प्रभावके वह ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पत्रित्र गोता-बाणी ॥ 
[३२०६ ] 
मुझे प्राप्त अनन्य भावसे, वह प्रवेश होता प्राणी | 
वासुदेव उसकी दृष्टिसें, विद्यमान रहता घ्यानी ॥ 
सवा करता संपूर्ण कार्मोंकी, मेरे परायण निष्कामी । 
श्रेष्ठ सनातन अविनाशी पद, पाता कृपासे अनुगामी ।, 
सर्थ कर्मोंको सच्चे मनसे, पार्थ ! मुझ्ते दे हो ज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गोता-बाणी ॥ 
[३०७ |] 
बुद्धि रूप समत्व क्को, मेरे पराषण हो निष्काम । 
फर्तयोग अवलम्बन करके, मेरे ध्यानमें हो अविराम ॥ 
इसप्रकार मेरेमें छोन हो, जन्म-मृत्यु सब संकटमें । 
अनायास मुक्ति पायेगा, वचन सानकर संकटमें ।। 
होगा अष्ट प्रमायथंसे अजुन, त्याग गर्दवहे, मम्-धाणी। 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गोता-बाणी ॥ 
[ ३०८ | 
महंकारका अवलम्बनकर, करता इस भांति निश्चय । 
नहीं करूंगा कभी समर से, भिथ्या है तेरा निश्चय ॥ 
क्षत्रिययत स्त्रभाव आपसे, युद्ध लीनकर देगा स्वयं । 
मोहसे त्यागा फर्म करेगा, स्वाभाविक बंध कर्म स्थयं। 
तनरूपी प्रशीनमें बेठा, अविनाशी अन्तर्ध्यानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुक्नरित, है पवित्र गोता-धाणी ॥ 


( १० ) 


[३०९ | 
घुमा रहा अपनो सायासे, स्व भतोंको बह ईइबर । 
तनरूपी भशीतनमें बेठा, हृदय-देशम परमेश्वर ॥। 
सर्व भांतिसे प्राप्त हो भारत, उस अनन्यक्री दिव्य शरण 
परस दांति और धाम परमका, सहज कृपासे होगा बरण !। 
गोपनीय यह अतिज्ञान था, बत्रलाया तव हित ज्ञानी । 
श्रीफृष्णके मुखते मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी |॥ 

[२१० ] 
इस रहस्यमय ज्ञानका अर्जुन, भलीभांतिसे करके विचार | 
जेसा चाहता वसा ही कर, अपनी भावनाके अनुसार ॥ 
शांतचित्त अर्जुन या बेठा, सुनकरके भगवान बचन । 
कहा प्रभुने तब अर्जुनसे, मेरी वाणी करो श्रवण ॥ 
गोपनीय रहस्य खुताता, है चिर प्रेमी-फल्याणी । 
श्रंकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणो ॥ 


[३११ | 
श्रद्धा-भक्ति निष्काम्त भावसे, मेरे ध्यानर्म होफर लोन । 
विष्णु रूपफा ध्यान हृदयकर, भलीभांतिसे बोर प्रवोण | 
सर्वभूतोंके मुख्त आश्रथक्ों कर साष्ठांग प्रणाम सरल ! 
नेत्रोंमें सच्चिदानस्वका, रूप झलकता हो निइछल ॥ 
मुझे मिलेगा सत्य बचन है, भक्त सखा तू है जानी । 
श्रीकृष्ण के मखसे मुखरित, है पवित्र गोता-बाणी ॥ 
[३१२ ] 
छब कर्मोंका आश्रय तजकर, वासुदेवकी शरणमसें जा । 
सबब पार्पोसे मुक्त करूगा, झोक त्याग निर्भव हो जा।। 
गीतारूप रहस्य परसको, किसी कालमें कहना सना । 
जो नर भक्षित-तप विहीन है, श्रवण इच्छासे हीन बना ॥ 
जो करता मेरी निदा को, उसे न कहना यह “ बाणी । 
श्रोकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ॥ 
(३१३ ] 
उक्त दोषोंसे हीत जो मानव, है शुचि भक्ति श्रद्धावान्‌। 
उसे उमंग सहित घुनाना, भलोर्माति ले प्रेम महान ॥ 
परम प्रेमकर पुरुष भकतोंमें, मर्म कहेगा गीताफका । 
जनमें ले निष्काम भावना, पाठ करेगा गोताका !। 
भलीभांति व्याख्या अचारकर, मुझे प्राप्त होगा प्राणी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-बाणी | 


घोदेंक घम : जनवरी १९६० 


[ ३१४ ] 
अति प्रेम्नी नहीं उससे बढकर, भकतजनोंम है मेरा । 
परम प्रेमी पृथ्वीमें उससे, श्रेष्ठ न होगा भक्त मेरा ॥ 
घमरूप संवाद हमारा, गोता पढेंगा अद्धामय । 
नित्य पाठीके ज्ञान यज्ञसे, पुजा जाऊंगा मे निशचय || 
दोष«दृष्टिविदोत अवणसे, पाप-पमुक्त होगा प्राणी । 
श्रोकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी ।' 
(३१५ ) 
प्राप्त करेगा श्रेष्ठ लोकोंको, कार्यकर्ता उत्तम ज्ञानी । 
तब माधवने कहा पाथंसे, सुनी ध्यानसे समम-वाणी ? ।। 
हो एकाप्र सुनी क्या तुमने, मेरी शिक्षा सखे अतुल । 
जो उपजा अज्ञानके द्वारा, नष्ट हुवा क्या मोह समूल ? ॥ 
कहा पार्थनें- हे अच्युत ! घट गया मोह सब अज्ञानी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र मीता-वाणी ।॥। 


[३१६ ] 
मोह मिटा स्मृति सिलो है, शंका-हीन हुवा साधव ! 
करु आपकी आज्ञा पालन, सर्व भांतिसे अब माधव ॥ 
संजय तब धृतराष्ट्रसे बोला, सुना मेने यह है संवाद । 
अीकृष्णने कहा पायंसे, यह रहुत्य--रोसाँच विवाद |। 
दिव्य-दृष्टि श्री व्यास कृपासे, सुनी गुप्त सम्मुख बाणी | 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गौता-बाणी ।। 
[३१७ ] 
श्रीकृष्ण योगोरे मेने, साक्षात्‌ यह किया श्रवण । 
यह रहुस्य कल्याणकारी है, पार्थं--कृष्ण संवाद बचन ॥ 
इस अद्भुत संवादकों करता, याद बहुत ले हर्ष बदन । 
श्रीहरिके अद्भुत स्वरूपको, करता याव अचरजसे मन | 
बार-बार पुलकित होता हूं .ध्यानकृप धर कल्याणी ॥ 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखरित, है पवित्र गीता-वाणी |। 
[३१८ ] 

अधिक कहूं क्या आपसे राजन, कहना इतना है सुन्दर । 
योगीक्वर श्रीकृष्ण जहा हे, विश्वकप धारी ईइवर 9 
भौर घनृष गांडीवके धारी, जहां वोर हे पार्थ प्रखर । 
श्री है विजय-विभूति वहीं पर, अचल नीतिके सहित प्रवर 
/जम्र ” नित्य श्रद्धा भक्तिसे, वासुदेव भजों प्राणी । 
श्रीकृष्णके मुखसे मुखर्ति, है पवित्र गौता-बाणी ।। 

[ समाप्त ] 


_/्चकि-- क्र... 


पुनर्जन्म-सम्बन्धी घटनायें 


लेशक- प्रा. विष्णुद्याल, मॉरिशस 


हि 
भ्ज्त 


ो. ( 
फ्रांसीसी वीरबाला जानदाके 


बंगाल के कवि क्री गोपाल. मोमिककी यह लाइन 
फ्रांसीसी वीरबाला जानवारुके आगमत कालसे पूर्व फ्रांसमें 
बसनेवालोंपर पूर्णतः घटती है;-- 
५ अपने घरोंमें ये बन चुके थे प्रवासी “” 


फ्रांस दासताकी श्ृंखलामें आबद्ध चा, अंगरेजोंका वहां 
अखण्ड राज्य था। 
केवल एक चमत्क।र उस देशकों बचा सफता था । 
वह चमत्कार हुआ जब दोमरेमी ग्रामसे दिनांक ६ जनवरी 
१४१२ को जातदाफकरा जन्म हुआ । 


जान एक गडरियेकी पुत्री थी । वह किसी होटलमें नोकरों 
करती थी और होटलमें ठहरे हुए लोगोंके घोडोंपर सवार 
होकर उन्हें कुछ दूरी पर पानी पिलाने ले जाया करतो थी । 
रविवारको तो बंजुके पेडोंके बीच उछलती-कदती रहती थी 
सानो कि कोई वनदेवो बनकी शोभा बढ़ा रहो भी । बहांके 
लोगोंकों लगा कि इन वंजु वक्षोंके सध्यसेही फ्रांस रक्षक- 
का उड्भूव होगा । किवदन्ती थो कि जब वे फप्ती कभी 
मेवानोंकी निस्तब्धतामें अपने सेमनोंको चराने जातो थी, 
बहुंपर देवता लोग उन्हें वृष्टिगोचर हे।ते थे । 


राजा सप्तम शालंका ज़माता था | एक विन शजा अपने 
वरबारियोंके साथ साधारण पोशाक पहने बैठे थे जब कि 
हतनेमें यहु चरवाहेकी पुत्री उनके सामने आई, उसने 
भचानक राजाकों पहचान लिया, राजफार्यके विषयमें जब 
बहु उनसे बातचीत करने लगी, ऐसा मालूम हु भा कि बहु एक 
एक विषयका ज्ञात रखतो थी, सारांश ०ह कि जानकी एक 


एक चेध्ट। विस्मयोत्पादक थी । 


उसने एक प्रा्वीन शस्त्र खोजा जिसका विस्तृत वर्णन 
करती रही, वह अन्ततः मिल ही गया और छोग अपनी 
आंलॉपर विदवास ने कर सके, जब यह देखा गया कि शस्त्र- 
को पहुलेसे किसीने न देखा होता तो इसतरह उसका वर्णन 
किया ही न जा सकता था | 

उन दिलों मध्यपुगके अधकारका अखण्ड राज्य था, 
किसीने केवल कह दिया होता कि पूर्वजन्ममें इस फ्रांसीसी 
बालाने इस शास्त्रकों देखा था तो उसको जिहवा काट दो 
जाती । 

फ्रेंचभाषियोंकों तो ज्ञात है कि अति प्राचीनकालसे 
फ्रांसीसी मानते आये थे कि पुन्जन्म होता है, नहीं तो लड़कों 
का वे “रेने ” ताम फप्मी न रखते, जिसका अर्थ है “फिर 
जस्मा /” । 

शस्त्रसे सुसज्जित जानके प्रकटीकरणके परिणामस्वरूप 
अन्धकारावृत रजनीमें ज॑से प्रकाश फैल गया, अग्नेजोके 
पाँव उखड गये, '' अंग्रेजोभाषो जातियोंके इतिहाप “ में 
चचिलने जानकी तुलना हजरत मुहस्मदके साथ को है। 
हजरत वस्तुतः जानके समकक्ष थे, दोनोंने सुप्त मानवर्मे 
एकाएक नवजीवन संचारित क्विया था। यहां यहू कहना 
उचित होगा कि इन पंक्तियोंके लेखक उनके सिद्धांतोंके 
विषयमें कुछ कहना तहीं चाहते । वे दोनोंकी फ्रान्तियोंका 
मूल्य ध्यानमें रखकर उनके संबंधर्भे लिख रहे हे ' 

राजा शाल सप्तमकोी जानने रेंस ले जाकर उनका 
राज्यात्िषेक करवाया, सब कोई चमत्कृत हो उठे । 

पर ईसाईधमंगृद पड़यन्त्र रच रहे थे और उन्होंने आगमें 
जानको फिकवाकर ही बम लिया | उनकी प्रतिष्ठाकों धक्का 
लछग गया था। लोग कहने लग गये थे कि ईश्वरकी विशेष 
कृपा जानपर थी । 


( ११ ) 

जब फानका दारौर राख होने लगा, एक अंग्रेज सेनिकको 
असह्वा बेदना हुई । उसने कहा कि एक देवोकों अग्निकी सेंट 
किया गया। 

उत्त संनिकका ही कयन ईसाई जगत्‌ दोहराता रहा, 
घड्यन्त्र करनेवाले धमंगुरुओंका नाम लिया जाता है तो 
केवल घृणा प्रकट फरनेके लिये | राजा शार्लने, जीसने धर्म- 
धुरओंके पक्षमें होफर जानकों त्यागा, कृतध्न सानवोंकी 
सूची बढायो । जानकी तो आज भी घरघरमे चर्चा है । अप्ी 
जात हुआ है कि रियोस नासक नगरकी* नगरपालिका- 
के अजायबधरमें जानका एफ बाल सुरक्षित है, वहीं पर उसका 
एक पन्र भो, जो उसको हस्तलिपिमें है, विद्यमान है । 


वैदिक धर्म : 


अनबरी १९६३ | 
फ्रांसीसी बालिका मिन्‍्ड 

हमें बारबार पुरर्जम्मके सिद्धान्सकी पुष्टि करनेवाली 
घटनाओंक! वत्तारत पढ़नेका अवसर मिल रहा है । भारतमें 
शांतिवेबी प्रकट हुई थी और इस समय मिनद्रए नामकीं 
बालिका फ्रेड्च परिवारमें जन्म लेकर अपनी अद्भुत प्रतिभा- 
का परिचय दे रही है। दस सालकी उम्रमें पुस्तकें लिख 
रही है । पूर्वजन्मका ज्ञान उससे न होता तो यहूं चमत्कार 
हो ही नहीं सकता था | 

यह लधु लेख अधूरा रह जायेगा अगर यह ने जोड़ा 
जाप कि कुछ इतिहासकार अब इस बानके भनक प्रभाण 
उपस्थित करने लगे हे कि जान आपमें नहीं जली थी, 
युद्धोत्तर फ्रांसमें पायी गई थो । उसका विधाह भी हो गया 
था। यह नई बात ईसाई जगत॒कों घबराहटमें डाल रही है । 





ाझ्च्ज्धाबादह7 पाक 


गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 


छेखक-- श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर 


* मैंने श्री प. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर “ पुरुषार्थ-बोघिनी ” टीका पढी । मं 
उससे क्षत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल भध्यात्मग्रैथ ही नहीं है, अपितु 
वह इस छोकको बनातेवाला अंथ भी है। वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका डपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर झानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ढी जाए, इसका मार्ग बताती 
है। मेरी यद्द निश्चित धारणा हे कि यह प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है। 

० --महात्मागांधी 

“ यह गीता पर एक क्षनोखी टीका है, जिसने भीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो क्राजतक विद्वानोंकी 
इश्टिसे क्रोझ्नल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ मुझे आशा है कि पाठक इसे 
हृदयसे क्षपनायेंगे । ! --चि. द्वा. देशमुख, उपकुलपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 





० 
यह टीका अपने ढंराकी एक ही है । जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराद्या। सभी उच्च कोदीके 
विद्वानोंने हुसकी बडी प्रशंसा की । इसकी माँग ्त्यघिक है, अतः पाठकोंके भ्ाग्रद पर हमें हसकी चौथी भाजृत्ति 
निकालनी पडी। यद्द ग्रेथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाभोंमें मिल सकती है, भाप भी शीघ्रता कीजिए । 
शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिछ सकेंगी 


[ मूल्य ३०) रुपये ( डा. ब्य, श्थक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपश्रके किए छिखें-- 
ब्यवस्थापक- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी [ जि. बछसाढ़ ] ( गुजरात ) 


पृष्ठ संख्या ८५० ] 








समा "..स्‍राएदाए?...स्‍रममममाक2७जा2जयएगरक”' .अरपाए-. दा". 





अन्न अल" >म्मपाााकाशााा) -पराक'- "धमाका आफ, 





ओ का रविज्ञान 


लेखक-- भी रणछोडदास ' उद्धव ! 


( गतांकसे आगे ) 


(७ ) मोहकों मारनेका उपाय 
प्रदून- ईशके मन्त्रोंमे तो बडा ही आनन्द भाता है 


इसलिए अध्ययनकी रुचि बढ़ती जाती है । भाज आप 
सातवें मन्त्रका अं बतानेकी कृपा करेंगे क्या ? 


उत्तर-छठे मन्‍्त्रके कपनसे साधारण मनुध्योंकीं ह्वेतका 
ब्रम हो सकता है। ' कमंको ब्रह्मभें देखो ओर ब्रह्मकों कर्म 
बेखो ' ये अक्षर ब्रह्म ओर कर्म, इन दो तत्त्वॉकी सत्ता 
सिद्ध करते हुए प्रतीत हो रहे हे । जबतक द्ेत है, तबतक 
कम्प है। तबतक भय है। ' द्वितीयादूवे भये भवति “ 
जबतक भय है, तबतक भणान्ति है ।' अशान्तस्य कुतः 
छुखम्‌ ? इसो अश्ञान्तिमूलक हंतके भ्रमको उखाडइती 
भृति ' यस्मिन्सवाणि भूतानि ? इत्यादि कहती है-- 

अभ्यास हारा बुद्धियोग अर्थात्‌ निशकाम कर्मंयोयका 
साधन करते-करते जिस समय आत्म साक्षान्‍कार हो जाता 
है, उस समय उत्त मकत योगीके लिए सारा प्रपञुच आत्मा 
ही बन जाता है। ऐसी भवस्थासे युक्त उस ज्ञानीके लिए 
होक कहां है? और मोह कहां है ? एकत्व व्यापकताफा मूल 
है। ध्यापकतामों कम्प नहीं है । एक वस्तुका दूसरे ल्थानकी 
पोर झुकता हो तो कण्प है । व्यापकतत््वके सिंवा कोई 
स्थान महीं है, जहां कम्पको अवक।दा मिले । ऐसी स्थितिमें 
आत्मामें स्थानसे हटनेका भ्रय फंसे हो सकता है ? ' यह या 
यह ? इस भावसे मोह हो जाता है | चित्तकी चंचलताते मोह 
होता है। मोहसे विवेकशक्ति तष्ट हो जाती है कार्य ओर 
क्षकार्यकी विवेकता मारी जातो है । हसप्रकार भोहके साथ- 
साथ ही क्षोकका उदय हो जाता है। हस श्लोक भोर मोहसे 


छुटकारा पानेका उपाय है- अद्वेतकी उपासना करता। 
इसीसे भोहकलिलका नादा होगा ।बद्धिमें विधाका उदय 
होगा, तभी होकनिवृत्ति होगी। स्मृति सी कहती है-- 


डे 


कै 


यद ते मोदकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद ्रोतव्यस्य भ्रतस्य च 
( गीता २।५२ ) 
/ मोह-फलिलसे जब यह तेरी बुद्धि स्वयं उतरेगी पार । 
श्ुत-भोतथ्य सभी विषयोसे तब होगा विरक्षित-स्वीकार ॥ 
श्रुतिका सारांश यही है कि- ब्रह्म और कर्म ये दो 
विवतं हूँ, भाति दो है, सत्ता एक है, इततलिए वास्तविक 
अद्वत है। सत्ताका भेद ही हेतका फारण बनता है । 
भुतिका ' बिजानतः ' शब्द बड़ा चमत्कार रखता है 
* जानतः ' नहीं कहा, ' विजञानतः ” कहा है। ब्रह्म व्यापक 
है, आत्मा एक है, कहीं भेद नहीं है इसप्रकार केबल शब्द 
ज्ञान ' जानतः से सम्बन्ध रखता है । वास्तविक अनुभव - 
युक्त तत्वज्ञानका ' विजानतः ' से सम्बन्ध है 
श्रुति फहती है कि-तुमने सारी उपनिषदें पढ़ लीं, जीवन 
भर बह्षैवेदं सर्वम्‌ आात्मेबेदं सर्वेम्‌ ” नेह नानार्ति 
किश्वन ' का पाठ किया, परन्तु इस कोरे वाचिकज्ञनसे 
सर्यात्‌ दब्दके भवणमात्रसे तुम्हे तबतक फदापि शान्ति नहीं 
सिल सकती । जबतक तुम यथार्थंरूपसे उस ज्ञानपर स्थित दे 
हो ज्ञाओो । जसे तुम पानीकों पानी समक्ष रहे हो, अग्निको 
ग्ति समझ रहे हो, इसोप्रकार कोरे शब्दके आडस्वरकों 
छोड़कर जिस दिन तुम अन्तरात्मासे भद्देततत्वपर विश्वास 
कर लोगे, तभी शोक और मोहसे छुटकारा होगा। 
जानना साप्तास्य ज्ञान हे इसका सनसे सम्बन्ध है। 
विशेषरूपसे अर्थात्‌ कार्य-क्ारणके सम्बन्ध-सहित जानना 
विशेषज्ञान है । विशेषरूपसे जानता यथार्थ जानता हैं, 
इसका बठिसे सम्बन्ध है। ' यह एसा ही हू यह विश्वास 
बुद्धिसे हो होता है। भठद्वा करना मनका काम है ओर विश्वास 
करना बुद्धिका काम है । बुद्धियोग ही भात्माके विद्याभागमें 
प्रसादगुणका उदय करता हुआ शोक भोर भोहुकी निवृत्तिका 
कारण बनता है । 


० 


(१४) 


प्रदत- इसके पहले मन्त्रमें हैतका निरूषण हुआ और 
पह मन्त्र अद्वतका निरूपण कर रहा है, तो इसमें घिरोध 
नहीं भाता कया ! 

उत्तर-इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए। अधिकारीके 
भेदसे श्रुतिने दूत और अहैत, इत दोनों भावोंका किक 
निरूपण किया है। क्योंकि प्रथम श्रेणीमें उत्तोर्ण हो जाने 
पर उत्तमश्रेणी प्राप्त होती है | 

( ८ ) परमेष्ठी या मद्दानात्मा 

प्रदन- ८ में मन्त्रका वाह्तविक अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर- अनेजदेकम्‌ ' उत्त चोथे मच्खसे श्रृतिने द्विब्रहम 
और पदड्ब्रह्मका निरपण करते हुए मातरिश्वाके द्वारा दिब्नह्म 
घड़ब्रह्मका आधान बसलाया । क्षामे ३ संग्रोर्म श्रह्मय-कर्मके 
सम्बन्धका वर्णव किया और ८ वें मख्त्रमें उत्ती सातरिद्वा- 
को लक्ष्यमें रखकर शुक्रका निरूपण किया है । उस सातरि- 
कयाने अपकी उस “ अनेजदेजत्‌ ” तत्त्वभ आाहुति दी, इससे 
शुक्रका स्वरूप बना । उस शुक्रके चारों ओर वह मातरिश्या 
ध्याप्त हो गया । 
* बह मातरिशवा, कवि, मनीधी, परिभू स्वयंभू 
इत्यावि तामोंसे प्रसिद्ध है, उस फायारहित, ब्रण रहित, स्नायु 
रहित, शुद्ध, पापरहित शुक्रके चारों ओर व्याप्त हो गया-। ” 

' अनेजदेकम्‌ ' वाला स्वयंभू-व्यापक है । बह एक है 
और पुण्डीर ( छोटे ) स्वयंभू अनन्त ( सहस्त ) है। इस 
मोगमायाबाले ससीम छोटे स्वयमूसे ही परमेष्ठीका उदय 
होता है । अव्यक्त स्वयभूमें अप भी है, परन्तु वहां प्रधानता 
प्राणकी ही है। प्राण असंगतत्व है, अतः बहु मेथूनी सुष्टिका 
कारण नहीं बनता । ऐसी परिस्थिति प्राणधप स्थंनभको 
वास्तविक उपादानकारण नहीं माना जा सकता। सृष्टिका 
वास्तविक उपादान तो संसर्गधसंब।ल। आपोमय परसेष्ठी 
ही है | अतएव शुक्क ( उपादानकारण सूचक ) दाब्वकी 
समाप्ति परसेष्ठीपर ही समाननी पड़ती है। यही एक 
शुक्रमूति परमेष्ठीकी महत्ता है, इसोलिए इसे ' महान्‌ कहा 
जाता है । 


सचमृच परमेष्ठी ही सच पर्वोकी अपेक्षा महान है। 


प्राणमूर्ति स्वयंभ्‌ प्रजापतिके प्राणनो सहृत्ता इसी परमेष्ठी- 
पर निर्भर है। पहुले अ्पृतत्व सर्द बनता है, फिर प्राणको 
सर्वताका अवसर सिलता है। पानो ही प्राणकी प्रतिष्ठा 


बेदिक धर्म : जनवरी १६५६९ 


हैं-- ' अपोम्यः भाणः * अध्यात्म संस्थामें जबतक शरौर 
में मपृतत्व ( जल ) स्थित रहता हे, तभी तक प्राण अपने 
स्वरपसें स्थित रहता है | जैसा कि -- 

“ यादद्वे प्राणेप्वापो भवति तावद्वाचा वदान्ति ” 

( शात० ५ई५ १६ ) 
हत्यादि भोतवचनसे स्पष्ट है। सातरिव्या वायुके लेटनेसे 
ही अबत्य स्वयंभूका उदय हुआ है । यह मातरिदरवाबायु अप्‌ 
का ही एक अंश है। इसलिए भी प्राणभयर्वयंभूक्षी अपेक्षा 
आपोसय परसेप्ठोको महान्‌ कहा जा सकता हैं । 


बैंकारिक घिव्वका उपादान भी परमेप्डी ही है इसलिए 
बिद्यकी भपेक्षासे भी यही महान्‌ है। अव्यक्षत अमूर्त था और 
यह मू्ते है - 
मूतिरेव रयिः ( प्रशनापनिषद्‌ १ ) 
सारी मूत्तिएं अर्थात्‌ मूतंजगत्‌ हपी रविप्रधान परमेष्ठीके 
मप्तंमें उत्पन्न हुआ है। 


प्रश्न- मायायुवत भहेश्वरकों छोडफर परमेष्ठी आदिको 
कैसे महान्‌ कहा जा सकता है ? 

उत्तर- केबल मायासे ही भहेश्वर (अव्यय ) का 
विकास नहीं होता | सृष्टिधार।में आते समय उसे भी इसीका 
आश्रप लेना पड़ता है। आत्मपुरष इसीमे गर्भधारण 
करता है, इसीसे आगेकी मर्तसष्टि होती है। अपे क्षप्‌, 
वायु और सोम थे तीन बिवत है । चेतनाके भाषेके यें ही 
तीन द्वार हें। अतएवं विश्वमें “आप्य बायव्य और 
सोम्य ' ये तोन ही प्रकारकी जोवसृष्टि उपलब्ध होतो 
है । इस ज्ञीव सृध्टिका भधिष्ठाता भी आपोमय परमेष्डी 
ही हैं । इसप्रकार ईइवर, जीव ओर विश्व ये सब इसीके आ- 
भित है -' सबमापोमय जगत्‌ ' परमेष्ठीके इसी महत्वको 
लक्ष्यमें रखकर ऋषियोंन इसे “ महानात्मा ' कहा है । 
अतः स्मृति कहतो है-- 

मम योनिमंइदूबह्म तस्मिन्गर्स द्घाम्यहम्‌। 

संभव: सर्वभूतानां तंतो भवाति भारत ॥ - 

(गीता ।१४।३ ) 


* प्रकृति योनि है होती मेरी इसमें कर॥ हूँ में गर्भाधान। 
फिर होता है इससे सारे भूतोंका संभव, यहु जान ॥ ' 


आकारविशन 


सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतेयः संभवत या; । 
तासां ब्रह्म मह्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
(्‌ गीता 3.88 ॥ ) 
सकल योगियोंमें होती हे विविध मतियाँ, हे कौन्तेय ! । 
उन सबकी यह प्रकृति योनि है, में हूं पित्ता बोजप्रद-ध्येय ।। 


बोडशीपुरष, अध्यक्त ( सवर्यभू ) एवं महान्‌ 
( परमेष्ठी ) इन तोनका स्वतंत्र अमृतविभाग है और 
सुयंपिण्ड, चन्द्रपिण्ड तथा पृथिय्रीपिण्ड, इन तोनका स्वतंत्र 
प्रत्यंघिभाग है । एक हो शुक्रतत्व अमृत ओर मृत्युके भेदसे 
दो भागोंपें विभ्कत हों जाता हैं। 'स पर्यगात्‌० ! यह 
भाठवॉमस्त्र शुक्रत्प इसी सहदुबह्यका लिखूपण करता हू । 
(९ ) केवल कर्मी और केवल ज्ञानीकी निंदा 

भ्रश्न- नववें सन्त्रका भावार्थ क्‍या हे ? 

उत्तर- जो अविद्याकी उपासना करते हूँ, वे गाढ 
मंधःकारमें जाते हु. और जो केबल विद्यार्मे रत है, वे तो 
इनसे भी अधिक अंध कारमें जाते है।” यह नवें मंत्रका 
सामान्य अय है। इस मन्त्रते तीन मन्त्रोंतक सुर्य और 
विज्ञानात्माका वर्णन है । 

संवृर्ण बिववर्मे ज्ञान और करम्ंका साम्राज्य है। १ शान 
२ विज्ञान और ३ अज्ञान, इन तीन प्रकारके ज्ञानोंमेंसे शान 
प्राह्म है तथा १ कम ( आत्मीय कर्म ), २ विकर्स 
( व्यावहारिक कर्म ) और ३ अकर्स ( निर्ंक फर्म ) , इन 
तोन प्रकारके कर्मोंसेंसे कर्म ग्राह्म हे । शेष विज्ञान, 
झजशान, विकर्म ओर अकमे त्याज्य हे, यह रहस्यवेत्ताओंका 
सिद्वान्त है। 

ज्ञान और कर्मके सम्बन्धमें भारतीय विद्वानों दो मत चले 
क्षा रहे है । कमंतत्वकों हो प्रधानता देने वाले फर्मंठोंका 
कहूना है कि- आत्माकी प्रगति करममसे ही हो सकतो हूं । 
कर्स करनेसें ही कल्याण है, क्योंकि संपूर्ण विश्व भी 
_ प्रज्ञापतिका कर्म है | उसने कर्मसे ही यह विभूति प्राप्त को 
है। कर्म करते जाओं, शानका उदय अपने आप हो जायेगा- 

तत्स्थर्य योग सिद्ध+ कालेनात्मनि विन्दाते । 

हे ( गोता ४॥३८ ) 

भर्चात्‌ ' उत्त ज्ञानको कुछ कालसे अपने क्राप योगफे 
हारा अच्छो प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मामें 
सतुमक करता हैं शानके लिए प्रयास करनेकी जावह्यता 


है रै५ ) 


नहीं हैं। हमारा समुरुय ध्येय कर्म ( प्रवृत्तिकर्त ) होता 
चाहिए । ये ही विद्वान कर्मठ, करमयोगी या कर्मानिष्ठा- 
जुयायी वामोंसे प्रसिद्ध है । 

दूसरा दल कहता हैं कि- फर्मसे कभी प्रगति नहीं हो, 
सकती । तुम्हारा यह कहना है कि प्रजापतिने कर्मसे यह 
विदवविभूति प्राप्त की है, बिल्कुल असंगत है | प्रजापति 
विशुद्ध ज्ञानमृति है। वहाँ कर्मकी संभावना ही नहीं है । 
वह तो नित्य शृद्ध-बुद्ध-मुक्त है। तुम्हें जो क्रमंप्रपञ्च 
( विश्व ) विखाई दे रहा है, वह ' रह्सीमें सापके समान 
बिलकुल भ्रम है। सारा विश्व एक साथाका मिथ्याजाल 
है | हम जानते है कि विद्यायुकत कर्म श्रेष्ठ है, बहु स्वर्गंफल 
देनेबाला है। परन्तु वह भो आगे जाकर क्षणिक् ( बेषयिक ) 
सुखकोटिमें आता हुआ दुःखका हो कारण बन जाता है । 
फर्म कप है, पाप्मा है, आवरक हे। इससे ज्ञानमूतति 
आत्माका निःश्रेयत कप्ती संभव नहीं । सर्वकर्म-परित्याग- 
लक्षणव/ला ज्ञानयोगरूप संन्याससे हो मुक्ति हो सकती है । 
ये “ज्ञानी ' ' झ्ाननिष्ठानुयायी ” या सांख्य आदि 
नामोँसे प्रसिद्ध है । ही 

एक कहते हे--ज्ञान श्रेष्ठ और है दूसरे कहते हे कि कर्स 
श्रेष्ठ है। एक कहते हें कि सारे कर्म छोडछाडकर जमलमें 
चले जाओ भोर दूसरे कहते हे कि रातदित क्ष्त ( प्रव्‌ त्ति- 
कर्म ) करते रहो । लोकमें प्रचलित इन्हों दो विरद्ध निष्ठा- 
भोंका निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हे- 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
झानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगीनाम्‌ । 

( गीता ३॥३ ) 
दो प्रकारकी निष्ठा जनमें मेने पहिले किया बखान। 
ज्ञान-योग निष्ठा सांख्योंकी, फर्म-योग योगीकी जान ॥ 

ईशोपनिषद्‌्की दृष्टिसे उक्त दोनों ही सांग पततनके कारण 
है । कर्मठ कर्ममें प्रवृत्त होते हुए वासना संस्कारसे आत्मा 


को आवुत कर रहे है । ओर ज्ञानी ज्ञानमे प्रवृत्त होते हुए 
भावनासे आत्माकोी आवृत कर रहे है। फेवल अभविद्याढूप 
कप्तकी उपासना करते है, वे घोरतभर्में प्रविष्ट होते हे-- 


अंधंतमः प्रविशन्ति येड्विद्यामुवासते । 

बिखाके उपासकॉको दा अविद्याके उपासकोसे भी बरो 
है | इन्हें न लोकिक सुख है, न आत्सानंद | हसी अभिप्रायसे 
श्रुतिने इनके लिए कहा है-- 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता+ । 

इस भमन्त्र्मे ज्ञानयोंगो ओर कर्मयोगी इन दोनोंकी निदा है) 


रे -्य्न्ग्ण्ण्ण््र हा 


वैदिक-संरक्ृति 


लेखक-- भी लालचम्द्‌ 


( गतांकसे आगे ) 


संगठन 

वेदिकसंस्कृतिमं सिलकर कार्य करनेके भाव सबसे प्रथम 
म्ानवकों सिले हे । संगठन ही सफलताका बीजरूप है, जहां 
संगठन है, सवंहितका दृढ़ संकल्प है वहां श्री, विजय और 
विभूति सदा निवास करती हे । शोभा है ही संगठित 
सप्राजमें । जहां विवमता है। एक दूसरेके हित आपससें मेल 
नहीं घाते, वहां स्वार्थ ही पतपता है भोर मानव चाहे संल्यामें 
कितने भी अधिक हों, सुसंगठित अल्पसंस्थाके आगे भी 
मात जाते हैं। मिलकर कार्य करना अति आवश्यक है। 
स्वार्थभावनासे तो हमारी शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती । 
अनुमान कोजिये यदि भुख कंठ उबर आदि केवल अपने तक 
ही भोजन रखें और पाचनक्रिया न हो तो सनृष्यक्रा जीवन 
संकटमें पड जाय। शरी रमें सभी अवयव मिरूफर आत्माके लिए 
क्रियाशील हे तभी पहु जीवन चल रहा है। एकवृसरेके लिए 
फाय करता हो देषषन है। अपना हो पेट भरना असुरपन 
है। जहां भनष्योंमें श्वार्थ वढा, सारे ही उपद्रव समाजमें 
दोने लगते हैँ औौर समाजशक्ति छिन्नभिन्न हो जाती है। 


प्रार्थना ु 
संसमिदुवसे दृषश्नग्ने विश्वान्यर्य था । 


इत्तस्पदे समिध्यसे स नो बसूल्या भर ॥ 
( ऋ १०१९११ ) 


है सारे सु्ोके धरतानेवाले, ज्ञानके प्रकाशक प्रभो, तू 
सारे तत््वोंको मिलाता हैं भोर धरतो पर अपनो दाक्तियोंते 
चम्रक रहा है वह तु हुमें सब प्रकारके ऐश्वर्य दे । 
भगवान॒का उत्त र«-« 
से गचछध्ये से वद्ध्व॑ सं वो मनांखि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ. १९।१९१॥२ ) 


है मनुष्यो, परस्पर अच्छो प्रकार मिलकर रहो, परस्पर 
मिलकर प्रेमसे बातचीत करो, अपने मनोंकी शुभ संस्कारोसे 
सुसंस्कृत करो, जँसे प्राचीन समयके बुद्धिमान मनुष्य अपने 
कतेव्योंको एक मतसे करते थे चंसा तुस भी किया करो । 
समानो मंत्रः समरतिः समानी 
समाते मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समान मन्‍्त्रमाम मन्‍्त्रये वः 
समानेत्र वो हविषा जुद्दोमि ॥ 
( ऋ० १०।१९१॥३ ) 
तुम्हारे विचार मिलकर हों, विचारके लिए तुम्हारी 
समितिमे समान भाव हों, तुम्हारा मनत भिलकर हो, 
निशचय मिलकर हो, मे तुम्हें एकताका रहस्य बता रहा हूं, 
से तुम्हें सबको एकसा अन्न बेकर पालता हूं । 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः खुसद्दासति ॥ 
( यु. १०१९१४ ) 
तुम्हारे संकल्प और प्रयलत मिलकर हों, तुम्हारे हृदय 
परह्पर भिले हुए हों, तुम्हारे अन्तःकरण मिले रहें, जिप्तमें 
परस्पर प्तहायतासे तुम्हारी भरपूर उन्नति हो सके । 
सं जानीध्वे से पृच्यध्यं, 
खमान॑ बरतें, समान चेतो अमिसंविशष्वम्‌ ॥ 
( अषर्व. ६६६४ ) 
एक दूसरेको भली प्रकार जान छो, सब संबढित हो 
जाओ, आपसक्षा संपर्क बदाओ, तुम सबका एक ही तत दो, 
एक हो कर्तंव्य हो, एकचित्त तुम सब धारण करो । 
एश्ष व्रत होना, एक ही उद्देश्य होता, परम आवश्यक है। 
एक उद्देश्यसे हो संगठन संभ्रव होता है भोर स्थिर रहता 
है। आापसका मेहजोल बढानेते, एक दृधरेशों सी प्रकार 


पैद्क-संस्कृत 


लासनेसे ही मिलकर कास करनेकी दाल होती है | संगठगके 
लिए आपसका एक स्थान पर मिलना अति आयदयक है [ 
इसोसे परस्पर विचार तथा सकल्पको एकता होती है! 


ज्यायस्वन्तश्वित्तिनों मा वि योष्ट, 

संराधयन्तः सुधराश्चरस्तः । 

अन्यो अन्यस्मै वब्गु बदन्त, 

पत सप्नीचीनान्‌ व। समन लस्कृणोमि ॥ 

( अथर्व. ३३३०५ ) 

श्रेष्ठोका आदर करनेवाले बनो, उत्तम विचार करनेवाले 
घनो, आापसलें विरोध मत करो, उत्तम प्रकार मिलकर 
कार्यसिद्धितक यत्न करो, कार्यकी जिम्मेदारी समझते हुए 
यागे बढो, एक दूसरेसे मोठा भाषण करते हुए आओ, 
आप सबको से एक ध्येग्से चलनेवाले मोर एक मनतवाले 
करता हूं । 

खसमानी प्रपा, सह वो5न्नभागः 

समाने योक्‍त्रे सह वो युनज्मि । 

( अथर्वे- ६३०१६ ) 

आप सबका जलपाव करनेका स्थान एक हो तथा आप 
सब एक साथ बेठफर भोजन करो, एक उद्देषषके लिए तुम 
सबको में जोडता हूं । 

हम सब एक साथ भोजन करें, खानपानमें भेव न हो तो 
अवब्षय प्रेम बढ़ता है। आपसके भ्रेद अवश्य मिटाने चाहिये, 
आपसके भेदते शक्तिका खास होता है। एक ध्ययतते एक 
मनोभाषते कार्य करनेसें सहभोज उत्पन्न होता है उसमें 
झदम्प शक्ति होतो है। 


ह॒ राष्ट्रभावना 

भद्र॒मिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद्‌ 

तथो दीक्षामुयनिषेदुरगे । 

ततो राष्टूं बलमोजश्र जात॑ 

तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ (अपर्ण १९४११० ) 

आस्मसुस प्राप्त किये हुए ऋषियोंने लोक कल्याणको 
इच्छा करते हुए प्रारंभ तपका अनुष्ठान किया ओर 
' दीक्षारों प्रहूण किया । उत् तप और दीक्षासे राष्ट्र उत्पन्न 
हुआ तथा राष्ट्रीय बल और भोज भो उत्पन्न हुआ | इसलिए 
इस राष्तुके सामने वेब भी ठीक प्रकार झुकें, राष्ट्रका 
हत्मान करें, उसका सत्कार करें | 


( १७ ) 


राष्ट्रकी उत्वत्ति निश्वार्य क्राप्तकास तस्ववर्शोी पुयषोकि 
अनयक यत्नसे हुआ करतो है । 
लात्मत्यागीं महापुरष लोककल्याणकी इच्छासे स्वहितके 
लिए निजी हितोंकी भाहुति दिया करते हे, उस भहान्‌ यत्ञसे 
रघ्ट्र उच्चत होता है, राष्ट्रीयहितके लिए अपने स्वार्थोको 
समपित किया जाता है तभी राष्ट्र उन्नत होता है । राष्ट्रके 
उन्नत होतेमें धश्नोको उन्नति हे। राष्ट्रके भौरचपरें सबका 
गौरव है, राष्ट्र सशक्त है तो संपीफा यश है, सभीकी कीति 
है। राष्ट्रीच्रति होते हुए सारी राष्ट्रकी प्रजा भी उच्चत 
होतो रहे इसलिए राष्टूके प्रत्येद् व्यक्तिके अंदर कुछ 
सदगुण रहते चाहिये। 
सत्य बृहर्तमुग्र॑ दीक्षा तपो 
ब्रह्म यक्ष: पृथिवीं घारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी 
उरूं लोक पृथिवी नः कृणोतु ॥ 
( अथवं० १२१४१ ) 
महान्‌ सत्य, कठोर सत्याचरण, ब्रत प्रहूण, कष्ट सहन, 
अनुभवज्ञान, निस्वार्थ फर्म ये पृथिवीकों घारण कर रहे हैं । 
भूत ओर भव्यक्तो धारण करनेवाली वहु हमारी सातुभूमि 
हमारे लिए विस्तृत लोफको, विशाल क्षेत्रकों बना वेवे । 
असेबांध बध्यतों मानवानां 
यस्यां उद्ग॒तः प्रवतः सम बहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति 
पूथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ 
( अथर्व १२।१२ ) 
जिस हमारे राष्ट्रके विचारश्ील भनुष्योंमें परस्पर द्रोहु 
भाव नहीं हे, उनमें एक्यभाव है और उनमें उच्चता नींचता 
तथा समताके विषयमें झगड़े नहों हैं तथा जो हमारी 
सातृभूमि नाना प्रकारके बीयोंसे युक्त ऋषियोंकों उपजाती 
है बहू हमारी मातृभूमि हमारी कीतिका साधन होवे । 
यस्यां पूर्वे पू्ंजना विचक्रिऐे 
यरस्‍्याँ देवा अखुरानभ्यवतेयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्न विष्ठा 
भर्ग वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ 
( अथन्न, १२१५ ) 
जिस मातृभूमिमें हमारे पुर्वजोंने विविध कहंव्य किये भे 


(१८ ) 


ओर जिसमें देवॉने अमुरोंकी हराया था तथा जो गौजों 
धोडों और पक्षियोंका विशेष निवास स्थान है, वह हमारी 
भातृभूमि हमें ऐशेवर्य ओर तेज देव । 

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्योः 

त्वे बिभषे दिपदस्त्वे चतुष्पदः । 

तथेमे पृथिवि पश्च मानवा 

येभ्यो ज्योतिरखूत मत्यभ्य 

उद्यन्त्सूयों रश्मिभिरातनोति ॥ 

( अथर्व, १२११५ ) 

हे भातुभूसि, ये सब मनृव्य तुझसे हो उत्पन्न हुए हैं और 
तुझ पर ही चलते है, तु ही मनुष्यों तथा पशुओंको पालती 
है, जिन प्राणियोकि लिए अश्तमय प्रकाश उदय होनेबाला 
सूर्य अपनी किरणोंसे फैलाता है वे ये हम पा प्रकारके 
मनुष्य तेरे ही है । 

ज्ञानी,, शूरबीर, व्यापारी, कारीगर और क्षमजीबो सभी 
राष्ट्रमं अपने ,अपने कतंव्य करते हुए राष्ट्रको उन्नत करते 
हैं। सभीके मिलकर देश हितके लिए कर्तध्य फरनेसे राष्ट्र 
उन्नत होता है । 

पृथिव्या अकरं नमः । ' अथर्ब. १२१२६ ) 

पृथिब्रीकों से नमस्कार करता हूं । 

यो भः सेदुरप्रिय त॑ नि देध्मः।( अथर्य १२१३० ) 

देशद्रोही पर सदा आपव्‌ डालेंगे । 

पविश्नेण पथित्रि मोत्पुनामि | (अचवव. १२१३० ) 

है मातृभूमि, में अपने आचार विन्षारसे सर्वथा शुद्ध हूं । 
मुझे कोई छलकपट नहीं है । 

यस्यामन्न त्रीहियवों यस्या इमा' पश्च कृष्टयः । 

भूस्ये पर्जन्यपत्न्ये नमो5स्तु वर्षमेद्से ॥ 

(अथर्व, १२।१।४२ ) 

जिस हुमारी मातृभूमिममें धान जौ आदि अध्त होता हैं, 
यह पांच प्रजाएं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र, निधाव ) जिस- 
की है उस द्षसे प्रसन्न, होनेवाली, बादलसे पालित भूमिको 
नमस्कार हो। 

प्रातुभूमिका वन्दन, उसकी सुरक्षा संपादन करना है, 
जिस प्रकार भूमिसाता अपने सन्नी पुत्रोंकी समान रूपसे 
प्यार करती है , उसी प्रकार सारे मनुव्य परस्पर प्रेमभावसे 
व्यवहार करते हुए सातुभूमिकों तपस्कार करें । 


जैदिक धम । जनघरो १९६९ 


माता भूमिः पुत्रों अई प्रथिव्याः ॥ 
( अथर्व १२।१।१३ ) 
भूमि मेरी सातकरनेवाली माता है, में पृथिवीपुत्र उसका 
ब्राण करनेवाला हुं । 
पुत्र बही है जो माताका त्राण करे, माताकों प्तवा 
निश्चित और झभय रखे। माताकी रक्षा करना पुत्र का 
छतेंव्य है, माता सदा पुत्रका मान करतो है। हमारी मातृभमि 
हमारी माता है, हम उसकी हदा रक्षा करें । 
भथवंवेदके ह्ादशकांडका प्रयमसुक्त पृथिवीसुक्त जिससे 
६३ मंत्र हे, राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको मनन करना चाहिए। 
इसमें राष्ट्रके प्रति सदभावना है। इती प्रकार ऋग्वेदके 
प्रथम मंडलका ८० वां सुक्‍त स्वराज्यसूक्त- स्वराज्यके 
संरक्षण पर भादेद्वा देता है । 
अपः मरुत्वतीः जीवचन्याः ॥ ४॥ 
प्रजाओंको प्राणशक्तित सम्पन्न और जीव धन्य बना । 
स्वराज्यं अनु अचंन्‌ चूत्र हनः अपः जया ॥ ३॥ 
स्वराज्यका संरक्षण करता हुआ अज्ञानको, देशत्रोहीकी 
मार ओर प्रजाओंके सनको जीत । 
बेवमें आदेश है कि मनृध्य आत्मशक्तिका विकास करके 
राष्ट्रको सेवा करे और देशब्रोहियोंके दस्नन करनेमें सहायक 
हो। 
पवस्वेन्दो वृषा खुतः कृधी नो यशसे जने । 
विश्वा अप द्विषो जाहि ॥। 
( ऋ० ८।६१।२८; साम० ५॥२।३ ) 
हे भात्मन्‌, तु विकत्ित होकर राष्ट्रमें प्रकट हो भर 
हमें कोतिसम्प्न बना, सब हे वियोंका नाश कर। 
ब्रिकप्तित आत्मद्कति सदा विजय, कीति, यज्ञ, शोभा 
तथा लक्ष्मी छातो है । | 
जिस राष्ट्रमं आात्मवान सनृष्य अधिक संख्या रहते 
है, वहां तेज, बल, ओज, वच्चेंत्त सभी सदृगृण उन्नत होते हैं, 
ऐसे राष्ट्रमें महान्‌ ऐक्यशक्ति विकसित होती है, वहां 
जीवनकी वद्धि होतो है। वहांकी जनतामें आात्मसम्भान | 
होता है. वहां कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिससे देशका 
अपयदा हो । ऐसे राष्ट्रमें प्रेघ करनेबालोॉकी वाल नहीं 
चलती, वहां हेव नहीं टिक सकता, प्रसत्परका देष ही उन्नति 
में बाधा डालता है। देषों लोग वेशद्रोहतक करनेमें लजाते 


चैदिक-संस्क्ृति 


नहीं । संसार भरके वापोर्सें देशद्रोह भहापाप है । 
बह पाप आपसके हेषोंसि पमरपता है। आपसके देषसे बड़ा 
कोई भो राष्ट्रका शत्रु नहीं । शत्रु है हो मतिमाव देष, वह 
ईरव्याका पुत्र है। ईष्पालू लोग आपसके भनुष्योंको उच्चत 
होता हुआ नहीं सहु सकते | ईरष्यालु लोग परस्परकी उच्चति 
नहीं देख सकते, बहु अन्धता बढाते हे आपसमें देष ओर 
ड्रोह फेछाते है । 

सातृभूमिको पृण्यभूसि बनानेके लिए, अपने राष्प्टरको 
निष्कंटक बतातेके लिए, ऐसे कांटोंको उसाडनेका सामर्थ्य 
बंढानेके लिए अपनो आत्मशकति विकसित करना परम 
क्षावधयक है, तभी हम देशहियोंका दमन कर सकेंगे । 
आत्मशक्तिका सारे राष्ट्रमें विकात हो । 

शासन 

ये रूपाणि प्राति मुश्माना 

अखुराः सनन्‍्तः स्वधया चरन्ति । 

परापुरो निपुरों ये भगन्ति, 

भआश्रष्टॉल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ ( यजु. २४३० ) 

जो लोग नाना रूपधारण करनेवाले कपटी, केवल 
इंद्रियोंके भोगोंसें रसण करते हें और पाशविक बलसे लोगोंके 
भधिकार हरण करते हे त्याज्य स्वार्योंक्ी पुति करते है भोर 
नोच बासनाओंकों पुरा करते हे, केवल शरीरमय जीवनमें 
ही रहते है उन ऋर लोगोंको नेता इस लोकसे निकाल दे । 

ऐसे भी तमस्‌,राजस्‌ गुणॉ्मेही रमण करनेवाले अत्याचारी, 
बुराधारी, कर्मचारी, ऋर लोग हैं जो कपटसे प्रले छोगोंको 
ठगते है और अपना स्वार्थ पुरा करते हैँ ऐसे कठोर लोग 
राष्द्के शत्रु होते हे इन्हें राष्ट्रवे बाहिर निकाल देना चाहिये। 
यवि वे सुधरन योग्य महीं। ऐसे लोग अपने दुराचारमसे 
राष्ट्रकी शक्तिका हास फरते हैँ | ऐसे अपराधियोंके योग्य 
अनुशासनमें रखकर सुधारना चाहिये ओर जो बार बार 
अपराध करें और राष्ट्रकों हाति पहुंचावें उन्हें रा्ट्रसे 
सिकाल वेना ही ठोक है । 

मा नः शंसो अररुपो धूर्तेंः प्रणडः मर्त्यस्य । 

रक्षा णो ब्रक्मणस्पते ॥ ( यजु. २४३० ) 

है ज्ञानके स्वामी, अवानशील जराति दातन्रुका अनिष्द 
चिन्तन ओर धूतंता हमतक न पहुंचे, तू हमें बचा । 

धूर्वेलोग सवा बुरा चाहते हे, वे ईर्ष्या करते हे, स्वयं कन्ती 
दाल नहीं करते ओर त कश्नी दानीलोग उन्हें भाते है ऐसे 


(१९५ ) 


द्रोही राष्टके शत्रुसे अपनी रक्षा करनी चाहिये । सावधान 
रहुकर अपनो शक्ति बढा कर ऐसे नीच प्रकृतिके लोगॉते 
झलग रहना चाहिपें, राष्ट्रका हित कभी नहीं चाहते, ऐसे 
लोग बच्चे रहें तभी लोकहित है। 
महिे त्रीणामवोस्तु युक्ष॑ मित्रस्पाधेम्णः । 
दुराघर्ष वरुणस्थ ॥ ( यजु ३३१ ) 
राष्ट्रमें रक्षाविभाग, न्‍्यायविभ्ाग और युद्धविभाग इन 
तीनों द्वारा नीति न्‍्थायप और वात्रुवमन द्वारा द्रोहियों तथा 
क्षत्रुओंकों वश करके प्रजापालन कार्य हो । 
नहि तेषाममा चन नाध्वस वारणेषु । 
ईशे रिपुरघशंले ॥ ( यजू ३।३२ ) 
पापकर्मकी शिक्षा देनेवाला घड़यस्त्रकारी देशद्रोही ओर 
शत्रु प्रजाओंके धरों और मार्गोर्मे कप्ती बल न पकड़े । 
राष्ट्रमें ऐसा सुप्रबन्ध हो कि चोर डाकू तया पापीजन 
फप्तो बल न प्रकट कर सकें, ऐसे उपद्रती जनोंको सदा दशस 
रखा जायों तभो प्रजा सुखी होगी ओर व्यापार बढ़ेगा और 
सब समृद्ध होगा। 
आ गन्म विश्ववेद्सभस्म»्यं वसुवित्तमम्‌ । 
अ्ने सपन्नाडभि घुम्नमभि सह आ यच्छर्व ॥ 
( यजु ३।३८ ) 
हे नेता, हे सम्राद, तू धन, ऐश्वर्य, अन्न और बलका सब 
ओरसे एकत्र कर ओर हमे प्राप्त करा । 
वही राष्ट्र श्रेष्ठ है जहां प्रजा धव धान्य सकल ऐडवर्य 
सम्पन्न है ओर जहां बल हे । राष्टरको सदा समृद्ध और शक्ति 
पुक्त होना चाहिये। राष्ट्रमें प्रभाकी समृद्धि और शक्ति 
ही राष्ट्रकी समृद्धि और शक्षित है । 
नेताके गुण 
अयमस्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः । 
( यलु, ३।४० ) 
नेता लक्ष्मी और ऐद्वर्य प्राप्त फरे और प्रजाकों पृष्ठ 
करने योग्य कर्मोंका साधक, ऐड्वर्यवान्‌ और प्रजाके बल 
और ज्ञानकों बढानेवाला है ।- | 
अश्ते पुरीष्यामि द्ुम्नममि सद्द आ यच्छस्व ॥ 
( यजु. ३।४० ) 
जिस नौतिसे प्रजामं शक्ति बढें ओर शान बढ़े और 
ऐश्बयें बढ़े यही नीति ठीक है । 


(२० ) 


शहा भा विभीत मा वेषध्वमूर्ज विश्वत एमसि । 
ऊर्ज विश्वद्वः खुमनाः सुमेधा ग्रह्मनेमि 
मनसा मोदमानः ॥ ( यजु. ३४४१) 
सेनाध्यक्ष गृहस्थियोंसे करता है कि माप लोग मत डरो, 
हम सैनिकोंसे भय मत फरो, मत कांपो, बिलूमें मत घबराओ, 
लब हम विशेष बल और शक्तिका प्रदर्शन करते हुए शुभ 
सनसे उत्तम बुद्धिसे युक्त होफर प्रसन्न सनसे गृहोंशे पास 
आवें । 
यह आवश्यक हैँ कि गृहस्थियोमें सुरक्षाकी भावना 
स्थिर करनेके लिए संनिकोंका राजमार्ग अथवा नगरके 
बाजारों तथा प्रामोतकर्म भ्रमण हो जिसमें प्रजाकों राष्ट्र 
सेनाका बोध हो भौर उनमें सुरक्षाकी भावता स्थिर हो 
मौर उनमें आइवासन हो, राष्ट्रशक्ति पर भरोसा हो । 
आ वो द्वास ईमहे वाम॑ प्रयत्यध्चेरे 
भा वो देवास आशिषो यक्षियासो दृघामहे ॥ 
( पजु . ४५ ) 
उत्तम सुख ओर उत्तम फल बैेनेवाला राष्ट्र सुब्यवस्था 
झूप महायज्ञमें में उत्तम विद्वान्‌ पुरषोको बुलाता हूं । ज्ञानी 
पुरुष पश्ञीयभाव रखते हुए हमारी आश्या्यं पुरी करें। 
राज्यज्ञासनके लिए योग्य उदार बिह्वान्‌ पुरुवोंको श्रादर 
से निमंत्रित फरना चाहिए। ऐसे मंत्रिगण हो अपने ज्ञान 
विज्ञान तथा धर्माचरणसे राष्ट्रहितम प्म्य होते हे 


प्रजाका कर्तव्य 
विद्वो देवस्य नेतुर्मतों बुशीत सख्यम्‌ । 
विध्यों राय दृषुध्यति धुस्‍्त॑ त्रणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 
( यजु. ४॥८ ) 
सब लोग नेताकी भिन्रताकी चाहें ओर सब घन ऐश्वर्यके 
प्राप्त करनेके लिए पूरे पत्नशोल हों और सभो शरीरक्षो 
पुष्टि और धलवद्धि चाहें । धनको सदुपयोगमें ही लगावें। 


राष्ट्रके सभी लोग नेतामें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा करें। 
मेता प्रजा द्वारा चुता जाता है। ऐसे नेताके प्रति प्रेम 


वैदिक घर्म ! जनवरी १९१६९ 


रचने ओर उत्कों नीतिमें विध्यात करनेमें हो नेताका 
उत्साह बढता है|और वह॒निस्वार् आत्मत्यागतते राष्ट्रहित 
करता है। राष्टके सभी जन बल बढावें । ओर ऐश्वर्य 
बढ़ावें । 

प्राति पन्‍्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ ।- 

येन विश्वाःपरि हविषो वृणक्ति विन्दते वखु ॥| 

( यजु. ४२८ ) 

हम लोग पापरहित कल्याण सागंपर चला करें। जिस 
भागंपर चलते हुए सब द्वेष दूर होते है और नाना प्रकारके 
ऐंश्बर्य प्राप्त होते हें। 

राष्ट्रके सभी छोग सन्मागंगामी हों, आपसके द्वेष दूर करें 
और ऐद्वर्य प्राप्त करें। ऐशवर्य प्राप्तिकक साधन सदाचार 
ओर धर्माचरण ही है। पापरहित होकर हो भनृष्य सत्यमें 
ब्रती होता है भोर उत्साहते भौर लगनसे ऐश्बर्य प्राप्त 
करता है | 

इन्द्रस्य स्थूरसीन्द्रस्य घवोउसि । 

ऐन्द्रमलि वैश्वदेवमसि ॥ ( यजु. ५३३० ) 

है राष्ट्रमें आनंद प्रसार फरनेवाले तेता ! तू ऐश्वर्यंवान 
राध्ट्रूको सूत्रके समान सीकर उसे वृद्द करनेबारा हे । तु 
ऐश्वर्यके पदको स्थिर करनेवाल्षा है। राष्ट्र ऐश्वयंसय है, 
राष्ट्र मान देनेवाला है। 

राष्ट्रनेता अपनी कुशल नोतिसे ज्ञानी श्रवीर, व्यापारी, 
कारीगर, अमजीबी सभोको एक सुत्रम पिरोकर सबको मौनो 
सीकर एकतामें दुह करता है। जिस प्रकार वसश्रके ट्कड़ोंको 
सोकर उपयोगी तथा दृढ़ करते हे उसी प्रकार राष्ट्रमेता 
भी अपनी ऐकय नोतिसे राष्ट्रके सिन्न भिन्न भागोंमें समस्त 
राष्ट्रके प्रति भद्धा उत्पन्न करता है तथा पृथक राष्ट्र भागोंको 
मिलाक्षर उन्हें दृढ़ करता है । 
- राष्ट्र है ही ऐश्वर्यरूप | राष्ट्र हस््र है शब्द वेइवदेव है, 
राष्ट्र सब छोगोंकों मान देता है और सबसे भान चाहुता 
है। जो लोग राष्ट्रका मान करते हे और उस वेध्यवेवकों 
अपनी ह॒थि वेते रहते हैं राष्ट्र उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है । 


>-्यहह७-::- झकरक-.. 


(९) 


यहू सोमरत स्वादर्म तीखा होता था । इसके इस गुणको 
बैदके “ तीमआः खोमासः ( ऋ. १२३१ ), ततमिं सोम 
( ऋ, ५।३७।४ ) आवि पव प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए 
इधमें जल, मधु, गायक्ता दूध, बही भयवा जोका आटा 
सिलाकर पिया करते थे। रसमें मधु और दूध मिलानेका 
बर्णत अनेक मंत्र-भागों और परदोर्मे है । 

आद्यीवेन्त:- दृषमिश्रित ( ऋ. १२३१ ), 

मधुमन्तः- शहदवाले ( ऋ, १।१३५१ ), 

गवाशिर म्‌- गोदुग्ध सिथ्ित ( ऋ., ८।१०११० ), 

गोमिः क्राणाः इन्द्वः- गोदुग्ध मिथ्चित, 

गोरभसं ( ऋ. ११२१८ ), 

गा! अपः अधुक्षन-गोदुग्ध और जल मिश्ित 

ह ( ऋ, २३६।१ ), 

गोमिः अक्तं ( ऋ ४२७५ ), 

गोसखाये ( ऋ ५३७४ ) 

गो ऋजीक ( ६२३।७ ), 

गोमिः श्रीतः ( ऋ. ८/८२।५ ) आदि कई एद इसकी 
पुष्टि करते हे । 

बेदमें अंशके लिए पूर्णका प्रयाग 

यहाँ सम्भवतः पाठकोंकों यह संदेह हो सकता है कि 
क्षद्रि, अवि,गों आदि पर्दोके शब्दार्थ तो पहाड़, बकरी और 
गाय होते हे ओर हमने इन परदोके अर्थ पत्थर, बकरीके 
छोम और गायका दूध कंसे कर दिये ? 


पर यह बस्तुतः पेदकी शेलीकी विशेषता है कि उससें 
पंश्ञके लिए भी पृर्णका प्रयोग होता है। उदाहरणके लिए 
ऋणेदर्मे एक मंत्र आया है। 
बृक्षे बृक्षे नियता मौमयद्रौ- 
स्ततो वयः प्रपतान्पुरुषादः | ( ऋ० (२७४२२ ) 
४ गाय पुक्ष पर बेठी हुई चिल्लाती है और उससे नरभक्षकत 
पक्षी उठते हैं ” | पर इस शाब्विक अधथंसे कुछ भी समझें 
नहीं भाता। अतः इसका वास्तविक बर्य यह है-(वक्षे वृक्ष ) 
हुर धन्‌ष पर ( नियता ) चढ़ी हुई ( गोः ) ज्या भ्र्धात्‌ धनुष 
| की डोरी ( अमीसयत्‌ ) चिल्लाती है और ( ततः ) उससे 
” ( पुदंबादः बयः ) पुरुष-सक्षक बाण ( प्रपतान्‌ ) उठते हैं । 
 बुश्धकी लक्तडीते घनुष बनता हैँ। अतः उसे धनुष ने कहु- 
' कर वुझ कह दिया, इसीप्रकार वाभोंके बेगकों बढ़ानेके 
धर २ 


लिए उनके पीछे पक्षियोंके पंख लगा देते हे, अतः यहाँ 
बाण न फहकर उन्हें पक्षी ही कह दिया, इसोप्रकार यहा 
भी पत्थरोंके लिए, छोमोंके लिए और दूधके लिए अद्रि, अवि, 
मौर गो छाब्दोंका प्रयोग हुआ है | गो शब्द जैसे बेदमें दूधका 
घाचक है, वेसे गायके सृत्र, चमं, गोबर आदिका भी 
यातक है । 

सोममें जोका आटा [मलाना 


सोमरसके तीलेपनकोी कस करनेके लिए उसमें जोका 
आटा पी मिलाया जाता था। इसका वर्णन वेदसें हसप्रकार है- 


कप 


यक्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भज़ामदे । 

बाताऐं पीव इद्धव ॥ 

“ है सोम ! तेरा जो दुग्धभिश्चित और ( यवाशिर ) जोका 
ब्ादा मिलाया हुआ रस है, उसका हुम सेवन करते हे उससे 
(षातापे ) है शरीर ! ( पीव इत्‌ भव ) तू पुष्ट बन । * 


सेममें दही मिलाना 


इसके साथ ही कहीं-कहीं वेदमंत्रोमें सोमर समें बहो 
मिलानेका भी वर्णन है-- 

सोमासो दृध्याशिर।- दहीसे मिश्षित सोमरस हैँ । 

( ऋ० १४५५ ) 
इमे आयात हन्दवः सोमालो द्ध्याशिरः 
खुतासो द्ध्याशिरः ( ऋ० ११३७२ ) 

“है मिन्रावदुण | ( आयात ) तुम इधर आओ (इसमें 
सोमास; वष्याशिर: ) ये सोमरस वही सिश्चित हें |! 
इसीप्रकार “ दृष्याशिरः ” ( ऋ० ७३२॥४; ५॥५१,७ ) 
“दज्ना !' ( ऋ, ८।२।९ ) भादि पद हूँ । 


ये वर्णन भी सोमके पेण होनेकी बात सिद्ध करते हैं, 
क्योंकि प्रभु-भक्तिमं जोका भाटा, वहों ज्रादि सिलानेकी 
बात जसम्भव है । 


शक्तिप्रद सोम 


ये पोमरस पेय थे, ओर “मन्दिनः? ( ऋ० १।३४२) 
मदाय (ऋ० १॥१३५१ ), मादयरुव ( ७२९७५ ), 
मदनन्‍्तु ( ८४५२४ ), मत्सराः-आनन्द देनेवाले या मत्त 
बवानेवाले थे । पर यह सस्ती शराबकी मस्ती नहीं थी और 
पीनेदालेकी शक्ति सष्ठ करनेबाला पेय नहीं था, भ्रपियु 


(१० ) 


शरौरकों पुष्ट दनाकर शक्तिशाली बनाता था। धाताप ! 
पीव इृत्‌ भव--हे शरीर ! तू पुष्ट बन (ऋ० ११८७९) 
ब्रह्मकता मारतता गणन सजांषा रुद्रस्तृपद। वृषस्व 
है इस््र | सोमसे तृप्त होकर तु सोत करनेवाले वीर मर्तोंके 
संघके साथ रद्ंके साथ मिलं-जुलकर अपना बल बढ़ा 
(ऋ० ३।३।२२ ) । 

इसप्रकार शक्तिप्रद यह सोम है, इसको पोकर हृद्धते 
द्यावापृषिवीकों ओर सूर्यफो तथा बहुत सी धनराशियोंको- 
ठीक प्रकार हिलाया ( ऋ० ८५२१० )। ऋग्वेद के १०वें 
मण्डलका ११९ वां सुक्त भो इस सोमकी शक्तितिका वर्णन 
करता है। इसको पीकर पोनेवाला बहुत शक्षिवाला बने 
जाता है। इसीलिए इसे बेदर्म कई जगह अन्धस, भ्रवस्‌ 
क्षौर अन्नके नामसे भी पुकारा गया है। 

अग्नि ओर सोम 

बेदोंमें अग्निषोमीय देवताके अनेक सुक्त हें। इन दोनों 
देवताओंका स्वरुप सर्वंया पृथक्‌ पृथक्‌ है। इनको अन्नाद और 
अप्नकी संज्ञा भी प्रदान की जा सकती है। शतपथ ब्राह्मणमें 
सोमकों अन्न फहुकर पुकारा गया ही है । ( तोमों वे अन्नम ) 
अग्नि अन्नाद है, क्योंकि इसे हमेशा अशना अर्थात्‌ भूख लगी 
रहती है, इसमें यदि हमेशा भाहुति दी जाती रहे, तभी यह 
उत्तम रीतिसे काम करता है। मानव हरोरमें जठराम्वि 
क्षत्नाद है । इसमें यदि अन्तकी आहृति ने डाली जाए तो यहु 
शरीरस्य पदार्थोकों ही भस्म करने लगता है। इसीलिए 
हसे भन्त देना पढ़ता है। प्राणारित भी अन्चाद है, जिसमें 


इपासोष्वासकी आहुतियां हरदम पड़ती रहती हैं हन्‍्हों 
क्राहुतियोंके कारण वह प्राणा्नि जीवित रहती है, आहुतिके 
क्मावमं इस प्राणार्तिके उपशमन हो जानेका अर्थ है मृत्यु । 
आधिदेविक क्षेत्रम अन्नाद सुर है, जिसमें प्रजापति हमेशा 
सोमकी आहुति देता रहता है । इसी सोमकी आहुतिके कारण 
यह सूर्य हमेशा प्रदीष्त रहता है। प्रजापति जिस क्षण 
इसमें सोमकी आहुति देना बन्च कर देगा उसी क्षण हस 
विशवका विनाश हो जायगा। 

यह सोप बह्तुतः एक प्रकारका जीवन रस है, या कहें 
कि एक प्रकारका रस है, जिसे पीकर मनुष्य उत्साही 
ओर क्रियाशील हो जाता है । 


इस सोमको सुरा या शराब कहुना नितान्त अनुचित है। 
सुरामें एक तरहका नशा होता है, जो मनृष्यके सस्तिष्कको 
अतन्तुलित करके उसे उस्मत्तता बना देता है, हसके 
विपरीत यह सोम जीवनमें एक प्रकारका उत्साह उन्न 
करता है। इख्ने इसो सोमकों पीकर उत्साहमें भरक्षर वृत्र 
श्रादि अपुरोंका संहार किया था। इसको पोनेसे बीरता 
उत्पन्न होती है। अतः पाश्चात्य वेदमनीषी इसे जो सुराका 
पर्यायवाची समझते हैं, वह गलत है । 

हसप्रकार यह तोम एक सात्तिक पेय था, शराबकी तरह 
तामसिक नहीं । 

क्तः सोमकों केवल प्रभु-मक्ति या आत्मतत्त्व ही नहीं 
कहा जा सकृता, सोमका अथं बहु भी हो सकता है। यह 
एक पेय प्री है जिसे ऋषि और ऋत्विगण यज्ञमें पोकर 
आनन्दित तथा बलशालो होते थे। 


वेदार्थ करनेमें प्रकरणका महत्त्व 


किसी मंत्र अथवा इलोककों व्थास्या करनेनें प्रकरणका 
कितना और क्या महत्त्व है, इसे हर कोई जानता है । 
४ प्रकरण ”” का शाब्दिक क्षर्य हे किसी भो व्यास्याको 
उत्कृष्ट बनाना | एक मंत्रकी व्याख्या प्रकरणकों दृष्विमें 
ते रखकर भी की जा सकतो है ओर रश्तकर भी, पर जो 
सौष्ठव और सरलता प्रकरणानुस्तार की गई व्यास्यामें आता 
है, वह प्रकरणकी अवहेलना फरफेक्की गई ध्यास्पामें कभी 
भो नहीं आ सकता । यही नहीं,भपितु प्रकरणके अनुसार न 
चलनेवाला व्यास्पाकार अर्थका अनर्थ भी कर जाता है| इस 
कथनके साभात्‌ उदाहरण हुमारे सामने उन्‍्त्रठ और महीधर 
हैं। जिन्होंने प्रकरणकी उपेक्षा कर वेदमंत्रोंकी व्यास्या की 
और उससे जो अर्थका अनर्थ हुआ तथा उस अनर्थसे वेदिक 
सिद्धान्तों पर जो कढोर आधात पहुंचे, और उन आघातों 
से वेदोंको फैप्तो विकृत अवस्था हुई, तया उन विकृत वेदिक 
पिद्धान्तोंका वेदक पाश्चात्य विद्वानोंके मस्तिष्कपर जो 
प्रभाव पडा, उन सबसे हर एक वेइबित्‌ पूर्णतया परिचित 
ही होगा। इसीलिए महुवि वयानस्वने वेदभाष्य करनेमें 
। सबसे ज्यादा जोर प्रकरण पर दिया। “ सत्यार्थप्रकाश ” के 
प्रथम पृष्ठपर हो महधिने प्रकरणके महत्त्वपर प्रकाश 
डाला है ओर " सैन्धवर्मानय ” के उदाहरणको प्रस्तुत फर 
झपना सन्तथ्य प्रकट किया है। “सेन्धव के घोड़ा और 
नमक दोनों अं होते हे, यहू सही है, पर यदि एक नोकर 
स्वासीके सामने यात्राके समय तमक और भोजनके समय 
घोडा लाकर रख वे, तो वह नौकर निश्चयसे महामूर्ख समझा 
जाएगा, क्योंकि उसे प्रकरणका ज्ञात नहीं है। हसीप्रकार 
एक महान्‌ विद्वान्‌ वेदोंका ज्ञाता भो यदि वेव-मंत्रोंका आर्थ 
प्रकरणातुसार नहीं करेगा, तो विद्वन्मण्डलीमें बहु या उसका 
भाष्य कभी भी झादृत नहीं हो सकता और जब साधारण 
शास्त्रका इलोक भो प्रकरणकी अनृफ्स्थितिमें अपने गूढार्थ- 
को प्रकट नहीं करता, तो एक वेदमंत्रका प्रकरणविहीन 
कं 


अर्थ कैसे अपने गढायंकों प्रकाशित कर देगा, पहु सहज हीं 
समझनमें आनेबाली बात हैँ। इसोलिए निरकतकारने प्रथम 
ही चेतावनी दे दी थी, कि “प्रकरणवश एव मंत्राः 
लित्ेक्तत्यः” प्रकरणके अनुसार हो मंत्रोंकी व्यास्या होनी 
चाहिए । पर साथमें निरक्‍तकारने यह भी स्पष्ट कर दिया 
था कि वेदपंत्रोंकी व्यास्या करना हर व्यक्ितके सामथ्यंकी 
बात नहों है। मत्रोंका द्रष्टा तो एक तप्स्बी या ऋषि ही हो 
सकता हैं सामान्य जन नहीं “न हानृषरतपलों वा 
प्रत्थयक्षमस्ति ” पर खेबका विषय यह है कि आजका 
विद्वत्ममाज यास्कके हन दोनों कथनोंपर ध्यान न देते हुए 
बेदमंत्रोंके सतमाने अर्थ करतेमें ध्यस्त हें। हस दोषके 
भागी सभी समाज हे। अभी थोडे दित पूर्व एक प्रसिद्ध 
विद्वानू ( जिनका पूर्ण विवरण नीचे दे रह हूं । द्वारा 
किए गए एक वेदमंत्रके अर्थपर मेरी दुष्टि गई जिपका 
वब्दार्थ तो ठीक हूँ पर मंत्रार्थ प्रकरण विरुद्ध होनेसे उस 
अर्थका अनर्थ हो गया है । 

पण्डितशिरोमणि श्री ब्रह्मदत्तनी जिन्ञासुक्े सम्पादकत्व- 
में प्रकाशित मासिक “ वेदवाणी ? वेदांक नवम्बर दिसम्बर 
१९६० के अंकरमें श्री पं० शिवपुजन सिहमी “ पत्िक ? 
बी० ए० ने “ अथवंबेदीय अन्येध्दि प्रोपर विचार 
प्रस्तुत करके सबसे अन्तमे अपने बिचार प्रस्तुत किए हैं ॥ 
इम लेखमें अथवंवेदके केबल निम्नलिखित मंत्रपर ही 
विचार है - 

ये निखाता ये पराप्ला ये दस्धाँ ये चोद्धताः 

सर्वास्तानम्न आवह पितृन्‌ दृथिषे अत्तवे ॥ 

इस मंत्रपर विद्वान्‌ लेखफने कुछ चुने हुए विद्वानों 
( श्री साथण, श्री जयदेव, श्री पष्डित सातवलेकर, श्री 
पण्डित मतसारामजी “वेदिक तोप ”” तथा श्री क्षेमराज ) 
के भाष्यका उल्लेख क्र अपता सण्डन-सण्डनात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया है जिसमें लेखकके विचारसे श्री तायण, भी 


( १३ ) 


सयदेव तथा थी पं० घातवलेकरजीका अर्थ यृक्तियक्त 
नहीं है ओर थी पं० मनसारामजी “ बेदिक तोप”' और 
पं० क्षेमराज आदियों हारा क्षिया गया क्षय उचित है। 
उपरोक्त व्यात्याकारोंमें थी पं० सातवलेकरजीके अर्थे- 
पर लेखकका सारा ध्यान केच्धित हुआ हे ऐसा प्रतीत होता 
है, कर्योंकि लेख स्थल-स्थलपर श्री पं० सातवलेकरणी- 
के ही अर्थका खण्डन किया है। इसमें आइचप इस बातका 
नहीं है कि लेखकने श्री सातवलेकरजीके अर्थक्षा सण्डन 
किया, आइचर्य तो इस बातका है कि उन्होंने श्री पं० 
मनसारामजीके अर्थकरा मण्डन किया है । यह सम्भव हूँ 
कि पं० सातवलेकरजीका अर्थ शतप्रतिशत [युक्‍तियुश्त न 
हो, पर पं० सनप्तारामजीके अर्थके अनुचित होनेमें 
लेशमात्र भो सम्देहु नशों है। इस बविषयमें दोनोंके द्वार! 
किए गए अर्थ द्रष्टव्य है । इनको १6क्षर प्रत्येक विज्ञ अथेके 
प्रकरणानुस्तार औचित्य और अतौचित्यफों समझ सकता है । 


१- श्री पं० सातवलेकरणी-- (ये निम्वात्ा' ) जो 
शब गाडे गए हे ( ये परोप्ता:) जो उपर छोड दिये हे, 
( ये दरधाः ) जो जला दिये गये है अथवा ( ये च उद्धृता: | 
जो ऊपर वक्षादिपर टांग बिए गए है, ( तान्‌ सर्दान्‌ पितृन्‌ 
उन सब पितरोंकों है झगने ! ( हविये अत्तवे आवह ) 
ह॒वि भक्षणफे लिए ले आभो ! 


२--भी पं० मनसारामजी--यजमान! पुरोहितसे कहता 
है कि हे विद्नू ! (थे निखाता:) जो पवार्थ जमीनमें 
पाई गये है ( आलू मूली, गाजर आदि ) ओर (ये 
परोप्ताः ) जो पदार्थ बोये ,जाते है ( गेहूं, चावल आधवि ) 
(ये दर्घा: ) जो पदार्थ भूवकर खाये जाते हे ( बने, 
पक्की आदि ) ( ये चर उद्धृता: ) जो पदार्थ बाहुर निकाले 
जाते हे ( तिधाई़े, कमलगट्टे ) इन सब पदायोंक्ो निमंत्रण 


में साधु महात्मा भादि पितरोंकों लाना लिलानेके लिए 
लाकर वे | 

थे दोनों ही श्र पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत हैं, हन दोनों- 
में शब्दार्थ सम्बन्धी दोष भले ही न हों, पर प्रकरण सम्बन्धी ' 
सहान्‌ घोष सनसारामजीके अर्थ्में अ्षवत्य है . पहु मंत्र 
सन्सयेष्टि संस्कारका है, उत्त समय खाने-पीतेका हैया 
प्रसंग ? अथवा इस मंत्रका प्रकरण अन्त्येष्टिके बावके विनों 
का माना जाए तो श्री पं० जीको तेरहवींके विनका संस्कार 
ओर ब्राह्मण भोज अथवा भ्राद्ञ आदि मान्य होने बाहिए 
जित दोनोंका मह्॒िने बडी फठोरतासे ख़ण्डन किया है । 

पशवि शब्दार्थ ठीक है, ध्याकरणकी भो कोई गलती 
विछाई नहीं देती, पर प्रकरणके प्रतिकुल अर्थ होनेके कारण 
यह अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता, अथवा जैसे कगन हाथके 
बजाय पेरमें और हार गलेके बजाथ कमरमें पहननेसे 
शोभा नहीं देता, उसीप्रकार यह मत्रार्थ भी प्रकरणानसार 
न होनेसे शोभादायक प्रतीत नहीं होता । 

श्री पं० जीने हस मंत्रका यहु अय॑ कित आधारपर 
किया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ ओर नहीं यह मेरी 


सम्नझमें आया कि श्री पं० शिवपूजन सिहजीने इस मन्रार्थ 
का समर्थन किस आधारपर किया | 


प्रकरणविहीन मंत्रार्थ अपने पूरे पूरे अर्थकों प्रकट नहीं 
कर सकते, यह बात निश्चित है। पर हप्तप्रकारके प्रधत्मसे 
एक बातका भय अवश्य बढ़ जाता है कि इसप्रकार चेदमंर्त्रों- 
का प्रफरण-विहीन या यथा कथंचित्‌ अर्थ वेदों की प्रतिष्ठा 
बढानेके बजाए देशी था विदेशी विद्वानोंके मस्तिष्कमें वेदोंके 


प्रति हसप्रकारका दृष्टिकोण ले पेदा कर दे जंसा कि पूर्मके 
विदेशी विद्वानोंका दृष्टिकोण हम देखते आ रहे है । 


अतः इसप्रकारके प्रयत्तसे बेदोंकी प्रतिष्ठामें वृद्धि होनेके 
स्थानपर उसमें कमी होनेकी सम्भावतरा ही अधिक हैँ । 


जेनदशनमें नीतिशाख 


“हज दर्शने “- षातुते 6िद्व हुए दर्शन शब्दका अप 
बहुत व्यापक है। व्यापक इस दृष्टिसे कि उत्तमें प्रायः सभी 
प्रकारके ज्ञानोंका समाकेश हो जाता है। हसलिए प्राचीन 
दाशनिक परिभाषामोें सभी ज्ञान-विज्ञानोंकों दर्शन कहा 
गया है । 'बहोन ' का वाह्तविक्त अर्थ है ' सत्यतत्त्वका 
साक्षात्कार ।' मनुष्य संमारिक विषय-वासनाओंसे अनृप्त 
होकर एक ऐसे तर्वक्ी शरणमें जावा चाहता है, जहां 
उसे शाश्वत सुखकी प्राप्ति हो । इसी अतृप्त-भावना एवं 
शाइवत सुख-गाप्तिकी अभिलाषाने दर्शनक्रों जन्म दिया। 
घही आगे जाकर एक पृथर ज्ञास्त्र बत गया । इस वास्त्रमे 
सनविषयक, आचारविषयक आदि सभी ज्ञानोंका समावेश 
होता था, १र आगे ज.कर जब इन विधर्षों पर पृथक पृथक्‌ 
रूपसे विस्तृत विचार किया जाने लगा, तो इस दर्शनथ्ास्त्रकी 
शाखायें भी घिभिरत हो गईं । मन-सम्बन्धी बातोंका विच।र 
मतोविज्ञातके अत्तर्गत किया जाने लगा, आत्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी बातोंका विचार अध्यातमशास्त्र (१/९४9]ए 78 ) 
के अन्तगंत होने लगा, इसी प्रकार आचार या ध्यवहु रक्वा- 
विचार आचारशास्त्रके अन्तगंत होने लगा। यही आचार» 
शास्त्र दाइंनिक परिभाषामें ' नीतिशास्त्र ' कहा जाता है। 
अंग्रेजीमें इसके लिए 'ईथिक्स ' ( !0008 ) शब्द है। प्रायः 
हर धर्म या वर्शनके अन्दर इस शास्त्रका अपना प्रधान 
स्थान होता है, अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
इस दास्त्रके बिता किसी दर्शनकों खड़ा करना बिना नींवके 
महुल खड़ा करनेके समान है। अतः जिस धर्ममें यह शास्त्र 
जितना विशाल होगा, उतना ही वह धर्म दृमूल होगा। 

जैन वाह्वंतिक इस तथ्यते भलीभांति परिचित थे, इसोलिए 
इस शास्त्र पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया । विशेषत: जैन 
पोर बोद्वदर्शनर्में आचारधास्त्रका बहुत वर्णन है । जेनका 
पध्यात्मवाद भी नीतिशञात्त्रसे प्रश्नावित है | डॉ. राधाकृष्णन 
अपने प्रंपमें लिखते हें-- 


& 
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मनुध्यके स्वतंत्र फतृत्वमें नीतिश्वास्त्रका अपया एक 
महत्त्वपूर्ण हिस्ता है। मन॒ष्य हर तरहके कर्म करनेके लिए 
हवतंत्र है। सरल शब्दोंमें हम यह कह सकते हे कि जेतदर्शतके 
झजुसतार मनुष्य अपने भाषकता स्वयं तिर्माता है, भाग्य 
पघतुध्यक्षा निर्माता नहीं । परसात्माक्े द्वारा संत्तारकी 
उत्पत्ति अथवा प्रकृतिके अन्दर्से संवारका विक्राप्त अबवा 
इस संसारके विनाश आदि तिद्धास्तों 7र जेन-दाहनिककोंते 
इसो कारण खण्डनात्मक दोका की है कि यहु सभी विषय 
प्राग्यवाद पर ही निर्भर रहते हे । जननी तिशास्त्रके अनुसार 
पसनृष्यका एक्षमात्र उद्देश्य हुःखोंते मक्ति पाना हो है। 
जित पवायोसे दु खको निवृत्ति नहीं होतो, जननी तिशास्त्रकी 
दृष्टिसे उन पदार्थोका कोई मूल्य नहीं । यह प्रकृति भथवा 
परमात्मा मनुष्योंके दुःखोंका निवारण नहीं कर पकते, 
इसोलिए जैननीतिशा्त्रमें हनका कोई महत्त्व नहीं।' इस 
संधारसें कोई गरीब है; दु खी है, तो कोई घनी है, सुद्दो है, 
इस प्रकार संतारमें विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, अतः यहु 
सातना कि किसो बुद्धियुक्त तत्त्वने पंच महाभूतोंकों उत्पन्न 
करके हत विधिन्नतासे युक्त संसारको उत्पन्न किया, तीति 
शास्त्रकी दृष्टिसे बिल्कुल निरर्क है ।? यदि वह कहा जाए 
कि आत्मा तो उदासीव है. अतः इसकी संत्तारकी विभिन्नतासे 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, तो इस प्रकारके कल्पनाजन्य 
छिद्धान्तोमें नेतिक सिद्धान्तोंका मूल्य हहो क्या रहता है ?' 
उदाहरणायें--प्रइन है कि एक मनृष्य उत्तम कर्म क्‍यों करे ? 
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उत्तम है पुण्यके लिए | पुण्यका प्रलोभ्नत ही मनष्यक्रों उत्तम 
कर्म करनेके लिए प्रेरित करता है। फिर प्रइन उठता है कि 
पुण्यका प्रयोजन क्या है ? उत्तर मिलत है-- सुखकी प्राप्ति । 
सुखकी प्राप्तिके लिए पुण्यके संचयार्य मनुष्य उत्तम कर्म 
करनेकी तरफ प्रेरित होता है। पर यदि आत्माका सुख या 
दुःखसे कोई प्रयोजन हो न हो अथवा कहा जाए कि सुख 
दुख दोनोंति वह उदापीन है तो हु खोंसे मुक्त होनेफा वह 
प्रयत्त ही क्यों करे और उस अवस्थासें वहु पुष्य-संचयके 
लिए उत्तम कर्मोंकी तरफ प्रेरित ही यों हो ? ओर तब 
धेतिक सिद्धान्तोका मूल्य ही क्या रह जाएगा ? 

नीतिशास्त्रके सिद्धान्तों पर दूसरा आक्रमण जिसने किया 
है, चह है भाग्यवाद । प्रद] उठता है कि यदि यह संसार 
परमात्माने बनाया है तो वह इतना पक्षपाती क्‍यों है कि 
एक आदमी तो सुख्ों लोट रहा है जब कि दूसरा जिन्दगी 
भर दुःखोंका बोझा छादे येन-केन प्रकारेण जो रहा है । 
इसका उत्तर भाग्यवादी देते है कि यह तो अपना अपना 
भाग्य है। पर इस साग्यवादमें ने/तक सिद्धान्त बेकार हो 
जाते है । यदि भाग्य ही मनुष्यके सुख-पु:खोंका निर्णायक है, 
तो मनुष्य कर्मोंको करतेका प्रथत्न क्यों करे ? यदि भाग्यमें 
होगा, तो बिना कम किए ही सुख मिल जाएगा । भाग्यमें नहीं 
होगा, तो हजार अ्यत्नोंके गावजुद भी बह सुख मिलनेवाला 
नहीं है, तो फिर भनुष्योंके प्रयत्नोंकी नेतिकदृष्दया कोमत 
हो क्या रही ?” पर नोतिशास्त्रप्तें क्मोंका बड़ा भारी 
महत्व है । नीतिशास्त्रके अनुसार कोई भो सतृष्य अपने 
कर्मोंके आधार पर अपनेफो बना या बिगाड़ सकता है ।' इस 
विषपये डॉ० राधाक्रष्णन्‌ने विचार मननीय हे--- 
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जेननी तिशास्त्र कर्मदादों है, भाग्यवादी नहीं। उसके 
अनुसार कोई भी मनुष्य अपने फर्मोके आधार पर * अहंत्‌ 
बत सकता है। सनुष्यके अन्दर योग्यता रहती है, ज्ञान 
रहुता है, पर वहु अज्ञानसे ढंका रहता है, यही दु'थोंका फारण 


है। अतः यदि इन दुःखोंसे कोई मुक्ति पाना घाहे तो उसे 
चाहिए कि वह प्रथम अपनी आध्मशक्तिसे इन सांसारिक 
विषयों पर विजय प्राप्त करे । जब आत्मा अपनेफो गिराने- 
वाले दुर्गुगोंसि अपर उठ जाती है, तब बहु उस ह्थान पर 
पहुंच जातो है कि जहां मुक्तात्मायें रहती हैं। भनृष्यकी 
अन्तरात्माको उत्तम मार्गमें प्रेरित करना ही मुक्तिका एकसात्र 
उपाय है । ये कर्म ही हैं जो मनुष्योंको उन्नत अथवा 
अबनत करते हे । े 
कम-सिद्धान्त 

लेनशास्त्रोंमें कमें-सिद्धान्त पर बडे विस्तारसे विवेचना की 
गई है । जीव अपने कर्मोंके गृुणदोषके आधार पर ही देव, 
असुर, मनुष्य या जानवर बनता है । जब समष्यके पिछले 
कर्मोंका चिनाश हो जाता है भौर नये कर्म भो निरद्ध हो 
जाते हे, तब जोव निष्कर्स होकर मुक्‍तात्मा बन जाता है, 
पर इस स्थिति तक पहुंचनेके लिए ही पजोवको नतिकताकी 
आवदयकता होती है| जनागर्मोमे आठ तरहके कर्तोंका 
वर्णन है, जिनमेसे चार घातिक कर्म हे जो आत्मिक गुणोंका 
विघात करते हें-- 

(१) ज्ञानावर णीय- यह फर्म सत्यज्ञानमों हक कर 
सनुध्योंको अज्ञानकी ओर प्रेरित करता है। सत्यका मुख 
हमेशा ढका रहता है, भअत' उसे कोई-कोई हो जान पाता 
हैं । ईशोपनिषद्‌ के ऋषिका कथन है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌! 
तस्वं पूधन्‌ अपायृणु सत्यधर्माय दुष्टये ४ 

/ हे पूषा देव ! सत्यका मुख सोनेके ठफ्कनसे ढका 
हुआ है, अतः उसे तु हटा दे, ताकि हम सत्यधर्मका दर्शन 
कर सकें । ” वस्तुतः यह ज्ञानावरणीय कर्म ही बहू सोनेका 
ढक्फन है, जिससे सत्यतत्त्व ढका हुआ हूँ । 

(२) दर्शनावरणीय- यह कर्म सत्यवर्शनकों मोल 
करके मनुध्योको भ्रान्ति युक्त एवं असत्‌ सार्मका दंत कराता 
है। निद्रा प्रमाद आवि इसी दर्शवावरणीय कर्मका परिणाम 
है । इस कमंसे प्रेरित होकर जीव इस संस्तारमें इधर-उधर 
भठकता रहता है । 
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(३) अन्तराय-यह फर्म सु और दुःखका उत्पादक 
है। आत्मा वस्तुतः अनन्त वीय॑मय है, आनदमय है। उपनिषद्‌ 
का ऋषि कहता है-- 

आनन्दात्‌ एव इमानि भूतानि जायन्ते, 

आनन्देन जातानि जीवनित, 

आनन्द एवं प्रयन्ति अभ्विसंविशान्ति । 

अर्थात्‌ ये सब प्राणी आनन्दसे ही उत्पन्न होते है, आनन्दसे 
ही जीवित रहुते है और अन्तमें, अनन्दर्मं ही लीन हो जाते 
हैं। इत प्रकार आत्माका स्वभाव आनन्दमय हो है, पर जब 
बह इन कर्मोासे प्रभावित होता हैँ, तब वह अपने मूल 
स्वभावकों छोड़कर सुख ओर दु खका अनुभव करने लगता 
हैं। पर जब वह उस अन्तिम तत्त्वका दश्शन कर लेता है, 
तब वह बीतशोक होकर इन सुख-दुःखोंसे ऊपर उठकर 
अपने मूल स्वभाव आनन्दमयताका दर्शन करने लगता है 
ओर उसको अनन्तशक्ति प्रकट हो जातो है । ३ 

(४ ) मोहनीय- आत्पाके प्रयत्न सदा श्रद्धा एवं 
उत्तम व्यवहारकी तरफ हो होते हे, पर कुछ कर्म एसे भी 
होते हे, जो इसे इसकी श्रद्धा क्षौर सद्व्यवहारके मार्गसे 
भटका देते हे, ऐसे कर्मोंशों जनागममे “ मोहनीय 
कहा गया है। 

चार अविधातक कर्म भी जीवमें नाना प्रकारके विकार 
उत्पन्न करते है किन्तु घातिया कर्मोंकी तरह नहीं, अतएव 
यहाँ उतका उल्लेख नहीं किया जाता है । 

इस प्रकार इन आठ तरहके कमरे कारण आत्मा संसारमें 
अनेक प्रकारके सुख-दुःखोंको भोगता है। इन्हीं कर्मोके 
विपाकका बिनाश एवं भविष्यमाण! कर्मोके निरोधके लिए 
नीतिशास्त्रकी शावश्यकता होतो है। डॉ राधाक्ृष्णन्‌के 
शब्दों में -- 
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नेतिकसिद्धान्तोका आचरण फरके मनुष्य हन कर्मोसे 
छूट सकता है। सनुष्य फर्मेबन्धनके क्ारणभूत जो कर्म 
करता है, उत कर्मोंको जेनागमर्म “ आस्त्रव !' कहा है। 

४ द्रव्यसंभ्रह्द ” के टोकाकार श्री नेमि चख्रके अनुसार ये 
आास्रव भसायास्रव बोर कर्माखव या द्वव्याज्नय हपसे 


वो प्रकारके हे । मनष्य जो कुछ सोचता है, वह भी एफ 
तरहकी मानसिक क्रिया ही हैँ। दस मानसिक क्रियाके 
परिणाभमस्वहूप जो कर्म आत्माके साथ बढ़ होते हे वे 
॥ भावाज्रव' ' कहलाते हे। ऋमंपरमाणुओंका आत्मामें आता 
ब्रव्यात्रव या कर्मालच है । इस प्रकार आख्रव निरस्तर 
होता रहुता है। जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, 
बे नष्ट हो जाते है । [इसे जेतन-परिभाषामें “ निर्जरा ”? 
कहते है । मनृष्य यवि चाहे तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनश्परयोयज्ञान और केवलज्ञान इन पांच प्रकारके सत्यज्ञनोंकी 
सहायतासे आख्रव -फर्मोंका निरोध कर सकता हें और इस 
प्रकार क्के बंधनोंसि छूटकर निर्वाणका अधिकारी बत 
सकता है । श्री उमास्वाति कुन “तत्त्वाथंसृत्र” से इत पांच 
प्रकारके ज्ञानोंकीं विवेचत। विस्तारसे की गई हैँ । 

पदि मनुष्य इन सांसारिक दुखोंसे भुक्तित पाना चाहता 
है, तो उसे चाहिए कि वह “ त्रिरत्न” का आचरण करे | 
थे ब्रिरत्त ” ये है- 

(१) सत्यतत्त्वमें विद्वास । 

(२) सत्यका ज्ञान । 

( ३ ) शुद्ध चरित्र । 

इसी “त्रिरत्न ” को “ पंचात्तिकाय ” के रचथिताने 
सत्यमार्ग, सत्ण्ञान ओर सत्य्ारिश्यके शब्दोंमें व्यक्त किया 
हैं । “ वास्तविक तत्त्वकी सत्तमें धद्धा रखता ही सत्यमार्ग 
है । तात्विक प्रकृतिका संशयातीत ज्ञान ही सत्यज्ञान है और 
सांतारिक विषयोंकी ओरसे उदासीन होकर ऐषण/ओंपे 
रहित होना हो स-यचारित्रप हे । ”' ये तोनों परिलकर एफ 
हो भार्गक्रो प्रकाशित करते हे । 

छान्‍्दोग्योपनिषद्में महर्षि याज्ञवत्कय कहते हें- “ भूमा 
व खुख नाल्‍पे सुखमस्ति ।” सांसारिक दुरखोंसे मुक्ति 
पाकर भूमा सुत्र या शाइवत आनन्‍्दकों प्राप्त करता ही 
दर्शनोंका मुस्ण उद्देश्य है। यही उद्देश्य जैनदाश्न निकोंके सामने 
भीया। पर इस दद्वंनकी विशेषता यह है कि जहां अन्य दर - 
नॉने अध्यात्मशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया, वहां जेनदर्शनने 
नींतिज्ञास्त्रके सिद्धान्तों पर भी उतना ही बल दिया है । 
जेनवाशनिक इस बातसे अच्छी तरह परिचित थे कि 
निःश्रेयसका लाभ सनुष्यके अम्युदय पर ही निर्भर है। सरल 
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बब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि वह मनृष्य, जिसका 
इहलोक बिगड़ा हुआ है, निर्वाणका अधिकारी फभी भी नहीं 
हो सकता । ओर यह लोक सदाचार और सद्ध्यवहारसे 
ही सुधर सकता है। इसी कारण दूरदर्शी जेतदाश निर्फोने 
आचारशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया । 


पांच पहदााव्रत 


जेनदर्शनके अनुसार पांच महावरोंका विस्तार ही समग्र 
मीतिशञास्त्रका मूलाधार है। वे पांच महात्रत इस प्रकार हे- 

(१ ) अहि बा- यहु अहिसा न हिसाके रूपमें केवल 
निषेधात्मक ही नहीं है, उसका एक विधेयात्मक रूप प्रो है 
और वह है- “सत्र प्राणियोंके प्रति दया करना ।/ 

(२) सत्याचरण- फायेत, सनसा और बाचा कभो 
भी असत्याचरण न करता । 

( हे ) सम्मास्य व्यचहार- कसी चोरीन करता, 
बूसरोंकों कष्ट ,न देना भादि। 

( ४) वाणी, विचार और कर्मोंमें अव्यभिचारिता। 

(५) ममता, मूर्च्छा, आसक्षितका परित्याग । 

हन्हों पांच महाव्रतोंको योगवर्शनर्में पांच;यमके नामसे 
कहा गया है-- 

तत्रा्दिसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरेश्रह्मः पम्ताः । 

इस प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त करानेवाले सभी कर्म 
जेनवर्शनफे अनुसार विधेय हे। 

जैनागमके अनुसार हिंसा सबसे बड़ा पाप है और सब 
व्राणियोंके प्रति दघाभाव ही सबसे बड़ा पुण्य है। सबके 
प्रति वधा करना ही ,परमात्माकी सच्ची भ्रक्ति है। अंग्रेजी 
कवि कालेरिजके शब्दोंमे-- 

मर ए78ए९४॥ ए़शे), ज्ी0 [0ए6४ पछ९)। 
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( 00!6४०20 ) 

जैनपरमंका नोतिशाह्त्र बौद्धधर्मफी अपेक्षा ज्यावा कठोर 
है। जनदाई निकोंके अनुसार ''सन्‍्तोष ही सर्वोत्तम शिव ?' 
[( 028॥०६६ ४८०१ ) है और सुखकी छालसा हो पापका 


मूल है।” इसलिए भनुष्यको चाहिए क्ति वहु सुख और दुःखसे 
उदासीन रहे | वह बाह्य पदार्थों पर निर्भर न रहुकर उनसे 
स्वतत्र रहे । 'जो मनुष्य बाह्य पदार्थोक्ी अभिलाबा करता 
है, वहु सुख भौर दु खका अनुभव फरता हैं और अपनी 
आत्मा पर अपना अधिकार गंवा बैठता है। उस पर कामनायें 
या एंषणायें शासन करने लगती है ग्रोर बाह्म पदार्थ ही 
उसके चरिज्रके निर्णायक बन जाते हे ” इसलिए मनष्यको 
चाहिए कि यह बाह्म पदार्थों पर निर्भर न रहे । 


जेनवशन या घ॒र्मं रूढिवादी नहीं है, बह अपने धर्मे प्रति 
हुठबादो नहों है। बह यह नहीं कहता कि मुक प्रकारके 
बेषके घारक ही निर्वाणके अधिकारों हो सकते हे | इसके 
विपरीत वह कहता है कि किसी भी पंथका अनुयायी 
नीतिशासत्र या आधारशास्त्रके नियर्मोका सम्यक्‌ पालन 
करके निर्वाणका अधिकारी बत सकता है। अपने ग्रंथ 
| सम्बोधसत्तरी ” में रत्नशेखर कहते हें-' भले ही कोई 
इवेताम्बर दही, दिगम्बर हो, बोद्ध हो या किसी भी धर्म 
का अनुयायी, जो अपनी आत्मका साक्षात्कार कर लेता 
है, बह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ” 


हसी प्रकार जेनधर्म वर्णव्यवस्याक्ा विरोधी नहीं है। 
पर यहां पर भी वर्णका निर्णायक नीतिश्ञास्त्र ही है। 
४ मनृष्य अपने ही कर्मोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइ्य या शूद्र 
बनता है... जो कर्मोंको अनासक्तभावसे करता है, उसे ही 
हम ब्राह्मण कहते हे ।* जन परिभाषाके अनुसार ब्राह्मण 
एक सम्मान्य पदवी है, जो एक उत्तम कर्म करनेवाले 
ब्राह्मततरकोी भी दी जा सकती है। . बंशाभिमान पा्का 
कारण होता है।” ( सूत्रकृतांग ) 


इस प्रकार जेनदर्शनर्में नीतिशात्त्र बहुत ऊंचे स्तर पद 
स्थापित है कौर जंनदाशनिकॉन इसे अपने वर्शनछा 
आधार माना है। 
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>ौ्वाा ५-7 व्य्रीकरक--. 


(९) 


यह सीमरस स्थावर्में तीखा होता था । इसके इस गृणको 
बेबके “ तीन्राः खोमासः ( ऋ १२३१ ), तब सोम॑ 
( ऋ., ५३७७४ ) आदि पद प्रकट कर रहे हे। इसीलिए 
इसमें जल, सधु, गायका दूध, वही अथवा जोका आठा 
मिछाकर पिया फरते थे। रसमे मध्‌ और दूध मिलानेंका 
बर्णन अनेक मंत्र-भागों और पदोंम है । 

आशीवेन्तः- दृूधमिश्रित ( ऋ. ११२३१ ), 

मधुपम्त्तः- शहदवाले ( ऋ १।१३५११ ), 

गवाशिरम- गोदुग्ध मिश्चित ( ऋ़् ८।१०१।१० ), 

गोमिः कफ्राणाः इन्दवः- गोदुग्ध मिश्चित, 

गोरभस ( ऋ. ११२१८ ), 

गा। अपः अधुक्षन-गोदुग्ध और जल सिश्चित 

( ऋ, २३६१ ), 

गोप्रिः अक्त ( कऋ ४४२७५ ), 

गोसखाये ( ऋ ५३७४ ) 

गो ऋजीक ( ६॥२३॥७ ) 

गोमिः श्रीतः ( ऋ. ८।८२।५ ) आवि कई पव इसको 
पुष्टि करते है । 


बेदमें अंशके लिए पूर्णका प्रयाग 
यहां सम्भवतः पाठकोंकों यह संदेह हो सकता है कि 
अद्गि, अवि,गो आवि पदोंके शाब्दार्थ तो पहाडइ, बकरो ओर 


गाय होते हे और हमने हत पदोंके अर्थ पत्थर, बक्षरीके 
लोम और गायका दूध कंसे कर विये ? 


पर यह वस्तुतः वेदकी शैलीकी विशेषता है कि उसमें 
अंशके लिए भी पूर्णफा प्रयोग होता है। उदाहरणके लिए 
ऋशग्वेवर्मे एक मंत्र आया है। 

बृक्षे घुक्षे नियता मौमयद्रों- 

स्ततो वयः प्रपतान्पुरुषादः । ( ऋ० (२७२२ ) 

/ गाय चुक्ष पर बेठी हुई चिल्लातो है और उससे नरभक्षक 
पक्षी उड़ते दें ”” | पर इस शाब्दिक अथंसे कुछ भी समझमें 
सद्ठी आता। अतः इसका वास्तविक अप यह है-(वक्षे वृक्षे ) 
हुए धनुष पर ( नियता ) चढ़ी हुई ( गोः ) ज्या अर्थात्‌ धनुष 
की ढोरी ( अमीमयत्‌ ) चिल्लाती है और ( ततः ) उससे 
( पुरुषावः धयः ) पुरष-भक्षक बाण ( प्रपतान्‌ ) उडते हूँ । 
वुक्षकी लकडीसे धनुष बनता हैँ ।- क्षतः उसे घनूष ते कह- 
कर वृक्ष कह दिया, इसीप्रकार शाणोंके वेगकों बदानेके 

२ 


लिए उनके पीछे पक्षियोंके पंथ लगादेते हें, भतः यहां 
बाण न फ़हकर उन्हें पक्षी ही कह दिया, इसीप्रकार यह 
भी पत्थरोंके छिए, लोमोंके लिए ओर दूधके लिए अद्वि, अबि, 
और गो दाब्दोंका प्रयोग हुआ है । गो शब्द जैसे वेदमें दूध का 
घाचक है, वेसे गायके मृत्र, चमं, गोबर आदिका भी 
घाचक है । 


सोममें जौका आटा (मलाना 


सोमरसक तीखेपनकों कम करनेके लिए उसमें जौका 
भाटा भी मिलाया जाता था। इसका वर्णन वेदसें इसप्रकार है- 


यक्ते सोम गवाशिरों यवाशिरो भज्ञामद्दे । 

बातापे पीव इृक्भधव ॥ 

“ हे सोम ! तेरा जो कृग्धमिश्चित और ( यवाद्विर ) जौका 
भाटा मिलाया हुआ रस है, उसका हम सेवन करते हैँ उससे 
( बातापे ) है शरीर ! ( पीच इत्‌ भव ) तु पुष्ठ बन । ? 


सेममें दही मिलाना 

इसके साथ ही कहीं-कहीं वेवमंत्रोंमं सोमर समें दही 
मिलानेका भी वर्णन है-- 

सोमासो व्‌ ध्याशिरः- दहीसे मिश्रित सोमरस हे । 

( ऋ० १॥५॥५ ) 
इमे आयात इन्द्वः सोमासो दृध्याशिरः 
खुतासो द्ध्याशिर/। ( ऋ० ११३७२ ) 

“है मिन्रावरुण [| ( आयात ) तुम इधर आओ (हमें 
सोमासः वष्याशिर; ) ये सोमरस वही मिश्रित हे |! 
इसीप्र कार “ दृध्ियाशिरः ” ( ऋ० ७॥३२॥४; ५७५१७ ) 
# दश्नचा !” ( ऋ, ८।२॥९ ) भावि पद हूं । 


ये वर्णन भरी सोमके पेष होनेकी बात सिद्ध करते है, 
क्योंकि प्रभु-भक्तिसें जौका भाटा, वही भादि मिलानेकी 
बात असम्भव है । 


शक्तिप्रद सोम 
ये सघोसरस पेय थे, और “मन्दिनः ( ऋ० १।३४२) 
मदाय (ऋ० ११३५१ ), मादयरुव (७२९५ ), 
मदन्‍्तु ( ८४५२४ ), मत्सराः-आनन्व देनेवाले या भत्त 
घनानेवाले थे । पर यह मस्ती शराबकी सस्ती नहीं थी और 
पीनेवालेको शक्ति सष्ट करनतेवाला पेय नहीं था, अपिशु 


(१० ) 


शरीरको पुष्ट बनाकर शक्तिशाली बनाता था । बातापे ! 
पीव इत भव--हे शरीर ! तु पुष्ट बन (ऋ० १।१८७।९) 
ब्रह्मकृता मारतना गणन सज़ोपा रद्रेस्तपद। वृषस्व 
है इद्ध ! सोपसे तृप्त होकर तु स्तोत्र करनेवाले वीर मरतोंके 
संघके साथ रुद्रेके साथ मिल-जुलकर अपना बल बढ़ा 
(ऋ० ३५३१२ ) । 

इसप्रकार शक्तिप्रद यहु सोम है, इसको पीकर इद्धने 
द्यावापृधिवीकों ओर सुर्यकों तथा बहुत सी धनराशियोंको- 
दीक प्रकार हिलाया ( ऋ० ८५२१० )। ऋग्वेद के १०वे 
मण्डलका ११९ वां सुकत भो इस सोमकी शक्षितिका वर्णन 
करता है। इसको पीकर पीनेवाला बहुत शक्षिवाला बन 
जाता है। इसीलिए इसे बेदमें कई गगह अन्धस, श्रवस्‌ 
क्षौर अन्नके नामसे भी पुकारा गया है। 

अग्नि ओर सोम 

वेदोर्मे अग्निषोमोय देवताके अनेक सुक्‍त हैं। इन दोनों 
देवताओंका स्वरूप सर्वथा पृथक पृथक है। इनको अन्नाद और 
अन्नकी संज्ञा भी प्रदान की जा सकती है। शतपथ ब्राह्मणमें 
सोमकों अन्त-कहुकर पुकारा गया ही है । ( धषोमों थे अन्नम ) 
अग्नि अन्नाद है, क्योंकि इसे हमेशा अशना अर्थात्‌ भूख लगी 
रहती है, इसमें यदि हमेशा आहुति दी जाती रहे, तभी यह 
उत्तम रीतिसे काम करता है। मानवी ध्वरोरमें जठराग्न 
क्न्नाद है । इसमें यदि अन्नकी आहुति न डाली जाए तो यहु 
धरीरस्थ पदायोकों ही भस्म करने लगता है। इसोलिए 
इसे भन्त देना पड़ता है। प्राणाग्ति भी अन्नाद है, जिसमें 


हवासोछ्ठवासकी आहुतियां हरदम पहती रहती हैं इन्हीं “ 
आहुतियोंके कारण वह प्राणाग्नि श्रीवित रहती है, भाहुतिके 
क्षमावमें इस प्राणारितके उपामन हो जानेका अर्थ है मृत्यु । 
आआधिदेविक क्षेत्रमे अन्नाद सूर्य है, जिसमे प्रजापति हमेशा 
पमोमकी आहुति देता रहता है । इसो सोमकी आहुतिके कारण 
यह सूर्य हमेशा प्रदीष्त रहता है। प्रजापति जित क्षण 
इममें सोमकी आहुति देना बन्द कर देगा उसी क्षण इस 
विश्वका विनाश हो जायगा। 

यह सोम वह्तुतः एक प्रकारका जीवन रस है, या कहूँ 
कि एक प्रकारका रस है, जिसे पीकर भनुध्य उत्साही 
कौर क्रियाशोल हो जाता है । 


इस सोमको सुरा या शराब कहुना नितान्‍्त अनुचित है। 
घुरामें एक तरहका नशा होता है, जो मनृष्यफे मस्तिष्कको 
बअतस्तुलित करके उसे उन्मत्तता बना देता है, इसके 
विपरीत यह सोम जीवनमें एक प्रकारका उत्साह उत्पन्न 
करता है। इद्धने इसी सोमको पीकर उत्साहमें भरकर वत्र 
भावि अपुरोंका संहार किया था। इसको पोनेसे बोरता 
उत्पन्न होती है। अत: पाचात्य वेदमनीषी हसे जो तुराका 
पर्यायवाची समझते है, वह गलत है । 

इसप्रकार यह तोम एक सात्तविक पेय या, शराबकों तरहु 
तामसिक नहीं । 

अतः सोमकों केवल प्रभु-भक्ति था आत्मतत्व हो नहीं 
कहा जा सकता, सोसका अथ वह भी हो सक्षता है। यहु 
एक पेय मी है जिसे ऋषि और ऋत्विग्गण यत्ञ्में पोकर 
आनन्दित तथा बलश्ञालो होते थे। 


वेदार्थ करनेमें प्रकरणका महत्त्त 


किसी मंत्र अयवा इलोककों व्यासया करनेनें प्रकरणका 
कितता और कया महत्व है, इसे हर कोई जानता है । 
“प्रकरण” का शाब्दिक अर्थ हे किसी भी व्यास्याको 
उत्कृष्ट बनाता । एक मंत्रकी व्याद्या प्रकरणकों दृष्टिमें 
ने रखकर भी को जा सकती है और रखकर भो, पर जो 
सौष्ठव और सरलता प्रररणानुसार को गई व्यास्यामें आता 
है, वह प्रफरणकी अबहेलना करकेक्ी गई ध्याख्यामें कभी 
भो नहीं आ सकता । यही नहीं,अपितु प्रकरणके अनुसार न 
चलनेव।ला ग्यारुपाकार अर्थका अनर्थ भी कर जाता है। इस 
कथतके साभ्ात्‌ उदाहरण हुमारे सामने उब्दद और महीधर 
है। जिन्होंने प्रकरणकी उपेक्षा कर वेदमंत्रोंकी ध्यास्या की 
ओर उससे जो अथका अनर्थ हुआ तथा उस अनर्थसे बेदिक 
सिद्धान्तों पर जो कठोर आघात पहुँचे, और उन आधघातों 
से वेदोंकी क॑प्ती विकृत अवस्था हुई, तथा उन विक्ुत बेदिक 
पिद्धास्तोंका वेदके पाइचात्य बिद्वानोंके मस्तिष्कपर जो 
प्रभाव पडा, उन सबसे हुर एक बेदबित्‌ पूर्णतया परिचित 
ही होगा। इृतोलिए महाँवि दयानस्वने देदभाष्य करनेसें 
, सबसे ज्यादा जोर प्रकरण पर दिया। “ सत्याभप्रकाश ” के 
: प्रथम पृष्ठपर हो महधिने प्रकरणके सहत्त्वपर प्रकाश 
डाला है और “,सैन्धवरानय ” के उदाहुरणको प्रस्तुत फर 
अपना मन्तव्य प्रकट किया है । “सैस्धव ” के घोड़ा और 
नमक दोनों अयथं होते हे, यहु सहो है, पर यदि एक नोकर 
स्वासीके सामने यात्राके समय. नमक और भोजनके समय 
घोड़ा छाकर रख दे, तो वह नौकर निशचयसे महाम्‌र्ख समझा 
जाएगा, क्योंकि उसे प्रकरणका ज्ञान नहीं है। इस प्रकार 
एक महान्‌ विद्वान बेदोंका ज्ञाता भो यदि वेद-मंत्रोंका अर्थ 
प्रकरणानुसार नहीं करेगा, तो विदन्मण्डलीमें बह या उसका 
भाष्य कभी भी आदुत नहीं हो सकता ओर जब साधारण 
शास्त्रका श्लोक भी प्रकरणकी अनुपस्यितिमें अपने गूढार्थ॑- 
को प्रकट नहीं करता, तो एक वेदमंत्रका प्रकरणविहीत 
रे 


अर्थ कैसे अयने गृढायंकों प्रकाशित कर देगा, यह सहज ही 
समझमें आनेवाली बात है। इसोलिए निदक्‍्तकारने प्रथम 
ही चेतावनी दे दी थो, कि “प्रकरणवश एव मंत्राः 
निर्वक्तत्यः ” प्रकरणके अनुसार ही मंत्रोंकी व्याख्या होनो 
चाहिए । पर साथमें तिरक्तकारने यह भी स्पष्ट कर दिया 
था कि वेदमंत्रोंकी व्यास्या करना हर व्यक्तिके सामथ्यंको 
बात नहीं है। मत्रोंछा द्रष्टा तो एक तफ्त्वी या ऋषि हो हो 
सकता हैं सामान्य जन नहीं “न हानूप्रतपसों वा 
प्रत्यक्षमस्त / पर खेदका विषय यह है कि आजका 
विद्वत्ममाज यास्कके इन दोनों कबतोंपर हथान ने देते हुए 
बेदमंत्रेकि मतमाने अर्थ करनेमें व्यस्त हैे। दस दोषके 
भागी सभो समाज हे। अभ्ो थोडे दिन पू्र एक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ( जिनका पुर्णं विवरण नीचे दे रहा हूं | द्वारा 
किए गए एक वेदमंत्रके अर्थपर मेरी दृष्टि गई जिमका 
शब्दार्थ तो ठीक हैं पर मंत्रार्थ प्रकरण विदृद्ध होनेसे उत्त 
अर्थका अनयथ हो गया है । 

पण्डितशिरोमणि श्री बह्मदत्तजी जिन्नायुक्रे सम्पादकत्व- 
में प्रकाशित मासिक “ वेबवाणो ” बेदांक नवस्थर दिससवर 
१९६० के अंकमें श्री पं० शिवपुज्नन तिहुजी “ पथिक 
बी० ए० ने "“ अथरवबेदीय अन्तपेष्टि मत्रोपर विचार 
प्रस्तुत करके सबसे अन्तमे अपने विचार प्रस्तुत किए है ॥ 
इस लेखमें अथवंवेदके फेवल निम्तलिपित मत्रपर ही 
विचार है - 

ये जिखाता ये पराप्ता ये दग्धाँ ये चोद्युताः 
सर्वाँस्तानम्न आवह पितृन्‌ हृथिषे अत्तवे ॥ 

इस मंत्रपर विद्वान्‌ लेखकने कुछ चुने हुए विद्वातों 
( श्री सापण, श्री जयदेद, थी पष्डित सातवलेझर, भ्रो 
पण्डित मनसारामजी  बेदिक तोप ” तथा क्रो क्षेमराज ) 
के भाष्यका उल्लेख कर अपना खण्डन-मण्डनात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया है. जिसमें लेखछके विचारसे श्री साथण, भरी 


( १२ ) 


ज्यदेव तथा श्री पं० पातवलेकरणीका अर्थ यृक्तियुक्त 
नहीं है और श्री पं» पनसारामजी “ वेदिफ तोप' ओर 
पं० क्षेमराज आदियों हारा किया गया अर्थ उचित है। 
उपरोक्त व्यास्याकारोंमें भरी पं० सातबलेफरणीके अर्थ- 
पर लेखकका सारा ध्यान कैद्धित हुआ हे ऐसा प्रतीत होता 
है, क्योंकि लेखमें स्थल-स्थलपर श्री पं० सातवलेकरणी- 
के ही अर्थका खण्डन किया है । इसमें आश्चपें हंस बातका 
नहीं है कि लेखकने श्री सातवलेकरजोके श्षर्यक्रा सण्डन 
किया, आशइचर्य तो इस बातका हुँ कि उन्होंने श्री १० 
मनसारामजीके अर्थका मण्डन किया हैं । यह सम्भव है 
कि पं० सातवलेकरजीका अथ्थं शतप्रतिशत (युक्‍तियुक्त न 
हो, पर प० मसनतारामगीके अर्थके अनुचित होनेमें 
लेशमात्र प्ली सन्‍्देह नहों हैं। इस विधयमें दोनोंके हारा 
किए गए अर्थ द्रष्टव्य है । इनकों पढ़कर प्रत्येक विज्ञ अथेके 
प्रकरणानुसार औचित्य और अवोचित्यकों समझ सकता है। 


१-- श्री पं० सातवलेकरजी-- ( ये निखाता' ) णो 
शब गाड़े गए है (ये परोप्ता') जो उपर छोड दिये है, 
( ये दग्धाः ) जो जला दिये गये है अथवा ( ये व उद्धृता: । 
जो ऊपर वक्षादिपर टांग दिए गए है, ( तान्‌ सर्वान पितुन्‌ 
उन सब पितरोंकों हे अग्ने ! ( हविषे अत्तवे क्ावह ) 
हबि भक्षणके लिए ले भाओ | 


२०--श्री पं० मनसारामजी--पजमान! पुरोहितसे कहता 
है कि हे विहन्‌ ! (ये निखाताः) जो पदार्थ जमीनमें 
गाड़े गये है (आलू मूली, गाजर आदि ) ओर (ये 
परोप्ताः ) जी पदार्थ बोये जाते हे ( गेहूं, चावल आदि ) 
(ये दग्धा: ) जो पदार्थ भूनकर खाये जाते हे ( घने, 
प्वकी आदि ) ( ये तर उद्धुता, ) जो पदार्थ बाहुर निकाले 
जाते हे ( तिघाड़े, कमलगट्टे ) इन सब पदार्थोंकों निमंत्रण 


में घापु महारँमा क्लादि पितरोंकों लाता लिलानेके लिए 
लाकर दे | 

ये दोनों ही अथ पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत है, हन दोनो- 
में शब्दार्थ सम्मत्धी दोष भले ही न हों, पर प्रकरण सम्बन्धी 
महान्‌ दोष मनसारामजीके अथंमें अवश्य है । यह मंत्र 
सन्तयेष्टि 'संस्कारका है, उस समय खाने-पीनेका क्या 
प्रसंग ? अथवा इस मंत्रका प्रकरण अन्त्येष्टिके बादके दिनों 
का साना जाए तो भ्री पं० जीको तेरहवॉके दिनका संस्कार 
और ब्राह्मण भोज अथवा, श्राद्ध आदि मास्य होने धाहिए 
जिन दोनोंका मह॑विने बडी फठोरतासे सण्डन किया है । 

यश्पि शब्दार्थ ठीक है, व्याकशणकी भी फोई गहती 
दिल्लाई नहीं देती, पर प्रफरणके प्रतिकूल अर्थ होनेके कारण 
वजह अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता, अथवा ज॑से कगन हाथके 
बजाय पेरमें और हार ग़लेके बजाय फमरसें पहननेसे 
शोभा नहीं देता, उप्तीध्रकार यह मत्रार्थ भी प्रकरणानुसार 
न होनेसे शोभावायक्क प्रतीत नहीं होता । 

श्री पं० जीने इस मंत्रका यह अं किस आधारपर 
किया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ और नहीं यह मेरी 


समझमें आया कि श्री पं० शिवपुजन सिहजीने इस मत्रार्थ 
का समर्थत किस आधारपर किया | 


प्रकरणविहीन मंत्रार् अपने पूरे पूरे अर्थकों प्रकट नहीं 
कर सकते, यह बात निश्चिचत है। पर इसप्रकारके प्रयत्मसे 
एक बातका भय अवश्य बढ़ जाता है कि इसप्रकार बेदमंत्रों- 
का प्रकरण-बिहीन या यथा क्रयंचित्‌ अर्थ वेदों की प्रतिष्ठा 
बढानेके बजाए देशी या विदेशी विद्वार्नोके मस्तिष्कर्मे वेदोंके 


प्रति इसप्रकारका वृष्टिकोण न पंदा कर दे जैसा कि पूर्वक 
विदेशी विद्वानोंका दृष्टिकोण हम देखते आ रहे है । 


अतः इसप्रकारके प्रयत्नसे वेदोंकी प्रतिष्ठामें वृद्धि होनेके 
स्थानपर उससें कमी होनेकी सम्भावना हो अधिक है । 


जैनदशेनमे नीतिशाख 


“हम दर्शने -- धातुते तिद्ध हुए दर्शन शब्दका अथ॑ 
बहुत व्यापक है। व्यापक इस दृध्टिसे कि उसमें प्रायः सप्ो 
प्रकारके ज्ञानोंक़ा समावेश हो जाता है। इसलिए प्राचीन 
दाशैनिक परिभाषामें सभी ज्ञान-विज्ञानोंको दर्शन कहा 
गया है। 'व्नेत ' का वास्तविक अर्थ है ' सत्यतत्त्वका 
साक्षात्कार ।' मनुष्य संसारिक विधय-बासताओंसे अतृप्त 
होकर एक ऐसे नत््वकी शरणमें जाता चाहता है, जहां 
उसे शावश्त सुखकी प्राप्ति हो । इसी अतृप्त-भावता एवं 
शाइवत सुख-प्राप्तिकी अभिलाषाने वर्शनकों जन्म दिया। 
यही आगे जार एक पृथक जाह्त्र बत गया । इस शास्त्रमें 
मनविषयक, आचारविषयक आदि सप्री ज्ञानोंका समावेश 
होता था, १२ आगे जफ़र जब इन विषयों पर पुथक्‌ पृथक 
रूयसे विस्तुत विचार क्षिया जाने लगा, तो इस दर्शनशञस्त्रकी 
शाखायें भी विभिन्‍्त हो गईं । सन-सम्बन्धी बतोंका विच।र 
भनोविज्ञानके अन्तगंत किया जाने रूगा, अध्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी बातोंका विचार अध्या-मश्ञा सत्र ( ४०४४७ 7808 ) 
के अन्तगंत होने लगा, इसो प्रकार आचार या ध्यवहारकान 
विचार आचारशास्त्रके अन्तर्गत होने लगा। यही आचार«- 
शास्त्र दाशंतिक परिभाषामें ' नीतिश्ञास्त्र कहा जाता है, 
अंप्रेजीम इसके लिए 'ईथिक्स ' ( 0/॥[08 ) शब्द है। प्रायः 
हर धर्म था वर्शनके अन्दर इस शास्त्रका अपना प्रधान 
स्थान होता है, अथवा यहु कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
हस शास्त्रके बिना किसी दर्शनकों छडा करना बिता नींबके 
पहल छडा करनेके समान है। अतः जिपत धर्ममें यह शास्त्र 
जितना विज्ञाल होगा, उतना ही वह धर्म दृह़मल होगा । 

ब्षेन वाग्ंतिक इस तथ्यसे भेलोभांति परिचित थे, इसीलिए 
इस शास्त्र पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया | विश्ेषत: जैन 
झोर बोददर्शनमें आचारदास्त्रका बहुत वर्णन है । जेनका 
क्ष्यात्मवाव भी नीतिशास्त्रसे प्रभावित है | डॉ. राधाकृष्णन 
पपने प्रंथ्म लिखते हे-- 


& 
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झनुष्यके स्वतंत्र कर्तृस्‍्वमें, नोतिशास्त्रका अपना एक 
महर्वपृर्ण हिस्सा है। मन॒ष्य हर तरहके कर्म करनेके लिए 
स्वतंत्र है। सरल हाव्वों में हुम यहु कह सकते हे कि जेतदर्शनके 
अनुसार मनुष्य अपने भागका स्वयं विर्माता है, भाग्य 
प्रनुध्यका निर्माता नहीं । परमात्माके द्वारा संप्तारकी 
उत्पत्ति अथवा प्रकृतिके अखरसे संपारका विंक्राप अथवा 
हस संसारके दिताश आदि हिद्धास्तों 7२ जेन-दाआ्ञनिक्ोनि 
इसी कारण खण्डतात्मक टीका की है कि यह सभी विषम 
भाग्यवाव पर ही निर्भर रहते हे । जंनतीतिशास्त्रके अनुसार 
मनुष्यका एफमात्र उद्देब्य दुःखोंते मुक्ति पाना हो है। 
जित पदायॉते दु खको निवृत्ति नहीं होती, जननी तिश्ञास्त्रकी 
दृष्टिसे उन पदार्थोक्ा कोई मूल्य नहीं । यह प्रकृति अथवा 
परमात्मा मनुष्योंके दुःखोंका निवारण नहीं कर सकते, 
इसालिए ज॑तनोतिशास्त्रमं इतका कोई महस्व नहीं।' इस 
संधारमें कोई गरीब है; ढु.खी है, तो कोई धनी है, सुखी है, 
इस प्रकार संत्तारमें विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, अतः यहु 
सानना कि किसी बुद्धियक्षत तत्त्वने पंच महाभूतोंकों उत्पन्न 
फरके इस विभिश्नतासे युक्त संसारकों उत्पन्न किया, नीति 
जास्त्रकी दृष्टिसे बिल्कुल निरथंक है यदि बहु कहा जाए 
किआत्मा तो उदासीत है. अतः इसकी संसारकी विभिन्नतासे 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, तो इस प्रफारके कल्पनाजन्य 
धिद्धान्तोंमें नैतिक सिद्धान्तोंका मूल्य टैहो क्या रहता है ?' 
उदाहरणापं-«प्रइव है कि एक मनुष्य उत्तम कर्म क्यों करे ? 
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उत्तम है पुण्यके लिए ( पुण्यका प्रलोभन हो मनुष्यों उत्तम 
कर्म करनेके लिए प्रेरित करता है। फिर प्रइन उठता है कि 
पुण्यक्ा प्रयोजन क्या है ? उत्तर मिलता है-- सुख्वकी प्राप्ति । 
सुखकी प्राप्तिके लिए पुण्यके संचयार्थ सनुष्य उत्तम कर्म 
करनेकी तरफ प्रेरित होता है। पर यदि आत्माका सुख या 
दु.खसे कोई प्रयोजन हो न हो अथवा कहा जाए कि सुख 
दुख दोनोंसे वहु उदापोन है तो दु खोंसे मुक्त होनेका चह 
प्रयत्न ही क्यों करे और उस अवस्थामें वह प्रण्य-संचयके 
लिए उत्तम कर्मोकी तरफ प्रेरित ही क्यों हो ? ओर तथ 
पंतिक सिद्धान्तोका मुल्य हो कया रह जाएगा ? 

नोतिश्ञास्त्रके सिद्धान्तों पर बुसरा आक्रमण जिसने किया 
है, बह है भाग्यवाद । प्रदन उठता है कि यवि यह संसार 
प्ररमात्माने बताया है तो वह इतना पक्षपाती क्‍यों है कि 
एक आदमी तो सुलोंम लोट रहा है ज़ब कि दूसरा जिन्दगो 
भर दुःखोंका बोझा लादे येन-केन प्रकारेण जी रहा है । 
इसका उत्तर भाग्यवादी देते हें कि यहु तो अपना अपना 
भाग्य है। पर इस भाग्यवादर्मं ने।तक सिद्धान्त बेकार हो 
जाते है । यदि भाग्य ही मनुष्यके सुख-दुःखोंका निर्णायक है, 
तो मनुष्य कर्मोंको करनेका प्रयत्न क्‍यों करे ? यदि भाग्यमें 
होगा, तो बिना कर्म किए ही सुख मिल जाएगा। भाग्यमें नहीं 
होगा, तो हजार प्रयत्नोंके बाबजूब भो वह सुख मिलनेवाला 
नहीं है, तो फिर मनुष्योंके प्रयत्नोंकी नेतिकदृष्ट्या कीमत 
ही क्या रही ?” पर नीतिशास्त्रमें कर्मोंक्ा बडा भारी 
महत्त्व है। नीतिद्वास्त्रके अनुसार कोई भो मतृष्य अपने 
फर्मोके आधार पर अपनेफों बना या बिगाड़ सकता है ।* इस 
विषयये डॉ० राधाकृष्णन्‌वे विचार पतनोय हे -- 
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जननी तिशास्त्र कर्मवादी है, भाग्यवादी नहीं। उसके 
अनुसार फोई भी मनुष्य अपने फर्मोंके आधार पर * अहूंत्‌ ” 
बन सकता है । मनुष्यके अन्दर योग्यता रहती है, शान 
रहता है, पर वह अज्ञानसे ढंका रहता है, यही दु सोंका कारण 


है। भत। यदि इन दुःखोंसे कोई मृक्ति पाना चाहे तो उसे 
चाहिए कि वह प्रथम अपनो आत्मद्राक्तिसे हन सांसारिक 
विषयों पर विजय प्राप्त करे । जब आत्मा अपनेको गिराने- 
वाले दुर्गुणोंसे ऊपर उठ जाती है, तब वह उस स्थान पर 
पहुंच जातो है कि जहां मुक्तात्मायें रहती हैँ |. मनृष्यकी 
अन्तरात्माको उत्तम मार्गमें प्रेरित करना ही मुक्तिका एकमात्र 
उपाय है। थे कर्म ही है जो मनुष्योंकों उश्चत अ्षयवा 
अवनत करते हैं । 
कर्म-सिद्धान्त 

जेनशाप्त्रोंपे कर्म-सिद्धान्त पर बड़े विस्तारसे विवेचना को 
गई है । जीव अपने कर्मोंडे गुणदोषके आधार पर ही देव, 
असुर, मनुष्य या जानवर बनता है ) जब मनुष्यके पिछले 
कर्मोंका बिनाश हो जाता है और नये फर्म भी नियद्ध हो 
जाते हे, तब जीब निष्कर्म होकर मुक्‍्तात्मा बन जाता है, 
पर हस स्थिति तक पहुंचनेके लिए ही जीवकों नेतिकताकी 
आवश्यकता होती है । जेनागमॉसे आठ तरहके कर्मोंका 
वर्णन है, जिनमेसे चार घातिक कर्म हे जो आत्मिक गुणोंका 
विधात करते हे-- 

(१) ज्ञानावरणीय- पहु कर्म सत्यज्ञानमों ढक कर 
मनुष्योंको अज्ञानकी ओर प्रेरित करता है। सत्यका मुख 
हमेशा ढका रहता है, अत. उसे कोई-कोई ही जान पाता 
है। ईशोपनिषद्के ऋषिका कथन है-- 

हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहेत मुखम्‌। 
तस्वे पूथन्‌ अपायुणु सत्यधघर्माय दृष्टये ॥ 


“ हे पूषा देव ! सत्यका मुख सोनेके ढफकतसे ढका * 


हुआ है, अतः उसे तु हटा दे, ताकि हम सत्यधर्मका दर्शव 
फर सकें । ? बस्तुतः यह ज्ञानावरणीय कर्म ही बह सोनेका 
ढक्कन है, जिससे सत्यतत्त्व ढका हुआ है । 

(२) दर्शनावरणीय- यह कर्म सत्यवर्धनको ओझल 
करके मनुष्योको अान्ति युक्त एवं असत्‌ मार्गका दक्शषव कराता 
हूँ । निद्रा प्रमाद आदि इसी दहंनावरणीय कर्मका परिणात्र 
है । इस कमंसे प्रेरित होकर जीव इस संसारमें इधर-उधर 
झटकता रहता हे । 


क्त-+5 





१. उपर्यक्त-- १॥१३१-५ 
२. उपर्युक्त ११३११ 
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(३) अन्तराय- यह कर्म सुख्च और दुःखका उत्पादक 
है। आत्मा वस्तुतः अनन्त वीर्यमय है, आनवमय है। उपनिषद्‌ 
का ऋषि कहुता है-- 

मानन्दात्‌ एव इमानि मूतानि जायन्ते, 

आनन्देन जातानि जीवानित, 

आनन्द एव प्रयन्ति अभिसंविशान्ति । 

अर्थात्‌ थे सब प्राणी आनन्दसे ही उत्पन्न होते हे, आनन्दसे 
हो जीवित रहते हे और अन्तमें अनन्दर्मे ही लीन हो जाते 
हैं। इस प्रकार आत्माका स्वभाव आनन्दमय ही है, पर जब 
बहू इन फर्मोंसे प्रभावित होता हे, तब वह अपने मूल 
स्वभावकों छोड़कर सुख ओर दू खका अनुभव करने लगता 
है । पर जब यह उस अन्तिम तत्त्वका दर्शन कर लेता हे, 
तब वह बीतशोक होकर हन सुख-दुःखोंसे ऊपर उठकर 
अपने मूल स्वभाव जानन्दभ्पताका दर्शन फरने लगता है 
और उसकी अनन्तशक्षित प्रकद हो जाती है । 

(४) मोहनीय- आत्पाके प्रयत्न सदा श्रद्धा एवं 
उत्तम व्यवहारकी तरफ ही होते हे, पर कुछ कर्म एसे भी 
होते है, जो इसे इसको श्रद्धा क्षौर सद्व्यवहारके मार्गसे 
भटका देते हे, ऐसे कर्मोंशो जेनागसमे “ मोहनीय ” 
कहा गया है । 

चार अविधघातक कर्म प्रो जीवमें नाना प्रकारके विकार 
उत्पन्न करते हे किन्तु घातिया कर्मोंकी तरह नहीं, अतएव 
यहां उनका उल्लेख नहीं किया जाता है । 


इस प्रकार इन आठ तरहके कर्मोंके कारण आत्मा संसारमें 
क्षनेंक प्रकारके सुख-दुःखोंको भोगता है। इन्हीं कर्मोंके 
विपाकका विनाश एवं श्रविष्यमाण | कर्मोंके निरोधके छिए 
नीतिशास्त्रकों आवश्यकता होती है। डॉ राधाकृष्णनके 
शब्दॉ्में-- 
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नेतिकपसिद्धान्तोका आचरण करके मनुष्य इन क्षमा 
छूट सकता है। सनृष्य फर्मंबन्‍्धनके कारणभूत जो कर्म 
करता है, उन करमोंक़ो जैनागममें “ आख्रव ”' कहा है। 
““ द्ुव्यसंग्रद् के टोकाकार श्री नेसिचन्रके अनुसार ये 
बआाश्चव भादास्रव ओर कर्मास्रव या द्वव्यासत्तनव रुपसे 


दो प्रकारके हे । मनृष्य जो कुछ सोचता है, वह भी एक 
तरहकी मानसिक क्रिया हो है।इस मानसिक क्रियाके 
परिणामस्वरूप जो कर्म आत्माके साथ बढ़ होते हे वे 
“भावास्रव' ' कहलाते हे। ऋमेपरमाणुओंका आत्मामें आना 
द्रव्याल्व या कर्माल्व है । इस प्रकार आज्रव निरन्तर 
होता रहता हैं। जिन कर्मोक्रा फल भोग लिया जाता हे, 
वे नष्ट हो जाते हे । [इसे जेन-परिभाषामें " निजरा !” 
कहते हे । मनष्य यदि चाहे तो मतिज्ञान, श्रुतत्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपर्यायज्ञानत और केवलज्ञान इन पांच प्रकारके सप्यज्ञ नोंकी 
सहायतासे आल्रव-कर्मोंझ्सा निरोध कर सकता हे और हस 
प्रकार करके बंधनोंसे छूटकर निर्वाणका अधिकारी बन 
सकता है। श्री उमास्वाति कृत “ तस्तवार्थसूत्र” में इन पांच 
व्रकारके ज्ञानोंकी विवेचन! विस्तारसे की गई है । 

यदि मनुष्य इत सांसारिक दुखोंसे मुक्ति पाता चाहता 
है, तो उसे चाहिए कि वह " त्रिरत्न ” का आचरण करे। 
वे “४ त्रिरत्त ” ये है- 

(१) सत्यतत्त्वमें विश्वास । 

(२ ) सत्यका ज्ञान 

( ३ ) शुद्ध चरित्र । 

इसी “त्रिरत्त ” को “ पंचास्तिकाय ' के रचयिताने 
सत्यमार्ग, सत्णज्ञान और सत्यचारित्र्यके दाब्दोंमे धपकत किया 
है । “ वास्तविक तत्त्वकी सत्ता में श्रद्धा रखना ही सत्यमार्ग 
हैं| ताल्विक प्रकृतिका संशयातीत ज्ञान ही सत्यज्ञान हे और 
सांसारिक विषयोंकी ओरसे उदासीन होकर ऐषणाओंसे 
रहित होना ही सयचारित्य है । ” ये तीनों मिलकर एक 
ही भागकों प्रकाशित करते है । 

छान्‍्दोग्योपनिषद्मों महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हे- “भूमा 
व सुख नाल्‍प खुखमस्ति ।” सांसारिक दुखोंसे मुक्ति 
पाकर भूमा सुख या शाइवत आनन्‍्दकों प्राप्त करना ही 
दर्शनोंका मुख्य उद्देदय है । यही उद्देषय जेनदारश निक्रों के साभने 
भी था| पर इस दर्शतकी विशेषता यह है कि जहां अन्य दर्श- 
नॉने अध्यात्मशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया, वहाँ जैनदर्शतने 
नींतिशास्त्रके सिद्धान्तों पर भी उतना ही बल विया है। 
लेनवाशनिक इस बातसे अच्छी तरह परिचित थे कि 
नि:श्रेयतका लाभ मनुष्यके अभ्युदय पर ही निर्भर है। सरल 
१. तादाद ?0)080909. 4 ४०.7, 329 
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शब्बोमें यहु कहा जा सकता है कि वह मनुष्य, जिसका 
इहलोक बियडा हुआ है, निर्षाणका अधिकारी कभी भी नहीं 
हो सकता | और यहू लोक सदाचार ओर सद्ध्यवहारसे 
ही सुधर सकता है। इसी कारण दूरदर्शी जेनदाशं निरकोने 
आचारशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया । 


पांच महांत्रत 


जेनदर्शनके अनुसार पांच महात््॒ोंका विस्तार हो समग्र 
नीतिशास्त्रका मूलाधार है । वे पांच महाव्रत इस प्रकार है- 

(१ ) अद्दिश्ला-यह्‌ अहिसा ने हिसाके रूपसें केवल 
निषेधात्मक हो नहीं है, उसका एफ विधेयात्मफ रूप भी है 
ओर वह है- “सब्र प्राणियोंके प्रति दया करना ।” 

(२) खत्याचरण- कारयेन, मनसा और वाचा कन्तो 
भ्री असत्याचरण न करना | 

( ३ ) सम्मान्य व्यवहार- कभी चोरीत करना, 
डूसरोंकों कष्ट -न देना आवि। 

( ४ ) वाणी, विचार और फर्मो्में अव्यभिच।रिता। 

(५) ममता, मूर्व्छा, आसक्तिका परित्याग । 

इन्हीं पांच महाव्नतोको योगदर्शनमें पांच।यसके नामसे 
कहा गया है-- 

तत्राहिंस। सत्यास्तेयब्रह्मचर्याप रिग्रहाः यमाः । 

इस प्रकार मानसिक शास्ति प्राप्त करानेवाले सभो कम 
जेनदर्श तके अनुसार विधेय हें। 

जैतागमके अनुसार हिंसा सबसे बडा पाप है ओर सब 
प्राणियोंके प्रति दयाभाव ही सबसे बड़ा पुण्य है। सबके 
प्रति दया करना ही ,परमात्माकी सच्ची भक्षित है । अंग्रेजी 
कवि फालेरिजके धाब्दोमें-- 

मर6 एए8ए९॥ एछ़९|, छ0 [0ए60 छ९)। 
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लैनघमंका नोतिशास्त्र बोद्धधर्मकी अपेक्षा ज्यादा कठोर 
है। जैनवाद निकोंके अनुसार “'सन्तोष ही सर्वोत्तम शिव ”' 
( ४१९६६ 8८00 ) है भौर सुखकी छालसा ही पापका 


मूल है।' इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह सुश और बुःखसे 
उदासीन रहे । वह बाह्य पदार्थों पर निर्भर न रहकर उनसे 
स्वतत्र रहे । 'जो मनुष्य बाह्य पदार्थोक्षी अभिलछाषा करता 
है, बह सुख और दुखका अनुभव करता है और अपनों 
आत्मा पर अपना अधिकार गंवा बैठता है। उंस पर कामनायें 
या ऐंषणाये शासत करने लगती है और बाह्य पदार्थ हो 
उसके घरित्रके निर्णायक बन जाते हैं ”' इसलिए मनृष्यको 
चाहिए कि वह बाह्य पदार्थों पर निर्भर न रहे । 


जेनदवन या धर्म रूढिवादी नहीं है, बह अपने धर्मके प्रति 
हठबादी नहीं है। वह यह नहीं कहुता कि अमुक प्रकारके 
येबके धारक ही निर्वाणके अधिक!री हो सकते हे । इसके 
विपरीत वह कहता है कि किसी भो पंथका अनुयायी 
नीतिज्ञासत्र या आचारशज्षास्त्रके निपर्मोंका सम्यक्‌ पालन 
करके निर्वाणका अधिकारी बन सकता है। अपने प्रंथ 
/४ सम्बोधसत्तरी ” में रल्तशेखर कहते हें-“ भले ही कोई 
बवेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बोद्ध हो या किसी भी धर्म 
का अनुयायो, जो अपनी आत्मका साक्षात्कार कर छेता 
है, वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ” 


इसी प्रकार ज॑नधर्म वर्णव्यवस्थाका विरोधी नहों है। 
पर पहां पर भो वर्णका निर्णायक नोतिशास्त्र ही है। 
“ मनुष्य अपने ही कर्मोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेदय या शूात्र 
बनता है... जो कर्मोकी अनासक्तभावसे करता है, उसे ही 
हम ब्राह्मण कहते हें |! छत परिभाषाके अनुसार ब्राह्मण 
एक सम्मास्य पदवी है, जो एक उत्तम कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणततरफों भी दी जा सकतो है।  बंशासिसान पापका 
कारण होता है।” ( सुत्रकृतांग ) 

इस प्रकार लेनदर्शनमें नीतिशास्त्र बहुत ऊंचे स्तर पक्ष 
स्थापित है और जेंतदाशंनिकॉने इसे अपने दर्शनका 
आधार माना है। 


१ आधारांग सुत्र २२ पृ० ४८ 
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>ॉज्विा-- ऑपभरर्रक-. 


भारतीयसंस्काति 


ब्रह्म वारियोंको यदि केवल शास्त्रास्त्रोंकी ही शिक्षा दो 
जाए तो वे कर ओर अत्याचारी होकर दूसरों पर बिना 
कारण आक्रमण करने लगेंगे | इस अनर्थकों टालनेके लिए 
ही इस बोगासनकी शिक्षामे “' प्त ओर नियम “ को शिक्षा 
दी जाती थी। इसमें “महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
और अपरिप्रह / की भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार 
एक आये तदण स्वरप॑रक्षणमे समर्थ होता था तो भी इसकी 
घृत्ति अनाक्रमकरुकी हो होती थी। उनकी बृत्ति होती थी 
कि यदि उत पर कोई दूयरा आंक्रमण करता था, तो वे 
पीठ नहीं दिखाते थे, इसके विपरीत बे शत्रुका समूलों- 
न्मूलन करके ही दम लेते थे, पर वे स्श्यंमात्र किसी बूसरे 
पर आक्रमण नहीं करते थे । 

हम यदि बलवान हों और हमारे पास यद्धके साधन भी 
भरपुर ओर उत्तम हों, तो शत्रु हुम पर आक्रमण ही नहीं 
फरेगा । यदि हम निर्बेल हों तो झत्रुओंसों हुभ पर आकपण 
करनतेका प्रोत्साहन मिलता है । अतः यदि हम बलवान हों 
तभी हमारे राष्ट्रमें शान्ति स्थापित हो सकती है। यही 
भारतीय संस्कृतिका सिद्धान्त है । 

धक्का 


९० सन्तप्त जगतूकी स्थागी जानिका 
सन्देश 

अब तकके ४-५ लेखों हमने वेदिककालतकी शिक्षा 

पद्धति पर विचार किया | अब हस लेलमें हम यह देखेंगे 


( कि तदण पीढौकों सक्षम बतानेके लिए प्राचीम ऋषि किन 
साधनोंका आश्रय लेते थे । 


योगसाधनकी श्रिक्ष। 


गुरुकुलमें प्रविष्य विद्यार्यीकों योगताधव भी सिखाया 
जाता था | आज इसकों तरफ कोई मजर भी नहीं डालता 
बाजके लोगोंका विचार यह है कि संपारसे बिरकत लोग ही 
योगप्ताधन करें | पर यह विचार बहुत हो वोषपुर्ण है । 
वास्तविकता तो यह है कि जो इस संसारमे सुखसे रहना चाहें, 

॥ उन्‍्हींके लिए यह योगसाथन है। संसारमे हमें रहना है, 
छुखसे रहता है। हमारा झरोर सवा नीरोब रहे, दीर्घायु 
प्राप्त हो, बद्धावस्था्ों दरीर सबल रहे, उत्साह अविष्छिन्न 
रहे, कार्य क्षमता बढे, इसके छिए योगसाधत आवश्यक है। 


९ [ भा. हंस्कृति 


(६१ ) 


इस कारण आजके शिक्षाक्रममें योगसाधनका समावेदा अवश्य 
करना चाहिए । राष्ट्रनिर्भाण करमेकी योजनामें इसके दिना 
प्रगति होनी असंभव है। इसलिए दोघंदर्शी ऋषियोंने अपन 
गुरकुलीय शिक्षाकममे इस योगसाधनका समावेश किया था। 

योताधताके आठ अंग हे । इनसेंसे प्रत्येक अंग विभिन्न 
शारीरिक शक्तियोंकों बढानेवाला है। वे आठ आंग “ यम्- 
नियम- आसन - प्रणायाम- प्रत्याहार- धारणा-घ्यात और 
समाधि " मे है | इनमेंसे यमनियमका विचार अन्तमे करूगा, 
बाकी छ अंगोंका विचार प्रथम करूंग! । 


१ आपन 


आसन वस्तुतः शारीरिक व्यायास है। इत आसनसे 
शरौरमें रधिराभिसरण ठीक होकर स्वायुये दोषरहित होती 
है । शरीरका आरोग्य बौरबल बढ़ता है | घरीरकी क्षायु और 
आरोग्यकों बढानेके लिए व्यत्यामका उत्तम उपयोग होता है । 


२ प्राणायाम 


शरोरके प्राणोंको बछ मिले, हसलिए प्राणायामकों आव- 
इ्यकता होती है । इस प्राणाया भसे शरीरके अन्दर स्थित बस 
पल नष्ट हो जाता है। छाती और पेट पर इसका परिणाप्त 
प्रत्यक्ष होता है, रक्त शुद्धि पर भी प्रत्यक्ष परिणाम होता 
है और उत्साह-बद्धि पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। 
प्राणायाम करनेवालेको जल्दी ही इसका अनुभव होत। है | 


३ प्रत्याहार 
स्वार्थी भोगेष्छासे मनको पराक्षत कर उसे भ्रश्वस्त कर्ममें 
लगाना चाहिए, यही इस अनुष्ठानका उद्देइव है। स्वार्थी ओर 
भोगलालसाके फारण कालाबजार कितना बढ गया है, इसे 
बेखनेसे पता चलेगा कि राष्ट्र निर्माणम इस अनुष्ठानका 
कितना महत्त्व है । 


४-५ ध्यान-पधारणा 
सनकी धारणाशक्ति बढ़ानेके कार्य इसका उपयोग 
होता है। वन यवि समय हो तो भनृष्य महृत्त्वपुर्ण काम 
कर सकता है। मनको समर्थ बनानेके लिए हन दोनों 
साधनोंका उपयोग होता है | इसी दृष्टिसे ये महत्त्वपूर्ण हू | 
सप्राधि 
यह त्थिति ऐसी है कि जिसमें सनोवृत्तिके शञान्त तथा 


( ६२ ) 


चित्तकी एकाग्रताके होने पर अपनो अन्तःशक्तिके प्रकाशका 
अनुभव होता है । 

ये छहों योगांग मनृष्यकी शक्तिको विकसित करनेके लिए 
अत्यन्त आवश्यक हे! आद्ण्त्मिक उच्च भ्ूमिकाके अनुभव 
को छोडकर भ्रा यदि हम व्यावहारिक दृष्टिसे देखें, तो भी 
हमें इस बातका कायल होना पडेगा कि तरुणोंकों दिए 
जानेबाले विक्षाक्रममें इन योगांगोंका समावेश अबबय होना 
चाहिए ओर वह॒ भी उन्हें आठवें वर्षसे हीं दिया जाना 
चाहिए । तभी यह शिक्षा उत्तम हो सकेगी । 

इस योगके अगोके बारेमें आध्यात्मिकताका जो भय 
जनतामें निष्कारण फला हुआ है, उसे दुर करना चाहिए। 
अपने ऐहिक सुखप्राप्तिके लिए इनका उपयोग किसप्रकार 
किया जा सकता है अनभवके आधार पर मिशचय करके इस 
योगसाघनाका सम्रावेश आजरी शिक्षा पद्धतिमें किया जाए। 
इसका शिक्षापद्ध तिमे समावेश्ञ करने पर ही इसका महत्त्व 
नवीत पाढोकी समझमें आयेगा ! 


अब हम “ यम नियम” पर विचार करें | यम भो पांच 
है और निपम भी पांच है | वे किसप्रकार सानव-जीवनके 
लिए उपयोगी ही सकते हैं, इस पर अब विचार करेंगे । 


पांच नियम 


३ शुद्धता- स्वच्छता- निमंल्ता । मत, इन्द्रिम, शरीर 
भ्रन्न, वस्त्र, घर, गली, गांव आदिको यथाशक्ति स्वच्छ 
रखनेसे आरोग्यप्राप्ति होतो है | आरोग्यप्राप्तिके लिए इन 
सबकी स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है । स्वच्छता उत्तम रीति- 
से हो तो आरोग्य ओर दीर्घायकी भी प्राप्ति हो सकती है । 


२३ सनन्‍तोष- मनमे सन्तोष रखना, उद्विग्नताकों दूर 
फरना । जिस स्थितिमें ईइबर रखे उसोीमे सन्तुष्ट रहनेकी 
वत्ति धारण करके मनको उद्विग्न न होने देनाही सन्‍्तोष है । 
यह भो नीरोगताके लिए आवद्यक है। 

३ तप- कष्ट सहनेकी आदत डालना । शरीरको बिल्कुल 
सुखभय बना देना भी खतरनाक है। शीत-उष्ण सुख- 
दुःख आवि दन्दोंकों सहनेकी दाक्षित स्री मनुधष्यके अन्दर 
होनी चाहिए । उत्तम कार्य करते समय जो परिभ्रम करना 
पडता है, उस परिश्रम्से सनुष्य टूट न जाए। मनुष्यको इस 
प्रकारक्ो आदत डालनी चाहिए कि वह १०-१२ घंटे 
प्रतिदित न थकते हुए कास कर सके। तभी मनुष्यको उन्नति 
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हो सकतो हे | इसके लिए आवश्यक है कि भनुष्य बचपनसे 
ही ऐसी आदत डाले । शिक्षाय्यवस्थामें भी इस प्रफारके 
कार्यक्रमका समावेद् हो ताकि विद्यार्थी अध्ययन करते समय 
शारीरिक श्रमक्षा भी अभ्शत्त करते रहें । मनृष्यकोी उच्नति- 
के लिए इस अभ्यासकी अत्यन्त आवध्यकंता होती है । 


४- स्वाध्याय- अध्यापन, ज्ञानप्राप्ति, अपनी उन्नतिके 
लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना। अपने सामथ्यंको जानना । 
ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करना । 

५ इच्वर-प्रणिधान- परमेदवर पर श्रद्धा रसकर 
उपकी भक्ति करना, ईइवरकी सेवा करना । ईश्वर विश्वरूप 
है | मनुष्य उसकी सेवा करे | इसकी सहायतासे भनृष्यका 
बल बढ़ता है ) 

इन पांच नियमोंते मन्योंकी बेय्यक्तिक शक्तिका विकास 
होता है, इसलिए मनुष्य इनका अनुष्ठान अवश्य करे | अब 
हम यम पर विचार करें। 


पांच यम 


१ अहिसा-फाया-वाचा-मनसा भी दुसरोंको कष्ट न हो 
इसप्रकारका व्यदहार करना चाहिए । यह भनुष्यका सर्वप्रथम 
ओर मुख्य कतेग्य है। गीताने इंबीसम्पत्तिके लक्षणों? 
सर्थप्रथम गणना अहिसाकी को है। वेदिकधम भी अहिसाकों 
देबीसम्पत्तिमें प्रमुख मानता है । चार वर्णो्म ब्राह्मण और 
चार आश्रमोंमं सल्याप्ती अहिमक ही माना जाता है। 
वेदिकधरम यज्ञ प्रधान है। और यज्ञके नामोरें -अ-ध्यर पाब्द 
“ अ-हिसा ” का द्योतक है। यद्यपि सभो हिन्दू देवों देवता 
शम्त्रधारी हे, और सभी यज्ञोंमिं शस्जधारी संरक्षकको रखना 
पडता है, तथापि दूसरों पर बिना कारण आक्रमण करनेकी 
आज्ञा वेदिकवर्म कभो नहीं देता | इसके विपरीत वेदकी 
आज्ञा है ।-- 

मिनत्रस्य मा चछुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 

मिन्रस्याह चश्लुषा सर्वाणि भूताने समीक्षे । 

मिन्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे | ( यनजुर्वेद ) 

४ सब प्राणी मेरी तरफ मिन्रकी दृष्टिसे देखें, मे भी सब 
प्राणियोंकी ओर मित्रकी नजरंसे देखें, हम सब भी सिन्रकी 
नजरंसि हो देखें । / बिदव कोही परमेशवरका रूप भाननेवाला 
भला किसतरहू दूसरे पर आक्रमण करेगा ? वेबिकधर्म 
स्वभावत' हो अहिलक है। १र जब दूसरा शत्रु आक्रमण 


भारतीयलस्कति 


करता हे, तब यह धर्म जांगकर सिहुनाद करने लगता हें 
और उस शत्रुक्ता प्रतिकार करता हैँ! तात्पर्य यह हुआ कि 
जहां तक संभव हो सके वहातिक अहिंसाका पालन किया 
जाए। अहिसा सानवीधरमम है । अहिसा ही देंबीसम्पत्तिका 
प्रमुख लक्षण है। यह वेदिकधमंका मत है 

४ अहिसा एक निषेधात्मक रूपहे | इसका विधेयात्मक 
रूप है सर्बका हिंत करना | इस मानवों हितके लिए 
वदिकधर्म भरसक को क्षिश करता है | यज्ञ विदव कल्याणकी 
दृष्टिसे ही किया जाता है । 

मा हिस्यात्‌ सर्वाणि मूतानि 
पह वेदिकधर्मका दृष्टिकोण है। पर यदि कोई आक्रमण 
करेगा तब यह शान्त्र नहीं रह सकता। आपत्तिके समय 
आत्मरक्षाकी शिक्षा देनेंके लिए शस्त्रधारी देवी-देवताओंके 
आदर्श इस धर्मके अनुयायियोंके सासने हे | स्वयं अहिसक 
रहो पर यदि गुण्डोंका आफ्रमण हो तो भो “ राम रास '? 
जपते हुए बे मत रहो, उस समय इंटका जवाब पत्थरसे 
देनेके लिए हमेशा तेथ्यार रहो | सदा सावधान रहो, अपनी 
असावधानो के कारण गुण्डोंके अधीन सत होओ, वीर बनो 
पर बिना करण किसीका गला ने काटो, अहिसक बनो पर 
चूडियां पहुन कर न बेठो, असावधानीसे सत रहो । 


२ खत्य- सत्यका पालन करना दूसरा यम है।सभो 
व्यवहारोंमें सत्यका पालन हो । तत्य अहिताकी जोडी है। 


३ अस्तेय- चोरी न करना दुसरोंकी घन सस्पत्ति न 
चुराना किसो भी कारण दूसरेका माल न छूटता । 


४ ब्रह्मच॒य - प्रथम आयु ब्रह्मच्यक्का पालन करना, 
गृहस्थाशक्षमर्मे नियमित ब्रह्मचयंका पालन करना, वानप्रस्थ 
और संस्यासमें तो ब्रह्मच॑ंथधा पालन करना होता ही है। 


५ अपरिग्रह- अपने पास अत्यधिक भोगसाधनोंका 
संग्रह न करता । इस, संगप्रहवत्तिसे समाजमें फईयोको भोगके 
साधन नहीं मिल पाते, लिहाजा समाजमें अश्ञान्तिका निर्माण 
होता है । समाजमें शान्तिकी स्थापताके लिए अपरिग्रहवत्ति 
की अत्यन्त आवद्यकता है । विश्वशान्ति नी इसो अपरिप्रह 
वृत्तिसे हो सकतो है। 

ये पांच यम है । मनष्यके वेग्यक्तिक कर्तव्य पांच नियमों 
के द्वारा बताए गए है और मनुष्य अपने समाजमें किसतरहका 
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व्यवहार करें यह बात इन पांच यमोंके हारा बताई गई 
है | गुदकुलमें भर्ती किए गये लडकेकों योगसाधन प्रारंभसे 
सिखापा जाता था। और उनमें यम-नियम भी घिलाय 
जाते थे। गुरुकुलमें १२ वर्ष मुख्यत दुसरी विद्याओके 
साथ अनुज्ञासनकी विद्या भो सिखाई जातो थी | 


आजका सदोष मार्ग 


आज विश्वविद्यालयोर्मं शुल्क देकर विद्यार्थी आते हे 
और शुल्क देकर विज्ञान पढ़ते हें। विज्ञान सनुष्यके हाथमें 
बडा भारी दाकिति वेता है। एक अणुबम ही बडे बडे नगर 
उष्वस्त कर देता है। इतनी विशाल शक्ति इस विद्यार्में है। 
अणुशक्ति जिसप्रकार विध्वंधक कार्य करती है, उसी तरह 
वह विधायक कार्य भी करती है। जो फीस देता है, उसके 
हवाले विश्ञालशक्ितिका यह ॒ भण्डार कर दिया जाता है इस 
विज्ञानकों सीखनेवाला ऑआहिसाका पालन करनेवाला है या 
नहीं, उसमें अस्तेषक्षी भावना कितनी है, उससें अपरिग्रह 
वृत्ति है भी या नहों, इन बातोंकी तरफ ध्यान दिये जिना ही जो 
कीस दे, उसके हार्थोम इतनी विशालश क्तिको सौंप देना कहां 
को बृद्धिमानों है ? 

गुरुकुलोंमें यह देखा जाता था कि विद्यार्थी यम नियर्मोका 
पालन करनेवाला है या नहीं । उनमें क्षो कसौटी पर 
उतरता था. उसे शास्त्रास्त्र और शक्तिकों ब्िद्या तिजाई 
जाती थी | जो नियम यमोंका पालन नहों करते थे, उन्हें 
यह शक्ति 'वद्या नहीं सिखाई जाती थी । 

आज जो युद्धका संकद संसार पर छा रहा है, और 
सर्वत्र युद्धकीा बिभीषिका नजर आ रही है , उसका ऋारण 


ही यह है कि आज यह विद्या अधिकारों और अनधिकारी . 
दोनोंको दो जाती है। 
भारतका महत्तपर्ण सन्देश 

सभो राष्ट्रके विचारशोल लोगोंकी अभिलाष! यही है 
कि जिसप्रकार भी हो विध्वयुद्ध टल जाए, पर विश्वयुद्धके 
इस सधंकटका प्रतिकार किसप्रकार किया जाएं, यह बात 
उनको समझमें नहीं आती | ऐसे समय भारतीयसंस्कृति 
यह महत्त्वपूर्ण संदेवा बे रहा है,- ' मनुष्यों ! यदि तुम चाहते 
हो कि विववयुद्ध न होकर जगतमें चिरश्ञान्तिकी स्थापना 
हो तो इस शान्तिकी नोव शिक्षारमें ही डालो | ऋषि गुरकुलमें 
योगताधन और यमतियस सिखाते थे, वही पाठ्यक्रम तुम 
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शुद फरो और उसमें जो शप्दमसम्पन्न हो उसीको यह 
शक्तिविद्या सिद्धाओ ५ ” आजके सन्तप्त जगत॒को स्थायी- 
शान्ति स्थापनाके बारेमें यही भारतीयसस्कृतिका सम्देश है। 


द्््क् 


२१ राष्ट्की अर्थव्यवस्था 


कोई भी संस्कृति हो यदि उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो 
ओर वह हमेशा टिकने लायक हो तो ही वह संस्कृति उत्तम 
मानी जा सकती है। आयोकी संस्कृति ऐसी ही सस्कृति थी । 
हमने पिछले लेखोंस यह देख हीं लिया है कि धनके बिता 
भी मनुष्यक्षो तीन चोथाई आय सुखसे ओर निष्चचन्ततासे 
बीत जाती थी । इस कारण अहिसा, सत्य, अस्तेव और 
अपरि ग्रह आदि तियरमोंका पालन अनायास ही होता था । 


आज हमारा जीवन योरोपीय पद्धतिके अनुसार चलनेके 
कारण जन्मसे लेकर मृत्यु तक जीवनसे पंसेका सम्बन्ध बना 
ही रहता है । इसी कारण नीवनमे स्पर्धा बढती है ओर 
स्पधकि साथ व्यय भी बढ़ता जाता है,। आधश्यकताये, भी 
बढती जाती हे, इन्हीं सबके कारण मनुष्यमें शान्ति नहीं है 
घोर चिन्ताका सर्वत्र साम्राज्य है। बिन पर दिन मानवी 
जीवन कष्टवायक होता जा रहा है । यदि हम प्राचीन 
भारतीयोंके समान धनसे कोई सम्बन्ध न रखते हुए सुलमय 
जीवन व्यतीत करना सीख सकें, तो निस्संशय हमारा 
जोवन सुख और समृद्धिसम्पन्न हो सकेगा । इस दृष्टिसे भी 
प्राचीन भारतीयोंफी अर्थनीति पर भी विचार करना 


होगा । 
घन किसका ? 

भारतोयसंस्कृतिमं घन किसका समझा जाता था, यह 
एक महत्त्वपूर्ण प्रघ्न है। उस समयका सिद्धान्त यही था कि 
सब धन प्रजापतिका ही है | “ फस्प धन “इस पदमें के ” 
का अर्थ प्रजापति है। प्रजापतिके “* परभेश्वर, यज्ञ, 
प्रजापालक राजा, प्रजापालक संस्था ” आदि अनेकों अर्थ 
है । हम इनसेंसे कोई भी अर्थ लें तो भी उससे यही भाव 
व्यक्त होता है कि “ घन व्यक्तिका नहीं होता / यही 
झाव यहा ध्यानमें रखने योग्य है। घन पर कियी व्यक्ति 
की सत्ता नहीं चलती । 

व्यक्ति अर्थसम्पादन करे, योडे समय तक उसका संग्रह 
सी अपने पास करे, पर अन्तर वहु उस धनकों यज्ञके लिए 
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दे डाले । वह सदाकै लिए उस धनका स्वयं उपभोक्ता नहीं 
हो सकता । 


सब प्रजायें यज्ञके साथ उत्पन्न हुई हे ( सह यजश्ञः 
प्रज्ञा । गीता ; इसलिए प्रजाका जीवन यज्ञ फरनेके लिए 
हो है । जहां सारा जीवन ही यज्ञके लिए हो वहां साश 
घन भो यज्ञके लिए हो है यह कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे । भनुष्यको उत्पत्ति हो यज्ञके लिए हुई होनेके 
कारण यज्ञ मनृष्यके जोवनका एक भाग है, इसलिए अपना 
सर्यस्व यज्ञके लिए समपित करना चाहिए । 

बेदोंसें इसका स्विस्तर वर्णन है । उस सबको यहाँ 
देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो यहां सिर्फ यही 
भारतीय संस्कृतिका तत्त्व देखना है कि ( पुरुषों ये 
यज्ञ ) पुरुष यज्ञ है, उसका सर्बस्व यज्ञके लिए है, उसका 
घन भी यज्ञके लिए है, इसलिए यज्ञके काममें हो उसका 
व्यय होना चाहिए | 

शतक्रतु बने 

वेसे देखा जाए तो वेदकी ध्यवस्थाके अनुसार मनृष्यको 
गुरकुलोय जीवन समाप्त करके गहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके 
बाद १०० वर्षतक जोना चाहिए । और प्रतिवर्ष एक यज्ञ 
करके १०० वर्षोंमें १०० यज्र करने चाहिए और इस 
प्रकार “ शतफ़तु ” बनना चाहिए। वह जिस आश्रममें रहे उस 
आश्रमके अनुसार यज्ञ करे, पर उसका सारा जीवन पज्ञमय 
हो, इस बातका बह हमेशा ध्यान रखे । 

इसप्रकार अपना स्व यज्ञके लिए समक्ति करना है। 
इसीलिए कहा है कि धन प्रजापतिका है और बहू प्रजा« 
पतिके लिए हो समरग्ति होना चाहिए । अर्थात्‌ धन यज्ञके 
लिए है, इसी लिए यज्ञके लिए अपित किया जाना चाहिए 
धनपर व्यक्तिकी सत्ता नहीं है उस पर तो समष्टि या 
समाजको सत्ता है। उपनयन हो ज्ञानेके बादसे मृत्युतक यज्ष 
किये जाने होते हे भौर अधिकतर यज्ञ समाजके हितके 
लिए ही हैं । 

व्यक्ति और समाज 

च्यक्षित भर्त्य अर्थात्‌ मरणधर्म है भले ही वह सौ वर्षके 
बाद मरे पर वह भरेगा अवश्य, चहु शाइवत नहीं है। 
शाइवत तो समाज रहता है। इस समष्टिकों समाज, राष्ट्र, 
समष्टि, जनता, प्रजा या कुछ भो कहें, यही तम्ष्टि शाइवत- 
रूपसे टिकनेवाली हूँ। ध्यक्ति तश्वर भर समाज अविनव्वद् 


भारतीयसस्क्ृति 


या अमर है। उदाहरणायं- हिन्दु व्यक्तित्ष सरणछोल है 
पर हिन्दुसमाज अमर है, इसोतरह न जाने कितने मनुष्य 
पैदा हुए और मर गए पर सानदजातिपर उनके मरने 
जीनेका कोई प्रभाव नहीं ५डा, वह वैसी ही ज्ञाइकत है । 


विचा रहीन व्यक्षिः ही धनकों अपना बताता है और बह 
४ मेरा धत, मेरा धन ” कहते हुए मर भी जाता है। उसके 
बाद उसका लड़का भी “ मेरा धन, मेरा धन करते करते 
मर जाता है। इसीप्रकार हर मनुष्य ” मेरा धन, मेरा 
घन ” चिल्लाते हुए मर जाता हे और फिर उसके धनपर 
दूसरा अधिकार कर लेता है। इससे यह लिद्ध होता है कि 
घनपर व्यक्तिका स्वाधित्व हो ही नहीं सकता । तब स्वामित्व 
किसका है ? उत्तर है कि व्यक्ति समाज को इकाई है और 
वह समाज शाइवत' रहुनेवाला है, इसलिए बह धन सम्राजका 
ही धन है । 

इसी विचारनरस्पराको थदि हम और आगे ले चलें, तो 
अस्तमें हम यही कहता पड़ेगा कि प्ृथ्वीपरका सारा धन 
मानवसनाजका ही,है | पर समस्त सानवस्ततष्टिपर विचार 
करना कठिन होगा, उसपर विचार करते समय अनेक 
तरहके उलसझे हुए प्रइन भो उत्पन्न हो सकते है इसलिए हम 
स्वयंको राष्ट्रस/ष्टितक ही सीसित रखकर विचार करेंगे। 


व्यवहारमें कापदेकानुनके अनुसार पद्यपि घनपर व्यक्षित 
का स्वामित्व साता जाता है, तथापि अन्तिम अधिकार 
राष्ट्रका ही होता है । यदि कोई बिता उत्तराधिकारीके मर 
जाता है तो उसकी जायदाद अपने आप सरकारकी हो जाती 
है | प्रजापर त्रिभिन्न कर लगानेका जो अधिकार सरकारको 
दिया जाता है, वह इसी बातका द्योतक है कि धनपर 
राष्ट्रका या हूं कि राष्ट्रक्षो प्रजाका अधिकार है। योरोपमे 
और संप्रति भारतमें भी अत्यधिक धनपतिकों आमबनीपर 
८० या ९० प्रतिशत इन्कमटेक्स भरना पडता है। यह 
प्रमाण भी धनपर राष्ट्रके स्वामित्वका हो निदर्शक है। धन 
प्रजापति-राजाका है, इसलिए वह फरके खरूपमें अपना भाग 
प्रजासे ले लेता है। और उसका भी उपयोग बहू अपने 
लिए नहीं अपितु प्रजाकी उन्नतिके कार्योंमं करता है। 


धन प्रजीका है 


बस्तुत. तो सब घन प्रजाका ही हूँ। प्रजापालकसंस्था 
प्रजाओंकी प्रतिनिधि है। इसलिए वहु प्रज्ञाको उनश्नतिके 


(६५ ) 


लिए ही धन वसुल करती हैँ धन बसुल करनेके तरीके कुछ भी 
हों, यहां मुख्य मुद्दा यह है कि धन किसी एक व्यक्तिका न 
होकर सब समाजका है। णएही विचार बेदिकपज्ञसंस्थाका 
जनक है। 


विश्व ओर सर्व ये दोनों ज़ब्द ईईवरबाचक हे । " सर्वे! 
यह ईश्वरका स्वरूप है। इसलिए हमने जो यह कहा है कि 
घन ईववरका है, तो उसका मतलब है कि धन सबका है । 
इस प्रकार उपक्तिके पासका घन सर्वक्षा है और उसे सर्वके 
लिए समर्वितकर देना ही यज्ञ है | 

व्यक्ति सर्वके लिए है 

व्यक्ति भी स्वयंके लिए ने होकर सबके लिए है। 
शरीरभ ही देखिए, आंख स्वयंके लिए न होकर सब शरीरके 
लिए है। इसीप्रकार नाक, कान, हाथ, पांव, पेट आदि 
अथधयव घ्वयके लिए न होकर शरीरके लिए हूँ। यदि प्रत्येक 
अवयव स्वयके लिए जीने लग जाए, तो वह जीवित नहीं 
रह सकता । प्रत्येक अवषवकों शरोरके लिए आत्मसबस्वका 
समपंण करना ही पडता है। आंख, नाक, कान आदि 
अवयवॉको वरीररक्षाके लिए जीवित रहना पडता है। 
पवि वे शरीरको घिन्ता न करके अपने अपने लिए जीने छूग 
जाए, तो शरीरकी मृत्यु ही समझनी चाहिए । इसलिए यहां 
हमें जीवतका नियम यही दीखता है कि प्रत्येक अवयव 
समर्थ बने और अपनी शक्ति सब शरौरके पोष णके लिए 
अपित करे | 

इसीप्रकार प्रत्येक व्यक्ति समर्थ बने और सम्पुर्ण समाजके 
लिए अपने जीवनका यज्ञ करें। इसोका नाम जीवन है। 
यज्ञ इसप्रकार अनुभवसे सिद्ध होनेवाला है। प्रत्येक व्यक्ति 
पूर्णतया समाजपर आश्रित रहुता है ' समाजकी सहायताके 
बिना कोई जीवित भी नहीं रह सकता यह जो समाजका ऋण 
व्यक्षिपर लदा हुआ है, उससे व्यक्तिकों उऋण होना ही 
चाहिए, यही यज्ञ है । 

व्यक्ति बचपनमें सर्वया परावलम्बी होता है। बडा होने 
पर भी उसे अनेकों तरहसे सम्राजक्ा अ,श्रय लेना ही पडता 
है | समाजकों-समूठकी-परमेश्वरकी शब्ित प्राप्त करके ही 
व्यक्ति-एक- मनुष्य जोवित रहता है, उसे संबको समाजके 
लिए अधित कर दे, यहु उसका कर्तंव्य ही है । 


आह्यण अपने ज्ञानको, क्षत्रिय अपने बलको, बेंदय अपने 


(६६) घोदे क घस : 
धनको और श्ूद्र अपनी कर्ंशक्तिको राष्ट्रके लिए समर्पित 
कर दे इसीका नाम यज्ञ हैं। मनुष्यकें साथ हो यज्ञ उत्पन्न 
हुआ है, य* जो कहा गया है, उसका तात्पयं यही है । यज्ञक्ल 
होना उन्नति है और यज्ञका बन्द होना अवनति है। 

इसका साक्षात्‌ अतुभव करनेके लिए हमें दुर जानेको 
आवबइयकता नहों है। अपने शरी रमें ही इसका अनुभव किया 
जा सकता है । जबतक प्रत्टेक अवयब शरीरके लिए अपनों 
शक्ति सर्मापत करता रहुता हैं, तभी तक शरीरका 
आरोग्य टिका रह सकता हूँ पेट अन्नके पड़नेपर वह 
उसे पच्चाकर उसका रक्‍त बनाकर रकक्‍तको सारे तारीरमें फंला 
देता है । पर यवि पेट >स अन्नकी न पकाकर अपने पास हो 
इकट्ठा करके रख ले, तो उप्तका यह स्वार्थ शरीरके नाशका 
कारण ही ब्वेगा | पेट फूलने लगेगा, और उससे अनेकों 
रोगोंकी उत्पत्ति होगी ओर अन्तम उसको मृत्यु हो हो 
जाएगी । एक अवयवका स्वार्थ इसप्रकार समत्त शरीरके 
नाहरा करण बन जाता हैं। इसीध्रकारका अनुभव अन्य 
सभी इन्द्रिपॉमे बारेधें भी आएगा, शरीरमसें रुधिराभिसरण 
ठीक तरह न ही! और बह एक ही जगह इकट्ठा होकर रह 
जाए, तो वहां सूजन पैदा हो जाएगी और अनेकों समस्‍यायें 
उठ खड़ी होंगी । 

यदि एक ही अवयव अपना क॒तंव्य न करे, तो ऐंपो 
अवस्था हो जाती हू फिर यदि सभी अवयव अपने स्वार्थेक्ो 
पूति करनेम॑ लग जाएं, तो इस श़रोरकी क्या अवस्था होगो, 
यहु सहज अनमेय है| 

शरीरकफे समात हो राष्ट्रकी स्थिति है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेदव, शद्र और निषाद ये र.ष्ट्रके अवयब हे | ये अवयव 
यदि राष्ट्रकी सेवाके लिए अपनी शक्तिका अपंण करते रहें, 
तभी राष्ट्रको स्थिति उत्तमरह सकती हूँ पर यदि ये 
लोग स्वार्थोी होकर केवल आत्मार्थ ही सब कुछ करने लग 
जाएं और राष्ट्रका घन अपने उपभोगके लिए खर्च 
करने लग जाएं, अपने धनसे यज्ञ न करके उससे स्वार्थ सिद्धि 
करने लग जाये, तो राष्ट्रका नाश हुए बिना नहीं रहेगा । 

ब्राह्मण अपने ज्ञानसे राष्ट्रकों ज्ञानी बनायें, क्षत्रिय राष्ट्र- 
की उत्तम्त रीतिसे रक्षा करे ) वेदय उत्पन्न बढ़ाकर राष्ट्रको 
समृद्धश्ञाठी करे। कारोगर अपनों कलाकी उन्नति करे । 
इसप्रकार यदि प्रत्येक व्यक्षित राष्ट्रके लिए अपने जीवनका 
अपंण करे, तो राष्ट्रकी उन्नतिमें देरी नहीं लगेगी । 


जनवरी १९६९ 


सर्वप्रथम स्वय समर्थ बने और अपने सामथ्यंको राष्ट्रके लिए 
सम्रपित कर दे । क्योंकि अपमर्थ मनृष्य धदि अपना सर्वेस्व 
भो राष्ट्रके लिए अस्ति कर दे तो भी उसका कुछ लाभ नहीं 
हो सकता । 

इतने लम्बे विवेचतले यह नियम निड्चिचत हुआ कि धन 
व्यक्तिका नहीं हूं, वह राष्ट्रका है ! इसलिए उसका उपधोग 
भी राष्ट्रके लिए ही होना चाहिए | व्यक्ति अपने पास रखे 
अवश्य, पर राष्ट्रके घरोहरके रूपसें हो और यथोचित समय 
पर उसे जनतोपयोगो काम्रमें खर्च करे | व्यक्ति अपना धन 
राष्ट्र पतिको या सरकारको दे और वह उस धनका उपयोग 
राष्ट्रकी उन्नतिके कार्मोमं करे । जब प्रजा और शासक एक 
विचा रके हों, तभी उत्तम समझना चाहिए। अयवा व्यक्ति 
अपना घन उत्तम शिक्षा संस्थार्भोक्ों दानस्वरुप दे दे | 
प्रंथ प्रकाशनके लिए दान दे, उत्तम शिष्योंकों छात्रवृत्ति दे, 
स्कूल, अस्पताल, नवियोंपर पुल, तालाब, बोध, कुंए, घाट 
आदि बांधकर अपने धनका सदृप्योग करे । 

सभो प्राणी “ साक्षात्‌ परमेश्वरके स्वरूप '' है ईश्वर ही 
मानों सानवोस्वरूपर्में प्रकट हुआ हैं। उसकी सेवा करनी 
चाहिए । उसे स्थकमंसे करना है। अर्पण बुद्धिसे उसे करना है । 

धन विध्वरूपी प्रजापतिका है । उमीकी सेवा खचं होना 
चाहिए | वह उसे ही समर्नितकरना है । यही विश्वात्माका 
पजन हैँ | यहां इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि इसमें 
यद्यपि यहां “राष्ट्र ” वब्द रखा है, पर प्रब पथ्वोभरका 
धन पृथ्वी भरके लोगोंके लिए हू, यही इसका अर्थ हैँ यह 
विषय आसानीसे समझमसमें आ जाए, इसलिए हमने राष्ट्र 
बब्दका उपयोग किया हूँ। एक राष्ट्र दुसरे राष्टूसे पृथक 
नहों है । सव मानवजाति सिलकर प्रजापतिका रूप है। इस 
अखण्ड विश्वरुपकों सेवा होनी चाहिए । 

श्ह 


१० प्राचीन एवं अर्वाचीन मांकतमार्ग 


अवतारका सन्देश 
प्रचलित “ हिन्दुधमं ” तथा प्राचीन “ वेदिकधमं ” में 
कितना फरक पड़ गया है, यह द्रष्टव्य है। भगवान्‌ रामचरद्र 
एवं भगवान्‌ कृष्णणी भक्ति झाज भारतपरमें प्रचलित है। 
कोई सी गांव या हिन्दुका घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां 
इन महापुरुषोंके प्रति आवरभावना न हो। वेष्णव सम्प्रदाय- 


कक्ष 


भारतीयसस्क्ाति 


ने रामस्क्ति और कृष्णमक्तिको केबल भारतमें ही नहीं 
अपितु भारतसे बाहुर भी फंलाया और आज भी वह 
किसी न किसी रूपमें दृष्टिगोंचर होती ही है।यह हमारे 
लिए अभिमानकी बात अवश्य है । पर साथ ही हमें यह भो 
देखना पड़ेया कि हम उन दिख्य पुरुषोंके सन्देशकों मानकर 
तहत आधचश्ण कर भी रहे है, य। नहीं । 


प्राचीन एवं अवाचीन भक्ति 

प्राथीन भक्ित एवं अर्वाचीन भक्तिके स्वरूपपर प्रथम 
विवेचन करना चाहिए। भीरामके भक्त हनभान तथा श्रीकृष्ण 
के भक्त 8र्जन ये द॑ नो भव्तशिरोमणि के रूपम प्रसिद्ध हे 
पर उनकी भक्त अर्थाचीन पद्धतिकी तरह नहीं थी । 

आजकी भक्ति 

आजभ्नल तो केवल नामजप ही भक्तिका एक सर्वोच्च 
प्रकार माता जाता है। कोई “ राम राम ” जपता है 
तो कोई “ कृष्ण कृष्ण '' जश्ता है अथवा तो कोई " जय 
जय राम कृष्ण हरे ” जपठा है, इसप्रकार अनेक नाममंत्रोंका 
जपना ही भक्ति है, ऐसा लोग समझते है । चाहे माला लेकर 
जप किया जाए, अथवा तालियां बजा बजाकर जप किया 
जाए, पर वह होता नामोंका उच्चारण ही है। ऐसा जो 
करता है, उसे ही भक्तिमार्गो अथवा भकक्‍त समझा जाता 
है। ऐसे "ाखों भक्त पंढरपुर आदि तोथथक्षेत्रोमे एक 
निशचत दिनपर जमा होते हे, यह हम देखते ही हे । 

इसोका एक दूसरा ढग बहुतसे भ्क्‍तोंने शुरु किया है । 
फ्गडी, धोती, अंगरखा आदि चस्त्रोंपर ' राम ” का नाम 
पा रहता है। उत्तरप्रदेश ऐसी रामनामी चादरोंको 
ओोढना महान्‌ भवतका लक्षण समझा जाता है। उनका 
स्याल यह है कि ऐसे वस्त्रोंकी पहननेपर नामको न जपनेपर 
भी उसका जप हो जाता है ओर उससे पुण्पकी प्राप्ति होती 
है । नोंदके वकक्‍तपर भी ऐसे बस्त्रोंको ओढनेपर पुण्यकी 
प्राप्ति होती है, ऐसा उनका विचार है। 


प्राथनाकी दीवार 


हिमालय और तिब्बतके बोद्धोंमे हमने इसकी अपेक्षा भो 
सहजमें ही होनेवाले नामजपका एक ढंग देखा । हिमालयमें 
“प्रायंनाऑडी दोवार ' है ये दोवारें करोब छाती जितनी 
ऊंची होती है और इन दीवारोंके पत्थरॉपर " तो प्रणि प्मे 


(६७) 


हुं ” यह मंत्र खुदा हुआ होता है| इन बोवारोंको भावुक 
यात्रियोंने बंधवाया है। इन दीवारोंको अपने हार्थोंते छते 
हुए चलना पडता है । 


हिमालकी ऊचाईपर घढनेके वक्‍त इन दोवबारोंका सहारा 
मिलता है, साथ ही इन दीवारॉपर केवल हाथ फिरानेसे 
पुण्य भी मिलता है । मंत्रोके उचचारणकी कोई जरूरत नहीं 
यात्री केवल इन दीवारोंपर हो हाथ फिरा दें, बस, उसोसे 
पुण्यका संग्रह हो जाता है । 

इसीप्रकार इन बोद्धोनि “ प्रार्थनाचक्र ” भी तेथ्यार 
किए हैं। हाथमें लेकर घ॒मानेके लिए तांबा, वीतल और 
चांदीके बने हुए दो इंच उंचे ओर आठ इंच घेरेक्के सुन्दर 
नक्‍कशीदार चक्र तेय्यार किए हुए बहु मिलते है । अपनी 
इच्छाके अनुसार ये चक्र लोग खरींदते हे, भौर घुमाते रहते 
है । इन चक्रॉमें करोब ५०० से लेकर १००० तक ऊपर 
दिए गए मंत्रको एक कागज लिश्षकर उस कागजकों उन 
चक्रोमें रख देते हे । उन चक्रोंको एकबार घुमानेसे उतना 
जप हो जाता है, ऐसा वे लोग समझते है । मुंहसे उच्चारण 
करनेके कष्टको उठानेकी प्री कोई जरूरत नहीं है । ध्यान 
कहीं भी हो, हाथका चक्र घूमता रहे, तो वे समझते है कि 
पुण्यका संचय होता रहता है । 

हिस्तालय और तिव्बतके बुद्धमन्दिरोंमे सन्दिरोंके छोटे 
बडेके अनुसार;छोटेबड़े चक्र भी रहते हे । मेने बड़ेसे बढ़ा 
प्राथनात्षफ्र करीब आठ फीट उंचा और पख्रह फोट घेरेका 
देखा है। वहांके एक भवतने फहा कि इसमें १ लाख मंत्र 
छापकर भरे हुए हे। इस चक्रकों घमानेके लिए यांत्रिक 
सुविधा भी है । इसलिए अल्प प्रयत्तनसे हो यह चक्र घमने 
लूगता है ओर हर फरेके साथ एक लाख मंत्रजपका पृष्य 
घुमानेबालेको मिल जाता है। 


प्रथम अन्य भक्तके द्वारा किए गए जपको हस चफ्तसे 
बाहुर निकाल फेंकना पडता है। हसलिए अपता जप शुरु 
फरनेसे पहले वह भक्त उस चक्रको १०-१५ बार 
उलठा धुमाता है और समझता है क्षि अन्यके द्वारा किया 
गया जप निकल गया और फिर वह उस चक्रकों सीधा 
घम्राता है। 

भारतीय भक्तों तक यह योजता अभी पहुंची नहीं, इसो- 
लिए उन्हें नामजपकी गजंना करनो पडती है अथवा मन ही 


( ६८ ) 


मत नाम जपना पड़ता है। पर बोदोंने इस कष्टको भो दूर 
कर दिया ओर उन्होंने “प्रार्थनाचक्र ” की युक्ति खोज 
निकाली | स्वगंप्राप्तिका यह सुगम उपाय बोद्धोंने खोज 
निकाला है । 


भारतमें ब्राह्मणके द्वारा मंत्रजप फरवानेकी पद्धति है। 
ब्राह्मणको वक्षिणा वेकर उतके बदलेपे उसके द्वारा किए गए 
नामजपका पुण्य लिया जा सकता है, ऐसा उतका ख्याल 
है।पर बोदोंकी योजना इसको भो सात करनेवालोी है। 


जपका भहत्त 


सानसिकशक्षितकी वद्धिके लिए मंत्रजपका साधन सरल- 
तम्र॒ साधन है। जपसे मानसिक एकाग्रता होतो है ओर 
अरथंके सहित जप करनेसे मानसिक धाक्तिकी वृद्धि होती है, 
इसमें कोई संशय नहीं । पर " प्रार्थनाभित्ति ” और 
४ ध्रार्थनाचक्र ”” के उपयोगक्नी जो रौति है, उससे क्‍या कुछ 
और कितना कुछ प्राप्त हो सकता है, यह सहजगम्य है | ये 
आधुनिक भक्तिके प्रकार अपने देशमे रूढ हे । 

स्वगंप्राप्तिक साधनोंकों सुगम्तम करनेकी यह स्पर्धा 
यहां दिखाई देतो है। “ बेदिकधर्मो ” भो जप करते थे, अब 
उम्रका भी ढंग देखे । 


जपस्तदर्थ भावनम्‌ 

वैदिकक।लमें जप उस मंत्रकी अधेभाषनाको मनमें 
स्थिर करके किया जाता था । अहं ब्रह्मास्पि “ में ब्रह्म हूं ' 
में निर्बल नहीं ” ४ में आातन्दमय हूं ” इस अयंको सनसे 
सतत जाग्रत रखना ही जपमे मु९्य बात है। जपके साथ 
सतकी एकफात्मता ही मुल्य है। मतकी यह एकात्मता ही 
शक्तिसंचयका एक साधत है । सनोविज्ञानकी दृष्टिसे भ्री 
सिद्ध हो सकता है, कि ऐसे जपसे मनकी शक्ति बढ़ेगी । 
४ प्ें निबंल हूं ” इसोअ्रकारके विचार जिसके भनमें सदा 
रहते है बह निबंल ही होता जाता है । इसके विषरीत यदि 
बहू “ अहूं इसरो न पराजिग्ये ? में दन्द्र हूं, मेरा पराभव नह 
हो सकता, इस ऋतेदके मत्रका जप किया करे, तो उसे 
अपनी मानसिक दाक्तिके बढनेका अनुभव भी आ सकता 
है। पर इसके लिए यह आवश्यक्ष है कि मनुष्य संत्रपाठ 
फरे, इसका अर्थ मतमें स्थिर करे, उसके विरोधी विच्ारकों 
भतमें न आने दे, शक्तिशर्धक भावोंकों ही मनमें सदा रखे 
इसप्रका रके कष्टसाध्य सतत अनुष्ठान सतत बक्षतासे 
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फरनेकी जहूरत है | मनभें विक्रीत भावता आई कि 
अनुष्ठान बिगड जाता है। इसके अछावा यह क्षनुष्ठान 
स्वयं करता पडता है । इस्प्रकार वेदिकधरमंम स्वयं करनेकी 
प्रवृत्ति है। 

आज लोगॉमे यह कुत्सित विच।र घर करता जा रहा 
है कि बुद्ध भगवानने आकर लोगोंको इस जगड्वालसे 
छुडाबा ओर लोगोंके लिए निर्वाणप्राप्तिका मार्ग सुगम कर 
दिया । पर यदि मानतपिकशास्त्रकी दृष्टिसे छोग विचार 
करेंगे, तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि अपने मनक्ती शक्ति 
बढानेके लिए मनुष्यकों स्वयं ही प्रयत्त करना चाहिए। यह 
बात प्रायनाभित्ति या प्रार्थनाचक्रसे सिद्ध होने बालों 
नहीं है । 

वेदिकधर्भके कठोर अनुशासनसे तंग आकर लोग बोडोंके 
सुगम साधनकी तरफ मुड गए । गुरुपर विश्वास किया 
कि तारण हो गया, कितना सुगम उपाय है !| ईसाई और 
सुप्तलसान इत धर्मोंने इस उपायका प्रसार किया । उम्रभर 
चाहे जो करो, पर अपने अन्तिम क्षणोंमें पैगस्वरपर 
बिश्वात कर लो तो तुम सब पापोंते पार हो जाओगे। ऐसे 
उपदेश देनेवाले अनेक पंच निकल आए । जनता तो सीधा 
और सरल सागे ही पतनन्‍्द करेगो। पर इस सरल मागंसे 
जनताका नाश ही हुआ है। 

वेदिकधरमम वस्तुत अनुष्ठानका धर्म था। उसका उद्देश्य 
ही यह था कि लोगोंको कड़े अनुशासनर्स रखकर उनकी 
उन्नति की जाए | कठोर अनुशासनसे लोग घबडाकर सरल 
भाग्गं खोजने लग जाते है। बुद्धने सरल सार्ग खोज निकाला, 
भौर वह सरलता बढ़ते बढते “प्राथंनाभित्ति” और “ प्रार्थना - 
चक्र" में परिणत हो गई, ईसाई और मसलूपान इससे एक 
कदम और भागे बढ गए और उन्होंने यह प्रचार करना 
शुरु कर दिया कि तुम सिर्फ अपने पेगम्बरपर ही विश्वास 
रखो, तुम्हारा बेडापार हो जाएगा। यह सार्गको सरल 
बनानेकी स्पर्धा है । 

लोगोंकों स्वर्गंकी चाह थी। बहु इतने सरल उपायसे 
मिलने लग जानेपर कष्टसाध्य सागंकी तरफ भला किसकी 
प्रवृत्ति होगी ? इसकारण सप्ाजके अलसी लोगोके घत 
विचलित होने लगे और वे इस सरल सागंकी तरफ सरकते 
लगे । हसप्रकार अपने समाजकी क्षीणता होते देखकर हिन्दु 
धर्मीग साधुसन्तोंने केवल नाम जपसे स्त्रगं अथवा सुक्तिके 
सिलनेकी घोषणा करके क्षीण होते हुए हिन्दुत भा जकों अपने 
ही धर्मसें रोके रखा । 


भारतीयसस्कृति 


दो पाठशालाय 


पर इसका परिणाम सम्ताजपर क्‍या पडा, इस बातकों 
$ झमझनेके लिए हम एक उदाहरण लें। एक विद्याप्रचारके 
प्रेमीने एक स्कूल खोला और वहां नियम ऐसा बना दिया कि 
जो इस स्कलमे ९० प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, वे ही छात्र 
उत्तीर्ण माने जायेंगे । इसी हफूलके बगलमे एक दूसरेने भी 
एक तथा स्कूल चलाया और उसने यह घोषणा कर दी कि 
इस स्कलमें जो भी विद्यार्थी आयेगा, वह उत्तीर्ण हो जाएगा। 
इसके फारण पहुला स्कूल उजड गपा और दूसरा स्कूल 
बस गया। पर जब सासन यह प्रदन आएगा, कि विद्वान 
मनुष्य किस स्कूलमेसे निकलेंगें तो सबकी नजर पहलेवाले 
स्कूलपर ही पड़ेगी । 


इसी तरह बोद्धोंका सरल सागं, प्रार्थताभि त्ति, प्राथंनाचकऋ 

. और केबल विदवास आदि सरल उपाय मनुष्योंका तारण 

करानेवाले न होकर उत्तम अनुशासन ही सनुष्योंका तारण 

कर सकेगा । हमारा देश जो जागृत नहीं हो पर रहा अथवा 

भरसक कोशिदके बावजूद भी वह स्वहित पराहुमुख ही 

दोखता है, इसका फारण यही है कि वह सरल माग्गोंके 
चबकरमें पड़ गया है । 


प्राचीनफालमे जफ्फे अनुष्ठानका अर्थ था अथंकी 
भावनाका मनसें विचार करके तदुनरूप आचरण करना। 
उदारहणार्थ- 


“गोपाल ”' भगवान्‌ श्रोकृष्णका नाम है | उसका अर्थ 
ह है, गा्योंका पालन करनेवाला । “ ग्रोपाल ” का नाम जपें 
गोपालतका अर्थ सतमें रखकर स्वयं भी गायका पालन करें, 
गायोंमें उत्तम गुणोंको बढ़ाये, गार्योद्रो नस्‍्लॉकों सुधारें | 
ऐसा करनेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होंगे और अपने जीवनमें 
हमें गायका दुध पोनेको मिलेगा, हम पुष्ट होंगे, आरोग्य- 
सम्पन्न होंगे । इसके विपरीत यदि हम “ गोपाल ” के नामसे 
अंडहित दीवारपर हाथ फिराते चले जाएं, अथवा '' गोपाल ” 
के तामसे अंकित कागजोंसे परे हुए चक्रोंकों घुमाते रहें 
अथवा करोडों लोग मिलकर “गोपाल ” नासकी गजना 
2ऋरें, तो उससे क्या होनेवाल्ा हे ? ऐसे उपायोर्म अपनी 
उच्नतिको सबच्नचिहित समझनेवाला सम्ताज़ भला किसतरहु उन्नत 

हो सकता है । 
इसोतरह “राम ” का अथं हे ( रमयाति इति रामः ) 

१० [ भा. संस्कृि ) 
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जनताको आनरद देनेवाला । जनताके दुःखोंकों दूर करने- 
वालेका नाम “हरि ” है ( दुःखं हरात इाते हरिः ) 
इसप्रकार प्रत्येक ताम प्रत्येक सनष्यकों एक एक फर्तेवब्यका 
उपदेश करता हैं। इसप्रकार हजारों नाम है, और इन 
नामोंके द्वारा मानों उन्नतिका एक ओर परिपूर्ण कार्यक्रम 
सनष्योंके आगे रखा हुआ है। उमकी तरफ न देखकर 
और तदनुरूप आचरण न फरके केवल नामोंकी रटन्तविया 
सनुष्यका तारण किसतरह कर सकती हूँ ? 


अगले लेखमें हम आदर्श भक्तोंके चरित्रपर विचार करेंगे। 


कक 2 #७ 


१३ आदर्श मकतोंका स्वरूप 


दो आदर्श भक्त 

अर्वाचीन एवं प्राचीन भक्तिमागंके तुलनात्मक अध्ययनके 
मार्गको प्रशस्त करनेके लिए हम प्रथम प्राचीन मार्गकों देखें, 
भगवान श्ीकृष्णका काल ५००० वर्ष और भगवान्‌ रामचस् 
का काल उससे भी पूर्वका है। भगवान्‌ रामके बारेमें यह 
प्रसिद्ध है कि वे बेदिकधर्मकी सर्यादाकी स्थापना करने आए 
थे। भगवान्‌ कृष्णके जीवनमें नियमभंग कहीं दीख पी 
पड़ जाए, पर भगवान्‌ रामका जीवन बिल्कुल वेदिकधर्मकी 
मर्यादाकी सोमओमें बंधा हुआ है । 

इन दो अबतारी पुरु्षोके दो भक्त प्रसिद्ध हे । इन्हें 
भक्‍तशिरोमणि, भक्तश्रेष्ठ या आवर्शभकत समझा जाता 
है। ये दोनों भक्त हें हनमान्‌ और अजुन। रामके भक्त 
हनूमान्‌ भोर थ्रोकृष्णके भक्त अजुंन दोनों हो आदर्श भक्त 
है | वाल्मीकि रामायणमें हनूमानुका ओर महाभारतमें 
अर्जुनका चरित्र है। इन दोनोंके चरित्रका यदि पाठक 
प्रनन करें, तो वे समझ जाएंगे कि हन दोनों भकतोंके 
भक्तिकोी रीति आजकी तरह नहीं थी। हनूमात्‌ “ रा ” 
के तामका जप नहीं करते थे, अर्जुन भी “ कृष्ण ' का जए 
करते हुए समय नहीं गयाते थे। 


उस सप्तय “” प्रार्थनाभित्ति ” या ० प्रार्थनाजकऋर ” की 
कल्पना भी लोगोंके सस्तिवकर्मे उपजी नहीं थी । दुस्तरेके 
द्वारा जब करवानेकी पद्धतिभी उस समय नहीं थी । ओर 
ऐसा भी कहीं उल्लेख तहीं है कि हनूमान्‌ और अर्जुन कहीं 
बंठे बंठे राम ओर कृष्णका जप फरते रहे हों । आज़ जो जो 


(७० ) 


पद्धतियां प्रचलित हे, उममेसे एकका भी सहारा इन दोनोंमेंसे 
किसीने लिया हो, ऐसा वर्णन ने रामायणमे मिलता है, न 
महाभारतमे । फिर इत भकतोंका भला आश्वरण कंसा था ? 


भक्तोंका आचरण 


श्री रामके आविर्भावषके पुर्व दुष्ट रावणके साम्राज्यका 
नाश करके भारतवर्षको स्वतंत्र करनेकी योजना ऋषियोंने 
बनाई थी और उस योजनाको पूर्ण करनेका भार ऋषियोंन 
श्रीरामपर सौप विया था। इस योजनाम भक्त हनुभानने 
अपना सारा जीवन सम्रपित कर दिया था ओर अपना काम 
पूरी तत्परता एबं दक्षतासे किया । श्रीरामने शत्रुके 
साम्राज्यका नाश करके देशको मकक्‍त करना हो अपना 
उद्देश बना लिया था । उस कामके लिए हनूमानने अपना 
जीवन समपित कर विया और भरपूर प्रयत्तके द्वारा उस 
उद्देयको सफल बनानेके लिए जो भो और जितना भो 
कुछ आवद्ययक था, उसे किया । 

ऋषियोंकि द्वारा झरु किए गए ओर रामके द्वारा अगीक्षत 
राष्ट्रोद्धारके कार्य अपना जीवन हनुमानने समपित कर 
दिया ओर किसी प्रकारके बदलेकी आज्ञा न करते हुए 
अपने धन-मन-तनसे उस कार्य को पूरा किया । अपने 
सुखकी परवाह न करते हुए राष्ट्रकायमें हनमानने अपना 
जीवन लगा दिया । हनूमान्‌की भक्तिका स्वरूप यह था| 

अर्जनको भक्तिका मार्ग भी देसा ही था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भारतवर्षमं आयुरोवृत्तिके राजाओंकों नष्ट करके 
भारतको देवोशासनके नीचे लातेकी योजना ब्रनाई थी। 
बीर अर्जुनने इस योजतामें अपना सर्वस्व समर्पित करये इस 
योजवाको सफल एवं सुफल बनाया । यह अर्जुनकी भक्ति थी । 

हनूमानने या अर्जुनने नामसंत्रके जपमें अपना समय नहीं 
गंवाया ओर ऐसा वर्णन रायप्राण तथा महाभारतमें है भी 
नहीं। इसके अलावा यदि हतूमान्‌ या अर्जुत राम और 
कुष्णका नाम्जप करते या नामघोष करते, तो इन विभूततियों 
को अपने भकतोंका यह काम फसन्व भी न आता | 

आजका भक्तिमा्ग राम और कृष्णको पसन्द आना संभव 
भो नहीं था । क्‍योंकि आज जंसे निष्किय भक्‍त उस 
पमय होते, तो राष्ट्रोद्ारकी योजना कौन पूरी करता ? 
भौर यदि वे योजनायें पुरी न होतीं, तो इत अबतारोंका 
ध्न्मान कोन करता ? 


वैदिक घ॒र्म ! जनवरी १९६९ 


इन दोनों भक्तोंत राष्ट्रोद्वारके कार्यके लिए अपना जीवन 
पुर्णंतया सर्मासत कर दिया था। यही उनकी भक्ति थो। आज 
जिसे भक्ति कहते है, वेस्ती भक्ति उनकी नहों थो | ५००० 
वर्ष पृथक भक्तिसागेमं और आजक भक्तिसार्गयमं इतना ' 
अन्तर पड़ गया है। इसीकारण प्राचीन भकतोंने अपने राष्ट्रकी 
उन्नति को ओर आजके भक्त राष्ट्रोत्नतिका विचार भी नहीं 
करते । इतना जभोन आसम्रातका अन्तर भवितमार्गेकी 
कल्पनामें पड़ गया है | प्राचीत भक्तिमागंका कार्यक्रम 
“ बहुजनहिताय, बहुजन सुखाय ” का था, पर आजके 
भक्त सार्वजनिक हितके प्रति पुरीतरह उदासीन हे । 


भाक्तिका अर्थ 


* भज-लेवायां ' घातुसे निष्पक्ष भक्तिका अर्थ है 
“ जनतारूपी जनादंनक्षी सेवा फ़रना ” यही ईइवरभकित 
है। विश्वरूप परमेश्वरक्का रूप है। ईइवर मनध्यके चारों 
ओर प्रत्यक्षरूपसें विचरता है । उसकी सेवा करना या साथ- 
जनिफ हितके लिए अपना जीवन सर्मापित करना ही भकित है। 
यही सच्चा भक्तिमा्गं है। इसी भक्तिमागंका आचरण 
हनूमानने रामावतारके समय और अर्जुनने फ्रष्णावतारके 
समय किया था ओर अपने जन्मको सार्थक करके दिखाया था। 


बुद्धोत्तरकालमें. स्वगंप्राप्कि सरलतम साघनोंके 
आविष्कारोंकी मानों एक होडसी छम गई और उस होडमें 
से आजका मार्ग अर्थात्‌ निष्करिय भ्रक्षिमार्ग निकला | हम 
जिसकी भक्त करते हें, उसका स्वरूप यह विद्व है ओर 
इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले विध्वरूपकी सेवा करना हमारा धर्म- 
है। यही सच्चा भक्षितमार्ग है। यहू बात आजके भक्त पुरी- 
तरह भूल गए हैं | इसकारण आजके भक्तोके द्वारा कोई भी 
जनहितका काम नहीं हो पाता । 


सनातनका अथ 


यहां “ सनातनघर्म '”' का अर्थ भी देखना आवश्यक है। 
“सन्‌ संभक्तों ”! के अनुसार सन्‌ धातुका अर्थ उत्तम 
प्क्ति करना है। उत्तम भक्तिका अर्थ है विश्वरूप देवकी 
उत्तम सेवा करना । “ सना ” मतलब “ सेबा ” भौर वह 
सेवा भो विश्वरूप ईदवरफीही। इसप्रकार ' सनातन ” का 
अर्थ है जनताके हितके लिए किए जानेवाले सेवाभावका 
विस्तार या प्रसार । ऐसी सेवा क रनेवार्ोकी संख्या बढ़ाना 


भारतीयसस्काति 


और इस प्रकारके स्वयंसेबकोंकी संख्या बढाकर लोगोंम 
सार्वजनिक सेवा करनेकी वृत्ति बढ़ाना ही सनातन धर्म है । 

इसप्रकार विचार करनेपर यह ज्ञात हो जाएगा कि 
सनातन धर्ममं हनूमान्‌ और अर्जुन जैसे भकतोंकों निर्माण 
करनेका गुण था। पर आदसे जब वेय्यक्तिक नामकि आधार- 
पर पंथोका निर्माण हुआ और सुगम मार्गको स्पर्धा शुरु हो 
गई, तभीसे सार्वजन्तिक सेबाकी वृत्ति कम हो गई ओर लोग 
बेय्यक्तिक उदच्नतिर्मे ही आनन्द सानने छगे। भक्तिका 
सार्यजनिक स्वरूप तो नष्ट हो गया और उसका वैय्यक्तिक 
रूप रह गया । सार्वजनिक वुष्टिसे यह बडा भारी अधपात 
था और इसी अधःपातका परिणाम आज भारतकों भोगना 
पड रहा है । 

भगवान्‌ कृष्णन गीतामें स्पष्ट कहा है-- 

स्०कर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति मानवः | 

अपने कर्मसे उस विदवरूप देवकी पुजा करनेपर धर्ृष्य 
उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। अपने कमंसे इस इईश्वरकी 
पूजा करनी है । स्वकर्मका अर्थ है अपनी जातिके या गृणके 
अनुसार कम । जो ज्ञानी हो वह अपने ज्ञानसे इस विश्वरूपी 
ईंदबरको सेवा करे, अज्ञानियोंकों भान देकर बिद्वान्‌ बनाये। 
जो श्र हो, वह अपने शौर्प॑ते राष्ट्रकी सेवा करे। गुण्डोंके 
उपद्रबोंकोी शान्‍्त करके सम्ाजकी रक्षा करे ! जो व्यापारी- 
वृत्तिका हो वहु कृषिके द्वारा विपुल धान्य उत्कन्न करके 
राष्ट्रकी सेवा करे | वह ग्ोरक्षा करे और ध्यापार करके 
तमाजकी सेवा करे । जो कारीगर हों, वे अपनी कारीगरीसे 
समाजको सेवा करें | यही “ स्वकर्मेणा अभ्यर्चा ' है। 
स्कलमें यदि शिक्षक अपनी भ्रेणीके विद्यार्थियोंको उत्तम 
रीतिसे विद्यादान देता है, तो उसको वह ईश्यरसेवा ही है 
और वही उसकी सच्ची भक्ति है । 

अर्जुनने अपनो बोरता एवं शक्तिसे जनताकी सेवा की ओर 
तत्कालीन दुष्टोंका पंहार करके जनताजनादेनको प्रसन्न 
किया । हनुसान्‌ने भो ऐसा ही किया। यह प्राचीनकारूका 
भक्तिमागं है 

यह भक्तिमार्ग, यह ईव्वर सेवाका सार्ग जीवित समाजम 
ही हो सकता है। आजका भक्तिसागग मनृष्यकों जगत्‌की 
स्पधसि दूरकर निध्क्रिततामें क्षान्ति खोजनेंको प्रबृत्तिको 
ओर प्रेरित करता है । पर प्राचीनकालीन भक्तिमार्ग इसके 
विपरोत था | उदाहरणके लिए हम अर्जुनफों ले सकते हें । 


(७९ ) 


अर्जुन युद्धसे निवुत्त हो रहा था। हो ही नहों रहा था, 
बल्कि हो ही गया था। संघर्ष छोडकर जंपलमें जाकर 
कन्वमल खाकर “ हरि हरि ” रटनेके लिए बह तैय्यार हो 
गया था। पर भगवातने उसे इस अष.पातके मार्मसे ऊपर 
उठाया और भयकर घनघोर युद्धमें उसे खड़ा किया और 
उसके द्वारा एक महान्‌ संहारक युद्ध करवाया ओर अपने 
कर्मसे परमेइबरकी पूजा किसप्रकार की जा सकती है, यह 
उस अर्जुनके हारा करवाकर संसारकों दिखलाया। 


यही भक्ति अर्जुतकी भ्रक्ति है! श्रोकृष्णे भारतकों 
सानवमसाजके शत्रुओंके शिकंजोमेंसे मुक्त कराकर उसे 
धर्मराज्यमं स्थापित कराकर उसे आनन्वसाम्राज्यका सुख 
प्राप्त करानेकी योजना बनाई थी। इस योजनाको पुर्ण 
करनेके लिए युद्धके द्वारा शत्रुओंका संहार करवाना अत्यन्त 
आवश्यक “था । ऐसे काम करनेवाले भ्रक्‍तोंकी उन्हें 
मावह्यकता थी । वेसा भक्त अजुनके रूपमें उन्हें मिल गया 
और उससे दुष्टोंका संहार करनेके लिए युद्ध किया । 


दृष्टोंका पहार, सज्जनोंका पालन और मानवधर्मकी 
पुनः प्रस्थापता ये तीन ईइवरके क्षार्य है | ये काम करनेके 
लिए उसे भक्‍तोंकी आवश्यकता होतो है । भकक्‍तोंसे वह यह 
काम करवाता है और इसके करण भक्तोंका जीवन कृतार्थ 
होता है। जो भक्त इन त्रिबिघ कार्मोके लिए अपना जीवन 
समपित॒करेंगे, वे कृतकृत्य हो जायेंगे। भक्त दुष्ठोंदगा 
संहार, सज्जनोंक। पालन ओर धर्मकी संस्थापनाका कार्य 
करें इसोसे ईश्वर प्रसन्न होगा । 


पर यह कार्यक्रम आधुनिक भकतोंने बिक्ृत फर दिया। 
आधुनिक भक्त दहन सा्वजनिव हितके कार्मोको तो करते ही 
नहीं, इसके विपरीत वे देवॉसे ही अपना काम करवाते है । 

सहाभारतमें भो अर्जुतके रथ देवने हांके थे बंपर भी 
देवकों सेहनत करनी पडी, यह ठीक है । पर वहां उसको 
यह मेहनत राष्ट्रमे रहनेवाले दुष्टोंका संहार करनेके लिए 
हो थी । देवको राष्ट्रीय योजनाको सिद्धिकि लिए वह एक 
आवश्यक कतंदय था। उस समप दुष्टोने राष्ट्रमें अपना 
संगठन मजबूत बना लिया था, ओर बे सज्जनोंकों पीड। देते 
थे। दुष्टोंके उस संगठनकों तोड़ना राष्ट्रहितकी दृष्दिसे 
आवश्यक था । इसप्रकार राष्ट्रहितके लिए जो युद्ध आवश्यक 
था, उसे करनेक्े लिए वीर भर्जुनकों तंय्पार करना और 


(७२ ) 


उसके व्वारा युद्ध करवाना सार्वजनिक हितके कार्य थे। 
भक्त अर्जुनकों वे कार्य करने थे। इसलिए अर्जुनकी मदद- 
फे लिए अनुकल परि|स्थतिका निर्माण करना ईशवरका एक 
फत्तंव्य ही था | सार्वजनिक हितका फराम करतेवाले देशभक्‍त- 
के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थिति मिलती हो है । 

पर आजकी भक्तिगायाओंमें हम पढ़ते' यह हे कि 
भगवानने अमुकर्के घर जाकर पीसा, रप्तोई बनाई इत्यादि । 
इन गाथाओंमें भ्क्‍तोंने अपने भगवानसे ऐसे हो फाम अधिक 
करवाये हे। ये सभी बतें निष्क्रियता बढानेवाली हे । 

एक भक्त राष्ट्रहितके लिए अपना जीवन समरकित कर 
रहा है, उसकी मदद फरना दूसरी बात है ओर केवल 
ताली पीट पीटकर नाम लेनेवाले भक्तके यहां गेहूं पीसना 
बूसरी बात है । राष्ट्रोद्धारकी दृष्टिसे इस पर विचार करने- 
पर प्राचीन भश्तिसा्ग और अर्वाचीन भक्तिमार्गमे अन्तर 
बविखलाई पड जाएगा । 

नाममहात्म्य बढानेकी दृष्टिसे ऐसी बेसिरपेरकी कथाये 
अर्वा्ी नयुग्में रचो गई हे। मार्गकों सुगम बनानेकी 
स्पर्धाने इन उपायोंके प्रति प्रज्ञामं कुछ विश्वास उत्पन्न 
किया होहोगा । पर इसके साथ ही सम्राजका अधःपतन भी 
बहुत हो गया है, इसमें कोई शंका नहीं है । 


१४ नामजपसे राष्ट्रीय अभ्गुदग 
प्राचीन ओर अर्वाचीन भक्तिमाग 
गत लेखमें हम यह देख चुके हे कि आदर भकतोंने भक्ति 
कंसी की और उसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रका उद्धार किसतरह 
किया, इसके साथ ही यह भो देखा कि भक्तिको अर्वाचीन 
और प्राचीन पद्धतिमें कितना अन्तर है। भाज जो लोग 
भक्षितमागंसे जाना चाहते हे. वे ईश्वरका नाम जपते है । 


प्रान्‍्नोनतकालमें भी नाम्त जपते थे। पर प्राचीनकालमें 


उस नाम्रजपके साथ ही तद्गत्‌ आचरण भी करते थे। आज 
उस कार्यक्रमकी जानकारी भी भ्क्‍तोंको नहीं है! 


उस कालमें तामजप एक विशेषश्रकारके वेय्यक्तिक ओर 
राष्ट्रीय कार्यक्रका सुचक था। इसलिए उस ससय नामजप 
उन्नतिके साधनमार्गके रूपमें प्रजाके लिए उपयोगी पड़ता 
था| आज्ञ तो नामजप केवल ताममात्रके लिए ही रह गया 
हैं । उस उस नामके द्वारा बताये गए कार्यको आज भक्तजन 
जानते भी नहीं | इसकारण इस नामजपकी अवस्था बन्ध्या 


बैदिक धर्म . जनवरी १९६५९ 


गायके समान हो गई है । वन्ध्या गाय चारा तो भरपुर खाती 
है, पर दुध बूंद भर भी नहीं देती | उप्ती तरह आजका नामजफ 
समय तो खूब खाता है, पर उतसे वेय्यक्तिक अथवा राष्ट्रीय 
उच्नतिमात्र नहीं होती । 

नामजपसे क्‍या घिद्ध होता था, यह हम पहले देखें । 
विष्णुसहल्ननामका नाम कई लोगोंने सुना होगा। इससे 
जप करनेके लिए ईश्वरके एक हुजार नाम दिए गए हे। यह 
स्तोत्र नामजप करनेके लिए हु | विष्णुके ये नाम बारबार 
जपने चाहिए, ऐसा इसमें कहा हैं। महवि ध्यासके द्वारा 
रचित इस स्तोत्रपर ्रीमत्‌ दांंकराचायंका भाष्य है । 


अर्थंका मनन 

( जञपः तदर्थभावनम ) अर्थका मनन करते हुए जप 
करना चाहिए | अत' नामजर्का अर्थ है ईइवरके नामके 
अर्थवा सतत । इस अथंका मनन आज कोई नहीं करता, 
पर नामका उच्चारणसात्र बवारबार करते है । प्राचीन और 
अर्वाचीन जपकी पद्धतिमें इतना फरक पड़ गया है। अर्थ 
शब्दकी आत्मा है। उस आत्माकी तरफ आज उपेक्षा हो 
रही है, और अक्षरोंकों तरफ अर्थात्‌ आत्माके शरोरके प्रति 
लोगोंका झुकाव है। इसो विपर्यातके कारण नामजपके 
फलमें भी विपर्यास है | 

प्राचीनकालमे थोडाता तप फरनेपर भी उसक 
यथायोग्य फल मिल जाता था, पर आज वर्षोंतक भी जप 
करनेपर भी कुछ वेय्यक्तिक अथवा राष्ट्रीय उत्कर्ष हुआ 
हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

आज अपने भारतमें करोड्डों भक्षितमार्गी दिलाई देते हे। 
उनका अधिकांश समय इस नामजपमें चला जाता है । यह 
समय मभारतराष्ट्रके उद्घारके कार्यमें साधक होना चाहिए । 
यबि उसका उपयोग न हो, तो उससे जो हानि होती है, वह 
राष्ट्रीय हानि है। पर एक स्वतंत्र राष्ट्रकोी हसप्रकार हानि 
होना अभोष्ट नहीं है। प्राचीन पद्धतिसे भकतोंका ओर 
भक्तिसे राष्ट्रका उत्थान होता था। वेसा कुछ भर्वाचीन 
पद्धतिसे नहीं होता । 

इसलिए प्रावीनकालीन भक्तिसे क्या होता था, उसे हुम 
देखें। हनूमान्‌ और अजुनने जो भक्तिका मार्ग अपनाया, 
उस भवितिके कारण राष्ट्रको नया जीवन प्राप्त हुआ । अब 
विष्णुसहुल़्के जपकी फल्श्रुति, जो व्यासने बताई है, हम 
बेखें - 


भारतीयसंस्क्ांते 


वेदान्तगों ब्राह्मणः स्थाल्‌ क्षत्रियों विजयी भव्रेत्‌ । 
चैश्यों घनसमृक्ः स्यात्‌ शुद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ 
॥ रैर३ ॥ 

4 ब्राह्मण ज्ञानसम्पन्न होंगे, क्षत्रिय विजयी होंगे, बेइय 
धनधान्यासम्पन्न होंगे ओर शूंद्र सुखी होंगे। ” इसप्रकार 
नामजपसे राष्ट्रूमें ज्ञान-विज्ञान, शौय्य- वोर्य, धनधान्य ओर 
सु्खोंकी समृद्धि होगी, इसप्रकार आनसे पांचहजार वर्ष पुर्वके 
इतिहास लेखक महूषि व्यासका कथन है । 

इसीप्रकार व्यासका यह भी कहना है कि इस नामजपसे 
धर्म, भर्य और कामकी भी प्राप्ति होती है (इलोक १२४ ), तथा 
यद्षाः प्राप्नाति विचल ज्ञातिआधान्यमेव च । 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 

« बश, स्थायी रहनेवाला धन, उत्तमश्नेय और अपनो 
जातिमें प्रधानत्व इस नामजप करनेवालेको भ्राप्त होता है। * 
भाज पदि यह प्राप्त होने लगे, तो भला उसे कोन त 
चाहेगा ? तथा 

न भय॑ क्वरचिदाप्नोति बीय॑ तेजइच विन्द्ति । 

भवत्यग्रेगो च्ुतिमान्‌ बलरूपगुणान्वितः १ १२७ ॥ 

# झनुष्य निर्भव होता है, वीर्य और तेज प्राप्त करता 
है । निरोगी होता है तथा बल, युन्दरता और तेजस्वितासे 
युक्षा होता है। ” ये लाभ यदि नामजपसे होते हों, तो वे 
आज भी मावश्यक हैँ । तथा- 

रोगातों मुच्यते रोगात्‌ बद्धों मुच्येत बंधनात्‌ । 

भयान्मतुच्येत भतिस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८ ४ 

रोगी रोगोंसे मृक्त होता है, भयभीत भयसे मुक्त होता 
है और आपत्तिसे मनुष्य छूट जाता है। ” 


बी 


डुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः ॥ १२९ ॥ 
/ पनुष्य अनेक कठिन आपत्तियोंसि मुक्त हो जाता 
है! तथा-- 
भजन्ति ये पुष्कराक्षे न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ १४२॥ 
४ जो ईइवरका भजन करता है, उसका पराभव 
नदीं होता । 
फू इसप्रकार नामस्मरणकी फलश्रुति व्यासने कही है। 
केवल फलशअुतिपर हो किसीतरहका अनुमान करना 
घोखेकोी बात भी हो सकता है, यह हमें मालूम है, ओर यदि 
ऐसे अनुमान हम निकालें भी, तो बहु पराठकोंकों पसन्द नहीं 
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आएगा, इस बांतसे भी हम पुरीतरह परिचित है। पर 
हमारा कहना तो फेवल यही है, कि यहा जो परिणाम 
बताये गए हे यदि वे हमारे राष्ट्रमें हों, तो वे अभीष्ट ही है। 
जिन उपायोंसे इसतरहके परिणाम अपने राष्ट्रमें हों. उन 
उपायोका अवलस्बन हमें अपने राष्ट्रमं करता चाहिए । 
ऊपर तामजपकी जो फलश्रुति कहीं है, उसका वेयक्तिक और 
सामाजिक दृष्टया वर्गोकरण इसप्रकार किया जा सकता है। 


वैश्यक्तिक लाभ 
१ ज्ञान, शोम, धन और सुर्खोको प्राप्ति | 
२. यदा, श्रेष ओर शोभाकी प्राप्ति । 
३. निर्भयता, बीर्य, तेज, निरोधिता और बलकी प्राप्ति । 
४. कठिन आपत्तियोंतरे पार होना । 
७ फस्तो भो पराभव न होना! 
६. जातिका नेता बनना । 


राष्ट्रीय लाभ 


१. राष्ट्रमें ज्ञान, शौर्य ऐश्वर्य भौर सु्समृद्धिकी विपुलता। 

२. राष्ट्रके यश, श्रेय और शोभाकी वृद्धि, 

३. राष्ट्रमें निर्भयताकों वृद्धि, पराक्रम करनेकी शक्तिकी 
वृद्धि, राष्ट्रके पौदषशक्तिकी व॒द्धि, राष्ट्रके आरोग्यमें 
वृद्धि हीकर दीघंजीवनके मर्यादाकों वृद्धि। 

४, राष्ट्र पर यदि कोई आपत्ति आये, तो उसका दूर होता | 

५ राष्ट्रका पराभव न होना और पारतंत्रप न होना । 

६ शाब्दुका संसारका नेता बनता । 


इन वेय्यक्तिक और राष्ट्रीय लामोंको वेखकर कोई भी 
यह कहेगा, कि ये छाभ अपने राष्ट्रकों अवश्य ही प्राप्त होने 
चाहिए । पर ये लाभ नामजपसे प्राप्त होंगे, यह बात आज 
कोई मी स्वीकार नहीं कर सकता । इसके “विपरीत आज 
के तदण यही कहेंगे कि इन नामजप करनेवालोने राष्ट्रकी 
हानों ही की है और उनके इस कथनकों अतसत्य प्रिद्ध 
करना एक बहुत कठिन काम है ' 


पर व्यासने थो लिखा है, वह बिना समझे बूझे ही लिख 
डाला हो, ऐसा नहीं हो सकता + व्यासका महाभारत 
उनकी प्रतिभाकी साक्षी है । अतः हमें यहो समानता पड़ेगा कि 
व्यास जिस नामजपकी इतनी प्रह्ंधा कर रहे हे, बहु जप 
करनेकी पद्धति कुछ बूसरी ही होगी ।+ 
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इतिहासका निरोक्षण 

हम इत्हिसकी दृष्टिसे देखें, तो हुम यही निष्कर्ष 
निकालेंगे कि भ्क्‍तश्रेष्ठ हनूमान ओर अर्जुनने जो भक्ति 
की, उस्तीसे राष्ट्रका कल्याण हुआ । व्यासने जो लाभ 
बताये हे, वे अर्जुत और हनूमानके भक्तिमार्गसे ही हुए 
है । रावणके साम्र ज्यकों नध्ट करनेकी योजनाम हनमानने 
प्रपत्व किया और कोरबोंके साम्राज्यका नाश अर्जुनने 
किया । इत दोनों भक्तोंने जो किया उसीके फारण 
तत्कालीन भारतका अधभ्यदय हुआ । ऊपर दी गई लाभोकी 
सूचीम “ बन्धनसे मुक्त होता ”, ' भयसे मुक्त होकर 
निभ्भय होता ” “ पराभव न होता / “और ” तानातरहुके 
संकटोंसि मुक्त होना ” आदि लाभ हमें प्रत्यक्ष दोखते हुं । थे 
लाभ हनमान्‌ और अर्जुनकी भक्तिसे ही हुए है। रावण 
ओर कोौरवोंके जुल्मी साम्राज्यसे भारतकी मुक्तता इन 
भकक्‍्तोंके प्रयततसे ही हुई है। इस इतिहासका यदि हम 
अध्ययन करें, तो हम समझ जायेंगे कि व्यासने नामभक्तिसे 
होनेबवाले जिन सुपरिणाममोंका वर्णन किया है, और जो लाभ 
बतलाये हं, वे सर्वाशमे सत्य हे । यह बात वग्यासने कुछ 
बिना समझे बूझे नहीं लिख दिया है । 

यहां यह प्रइन उठता है कि इस प्राचोन भक्तिकी रीति 
कौनसी थो ? ये प्राचीन भक्त कौतसी रोतिसे भक्ति करते 
थे ? आजको भवितके ढंगसे सब परिचित हो हें । ईइवरके 
नामका बारबार उच्चारण करना, तालियां बजाकर नामजप 
करना, ताल और लप्में भनन गाना आदि आधुनिक भक्तिके 
प्रकार हे । इसके अनेकविध भेद हमने पहले एक लेखसमें 
देखे ही है । 

प्रार्थनाचक, प्रार्थनार्ित्ति, वुसरेके द्वारा जप करवाना, स्वयं 
भी जप करना आदि जपके प्रकार व्यासके समय नहीं थे । 
व्यातके समयमें भी लोग सामजप करते थे, पर बह-- 


जप; तदर्थभावनम्‌ 


+ जप उसके अर्थकी पभरावनाकों मनमे स्थिर करके किया 
जाता था | उसके अथंमें जपकर्ताका मन बिल्कूल तसमय हो 
जाता था, उसके अथंसे जपकर्ताका सम बिल्कुल ओतप्रोत 
हो जाता था |” पर आजके प्कत नापके अबंका विचार भो 
नहीं फरते, केवल तोतेक्ती तरह नाम रठते रहते हें। धाब्दके 
अथंदूपो आत्माकी तरफ उनकी उपेक्षा ही रहती है। 
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जपसे “ अरथंभावरा ” /मृस्य है, पर उत्तकी तरफ आजके 
भक्तोंका ध्यान नहीं है । 

मुख्यभागकी यदि उपेक्षा हो तो उससे मिलतेवाला फल 
भी किस तरह सिल सकेगा ? इसो कारण अनेक वर्षोतक 
झजन करनेसे भी उससे मिलनेबाला फल नहीं मिल पाता । 
समय खचं हाता है, शक्ति धर्च॑ होती है, पर फल नहा 
मिलता । 

मनोरतन 

आजके नामजपसे करने और सुनतेबालोंका सनोरंजन 
होता है और उस१ तललीनतासे प्राप्त होनेवाला आनन्द भो 
थोडा बहुत मिल जाता है । मनको एकाग्र करनेके लिए 
और छोटे बड़े तथा ज्ञानी-अज्ञानी मनृष्योंको एकत्र लानेके 
फार्यमं इस नामजपका उपयोग होता है | क्योंकि विद्वत्तासे 
पूर्ण प्रवचन अज्ञानियोंके समझमें नहीं आता और णो 
अज्ञानियोंके समझमें आसकती है, उसे ज्ञानी पसन्द नहीं 
करते, लिहाजा समाजमें नोचेके स्तरके लोग नोचे ही ओर 
उच्चस्तरके लोग ऊंचे ही रह जाते हे । इतना ही उनमें 


अन्तर बढ़ता जाकर उस समाजकी अवस्था बिगडती चली 
जाती है । 


अर्वाचीन भजन पद्धतिसे ये सब स्तरके लोग एकत्र 
होकर कुछ न कुछ भ्रद्धासे करते है। मन मूच्छितके समान 
उसमें तल्‍लीन हो जानेके कारण उसमें कुछ अभौतिकभाव 
भो उत्पन्न होते हे । यह सब ठोक है। पर समाजमें निस्‍्ल«» 
स्तरके छोगोंकों ज्ञान देकर उपर उठाना अत्यन्त आवश्यक 
है । सम्राजमें निम्नस्तरके लोगोंकों नीचे ही और उच्चस्तरके 
लोगोंको अंचा हो रश्नना राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उचित 
नहीं है । 

यादे यह समान भी लिया जाएं कि समाजमें तो ये स्तर 
हमेद्या रहेंगे ही, अत. उन्हें एकत्र लानेके लिए आजका नाम- 
जपका कार्यक्रम उपयोगी है, यह नामके भजन भी मनमें 
उच्चभावोंका निर्माण कर सकते हे, तोभी यहाँ पर अपनी 
गहिको रोक देना ठीक नहों है। व्यासकालीन तामजपका 
व्यक्ति और राष्ट्रपर होनेवाला जो इष्ट परिणाम है, उससे 
अबने राष्ट्रको संयुक्त करना चाहिए । 

अगले लेखमें हम यह देखेंगे कि अर्थके मननसे जो स्फूति 
मनमें उत्पन्न हो सकती है, उसका परिणाम राष्ट्रके जीवन 
पर किस प्रकार हो सकता है। 
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भारताीयसंस्काति 


श्प नामजपमें अम्युदगका कार्यक्रम 


पिछले लेखमें हम देख चुके हे कि भक्तिका प्राचीन मार्म 
वेय्यफ्तिक और राष्ट्रीय अभ्युदयक्ती तरफ ले जानेबाला 
भक्तिमार्ग था, ओर आधुनिक मार्ग केवल वेय्यक्तिक मनो- 
मूच्छंनाका निर्माण करके क्षाणिक सुख देनंवाला होनेके 
कारण उसमे राष्ट्रीय उन्नतिका कोई कार्यक्रम नहीं है। 
हमने प्राचोन भक्तिमार्गके जो फल पिछले लेखमें देखे हे, 
वे फल हमें वैग्यक्तिक और राष्ट्रीय क्षेत्रमे पृरणंतया प्राप्त 
हो सकें, इसके लिए आजके भक्तिसे किन किन सुधा रोकी 
आवश्यकता है, इन महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर हस इस लेखमें 
विचार करेंगे । 

का 3 
शब्द आर अथ 

शब्द कोई भी हो, वहु अपने साथ अर्थकों लेकर चलता 
है | शब्द और अरयंक्री जोडों सनातन और शाइवत है। 
“ बागर्थोी. .. पातीपरमेइवरों ” इस प्रकार जो 
कफालिदासने कहा है, वह बिल्कुल ठीक है । प्रत्येक शब्दका 
अपना अर्थ होता है, और बह शब्दके साथ ही प्रकट होता 
रहुता है । इस सिद्धान्तसे प्राचोन भक्तिसार्गी पुर्णणया 
परिचित थे ; पर आजके भक्त केवल अक्षरोंक्षो ही जानते 
है और अर्थकी पूरी तरह उपेक्षा कर देते हे । 


शब्दोंका अर्थ किसी न किसी कतंव्यकों सुचना देता है । 
यदि लोग यह बात समझ लें तो जो शब्द या अक्षरसमुदाय 
मंत्रके रूपरे जपा जाता है, उसका भी अपना एक अं है 
भऔर उससे किसी कतंव्यकी सुचना मिलती है, अत उसके 
क्ष्योंका सनन करना चाहिए, यह सहज द्री में समझा जा 
सकता है | 


मननके लिए मंत्र 
मंत्र मननके लिए होता है। शब्द अर्थज्ञानके लिए होता 
है। इसका तात्पर्य है कि शब्दका उच्चारण करते हो 
उसका अय॑ ध्यानमें आजाए और अर्थका मतन करके ,उससे 


अपने कतंव्णका बोध लें। निरक्तमें यास्क जो मस्त्रकी “' मंत्रो 
प्ननात्‌ ” ऐसी व्यूत्पत्ति करते हे, उसका यह्री तात्पयं है। 


जो नाम्तजप किया जाता है, जो परमेदवरका माम लिया 
जाता हे, बह मंत्र है अर्थात्‌ इस नामरूप मंश्रका सतन 
करना ही चाहिए | 
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मननके बिना केवल दब्दोच्चार “ मंत्र ” का जप 
नही कहलाता, वह तो केचल शब्दोका गुंजनमात्र 
होगा । मननस अपनी उन्नतिका मार्ग समझा जा 
सकता है | केवल उच्चारणसे परिश्रम होगा पर 
उससे जोवनकी सार्थकता नहीं हो सकती | 


प्राचीन भक्तिका मार्ग यह है- “ ईश्यरका नाम मंत्र है, 
झत्रका अर्य जानकर उसका सनन करना चाहिए, उस सननसे 
ज़िसप्रकार अपना जीवन साथ्थक हो, वसा कोई कार्यक्रम 
अपने जीवतमें फक्रियान्वित [करता चाहिए। इस पद्धतिसे 
मनष्य अपनी उन्नति झिसतरह कर सकता है, इसे हम देखें- 


“राम ” ईश्वरका नाम है । यह एवित्र ओर तारक है। 
इसरा अर्थ है आनन्द देनेबाला “। राम वश्रथके पुत्र 
ओर दशम्‌खके साम्राज्यको उध्वस्त करके उसके कदलाने 
में बन्द 3३ करोड देवोंकीं मुक्त करनेवाले दिग्विजयों हें।” 
यह उस “ राम ” शब्दका मतते है। रासतामढके मंत्रसे यह 
भाव बताया गया है। इस परसे जीवनका जो कार्यक्रम 
निकलता है, वह इसप्रकार है-- 


/ हम भी ऐसा आचरण करें कि जिससे दूसरोका 
आनन्द बढ़े, जनताकों सुख हो। इस दम इन्द्रियरूपी 
घोडावाले रथ पर हस चढ़ें और इस रथ पर अपना शासन 
चलायें, इस रथके घोड़े हमें नष्ट न फर सकें । उन्हें हम 
अपने अधीन रखें । यदि हमारी ये बर्सो इन्द्रियां अपना भोग 
बढ़ा रही हों ओर उसके लिए वे प्रजाकों वु:ख देती हों, तो 
उनका वह दुष्ट व्यवहार बन्द किया जाए और उन्हें हस 
ढंगसे सुशिक्षित किया जाएं, ताकि थे सज्जनोंकी रक्षा और 
बुष्टोंका विनाश करके जनता जनादंतकों प्रसन्न करें | 

भगवदूकक्‍्त हनमान्‌ने यही काप्त अउनी पुरी जिन्दगीमें 
किया । अर्जुन पहले हिचकिचा रहा था, पर भगवान्‌ 
गोताके उपदेशके द्वारा उसे रास्ते पर ले आए ओर उसे भी 
इस कार्यमें लगा विया। एक “ राम ” शब्दका सतत करनेसे 
इतना बड़ा वेय्यक्तिक और राष्ट्रीय उच्नतिसाधक कार्यक्रम 
हमारे सामने आकर उपस्थित होजाता है। मंत्र अर्थ 
जानकर मननके लिए हीते हे, पुर्बाचारयोंके कथनको उपेक्षा 
करके ये सक्तिमार्यों केवल उच्चारे गए दाब्द हो हमें 
तार देंगे, ऐसा समझते हे। साधतमार्गकी इससे अधिक 
उपेक्षा और क्या हो सकती है ? प्राचीतकाछमें साधकोंका 
सारा ध्यान साधन पर ही केंद्रित होता था । 


(७६ ) 


मंत्रके मननसे यहलाभ होता है। यह थी प्राचीन- 
कालोन मंत्र जपकों पद्धति | हम और भी दूसरे मत्रजपके 
उद।हरण लें और उससे अभ्युदयका कार्यक्रम भक्तोंके सामने 
किसप्रकार उपस्थित होता है, वह देखें--- 

* गोपालकृष्ण ? के नामका जप बहुतसे लोग फरते हे। 
इसका अथ्थ- है “ गारयोंका पालन करनेबाला कृष्ण ”। 
भगवानके अवतारके पख्य उद्देश्यों गोपालन भी एक 
है। ऐसी अवस्थास कृष्णकी भक्ति करनेवाले गायका पाछन 
नहीं करेंगे, अयवा भेसका दूध पीयेंगे, तो श्रीकृष्ण उन पर 
किसतरह प्रसन्न होंगे ? पर आजकी पद्धति ऐसो है कि एक 
तरफ रोज “ कृष्ण कृष्ण ” जपते रहें और वूसरी तरफ 
गार्योकी दुर्दशाकों देखा अनदेखा करते रहें | इतना करनेपर 
भी वे यही समझते रहें कि हम कृष्णकी भक्षित कर रहे हे । 
पर इस “ गोपालकी भक्तित ” के कारण अपने ऊपर 
आनेवाले कतंव्यके भारकों वे नहीं पहुचानते, यह एक 
आहचय ही है | 

विष्णुसहस्रनाम “ में श्र ओर शूरसेन “ ये भगवान्‌ 
क्ृष्णके न|म हैे। भगवान स्वयं झूर थे और उनके पास 
श्रबीरोंकी सेवा थो । इसलिए क़ृष्णके इन नामोसे हमें यह 
ज्ञान मिलता है कि हम स्वयं भी श्र बनें ओर अपने पास 
श्रबीरोंकी सेना भी रखें। राष्ट्रमे भी श्र पुरुषोके दल 
तेय्यार किए जाने|चाहिए । यह राष्ट्र संरक्षणका कार्यक्रम 
इन नामों परसे सुचित होता है । 

“धशरजनेशवर ' यह नाभ्र हमें इस बातफी सोख देता है 
कि हम अपने अनुयाधियोंस शूरबीरोंको भर्तो करें। उनके 
ना्मोमेसे “" ऊर्ज्ित शासनः ” यह नाम तेजस्वी राज्य- 
शासनकी शिक्षा देता है। हमारा राज्यशासन भो इसीप्रकार 
प्रभावशाली हो । वह कमजोर होकर उपयोगी नहीं हो 
सकता । विष्णुका “ विष्वक्‌ सेनः ” यह नाम इस भावों 
लिए हुए है कि उनकी सेना विभिन्न जगहों पर मोर्चावन्दी 
किए हुए थी। इस नामके सनतसे हम इस बातको शिक्षा 
मिलेगी, कि अपने राष्ट्रके संरक्षणके लिए हुसें भो अनेक 
जगहों पर अपनी सेनायें सुसज्जित रखनी चाहिए । 

“/ झश्नूजित्‌, शत्रुतापन ओर दात्रुध्त ”! ये नाम इस बातके 
बोधक्ष हैं कि शत्रुओंके साथ युद्ध कितना प्रभावज्ञाली हो । 
हमारी तेय्यारी इतनी हो (कि हमारी सेनाकों देखकर हो 
शत्रु डर जाएं । यदि ऐसा समय आभो जाए, तो हम शत्रुओं 
का पुरो तरह संहार कर सकें । 


बोदिक धर्म : जनवरी १९६९ 


“४ जतुव्यूह ”' यह नाम विष्णको घारों प्रकारकी व्यूह- 
रचनतामें प्रवोगताफा परिचायक है। “ जितामित्र; ” नाम 
विष्णुकी घुद्धाचात्रीको बतलछाता है। ऊपर वणित मार्गके 
अनसार अपनी सेनाकों तेय्यार करके हमें यही काम सिद्ध 
करना है कि हमें दु खी करनके लिए शत्रु अवशिष्ट ही न रहें । 

इसप्रकार विष्णुके एक हजार नाम “ विध्णु सहुत्लनास 
में बताये हूँ । वे सभोके सभी नाम भक्तोंके लिए भागंददंक 
है । आवदयकता सिर्फ इस बातकी है कि मनुष्य उत नार्मोका 
सनन फरके तद्गत्‌ आचरण करे । 


पुरुषका पुरुषोत्तम 

ईश्वर ” पुरुषोत्तम है। “ इस नाम परसे भक्त यह 
समझ सकता है कि श्रेष्ठ पुरष्ष या उत्तम पुरुष किस तरह 
बना जा सकता है | पुरुषकों '' पुरुषोत्तम ” बनना है। 
यदि नरका नारायण बनना है, तो फिर यह कौन कहेगा कि 
पुरुषोत्तमका वर्णन पुरुषके लिए मार्गवर्शक नहीं हो सकता ? 
केवल “ विष्णु सहक्ननाम ” में हो नहीं, बरन्‌ अभय धर्से- 
उस्त्रोंमे भी पुरुषोत्तम वाचक जितने शब्द आए हैं, वे भी 
पुरुषको पुरुषोत्तम बनानेके कार्यमें पथप्रदर्शक हो सकते हैं। 

पुरुषोत्तम विश्वका निर्दोष शासक हे, इसलिए उसका वर्णन 
एक निर्वुष्टशासकका ही वर्णत है । इसलिए उसका वर्णन 
राज्यशासकोंके लिए मादक हो सकता है । प्रजातंत्रीय 
राष्ट्रमें सभी प्रजायें स्वयंशासक होती हे इसलिए ईदवरका 
बहु वर्णन सभीके लिए लाभदायक सिद्ध हो सफता है । 

बंदिक और पौराणिक प्रंथोर्मं जो जो ईश्वरका वर्णन 
है, बहू इस वृष्टिसे माननीय है । आज भक्तिमा्गी ईदबर- 
का नास जपते, हे पर उन नासोंसे घिलनेवालो दिक्षाकी 
तरफ वे जरा भी ध्यान नहीं देते । इसलिए वे भले ही सालों 
तक तप करते रहें, फिर भी वे रहते ठनठनपाल हो हैं। 
इस शोचनीय परिस्थितिको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । 

भाज वे लोग “ श्री राम जय राम जय जय राम ” इस 
मंत्रको भी जपते दिखाई वेते हे। लोगोंका विचार है कि 
इन शब्दोंको अनेकबार जपनेसे तारण हो जाता है। पर 
यदि कोई यह कहे कि प्रामोफ़ोन पर इस नामका रेकॉर्ड 
चढ़ा दिया जाए, तो उस ग्रामोफ़ोनका भी तारण हो 
जाएगा तो ये ही भक्तिमार्गी उसकी हंसी उड़ाने लगेंगे । 
पर यदि मनुष्य ग्रामोफ़ोनके समान हो इन शब्दोंका 
उच्चारणमात्र करता रहे तो वहु भनुष्य भवसागरसे तर 
जाएगा, ऐसा वे भक्तिमागी अवश्य सानतें हूँ । 


सूक्त ५३ ऋरग्वेदका छुवोन्न भाष्य (१२१) 


४९५ हंसाइंव कृणुथ छोकमद्रिमि-मेदन्तो गीमिरैष्यरे सुते सचा | 


देवेभिंविं्रा ऋषयो नुचक्षतों वि पिबध्व कुशिका। सोम्यं मधु ॥ !०॥ 
/ ४९६ उप्र ग्रेत॑ कुशिकाश्रेतयैध्व-मश्थ राये प्र मुंख्वता सुदास॑ । 
राजा वृत्र जन॒त्‌ प्रामपागुद्‌ गथां यजाते वर आ एंथिब्या। ॥ ११॥ 
४९७ य ईमे रोदेसी उमे अहमिन्द्रम॑ंतृश्वम्‌ । 
विश्वामित्रस्य रक्षति अझ्ेदं भार॑त॑ जन॑म्‌ ॥ १२॥ 
४९८ विश्वामित्रा अरासत अल्लेन्द्रॉय वज्िणें । करदिज्न! सुराधंस। ॥ १३॥ 





अर्थ - [४९५] दे ( विप्राः ऋषयः नृचक्षसः कुशिकाः ) बुद्धिमान्‌, वूरदर्शी तथा मलुष्योंका द्वित करनेवाले 
कुशिक ऋषिके पुत्रो ! ( अध्वरे अद्विमिः सुते ) यज्ञमें पत्थरोंसे सोमझो निचोइने पर ( सा ) एक साथ बेठकर 
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(हेसाः इव ) दंसोंके समान ( गीर्मिः छोर कृणुथ ) पुर स्वरसे स्तोम्र बोलो और ( सोम्यं मधु पिबध्य॑ ) उत्तम 
तथा मीठे सोमरसको पीक्षो ॥ १०॥ 
१२ दे विप्राः ! लचा ज्छोके कृूणुथ-- दे ज्ञानी छोगो ! साथ बैठकर स्तोत्र पाठ करो | 
[४९६ ] दे ( कुशिकाः ) कुशिक ऋषिके पुत्रों ! ( डप प्र इत ) पास क्षाओं ( चेतयध्वं ) उत्साद्वित द्ोधो, 
हथा ( सुदासः अश्वे राये प्र मुंचत ) सुदासके घोडेको ऐश्वय प्राप्त करनेके लिए खोल दो | ( राजा ) तेजस्वी इन्द्रमे 
( प्राण अपाग्‌, उद्ग्‌ ) सामनेसे, पीछेले तथा ऊपरसे ( लुन्च जंघनत्‌ ) शत्रुको मारा, ( अथ ) बादसें ( पृथिव्या+ 
घरे ) एथ्वीके उत्तम स्थानमें वह ( यजाते ) यज्ञ करता है ॥ ११ ४ 
१ उप प्र इत, चेतयध्वम्‌-- पास भाकर बैठो और उत्साद्ित हो जाओ | 
२ राजा प्राम्‌, अपाग्‌ , उदग्‌ बृत्र जंघनत्-- राजाने सामनेसे, पीछेसे तथा ऊपरसे शत्रुकों मारा है। 
[४९७ ] ( यः अहं ) जिस मेंने (इमे उसे रोदसी इन्द्रं भतुष्ठयम्‌ ) इन दोनों द्यावाएंथिवीकी तथा इन्द्रकी 
हतुति की, मुझ्त (विश्वामित्रस्य ) विश्वामित्रद्ता ( हुईं ब्रह्म ) यद्द स्तोन्न ( भारतं जन॑ रक्षति ) भरत कुछमें उत्पन्न 
अनोंकी रक्षा करता है ॥ १२ ॥ 
१ इद ब्रह्म भारत जने रक्षति-- यद्द ज्ञान भारतीय जनोंका रक्षण करता है। 
(४९८ ] ( विश्वामित्राः ) विश्वामित्रोंने ( बज़िण इन्द्राय ) वज्नधारी इन्द्रके लिए ( ब्रह्म अरासत ) स्तोत्र 
बनाया | वह इच्द्र ( नः खुराघसः करत्‌ इत्‌ ) दमें झत्तम धनवान करता द्वी है ॥ १३ ॥ 








भावार्थ-- ऋषियोंके पुत्र डुढ्िमान्‌, दूरदर्शी तथा मनुष्योंका द्वित करते थे मोर ये सब समाजमें संगठन करके 
देशकी उद्धति करते थे ॥ १० ॥ 

जब इन्दने चारों भोरके झत्रुओंको मारा, तभी बद् यज्ञ कर सका। इसी प्रकार जो राजा अपने चारों ओरके शलत्रुणों 
को नष्ट करता है, तभी बद् पृथ्वीके ऊंचे स्थानमें बैठ सकता है क्र्थात्‌ अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उस्नति कर सकता है ॥११॥ 

विश्व्ते प्रेत करनेवाछ्ा मनुष्य भरणपोषण करनेवालेकी दर वरदसे रक्षा करता है । तथा वीर पराक्रमी इन्द्रकों स्तुति 
करता है, और इसके गुणोंकों अपनेसें घारण करता है ॥ १२-१३ ॥ 


१६ (ऋ. सु. भा. से. ३ ) 


€ १२२ ) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ संदक ६ 


9९९ कि तें क्ृष्बन्ति कीकंटेपु गात्रों नाथ ढुद्ढे न तंपन्ति घमम्‌ । 


आ नों भर प्रमंगन्दस्य वेदों नेचाशा्ख मंघवन रन्धया न! ॥ १४॥ 
७०० ससर्परीरम॑तिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्रिदत्ता | | 

आ उयस्थ दुहिता तेतान श्रवों देवेष्वम्तमजयेम्‌  ॥१५॥ 
५०१ ससपंरारभरत्‌ तूयम॒स्या 5डथि श्रवः पाश्चजन्यासु कारशेषु । 

सा पह्याई नव्यमायदंघांना यां में पलस्तिजमद््रयों दुदु ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ ४९९ ] दे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! (कीकटेषु गावः ते कि कृण्वन्ति ) णनाये देशोंमें रहनेवाली गायें 
तेग क्‍या लाभ करती हैं ? तेरे लिए (न आशिरं टुड्ढे ) न दूध दुद्दती हैं, ( न घर्म तपान्ति ) और न यज्ञकी भप्निको 
प्रदीप करती हैं। त्‌ ( प्रमगनन्‍्द्स्य वेद! नः आ भर ) सूदखोरके घनकों हमारे लिए के ्ा। तथा ( नः ) दमारे लिए तू 
( नैचाशाख रन्धय ) नीच जातियोंके मनुष्यकों वशमें कर ॥ १४॥ 





१ कीकटः-- अनायाका देश “ कीकटा नाम देशोउनायेनिवासः ” (नि. ॥।६२ ) 
२ प्रमगन्दः-- सूदखोर, “ मगन्दः कुसीदी ” ( नि. ६३२ ) 

३ प्रमगन्दर्य वेद: नः आभर-- सूदखोरके धनकों हमारे पास के भा | 

७ नः नेचाशार्ख रन्धय-- दभारे लिये नीच मनुष्का नाश कर | 


[५०० ] (जमदस्निदत्ता ) जमदक्षिके द्वारा दी गई तथा (अमर्ति बाधमाना ) क्षश्षानताको नष्ट करनेवाली 
( ससर्परी ) वाणी, विद्या ( बृहत्‌ मिमाय ) बहुत जोरसे क्लावाज करती है। ( खूर्यस्य दुहिता ) सूर्यंकी पुत्री उषा 
( देवेषु ) वेबोंको ( अम्रतं भजुर्य भ्रवः ) भमरता देनेवाली तथा क्षीणतासे रहित लन्नको (आ ततान ) प्रदान 
करती है ॥ १५॥ 
१ जमद्ब्िः-- भ्ाख-- “ च्_ुवें जमदासिः ऋषिः जगत्पश्यत्यनेन । ” 


[५०१ | ( यां ) जिसे ( में ) मुझे ( पलछास्तिजमद्श्नयः ददु ) पछस्ति जमद्श्नियोंने दिया, ( सा ) वद्द चाणी 
विद्या ( पक्ष्या ) डत्तम पक्षत्रा्ी तथा ( त्व्यं आयुः दघाना ) नवीन क्लायुको धारण करनेवाली है। ( पांचजन्यासु 
कृष्टिषु ्रवः ) पंचजनोंसे युक्त मनुष्योमें जो घन है, उसे ( ससर्परी ) विद्या ( एभ्यः ) इन पंचजनोंसे ( तूर्य अधि 
अभरत्‌ ) शीघ्र द्वी के भाई ॥ १६ ॥ 





भावारथै-- जिस झनाय॑ देशोमें हन्द्रादि देवोंके छिए न दूध दिया जाता है भौर न यज्ञ द्वी किया जाता है, जद्दांके 
मनुष्य ही सारा दूध थी खा जाते हैं, वहां गायोंका कुछ भी फायदा नहीं दोता । गायोंका संरक्षण क्षायदेशोंमें इसीलिए 
होता था कि उसके दुग्ध और घृतसे दे देवोंको दृवि प्रदान करते थे भौर इसीमें गर्योकी साथंकता थी । इन्द्र सूदखोरोंका 
शत्रु है, राष्टरके सूवश्नोर विनाशक हैं इसीलिए इन्द्र इनका नाश करता है । इसी प्रकार वद्द नीच जातियोंके कोगोंको भी गष्ट 
करता हे ॥ ३४ ॥ | 

भांख जादि इन्द्रियोंसे प्राप्त की गई विद्यासे अज्ञानताका नाश होता है और जिल समय संसारका चक्षु सूये डद॒य 
होता है, तब सारा अनन्‍्धकार दूर द्ोकर सर्वत्र प्रकाश द्वो जाता है, इस प्रकार सूये भी विद्याका प्रदाता है। इस सूर्यकी ' 
पुत्री डघाके उदय द्वोनेपर सभी यज्ञ प्रारंभ दो जाते हैं कौर उन यज्ञोंमें देवोंकी दवि दी जाती है, यद्द दवि अमरता प्रदान 
करनेवाढी तथा क्षीणतासे रद्दित होती है ॥ १७ # 


विद्या सदा ही नवीन और भायु दीघे करनेवाढी द्वोती है। इसी विद्यासे हर तरहके घनकी पु लद्नकी प्राप्त 
इोती है ॥ १३ ॥| 


च्ष्ट्ू 


दूक्त है ] ऋग्वेदका सुबोध मांष्य € १२३ ) 


आओ । 


५०२ स्थिरी गावों भवता बीछ्रक्षो मेषा वि वहिं मा युग वि शारि । 


इन्द्र! पात॒स्यं ददतां शरीतो ररिट्रनमे अभि नं! सचस्व ॥ १७॥ 
५०३ बल घेद्दि तनूई नो बलमिन्द्रानद्त्सु नः । 

बे तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बछदा अरे ॥ १८ ॥ 
७५०४ अभि व्यंयस्व खद्रिस्य सार” मोजों घेहि स्पन्दने शिंशपायाम्‌ । 

अक्ष॑ बीछो वीछित वीठय॑स्व॒मा याम॑ांदुस्मादव॑ जीडिपो न! ॥ १९॥ 
५०७ अयमस्मान्‌ वनस्पति र्मा च हा मा च॑ रीरिपत । 

स्वस्त्या गद्देम्य आवसा आ विमोच॑नाव ॥ २०॥ 





 अर्थ-- [ ५०२ ] ( गावो स्थिरों भवतां ) रथमें जुते हुए बेल स्थिर हों, (अक्षः वीछु ) रथकी धुरा इढ हो 
(इंप। मा वि वहिं ) रथका दण्ड न हुटे, (युग मा पिशारि ) जुमा न हूटे ( पातढ्थे शरीतः ) रथका क्षक्ष टूटनेसे 
पहले दी ( इन्द्र दृदतां ) इन्द्र उस रथकों ठीक कर दे, हे ( अरिष्टनमे ) न टूटे हुए क्षक्षवाढे रथ ! ( नः अभि सचस्व ) 
हमें तू प्राप्त दो ॥ १० ॥ 

[५०३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ना तनूषु बल घेहि ) दमारे शरीरोंमें बल स्थापित कर, ( नः अनुदुत्सु बल ) 
हमार बेल छादि पशुलोसें बल दे तथा ( जीवसे ) दीपैकाकतक जीनेके रिए ( तोकाय तनयाय बल ) हमारे पुत्र और 
पौत्रोंमें बल दे, ( हि ) क्‍योंकि ( त्वे बलदा असि ) त्‌ बछका प्रदाता है ॥ १८ ॥ 

(५०४ ] दे इन्द्र ! ( खद्रिस्य सार ) खरकी लकदीसे बनाये गए इस रथके दण्डेको ( अभिव्ययरुव ) इढ कर, 
वथा ( स्पंदने ) इस रथके चलते समय (शिशापायां ) शिश्षपाकी लकडीसे बनाये गए इस रथकी घुरामें (ओजः थेहि ) 
बर्ल स्थापित कर । हे ( वीछो वीढित अक्ष ) स्वये दृढ तथा इमारे द्वारा सी दढ किए गए अक्ष | ( बीव्ठयस्व ) तू कौर 
ज्यादा इढ द्वो, धोर ( यामात्‌ ) चछते हुए ( अस्मात्‌ ) इस रथसे (नः मा अब जीहिपः ) दसें नीचे मत गिरा ॥१९॥ 

[५०५ ] ( अ्येः वनस्पतिः ) वनस्पति भर्थात्‌ लकडीसे बना हुआ यद्द रथ ( अस्मान्‌ मा हो ) दमें नीचे न गिराये, 
(मा च्‌ रीरिषत्‌ ) न दुःश्न दे । (आ ग्रहे*यः ) दमोरे घर पहुंचने तक यह ( स्वस्ति ) हमारा कल्याण करें तथा 
( आ विमोचन(त्‌ ) धोडोंको खोछ़ने तक यद्व ( अबसे आ ) दसारी रक्षा करे ॥ २० ॥ 





भावार्थ-- रथमें जोने जानेवाक़े बैक, अक्ष, दण्ड, जुआ आदि सभी अंग इढढ हों भर इन्द्र भी उस रथकों दृढ 
बनाये रदे, ऐसा दृढ रथ इमें प्राप्त हो । यह शरीर भी एक रथ है, जिसमें इन्द्रियां द्वी घोडे या बेर हैं, जो इस रथमें जुते 
हुए हैं। नाभि, इस रथकी झक्ष या घुरा है। प्रृष्ठचंश इस रथका दण्ड है, दोनों स्कंधभाग इस रथके जुधे हैं इन्द्र 
जीवास्मा है । यह जीवात्मा इस शरीररूपी रथके सब क्षंगोंकों सुदढ बनाये ॥ १७ ॥ 

दे इन्द्र | तू दर तरदहके बर्लोंको देनेवाछा है, इसलिए तू हमारे पश्चु, हमारे शरीरों कौर दमारे पुत्र पौग्नोंको बल 
प्रदान कर, ताकि दे सब दीघेकालतक जआानंदसे जी सकें॥ १८॥ 

है इन्द्र ! तू इस रथको दर तरदसे रद कर। इस रथके णक्ष दृढ हों ताकि भागते समय इस रथपरसे मलुष्य गिर न 
ज्ञाए | इसी प्रकार इस शरीररूपी रथके भी सब जंग दृढ द्वों, ताकि यह मनुष्य शीघ्र न मरे ॥ १९॥ 

लकडियोंसे बना हुआ यद्द रथ न तो इसें नीचे ही गिराये और न दुःख दे अर्थात्‌ यह रथ इतनी इृढतासे बनाया गया 
हो कि बद् रास्तेमें ही टूट न जाए। घर पहुंचकर वहां घोडोंको खोलनेतक यद्द मनुष्यकी रक्षा एवं उसका कल्याण करता 
रहे ७ २० ॥ 

है 


(१२४ ) ऋश्वेदका छुवोध साध्य [ संदक ६ 


५०६ इन्द्रोतिमिबेदुलाभिनों अब यब्छेप्ठामिमघवक्छूर जिन । 

यो नो ट्रेश्यघंर; सस्पंर्दोष्ट यम॑ द्विष्मस्तपु प्राणो ज॑द्दातु ॥२१॥ 
५०७ प्रशुं चिद्‌ वि तंपति श्लिम्ब॒ल चिंदू विवृश्वाति । 

उखा चिंदेन्द्र येप॑न्ती प्रय॑स्ता फेनमस्यति - ॥२२॥ 
५०८ न सायकस्य विकिते जनासो छोथं नंयन्ति पश्नु मन्‍्य॑माना। । 

तावाजिन वाजिना दसयन्ति न मंद पुरो अश्वात्नयन्ति ॥ २३॥ 
५०९ इम ईन्‍्द्र भरतस्य॑ पुत्रा अंपापल्त चिंकितुर्न प्रंपिल्वमू । 

हिन्वन्त्यश्व॒मरणं न नित्युं ज्यावाजं परिं णयन्त्याजी ॥ २४ ॥ 





अर्थ-- [५०६ ] दे ( शूर, मधवन्‌ इन्द्र ) श्र तथा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! तू (अद्य ) आाज (बहुलामिः 
श्रेष्ठामिः ऊतिभि+ ) अनेक तरहक श्रेष्ठ सरक्षणक साधनोसे ( यात्‌ ) शब्रुओंकों मार नौर ( नः जिन्च ) हमें क्षानन्दित 
कर । (यः ) जो (नः द्वेष्टि ) दमसे द्वेष ऋरता हे उसे (अधरः सस्पदीष्ट ) नीचे गिरा दे, तथा (ये उ द्लिष्मः ) 
जिससे दम द्वेष करते हैं, ( ते उ प्राणो जहातु ) डसे प्राण छोड दें अर्थाव्‌ बढ़ मर जाये ॥ २३ 6 

[५५७ ] वह इन्द्र ( परझुं वि तपति ) फरसेको तीक्षण करता है, और उससे ( शिम्ब॒र्ू चित्‌ वि बृदुचाति ) 
अपने बलछका दुरुपयोग करनेवाले दुष्टको काटता है | तथा ( येषन्ती उखा चित्‌ ) चूनेवाढी थाढीके समान ( प्रयस्ता ) 
दिसकशन्रु | फेन अस्याति ) भपन मुदसे फेन गिराता है ॥ २२ ॥ 

[५०८ ] ( जनासः ) वीर मनुष्य ( सायकस्य न चिकिते ) बाण या शख्ास्रोंके दुःखको कुछ भी नहीं समझते, 
वे ( छोधे ) छोभी झत्रुको ( पशु मन्यमानाः) पछु मानकर ( नयन्ति ) जद्दां चाद्े वहां ले जाते हैं। वे ( चाजिन! ) 
वलवानके द्वारा ( अवाजिन ) ।नवलकी (न हासयन्ति ) देसी नहीं उडवाते, तथा ( गदस पुरः अध्यान्‌ न नयन्ति ) 
गधेके भागे घोड़े नहीं छे जाते ॥ २३ ॥ 

१ जनास; सायकस्य न चिकिते--- वीर जन शख्नास्रके दुःखको कुछ नहीं समझते । 
२ लोथे पशु मन्‍्यमानाः नयान्ति-- छोभी शन्नुको पश्ुु मानकर जहां चादे वहां के जाते हैं । 
३ बाजिना अवाजिनं न हासयन्ति-- बलरवानके द्वारा निबेठको कष्ट नहीं देते। 

(५०९ ) दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (इमे भरतस्थ पुत्र) ये भरतके पुत्र ( अपपित्वे चिकितुः ) शब्रुको क्षीण 
करना ही जानते हैं (न प्रपित्ये ) उसे सम्दृद्धू करना नहीं । ये वीर ( नित्ये ) सदा दी ( आजो ) युद्धमें (अश्ये ) अपने 
घोडेको (अर न ) युद्धका क्षेत्र न होने समान ( हिन्वान्ति ) दौढाते हैं औौर ( ज्यावाज़ं परि नयान्ति ) धपने घनुुषकी 
होरीके बढछको सर्वन्न प्रकट करते हैं॥ २४॥ 

१ भरतस्थ पुत्राः अपपित्व चिकितुः न प्रपित्वं-- ये भरतके पुत्र शतुकों क्षीण करनादी जानते हैं, 

उन्हें समृद्ध बनाना नहीं | 

२ आजो अश्व हिन्चन्ति-- वे थुदुमें शपने घोडेको प्रेरित करते हैं । 

३ ज्यायारज परि नयन्ति-- अपने धनुषक बढफो सर्वत्र प्रकट करते हैं । 
भाषार्थ-- दे शरवीर इन्द्र ! तू क्षाज अनेक तरदके संरक्षणके साथनोंसे हमारे शत्रुओंकों मारकर हमारी रक्षा कर 
और हसें भानन्दित कर । जो दमसे द्वेष करता है, या जिससे दम द्वेष करते हैं, वह नष्ट दो जाए ॥ २१ ॥ 
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यह इन्द्र अपने शख्धको तीक्ष्ण करके उससे अपने बकका दुरुपयोग करनेवाले दुष्टको काटता है, तब वह दुष्ट अपने 


झुंदसे फेल गिराता हुआ मर जाता है ॥ २२ ॥ 

वीर जब झनुभोंसे युद्ध करते हैं, तब शस्लास्त्रोके छयनेके कारण द्वोनेवाले दुःखोंकी जरा भी परवाद् नहीं करते, अपितु 
घीरतासे लूडकर जो छोभी शन्रु द्वोते हैं, उन्हें पशुदी तरद्द बांधकर ले जाते हैं, पर जो निबेल द्वोकर उनके पास जाता है, 
उस पर अपने बछका प्रयोग नहीं करते, तथा जो गदम आदि निकृष्ट दाहनोंपर बैठकर छडने श्राता है, डससे ये वीर 
छश्व भादि टत्कूट वाहनोंपर बेठकर छढने नहीं जाते ॥२३ ॥ 


घूक्त ५३ ] ऋष्वेद्का सुवोध भाष्य (१५५) 


[५४ ] 
[ऋषि- प्रजापतिर्वैश्वामित्र:, प्रजापतिवोच्यो वा। देवता- विश्वे देवाः। छन्दः- जिष्ठुप्‌। ] 
छः छू का । ु + ९ 
५१० हुई मद्दे विंदुर्ध्याय जप शश्रव कृत्व इत्यांय प्र जंग्र। । 


शणोतु नो दम्येमिरनींके! शृणोल्वम्रिदिव्येरजंस्र! ॥१॥ 
५११ महिं महे दिवे अंचो पथिव्ये कामों म इच्छश्॑रति प्रजानन्‌ । 
यह स्तोमें विदयषु देवा! संपर्यवों मादय॑न्ते सचायो। ॥२॥ 
५१२ युवोकँत रोंदसी स॒त्यम॑स्तु मे पु ण॑। सुविताय प्र भृंतम्‌ । 
इंदं दित्रे नमों अग्ने प्रथिव्ये संपर्यामि प्रयंसा यामि रत॑म्‌ ॥३॥ 
(५४ ) 


अथै-- [५१० ] ( महे ) मदाव्‌ (विद्ध्याय ) यज्ञके साधक तथा (ईंडयाय ) स्वृतिके योग्य भभिके छिए 
हतोता गण ६ हम शुरपत ) इस स्तोन्रको ( शश्वत्‌ ऋत्व ) बार बार ( प्र जख्युः ) करते हैं, वद अप्रि ( दम्येमिः अनीकेः ) 
शत्रुओंके विनाशक किरणोंसे युक्त होकर (नः शुणोतु ) हमारी प्राथैना्ांको सुने तथा (दिव्यि:ः अजस्त्रः अप्निः ) 
अपने दिव्य तेतेंसि निरन्तर प्रकाशित द्वोनेवाला क्षप्म ( झुणोतु ) दमारी स्तुति सुने ॥ ३ ॥ 


[५१६१ | ( विद्थेषु ) चज्ञोंमें ( ययोः स्तोमे ) जिन द्यावाएथिवीके स्तोन्रमें ( सपरयवः देवाः ) पूजाके योग्य 
देव (सचायः माद्यन्ते ) इकद्े दोहर आानन्दित द्वोते हैं, उन ( महि दिवे पृथिव्ये ) मद्।न्‌ चुकोक और प्रथ्वीकोकके 
लिए ( माहि अचे ! मद्दान्‌ स्तोत्र बनाओ, क्योंकि ( में कामः ) मेरी कामना ( प्रजाजन्‌ इच्छन्‌ ) सबको जानता हुआ 
और सब भोगोंकी इच्छा करता हुआ (चरति ) स्वेत्र विचरता है ॥ २॥ 


[५१२ ] दे ( रोद्सी ) चावाएथित्री ! ( युवोः ऋते ) तुम दोनोंके नियम ( सत्यं अस्त ) सत्य होते हैं, तुम 
दोनों ( नः मद्दे सुविताय ) दमारी श्रेष्ठ उन्नतिके लिए हें ( प्रभूत ) समर्थ बनाभों । ( अग्ने दिये प्रथिव्ये ) भप्मि, 
चुलोक भौर पृथिवीकोकई लिए ( दर्द नमः ) यह नमस्कार द्वो, में इन सभी देवोंकी (प्रयला सपयोतभि ) भ्क्ञ था 
इविसे पूजा करता हूँ और ( रत्न यामि ) रत्न मांगता हूँ॥ ३ ॥ 





भावाथै-- भरत क्षर्थात्‌ सारतके वीर पुत्र इतने वीर द्वोते हैं कि उनके कारण उनके शत्रु सदा क्षीण द्वी होते हैँ। 
ये वीर कभी निबेछ द्वों औौर उनके शत्रु समद्ध दों, ऐसा अवसर ही कभी नहीं क्षाता । ये वीर अपने धोडोंडो युद्धभूमिपें 
भी ऐसा दौडाते हैं कि मानों वे युद्धभूमिर्मे न दोकर किसी खाछी मेदानमें हों अर्थाव्‌ वे जिधर जाते हैं उघर द्वी शन्र॒भोका 
सफाया हो जाता है कौर इस प्रकार वे युद्धमें अपने धनुषका बछ प्रकट करते हैं ॥ २४ ॥ 

इसी भप्मिसे यज्ञका काम सिद्ध होता है, इसीलिए सब ऋत्विग्गण इस अभिकी स्तुति करते हैं। इसकी किरण शन- 

क्षोका दमन करनेवाढी अथवा गुद्दको प्रकाशित करनेवाली हैँ। इसका तेज भी दिव्य है ॥ $॥ 

यज्ञोंमें किये जानेवाले स्तोन्रोंसे सभी देव क्षानन्दित होते हैं। ऋत्विगगण यु भौर एथिवीकी भी स्तुति करते हैं। 
थे दोनों ही महान्‌ और तेजस्वी हैं । इनकी स्तुति करके मेरा सन सब भोगोंको प्राप्त करना चाहता है ॥ २॥ 

चावाएथिवीके नियम कभी भी छसत्य नहीं होते, ये हमेशा अपने नियममें चलते रदते हैं | इसी प्रकार मनुष्य भी 
नियमोंमें चछता हुआ सामथ्येशाली कौर उच्नतिशीक होता हे भौर इन देवोंकी कृपासे वद रस्न भी प्राप्त करता है ॥ ३॥ 


(१२६ ) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मेड ३ 


५१३ उठो हि वाँ पर्व्यों आविविद्र ऋतांवरी रोदसी सत्यवाच) | 

नरंश्रिद्‌ वां समिये घूरंसातो वन्दिरे एंथिवि वेविंदाना। ॥४॥ 
५१४ को अद्भा वेंदु क हद भर बोचदू देवों अच्छा पथ्याईका समेंति । 

दर्दश्न॒ एपामवमा सदांसि परेंषु या गुद्ेषु ब्रतेषु . ॥५॥ 
५१५ कविनेचक्षां अभि पीमचष्ट  ऋतस्य योना विधृंते मद॑न्ती | 

नाना चक्राते सदन यथा वे! संमानेन क्रतुंना संविदाने ॥ ६ ॥ 
५१६ समान्या विय॑ते द्रेअन्ते धुत्रे पदे तस्थतुजांगरुके । 

उत स्वसांरा युव॒ती भर्वन्ती आईं ब्रुवाते मिथुनानि नाम॑ ॥ ७॥ 


अर्थ-- [५२१३ ] हे (ऋतावरी ) सत्य नियमोंके ्नुसार चछनेदाली (रोदसी ) द्यावाए्थिवी ! (वां ) तुम दोनोंको 
( पूर्व्या: सत्यवाचः ) पूरे ऋषियोंकी सरय वाणियां या सत्यज्ञान ( आविविद्रे ) जानता था और दे ( पृथिथि ) एथिवी ! 
(शुरसातों समिये ) झूरवीरोंके एकत्रित द्वोकर छडनेवारे युद्में ( नरः वचित्‌ ) वे वीर पुरुष भी (वां वेविदानाः) 
तुम दोनोंको ज्ञानत हुए ( बबन्दिरे ) तुम्दारी वन्दुना करते हैं॥श्प 

[५१४ ] ( का पथ्या देवान्‌ अच्छा समेति ) कौनसा मार्ग देवोंकी तरफ सीधा जाता है, (कः अद्धा वेद ) इसे 
निरचयपूर्वक कौन जानता है (कः इृह प्रवोचत्‌ ) उसका वर्णन यहां कौन कर सकता है क्योंकि ( एपां ) इन देवोंका 
( परेषु गुह्येषु बतेषु ) उत्कृष्ट तथा छिपे हुए जो स्थान हैं, उनमेंसे ( या अबमा सदांसि ) जो नीचेके स्थान हैं, वे दी 
( ददश्ने ) दिखाई देते हैं ॥ ५॥ 

(५१५ ] ( कविः नुचक्षाः ) दूरदर्शो ज्ञानो तथा सबको देखनेवाला सूर्य ( अभि सी अचऐ ) इन दोनों छोकोंको 
चारों ओरसे देखता है | ( बिघते ) रसोंको घारण करनेवाली, ( मदनन्‍्ती ) आनन्द प्रदान करनेवाली, ( समानेन ऋतुना 
संबिदाने ) समान कर्मसे सबको जाननेवाली ये दोनों ( ऋतस्य योना ) ऋतके स्थानमें, ( यथा वेः ) मैसे पक्षियोंक कई 
घोंसले द्ोते हैं, उसी प्रकार , नाना सदन चक्राते ) जनेक प्रकारके स्थान बनाते हैं ॥ ६ ॥ 


[५१६ ] ( समानन्‍्या ) समात रदनेपर भी ( बियुते ) एक दूसरेसे अछग ( दूरे अन्त ) जिनका अन्तभाग एक 
दूसरेसे बहुत दूर है, ऐसी ( जागरूके ) सदा जाग्रत रहनेवाल्ली ये दोनों च्यावाएथिवी ( घुवे पदे तस्थतुः ) भविनाशी 
स्थानमें रद्ती हैं, ( युवती ) सदा तरुण रदनेवाक्ी (स्वसारा) ये दोनों बहनें ( भवन्‍्ती ) जब पेंदा होती हें, 
( आत्‌ ) तभीसे इनके लिए (मिथुनानि नाम ) झइवें नाम ( ब्रुवाते) बोके जाने छुगते हैं ॥ ७ ॥ 








भावार्थ-- खत्य नियमोंके अनुसार चलनेवाली इन थु कौर प्रथिवीकों सत्यवाणी बोलनेवाके ऋषि जानते थे भौर 
झाज भी युदूमें लडनेवाके वीर इन दोनों देवियोंको बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 

देवोंके जो उत्कृष्ट और छिपे हुए स्थान हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, पर जो स्थूछ स्थूल स्थान हैं उन्हींकों मनुष्य देखते 
हैं, इसलिए उन देवोंतक पहुचनेवाछा जो सीधा मार्ग है, उसे कौन जानता है और उसका वर्णन कौन कर सकता है ! ॥५॥ 

दूरदशों ज्ञानी तथा सबको देखनेवाक्ता सूर्य दृन यु और एथिवीको चारों मोरसे देखता है। ये दोनों छोक रसोंको 
धारण करते हैं और अपने रसोंसे सबको शानंदित करते हैं तथा ऋतके स्थानमें अनेक जगद्द बनाते हैं ॥ ६ ॥ 

ये दोनों द्यावाप्रथिवी संखारके पाछनपोषणरूप कर्मको एक समान करनेपर भी एक दूसरेसे झलग हैं, इनके छोर भी 


एक दूसरेसे बहुत दूर हैँ । ये दोनों बहिन जब घस्तिस्‍्वसें शाती हैं, ठभीसे रोदसी, द्यावाट्थिवी, कादि जुडवें नामोंसे 
इन्हें सम्बोधित किया जाने रगता है ॥ ७ ॥ 


सूक्त ५४ ] ऋग्वेदका खुबाध भाष्य (१५७ ) 


५१७ बविश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो म॒द्दों देवान्‌ बिश्नंती न व्यथेते । 


एजंदू धरत्र पंत्यते विश्वमक॑ चरंद्‌ पतत्रि विषुणं वि जातम््‌ ॥८॥ 
५१८ सर्ना पुराणमध्यम्धारा-न्मह! पितुजनितुज्ञामि तन्न । 

देवासो यत्र पनितार एवँ-रुरों पथि व्यते तस्थुरन्तः ॥ ९॥ 
५१९ इम स्तो्म रोदसी प्र बंवी- म्पृदूदरां! शणवन्नभिजिल्ा। । 

मित्र; सम्राजो वरुणो युवांन आदित्यास॑ः कवर पतश्रथाना। ॥ १०॥ 
५२० हदिरिपण्पपाणिः सविता सुजिह-ज्विरा दिय्रो विदथे पत्यंमान! । 

देवेषु च सवितः छोकमश्रे-रादुस्मम्यमा सुंब सबवतातिम ॥ ११॥ 





अर्थ-- [ ५१७ ] (एते) ये दोनों चयावापृथिवी (विश्वा इत्‌ जनिमा सं विविक्तः ) सभी प्राणियोंकों स्थान प्रदान 
करती हैं। ये दोनों ( महः देवान बिभ्रती ) बढ़े बड़े देवोकी घारण करती हैं, फिर भी ( न व्यथेते ) कभी दुःझ्ली नहीं 
होती | ( एजतू ) चकनेवाछा तथा ( घ््॒वे ) स्थिर ( विश्व ) विश्व (एक पत्यते ) एकऊे जाश्रयमें रहता हे जोर दूसरेमें 
( पतत्रि ) पक्षीगण ( चरत्‌ ) उडते हुए ( विषुण थि जात॑ ) चारोंसे प्रकट द्वोते हैं ॥ ८ ॥ 

[५१८ ] दे लोक ! ( महः ) मद्दान्‌ ( पितुः) खबका पारून करनेवाढी ( जनितुः ) सबको उत्पन्न करनेवाली 
तेरा तथा ( नः ) दमारा ( तत्‌ सता पुराणं ज्ञामिः ) वह सनातन और पुराना सम्बन्ध में ( आरात्‌ अध्येमि ) भव 
याद करता हूँ। (यत्र अन्तर) जिसके मध्यमें ( उरी व्युते पथि ) विस्तीण और प्रकाशित मार्गमें (पनितारः देवालः ) 
स्तुति करनेवाले देव (पंच: तस्थुः ) अपने साधनोंसे युक्त होकर रददते हैं ॥ ९॥ 

[५१९ ] है ( रोद्सी ) चावाएथिवी ! (इममं स्तोम॑ प्र ब्रवीमि ) में इस स्तोन्नको कद्दता हूँ इसे ( ऋदुदराः ) 
सरल मनवाले ( अप्निजिह्वाः ) भम्मिको भपना मुख बनानेवाले, ( सप्नाजः ) भत्यन्त तेजस्वी (युवानः ) तरुण (कवयः ) 
ज्ञानी कौर ( पप्रथानाः ) अत्यन्त प्रसिद्ध यशवालले (मित्र: वरुणः आदित्यासः ) मित्र, वरुण भौर भादित्य ( श्ुणवत्‌ ) 
सुनें ॥ १० ॥ ; 

(५२० ] ( हिरण्यपाणि: सुजिल्ः सविताः ) सुनहरी किरणोंवाटा, उत्तम रूपवाढा सूर्य (द्वः) थुलोकसे 
विद्थे आ पत्यमानः ) यज्ञमें श्ञाकर ( त्रि:) तीनों सवनोंको पूण करता है। दे ( सबितः ) सूर्यदेव ! ( देवेषु रछोके 

: अ्रश्ने! ) विद्वानोंसें बैठकर स्तुतिकों सुन भर ( अस्मभ्यं सर्वताति आ खुब ) दसें सब प्रकारका घन दे ॥ ११॥ 





भावार्थ-- थे दोनों द्यावाएथिवी पश्ु, पक्षी कादि प्राणियों और सूये, चन्द्र, तारक भादि बड़े बडे देवोंकों भी 
धारण करती हैं पर वे कभी श्रान्त नहीं होती | इनमेंसे एक पृथ्वी पर चढनेवाले पद्चु मनुष्य भादि तथा स्थिर रद्दनेवाले 
पत्थर, वृक्ष भादि रद्दते हैं भौर थुमें उडनेवाले पक्षी आदि रहते हैं ॥ ८ ॥ 

इस दचुलोकमें रहनेवाले सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ जादि देव जपने संरक्षणके सभी साधनोंसे युक्त द्वोकर रहते हैं| डन देवों 
और सनुष्योंका सम्बन्ध बहुत पुराना और हमेशा रहनेवाक्ा है। इन देवेसि मलुष्यका सम्बन्ध यदि टूट जाए ठो भतुष्यकी 
रूत्यु निश्चित है ॥ ९॥ 

मिन्न, वरुण कौर क्षादित्य ये देवगण सरक मनवाले, अत्यन्त तेजस्वी, दूरदर्शी, तरुण, ज्ञानी क्षौर लत्यल्त यशस्वी 
है॥१०॥ 

डत्तम किरणोंवाले भौर उत्तम रूपवाके इस सूयकी किरणें जब यज्ञशाल्में श्राकाशसे उतरती हैं, दब यज्ञ झुरू दोकर 
सूयेके भस्त द्ोने तक वह यज्ञ चकता रहता दे, कौर इन्द्रीं सूर्यदेवके कारण प्रातः्खवन, माध्यन्दिन सवन कौर सांयसवन 
ये तीनों सवन च़ते हैं ॥ ११ ॥ 


(१२८ ) कऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक ३ 


५२१ सकूृत्‌ संपाण। स्ववतै ऋतावा दुवस्त्वष्टावस तान ना धात्‌ । 


पषण्वन्त ऋमवों मादयध्व-मध्चेग्रांवाणों अध्चरमतष्ट ॥ १२ ॥ 
५२२ विदुद्रथा मरुत ऋष्मन्तों दिवो मयों ऋतजाता अयासे; । 

सर॑स्व्रती शुष्पन यज्ञियाप्तों धातां र॒यिं सहवीरं तुरास ॥१३॥ 
५२३ विष्णु स्तोमास; पुरुदस्ममकोां भर्मस्येव कारिणो याम॑ने ग्मन्‌ । 

उरुक्रमः कैकुद्दो यरसस्‍्य॑ पूर्वी -ने मैधन्ति युवतयों जनिद्री! ॥ १४॥ 
५२४ इन्द्रो विश्वेंवीयें३: पत्यमान उमे आ पंश्री रोदेसी महित्वा । 

पुरंदुरो वंत्रह्म धष्णुपणः संगरभ्या न आ भरा भूरिं पश्चा ॥ १५॥ 





अर्थ-- [ ५०१ ] ( सुकृत्‌ सुपाणिः ) उत्तम कर्म करनेवाल्ता और उत्तम हाथोंवाला ( स्वच.न्‌ ) धनसम्पन्न और 
( ऋतावा ) नियमोंका पालन करनेवाला ( देवः त्वष्टा ) व्वष्टा देव ( नः तानि घात्‌ ) हमें उन घनोंकों प्रदान करे। दे 
( ऋमबः ) ऋभु देवो ! ( ऊर्ध्वप्रावाणः ) सोम पीसनेके लिए पत्थरकों उठाये हुए ऋत्विगोने ( अध्चरं अतष्ठ ) यज्ञको 
डत्तम रीतिसे सम्पन्न किया है। इसलिए दे ( पूषण्वन्तः ) पोषण करनेवाढे ऋभुओ ! तुम उस सोमसे ( मादयध्वं ) 
आनन्दित दो ॥ १२ ॥ 

[५९२ ] ( विद्युद्र्थाः ) बिजलीके रथवाले ( ऋष्टिमन्‍्तः ) शस्त्र धारण करनेवाले, ( दिवः) तेजस्वी, ( मर्याः ) 
शब्रुज्ञोंको मारनेबाले, ( ऋतजाताः ) नियमोंपर चढनेवाले ( अयासः ) वेगवान्‌ ( यक्षियालः मरुतः ) शुजाके योग्य मरू- 
द्ृरण भौर ( सरस्वती ) सरस्वती ( शुणवन्‌ ) हमारी श्रार्थनाभोंको सुने। दे ( तुरासः ) फुर्तीके मरुतो ! हमें ( सहू- 
घीर॑ राये धात ) सन्तानसे युक्त धनको प्रदान करो ॥ १३॥ 

[५२३ | ( पूर्ची: युवतयः ) बहुतसी सदा तरुणी रहनेवाली ( जनिन्नी: ) सबको उत्पन्न करनेवाछी ( ककुहः ) 
दिज्ञायें (यस्य न मधेन्ति ) जिसकी जाज्ञाका उल्लंघन नहीं करती, वह विष्णु ( उरुक्रमः ) मद्दान्‌ पराक्रमवाला हैं। उसी 
( पुरुदरुष विष्णु ) लत्यन्त रूपवान्‌ विष्णुके पास ( अकोः स्तोमासः ) पूजाके योग्य स्तोन्र ( यामानि ग्मन्‌ ) यशमों 
डसी अकार जाते हैं, ( कारिणः भगस्य इव ) जिस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाके घनवानके पास जाते हैं ॥ १४॥ 

(५८४ ] ( इन्द्रः ) इच्द ( विश्वेः वीयें: पत्यमानः ) सभी तरदके बढसे सम्पन्न दोकर भाता हुआ (उसे 
रोदसी ) दोनों धुराक और प्ृथ्वीढोकको ( महित्वा आ पप्ने! ) क्षपनी सद्दिमासे भर देता है। ( पुरंदरः ) शन्रुओकी 
मगरियोंकों तोडनेवाल्य, ( व्त्रहा ) बृत्रकों मारनेवाला ( ध्रुष्णुपेषाः ) विजयी सेनावाछा वद्द तू, दें इन्द्र ! ( भूरि पश्च: 

संग्रृभ्य ) बहुतसे पश्ुक्षोंको इकट्ठा करके (न; आभर ) दमें भरपूर दे ॥ १५॥ 





सावार्थ--- खष्टादेव उत्तम कर्म करनेचाला, उत्तम द्वाथोंवाछा, नियमोंका पाछन करनेवाछा है, वह हमें दृश तरद्के 
अन प्रदान करे | हे ऋभुलों ! तुम यज्ञमें सोम पीकर क्षानन्दित होओ ॥ १२ ॥ 

ये मशद॒ण बिजली जैसे तेजस्वी रथवाले, शब्तधारी, शत्रुओको मारनेवाके और नियमोंपर चलनेवाके भौर इसीकिए 
पूज्य हैं । ये कर सरस्वती देवी हसें घन प्रदान करें ॥ १३ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाली दिशायें भी हस विष्णुकी क्राज्ञाका उलंघन नहीं कर सकतीं, क्योंकि वह विष्णु मद्दापराक्रमी 
है । जिस प्रकार समाजका द्वित करनेवाऊे किसी धनवान्‌की प्रशंसा सभी करते हैं, उसी तरद्द इस इन्द्रकी सभी प्रशंसा 
करते हैं ॥ १७ ॥ 

इन्द्र अपने सभी तरइके बठसे सम्पन्न दोकर कपनी महिमासे थु और प्थ्दी इन दोनों छोकोंको भर देता दे । बह 
इस्त शत्रुओंकी नयरियोंका विनाशक है भोर झनुओोंका भी संदारक है। इसकी सेना हमेश्ला विजम प्राप्त करती हे ॥ ५ ॥ 


चूक्त ५७ ] ' कण्येदका खुबोघ भाष्य (१२९ ) 


५२५ नासंत्या मे पितरां बन्धुपच्छा सजात्य॑म्श्चिनोआरु नाम॑ । 


युव हि स्थो रैयरेदो नो रयीणां दान रक्षेथे अकेरैरद॑ब्धा ॥ १६ ॥ 
५२६ महत्‌ तदू वं। कवयथारु नाम यद्ध देवा मर्वथ विश्व इन्द्रें । 

सख॑ ऋश्ुमि! पुरुहृत प्रियेमिरिमां घिये सातयें तक्षता नः ॥ १७॥ 
५२७ अर्यमा णो अदितियेज्चियासो--5दब्धानि वरुणस्य व्॒तानिं | 

युयात॑ नो अनपत्यानि गन्तों! अ्रजावांन्‌ न। पशुमों अंस्तु गात। । ॥ १८॥ 





अर्थ-- [५२०५] दे ( नासत्या ) भविनाशी अश्िनौ देवो ! ( बन्घुपृच्छा ) भाईकी तरद्द प्रेम करनेवाले अपने उपास- 
कॉकी परवाद्द करनेवाले तुम दोनों ( मे पितरा ) मेरे पालन करनेवाले दो । ( अश्विनोः ) इन भश्विनी देवोंका ( सजात्य॑ 
नाम ) जन्मसे ही फैलनेवाला यश ( चारू ) सुन्दर है | दे भश्विनी ! ( युध॑ हि रयिदो स्थः ) तुम दोनों घनके प्रदाता 
हो, इसलिए ( नः रयीणां ) दममें घन प्रदान करो। ( अद्ब्धा ) भालस्यसे रहित तुम दोनों ( अकवेः दान रक्षेथे ) 
बुरे कमोसे दाताकी रक्षा करते द्वो ॥ १६ ॥ 
१ अशभ्विनोः खजात्यं नाम चारू--- नख्िनौ देवोंका जन्मसे ही डत्पन्न हुआ यश उत्तम हे । 
२ अद्ब्धा अकवेः दर्ज रक्षेये-- भालस्यसे रद्दित ये दोनों भश्विनौ देव दुष्ट कर्मसे दाताकी रक्षा करते हैं। 
[५२६] दे ( कवयः ) ज्ञानी देवो ! ( वः तत्‌ नाम ) तुम्दारा वह यश ( महत्‌ चारु ) महान्‌ भर उत्तम हे, 
( यत्‌ ) जिसके कारण (विश्वे) तुम सब (इन्द्रे ) इन्द्रके भनुशासनमें रहकर ( देवाः भवथ ) देव द्वोते द्ो। दें 
( पुरुहदत ) बहुतोंके द्वारा बुलाये जानेवाले इन्त्र ! ( प्रियेमिः ऋभुमिः ) णपने प्रिय ऋभुज्ञोंके साथ त्‌ ( सखा ) इमारा 
मित्र हो, तथा ( लातये ) ज्ञान भौर घनकी प्राप्तिके छिए ( न्ः इमां घिय॑ ) दमारी इस बुद्धिको ( तक्षत ) तीक्षण 
कर ॥ १७ ॥ 
१ इन्द्रे देवाः भवथ-- इन्द्रके भनुशासनमें रहकर देव बना जा सकता है । 
२ सातये इमां घिय॑ तक्षत-- ज्ञानकी प्रास्िके लिए हमारी बुद्धि तीक्षण हो | 
३ 5 नाम मद्दत्‌ चारू-- दूरके परिणामोंका विचार करके काम करनेवाछोंका यश मद्दान्‌ भौर उत्तम 
द्वोता है। 
[५२७ ] ( अर्यमा आदितिः यशियालः ) अर्यमा, अदिति कौर पूजाके योग्य देव ( न) दमारी रक्षा करें, 
( वरुणस्य त्रतानि अदृब्धानि ) वरुणके नियम अनुल्ंघनीय हैं। (न्रः गन्तोः ) दमारे मागसे ( अनपत्यानि ) 
सल्तानको न देनेवाले कर्मोको ( युयोत ) दूर करो, ताकि ( नः गातुः ) दसारा मार ( प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु ) 
पनन्‍्तानों और पशुझोंसे युक्त दो ॥ १८ ॥ 
१ घरुणस्य ब्तानि अदब्धानि-- वरुणके नियम भनुलूंघनीय हैं 
२ नः गन्‍्तोः अनपत्यानि युयोत-- दमारें मागे सन्‍्तानको न देनेवाके क्मोसे रद्दित द्वो । 
३ नः गातुः प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु-- दमारा घर सन्‍्तानें कौर पशुणोंसे युक्त दो । 





भावार्थ-- इन अख्विनौसे जो भाईकी तरद् प्रेम करता है डसकी ये दर तरद्से परवादह् करते हैं भौर उसका पाकन 
करते हैं। ये दोनों जब जम्में थे, तभीसे इन्होंने उत्तम कम करने झुरु कर दिए और तभोसे इनका उत्तम यश चारों जोरसे 
फैकने छगा । ये दाताकों धन प्रदान करते हैं भर दुष्ट कर्मोंसे उसकी सदा रक्षा करते हैं ॥ १६ 

ज्ञानी और दूरके परिणामोंकों भी सोचकर काम करनेवाले देवोंका यश मद्दान्‌ और उत्तम द्ोता है। जो भी इन्द्रके 
अनुशासनसें रहकर काम करता है, वद्द देव बन जाता है। अतः मनुष्यकों चाहिए कि वद इन्द्र और अन्य देवोंका मित्र 
बने तथा ज्ञानकी प्राप्षिके लिए अपनी बुद्धिकों तीक्षण तथा सूक्ष्म विचारोंका दशन करनेवाली बनाये ॥ १७ ॥ 

हम वरुणके निथरमोंके अनुसार चलें, ताकि सभी देव दमारी रक्षा करें। दम कोई भी ऐसा काम न करें कि जिससे 
हम सल्तानद्दीन द्वों, इसके विपरीत दम ऐसे मागेसे चढें कि जिससे हमारे घर पुत्र पौन्रों और पश्चुभोंसे भरा रहे ॥ १८ ॥ 

१७ (ऋ, सु. मा. से, ६ ) 


(१३० ) ऋण्वेदका खुबोच भाष्य [ मदर ६ 


५२८ देवानां दृतः पुरुष प्रसतों“उनांगरान नो बोचतु स्ेतांता । 


शणोतुं नः पृथिवी चौरुतापएः द्वयों नश्षत्रेरुवे)न्तरि्षम्र्‌ ॥ १९॥ 
५२९ श्वुण्वन्तुं नो वृषण। परवेतासो ध्रवरक्षेमास इकंया मर्दन्त! । 

आदिस्येनों अदिति! भुणोतु यच्छ॑न्तु नो मरुतः श्वम भद्गम्‌ - ॥२०॥ 
५३० सदां स॒गः पिंतुमों अंस्तु पन्‍्धा मध्यां देवा ओष॑धीः सं पिंपृक्त । 

भर्मों मे अग्ने सख्ये न मृंष्या उदृ रायो अ॑ध्यां सद॑ने परुक्षो! ॥ २१॥ 
५३१ खदख हव्या समिषों दिदी-अस्मश्4क्‌ से मिंमीहि भ्रवाँसि | 

विश्वों अग्ने पृत्सु ताज्लेंषि शत्रु नहा विश्वां सुमनां दीदिद्दी नः ॥ २२॥ 





अर्थ-- [१२८ ] (पुरुध प्रखूतः ) भनेक तरइसे डत्पन्न द्ोनेवाला (देवानां दूतः) देवोंका दूत क्षप्रि ( अनागान्‌ 
नः ) पापसे रद्दित दम छोगोंको ( सर्वताता वोचतु ) दरतरद्से उपदेश दे। (पृथिवरी यो: उत आपः ) पथिवी, चुुकोक 
भौर जल ( सूर्य: नक्षत्रेः उरू अन्तरिक्ष ) सूय मोर नक्षत्रोंसे विस्तृत अन्तरिक्ष (नः शणोतु ) दमारी फ्रर्थना सुने ॥१९॥ 

१ देवानां दूतः अनागान्‌ नः बोचतु-- देखोंका दूत ज्ञानी पाप्से रद्दित हमें उपदेश करे । 

[ ५२९ ] (ब्रूषणः ) जरू बरसा कर ( घुवक्षेमासः ) निश्चयसे मनुष्योंका कल्याण करनेवाले सथा ( इत्ठया 
मदन्‍्तः ) वनस्पति कादिसे मनुष्योंको क्षानन्द्त करनेवाले ( पर्वेतासः ) पवेत ( नः श्युण्चन्तु ) इमारी प्रार्थना सुनें तथा 
(अद्तिः ) भदिति देवी भी (आदित्येः) भादित्योंके साथ (नः शुणोतु ) दमारी प्रार्थना सुने तथा (म्ररुतः ) 
मरुत्‌ देव ( नः भद्वें शर्म यच्छन्तु ) दमें कल्याणकारी सुख भर स्थान प्रदान करें ॥ २० ॥ 

१ ब्रूषणः पर्वतालः ध्रवक्षेमालः-- जछ बरसानेदाछे पर्वत निश्रयसे मलुष्योंका कल्याण करनेवाले हैं । 

[५३० | हमारे ( पन्‍थाः ) मार्ग ( सद्‌| खुगः पितुमान्‌ अरुतु ) सदा दही सरछतासे जाने योग्य भौर भव्नसे 
युक्त हों, हे ( दवा; ) देवो ! ( ओषधीः ) झन्न तथा अन्य वनस्पति भ्ादियोंको (मध्या सं पिपृक्त ) मधुरतासे युक्त 
फरो । है ( अग्ले ) कम्मे ! ( सख्ये ) तेरी मिन्रतामें र_नेवाले ( में भगः ) मेरा ऐश्वर्य (न सुध्याः ) नष्ट न दो, (उत्‌ ) 
इसके विपरीत ( रायः ) घन कौर ( पुरुक्षोः सदन ) बहुत कन्नसे भरपूर घरको ( अदयाम्‌ ) प्राप्त करू ॥ २१ ॥ 

१ पन्‍्थाः सदा खुगः पितुमान्‌ अस्तु-- दमरे मार्ग सदा ही सरलतासे जाने योग्य तथा क्न्नसे भरपूर हों। 
२ ओषधीः मध्चा सं पिपृक्त-- भन्न वनस्पतियां मधुरतासे युक्त द्वों । 

[५३१] दे (अग्ने ) भग्ने | ( हव्या स्वदस्त्र ) दृविके योग्य पदार्थोका सक्षण कर, कौर ( इृषः सं दिदीहि ) 
अब्को प्रदान कर, (श्रवांसि ) अन्नोंको ( अस्मव्यक्‌ ) दसारी भोर (सं मिमीद्ि) प्रेरित कर। ( पृत्सु ) युद्धो्मे 
( तान्‌ विश्वान्‌ शत्रून ) उन सब शत्रुोंको ( जेषि ) जीत, तथा ( सुमना; ) उत्तम मनवाढा द्वोकर तू ( विश्वा अहा ) 
सभी दिन ( नः दिदीहि ) दमारे किए प्रकाशसे युक्त कर ॥ २२॥| पु 

१ विश्वा अह्ा नः दिदीहि--- सब दिन दमारे छिए प्रकाशसे युक्त और सुखकर हों । 


भावार्थ-- भनेक तरहसे उत्पन्न दोनेवाला तथा देवोंका दूत होकर भानेवाला शानी पापसे रहित दम लोगोंको उत्तम 
डपदेश करे । ज्ञानी मनुष्य प्रथम मातासे उत्पन्न द्ोता हे फिर सरस्वती देवीके गर्भसे उत्पन्न द्वोता है, तत्पश्चात्‌ समाजके 
गर्भसे बादर झाकर सभी श्रेष्ठ पुरुषोंको अपना ज्ञान प्रदान करता है। समाजके छोगोंको उत्तम कमंका उपदेश देता है ॥१९॥ 

पर्वतोंके ऊपर वृक्ष द्वोते हैं डन वृक्षोंसे बादुक टकरा कर बरपते हैं और वरलातके जरूसे अश्नकी उत्पत्ति दोकर उससे 
मनुष्य पृष्ट होकर झानन्द प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पवेत निःलन्देद्द मनुष्यका कब्याण करते हैं। वे पवेत, जदिति, 
भादित्य भौर मरुत्‌ क्षादि देव दमारी प्राथनाको सुनकर दसें कल्याणकारी सुख और स्थाम प्रदान करें ॥ २० ॥ 

दम जिस मार्गसे भी जायें, वह मांगे सरलतासे जाने योग्य और कांसें तथा विज्नॉसे रद्दित हो, हम जहां भी कौर 
जिस मागेसे भी ज्ञायें, वह द्से भरपुर भज्न मिक्ते ठथा हम जिस कम्नको खायें वह मजुरतासे भरा डुजा दो | इस अपिकी 
मित्रताकों प्राप्त करें, दाकि ६म भग और डत्तम स्थानको प्राप्त कर सकें ॥ २९॥ 





सूक्त ५५ ] करवेद्का छुबोध साष्य (१६६ ) 


[५५ ] 


[ ऋषि:- प्रजापतिर्वैंश्वामित्र, प्रजापतिर्बाच्यों वा । देवताः- विश्वे देवा: । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ] 
५३२ उपसः पूरी अध यदू व्यूपु-मंहद्‌ वि ज॑ज्ञे अक्षर पदे गोः । 





ब्रता देवानाभुप नु प्रभूषंन मुदृद्‌ देवानांमसुरत्वमेकेम्‌ ॥१॥ 
७३३ मो षृ णो अन्न जुहुरन्त देवा मा पूवे अग्ने पितरं पदन्ना। । 
प्राण्योः सब्॑नोः केतुरन्त- मंदृद्‌ देवानामसुरत्वमेक॑स्‌ ॥२॥ 
५३४ वि में पुरुता पंतयन्ति कामाः अम्पच्छां ये पृव्योणि। 
सॉमेंड्धे अप्रावतमिद वंदेम महद्‌ देवानामसुरत्वमेकंप्र्‌ ॥३॥ 
[५५] 


अथै-- [५३२] ( यत्‌ ) जब ( पूवों: उचसः ) बहुतसी उपायें (वि ऊषु! ) प्रकाशित हो गई, ( अध ) उसके 
याद ( अक्षर महत्‌ ) यद्द भविनाशी मह्यान्‌ ज्योति ( गोः पदे ) जलके स्थानमें (वि जक्ले ) प्रकट हुला । तब यज्ञकर्ता 
( प्रभुषन्‌ ) भपनेंको भच्छी तरह अऊ्ककृत करके ( देवानां बता उप ) देवोंके क्मोंको करने छगा। (देवानां) देवों का 
यह (एक महत्‌ असखुरत्वं ,) एक महान्‌ पराक्रम है ॥ १ ॥ 

[५३३ ) दे ( अम्े ) झ्मे ! (अन्न ) यहां ( देवाः ) देवगण ( नः सा जुहुरन्त ) हमारी हिंसा न करें। ( पदशा+ 
पूर्व पितरः मा ) दमोरे उत्तम मार्गकों जाननेवाक्े प्राचीन पितर भी हमारा क्निष्ट न करें। ( पुराण्य खसद्नो; अन्तः ) 
प्राचीन स्थानोंके बीचमें ( महत्‌ केतुः ) मद्दान्‌ प्रकाश उपपन्न द्वोता है, (देवानां एके महत्‌ अछुरत्वं ) यद्द देवोंका 
एक मद्दान्‌ पराक्रम हे ६ २॥ 

[५३४ ] ( में कामाः पुरुता पतयन्ति ) मेरे मनोरथ अनेक तरहसे दौडते हैं, इसीलिए में (शामि ) यशञमें 
( अप्नो समिद्धे ) भपिके प्रज्वाछुत द्वोनेपर ( पूव्याणि अच्छ दीचे ) उत्तम कर्मोक्ो बच्छी तरद्द करता हूँ ( ऋते 
घदेम ) दस सत्य द्वी कद्दते हैं कि यद ( देवानां एक महत्‌ अख़ुरत्वं ) देवोंका एक मद्ान्‌ पराक्रम है ॥ ३ ॥ 








भावाथे- हें जप्े | तू उत्तम पदार्थों भक्षण कर कौर उत्तम भ्षन्न दसें भी दे, हमारे सभी शत्रु नष्ट हों तथा 
हमारे लिए सभी दिन सुखकर और प्रकाशसे युक्त दों | २२ ॥ 


जब पहले अनेक उषायें आकर चली गई तब मद्दान्‌ ज्योतिरूप सूर्य जलोंके स्थान जाकादसें प्रकट हुआ, सूर्योदयके 
बाद ही यज्ञकर्ता पवित्र और भूषित दोकर यज्ञादि दिव्यकर्म करने छगा । इन क्मोमें देवोंका भसुरत्व भर्थात्‌ श्राण छिपा 
हुआ है | यज्ञादि करनेसे दिव्य प्राण प्राप्त द्वोते हैं ॥ १॥ 


है अमे | इस संसारसें उत्तम तेजस्वी पुरुष दमारा अनिष्ट न करें, तथा उत्तम मार्योको जाननेवाके ज्ञानी भी हमारा 
अनिष्ट न करें। यद्द देवोंका दी पराक्रम है कि कषनन्‍्तकालसे चढी आनेवाढी द्यावापृध्वीके मब्यमें मद्दान्‌ ज्योतिरूप सूर्य 
प्रकाशित द्वोता हैं ॥ २ ॥ 


सलुष्यके मनोरथ झनेक तरहके द्वोते हैं, डन सनोरथोंकों पूरे करनेके लिए उसे चाहिए कि वह उत्तम कमे करे और 
'देदोंके पराक्रमकों खदा ध्यानमें रखे॥ 8 ॥ 


६ १३२ ) ऋणग्वेद्का सुबोध साध्य [ सेंदक & 


५३५ समानो राजा विभ्वतः पुरुत्ा शअयें श्यास॒ प्रयुंतो बनालु। 


अन्या वृत्सं भर॑ति क्षेतिं माता महृद्‌ देवानामिसुरत्वमेकंम्‌ ॥ 8४॥ 
५३६ आश्षित्‌ पूत्र|ख्प॑रा अनुरुत सुध्ो जातासु तरंणीष्वन्तः । 

अन्तर्वेतीः सुबते अप्रंबीवा महद्‌ देवानामसुरत्वमेक॑म््‌  ॥५॥ 
५३७ शथयुः परस्तादध नु द्विमाता अब॑न्धनश्॑रति वृत्स एक । 

मित्रस्य ता वरुंणस्य ब्रतानि महद्‌ देवानामसुरतवमेर्कम््‌ ॥ ६ ॥ 
५३८ द्विमाता द्वोता विदर्थेषु सम्रा-छम्बग्नं चर॑ति क्षेतिं बुध्नः । 

प्र रण्यांनि रण्यवाचों भरन्ते मदद देवानामसुरत्वमर्कम ॥ ७॥ 








अर्थ-- [ ५३५ ] ( समानो राजा ) एक द्वी राजा ( पुरुत्रा विश्ृतः ) अनेक तरदसे धारण किया जाता है । वह 
(शयाछ शयः ) यश्ञोंस सोता है तथा ( बनाजु प्रयुतः ) व्नोंमें लछग लछूग पडा रद्दता हे । ( अन्या बत्स भरति ) 
एक अपने बच्चेका पालन करती है तो ( माता ) दूसरी माता ( क्षेति ) उसे केवल धारण करती है, यद्द सब ( देवानां 
एके महत्‌ अछुरत्वं ) देवोंका एक महदान्‌ कृत्य है ॥ ४ | 

[ "रे६ ] यद्द जप्नि ( पूर्वाखु ) भत्यंत प्राचोन वतस्पतियोंसें रहता है और ( अपरा अनूरुत्‌ ) नवीन वनस्पति- 
योमें भी प्रकाशित होता है, तथा वह ( सद्यः जातासु तरुणीषु अन्तः ) नवीन उत्पन्न हुईं तरुणियोमें भी रद्दता है, 
( अप्रवीताः अन्तर्वतीः खुबते ) किसीके द्वारा वीयसिचन न द्ोनेपर भी गर्भवती होकर उत्पन्न करती हैं, यह ( देवानां 
एके महत्‌ अछुरत्वे ) देवोंका एक मद्दान्‌ जाश्र्यज़नक कर्म है ॥ ५॥ 

[५३७ ] (परस्तात्‌ दायुः ) पमिश्वमें सोनेवाला (अध नु ) और ( द्विमाता ) दो माताक्षोंबाढा ( एकः बत्सः ) 
एक बच्चा ( अबन्धनः चरति ) बिना किसी बन्धन या विध्नक॑ विचरता है। (ता बतानि ) वे सब काम (मिनत्रस्य 
वरुणस्य ) मित्र और वरुणके हैं। यह ( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ कर्म है ॥ ६ ॥ 

[५३८ ] (द्विमाता ) दो माताक्षोंवालः (होता ) द्ोता (विद्थेषु खन्ना ) यज्ञोंका सम्राट ( अनु अग्न 
चरति ) सबसे आगे चलता है भौर (बुध्तः क्लेति ) सबसे श्रेष्ठ द्ोकर रद्दता है। इसके लिए ( रण्यवाचः ) सुन्दर 
बाणियां (रण्यानि प्र भरन्‍्ते ) सुन्दर भौर रम्रणीय स्तुतियोंकों करती हैं। यद ( देवानां पके महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंछा 
एुक झद्भुत काये है ॥ ७॥ 








भावार्थ-- एक ही तेजस्वी अप्नि अनेक तरहसे अकाशित द्ोता है, वह यज्ञ्में तो एक यज्ञाम्रिके रूपमें रहता है, और 
भलूग अछग लकड़ियोसें भलग जलऊूग रूपसे रहता है। एक माता अरणी तो डसे केवछ धारण करती है और दूसरी माता 
यज्ञवेदि उसे द्ृवि भादि देकर पृष्ठ करती है । इसी तरह राष्ट्रमें एक ही राजा झनेक रूपोंको धारण करता है | वह कभी 
शय्यापर सोता है अर्थात्‌ सुख्तोंका उपभोग करता है तो कभी वनमें कर्थात्‌ युद्धके मेदानमें जाता है। उसकी कपनी माता 
तो उसे गर्भमें घारण करती है, पर उसकी दूसरी माता प्रजा उस राजाका पाछनपोषण करती है ॥ ४ ॥ 

यह क्षप्मि अत्यन्त प्राचीन और जीणंशीणं वृक्षोंमें रहता है, तथा जो हरे भरे वृक्ष हैं, उनमें भी रहता है, और जो पौचे 
नये ही डगे हैं, उनमें भी रहता है। इन वनस्पतियोंमें कोई भी वीयका सेवन नहीं करता, फिर भी ये गर्भवती होकर फक 
कोर फूलोंको उत्पन्न करती हैं॥ ५ 

पश्चिममें अस्त द्वोनेवाके सूर्यकी थु और प्रथिवी ये दो मातायें है छौर उनका यद्द बच्चा बिना किसी विज्न या बाघाके 
आकादासें विचरता है । यह सब मद्दिमा मित्र और वरुण क्ादि देवोंकी है ॥ ६ ॥ 

यद भप्ति दो भरणियोरसेसे उत्पन्न दोनेके कारण दो माताभोंवाका है, चह अपि या अग्रणी होनेके कारण सबसे थागे 
चलता है इसीकिए वह सबसे श्रेष्ठ दे । जो सबसे जागे रहकर काम करता हे, वद श्रेष्ठ होता हे भौर सब उसकी प्रश्मस्ता 
करते दें ॥० ॥ 


बूक् ५५ ] ऋष्थेद्का छुबोध भाषये (१३३ ) 


पक, 


५३९ शूर॑स्येव युध्यंतो अन्तमस्य॑ अतीचान ददशे विश्वमायत्‌ । 


अन्तर्मतिश्व॑रति निष्विधुं मो मंहृद्‌ देवानांमसरसमेकंम्‌ ॥८॥ 
५७० नि वेंबेति पलितों दत ऑआ  स्वन्तमरह्ांश्वराति रोचनेन । 

व्ूंषि बिश्र॑ंदामि नो वि चंट्टे मुहर देवान/मसुरत्वमेक॑प्‌ ॥ ९॥ 
५४१ विष्णुमोपाः प॑रम पाति पारथ/ प्रिया धार्मान्येमृता दर्धानः -। 

अप्निश् विश्वा झ्वनानि वेद महद्‌ देवानामसुरत्वमेकप््‌ ॥ १०॥ 
५४२ नाना चक्राते यम्याई वर्पूंषि तर्योरन्यदू रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 

इ्यावीं च यदरुपी च स्वसारी महदू देवानामसुरत्वमेकंप्र्‌ ॥ ११॥ 


अथ-- | ५३९ ] ( अन्तमस्य ) पासमें रदनेवाढे तथा ( युध्यतः शुरस्य इव ) युद्ध करनेवाके शूरवीरके समान 
तेजस्वी भ्म्रिक सामने ( आयत्‌ विश्व ) क्षानेवाडे सारे प्राणी ( प्रतीचीन दृदशे ) पराइधुख हुए हुए दिखाई देते हैं। 
(मतिः ) ब॒द्धिमान्‌ यह क्षप्ति ( गो; निष्षिय ) जलोंको धारण करनेवाके आकाशके (अन्तः ) भन्दर ( चरति ) विचरता 
है । यह ( देवानां एक महत्‌ असुरत्व ) देवोंका एक मह्दान्‌ पराक्रम है ॥८॥ 

[५४० ] (पलितः दूतः ) भत्यन्त प्राचीन तथा दूत यह अप्नि ( आखु वेवेति ) इन वनस्पतियोंमें व्याप्त है, तथा 
(रोचनेन ) क्पने तेजसे (महान्‌ ) यद्द मद्दान्‌ं धप्नि (अन्तः चरात ) इन वनस्पतियोंके क्षन्दर धूमता हे औौर जब 
( बपूंषि विश्वत्‌ ) शरीरको धारण करता है, तभी (न. अभि वि चष्ट ) दसें वह दिखाई देता है । ( देवानां एक महत्‌ 
अखुरत्य॑ ) यद देवोंका एक मद्दान्‌ पराक्रम है ॥ ९॥ 


[५४१] (अमख्ता प्रिया धामानि दानः ) अविनाश्वी और प्रिय लोकोंको घारण करनेवाला ( गोपाः विष्णु) ) 
पाछनन करनेवाला विष्णु ( पाथः परम पाति ) णपने मागेसे कल्याणकी रक्षा करता है। ( अप्लिः ) भ्रप्मि (ता विश्वा 
भुचनानि वेद ) उन सम्पूर्ण भुवनोंकों जानता है। यद्द ( दवानां एक मदत्‌ असुरत्ये ) देवोंका एक मद्दान्‌ कमे है ॥ १० ॥ 

6... [५४५ ] ( यम्या ) जडवीं दो स्त्रियां ( नाना वपूंषि चक्राते ) अनेक तरहके रूपोंको प्रकट करती हैं। ( तयो+ ) 
उनमें ( अन्यत्‌ रोचते ) एक तेजस्विनी है भोर ( अन्यत्‌ ) दूसरी ( कृष्णं ) काढी है। (यत््‌ इयावी अरुषी च) 
जो काडी भौर गोरी भथवा तेजस्विनी ख्त्ियां हैं, वे ( स्वसारे।! ) दोनों भापसमें बद्धिने हैं। यद्द ( देवानां एक महत्‌ 
असु॒रत्थं ) देवोंका एक मद्दान्‌ कर्म है ॥ ११ ॥ 





भावाथ-- जब यद्द अप्ति घधकने छगती है, तब इसकी ओर आनेवाले सभी प्राणी इससे दूर भागने ढगते हैं । 
यद्द क्षप्नि विद्युतके रूपमें आाकाशमें रहता हे ॥ ८ ॥ 

वह भमि सभी वृक्ष आदि वनस्पतियोंमें ब्याप्त हे और सभी वृक्षोंसें उसका तेज घूम रहद्दा है, पर वह मलुष्योंकों 
दिखाई तभी देता है कि जब वह अरणीसे घिसे जानेपर ज्वालारूप शरीर धारण कर लेता है ॥-५ ॥ 

खबका पालन करनेवाक्ा ब्यापक विष्णु सब अविनाशी छोकोंको घारण करता है लौर सदा कल्याणमय कमों भौर 
मार्गोंकी रक्षा करता है । श्प्ति सभी भुवनोंका ज्ञाता है ॥ १० ॥ 

दिन और रातरूपी दो जुड़वीं बने हैं, उनमें रात काछी और दिन गोरी और ग्रकाश्नथुक्त हे। काछी और गोरी 
होनेपर भरी ये परस्पर प्रमसे स्यवह्वार करती हैं ॥ ३१ ॥ 


| 


(१३४ ) ऋष्षेदका छुबोध भाष्य [ संदक ६ 


५४३ माता च॒ यत्र दुहिता च॑ घेन्‌ संब॒दुधें घापयेते समीची । 


ऋतस्य ते सदंसीके अन्त महद देवानमसुरलमेकंम््‌ ॥ १२॥ 
५४४ अन्यस्यां व्से रिंहती मिमाय क्या भुवा नि दधे पेनुरूषः । ' 

ऋतस्य सा पर्यसापिन्ब॒तेका॑ मुहृद्‌ देंवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १३॥ 
५४५ पच्चां वस्ते पुरुरूपा वपूं- ध्यूध्यां तैस्थी तयविं रोरिहाणा । 

ऋतस्य सप् वि च॑रामि विद्वान महद देवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १४॥ 
५४६ पंदेहव निहिंते दुस्‍्मे अन्त” स्तयोरन्यद्‌ गुद्य॑माविरन्यत्‌ । 

स॒प्ीचीना पथ्य!३ सा विषृंची मद्दद्‌ देवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १५॥ 





अर्थ-- [५४३ ] ( यत्र ) जद्ां (माता च दुद्दिता च) माता और पुत्री दोनों ( घेनू ) ठृप्त करनेवाढी 
(सबझुघे ) बस्हतको दुद्नेवाली हैं, वे दोनों ( लमीची ) एक साथ मिलकर ( धापयेते ) अपना दूध पिछाती हैं। 
(ते) वे दोनों ( ऋतस्य सदसि अन्तः) ऋतके स्थानमें रद्दती हैं, में डनको (द्वेत्े ) स्तुति करता हूँ। यद्द 
(देवानां एक महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ काये है ॥ १२ ॥ ४ 

[ ५४४ ] ( अन्यस्याः वत्ल ) दूसरेके बच्चेको ( रिहती मिमाय ) चाटती हुईं प्रसक्षतासे शब्द करती है। बद्द 
( घेनुः ) गाय ( कया भुवा ) किस स्थानसे ( ऊधः नि दे ) जपने स्तनोंको दूधसे भरती हे ! ( सा इत्ठा ) वद्द एथ्वी 
( ऋतसरुय पयसा पिन्चते ) ऋतके दूधसे पुष्ट द्ोती है। यद्द (देवानां एक महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक मद्दान्‌ 
कर्म है ॥ १३ ॥ 

[५४५ ] ( पद्या ) पैरसे उत्पन्न द्वोनेवाढी प्थ्वी (पुरुरूपा वपूंषि ) नेक रूपवाले शरीरोंको ( वस्ते ) धारण 
करती हे भौर (्यर्वि रोरिहाणा ) तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाके सूर्यको चाठती हुईं ( ऊध्चां तस्थौं) सबसे ऊंचे 
स्थान पर खडी रद्दती है, ( विद्वान ) विद्वान में ( ऋतस्य सझ वि. चरामि ) ऋतके स्थानसमें संचार करता हूँ । यद्द 
( देवानां एक महत्‌ अखुरत्वे ) देवोंका एक मद्ान्‌ कम है ॥ ३४॥ 

१ पद्या-- विराट पुरुषके पेरसे डत्पन्न हुई प्रथ्वी- “ पद्धयां भूमिः 

[५४६ ] ( दस्मे ) सुन्दर रूपवाढी दोनों ( अच्तः ) अन्तरिक्षमें (पदे निहिते ) पेर रखती हैं, ८ तयो: ) उनमें , 
(अन्यत्‌ , एक ( गुदा ) छिपी हुईं है ( अन्यत्‌ आविः ) दूसरी प्रकद हे | उन दोनोंका (सा पथ्या ) वह मा 
(सभ्रीचीना ) एक द्वोते हुए भी (विषू्ची ) भछग लछग विभक्त हे। यद्द ( देवानां एकं मद्दत्‌ असुरत्ये ) देवोंका 
एक भदूभुत कर्म है ॥ १५ ॥ 





भावार्थे--- सबको उत्पन्न करनेवाली माता यद्द पृथ्वी और दूर दूर रद्दनेवाढी दुद्विता थघु दोनों ही सारे विश्वकों वृप् 
करनेवालीं, भर्टृतमय पदाथोंकों देनेवालीं तथा सारे संसारकों अपना रस प्रदान करनेवाल्ीं हैं, ये दोनों नियममें रद्दती हैं॥१२॥ 

इन दोनों माताओंमें एक माता पृथ्वी दूसरे द्युकोकके बच्चे भ्र्थात्‌ सूयंकी किरणोंको चाटती हुईं प्रसन्न होती है। यह 
पृथ्वी अपने स्तनोंकों सूयंकी किरणोंके द्वारा बरसाये गए जरसे पू्ण करती हे फिर डस दूधसे मनुष्योंको पुष्ट करती है ॥१४॥ 

विराद्‌ पुरुषके पेरोंसे उत्पन्न हुईं यह प्रथ्वी छाछ, हरा, नीढा आदि नेक रूपोंको घारण करती हुई थु, भन्‍्तरिक्ष 
और पूथ्वी इन तीनों छोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यकी किरणोंको चाटती हे, दसीलिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। 
विद्वान्‌ ज्ञानी मनुष्य इस सूययके छोकमें विचरता है ॥ १४ ॥ 

सुन्दर रूपवाली दोनों दिन भौर रात अन्तरिक्षमें संचार करती हैं, उनमें पक रात्नी काढी द्वोनेके कारण छिपी हुईं 
रहती है और दूसरी ख्री दिन प्रकाशयुक्त दोनेके कारण सबको दिखाई देती है । इन दोनों दिन और रातका मागे मश्चपि 
अन्तरिक्ष दी दे, पर दिनमें पृण्मशाऊी ममुध्य विशरते हैं, तो रातमें चोर, डाकू भादि पापी विचरते हैं॥ १५॥ 


सूक्त ५५ ] ऋग्वेदका खुबोघ भाध्य (१३७) 


५४७ आ पघेनवों धुनयन्तामझ्िंश्ी। सब॒दुर्धा! श्रशया अग्रदुग्धा। । 


नव्यांनव्या युवतयों भर्व॑न्ती-मंहद्‌ देवानामसुरल्मेक॑स्‌ ॥ १६ ॥ 
५४८ यदुन्यासं बृष॒भो रोरंवीति सो अन्यस्मिन्‌ यूथे नि दंधाति रेत। । 

स॒ हि क्षपांवान्‌ त्स भग। स राजा महद्‌ देवानामसुरत्वमेकप्‌ ॥ १७॥ 
७५४९ वीरस्य तु स्वरूयें जनास। प्र नु घोंचाम पिदुर॑स्य देवा! । 

पोरद्दा युक्ता। पश्चपश्ञा वैहन्ति महद्‌ देवानांमसुरतवमेकम्र्‌ ॥ १८॥ 


«५० देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पृपोष॑ प्रजा। पैरुषा जंजान । 


इमा च॒ विश्वा झुवंनान्यस्प महद देवानांमसरत्वमेकप्‌ ॥ १९॥ 





अथे-- [५७७ ] (अशिश्वीः ) बच्चोंसे रहित, ( सबदुघाः ) भम्रतकों दुदनेवाली, ( शहशया ) तेजयुक्त 
(अप्रडुग्घा ) न दुद्वी गई ( युवतयः घेनवः ) तरुणी गायें ( नव्यानव्या भवन्तीः ) प्रतिदिन नवीन नवीन द्वोती हुई 
( चुनयन्तां ) दोहन करें । यह ( देवानां एक महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक भद्भुत काम है ॥ १६ ॥ 

[५४८ ] ( यत्‌ वृषभः ) जो वीर ( अन्यास॒ रोरवीति ) दूसरी दिशाओंमें रहकर गरजता है, (सः ) वह 
( अन्यस्मिन्‌ यूथे ) किसी दूसरे ही झुण्दमें जाकर ( रेतः नि दधाति ) जपने वीयको स्थापित करता है। (सः हि ) 
बह गरननेवाढा ( क्षपावान ) पारन करनेवाछा ( सः भगः ) वद ऐश्वर्यवान्‌ तथा ( सः राजा ) वद्द सबका राज़ा भौर 
तेजस्वी है। यद्द ( देवानां एक महद्‌ अस॒रत्वं ) देवोंका एक मद्ान्‌ अदुभुत कामहै ॥ ३७॥ 

[५४९ ] हे ( जनासः ) मनुष्यो ! ( वीरस्य खु अदृब्यं ) इस वीरके उत्तम परांक्रमकी (नु प्रवोचाम ) दम 
प्रशंसा करें, ( अस्य ) इसके इस पराक्रमको (देव: विदुः) देव भी जानते हैं, | षोकह्ा युक्ता ) छे छे धोढोंसे युक्त 
दोनेपर भी ( पंचपंचा वहान्ति ) पांचर्पांच घोढे द्वी इसे ढोते हैं।( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्वं ) यद्द देवोंका एक महान्‌ 
भद्भुत काम है ॥ $4 ॥ 

("५५० ] ( सविता ) सबको उत्पन्न करनेवाला ( विश्वरूप; ) अनेक रूपोंवाछा ( त्वष्टा देवः ) ल्वष्टा देव 
( पुरुधा प्रजा: जजान ) भनेक तरहकी प्रजाओंको उत्पन्न करता है भर ( पुपोष ) इनको पुष्ट भी करता है ( इमा 
विश्वा भुवनानि अस्य ) ये सारे भ्ुवन इसी त्वष्टा देबके हैं, यह ( देवानां एक मद्दत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक महात्र्‌ 
भदूभुत काम है ॥ १९ ४ 








भावार्थे--- शिश्चुभोसे रद्दित द्वोती हुईं भी अस्तकों दुददनेवाही, तेजयुक्त, न दुद्दी गई सूयेकिरण रूपी गायें प्रतिदिन 
नवीन द्ोकर अमृत प्रदान करें ॥ १६॥ 

मेघरूपी वीर गरजता तो दूसरी जगद्द अर्थात्‌ जाकाशर्सें है, पर वर्षाअलरूपी कषपने वीर्यका सिंचन करता हे दूखरी 
जगह भर्थात्‌ पथ्वीसें हैे। इस प्रकार जकू बरखाकर वद्द प्रथ्वीका पाकन करता है घोर ऐश्वर्य प्रवान करता है ॥ १० 

इस मंत्रमें क्षष्यात्मका दरणन हे । इस ल्लास्मारूपी इन्द्रका पराक्रम बहुत द्वी मद्दान्‌ है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं 
भर छन्य देवगण भी इसके पराक्रमको भच्छी तरद् जानते हैं यद्यप्रि इस क्षात्माके रथ हस शरीरमें पांच ज्ञामेन्द्रियां तथा 
मन कौर पांच कर्मन्द्रियां घौर मन इस प्रकार छे छे घोड़े जुते हुए हैं, पर इस आाध्माको पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मे- 
व्वियां रूपी ५-५ घोड़े ही ढोते हैं ॥ १८ ॥ 

पबको उत्पन्न करनेवाला नेक रूपोंवाला त्वष्टा देव भनेक तरहकी प्रजाभोंको उत्पन्न करता है और उनका पाछन 
पोषण भी करना हे । मे सभी छोक डसी स्वशने बनाये हैं || १९॥ 


(१३६ ) ऋष्वेदका सुजोध भाष्य [ सेडक ३ 


«५१ मही समैंरच्चम्वां समीची उमे ते अंस्य वसुना न्यंष्टे। 


शुण्बे वीरो विन्दर्मानों वर्चनि महत्‌ देवानामसुरत्वमेक॑स्‌ ॥ २० ॥ 
५५२ इमां च॑ नः एथिवीं विश्ववांया उप॑ क्षेति हितमिंत्रो नराजां। 
पूर!सदं! भ्रमंसतीं न वीरा मुहद्‌ देबानामसुरत्वमेकंम्‌ ॥ २१॥ 


| &प 


५५३ निष्पिध्वरीस्त ओष॑धीरुतापों र॒यें त॑ इन्द्र प्रथिवी बिंभर्ति | 
सखांयस्ते वामभाज॑। स्याम महद देवानामसरत्वमेक॑म्‌ ॥ २२ ॥ 








अर्थ-- [५५१ ] इन्द्र ( मही ) मद्दान्‌ तथा ( समीची ) परस्पर मिलजुलकर चलनेवाढ़ी ( चम्वा ) इन चुलोक 
और प्रथ्वीलोककों (सं पे्‌रत ) भच्छी तरद्द प्रेरित करता है। (ते उप्ने) वे दोनों (अरुय वसुना नि ऋष्टे ) 
इस इन्द्रके तेजसे व्याप्त हैं। मेंने (बीरः वसुनि विन्द्रमानः श्टण्वे ) बीरकों ही घनोंकों प्राप्त करते सुना है। यह्द 
( देवानां एक मह॒द्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक मद्ान्‌ अदुभुव काम है ॥ २० ॥ 


१ वीरः बखूनि विन्दमानः झण्वे--- मैंने वीरको ही घन प्राप्त करते सुना है । 


[५५२ ] (हित मित्रः राज्ञा न ) जिस प्रकार क्षपनी प्रजाओोंका मित्रके समान द्वित करनेवाछा एक राजा सदा ही 
अपनी प्रजाके पास रद्दता है, उसी प्रकार इन्द्र भी ( नः इमां पृथिवीं क्षेति ) दमारी इस पुथ्वीके पास रद्दता है और हम भी 
( विश्वघायाः उप ) हस विश्वका पाछन करनेवाढी भूमिके पास रहें। ( बीराः पुरःसद्‌ः शमंसदः ) इस इन्द्रके 
सहायक वीर मरुत्‌ दमेशा ांगे बढनेवाल्े तथा कल्याण करनेवाले हैं। यह ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्यं ) देवोंका एक 
मद्दान्‌ अद्भुत काम है ॥ २१ ॥ 


१ वीराः पुर/सद्‌ः शर्मसदः-- वीर हमेशा आागे बढनेवाके तथा कल्याण करनेवाले दरों । 


[५०३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ओषधीः उत आपः ) औषधियां ौर जल (ते ) तेरेद्दी कारण ( निष्पिध्चरी ) 
ऐश्वयेंसे सम्पन्न हैं । ( पृथिथिवीः ) प्थिवी भी ( ते रायिं बिमति ) तेरे द्वी ऐश्वयंकों धारण करती हे, भतः, दे इन्द्र ! (ते 
सस्वायः ) तेरे मित्र हम ( बामभाजः स्थाम ) उत्तम घनके भागी दों, बह ( देवानां एके महृद्‌ अखुरत्वं ) देवोंका 
एक भद्दान्‌ कर्म है ॥ २२॥ 





भावार्थ-- मिछ॒जुछकर चढ़नेवारे झुझोक छोर प्ृथ्वीछोक हन्द्रके द्वारा प्रेरित होकर चढते हैं, वे दोनों ही कोक 
हन्द्रके तेजसे व्याप्त हैं। ऐसा इन्द्र भी वीर होकर ही धनोंको प्राप्त करता है। इस्लक्िए मनुष्य भी वीरता पूर्ण पराक्रम 
प्रदार्शत करके दी घन पानेकी दृच्छा करे | लक्ष्मी वीर पुरुषकों दी वरण करती है निर्बेककों नहीं ॥ २० ॥ 


अपनी प्रजाअंका द्वित करनेवाछा एक राजा जिस प्रकार हमेशा अपनी प्रजाके पासद्वी रहता है, शसी प्रकार यह इन्द्र भी 
इमेशा इस प्ृथ्वीके पास रद्ता है | इस इन्द्रके सहायक वीर मरुत्‌ दमेशा भागे बढनेवाले तथा कल्याण करनेवाछे हैं । वीर 
भी हमेशा भागे बढनेवाले और प्रजाका कल्याण करनेवाले हों | वे कायर और अषत्याचारी न हों ॥ २१ ॥ 


ओऔषधियां और जल इसी इन्द्रके ऐश्वयंके कारण सम्टद्धिशाली हैं । प्रथ्वीमें भी जो कुछ ऐश्वर्य है, वद भी इसी इन्द्रके 
कारण हे | भ्रतः पेसे भनवान्‌ इस्हके मित्र हम भी डत्तम घनके स्वामी हों ॥ २२ ॥ 


568५ २४०. 0. 7॥ 
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अल्प मुल्यमें ] [ अमृल्य उपहार 


हमारा उद्देश्य 


और 


आपकी सहायता 








[। 
+ 


आपकी यह लोकश्रियसंस्था स्वर्णजयन्ती मनाकर ५१ जे वपमं अविष्र 
हुई है । इस शुभ अवसर पर “ वेदोंका सत्र प्रचार करके वेदिकथभके 
पांचजन्यका घोष गुजाने /' के उंद्देश्यका पूरा करनेके लिए हमने श्री पं. श्री, 
दा. सातवलेकरजीके द्वारा सम्पादेत चारों वेद्संद्रिताओंकों रू, ६०,०० के 
बज य रु. १२.०० में देनेका निणय किया है। यह सुविधा चारों वेदोंके सम्पृण 
सेटको खरीदनेबालेको ही मिल सकेगी। शिवरात्री अथाँत महर्षि दयानन्दके 
न बोधोत्सवके पर्बतक ही यह सुरत्रिधा दी ज्येगी । 


॥ 000 ५॥ ॥॥ (4५ ५३ ५) 





॥[ 


साइज डबल क्राउऊन १६ पंजी, पृ, स, १९०० | मुल्य १२, ०० रु, केवल 
( डा, व्य, पृथक )। एसा अवसर फिर नहीं मिलेगा । आज ही मंगाइये । 
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